स्व ° पण्यश्लोका माता मूतिंदेवीकौ पवित्र स्पतिमे ततसुपुत्र साह शन्तम 


संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन मन्माला 


इस अन्थमाराके भन्तगत प्राकृत, संसृत, अपभ्रंश, दिन्दी, कन्नड, तमि आदि प्राचीन माषाभमि 
उपलब्ध आगमिक, दाक्षोनिक, पौराणिक, साहित्यिक, रेतिहासिक आदिं विविध-विषयक 
जैन-साहिष्यका अनुसन्धानपूणं सम्पादन तथा उसका मूरु ओर यथासम्मव 
अनुवाद दिके साथ प्रकाशन हो रहा है! जैन भण्डारोंकी 
सुधिया, शिरारेख-संग्रह, विशिष्ट चिद्वानोके अध्ययन- 
ग्रन्थ ओर रोकहितकारी जैन-साहित्य मन्थ मी 
इसी अन्थमारमें प्रकाशित हो रहे है । 


ग्रन्यमाछा सम्पादक 


` डो° दीरालाक जेन, एम० प०, डी° िय्‌० 
ङडो० भा० ने उपाभ्ये, पम० ए०, डी° लिर० 


भक्त 
मारतीय ज्ञानपीठ 


प्रधान कार्य्य : ९ अषटीषुर पाकं प्छेस, करुकन्ता-२५ 
प्रकाङनं कार्यारुय : दुर्गाङ्कण्ड रोड, वाराणसी 
विक्रय केन्द्र : ३६२०।२१ नेताजी सुभाष मागं, दिरुछी-६ 


मुद्रक : सन्मति मुद्रगाख्य, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी-५ 


¢ । । 
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स्याता : फष्युन कृष्ण ९, वीर नि० २४७० ® विक्रम सं° २००० @ १८ फरवरी सन्‌ १९४४ 


` सवाधिकार घुरष्ठितं , 


तीय ज्ञानपीठ, काल्ली 
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॥ 1 40 १ 


८ 


स्व° मूतिदेवी, मातेरवरी सेठ गान्तिप्रसाद जैन 


५५९।१८ र714 एद्ाफषटजा ५।वि उरिति (1न612 : 5५७।८ग @लतत्पाछ च०. 28 














(=, ॥ + + 


। 





प पि ति पक 











(12 8॥ <^ 01४ ४९ ध ^ 


( & 7201101 2 (€ #2425111912-68प एप) 


01 


801141५4 ऽए 
111 


{11 ग0518100) 88.75 वृष, [प्ाप्ठवपलाठी & 10165 6९, 


एद? एर 
21. एा.2 अ (पषा) 6०657 
७1004118.18 ८118728. 
ए 1408] 61 ऽ१६.५१५६.५8 81816 १.14ए8) 7811851 





8112२716 ५1424 ^ सा74 ?(8॥ 1047110६ 








"~~~ 
९1६ 5411५47 2490 र 19 ९4110 
५, 8, 2021, 1964 ^. 2. २5. 12| 








पि नि निदि 
गा भकः केक किनि मिणो क 
[गक 


ध न्द कः ॥ ~~ | 
81.२4.119 = 4 ^ ५711114 ४८712६४ 


५५1 ^ ७२ ५।५॥- ^+ 41/01 
80012 छर 


5 नप्‌ त 21715570 व+ षि 
{श्वि "12.10४ 0 15 1.1 ए... ८ 


511२1 111२71८६ ५/{ 


प एत्ाऽ ठन पव प्क मदा.3 तराता (ना छा) [श्ा+ उन क्ा6, एताा.050ए1661.. 
८116, 14४, त15107रा ८1, 427 जवार 0ाराला प्त 61, 19315 
^ 411... [प एर्व, 5द्57राराव, +^, पापा, 
निमि 44, (4, 10. 4८ 71८ सा 157 
{> हा 2 ए5 (13 1.400.265 (व्च नागा 


154 91.410 }.5 [क 02 1.^ ८८५66 
4 पि 


47 41.065 0 [+त 5 ^ 14145, 78८1015, 
= 1.5 07 (0717 ऽ८प्0ा.475 & 01.4.7२ 
1414 [८47८८ ^. ए& 4.7.50 5‰.1740 एछाऽ प्र). 


(€1672} 2011015 


किर. (ाण्लासप चन्न. त्नी. &., 0. (1६. 
१.७. न. (बताकर, नी. 6. 0. {द्द 


एप्रभ वव [2031103 
620 ०:८६ ` 9 41100706 एड 1266, (~2107४2- 27. 
00110810 08766 : पद पयत्‌ 2२०६५, ४ 27271251-5, 
92.165 0866 : 36:0/2 1 क ४०}1 5०४28 21276, 6101-6. 





~~~ 
ए०106त तप्र 2६12. 1512 9, #77-3 58771. 2470, ा्2118. 5870. 2000.1811) 07. 1944 
411 2२161115 7२७५€८५९त्‌ न 


पधान सम्पादकीय 


सोमदेव कृत यशस्तिलक चम्पका जंन-साहित्यमें ही नही, किन्तु भारतीय वाडमयमें एक तिरिष्ट 
स्थान है । ॐं० कोथके मतानुसार सोमदेव 'निदिचत दही सुखि ओर वड़ो सूङूवृक्षके कवि है)" ( हिस्टरी 
आव संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३३५ } तथा ङँ० हन्दिकतौका कथन है कि गद्यकथाविपयक अपने विदोष 
लक्षणोके अत्तिरिक्त यशस्तिखकमे एेसी विधां है जिनके कारण उसका सम्बन्ध संस्कृत सादहित्यकी नाना 
रााओंसे स्थापित होताहै। बहु केवल गद्य-पद्यात्सक जैन कथा मात्र तहीं है, किन्तु वह्‌ जन व अ जन 
घाभिक ओौर दार्शनिक सिडान्तोका पाण्डित्यपूर्ण संग्रह है, राजनीतिकी एक संहिता है, काव्यगुणो, प्राचीन 
आस्पानो, अवतरणों ओौर उत्टेखों, तथा बहुसंस्यक दुर्लभ ॒शन्द-प्रथोगोका विशार भाण्डार है । सोमदेवका 
यदस्तिरक एक उच्च कोटिकी विदह्त्तापूर्ण कृति है जो साहित्यिक प्रतिभा ओर कात्यात्मक भावनाके भलोकस 
सजीव ही उटी है 1“ ( यशस्तिक एण्ड इण्डियन कङचर, पुप्ठ ५३ } 1 

इतने गुणका एक साथ समावेश करनेके किए महाकविने न गद्य ओर न प्च मात्रको अपना माध्यम 
बनाना पर्याप्त समन्ञा । रुचि ओर अवसरके अनुसार उन्होने इन दोनों प्रकारकी रचनाओका प्रायः समन 
मात्रामे उपयोग किया ह । उनका गद्य सुबन्धु ओर बाणको रचनाओंका स्मरण दिलाता ह; ओर पच 
कालिदास, माघ ओर श्रीहर्षका। इस रचना-दौरीको साहित्यकारोने चम्पूकीसंन्नादी हं - 'गद्य-पद्यमया 
काचित्‌ चभ्पूरिव्यमिधीयतः ( दण्डि-काव्यादर्य )। तथापि विद्रान्‌ अभी तक खोज नहीं र्गा पाये कि 
चम्पू शब्दको ठीक-टीक व्युत्पत्ति क्या है! यों तो गद्यके साथ यत्तत्र कु पद्योका प्रयोग ब्राह्मणो, बौद 
पाकि व संस्कृत रचनानोे, तथा हितोपदे-पंचतंत्रादि कथा्गमे बहुत प्राचीन कासे पाया जाता हैः 
तथापि जहा तेक हमारी वर्तमान जानकारी है, इस कान्य-कैीका आविर्भाव दशमो सतीस पूवं नहीं पाया 
जाता 1 सोमदेवने भपनी कृतिके पूरणं होनेका कार सिद्धाथं संवत्सर ८८१ ( सन्‌ ९५९ ) स्पष्टतसि निर्््ट 
करिया है । इससे पूर्वं यदि कोई चम्प्‌ कान्य रचागयादहोतो बहु केवल त्रिचिक्रम भट कृत नर्चस्पू हौ हो 
सकता है । इस चम्पू उसके रचनाकारका कोई निरदेशच नहीं है, तथापि विद्धानोका भमिमत है कि वै वही 
त्रिविक्रम हँ जिन्होंने सन्‌ ९१५ ई० में राष्टकूटनरेश्च इन्द्र तृतीयके नवसारो प्राप्त ठेखको रचना कीथी। 


[का १ भेदे 


आठ "भादवासो"मे पूरा हमा सम्पूर्णं यद्चस्तिरुक अभी तक केवरू एक बार निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे सन्‌ 
१९०३ में श्रुतसागरी टीका सहित प्रकारित हा था । प्रथम तीन आदवासोका पूवे खण्ड सन्‌ १९१६ मे पुनः 
मुद्रित किया गया था । यह्‌ ग्रंथ इधर दी्घंकालसे अप्राप्य ह ! इस प्रंथका नाना दृष्टियोसे गम्भीर ओर विश्या 
अध्ययन डँं० हन्दिकी-जैसे विद्धानने किया ओर उनकी कृति "यश्स्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर' जेन संस्कृति 
संरक्षक संघ-द्वारा, जीवराज जैन ग्रंथमाराके द्वितीय पुष्पके रूपें, शोरापुरसे सन्‌ १९४९ मे प्रकाशित हु, 
यह सन्तोपकी वात हं । इस कृतिका भी सम्पूणं अनुवाद किये जानेकी आवश्यकता ह । 


यरास्तिखकके अन्तिम तीन बआश्वासोका प्रस्तुत संस्करण अपने एक सीमित उदेश्यक्ते तयार होकर 
प्रकाशित कियाजा रहा है ! ग्रन्थका यह्‌ भाग श्नावकाचारविषयक है । नैतिक व धार्मिक दु्टिसे गुहस्य 
नर-नारियोके क्या कत्तव्य ह, यह विषय बड़ा महत्त्वपूर्णं है, विशेषतः इस युगमे जबकि नैतिक आचरणमें 
सर्वत्र चिन्तनीय शिथिरूता दृष्टिगोचर हो रही है । आचार्य सौमदेवने इस विषयपर बड़ी दुढ्ता, म्रामाणि- 
कता ओर रोचकतासे अपनी रेखन चलायी ह । इस म्रन्थांरका सम्पादन मौर हिन्दौ अनुवादं पं कौखाराचन्द्र 
जो सिद्धान्तश्चास्त्रीने उपलस्य मुद्रित व हस्तछ्खित प्राचीन प्रतियोकि आधारपर परिश्चमसे तैयार क्रिया 
ह । इसके अतिरिक्त पं० कौलाशचनद्रनीने ९६ पुष्ठोमे प्रस्तावना भी लिखी है । यहाँ उन्दने डा ° हन्दिकीको 


उपासकस्ययन 


उपरन्धियोका भी उपयोय किया ह ओौर अपने स्वतन्त्र अध्ययनका भी । यहां यह्‌ ब्रात ध्यानमे रखनी चाहिए 
कि डं° हन्दिकीने भारतीय साहित्य गौर संस्छृतिको अपनी दृष्टिमे रखकर विवेचन किया ह, किन्तु पण्डितनी- 
कौ दृष्टि विशेष रूपसे जेन तत्त्वज्ञानसे सीमित रहीदहँ। इस प्रकार ये दोनों विवेचन परस्पर परिपूरक दहं । 
पण्डितजीते प्रस्तावनाके उत्तर भागमे जो श्रावकाचारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण प्रस्त कियाहु वह्‌ महत््- 
पूणं ह । श्रावक्राचारका वर्णन सोमदेवसे पूर्वं भी अनेक आचार्योने किया ह ओर उनके पञ्चात्‌ भौ । यद्यपि 
आचारसम्बन्धी नियमोंका मौलिक स्वरूप अपरिर्वातति रहाहै, किन्तु ब्रंतोके वर्गीकरण, परिभापाओं ओर 
परिपारनमें देश-काखानुसार विकास-शील्ता भी पायी जाती ह । इस विषयका कु विवेचन पे जुगरकिशेर 
मुखूतारके अनेक केखोमे तथा पं० हीरलार शास्त्री कृत वसुनन्दि-ध।वकाचारकी भूमिकामे आ चुकाहं। 
किन्तु समस्त उपरम्य श्रावक्राचारसम्बन्धी साहित्यका सर्वापपूर्ण तुखनात्मकं अध्ययन अभीम रोषहं। 
पं० कंलारचन्द्रजीने इस अध्ययनको अपनी प्रस्तावनामे आगे वाया ह । तथापि उसमे एक कमी विरोष 
रूपसे खटकती है । गौर वह यह किं इवेताम्बर सम्प्रदायमे मान्य अधंमागघी आगमके उपासकाध्ययन आदि 
्रुत्ागों व सावयपण्णत्ति-जैमे प्राकृत ग्रन्थों, हरिभद्रकी अनेक रचनाओमे व॒ अन्यत्र जो इसी विषयका 
विवरण पाथा जताहै वह्‌ य्ह सर्वथा छट गया हँ । कथा-साहित्यमे भी गृहस्थ धमके उपदेशक अतिरिक्त 
उसके व्यावहारिक स्वरूपका चित्रण मी मिक्ता है, जिससे आचारसम्बन्धी व्यवस्थाओंपर अच्छा प्रकाश 
पड्ताहं व तात्कालिक सामाजिक प्रतिबिम्ब भी दिखाई देता है । देरके इतिहास, समाज व राजनीतिको 
पृष्ठभूमिमे रखकर सोमदेवके तथा उत्तरव दक्षिण भारते अन्य लेखको-दारा विहित श्चावकाचारको 
विदोपताओको देखनेपर हमे सम्चमे आने लगता ह करि किप प्रकार क्षेत्रीय लौकिक जआचार-विचारका 
घर्मकी व्यवस्थार्ओंपर प्रभ।व पड़े बिना नही रहता । यह्‌ भी भूलना नहीं चाहिए किं कभो-कभी कटुरता व 
परस्परानुबन्धके कारण सच्ची विकासशीरतापर हमारो दृष्टि नहीं पहुंच पाती, एवं तुलनात्मक समीक्ञा 
तरस्पर्शी नहीं बन पाती । 

इस सम्बन्धमे हरमे ध्यान आता है श्री आरण विलियम्स कृत “जैन योगः नामक पुस्तकका, जो छन्दन 
भओोरियण्टछ सीरीज, भ्रं १४ कै रूपमे आक्पफोडं यूनिवर्िटो प्रेस, लन्दनसे सन्‌ १९९३ में प्रकारित हुई हं) 
इ पुस्तके बतलाया गया हैँ कि अपने उक्छृष्टतम राजनैतिक प्रभावके कारु अर्थात्‌ भवींसे १३वीं ओौर 
विश्चेषतः १ वीं १२वीं रातियोमें जेनियोने कंसा गृहस्थोचित सदाचार स्वीकार फिया । यहां मुख्यतः गृहस्थ 
जीवनके नियमोका विधान करनेवाले श्रावक्राचार प्रन्योका आचार्यो द्वारा प्रणीत विवरण उपस्थित किया 
गया ह । कथा साहित्य गौर िकालेखों आदिमे उपलभ्य सामग्रीकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। आदिमं 
उन आचार्यो मौर उनकी रचनारभोका रेतिहाचिक परिचय भौ कराया गयाहै। जो मृरु रचनां सुम 
नही हँ उनके कुछ अवतरण परिशिष्ट देकर यह्‌ दिखाया गया है किवे किस प्रकार एक दसरेपर आधारित 
हँ । सामग्री तथा एतिहासिक, तुखनात्मक व समोक्षात्मक द्ष्टिसि जो बते श्रौ चिखियम्सके भ्रन्थमे छट गयी 
हँ उनका विशेष रूपसे अनुसन्धान क्रिये जानेकी आवदयकता ह । इधर यहं चम्पू ग्रंथ कुछ-कूछ अं रतः भी 
प्रकाशित हआ है ( प्रथम जाइवास, अंग्रेजो टिप्पणी आदि सदिव, सं० जे० एन० क्षीरसागर, बम्बई, १९४६; 
तीन आवास, हिन्दी अनुवाद सित, सं° प° सुन्दरलाल शास्त्री, वाराणसी, १९६० ) परन्तु इनसे उक्त 
उदेश्यकी पूति नही हुई । 

उपयुक्त समस्त अवशिष्ट कार्यके चिए जिन बातोंकी आवश्यकता है उनमें एक यह भौ बहुत महत्वपूर्ण 
है कि सोमदेव सूरिङृत यशस्तिूक चम्पूका समस्त उपरम्य प्राचीन प्रति्यो व टीका-रिणणों आदिका उपयोग 
करते हुए सुसम्पादित, सानुवाद प्रकाशन किया जाये । 

वर्तमानमें तो हमे यही बड़ी प्रसन्नता है कि इस महान्‌ प्रन्थके उपास्काध्ययने नामक खण्डको 
प१० कंलाडचनद्रजीने विद्रत्ता ओर परिश्रम सम्पादन, अनुवाद व प्रस्तावना-छेखन-द्वारा प्रस्तुत प्रकाशन 
योग्य बना दिया, जिसके छिए हम उनके ऋणी है । 


पधान सम्पादकीय 


इस भागपर श्नुतसागरी टोका नहीं पायी जाती । जैन संस्कृति संरन्नक् संघक्रे संस्थापक स्वर्गीय 
ब्रह्मचारी जीवराजजीकौ प्रवल इच्छा हू थी कि म्रन्थकी टीका पुरी करायी जावे। उनकी इभ प्रेरणाके एल- 
स्वरूप पं० जिनदास शास्त्रोचे उस दोष भागपर मंस्छरृत टोकरा किरी! उक्त संक्री अनुमतित्ने वहटीकामभो 
प्रस्तुत ग्रन्थके साथ प्रकारितकीनारहीहै। इस्त टोकाके अवलोकनसे देखा जा सक्ता दकि प्राचीन विदान्‌ 
टीकाकारोंको परम्परा अभी भो सर्वथा विच्छिन्न नहीं हुई । जिनदायजी चास्त्रौ-जेसे कुछ विदान्‌ अभीभी 
एसे प्रतिभाशाली हँ जो प्राचौन दौलोसे ही कठिन ्रन्योक्रो सृत्रिचद सं्छृत व्याख्या छिन्न सक्ते है। इम 
साहित्यिक तिके किए हम पं जिनदास गास्व्रीके कृतज्ञ हँ व उसे इस सरंस्करणसे समाविष्ट करनेकरौ अनुमत्ति 
प्रदान करनेके किए जैन संस्कृति संघ, शोलापुरके भी अनुगृहीत ह । | 


प्रस्तुत ग्रन्थमालाके प्रक्रायानोसे भारतीय एवं जेन साह्वित्य ओर संस्ृतिके अध्ययन-अनुमन्धानके कार्मे 
जो सहायता मिरुरहीहै वह सभो विद्वान्‌ अनुभव करते हँ । इसके किए नानपीठकी अध्यक्षा श्रौमती रमा- 
रानी तथा संरक्षक श्रौ शान्तिप्रस्तादजीका जितना उपकार माना जावे थोड़ा दहै) उनकी नुभ भावनाओोक्तो 
मूतिमान स्वरूप देनेमे जलानपोठके मंत्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जिस उत्साह ओर परिश्रमसे संकगन हँ, वह स्तुत्य 
है ! इसी शुभ भावना, उदारता, उत्साह ओर प्रयासिकं आधारपर आशाकी जा सकती है करि एेसे उपयोगौ 


प्रकारनोक्रा क्रम न केवर भविष्यमे चाल रहेगा, किन्तु उनमें ओौर मी उन्नति ओर प्रगति दहो पकेगी । 


ह्लण्ला०्जंन, 
आ नेऽ उपाध्ये, 
्रधान सम्पादक 


सम्पादकीय 


एकर बार स्वे० श्रौनाथूरामजौ प्रेमीने च्छि थाक्रि सोमदेव मूरिने अपने यशस्तिलक महाकाग्यके 
अन्तिम तोन आदवासोमे श्रावकाचारक्रा महत्पूर्णं प्रतिपादन क्रिया है, उसका हिन्दी अनुवाद होना आवदयक 
ठै । उससे मुज्ञे सोमदेवकृत इस उपासकाध्ययनका हिन्दी अनुवाद करनेको प्रेरणा मिली! यशस्तिकं 
शरुतस्नाणर सूरिकी (अपण) संस्कृत टीकाङे साथदो भागो निर्णयसागर प्रप्त, बम्बईते प्रकारित हो चुका था। 
उस मुद्रित प्रतिकरे आधारपर जब मे अनुवाद कार्यम प्रवृत्त हभा तो मृक्षो च्गाकरि इसमे अशुद्धिर्यां हँ । 
अतः मेने खोजबीन करके टीकमचन्द जेन हाईस्कूर अजमेरके अध्यापक तथा अपने अन्यतम शिष्य पं° हैम- 
नद्रजीके हारा अजमेर तेरापन्थी मचिरके भण्डारसे यश्ञस्तिलकके अन्तर्गत उपासक्राध्ययनकी हस्तङ्िखित 
प्रति प्राप्तको । वह प्रति बहुत शुद्ध भौर सटिप्पग थौ । उससे मृञ्ञे अनुवादमें भी बहुत सहायता मिरी ; क्योकि 
उपासकाघ्ययनपर कोई टीका नहींहै मौर सोमदेव-जेसे महाक्विके द्वारा रचित होनेके कारण उसमें अप्रसिद्ध 
दाब्दोके प्रयोगके साथ ही साथ शाब्दिक अनुप्रासका भी होना स्वाभाविके ह । फलतः वणित विषयके कठिन 
न होनेषर भी सोमदेवके शब्दोके अभिप्रायको समञ्लनेमे पर्द-पदपर कठिनाई होती ह । अतः सटिप्पण प्रतिके 
मिल जानेसे मुञ्चे बहुत लाभ हुआ 1 मेरी कठिनार्ईमे कुछ कमो हुई, भौर अनुबाद कार्यं पूरा होनेपर वहू प्रति 
वापस कर दी गयी । 


अनुवादका यह कार्यं मेने भारतवर्षीयि दि० जेन संघकरे दारा काशौमें स्थापित जयघवला कार्यालयमे 
उसके भिसित्तसे किया था । दूसरे महायुद्धके कारण कागज मिलना दुलभ हौ गया 1 अतः यह्‌ अनुवाद प्रका- 
हित नहीं हो सकरा । जब कागज कुछ सुलभ हुआ तो संघके प्रकाशन विभागे अपनी पूरो शक्ति जयघवराके 
प्रकाश्शनमें ही गाना उचित समज्ञा । इससे उपासकाघ्ययन्के प्रकाशनको व्यवस्थाके लिए भारतीय ज्ञानपीठ 
कारीके तत्फाटीन व्यवस्थापक श्री बाबृकाकजो फागुल्लके माध्यमसे ज्ञानपीरठ्के मन्त्री बा० लक्ष्मौ चन्द्रजीसे 
बातचोत हुई । उन्दने मूत्िदेवी ग्रन्थमाङ्ाके सम्पादक ० प्रर हीराङालजौो तथा ङो° प्रौ° ए० एन° 
उपाध्येके परामर्शनुसार इसे मृतिदेवी प्रन्थमारसे प्रकरारित करनेकी स्वीकृति देदी। तब मेने पुनः उस 
पुराने अनुवादकी मोर ध्यान दिया । 


अनुवाद करते समय मेने अजमेरको जिस प्रततिका उपयोग कियाथा उसके जआधारपर मुद्रित प्रतिका 
संशोधन कर लेनेपर भी मैने बाकायदा उसके पाठान्तर नहं लिये थे! मतः अब पुनः उसकी अवश्यकता 
प्रतीत इई ओौर मैने पं० हेमचन्दरजीको लिखा, तो उन्होने मृ सूचित क्ियाकि भण्डारके प्रबन्धक अब क्रिसी 
भी तरह बाहर भेजनेके लिए प्रति दैनेको तैयार नहींह। सुञ्े बड़ो निराशा हुई) तब श्रीबाब्ुलाखजीने 
जयपुरसे पं० चैनसुखदासजोके माध्यमनने श्चीमहावीरजी अतिहाय क्षेत्रकरे अनुसन्धान विभागके ° कस्तुरचन्दजी 
कादालोवाल्के हारा एक प्रति प्राप्त को! यह प्रति शुद्ध है, किन्तुं इसमें कोद टिप्यण नहीं है । मुज्ञ 
सरिप्पण प्रतिकी आवदयकता थी । तब मुज्ञ भण्डारकर रिसर्च इन्ष्टोटयूट पूनाकी उस प्रतिका स्मरण आया 
जिसका निर्देश प्रो ° हान्दिकीने अपनी विद्ठत्तापृणं पुस्तक 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर मं किया ह । मने 
बाबूलारखुजीसे कहा ओर उन्टोने पूनाकरो क्िखा । थोड़ी-सौ लिखा-पदढुीके पश्चात्‌ वहासि प्रति आ गयी, जो शुद्ध 
होनेके साथ सदटिप्पणभी है । इन उदार विद्यारस्षिकोका अनुकरण हमारे दास्त्रभण्डारोके संरक्षकोकोभी 
करना चाहिए, गौर प्राचौन प्रतिर्योको भमण्डारोमं आजन्म कैद न रखकर उन्हं अनुसन्धाताओं तथा सम्पादकके 


लिए सुखम बनाना चार्हिए ) 


उपासक्ाच्ययन 


इन्हीं दो प्रतियोके आधारपर जिन्हें एक ही कहना उचित होगा, क्योकि दोनोमे कदाचित्‌ ही किञ्चित्‌ 
पाठ-भेद पाया जाता है, मैने उपासकाध्ययनके मूक परठिको स्यवस्थित क्रिया । इन प्रतियोक्रा परिचय नीचं 
दिया जाता-- 


सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय 

[आ] भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनासे प्राप्त प्रतिका नम्बर वदव्श्चःशदव्छदै ओर नया 
नम्बर २३ दहै1 इसकी पृष्ठ संख्या ४३४ ह । प्रत्येक पत्रमे ९ पंक्त्यां भौर्‌ प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर 
हैँ । प्रत्येक पुष्ठके चारों भोरके हाशियोंपर टिप्पण दिये हृएहैँ। ये टिप्नण श्रौदेवसेनकत टिप्पणसे 
भी विशेष उपयोगी ह । श्रीदेवकरे टिप्पण बहुत परिमित शब्दोपर हँ। उनसे इस प्रत्िक्रे टिप्ण विस्तृत 
हँ । प्रत्तिके अन्तमे मृखग्रन्थ आठ हजार इकोक परिमाण भौर टिप्पणदो हजार इलोक परिमाण ल्ष्लिहं। 
श्रीदेवक्रुत टिप्पण १२७५ शलोक परिमाणही दँ । मेने प्रायः समी टिप्पणं इसी प्रतिके आघारस दिये हं । 
प्रतिका छेखनकारू संवत्‌ १७४२ ह । प्रतिके अन्तमं विस्तृत केखक प्रशस्ति इस प्रकार दी हुई है- 


संवत्‌ १७४२ वषं भाद्रपदमासे रुक्छपक्षे चतुर्दशो तिथौ मंगक्वासरे पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे धृतिनामयोगे 
साहि आकममौजमराञ्ये टोकनगर राञ्य प्रवर्तमाने श्रौशान्तिनाथ चैत्याल्ये श्रीमूरसंवे नन्द्याम्नाये बला- 
त्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दकून्दाचार्पान्वये भदारक श्रीमन्नरेन्द्रकौतिदेवास्तत्पदु भद्रक श्रीसुरेन्द्रकीति- 
देवास्तत्पटे भद्रक श्री ५ जगत्कीतिजी, तदाम्नाये खण्डेलवाखान्वये सोनीगोत्रे साहहीरा तद्धार्यं हीरादे 
तत्पुत्रौ द्रौ प्र सा० चतुभुज तनदधार्यां चतरंगदे द्वितीयपुत्र सा० मोहनदास तस्य तुतीयभार्या मुक्तदेत्तौ 
टौ पुत्रौ मध्ये प्र० पुत्र सा० चतुभज तत्पुत्रौ द्वौ प्रथम पुत्र प्षा० चन्द्रमाण भार्यां चादिणदे द्वितीयतपुत्र 
सा० स्यामदास मार्या सुहागदे तत्पुत्र चिरंजीव लोकमणि भार्य लोकमदे एतयो्ेयोः पृत्रयोर्मध्ये व्रतघर्मरत 
जिनवन्दनातत्पर, गुखुमरवित्तपरायण दयादान सत्यवचनरते दू सं स्यामदासेनेदं यशस्तिरुक पुस्तकं आचार्यजौ 
श्री ५ ज्ञानकी्तये दशलाक्षणत्रत उद्यापनाथं प्रदत्मांछा । ज्ञानदानात्‌ भवेत्‌ ग्यानी सुषौ चाप्यच्नदानतः । निर्भयो 


जीवदानेन नीरोगो जेषजाद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ शुभमस्तु ।॥ पुस्तकमिदं यावत्‌ चन्द्रदिवाकरधराधरधरां वर्तन्ते तावत्‌ 
तिष्ठन्तु ॥ श्री जिन सदा जयतु । 


इस प्रराध्तिक्रा सारांश यह्‌ दै कि संवत्‌ १७४२ मे भाद्रपद शुक्ला चतुदरशीके दिन खण्डेलव्राङ 
जातीय शयामदास सोनीने यह य्ञस्तिक नामकी पुस्तक आचार्यं ज्ञानकीत्तिके लिए दशलाक्षणत्रतके उद्यापन- 
के किए प्रदान की) पूनाकी इख प्रतिको आदर्शप्रति मानकर हमने आ' संज्ञा प्रदान कौ ह । 


[ज] ~ जयपुरवारो प्रतिको जः संज्ञादी गयी है यह्‌ प्रति जयपुरकरै दि० जैनमन्दिर बड़ा तेरह 
पन्थियोके शास्त्रभण्डारकी हँ 1 प्रति शुद्ध हं, अक्षर भी सुन्दर ओौर स्पष्ट हं । इसकी पत्रसंस्मा ३४४ ह । 
प्रत्येक पृष्ठम ११ पक्तियां गौर प्रत्येक पंक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षरदहः। कागजजीर्णं हौ चछा है। 
संवत्‌ १७१९ की च्खो हह । अर्थात्‌ पृनाकी प्रतिसे २३ वर्धं प्राचीन है, 
है किन्तु अक्षर अस्््टदहो गये प्रशस्ति इस प्रकारै । 


"सम्वत्‌ १७१९ सिति फागुण सितात्‌ अष्टमी शुक्लपक्ष वार वृहस्पत्तिवार अवावती नगरिमध्ये 
महाराजाधिराज ` ˆ "पुस्तक छिषाहतं । विरकूतोथ चैत्याल्य मूखसंचे । किपतं जोभिटोडर जाति वरुदौवाल । 
[सु०] ~ निर्णयसागर ब्रेससे प्रथम बार मुद्रित प्रतिको मु° संज्ञादौ गयीदहूं। 
उक्त प्रतियोके सिवाय इस ग्रन्थक्रे संशोधनमें दो अन्य प्रतिर्योका उपयोग परोक्ष रूपे किया गया है । 


अन्तमे लेखक प्रशस्ति भी 


` {अ०] - केकड़ी ( राजस्थान ) के पं० दपचन्दजी पांडचयने वीरसेवा मन्दिर सरसाथान्त 
प्रकाशित मास्तिकपत्र अनेकान्तकं ५बें वर्षको १-२ क्रिरणमें यद्घस्तिककका संशोधन परकारित किया था 
पांड़याजीके ठेखानुसार यह्‌ संशोधन दि० जेन बड़ा मन्दिर मुहुल्छा सरावगी, अजमेर अध्यक्ष, भट्धारक 


सम्पादकीय 


श्रो हूर्पकीत्ि महाराजको कमापे प्राप्तं प्रतिके आधारपे करिया गया ह । इस प्रतिको पत्रसंख्या ५०० है ओर 
वि० सं० १८५० में लिखी गयी ह। मैने उन संशोधंनोका भी उपयोग प्रकृत ग्रन्थक सम्पादनमें कियाहै 
ओर उन्हुं भ' संज्ञादीहै। 

[ब] ~ संस्कृत विदवविद्यालयमे जेनदर्शनके प्राध्यापक पं० अमृतछालजी साहित्यके भी रिक 
विद्टान्‌ ह । उन्दने ेखक पन्नालाल सरस्वती भवन, बम्बरईकी प्रतिसे अपनी यशस्तिलक पुस्तकमें पाठान्तर 
च्पिथे। उनक्राभी उपयोग मैने इस ग्रन्थके सम्पादनमें करिया है भौर उन्हं ब" संज्नादोह। 


अनुवादक सम्बन्धे 

प्रकृत उपास्षकाध्ययनका अनुवाद कायं कितना कठिन है इस्तका अनुभव मुञ्चे पद-पदपर हृञा हं। 
सोमदेव सूरिका पाण्डित्य अपूर्वं था। वे ताक्रिक, महाकवि आदि समौ कुछ थे जेसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है । नवीन शब्दका उनके पास भण्डार था । फिर वै सादित्यिक दौरीकी संयोजनामे भी चतुर थे उनकी इन 
सब विोषताओंके कारण उपास्काध्ययनकी पदरचना प्रसन्न होनेके साथदुरूह भीहौो गयी ह । इसके सिवाय 
उन्होने अपने उपासकाध्ययनमें कु रसे भी विषर्योका समावेश्च किया है जिनकी चर्चा जेन शास्वोमे नहीं 
पायी जाती । शैवदशंनकी प्रक्रियारएेसे हौ विषर्योमि है । रौव तन््रसाधनाके ज्ञाता विद्वान्‌ भान काशीमे भी 
नहीके तुत्य ह । फलतः उससे सम्बद्ध श्लोकोंका माव स्पष्ट नहींदहो सका ओररेमेदो इछोकोका अर्थो 
ध्यानतिधिमं आये ह छोड देना पडा ह । जर्हातिक शक्य हुआ मैने ग्रन्थके भावको स्पष्ट करनेमे अन्य विदानो. 
का भी निःसंकोच साहाय्य लिया; फिर भी यहु छिखनेमे असमथ हं कि मक्षे अपने अनुवादसे पूर्णं सन्तोष है 
या मेरा अनुवाद निर्दोष हं । 


उपासकाध्ययनमें आगत कथाओंक्ा मैने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है; भावानुवाद ही उसे समक्षना 
उपयुक्त होगा । 


आभार प्रदशन 


अन्तम में इस भ्रन्यके सम्पादन आदिमे साहाय्य देनेवाले अपने सवे सहयोगियोका आभार स्वीकार 
करना अपना परम कर्तव्य मानता हूं । सव्रसे प्रथम आभारतो मेँ उन विद्वानोंका मानता हं जिन्हनि मुञ्च 
इस ग्रन्थके सम्पादनमे साहाय्य दिया । पं० अमृतलालजीसे मुद्चे बहुत साहाय्य मिला मौर उनके साहित्यिक 
ज्ञानसे मे लाभान्वित हुभा। केकडीके पं० रततनखालजी कटारिया भमी नव्रयुवकं है, मेरा उनसे साक्षात्‌ 
परिचय तो गत मई मास्म भीलवाडामे हभ) उन्हं देखकर कोद केष्मना भी नहीं कर सकता कि इस 
दुबले-पतकते नवयुवकमें इतना अनुमवपु्णं ज्ञान वर्तमान ह । उन्होने मुज्ञ छम्बे-ङम्बे पत्रकं द्वारा अनेके 
रखोकोको स्पष्ट करनेमे निःसंकोच मदद दौ । उन्दींसे सुञ्े प्रबोधसार ओर धमरत्नाक्रर ग्रन्थोकौ सुचना प्राप्त 
हुई कि इन ग्रन्योमें उपासकाध्य्रयनका अनुकरण क्रिया गया हँ या उसके लोक उद्धृत हँ । 

इसी तरह केकडीके ही दूसरं विद्वान्‌, पं० दीपचन्दजी पांडयसि भी मक्षे साहाय्य मिलाहं)। 
अजमेरके पं० हैमचन्द्रजीके द्वारा मुज्ञ अजमेरकी प्रति प्राप्त हुई थी। देहलीके लाखा पन्नाखारुजी 
सग्रवारके द्वारा पंचायती मन्दिर देहरलीकौ धर्मरलनाकर तथा श्रौदेवङ्कृत टिपणको भ्रति प्राप्त हुई । प्रततियोकी 
प्राप्तिमे पं० परमानन्दजी देहलीसे भी सहयोग भिखा। अतः उन समी विद्रानोकामं हूदयसे आभार 


स्वोक्रार केरताह्ं। 


भारतीय ज्ञानपीठके मतत्री बाब लक्ष्मीचन्द्रजी, तथा मूतिदेवी प्रन्थमालछाके सम्पादक डँ° हीरालालजी 
तथा डौ० ए० एन० उपाध्रे कोल्हापुरका मी आभारीहूं। उन्दीके प्रयत्नसे यह ग्रन्थ इस पमं मूतिदेवौ 
ग्रन्थमाकासे प्रकारित हौ सका । ० उपाध्येने तो इसकी हपरेखा निर्धारित करनेके क्सिवाय प्र(रम्मके 


उधासकाभ्ययन 


खगभग आष फामोकि भन्तिम प्रूफ़ठोको देखनेका भी कष्ट उठाया ह । पं बावृलाखजी फागुल्लक सहयोगके 
किए सन्हँ भी घन्यवाद देतां । | 

सबसे अन्तमे मै "य्ञस्तिलक एण्ड इण्डियन क्रल्वर' के विदान्‌ लेखक ॐ}० दरष्णकान्त हान्दिकीको 
जौर उसकी प्रकारिका श्न जीवराज जेन ग्रन्थमाकाके संचाखर्कोको हदयस धन्यवाद देता हूं । उनकक्री उक्त 
पुरतकको पकर मुञ्चे बड़ प्रेरणा मिली । मेरी यह भावना रही कि इस पुस्तकका हिन्दीमें अनुत्राद प्रकाशित 
हो । मैने इसके किए एकाध बार जीवराज जैन ग्रन्यमाराके संचालकोको प्रेरणामभी को । किन्तु एेसे विहत्ता- 
पूणं प्रन्थका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रकाल्चित कर सकना कठिन था । सेने उसके आवश्यक अशोका भावे 
सपनी इस प्रस्तावनासें दे दिया ह; किन्तु उसमे मेरे अपे भाव भी सम्मिलित दहं इदसौसे मैने ड० हान्दिकीका 
उल्लेख नहीं किया ह । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मेरी प्रस्तावनाका पूर्वं भाग डँ° हान्दिकीका ऋणी ह । 
ओर उनके इस ग्रन्धे मुह्तो भने ग्रन्यके सम्पादनमें भो साहाय्य भिदा है । 


एक बार पुनः मं अपने स्मृत भौर व्रिस्मृत सहयोगियोका धन्यवाद देते हुए विज्ञ पाटकोसे अपनी 
नूटियोकं किए क्षमप्रार्थी हूं क्योकि ~ को न विमुह्यति शास्त्रसमुदरे" । 


दश्चङाक्षण पच २४९० जिनवाणोसवक 
श्री स्याद्वाद म्टाविद्यास्य वलाश्चनर शास्त्री 
वाराणसी 


प्रस्तावना तथा सम्पादनमें उपयुक्त यन्थसुन्ची 


अनगार धर्मश्धित 
अनेकान्त ( मासिक पच्च) 
जमितमगति श्रावक्छाचार 
असिधानराजेन्द्र ( कोष ) 
्मष्टस्रहस्नी 
चारसार 
आारवानुशासखन 
जाक्षपरोक्चा 
जआाकप्षमीमांसा 
आक्तस्वरूप 
आराधनासार 
कपरमंजरी 
कार्विंकेयानुत्रेश्चा 
चरित्तपाहुड 
चारिच्सार 
जेनसाहित्य भौर इतिहास 
ज्ैनिञ्म इन साथ इण्डिया 
त्षानाणव 
तनत्वसम्रह 

सतच्वानुशासन 
तत्वाथेवार्तिक 
तस्वाथं इल्छोक वार्तिक 
तस्वाथं सुश्च 
तत््वोपष्छच सिह 
दानक्ास्रन 
दरव्यसखंमह रीक्छा 
ध्यमेरत्नाकर 
धसं संमरहश्नाचकाचचार 
नातिचाक्याश्डूत 
नीतिसार 
न्यायविनिद्चयच्िचरण 
पञउमचचचरिड 
पञ्चस ग्रह भाक्त 
पञ्चसमह संस्कव 
पञ्चास्तिकाय 
पश्मचन्द्रक्तोष 


माणिकचन्द अ्रन्थमाला, बम्बडई्‌ ( काली ) 
वोरसेवामन्दिर, देहली 
दिगम्बर जेन पुस्तकालय, सूरत 


गान्ध नाथारंग ग्रन्थमाङा, शोरापुर 
माणिकचन्द्‌ जन प्रन्थमाका, काडी 
ब्र० जोवराज जेन ग्रन्यमाला, दोरूापुर 
वीरसेवामन्दिर, देहर 
सनातन जन ग्रन्थमाला, काली 
सिद्धान्तसारादि संग्रहे - मा०र्ग्रर, कारो 
॥ 7 
चौलम्बा संस्कृत सिरीज, कारी 
श्री रायचन्द शास्त्रमाला, अगास 
षटु प्राभृतसंग्रहुके अन्तर्गत - मा० भ्र०, काशौ 
“ १२ 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बस्बरई 
न्र° जीवराज जेन प्रन्थमाला, शोकापुर 
रायचन्द हास्त्रमाला, बम्बर 
गायकवाडङ्‌ संस्कृत सिरीज, बडोदा 
तश्वानुक्ासनादिसंग्रहके अन्तर्गत मा० ग्रऽ, कारो 
भारतीय ज्ञानपीठ, काही 
गान्धी नाथारंग ग्रन्थमाला, शोलापुर 


गायक्वाडइ संस्कत सरोज, बडोदा 

पं० वधमान शास्त्री, शोखखापुर 

श्री गणेशवर्णी म्रन्थमाला, खरखरी, ( बिहार ) 
दि० जैन मन्दिर पंचायती, देहली 

वाऽ सूरजभानु वकर, देवबन्द 

मा० जे° प्र०, बम्बर्ई, ( काडी ) 
तत्त्वानुशासनादिसंग्रहके अन्तर्गत ~ मा० प्र०, कालो 
भारतीय ज्ञानपर, कालो 

जेनघर्मप्रसादक सभा, माचवनगर 

भारतीय ज्ञानपीठ, कासो 

माणिकचन्द म्रन्यमाखा, बम्बडईं ( काशी) 
रायचन्द शास्त्रमारा, बम्बईं 

मेहरचन्द रक्ष्मणदास, लाहौर 


पद्यनन्द्िपञ्चविशतिका 
पद्मपुराण 
परमास्मभ्रकाश 
पात्रकसरो स्तोच्र 
पुरुषाथंलिद्धःयुपाय 
प्रबोधसारं 
प्रमाणवार्तिक 
प्रमेयरत्नमाला 
सगचतो आराधना 
अवसभ 

मनुस्खःत 

महापुराण 

माररञ्त्ति 
माध्यमिककारिका 
यशस्तिखूक एण्ड इण्डियन कट्वर 
यान्ञवल्क्यस्स्रति 

यो गज्ञास्त्र 

योगसूञ्च 

रत्नकर डभ्रावकाचार 
रत्नमाला 
रारीसंषहिता 
वरांगचरिति 
वसुनन्द्श्रावका चार 
विषापहार स्तोत्र 
वेदान्तसूत्र 
नेरोषिकदशंन 
वेष्णविज्म एण्ड होविज्म 
चहत्संहिता 
दिवपुराण 
श्चतसागरीद्धत्ति 
षटुखण्डागम 
सर्वाथंसिद्धि 
सागारधर्माम्ित 
सावयधम्मदोह्ा 
खुमाषितरत्नसंदोहः 
सौन्द्रनन्दकाग्य 
इरिकंशपुराण 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत उपासकाघ्ययन सोमदेव सूरिकृत यशस्तिलकके अन्तिम तीन आश्वास हँ । स्वयं सोमदेवनें 
इन्हं उपासकाध्ययन नाम दिया है ।* यलस्तिकुकमे सोमदेव केवल यशोधर महाराजकी कथा न कहकर कुछ 
'भओौर' भी कहना चाहते थे । इस “ओौर' को समज्ञनेके किए यलस्तिलकको समग्र कथावस्तु तथा उसमे आये 
आनुषेगिक प्रसंगोका परिचय आवर्यक है 1 इसी दृष्टस प्रस्तावनाको दो मागोमे विभक्त क्रिया है । पूर्वभागे 
यशचस्तिलककी कथावस्तु, उपासकाध्ययन तथा आनुषंगिंक प्रसंगाका विवेचन ह गौर उत्तरभागमे उपासका- 
ध्ययनका तुलनात्मक अघ्ययन । 


पूवंमाग 
[ १ 1] यक्ञस्तिकककी कथावस्तु 


यौधेय देदामें राजपुर नामका एक सुन्दर नगर था । उसमें चण्डमहासेनका पुत्र राजा मारदत्त राज्य 
करताथां । वहु नुग, नल, नहुष, मरत, भागीरथ भौर भगदत्त नामके प्राचीन राजा्गोसे भी पराक्रम्ञाली 
था । उसके अन्तःपुरमें अन्ध, चोर, केर, हक, कर्नाट, सौराष्ट्‌, कम्बोज, पल्लव ओर कखिग देशकी 
सुन्दरियोका निवास था। 


एक दिन वीरभैरव नामके कुलाचार्यने उससे कहा, “राजन्‌, तुम्हारी राजधानोमे जो चण्डमारीदेवी- 
का मन्दिर है, उसमें यदि देवीके सामने सब प्रकारके श्राणिकी बि दौ जाये ओर समस्त रक्षणोसे युक्त 
मनुष्य-युगकका वध तुम स्वयं अपने हाथसे करो तो तुम्हुं विद्याघरोके रोकको विजय करनेवाली तल्वारकी 
सिद्धि प्राप्त हो सकती हं 1 यह्‌ सुनकर मारदत्त राजाने सक्षमयमें ही महानवमीकी पृजाके बहानेसे समस्त 
जनताको मन्दिरमे बुखुवाया ओर देवीके पादपीठके निकट बैठकर अपने रक्षक अनुचरोको सब लकषणोसे युक्त 
मनुष्य-युगल खोजकर ऊानेका आदेश्च दिया । - 

चण्डमारीका मन्दिर बेडा भयानक था, उसे देखकर स्वयं मृत्यु मो भयभोत होती थी । उसका पररि- 
सर प्रख्यकालकी रात्रिकी तरह मयानक् महायोगिनि्योसे भरा हना था गौर अन्धभक्तोका शुण्ड विविष 
प्रकारकी आत्मयन््रणाओमें संलग्न था। कहीं साघक अपने सिरोपर गुग्गुल जला रहं थे, कटं अपनी शिरानो- 
को दीपककी तरह जाते ये, कहीं रुद्रको प्रसन्न करनेके छिए अपना रधिरपान करते थे, कहीं कापाङिक 
अपे शरीरसे माप्त काटकर ` बेचते थे, करटी अपनी अतिं निकालकर मातृकाओंको प्रसन्न करतेथे भौर 
कहीं अग्निम अपने मांसकी आहूति देते थे । 

इसी समय सुदत्त नामके जेनाचायं मुनिसंघके साथ राजपुर पधारे । नगरके बाहर एक सुन्दर उद्यान 
या, व्हा सुन्दरिथोके साथ युवा पुरूष क्रोडा मग्न थे । एते स्थानको मुनियोके आासके अयोग्य जानकर 
सुदक्ताचार्य भगे बढ़ गये ।, मागे इमद्यान मूमि थी । उससे आगे एक पर्वत थां । उसीपर वह ठहर गये भौर 
मध्यकाखोन कत्तिकर्म॑से निवृत्त होकर उन्होने साधुओको निकटवर्ती ्रार्मोमिं गोचरौ करनेक्ा आदेक्ञ दिया । 

उन साधुभोमें दो मुनिकुमार भोथे। एकक्रा नाम मभयरूचि था गौर दूखरेका नाम भभमयमती । 
दोनो सहोदर भाई-बहन थे ओर यरोषर महाराजके पु्॒यरोमतीकौ रानौ कुसुमावलीके गभ॑से दोनो यमज 
उत्पल हुए थे । कुसुमावरी राजा मारदत्तको बहन थी । दोनोनें कुमार अवस्थामे ही क्षुर्लकके त्रत हण 


१. इयता मन्थेन मय प्रोक्तं चरितं यश्ोधरन्रपस्य । 
इत उत्तरं तु वश्ये श्रुवपसितिञुपासकाभ्ययनम्‌ ॥ यका ०, आङषास पोच । 


४. उपासकाभ्ययन 


किये थे ओर सुदत्ताचार्यके साथ रहते थे । आचार्यने उन दोनोको नगरमे भोजनके किए जानेका आदेशा 
दिया । मार्गम बलिक निमित्त एक मनुष्य-युगलको कानेके लिए भेजे गये राजखेवकोसे उनकी भुठमेड हो 
गयी । सेवक्रोने उनसे बहाना किया कि आपके शुमागमनको जानकर एक महान्‌ गुरु भवानीके मन्दिरमे 
आपके दर्शनोके किए उत्सुक है अतः इस ओर पधारनेकी कृपा करे । सेवकोकी भीषण आकृतिसे उन्हुं किसी 
भावौ अविष्टको आशंका तो हुई, किन्तु सब कुछ दैवपर छोडकर वे दोनों मन्दिरको ओर चरु दिये । 

चण्डमारीके उप्त महाभैरव नामके मन्दिरका दुय बडा विचित्र था। बक्कि लिए लये गये सब 
प्रकारके प्राणियोे मन्दिरका आगन भरा हज था। सशस्त्र रक्षक उनकी रखवारीके छिए नियुक्त थे । उनके 
रास््रोको देखकर मेड, भसे, ऊट, हाथी ओर घोड़े दूरसे कापि रहे थे! अपने सधिरके प्यासे राक्षसोको 
देखकर भगर, मच्छ, सेक, कच्छप आदि जख्चर जन्तु त्रस्त थें । क्रौच, चक्रवे, मुर्गे, जलकाक, राजहंस 
आदि विविध प्रकारके पक्षियोको भौ यही दक्षा थी। सिह ओर भाल्‌-जैसे दिसक जन्तुभओमे भी भय छाया 
हमा था । राजक द्वारा मनुष्य-युगरुका बलिदान होनेके परचात्‌ इन सबका संहार होनेवाला था । 


दोनों मुनिकुमारोने मन्दिरके आँगनके मध्यमे तच्वार खींचकर खड़े हए राजा मारदत्तको देखा । 
उस समय वह्‌ एसा प्रतीत होता था मानो नदीके मध्यमे कोई पहाड़ खड़ा है ओौर उसपर फणा उरये हए 
एक सरपं बैठा है । वहि भयानक वातावरणको देखकर अभयरुचिने धीरतापूर्णं दृष्टस अपनी बहुनकी ओर 
देखा । उपसरे आशयको समञ्चकर्‌ अभपमतिने भौ निःशंकचित्तसे अपने भाईके मृखको ओर देखा । भाई 
बहनकी ओरसे भारवस्त हभा । 


उधर मारदत्त दोनों मुनिकूमारोको देखकर बड़ा प्रसन्न हुशा, उसके रोचनोंसे कटुषता चली गयी, 
सब इन्द्रियां करणरसमें निमग्न हौ गयीं । उसने मुनिकूमारोको आश्चनपर बैठाया ओर वित्रारने छगा, इन 
मुनिकुमारोको देवकर मेरा हृदय क्यों चान्त हौ गया ? क्यों मेरा आत्मा आनन्दसे गद्गद हो रहा है, कहीं ये 
दोनों मेरे भानजा-भानजी तो नहीं हँ ? उक्त दिन मैने रेवतकसे युनाथाकिवे दोनों कुमार अवस्थापें हौ 
गृहत्यागी बन गये हं 1 

राजाकी परिवत्तित प्रसन्नमुद्राकीो देखकर दोनों मुनिकूमारोने राजाको आश्शोर्वाद दिया । राजानें दोनो- 
को भाशीर्वादात्मक मधुरवाणीसे अति प्रसन्न होकर पृचछा, “आपका कौन-सा देश है, किञ्च कुरुको भापने अपने 
 जन्मसे शोभित किया हुं मौर बाल्यावस्थामें ही भापनें यहु प्रव्रज्याका माग क्यों स्वीकार किया ? कृपया 
बतानेका कष्ट करर । 

मुनिकुमार बोला, “राजन्‌ ! यद्यपि मुनिजनोकि छिए्‌ अपना देश, कुरु ओर दीक्षाका कारण बतलाना 
उचित नहीं है तथापि कुतहर हौ तो सुनिए-[ प्रथम आवास | 

अवन्ती जनपदमे उज्जेनी नामकी नगरी है । उसमे यशोर्धं नामक्रा राजा राज्य करता था उसकी 
पत्नीका नाम चन्द्रमती था! राजा यज्लोधं ओर सानी चन्द्रमतीके यशोधर नामक्ता पुत्र था। 

एक दिन राजा यशोघंने अपने सिरमें एक सफेद बार देखा ` ओर अपने पुत्र यरोधरके विवाह तथा 
राज्यारोहणका आदेश देकर सीधुदहो गये। बादको समारोहपूर्वक अमृतमतीके साथ यदोधरका विवाह 
हृजा सौर विबाहुके पडचात्‌ राज्याभिषेक हुआ । [ द्वितीय ाद्वास `] 

तीसरे अङ्वासमं राजा यशोघरकी दिनचर्या, राजव्यवस्था दिका विस्त वर्णन है । 

एक दिन राजा यरोधर अपनो रानी अमृतमतीके महय्य सोनेके लिए गया । मध्यरात्निके समय 
उतने देखा कि उसकी रानी श्चय्या छोडकर उठी । आंख मृदकर लेटे हुए राजाकी ओर बडे ध्यानसे देखा ओर 
.उसे सोया हुमा जानकर -भपने. वस्त्राभूषण उतार दासीकेः वस्त्र पहनकर जव्दीसे महरुसे निकर गयी । 
राजाको सन्देह हुआ । वह तुरत उठकर पंजोके बल उसके पीरे-पीछे चर दिया । 

रानीने एक पीरूवानके क्षोपडमे प्रवेश किया । उसका नाम उष्टवेक धा । वह्‌ बडा ही बदसूरत गौर 
 कूबडा था । रस्सीके द्ेरपर ` खिर रखकर ' घासृपर पडा "सोया था-। रानी उसके वैरोके पास बैठ गयी भौर 


भरस्तावना ॥ 


हाथ पकड़कर उसे जगाने ङ्गी} रानीके देरसे अनेके कारण कूवडा क्रुद्ध होकर उसे मारने ल्गा। एक 
हाथसे उसने रानीके बालको खींचा ओर दूसरे हाथकते घूमै लगाये । रानी उसकी अनुनय-विनय करते हुए 
बोलो कि जब मेँ यरोधरके साथ थी तब भी मेरे हृदयमें तुमहीं विराजमान थे; यदि मेरा कथन असत्यं 
तो भगवती कात्यायनी मुञ्चे खा जायें | 

राजा यक्ोधर यह्‌ सब कृत्य देख रहाधा। एकेबारतौ उन दोनोका वध करनेके लिए अपनी 
त्वार खींचना चाही, किन्तु अपने पुत्र बालक यश्लोमतिकरुमारके मातृवियोगके दुःकी सम्भावनासे तथा 
निन्दाके भयसे अपनेको दान्त करनेका प्रयत्न किया । राजा यशोधर महुल्मे छौटकर सौनेका बहाना करके 
खेट गया ओौर रानी अमृतमती भो चुपचाप आकर उक्षके पास्षएेसे सो गयी, मानो कु हु हौ नदीं । 

किन्तु यशोधर फिरसोन सकरा, उसका अन्तःकरण घोर वेदनासे हाहाकार करने क्गाओरस्त्री 
मत्रके प्रति उसे तीव्र धृणा हो गयो । उसे अपने पुत्र यशौमतिकूमारको राज्य देकर संसारको छोड़ देनैका 
विचार किया। 

प्रातःरकार्‌ होनेपर राजा यशोधर सभामण्डपमें पहुंचा । उसकी माता चन्द्रमती भी आयीं । स्तुति- 
पाठकने कुछ इलोक पटे, जो राजाके मानसिक विचारोके अनुकूरू थे । राजाने प्रसन्न होकर उसे पारितोषिक 
प्रदान करनेका आदे दिया । 

यह्‌ देखकर माता चन््रमतीके मनमें सन्देह हुआ । वह सोचने कगी, भाज मेरे पुत्रका मन संसारसे 
विरक्तिकी जोर क्यो है ? कहीं महादेवीके भहूल्मे तो कोई वैराग्यका कारण उपस्थित नहीं हा ? मेरी 
अनिच्छाके होते हए भी मेरे पुत्रने अपनी रानीको बड़ी स्वततन्त्रतादे रखोदह। मेरी दासपुत्रीने एक दिन 
कहा भी था किं आपकी पृत्रवधूका उस्र कुबडेसे प्रेम ज्ञात होता है । 

यह सोचकर माताने यशोधरसे उसक्री उदासीका कारण पृच्छा । यशोधरनें पूरवनिर्घारित योजनाके 
अनसार अपनी मातासे कहा किं मेने एकस्वप्न देखा है करि मं अपने पुत्रको राज्य देकर संसारसे विरक्त 
हो गया हं । माताने स्वप्नोपर ध्यान च देनेका आग्रह करते हए अन्तमं कहा क्रि यदि तुक्े दुःस्वप्नका भय है तो 
शान्तिके किए कुरुदेवताके सामने समस्त प्रकारके प्राणियोकी बलि देनी चाहिए । 

पशुओंके वङदानकी बात सुनकर यशोधरके चित्तको बड़ा कष्ट हुभा । पशुबलिकरो लेकर माता ओर 
पुत्रम शास्त्राधारपूर्वेक वार्तालाप हज; किन्तु राजा माताके मते सहमत नहीं हो सकरा । माताने सोचा मेरे 
पत्रको जैनवर्मकी हवा लगी प्रतीत होती ह । उस दिन पुरोहिते पत्रनेक्हा भी था कि आज राजां एक 
वृक्षमूर-निवासी दिगम्बरस मिखाथा। उसी दिनसेनतो यह मवु-मांसका सेवन करता है, न शिकार खेरुता 
है, न पुबलि करता ह भौर श्रुति-स्मृतिके प्रमाण उपस्थित करनेपर उनके विष्ड उत्तर देता ह । 

यहु सोचते ही दिगम्बरोके विरुद्ध माताका क्रोध भड़क उठा ओौर बह उनको निन्दा करने लगी । 
किन्तु पुत्र उनका समर्थन दही करता गया । जव माताने शिव, विष्णु ओर सूर्यकी पूजा करनेपर जोर दिया.तो 
पत्रने ब्राहमणधर्मकी कमजोरियां बतकते हुए अनेक शास्वोके आवारपर जंनृधमको प्राचौनता ओौर मरहत्ताका 
हो समथन किया । 

अन्तमें माता चन््रमतीने निराद्य होकर अपने पजको इस बातके किए सहमत क्ियाकि अटेकां एकं 
मर्गा बनाकर देवोके सामनं उसको बङि दी जायं। 

रानी अमतमतीको राजसभाका सब समाचार मिला । वहू तुरन्त समक्ष रथी किं स्वप्तकी बात असत्य 
है गौर राजाको मेरा रहस्य ज्ञात हो गया ह । उसने तुरन्त आगेकाअपना क्रायक्रम निरिचत करके एक मन्तीके 
द्वारा यञ्लोधरको कहुलाया कि राजाको दुःस्वप्नके फकसे बचानेके लिए मेँ स्वयं देवीके सामने अपनी बकि 
-देनेको तैयार हूं । तथा यदि राजान संसारको व्यागनेक्रा ही निदचय कियाद तो सीता, द्रौपदी भौर अरुन्धती 
भादिकी तरहे मुन्ने भौ वनमे साथ चरनेको आज्ञा दौ जाये । उसने देवौकी पूजाके पश्चात्‌ राजा गौर उसकी 
माताको अपने महखमें भोजनके लिए भो आमन्त्रित करिया ओर यज्लोधरने निमन्त्रण स्तीकार कर लिया । 


छ उपासकाथ्यियन 


शरण्डमारी देवीके सामने आटेके बने मूर्गेको राजा यशोधरने उसी विधिसे काटा जिस विधिकषे जीवित 
मर्गा काटा जाता है भौर उसे मांसके रूपमे पकाकरः खाया भौ । 


दूसरे दिन भमृतमतीके महकमे राजा यशोधर, माता चन्द्रमती, पुत्र यशोमतिकु मार तथा पुत्रवधूका 
भोजन हुञा । अमृतमतीने अपने पति तथा खासके भोजनमें विष मिला दिया । भोजन करनेके बाद दोनो- 
का प्राणान्त हो गया । [चतुथं माइवास] 

मुनिकुमार कहता गया, हिमाख्यसे दक्षिणमें सुवेखा नामका पवंत हँ । उस पर्वतकी उपत्यकामें एक 
वृक्ष हँ । यशोधर मरकर उस वक्षपर मयुरकुलमें उत्पन्न इभा । उसे एक शिकारीने पकड़कर राजा यशोमत्ति- 
करु मारको भेंट कर दिया । राजमहकको देखते ही मयूरको अपने पूर्व -जन्मका स्मरण हो आया । 


उधर राजमाता चन्द्रमती मरकर विन्ध्याचलके दक्षिणमें स्थित करहाट देशम कृत्ता हुई । संयोगवश्च 
उसके स्वाभीने वह्‌ कत्ता भी यशोमतिकरुमारको भेट कर दिया । 

एक दिन मयूर राजमहखके सातवें खण्डपर जा पटहंवा ओौर उसने अपने पूवभवकौ पत्नी रान अमृत- 
मतीको कुबडेके साथ रतिसुखमें निमग्न देखा । देखते ही मयूर ॒क्रोधसे उन्मत्त हौ गया बौर अपनी चच, 
पंख वगरहसे उसने दोनोपर प्रहार किया । दासियोने यह्‌ देखकर रोर मचाया भौर जो क्छ भी उनके हाथमें 
आया, उसीसे मयूरको मारने लगीं । दोर सुनकर वह्‌ कृत्ता भी दौड़ा ओर उसने मयुरकी मार डाला । 
यशोमतिकूमारने, जो निकट ही थे, कुत्तेको मयूरपर प्रहार करते हुए देखा भौर एक रकेड़ीका टुकड़ा फेककर 
मारा, उससे वह्‌ कृत्ता भी समर गया । 

मयूर मरकर सेह हुआ भौर कुत्ता मरकर सपं हा । एक दिन भूखा सेहो सर्पको खा गया, उस 
समय उसके मुखकी आवाजसे पसम हौ सोया हुआ ल्कडबग्धा जाग गया जौर उसने सेहोको मार डाला । 


उसके पदचात्‌ यशोधरकां जीव सिप्रा नदीमें मच्छ हुमा गौर चन्द्रमतीका जीव उसी लदीमें मगर 
हभ । एक दिन ज्येष्ठ मासमे सिप्रामें उ ज्जेनीकी नारियाँ क्रीडा कर रही थीं । मगरने उनमे-से एक स्तीको 
पकड ख्या जो राजा यश्चोमतिक्‌ मारकी रानी करुसुभावरीकरो दाघ्ी थी 1 यह सुनते ह क्रु राजने धीवररोको 
समस्त दृष्ट जल-जन्तुओोको मार डालनेका आदेश दिया 1 धोवरोनि उस मगरके साथ मच्छको भी पकड़ लिया 
आओौर राजाके सम्मुख उपस्थित क्रिया । राजाने भपनें पित रोके सन्तर्पणके लिए दोनोको भोजनशालामें भिजवा 
दिया । इस तरह उन दोनोक्ा अन्त हजा । 

पुनः वे दोनों उज्जेनीके निकट ककाहि नामक ग्रामे भेडोके भुण्डमे बकरा-बकरी हुए । एक दिन 
यश्लोधरका जोव बकरा अपनी माता चन््रमतीके जीव बकरीके साथ रमण कर रहाथा। उसी समय मेषोके 
कुण्डके स्वामीने अपने ही तीक्ष्ण सीगोसे बकरेके म्मस्थानमें आघात किया । उस आधातसे वह भर मया गौर 
उसी बकरीके गभे आया । | | 

एक दिन यसोमतिकूमार रिकार खेनेके चिए वनम गया । किन्तु कोई शिकार उसके हाथ नहीं छगा । 
निराद् ओर क्रु होकर वह्‌ वनसे रौटा । मार्गमे भेडके सुण्डमं-से जाते हुए उसने उस बकरीपर बाणसे प्रहार 
किया भौर उसका पेट फाड़ डाला 1 उसरमे-से एक बच्चा निकला । उसे उसने अपने रसोद्येको सप दिया । 

उधर वह्‌ बकरी मरकर कलग देशम एक भैसेके रूपमे उत्पन्न हुई । उस भैसेको एक व्यापारीने 
खरीद लिया } एक बार वहु उज्जैनी आ गया। एक दिन वहु बलशाली भसा सिप्रा नदीम तैररहाथा। वहां 
उक मुठभेड़ यरोमत्तिकूमारके एक अश्वस हो गयी । भेमेने घोड़ेपर साधातिक प्रहार किया । फलस्वरूप 
राजाके आदेदासे सेवकोके दारा वह॒ भ॑सा घोर यन्त्रणा देकर मार डाला गया। समांक्तकी प्रेमी अमृतमतीने 
उस बकरेको भी पकवाकस्खा डाला इस तरह भसा ओर बकरेका प्राणान्त हुआ । अगले जन्ममें दोनों 
मर्गा-मूर्गो हुए 1 

मन्मथमथन नामके एक मृनिराज विजयाधं पर्वतपर ध्यानम रीन थे 1 कन्दल्विलास नामका एक 
विद्याधर ब्णकाञ्लमार्गसे उधरसे निकला । मुनिराजके तपके माहात्म्यसे उसका विमान स्क गया । उसने करु 
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होकर मूनिके ऊपर घोर उपसर्ग किया । विद्याधरोका राजाः रल्नदिखण्डौ मुनिराजके दर्शनके रिए उसी समय 
वहां माया । वहं कन्दलविलासके दुष्कर्मको देखकर बहुत क्रद्ध हुआ भौर उसे शाप दिया करि इस दुष्कर्मके 
विपाकसे तु उज्जनीमें चण्डकर्मा नामका जल्लाद होगा! 


विद्याधरके प्रार्थना करनेपर रत्नरिखण्डोने कहा कि जब तुञ्ञे आचायं सुदत्तके दर्लनोका ऊाभ दौगा 
भौर तु उनसे घर्मग्रहण करेगा तो तेरी इस शापसे मुक्ति हो जायेगी । 

आचार्यं सुदत्तका परिचय देते हए विद्याधरोके राजाने कहा किं एक समय आचाय सुदत्त कंकिगके 
राक्तिरालो राजा धे 1 एक दिन एक चोर उनके सामने उपस्थित किया गया, वहु सोते हृए एक नारको 
मार लनं तथा उसका स्वस्व हरण करनेंका अपराधी या । राजानं चर्माधिकारियोसे उसको दण्ड देनेके 
विषयमे परामश किया । उन्होने कहा किं इस चोरने सोते हुए मनुष्यका घात किया है अतः इसे नाना प्रकार- 
की यन््रणाए देकर इस तरह सताया जये कि दस-बारहं दिनमे इसकी म॒त्युहो जाये । यह सुनकर राजाको 
्षत्रिय-जीवनसे बड़ी अरुचि हई ओर उन्होने राज्य त्याग केर जिनदीक्षा धारण कर लो । 


इसी बीचमें वह्‌ विद्याधर उज्जेनीमे जल्लादका कर्म करने खगा 1 यशोधर तथा चन्द्रमती उसी नगरके 
समीप एक चाण्डाङ बस्तीमे मुर्गामूर्गी हुए थे। एक दिन उसं जल्लादने, जो चण्डकमकि नामसे प्रसिद्ध 
था, एक चण्डालपुत्रके हाथमे उन मुर्गा-मुर्गोको देखा । ओर उससे केकर उन्हुं यशोमतिकुमारको दिक्वाया । 
राजा उस स्मय कामदेवकी पृजाके लिए जा रहा था । उसने चण्डक्मसि कहा कि अमी तुम इन्हें अपनेही 
पास रखो । वहीं उद्यानमें इनका युद्ध देखा जायेगा । 

चण्डकर्मा पिजरेके साथ उद्यानमें पहुंचा । उसके साथमे शकुन-शास्त्रमे निष्णात आसुरि, भागवत 
ज्योतिषो, धूमघ्वज नामक ब्राह्मण, भूगभवेत्ता हरप्रबोघ गौर सुगतकोति नासक्‌ बौद्ध भी थे । उद्यानमें एक 
वृक्षके नीचे आचार्यं सुदत्त विराजमान ये । उन खबनें आचाय सुदत्तके सामने अपने-अपने मर्तोका निरूपणं 
किया, किन्तु आचार्ये उन सभीके सिद्धान्तोका खण्डन करते हूए अहिसाको ही घर्मका म्‌ बतलाया । अपने 
पक्के समर्थनमे उन्होने उस मुर्गा-मूर्गकि पूकवेभवोका वर्णनं करते हुए राजा यलोधर ओौर चन्द्रमतीके उस कृत्यको 
चर्चा की, जिसके कारण उन्हं वे कष्ट भमोगने पड़े । आचार्यं सुदत्तके मुखस अपने पूव भवोकी बात सुनकर 
मर्गा-मुर्गीको भो अपने पूर्वकृत्थोपर बड़ा पडचात्ताप हूजा गौर दोनोने अपने मनमें ब्रत घारण किये । दोनों 
एकं पटमण्डपे आनन्दसे कूज रह थे । इतनेमे यशोमतिकुमारने अपनी रानोको शब्दवेघमें अपनी कुशलता 
दिखलानेके लिए बाण छोड़ा ¦ उस बाणसे बाहत होकर मुर्गामुर्गी दोनों मर गये । व्रतकं प्रभावसे अगले 
जन्ममें दोनो मनुष्ययोनिको प्राप्त हए भौर यशोमतिकुमारको रानी कुसुमावलीके गभस यमज ' भाई-बहुनके 
रूपमे उत्पन्न हुए । उनका नाम यरास्तिलक ओर मदनमती रा गया था, किन्तु वे भभयरुचि भौर 
अभयमतीके नामे प्रसिद्ध हुए, क्योकि उनके गमं आनेके दिनसे ही उनकी माताका माव सब प्राणियोको 
अमयदान देनेका दहो गया था) 

एक दिन राजा यशोमति शिकार खेलनेके लिए गया। नौर उसने सदहृश्तकूट जिनाख्यके उद्यानमें 
सुदतताचा्यको देखा । राजाके एक साथीने कहा कि राजन्‌, इस मुनिके दरशनसे भाज रिकारमें सफलता मिलना 
दुष्कर है । यहु सुनकर राजाको क्षोभ हना 1 तब मुनिके दर्शनां आया हुमा कल्याणमित्र बोला, राजन्‌ ! 
असमयमें यह्‌ मुखपर क्रोधके चिह्ध क्यो ? राजाका साथी बोरा, इस अमंगलस्वरूप नंगे साधुको जो देख 
लिया) कल्याणमित्रनें कहा, राजन्‌ ! एेसा मत सोचो! यह्‌ महयत्मा एक समय कलिगदेशके राजा थे। 
तुम्हारे पितासे इनका वंशानुगत सम्बन्ध था । इन्होने स्वयं प्राप्त लक्ष्मीको चंचल जानकर छोड दिया । अतः 
इनको अवज्ञा करना उचित नहीं ह । तब यशोमतिकूमारने कल्याणमित्रके साथ मृनिराजको नमस्कार किया 
ओर मुनिराजने उन्हं शभाज्ोर्वाद दिया । 

इससे यज्लोमतिकूमारको अपनी दुर्भविनापर बडा पदचात्ताप हा ओर उसके मनमें यह्‌ विचार आया 
किं मुञ्चे पने दुष्कृत्यके प्रायरिचत्त रूपमे अपना खिर काटकर इनके चरणोमे चढठाना चाहिए । मुनि महाराजने 


१ 


है उपासकाभ्ययन 


राजाके मनकी बातको जानकर उसे एेसा करनेसे रोका । इससे यज्ोमतिकुमार ओर भी अधिक प्रभावित 
हआ ओर उसने मुनिराजको अतीद्धियदर्शी जानकर अपने दादा यशोघं महाराजं ओर पितामही चन्द्रमती 
तथा माता-पिताके विषयमे पूछा किं अब वे किस लोक्में हँ । मुनिराज बोले, राजन्‌ ! तुम्हारे दादा महाराज 
योधं तो ब्र ह्योत्तर स्वर्गमें देव हँ । तुम्हारी माता पांचवें नरके है । मौर तुम्हारी पितामही तथा पित्ता जाटेके 
बने मूरगेकी बक देनेके पापसे अनेक जन्मोमे कष्ट उठाकर अव तुम्हारे घरमे पुत्र ओर पुत्रके रूपमें वतमान हुँ । 

यह सुनकर यश्षोमतिकुमारको अपने दृष्कृत्योपर बड़ा खेद हज भौर उसने आचा्यसे दीक्षा देनेकी 
प्राथना की । गौर सब परिवारको बुखुवाकर उसे मुनिराजके द्वारा कहा हुमा वृत्तान्त सुनाया ।'' 

इतनी सब कथा कह्नेके पश्चात्‌ मुनिकुमार राजा मारदत्तस्े बोला, “(राजन्‌, हम बहो अभयरुखि 
ओर अभयमति हँ । अपने पूर्वभवोका वृत्तान्त सुनकर हमें अपने पूवं जन्मका स्मरण हो अया भौर हमने 
संसारको छोड देनैका निदचय किया । उस समय हुम दोर्नोकी अवस्था केवल आठ वषको थी, इसक्ए मुनि- 
दीक्षा तो नहीं, क्षुल्लकके ब्रत दिये गये । आचार्य सुदत्तके साथ विहार करते हए तुम्हारी नगरीमें अये तो 
तुम्हारे सेवक हमे पकड़कर तुम्हारे पास ठे आये ।'' 

मुनिक्कुमारकी कथा सुनकर मारदत्त राजाको अगने.ऊपर बड़ी ग्लानिं हुई ओर उसने मुनिकुमारसे 
अपने समान बना लेनेकी प्रार्थना की । मुनिकरुमारने उन्हुं अपने गुर सुदत्ताचार्यके पास चलनेके चिए कहा । 
{ पञ्चम भद्वास | 

आचाय सुदत्त अवधिज्ञानसे संब .जानकर स्वयं ही वरहा जा उपस्थित हए । सबने खड़े होकर उनका 
सम्मान किया ओर राजा मारश्त्तने उनसे धर्मक्रा स्वरूप पृचछा, उक्षीके उत्तरम उन्होने श्रावक धर्मका उपदेश 
दिया । वही उपदेश आश्वास छह, सात ओर आमे वणित ह जिसे सोमदेवने उपासकाभ्ययन संज्ञादीदहै। 


[ २} यशस्तिककमें समागत धामिक प्रसंग 


यश्चस्तिरुककी कथानस्तुके परिचयसे यहु स्पष्ट ह कि बाणको कादम्बरी भौर सुबन्धुकी वासवदत्ता 
की तरह यह्‌ केव एक आख्यानमात नहीं है, किन्तु जेन ओौर जेनेतर दानिक तथा धार्मिक सिद्धान्तोका 
एक सारभूत प्रन्थमीहं। इसके साथ ही इसमे तत्कालीन सामाजिक जीवनके विविध ख्पभी चित्रितहं भौर 
इस तरह यह एक महान्‌ धार्मिक आख्यान भी है । | 
इसके अन्तिम तीन आइतरासर जनधर्मके श्वरावकाचार-चिषयक ब्रतादि नियमोसे ही सम्बद्ध हं । कथा- 
भागमे भी सोमदेवने जेन-तत्त्वोका समावेश कियादहै। जेनधर्मप॒र किये जानेवारे आक्षेपोक्रा परिहार भौर 
तत्कालीन जेनेतर धर्मो भौर दर्शनोकी समीक्षा भो इसमें विस्तारसे कौ गयी है। इस दृष्टि यशास्तिकककां 
चतुथं आइवास बहुत महतत्वपूणं ह । इसमें कविने योधर गौर उ्षको माताके बौचमें पदुबलिको ठेकर वार्ता- 
काप कराया हैँ 1 यशोधर जेन सिढान्तोमं जस्था रखता है भौर उसको माता ब्राह्मणधर्ममें । यरोधर अपने 
पक्षके समर्थनके लिए एक ओर तो वैदिक धर्मके कतिपय सिद्धान्तोका विरोध करता है, दूसरी ओर अनेक 
जेनेतर शास्त्रोके उद्धरण देकर जेन वंक प्राचोनता गर महत्ताको प्रस्थापित करता ह । 
य्ोधरको माता अपने पुत्रके हारा केथित दुःस्वप्तको शान्तिके लिए देवीके सम्मुख सच प्रकारके 
प्राणि्योको बलि देनेका सुक्ञाव रखती है ओर इसोपरसे माता-पुत्रमें विवादका सूत्रपातं होता है। माता 
अपनी बात्तके समर्थनमें मनुका मत रखती है, 
“भ्यज्ञाथं पशवः सृष्टाः स्वयसनव स्वयसुवा । 
यक्लो हि भूस्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥२९॥ 
मधुपक च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि 
अत्रव पश्वो हिंस्या नान्यत्रेव्यबवीन्मनुः ॥४१॥ 
एष्वथघु पश्चन्‌ हिंखन्‌ बेदवेदाथेविदद्धिजः । 
आत्मानं च पञ्चधैव गमयद्युत्तमां गतिम्‌ ॥४२॥'*-मनुस्ष्रति अ० ५ 


प्रस्ताचना ७ 


“स्वयं ब्रह्मने यज्ञके चिए पशुओोकी सृष्टि कोह! गौर यज्ञ सबकी समृदिके किए हँ । अतः यज्ञमे पञु- 
का वध अवध ह । मधुपक, यज्ञ, पितुकर्मं भौर देवक्म॑मे ही परु-हिसा करनी चाहिए, भन्यत्र नहीं, ` यह्‌ 
मनुने कहा है । वेद ओर वेदार्थो जाननेवाला द्विज इन पूर्वोक्त कमेमिं पशुको हिसा करता हुआ अपनेको 
ओर उस परुको उत्तम गति प्राप्त कराता हं 1 

यह्‌ सुनकर यशोधर अपने कान बन्द करक दीघं तिःउ्वास केता हं ओर अपनी मातासे कछ कटुनेकी 
आज्ञा मागता है । मातासे स्वीकृति पाकर यशोधर पशुवलिका सख्त विरोध करता ह । वहु कहता हँ कि प्राणियो- 
की रक्षा करना क्षत्रियोका महान्‌ धर्म हँ} निरपराधप्राणि्योका वय करनेपर वह्‌ महान्‌ धर्म नष्ट हो जायेगा । 


“यः शखनवरुत्तिः समरे रिपुः स्याद्‌ यः कण्टको वा निजमण्डरस्य । 
अख्ाणि तत्रव चृपाः क्चिपन्ति न दीन-कानीन-सुमाशयेषु ॥" 
राजागण उसीपर अस्त्र-प्रहार करते हुं जो शत्रु-संग्राममें सरास्तर उपस्थित होता हं, अथवा जो निजं 
देशका कण्टक होता ह । दर्बलोपर, नीचोपर्‌ ओर सन्जनोपर नहीं । तो माता! इस लोक ओर परलोक- 
सम्बन्धी आचारम तत्पर रहते हुए मेँ उन परुओंपर कंसे अस्वर चलाॐ! क्याजाप भूक गयींकिक्लहौ 
हिरण्यगर्भं मन्त्रीके पुत्र नीति बृहस्पतिने आपकी प्रेरणापर मुञ्चे ये तीन शलोक पठाये थे, 
“न कुर्वीति स्वयं हिंसां प्रवत्तं च निवारयेत्‌ । 
जीवितं बरूमारोग्यं शश्वद्‌ वान्छन्महीपतिः ॥ 
यो दद्यात्‌ काञ्चनं मेर कस्स्नां चापि वसुन्धराम्‌ । 
एकस्य जोवितं दद्यात्‌ फेन च मन समं भवेत्‌ ॥ 
यथात्मनि ऋारीरस्य इुःखं नेच्छन्ति जन्तवः । 
तथा यदि परस्यापिन दुःखं तेषु जयते ॥\ 


"व्दी्धं आयु, शारीरिक साम्यं भौर आरोभ्यको चाहूनेवाडे राजाको स्वयं हिसा नहीं करनी चाहिए, 
जौर यंदि कोई अन्य करता हो तो उसको रोकना चाहिए । जो पुरूष मेख्के बराबर स्वणं तथा समस्त पृथ्वीका 
दान करता है ओर एक जोवको जीवन दान करता है इन दोनेकि फर समान नहीं ह । जैसे जीवक अपने शरीरमें 
दुःख नहीं चाहते वसे दी यदि दूसरे जीवके दुःकी भी कामना न करतो उन्हुं कमी दुःख उठाना न पडे। 

“ब्राह्मण ओर देवताभोके सन्तपंण ओर दारीरकी पु्टिके किट लोकम अन्य भी बहूत-से उत्तम उपाय 
हँ । तब सत्पुरुष पाप क्यों करेगा ? फिर मांस तो रज गौर वीयंके संयोगसे उत्पन्न होता है, अतः वहु अषवि- 
त्रताकाघरह। एेसा मांसिमभो यदि देवताओंको पसन्दहं तो हमे सांसमक्नो व्याघ्नोको उपासना करनी 
चाहिए । अतः देवता पुलोके उपहारसे प्रस होते ह, यह प्रवाद मिथ्या ह । वनमे भो तल्वारके हारा ओर 
गला दबानेसे पशु मारे जाते हँ । भौर इनको देविर्यां यदि स्वयं खा जाती हँ, तब तो उनसे व्याघ्र ही विशेषं 
स्तुतिके योग्य है क्योकि वे स्वयं मारकर खा जाते ह, देवता्ओंको तरह दुसरोसे मरवाकर नहीं खाते । यथा्थमें 
लोग देवताभके बहानेसे स्वयं मद्य ओर मासका सेवन करते हँ । एेसा करनेये यदि दुरतिन होतो फिर 
दुगतिका दूसरा माग कौन-सादहं? 

““यदि परमार्थसे हिसा ही धमं है तो लिकारको पापद्धिः क्यों कहते है, मासिको ककर क्यों लाते 
है ? मांस बनानेवाला घरसे बाहर क्यो रहता है, मांसक। दुसरा नाम रावणराक्‌ क्यों ह ? तथा पर्वके दिनोभें 
मासका त्याग क्यो बताया ह? 

तथा पुराणो ( महाभारतम) एेसा क्यो कहा है, 

। "ध्यान्ति पद्युरोमाणि पञ्यगात्रैषु मारत । । 
तावद्‌ वषंसहस्राणि पच्यन्ते पञ्वातकाः ॥”" 

“ह युधिष्ठिर, पशुके शरीरम जितने रोम होते हं, प्यके धातक उतने हजार वषं तक नरकमे दुःख 
भोगते हैं ।'' 


(~ उपासक्(न्ययन 


वरखुचिने एेसा क्यो कहा ह, 

“शप्राणाघाताक्निब्त्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं 
कारे शक्त्या प्रदेयं युवतिजनकथाभूकसावः परेषाम्‌ । 
तृष्णास्रोतोविबन्धो गुरुषु च विनतिः सवंभूताञुकम्पा 
सामान्यं सर्वंद्याखेष्वनुयहतविधिः श्रेयसामेष मागः ॥› 

"श्राणोका घात्त केरनेका व्याग, पर-धनके हरणका त्याग, सत्य वचन बोलना, समयपर शक्तिके अनु- 
सार दान देना, परायी युवति्योकौ चर्चा-वातमिं चुप रहना, तृष्णाके सरोत्तको रोकना अर्थात्‌ परिग्रहका परि- 
माण करना, गुस्ओंको नमस्कार करना, सब प्राणियोपर दया करना, सब शास्त्रोमं यह कल्याणका सामान्य 
मार्ग है, किसने भी इसका निषेध नहीं किया है 1'* तथा व्यासने कटा है, 

"ष्टोम-स्नान-तपो-जाप्य-अह्यचर्यादयो गुणाः । 
पुंसि हिसारते पाथं चाण्डाल-सरसीसमाः ॥" 


“हे अजुन, हिसक पुरुषके हवन, स्नान, तप, जप, ब्रह्मचर्यं आदि गुण चाण्डारूके तोखाबके पानोकौ 
तरह अग्राह्य हं \' 


इस तरह यशोधरने अनेकं प्रमाणभूत जेनेतर शास्त्रोके उद्धरण-द्वारया परुवध ओर मांस-भक्षणका 
विरोध किया । 


अपने पुत्रके मृखसे इस प्रकारका तकं सुनकर चन्द्रमतीको खगा किं मेरे पुत्रपर किसी दिगम्बर साधु- 
की छाया पड़ गयी ह । अतः वह उनकी निन्दा करती हई कहती हं, “हहे पुत्र, इन दिगम्बरोके धमममें देव, 
पित्तर भौर हिजोंका तर्पण नहीं होता, स्नान ओर होमकी बातही नहींहै। नये वेदको मानते ओरन 
स्मतिको } एेसे दिगम्बरोके धर्मम तेरो रुचि कंसे हुई ? ये दिगम्बर खंडे होकर पशुकी तरह भोजन करते हैं । 
तिर्खज्ज है, शौच नहीं करते है, देव गौर ब्राह्मणोके इन निन्दकोसे तो कोई बात भी नहीं करतां । कृतयुग 
त्रेता ओौर ढापरमें तो इनका नममभौनहींहै। येतो कलियुगं दही उत्पन्न हुए हं । इनके मतमें मनुष्य ही 
देवता है ओर उनकी संख्या अनन्त ह । हि पुव, धर्मम केवल श्रुति ही प्रमाण ह, वेदके सिवाय अन्य को 
देवता नहीं है । यदि तेरा अनुराग देवताओं हं तो हर, हरि अथवा सूयक भक्ति कर । 

मात्तके वचर्नोको सुनकर यञ्चोधर उसका प्रतिवाद करते हुए कहता ह, “माता, ये जेन रोग जिस 
प्रकारसे देवका अभिषेक, पूजन, स्ठवन करते हँ तथा मन्त्रजप ओर श्रुतवूजन करते है, उसे गापदहीजरा 
उनसे पृचछकर देखें । जो हमारे पितर पुण्य-कमं करके स्वर्गादिकरम चरे गये उनके उदेश्यसे प्रति वषं ब्राह्मणों 
भौर कौ्ओंको भोजन करानेसे क्या प्रयोजन ह 2 


इन दिगम्बर साधुओंका एक जन्म तो माताके उदरसेहोताही है, दूसरा जन्म ब्रत धारणसे होता दहै 
बतमये भी दिज है । मौर इन द्विजोका सन्तर्पण चतुविध दानके द्वारा जैनरोग करतेही है । इनमें जो गहस्थ 
होते है, वे स्नान करके देव ओौर शास्त्रका पूजन करते हे, स्वाघ्याय गौर ध्यान करते हैँ । यदिनदीया 
समुद्र वग रहम स्नानसे ही पुण्य होता है तो सबसे प्रथम तो जलचर जीव उस्र पुण्यके भागी होने चाहिए । 
कहा मी है, । 

“'रागहेष मदोन्मत्ताः स्मीणां ये वश्चवर्तिनः । 
न ते कारेन छुद्धयन्ति स्नानात्तीथंश्षतैरपि ॥**-8 भा०, पृ० १०९ । 

““जो पुरुष राग, द्वेष ओर मदसे उन्मत्त हँ ओर स्त्रियोमे आसक्त है, वे सैकड़ों तीर्थनि स्नान करनेपर 
भी कभौ शुढ नदीं हो सकते।” तथा स्तम्भन, मोहन, वक्ीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण भौर भारणके छिए व्यन्तसे- 
को प्रसन्न करनेके किए तथा अन्नशुद्धिके किए हवन ओर भूतबकि की जाती दहै देवगण तो अमतपान करते 
है, उन्हे अरिनिमे अर्पित अन्तसे क्या प्रयोजन । मोक्षके किए उद्यत साधुर्ओको स्नान गौर होमसे क्या प्रयोजन 7 


प्रस्ताचना | & 


गृहस्थोका धर्म साधुका धर्म नहीं हो सकता भौर साधुका धर्म गृहस्था घर्मं नहीं हो सक्ता । कहा भी है, 
“"विमत्सरः चेखाङ्गः स्नदन्द्रविषर्जितः । 
समः सवषु भूतेषु स॒ यतिः परिकीर्तितः ॥ 
श्रापस्नानं व्रतस्नानं मन्त्रस्नानं तथैव च। 
श्रापस्नानं गृहस्थस्य चतमन्तरस्तपस्विनः ॥ 
नं सखीभिः संगमो यस्य यः परे ब्रह्मणि स्थितः । 
तं छुचि सव॑दा प्राहूर्मारुतं च इताशनम्‌ ॥"" 


“जो दूसरोसे देष नदीं रखता, कुत्पित वस्त्रक तरह जिसका शरीर मलिन ह, जो सब प्रकारके दन्द्रोसे 

अदछता ह, तथा सब प्राणियों समभाव रखता हं उस यति कदा है) स्नानकरे तोन प्रकार हँ, जलस्नान, 
&\ ९२ । 

मन्वरस्नान भ्नौर ब्रतस्नान । गृहस्य जलस्नान करता है ओौर तपस्वी ब्रत भौर मस्त्रोके द्वारा स्नान करते हुं] 


जिसका स्त्रियोके साथ संगम नहीं है तथा जो परत्रह्यमें खोन ह उस्र पुरुषक्रो ओर वायु तथा अग्तिको सर्वदा 
रुचि कहा हं ।' 


तथा ज्योतिषांगमे कहा ह, 
<ऽसमभ्रं शनिना ट्टः क्षपणः कोपितः पुनः) 
तद्धक्तस्तस्य पीडायां तावेव परिपूजयेत्‌ ॥*` 


““किसीका शनि सप्तम स्थानें हौ ओर क्षपण-दिगम्बर स्ाधु यदि कुपित हो जाये तो दानिके भक्तको 
शनिकी पीडमें शनिकी हौ पूजा करनो चाहिए ओौर क्षपणके भक्तको क्षपणक्री पूजा करनी चाहिए 1" 
प्रजापतिकरे द्वारा प्रतिपादित चित्रकं शास्त्रम कहा हः 
“श्रमणं तैरङिषङ्ग नवभिर्भित्तिमियुंतम्‌ । 
यो ङिखित्‌ स ङिखित्‌ सर्वां पृथ्वीभपि ससागराम्‌ ॥”" 


“जो चित्रकार तेकसे लिप्त अंगवाके धरमणकां नवो भित्तियोसे युक्त चित्र बनाता है वह सागरसहित 
समस्त पृथ्वीका चित्र बनाता ह ।'' 
तथा -भादित्यमतमें अर्थात्‌ सूर्यसिद्धान्तमे लिखा, 


५ मवबीजाङ्क रमथना अषशटमहाप्रातिहायविभवसमेताः 1 
ते देवा दद्मताखाः देषा देवा मवनस्ति नवताखाः ॥* 


“संसारके बीजभूत मोहनीय कर्मके अंकुरहूप रागदरेषका क्षय करनेवारे भौर नाठ महा- 
प्रातिहार्यह्प एेडवर्यसे सहित अहुन्त देको प्रतिमा दशषताङ भ्रमाण होती हं भौर रेष देवतार्ओंकी मूर्तियां 
नौतार प्रमाण होती हं ।' 

आचायं वराहमिहिरकृत प्रतिष्ठाकाण्डमे लिखा है, 

'विष्णोर्मागवता मयश्च सवितुर्चिभ्रा बिदुज्रहयणां 
मातणामिति मावृमण्डटविदः शम्भोः समस्मा द्विजाः । 
शाक्याः सवंहिताय शान्तमनसो नरना जिनानां विदुः 
ये यं देवञुपाश्रिताः स्वचिधिना ते तस्य कुयुः क्रियाम्‌ ॥* 


“भागवत विष्णुकी प्रतिष्ठा करते ह, सुयंभक्त शाकदटीपीय ब्राह्मण पूर्यको प्रतिष्ठा करते है, ब्राह्मण 
बरह्मको प्रतिष्ठा करते हँ, मातु-मण्डलके मक्त सात माताओंकी प्रतिष्ठा करते हैँ, भस्म रमानेवाछे द्विज शिवकी 
प्रतिष्ठा करते है, बौद बुढको प्रतिष्ठा करते है, शान्तचित्त दिगम्बर जिनेदेवकी प्रतिष्ठा करते है । इस तरहं 
जो जिस देवका उपासक है उसे अपनी विधिते उस देवको प्रतिष्ठा करनो चाहिए 1“ | 

२ 


२१० उपासकाल्ययन 


निमिक्लाभ्यायमे लिखा हं, 
“"पञ्चिनी राजसाश्च निग्रेन्थाश्च तपोधनाः । 
यं देशमुपसपन्ति सुभिक्षं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥'" 


““कृमदिनी, राजहंस ओौर निर्म्रन्थ तपस्वी जिस देक्षमें पाये जाते हँ वरहा सुमिक्नहोताह 1" 


इस तरह सोमदेवने राजा यश्लोधरके द्वारा जैनघमं ओर उसके अनुयायी दिगम्बर साधुं तथा देवोकी 
प्राचीनता तथा मान्यताके सम्बन्धे जैनेतर प्रन्थोसे प्रमाण उपस्थित कराये हं । 


भागे ओर भी छिखा है कि उर्व, भारवि, भवभूति, मत्‌ हरि, भतुमेण्ठ, कण्ठ, गुणाड्य, व्यास, 
मास, बरोक्ष, कालिदास, बाण, यूर, नारायण, कुमार, माघ, राजशेखर आदि महाकवियोके का्व्योमिं भौर 
भरतप्रणीत काग्याघ्यायमें तथा सर्वजनप्र सिद्ध उन-उन उपाख्यानोमें दिगम्बरसम्बन्धी इतनी महती प्रसिद्धि क्यों 
पाम जाती ( यदि दिगम्बर किमे उत्पन्च हूए होते तो )। 


उक्त प्रमाण विशेष प्राचीनतो नहीं हँ1 वराहमि्हिरका समय पाँववीं-छठी हाताब्दी ह। ओौर 
सम्भवतया उक्न उद्धरणोमे वही सजे प्राचीनहै। किन्तु उं समय प्राचीन इतिहासकौी खोज ओौर 
अध्ययनका चलन भाजक्रो तरह सार्वजनिक रूपसे नदीं था, अतः उक्त प्रमाणोसे जेन घर्म ओौर जेन साधुभोकी 
सार्वजनिक मान्यता भर विश्रृतिपर ही प्रकादा पड़ता ह । हां, उक्त कविर्योने शपने किन-किन प्रन्थोमे जैनोका 
उत्केख क्रिया है, यह्‌ अव्ररय अन्वेषणीोय ह । 

इस प्रकार माताके द्वारा जैन धर्मपर किये गये आक्ेगोका परिहार करते हूए यश्चोघर जैन साधूओपर 
किये गये आक्षेपोके उत्तरमें कहता है, 

“माता ! तुमने कहा था कि जेन साधु खड़े होकर भोजन करते हं तो इसका कारण यहु है कि, जब- 
तक खड़े होनेकी शक्ति ह ओर जब्रतकं दोनों हाथ आपसमे भिकते हँ तबततक ही मुनि भोजन करते हं । 
जिस धर्मम बाकको नोक बराबर भी परिग्रहुके होनेपर उच्छृष्ट निष्परिग्रहत्वका निषेध किया ह, उस्त घमकरे 
अनुयायी मृुमृक्षुओंको मति वस्त्र, चम या वल्कल्में कंसे हो सक्तीह? रही शौचकी दातत, सो मुनिगण 
कमण्डलृकी सहायत्तासे बराबर शौच करते हँ । किन्तु अंगुलिमिं सर्पके काट लेनेपर कोई अपनी नाक नहीं 
काट डालता, अर्थात्‌ जो अंग अपवित्र होता है उसीकी शुद्धि को जाती हं । जैन रोग उसीको भाप्त मानते 
हँ जिनमे रागादि दोष नहीं होते । जिस धर्मम भद्यादिका नामलेना भीबुरा है, शिष्टजन उस धर्मकी 
निन्दा कंसे कर सकते हं ?" 

इसके पश्चात्‌ योधर मद्य, मांस सेवनक्रा विरोध तथा मय, मासि भौर मधुके प्रयोगकी बुराई बतराते 
हृए चास्तप्रमाण. उपस्थित करता है, 

““तिरुसषंपमात्रं यो मांसरमरनाति मानवः । 
स॒ इवश्नाञ्च निवतंत यावच््वन्द्‌दिवाकरौ \" 

“जो मनुष्य तिक या सरसोके बराबर भी मांस खाता है वह जवतक आकाशम चाद गौर सूरज है 

तवबतक नरकसे नहीं निकर सकता । स्मृतिमं कहा है, ॑ 
“सक्षभ्रामेषु यत्पापमग्निना भस्मसास्करते । 
वस्य चेतद्धवेत्‌ पापं मधुबिन्वुनिषेवणात्‌ ॥'" 

““अग्निके हारा सात गवोको जलानेपर जितना पाप होता है उतना ही पाप मधुकी एक बँदके खानेसे 
होता है ।' । । 

इसके पश्चात्‌ यशोघर वेदके प्रामाण्यपर आक्षेप करता है । पुत्रकी बातोको सुनकर यशोधरकी 
मातरा पुनः पुश्चको अपनी बातत मनवानेकी प्रेरणा करते हुए कहती है, “"राजा रोग अपनी लक्ष्मी गौर जोवन- 
की रक्षाके किए पुत्र, मित्र, पिता भौर बन्धु-बान्धवो.तकको मार डालते ह । क्षमाशील राजाओंका राज्य 


४ 


परस्तावना १९ 


ठहर नहीं सकता । अतः पुत्र, दुर्वासनाको छोडकर दुःस्वप्नको शान्ति तथा अपने जोवनकी रक्षाके 
किए कुलदेवताके सामने जीवोकी बक दो । क्या महामुनि गौतमने अपने प्राण बचानेके लिए अपने उपकारी 
बन्दरको नहीं माराथा? क्या विइवामित्रने कृत्तेको नहीं माराथा। इमी तरह अन्य राजाओंने मी शिवि, 
दधीचि, चरि, बाणासुर वनैरहं राजाओंको तथा गाय वगैरहको मारकर अपना शान्तिकर्म किया था। जसे 
विषकौ मौषघ विषह वैसे ही हिसा भी पुष्यके ल्एि होतीह। गौ, ब्राह्मणः, स्त्री, मुनि ओौर देवताभोके 
चरितका विचार विद्वान्‌ लोग नहीं किया करते । यदि तुज्ञे अपने जोवनसे कुछ प्रयोजन न हो तो श्रुति, 
स्मृति, इतिहास भौर पुराणोक्त बातको मत मान । जसा जगत्‌का प्रवाह हौ वेसा ही बरतना चाहिए 1 


भागे चन्द्रमती मधु जर्‌ मांसको प्रसंसा करते हुए कहती हँ कि यदि मधु भौर मांसक्ता सेवन करनेमें 

महादोष हँ तो मह्षियोने एेषा क्यों कहा है, 
““न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेने) 
प्रवृत्तिरेव भूतानां निवृत्तश्च महस्फकम्‌ ॥ + 

किन्तु मातके द्वारा दिये गये प्रमाणे भी यश्ोधरका विचार परिवर्तित नहीं होता भौर वेह पनः 
कहता है, “माता, दूसरोके विषयमे मनसे भी बुरा नहीं विचारना चाहिए; तच में उसी कामको स्वयं साक्षात्‌ 
कैसे कर सकता हं ? क्या तुमने जोकमें प्रसिद्ध राजा वसुको ओर तन्दुल मत्स्यक कथा नहीं सुनी ? कोई 
अभागा मनुष्य यदि अमृत सम्षकर विषका पान करता ह तो क्या उसकी मृत्यु नहीं होती ? जो मनुभ्य पाप मौर 
बज्ञानसे ग्रस्त है, उनका दुराचरण सज्जनोके लिए उदाहरणल्प नहीं होता हँ । जसे उठती हुई धृ सबके ऊपर 
समान रूपसे पडती है वैसे ही पाप भी जाति गौर कुखका विचार नहीं करता ह 1 जन्म, जरा ओौर मृत्यु, राजा 
हो या रेक, सबको समान भावसे अपनाते हुँ । राजा ओर अन्य मनुष्योमें पुण्यत ही भेद होता है, मनुष्य- 
खूपसे सभी मनुष्य समान दहं । हे माता, जैसे मेरे प्राणोका घात होनेपर आपको महान्‌ दुःखदहोताहै वेसेही 
दूसरे जीवोका भौ घात होनेपर उनकी मातार्ओको महान्‌ दुम होताहु। यदि दर्षरोके जीवनसे अपनी रक्षा 
हो सकती तो पुराने राजा रोग क्यो मरते ? यदि सर्वत्र शास्त्र प्रमाणहँ तो कुत्ते भौर कौएका मांस मी 
खाना चाहिए । परस्त्री गमनको लोकम निन्य माना गया तब माताके साथ एसा कूकर्मं कौन करेगा} यदि 
कोई मनुष्य मांस खाना चाहता ह तो उसके छप्‌ रास्तरका उदाहरण देनेको क्या आवदयकता ह ? . लोगोक 
मनके अनुकूक इन्द्रियलम्पटोने अपनी जौविकाके छिए शस्व रचे हँ । यदि पशुके घातकोंको स्वर्गं भिर सकता 
हैतो कसाइयोको तो अव्रेदयही स्वगं भिना चाहिए । चाहे मन्वोके हारा किसौका वध किया जाये, चाहे 
दास्राधातके दवारा, चाहे यज्ञको वेदिकापर किया जाये, चाहे बाहर, क्धतोसमानही ह, उसे उसमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । यदि यज्ञे मारे गये पञ्ुओंको स्वगं मिकरता है तो अपने कुटुभ्बियोसे ` यज्ञ क्यों 
नहीं करना चाहिए ? 

इस प्रकार यज्ञोधरके विरोध करनेपर माता उसका अनुनय-विनय करने खगी भौर उस्ने यशोधरसे 
माग्रहपूर्वक कहा कि यदि तुम पञुबध नहीं करना चाहते तो भाटेसे चनें हृषु मूर्गेको ही बलि दे देना भौर 
उसको मांस मानकर मेरे साथ अवश्य खाना। 
हिंसाका अभिपभ्रायहीर्हिसाहे 

माताके अग्रहवश यदोधर मारनेके असिग्रायसे एक अटेके बने हुए मूर्गेकी हत्या करता ह ओर इसके 
फलस्वलूप उसे अनेक जन्मोमें कष्ट उठाना पड़ता है । कथके दस सूपनद्वारा प्रन्थकारने कु नेतिकं ओर 
धामिक विचाोको व्यक्त किया है जो अर्हिसाविषयक जैन दुषकिणपर अकर्षक प्रकारा डारते हं । 


जो रोग पशुबक्तिके विरोधौ रहे हैँ उनके द्वारा किसी पशुकी प्रतिक्रृतिकी बि देनेकी परम्परा 


१. पाठन्तर-ग्रव््तिरेषा भूतानां निव्र्तिस्तु महाफखा ।। -मनुस्खृवि ५-५६ । 


१२. उपासक्ाध्ययन 


रही है एेसा ज्ञात होता है। उदण्हरणके लिए, राज तरगिणोमेः छिला है कि कडमीरके एक प्राचोन राजा 
मेधवाहूनने अपने राज्यम पशुवघपर रोक गादौ थी, अतः उसके समयमे वैदिक यज्ञम घुतमय पशुकी 
तथा भूतबलिमें आटेसे बनाये गये पशुको बति दौ जाती थौ । कहा जाता है कि उत्तर कालम माध्वाचार्यने 
वैदिकं यज्ञोमें जीवित पशुके बदकेमे उसके चावर्के भटेसे बनाये गये प्रतिरूपकौ बक देनेका सुधार चालू 
किया था। यशोघरकौ कथासे यह स्पष्ट हो जातादौ कि जैन घर्म पञु्ोकी जीवनहौन भ्रतिकृतिर्योको भौ 
वल्के विरुद्ध रहा हं ओर हस तरह वहु परुवल्कि प्रत्येक रूपका विरोधी ह । 


दूसरी बात यहद कि हिसा भौर हि्ाका मुख्य सम्बन्ध क्तकि “अभिनिवेशसे है। चतुर्थ 
आइवासमें जब यशोधर चण्डिकाके सामने भाटेत्े बने मूर्गेका बलिदान करनेके लिए सहमत हो जाता हं तो वह 
बलिदान करते समय देवोसे प्राथना करता है कि “सब जीवोके मारनेपर जो फर मुज्ञ मिलना चाहिए बही 
फर मुञ्चे इस आटेके मूर्गेका वध करनेपर मिखे । ”“ यही "अभिनिवेश" हँ । सोमदेवने कटवा है, “विद्वज्जन पुण्य 
ओर पापके कामोमें "अभिनिवेश" को मुख्य स्थान देते हँ । सूर्यके तेजको तरह बाह्य इच्दरर्यातो बुभ ओर 
अरुभ वस्तुभेमिं समान खूपसे गिरती दहै, किन्तु इतने मात्रसे ही उस व्यक्तिको पुण्य ओर पापका बन्ध नहीं 
होता अर्थात्‌ किसो कार्यके नैतिक म॒ल्यका निर्धारण कर्तकं अिप्रायसे किया जाता हं । बाह्य प्रवत्तिपे नहीं । 


आगे सोमदेवने कहा ह, “'जिस्न मन॒ष्यका मन वचन ओर काय तथा अन्तरात्मा शद्ध ह, वह्‌ हिपक 
होनेपर भो सक नहीं है ।"** 


सोमदेवने (अभिनिवेश के स्यान्मे (अभिध्यानः शब्दका प्रयोगं करते हए उक्त कथनको एक 
दुष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा ह, “एक मछलीमार मछली मारनेके अभिप्रायसे नदीम जार 
डाछकर बेठादहै, यद्यपि उस समय वहु मचछ्टो नहीं मारताफिर भी वहु पापी है, क्योकि उसका ध्यान 
 मचछलो मारनेमरे है । इसके विपरोत एक किसान खेत जोतता है ओर उससे अनेक प्राणियोंका घात मभी 
होता है, किन्तु वह पापी नहींहै, क्योकि उसका ध्यान अन्नोत्पादनमें है। अतः एेसी कोई क्रिया 
। नहीं जिसमें हिसा नहीं होती किन्तु भावक मुख्यता मौर गौणतासे क्रियाके फन अन्तर हो जाता ह 1” ४ 

सोमदेवमे अभिनिवश्च ओर अभिष्यानके स्थानम अभिखन्धि ओर संकल्प शब्डकाभी प्रयोग किया 
है । वह लिक्लते है, ^ पाषाणक्रा देवता बनाकर आौर उसमे देवत्वके संकल्पकी प्रतिष्ठा करनेपर यदि .कोरई 
उसकी अवज्ञा करतां तोक्या वहु पापी नहींहं? संकंत्पसे ही गुहस्थ मुनि बन जाते हँ ओर म॒नि गृहस्थ 
बन जाते हँ । उत्तर मथुरामे अर्हसि श्रेष्ठो रात्रिके समय प्र्तिमायोगमें स्थित था । देवोन उप्तको परीक्षके 


१, "तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्रेषिणः प्रमोः । क्रतौ घृतपञ्चुः पिष्टपश्युभूतबरावभूत्‌ ॥ 
-राजतरंगिणी रंरो० ३, ७। 
२. "सवषु सत्वेषु हतेषु यन्मे मवेत्‌ फर देवि तदत्र भयात्‌ ।~ श्माइ्वासत ४, प° १६३ 1 
३. “अभिनिवेश च पुनः पापपुण्यक्रियासु प्रधानं निधानमामनन्ति मनोषिणः। बाह्यानीन्दरियाणि 
तपनतेजांलीव छमेष्वह्भेपु च चस्तुषु समं विनिपतन्ति । न चेवावता मवति तदधिष्डातुः 
कुशरेन चाद््टेन सम्बन्धः ।~ श्चारवास ४, प° १३६ । 
७. ५. सो० उपा० इरो० २५१, ३४०--३६४१ । 
६. ““संङरपोपयश्नप्रतिष्डानि च देवसायुञ्यभाञ्ि शिराश्चकलरानि किमस्यासादयन्‌ पुरूषो न मवति 
रोके पञ्च' महापातकी 1**--आ० ४, प° १३६ । 
“संकल्पेन च मवन्ति गृहमेधिनोऽपि सुनयः 1" ""सुनयरच गृहस्थाः 12? 
- “उत्तरमशरुरायां निकशाभ्रतिमास्थितास्त्रिदिवसून्नितकलत्रपुत्रमित्रोपद्र वोऽष्येकस्वमावनमान सोऽददास 
सुसपुर चरादाकश्तसुतसमरस्थितिरतापनयोगयुतोऽपि पुरुहूतदेव्षिः ।*' आ० ४. प्र० ९३७ । 


प्रस्ताचना १ 


लिए उसके स्त्रो-पुत्रादिकपर घोर उपद्ववका प्रदर्शन किया, किन्तु चह अविच रहा ¦ दूसरी ओर ुद्ुमपुरमं 
पुरुहूत देवेषि आतापन योगमें स्थित होते हृए भी चरके द्वारा अपने पुत्रपर दशन्नुका आक्रमण सुनकर 
विचकित हो गये ।*” 

सोमदेवनें संकल्पका महत्त्व बताते हुए रमभ च्लाह करि चिरकालसे संचितं किया हुआ 
पुण्यकर्मका संचय प्रमादवश्च एक ब(रके भो दृष्ट संकल्पते क्षण-भरमें उसी तरह नणष्टहो जाताहै जेते 
आगे महु । जगतूमें यह्‌ उदाहरण अति प्रसिद्धहं कि एक वेदयाके शवको देखकर एकर मुनि, एक कामी 
भौर एक हावभक्ो मनुष्यने अपने-अपने संकल्पके अनुसार विचित्र कर्मबन्ध क्रिया । अतः जैसे संकल्पसे 
मनुष्योमे कामविकार उत्पन्न होता ह भौर गौके स्तनमे दूषञाताह, वैसे दही मनुप्य मानसिक भावके 
अनुसार पण्य या पापकर्मका बन्ध करता हुं । 

इस प्रकार यश्तस्तिछकके कथाभागमे भौ सोमदेवने जैनधर्मके सिद्धान्तोके स्म्बन्धमे विस्तारसे 
लिखा) 


[ ३ ] सोमदेव ओर उनका युग 

सोमदेवके तीन ग्रन्थ उपलन्ध ह--यशस्तिलक, नीतिवाक्यामृत गौर्‌ अष्यात्मतरंगिणी । तीनोंही 
मुद्रित होकर 'प्रकारित हो चुके हैँ । पहलेमें आठ आशवासोमे गद्य ओर पद्यमें राजा यशोधरकी कथा र्बाणत 
है; इसीसे उसे यशोधर महाराज चरित" भो कहते हँ 1 दूसरे ग्रन्थमे सूत्र देलीमे राजनीतिका कथन हुं । इसमे 
३२ अध्यायह । रेरा प्रतीत दहोतादहै कि नीतिवाक्यामृतकी रचना यरस्तिरूकके पश्चात्‌ हुई हं । तीसरा 
ग्रन्थ ४० पद्योका एक प्रकरण हं । 

सोमदेवने यशस्तिरुकके अम्तमे अपने विषयमे पर्याप्त सुचना दौ हँ । वह देवसंघके आचार्यं यशोदेवके 
प्ररिष्य ओर नेमिदेवके रिष्य थे । नोतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता हं कि सोमदेव महेन््रदेवके खचुभ्राता 
थे, ओर स्याद्रादाचरलछिह', 'ताक्रिकचक्रवर्ती?, "वादीभपजञ्चाननः, "वाक्कल्लोकुपयोनिधि' तथा कविक्कुर- 
राजः उनकी उपाधिरयं थीं । उसमे यह भील्खिाहं कि सोमदेव यलोधर महाराजचरित, षण्णवतिप्रकरण, 
महेन्द्र-मातलि-संजत्प ओर युकतिचिन्तामणिस्तवके रचयिता थे । 
समय ओर स्थान 

सोमदेवने लिखा ह करि शक संवत्‌ ८८१ (९५९ ई०) में सिद्धाधं संवत्सरमें चैत्रमासकी मदनत्रयो- 
दशीके दिन, जब कृष्णराजदेव पाण्ड्य, विहङ, चोर ओौर चरम आदि राजाओको जीतकर मेरपाटीमे चासन 
केरते थे, यहास्तिलक समाप्त हुभा । सोमदेवका यह कथन देतिहासिक सत्यताकी दुष्टिसि भौ उल्छेखनीय है, 
क्योकि सोमदेवके यशरस्तिलकको समाप्तसे कुछ ही सप्ताह पूर्वं मेल्पाटीमें € माचं सन्‌ ९५९ ई० के दिन 
अंक्रित किये गये महान्‌ र्टकूट चक्रवर्ती कृष्ण तृतीयके करहाट ताभ्रपत्रसे उसका समर्थन होतादह। इस 
ताञ्नपत्रमे चोरोके साथ चेरम,पाण्ड्य; सिहर आदि देशक राजाओके ऊपर कृष्णराज तृतीयक विजयका 
निरदश ह । तथा उसमें यह भी लिखि कि कृष्णराजने अपना विजय-कटक मेलपारीमे स्थापित किया था, 


"भमरुपाटीसमवसितश्नरीमद्‌विजयकटकेन मयाः" 


एक उल्लेखनोय बात यह भो ह कि पुष्परदन्तने" अपने अपञ्चंश्चभाषामे निबद्ध महापुराणे भी कृष्ण- 
राज तृतीयके मेखुपाटीमें ससैन्य निंवासका उल्छेख किया है 1 जिस ९५९ ई० में सोमवने अपना यशस्तिरुक 


[1 


[क 


१. प्रथम मन्थ निणेयसागर रेख बम्बरैते १९०१ मे तथा दसरा जर तीसरा मणिकचन्द दि० जैन 
ग्न्थमारा बम्बद्से प्रकाश्चित हुए ई । | 

२. “श्रीमानस्ति सर देवसंघविरूको देवो यज्ञःपूवंकः हिष्यस्तस्य वमू सदृगुणनिधिः श्रीनेमिदेवाह्वयः । 
तस्थाश्चयंतपःरिथतेखिनवतेजंतुमंहावादिनां श्षष्योऽमदिह सोमदेव इति यस्तस्यैष काव्यक्रमः ध" 


१४ उयासक्ाध्ययन 


सम्पूणं किया था, उसी सनूमे पुष्पदन्तने अपने महपुराणकी रचनाका प्रारम्भ क्रिया था। महापुराणकी 
उत्थानिकामे पुष्पदन्तने किला है, 


““ज कहमि पुराणु पसिद्धणाञ्ु, सिद्धस्थतरिसि भुवणाहिराञु । 
उञ्बद्ध जूडु भूभंगसीत, तोडप्पिणु चोडहो वणड सीसु । 
भुवणेक्करास्रु रायाहिराउ, अर्हं जच्छह तुडिगु महाणुमाउ । 
तं दीणदिण्णघणकणयपयर्‌, महि परिममंतु सपाडिणयर्‌ 1” 


अर्थात्‌ सिद्धाथं संवत्सरमे ( सोमदेवने भी इसी संवत्सरका उत्छेख किया ) जब चोरराजका 
सिर, जिसपर केशोका जडा ऊपरकी जोर बंघा था, काटकर राजाधिराज तुहिग (कृष्णराज) मेपाडि (मेरपाटी) 
नगरम वतमान हँ, मं प्रसिद्ध नामवाले पुराणको कहता हं । 


यद्यपि सोमदेव कृष्णराजं तृतीयके समकालीन थे तथापि उन्होने अपना ग्रन्थ राष्टकूटोकी राजधानीं 
मान्यखेटमें नहीं रचा; किन्तु एक अप्रसिद्ध स्थाने गंगधारामें रचा, जो सम्भवतया कृष्णराजके सामन्त चादुक्य- 
वरी अरिकेसरीके ज्येष्ठ पुत्र बागराजको राजघानी थी । गंगधाराके विषयमे कुछ भी ज्ञात नहीं ह, किन्तु 
वह्‌ धारवाड जिचेमे या उसके गास-पास कहीं होना चाहिए । शायद घारवाडके बिलकुल निकट जो गंगवादी 
नामक स्थान है वही गंगधराहो। घारवाडके दक्षिण-पदिचममे उत्तर कनारा जिखेमे गंगवाली नामको एक 
नदीमभीदहं। 

जिस राजाके राज्यमें सोमदेवने अपनां कान्य समाप्त क्ियाथा उप्घतका नाम यद्यपि मुद्रित प्रतिमे 
तथा हृस्तलिखित प्रतिमे वागराज पाया जाता है, किन्तु कुछ हस्तङ्िखित प्रतियोमे वाद्यराज गौर वा्यगराज 


मी मिता है । किन्तु शुद्ध नाम वहग प्रतीत होता हं जिसका संस्कृतरूप वाद्यराजया वाद्यगराज कर 
ल्या गया ह । 


सोमदेव-सम्बन्धी ` एक शिरखाटेख 


त्रिटिशकाटीन हैदराबाद राञ्यके परभनो नामक स्थानत्ते एक ताश्नपत्र प्राप्त हुभा हं । जिसपर अंकित 
संस्कृत ेखमें यशस्तिखककी रचनासे सात वषं पश्चात्‌ सोमदेवको दिये गये दानका ही केवल उस्लेख नहीं है, 
किन्तु उन चालुर्वय सामन्तोक्ो वंशावली भो दी है जिनके प्रदेरामे सोमदेवने भ्रन्थरचना को थो । वंशावी इस 
पकार, 


धुद्धमल्क १, अरिकेसरी १, नरर्सिह १, ( + भद्रदेव), युद्धमव्क २, बह्िगि १, युद्धमल्ल ३, नरसिह २, 
अरिकेसरी २, भब्रदेव, अरिकेसरो ३, बड्भिग २, ( वाद्यग ) भौर अरिकेसरी ४। ` इनमे-से अरिकेसरी द्वितीय 
उस पम्प कविका आश्रयदाता था, जिसने सन्‌ ९४१ में कनडीमे (भारतः रचा ओौर बड्धिग द्वितीय या वाद्यगके 
राज्यकालमे ९५९ ई० मे सोमदेवने अपना कान्य रचा । 


१. श्चकनरुपकारातीतसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेषु वातेषु अकत: ( ८८१ ) सिद्धाथं संवस्स- 
रान्तगं तचैत्रमासमदुनच्रयोदश्यां पाण्ड्य-सि्र-चोल-चेरमप्रमतीन्‌ महीपतीन्‌ प्रसाध्य मेरूपादी 
प्रवधंमानराज्यभ्रमावे श्री कष्णराजदेवे सति तत्पादपश्योपजीविनः समधिगतरपचमहाक्ब्दमहा- 
सामन्ताधिपतेश्वाट्धक्यङ्ककूजन्मनः सामन्तचृडामणेः भ्रीमदरिकेसरिणः भ्रथसपुन्रस्य शओ्रीमक्दयग- 
राजस्य लक्ष्मी-प्रवधेमानवद्यधारायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति । 

. “श्यश्स्तिरुक एण्ड इ ण्डियन कस्वरः--पू० ४ । 


प्रस्तावना ९४ 


५ म भ रि क ४ # ड 
उक्त॒ताज्रपत्रमे वाद्यगके पुत्र अरिकेसरी चतुथके हारा शक संवत्‌ ८८८ ( ९६६ ई० ) में शुभवाम 
नामके जिनाल्यके जीर्णेद्धारके लिए सोमदेवक्रो एक गाव दतेका उल्लेख ह । यह जिनाय ङेबुर पाटक नाम- 
को राजधानीमें वाद्यगने बनवाया था। 


इससे यह स्पष्ट ह कि ९६६ ई०में सोमदेव .शुभवाम जिनारूयके व्यवस्थापक थे ओर अपनी साहित्यिक 
परवृत्तिमे भी संल्गन थे; वयोकि इस लेखने सोमदेवको यशोधर्चरितके साथ-साथ स्थाद्वादोपनिषद्‌" नामके 
एकं अन्य ग्रन्थका भो रचयिता कहा ह । उस समय सोमदेव प्रतिष्ठाके उच्चं दिलरपर आसीन प्रतीत होते 
है क्योकि ठेखके अनुसार समस्त सामन्त ओौर राजा उनके चरणो नमस्कार करते थे ओर उनका यशरूपी 
कैमल समस्त विदहटज्जनके कानोका आभूषण बना हुभा था । 


किन्तु इस ताग्रलेखकी दो बातें विशेष विचारणीय हं । प्रथम इसमें सोमदेवके दादा गुर यशोदेवको 
गौडसंघका लिखा ह जब कि सोमदेवने उन्हुं देवसंघका बतलाया हं । दूसरे भरिकेसरी चतुर्थकी राजधानीका 
नाभ लेबु पाटक लिखि ह । जब कि सोमदेवने उसके पिता बड्िगको र।जधानौका नाम गंगधारा लिखा हु । 
इसके साथ ही यह बात भौ उल्लेखनीय ह किं जिस प्रकार सोमदेवने वाद्यगके पिता अरिकेखरीको कष्णराज 


तृतीयका सामन्तं बतलाया ह ठीक उसी प्रकार उक्त ङेखमें भी वाद्यगके पुत्र अरिकेसरीको उन्हीका सामन्त 
बतलाया ह । 


समकारीन विद्धान्‌ 


दसवीं दचाताब्दोका समय संस्कृत प्राक्त ओर कन्नड जेन साहित्यका समृद्धिकाल था, कृष्णराज वृतीय- 
के राज्यकाल ( ९३९ से ९६८ ई० }) के समयकोहौी यदि तो उसीमें हमे अनेक विरिष्टं विद्वानों भौर 
म्रन्थकारोके परिचयका सौभाग्य प्रप्तहोतादहं। ९४१ ई० मे प्रसिद्ध कन्नड कवि पम्पने अपने आदिपुराण 
ओर विक्रमार्जुनविजय नामक का््योको रचनाकीथो। सन्‌ ९५० के रगभग उस दाताब्दीके दुसरे महान्‌ 
कन्नड कवि पोल्लने कृष्णराज तृतीयके संरक्षकत्वमे शान्तिपुराणकी रचना की थी! कल्चड्‌ ओर संस्कृत भाषामें 
प्रत्रीणताके किए कृष्णराजने कवि पोन्नको “उभयकविचक्रवर्ती कौ उपाधि विभूषित किया था। कृष्णराज 
तृतीयके राजञ्यकालके आरम्भमे इन्द्रनन्दिने संस्कृतमें “ज्वालामाङ्िनीकल्पः नामक मन्त्ररास्वकौ रचना की 
थी । यह ग्रन्थ ९३९ ई० मे मान्यखेटमें रचा गया था भौर उसमें कष्ण राजका उल्लेख है । 


सोमदेषके बिलकूरु समकालोन विद्वानोमें हमं दो महान्‌ विद्वानोसे परिचित होनेका सौभाग्य प्राप्त है | 
उनरे-से एकं पुष्पदन्त हँ भौर दूसरे ह, वादिघंचर भटर । पृष्पदन्तके सम्बन्धमे हम ऊपर जख अये है| 
उन्होने ९५९ ई०मे कृष्णराज तृतीयके मन्त्री भरतको सं रक्षकतामे अपना महापुराण प्रारम्भ क्याथा। तथा 
भरतके पुत्र ओर उत्तराधिकारो नघ्चकौ संरक्षकतामे जसह॒रचरिड ओर नायकुमारचरिउको रचना की थौ । 
पुष्पदन्तने भपनो रचनाएं अपश्रंर भाषके पद्योमे की हुं । ओौर मब तक प्रकाशे जाये अपश्नंश् माषके सर्वा- 
धिक प्रमुख जैन कवियोमें उनकी गणना की जाती है । उनकी अद्भुत साहित्यिक प्रवृत्ति इस बातकी साक्ष ह 
कि दसवीं शतान्दीमं अपश्रदा साहित्यको स्थिति कितनी समुन्नत थी । 


१, ^" रं ) बुरुपाटकनामधेयनिजराजधान्यां निजपितुः श्रोमद्र्गस्य दयुमधामजिनार्याख्यर्वस 
( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकमं बङिनिवेधा्थं शकाब्देष्वषटा्ीस्यभिकेष्वष्टशतेषु गतेषु" "तेन 
श्रोमदरिकेसरिणा ` ` ""भ्रीमस्सोमदेवसूरये"““" -वनिकटुपुदधनामा आमः". "ˆ दत्तः --यज्ञस्ति० 
इण्डि० क०, प्र० ५ । 

२. ““विर्वयिता यश्रोधरचरितस्य कता स्याह्ादोपनिषदः कवि ( वयि ) ता." 

३. “अदिरमष्टासाम ( न्तसी ) मन्वप्रान्तपयंस्तोत्तसलक्सुरमिचरणः सकरूविद्वजलनकर्णावतं सी- 
मवद्यशःपुण्डरीकः सूयं इव सकलावनिश्टृतां शिरःश्नेणिषु श्िखण्डमण्डनायमानपादपश्मोऽथूत्‌ ।'” 


१६ उपा सक्ाभ्ययन 


हरिपेणने ९८८ ई० मे अपञ्च॑लमे अपनी धमपरोक्ना रचौ थी । उन्हाने अपश्रंश भाषाके पुष्पदन्त 
स्वयंभु ओौर चतुर्मुख इन तीन महाकवि्योका निदेश किया द, तथा स्वयं पुष्पदन्तने अपने महापुराणम 
( १-९ ) स्वयंभु ओर चनुर्मृखका निदं किया है! स्वयंभुके पृत्र त्रिभुवन स्वयंभु भौ कवि थे, उन्होने अषने 
पितके द्वारा रचित पडमचरिउ ओर रिद्ुनेमिचरिउकी पूतिमें योगदान किया था। 

स्वयैभुको आटठवीं या नौवीं शताब्दीमें रखा जा सकता है, क्योकि उन्होने अपने पउमनचरिउमें पद्म चरित- 
के रचयिता रविषेण ( ७ वीं शताब्दी ) का निर्देश क्रिया ह गौर स्वयं उनका निदश पुष्यदन्तने कियाह। 
चतुर्मुख स्व्य॑भुमे प्राचीन है क्योकि स्वयंभुने अपने रिदुणेमिचरिउमें उनक्रा नि्दश किया है । स्वयंमुने 
अपने स्वयंभु छन्द ' नामक ग्रन्थे अपश्रंरा भाष।के अनेक कवियोका उल्लेख किया हं । 

इस तरह सोमदेवके समयमे तथा उनसे पूवं अपभ्रंश भाषाकौ साहित्यिक परम्परा प्रवर्तित थी ओौर 
वे उससे निस्सन्देह रूपमे प्रभावित थे; क्योकि उन्होने उपासकाध्ययनमे भपश्रल छन्दोका प्रयोग बड़ी चतुरता- 
से कियाह। 


पूवज तथा उत्तरकाटीन विद्वान्‌ 

नौवी शताब्दीके प्रारम्भे लेकर दसवीं दाताब्दोके पूर्वं भाग तक हए सोमदेवके पूर्वज ग्रन्थकारोमें 
धवला, जयघवक्ाके रचयिता वीरसेन, आदिपुराणके रचयिता जिनसेन, हरिवंरपुराणके रचयिता जिससेन, 
उत्तरपुराण ओर आलत्मानुशासनके रचयिता गुणभद्र, शाकटायन व्याकरणके रचयिता पाल्यकीति, अष्टसहली 
ओर तच्रार्थश्लोकवातिक आदिक रचयिता विद्यानन्दि, उपमितिभवप्रपञ्चकथाके रचयिता सिद्धर्षि, बहत्कथा- 
कोशके रचयिता ह्रिषेण, नयचक्रादिके रचिता देवसेन तथा पुरषार्थसिद्धू युपाय ञआदिके रचयिता अमृत- 
चन्द्रके नाम उल्डेखनोय हं । दसवीं रतान्दीके अन्तिम चरणे ठेकर ग्यारहुवीं शतान्दोके प्रथम चरण तकके 
कामें हुए सोमदेवके अग्यवहित उत्तरकारीन ग्रन्थकारो चागरुण्डराय, कञ्चड अज्ितपुराण गौर गदायुद्धके 
रचयिता रन्न, बाणको कादम्बरीके कश्चड़ अनुवादकर्ता नागवर्मा, गोमटुसारादिके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती, न्यायक्रमुदचन्द्र ओर प्रमेयकमकलमार्तण्ड आदिके रचयिता प्रभाचन्द्र, पारवनाथचरित, यदशोधर- 
चरित ओर न्यायविनिद्चयदविवरणके रचयिता वादिराज, गद्यचिन्तामणि ओौर क्षत्रचडामणिके रचयित्ता 
वादोभर्सिंह्‌, तिलकमजञ्जरोके रचयिता धनपार, सुभाषितरत्नसम्दोह्‌, ध्मपरोक्ना, पञ्चसंग्रह्‌, श्रावकाचार आदि- 
के रचयिता अमितगति, व्धमानेचरितके रचयिता असग, पर युम्नचरितके रचयिता महासेन ओर चन्द्रप्रभ- 
चरितके रचयिता वौरनन्दी आदिके नाम उत्केखनोय ह । 


वैदुष्य-परिचय 

सोमदेवकी ख्याति उनके गद -पद्यात्मक कान्य यशस्तिकक ओर राजनीतिकौ पुस्तक नीतिवाक्यामृत्तको 
लेकर है ! यदि इनमे-से नीत्तिवाक्यामृतको छोड भी दिया जाये तो अकेला यशस्तिलक हौ उनके वैदूष्यके 
परिचयके किए पर्याप्त ह 1 उसमे उनके अपूर्वं वेदुष्के विविध रूप दृष्टिगोचर्‌ होते हैँ । संस्कृत गद्य ओौर पद्य- 
रचनापर उनका पूणं प्रभुत्व है, अन सिद्धान्तोके अधिकारी विद्टान्‌ होनेके साहो वे प्रतिपक्षी दर्नोके दक्ष 
आरोचक भौ हूँ । राजनोतिका उनका अध्ययन बहुत गम्भीर है जौर इस दृष्टिसे उनकी दोनो सप्रसिद्ध रचनाएं 
परस्परम एक दुखरेकी पूरक हँ । 

नीतिवाक्यामृतकी प्रञ्चस्तिमें एक श्लोक इस प्रकार है, । 

““सकरूसमयतकं नाकरङ्कोऽसि वादी न भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदेवः । 
न च त्रचनविलासे पूञ्यपादोऽसि तच्वं वदसि कथमिदानीं सोमदेवेन साधम्‌ ॥ 





१. पुष्पदन्त तथा स्वयंभु जौर त्रिभुवन स्वयंुके ' विषयर्मे विकषेष जाननेके ङिष प्रेमीजीका जैन 
सादहिस्य जौर इतिहासः देखें । . 


पर्तावना ९.७ 


इसमे एक वादीसे कटा गया है कि तुम समस्त दर्शनोके तकम अकलंकदेव नहींदह्ो, न आगमिक 
उक्तियोमे हंससिदढधान्तदेव हो भौर न वचन-विलासमे पूज्यपाद हो, तब तुम इस समयं सोमदेवके साथ कैसे 
वाद कर सकतेहो? 

उसो प्रशस्तिके अस्तिमि पयमं कहा गया है किं सोमदेवकी वाणो वादिरूपी मदोन्मत्त गजोके लिए 
सिहनादके तुल्य हँ । वादकारमे बृहस्पति भो उनके सम्मुख नहीं ठहर सकता । 

सो मदेवन यशस्तिरुकको उत्थानिकामें कहा. है कि जैसे गाय घास खाकर दूधदेती दहै वैसे ही जन्मसे 
रुष्क तकका अम्प्रास करनेवाली मेरी बुद्धिस कान्यधारा निःसृत हई है । इससे प्रकट होता है कि सोमदेवने 
अपना विद्यास्पाम तके आरम्भ किया ओर तकं ही उनका वास्तविक व्यवक्षाय था) ताक्िकचक्रवर्ती जौर 
वादीभपंचानन आदि उपाधिर्यां भो इसी तथ्यका समर्थन करतीं हँ । अपने समयके अन्य अनेक विद्वानोकी 
तरह उन्होने मो अपनी शक्ति प्रतिपक्षी विद्रानोके साथ शास्त्रार्थं करनेमे व्यय की थो} वास्तवमे यह्‌ उक्ष 
समयकी एक साधारण प्रवृत्ति थो ओर जेन परम्परामे उस कालम हृए विद्रानेकि वादिराज, वादीमरसिह, 
वादिघरटु, वादिघंघल, परवादिमल्ल, वादिकोलाहुखु-जैसे विचित्र नामो उसका समर्थन होता है । 

सोमदेव ताक्रिक होनेके साथ जन सिद्धान्तके मौ दिग्गज विद्वान्‌ थे। उनके यश्ञस्तिककका रुगभग आधा 
भाग जेनधर्मक्रे आचार ओर विचारोके प्रतिपादन ओर समर्थनसे ओंत-प्रोत है! उसके अन्तिम तीन 
आइवासोमे जैन गृहस्थके आचारका वर्णन है, इसोसे उन्हुं प्रन्थकारने उपासकाध्ययन नाम दिया है भौरवेदही 
तीनों आश्वास प्रस्तुत संस्क रणमें सोमदेव उपासकाष्ययनके नामसे मुद्रित हैँ । 

इक्त तरह तत्त्वज्ञानी ओौर ताक्रिक्र सोमदेवने कविताको बादमें अपनाया; किन्तु जब अपनाया तो तन- 
मनसे अपनाया । तभी तो उन्हुं लिखना पडा 

“निद्रां विदूरयसि शाख्नरतं रुणस्सि सवन्द्रियाथमसमथ विधि विधत्से | 
चेतदच विभ्रमयसे कविते पिशाचि रोकस्तथापि सुदती स्वदुभ्रहेण ॥* ( १-४१ ) 

“हे पिक्चाचिनी कविते ! जौ तेरे प्रेमपाशमें फँंप जाता है, उसकी निद्रा भंग हो जाती है, शास््ररस 
जाता रहता ह, सब इन्द्रियां बेकाम हो जाती हं, चित्त विश्रमिंत हो जाता है; फिर भी जित्तपर तेरी इपादृष्टि 
हो जाती है वह्‌ पुण्य्ालो ह 1 

सोमदेव उन्हीं पुण्यशाल्ोमे हँ इसका प्रत्यक्न प्रमाण उनका यशस्तिलक है । शब्द गौर अर्थदोनोंही 
दृष्टियोसे यशस्तिकककी व्युत्पत्ति कारकता अनुपम है ` । 

सोमदेवने अपनी इस कृतिम अनेक अघ्रसिद्ध शब्दोका प्रयोग क्रिया ह । उनर्मे-से बहुतसे शब्द संस्कृत 
साहित्यमे अन्यत्र कहीं नहीं भिरूते । इस दुष्टे यक्षस्तिलक संस्कृत राब्दोके कोशका संवर्धन करनेमें परम 
सहायक हो सकता ह । 

सौोमदेवने पाचवें आश्वासके अन्तम लिखा है, 

""अरार्कारुव्याखेन ये लीढा सांप्रतं ते। 
शब्दाः ्ोसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम्‌ ॥ "° 
अर्थात्‌ भयानक कालरूपी सर्पके द्वारा निगल लिये गये करब्दोक्रा सोमदेवने उद्धार किया । ओौर 


भोकलिखाहं, क 
^“उद्धत्य श्चाखजरूधेनिंतरे निमग्नः पर्यागतैरिव चिरादमिधानरत्नैः । 


या सोमदेव विदुषा विदिता विभूषा वाग्देवता वहतु संप्रति तामनर्घाम्‌ ॥ 


१, आजन्मसमभ्यस्ताच्छष्कात्तकात्तणादिव ममास्या 
मतिसुरभेरमवदिदं सूक्तिपयः सुकृतिनां पुण्यः ॥ 

२. किंचित्‌ काच्यं श्रवणसुसगं वणनोदीणचण, किंचित्‌ वाच्योचितपरिचयं हच्चमत्कारकारि । 
अत्रासूयेत्‌ क इहं सुर ती किन्तु युक्त तदुक्तं, चद्भुत्प्ये सकरूतिषये स्वस्य चान्यस्य च स्व्रात्‌॥१-१६ 
३ 


१८ उपासकाभ्ययन 


““विरकारसे शास्व्रूपी समुद्रके तलमें इडे हृए शब्दरूप रत्नोका उद्धार करके सोमदेव पण्डितने जो 
रलभषण तैयार किया है, अब सरस्वतो उस अमूत्यः आभूषणको धारण कर्‌ । 
सचमचमे यश्चस्तिकक पेमा ही रत्नभूषण ह भौर समस्त संस्कृत साहित्यको सामने रखकर ही उसका 
वास्तविक मल्य आका जा सकता ह । यशस्तिकककी प्रशंसामें स्वयं ग्रन्थकारनं यत्र तत्रे जा सुन्दर पच्च कृ 
हैँ वे केवर गर्वोनित नहींहं । 
“"द्मसहायमनादकश्च रत्नं रत्नाकरादिव । 
मत्तः काञ्ययिदं जात सतां हदयमण्डनम्‌ ॥ १४९ ॥ श्राश्वास १। 
कर्णाञ्ञरिपुटैः पातं चेतः सृक्छाश्ते यदि । 
श्रयतां सोमदेवस्य नव्याः काभ्योक्तियुक्तयः ॥ २७६ ॥ आश्वास २ । 
छोकवित्तवे कविखे वा यदि चातुयंचञ्चवः । 
सोमदैवक्वेः सूक्ति समभ्यस्यन्तु साधचः ॥ ५१३ ॥ जाश्चसं ३ । 
मया बागथसंमारे युक्तं सारस्वते रसे । 
कवयोऽन्ये मविष्यन्ति नूनसुच्छिष्टभोजनाः ॥ श्वास ४ ।'* 
यशस्तिकक ओर नीतिवाक्यामृतके अनुक्षीलनसे पता चलता है किं सोमदेव सूरिका, अध्ययन बहत 
हौ विस्तत ओर शम्भोर था 1 उनके समयमे जितना जैन भौर जैनेतर साहित्य उपलन्ध था, उस सबसे उनका 
परिचय था । यरस्तिरुकके चतुर्थं "श्वासे उन्होने उवं, भारवि भवभति, भत हरि, भत मण्ठ, कण्ठ 
गुणाढ्य, व्यास, भास, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ ओर राजदोखर कवि्ोका 
उल्लेख किया ह 1 इसपे माम होता है किं वे उक्तं कवियोके कार््योसि परिचित थे। । 
प्रथम ` भदवास उन्होने इन्द्र, चन्द्र, जैनेन्द्र, आपिर ओर पाणितिके व्याकरणोकी चर्वाकी हं) 
गुड, शुक्र, विशालाक्ष, परीक्षित, पराक्षर, भीम, भीष्म ओर भरद्वाज आदि नीतिशास्त्र-प्रणेतार्बोका भी 
उन्होने स्मरण किया है । कौटिलीय अर्थशास्त्रसे तो वे अच्छी तरह परिचित थे। अक्वविद्या, गजवि्या 
रत्नपरीक्षा, कामशास्त्र, वैकं आदि विद्याओके माचा्योका भी उन्होने कई प्रसंगे जिक्र किया ह । प्रजाप्रति 
प्रोक्त चित्रकर्म, वराहमिहिरङृत प्रतिष्ठा काण्ड, भादित्यमत ( सूर्यसिद्धान्त ) निमित्ताघ्याय , रत्नपरीक्षा 
पतंजलिका योगशास्त्र, भौर वररुचि" ° ` व्यास, हर "प्रवोच, तथा ` -करुमारिलके उद्धरण दिये ह । सैडान्त 
वैरोषिक, तारिक वैरोषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल, जेभिनीय, बाहुस्पत्य, बेदान्तवादि, कणाद 
कपिल, ब्रह्मा्ैत, अवधूत आदि द्शनोके सिद्धान्तोपर विचार करिया हँ । तथा मतंग , भगु, भगं, भरत, गौतम 
गर्ग, पिगक, पुलह, पुलोम, पुलस्ति, परार, मरीचि, विरोचन, धूमघ्वज, नीपट,' ˆ ग्रहिल आदि अनेक 





१. “वथा उवे-मारवि-नवभूति-मवेह रि-मतृमेण्ट-कण्ट-रुणाव्य -व्यास-मास-वोस-कारिदास-बाण-मयूर- 


नारायणङ्कुमार-माघ-राजनोखरादिमहाकविकाव्येषु तत्र तन्नावसरे मरतश्रणीते काव्याध्याये"""1"" 
पु ११३) 

२. “कैश्चिदैन्द्रजैनेन्द्रचान्द्रापिश्चरुपाणिनीयाद्यनेकव्याकरणोपदिर्यमान ` "1० ९० । | 

३. “प्रजापतिरिव ,{ . सवेवर्णागमेषु, पारिरक्षक इव प्रसंस्यानोपदेशेषु, पूज्यपाद इव रब्दैतिद्येषु, 
स्य द्वादेश्वर इव धर्माख्यानेषु, अककंकदेव इव प्रमाणरशाच्ेषु, पाशिपुत्र इव पदप्रयोगेषु, कविरिव 
राजराद्धान्तेषु, रोमपाद इव गजविध्यासु, रैवत इव हयनेषु, अरुण इव रथचर्यासु, परद्यराम इव 
शच्नाधिगमेषु, कना इव रज्षपरीक्षासु "1" -र२ श्राश्चास, पर २३७ । 

४-५-६-७. श्रा० ४, पू० ११२-११३ ! ८. श्ाश्चा० ५, पृऽ २५६ ९. सो० उपासका०, -पू० ९। 
१०-११. आश्रा० ७, प्र० ९९ । १२-१३. आश्वा० ५, प° २५१-२५४ । १४. खो० उपा०, 


प° २-३-४ भ सब दशंनोका चिषचार किया है। १५. सो० उपा०, प° ६६ । १६. आश्वा० ५, 
° २५२-२५५ | | 


पस्ताना १६ 


प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध जनेतर आचार्योका नामोल्ल्ख किया ह । अनेक रेतिहासिक दृष्टान्तो ओर पौराणिक 
आस्यानोका उल्लेख किया है । इस सबसे सोमदेवके वैडूष्यका परिचय मिता है । 


| ४ ] उपासकध्ययन 


नाम-सोमदेवने यशस्तिलकके अन्तिम तीन आदवासोको उपासक्राध्ययन नाम दिया है । अन्तिम तीथं- 
कर भगवान्‌ महावीरके उपदेशोंको उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरने जिन बारह अंगोमे निबद्ध किया उनमे-से 
सातवे अंगका नाम उपासकाध्यथन था ओौर उसमें श्वावकके धर्मका कथन था! सोमदेवते भी सम्भवतया इसीसे 
उपासकाष्ययन नाम दिया । यहु भाग यश्स्तिलकका अंग होते हूए भी एक स्वतन्त्र प्रन्थके समान ह । 

जैन साहित्यमें इस विषयपर अनेक ग्रन्य उपकन्ध हँ, किन्तु उनमे-से किसी अन्यका नाम उपासकाव्ययन 
नही है, श्रावकाचार नाम ही अधिक व्यवहूत ह} यथा रत्नकरण्ड श्चावकाचार, अमितगति श्रावकाचार, 
वसुनन्दि श्रावकाचार, मेधावी श्रावकाचार. आदि 1 चामुण्डरायते अपने चारित्रसारमे “उक्तं च 'उपासका- 
ध्ययने'* लिखकर एक रोक उदृत किया हृ, किन्तु वह्‌ रोक किसी उपलब्ध ग्रन्थमे नहीं मिलता । हा, उसीसे 
मिलता-जुखक्ता इलोक जिनसेनाचार्यके महापुराणक ३८वें पर्वमे अवदय मिक्ता हे ।. अतः चामण्डरायके 
सामने कोई इस नामका ग्रन्थ अवदय वतमान होना चाहिए जो अभी अनुपरन्ध हं । ओर चंकि चामुण्डराय 
सोमदेवके ङघुसमकालीन थे अतः उनके हारा निर्दिष्ट उपासकाश्ययन अवद्य ही सोमदेवकृतं उपासकाध्ययनके 
बादका नहीं हो सकला । किन्तु चूंकि वह्‌ अनुपल्न्ध है अतः कहना होगा कि उपासकाध्ययन नामका यहु एक 
ही श्रावकाचार उपलन्ध हू । 

विषयपरिचय--उपासकाध्ययन ४द कस्पामं विभाजित ह 1 १ प्रथम कल्पका नाम है ““समस्तसमय- 
सिद्धान्तावगोधनः”। क्योकि इसमें वैरोषिक, पारुपत, कुराचायं, सांख्य, बौद्ध , जैमिनीय, चार्वक, वेदान्ती आदि 
समस्त दर्शनोको समीक्षाकी गयी ह । ओर केवर ४७ इन्लोकोमें ही इतनी मौलिक बते कहं दी गयी हँ जिन्हें 
४७ पृष्ठोमे भौ कह सकला राक्य नहीं था । इसमे प्रकट होता हँ कि सोमदेवने सभी दर्शनों ओर मततवादोका 
तलस्पर्शी अध्ययन कियाथा। 

२ दूसरे कल्पका नाम है, आप्तस्वरूप-मीमांसन । इसमं आगप्तके स्वरूपकी मीमांसा करते हुए ब्रह्मा 
विष्णु, शिव, बुद्ध ओौर सूर्य आदिक देवत्वका युक्तिपूर्वक निरसन क्रिया है, सम्भवतः सोमदेवके समयमे रेव- 
मतका बहुत अधिक प्रचार था, इसीसे उन्दह्राने लिव ओौर दोव सिद्धान्तोका निराकरण विशेष रूपसे किया है । 

३ तीसरे कत्पका नाम है, अगमपदाथ-परीक्षण । इसको प्रारम्भ करते हुए सोमदेवने कहाहू कि 
पहले देवकी परोक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचनोंकी परीक्षा करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ ही उसका पालन 
करना चाहिए । जो लोग देवका विचर किये बिना उसके वचनोको मान्ते हवे अन्धे हुं । आगे जैन मान्य- 
तारमोका विवेचन करते हए चिलि है किं दूसरे मतवादौ जंनोके देव, शास्त्र ओर पदार्थन्यवस्थामें कोई दोषन 
पाकर जैन मुनियोमें चार दोष लगाते है--१ वे स्नान नहीं करते, २ आचमन नहीं करते, ३ नंगे रहते हँ ओौर 
४ खड़े होकर भोजन करते हँ । सोमदेवने इन चारो ही बार्तोका युक्तिपूर्वेक समर्थन किया है । 

४ चौथे कृल्पका नाम ह, मृढतोन्मथन । इसमे लोकम भरचकित मूहताओका परदाफाज्ञ किया गया ह । 
वे मूढताएं इस प्रकार हैँ, सूर्य॑को अघ्यं देना, ग्रहणम स्नान करना, संक्रान्तिमे दान देना, सन्ध्यावन्दन करना, 
अग्निको पूजना, धर्मभावनासे नदी-समुद्रमे स्नान करना, वृक्ष स्तुप प्रथम प्रास्रको. वन्दना करना, गौके पृष्ठ 
भागको नमस्कार करना, गोमृत्रका सेवन, रत्न भृमि यक्ष सस्त्र पर्वत वगेरहूको पूजना । 

साधारणतया आप्त, आगम ओर तत्त्वोके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा गया ह किन्तु सोमदेवने उनके 
प्रसंगसे कितनी ही आवद्यक बातें इन चार कत्पोमे कहौ हँ । अन्य किसी भी श्रावकाचारमे इत्तना तत्त्वज्ञान 


0 


१. “्रह्मवारी गृहस्यश्च वान्रस्थश्च सिद्घुरः । इद्याश्नमास्तु जैनानां सषमाङ्गाद्‌ विनिःसृताः ।**-पू० ? ° 
२, केवरु उत्तराष्ध॑मे अन्तर है--““दइत्याश्र मास्तु जैनानामुत्तरोत्तरब्द्धितः 1" 


२० उपासक्ान्ययन 


प्रतिपादित नहीं किया ह । ओर वह भी केव १४५ इरोकोमें । गागरमें सागर इदसीको कहते हं ¦ 

इन चार कल्पोके पट्चात्‌ १६ कर््पोमे सम्यग्दर्शनके आटो अगमि प्रसिद्ध अंजनचोर, अनन्तमती, 
उदायन, रेवती रानो, जिनेन्द्र भक्रतसेठ, वारिषेण, विष्णुकुमार मुनि ओर व्क्रुमार मुनिक्रौ रोचक कथाएं 
बड़ प्रांज गदयमें कही गयी हँ । रत्नकरण्ड (इकोक १९-२०) मे तो दो रलोकोके द्रा केवकं इन व्यक्तियों 
के नाम मात्र गिनाये हँ । अन्य किसीमो श्रावक्राचारमें ये कथाएं नहीं पायी जातीं । इन कथाभोसे पहले जो 
प्रत्येक अंगका वर्णन किया गया उसमें भी अनेक महत्वपूर्णं बातें कहौ गयी हँ । उनका विवेचन अरगसे 
किया जायेगा । २१बे कल्पमें सम्यरदर्घनके भेदोका कथन करते हुए प्रारम्भे गद्य-दारा सम्यक्त्वके बाह्य 
उत्पत्ति निमित्तोको बतराते हुए निसर्गज ओौर अधिगमज भेदोको स्पष्ट किया है । परचात्‌ सर्वा्थसिद्धिमें प्रति- 
पादित सराग वीतराग भेदों तथा उनके अभिव्यंजक प्रशषमादिके स्वषूपको बताकर गुणभद्राचार्यके हारा 
आत्मानुरासनमें प्रतिपादित दस्त भेदोका स्वरूप बकाया ह । आगे रत्नकरण्डकी दौलीमें सम्यक्त्वको महिमा 
बताते इए निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप बतलाया है तथा अन्य भी अनेकं उपयोगी बातें कही है । २२-२५ 
कत्पोमें मद्य, मांस, मधु आदिक दोप बतकते हुए चार कथाएं वणित हँ जिनमें मद्यपान ओर सांस-भक्षणके' 
संकल्पकी बुराई ओर उनके त्यागको भराई बतलायी ह । । 

२६९-३२ कत्पोम पांच भणुव्रतोका वर्णन ह भौर हिसा, असत्य, चोरी, कुशील भौर परिग्रहकी 
बुरादयां बताते हुए पाच कथाएं प्रांज गद्यरोीमें वाणत हैँ; कथाएं बहुत ही रोचक ओर शिक्लाप्रद हँ । 
३२ कत्पमे तीन गृणत्रतोका कथन हैं । 

२४ कल्पसे सामायिक शिक्षातव्रतका वर्णन प्रारम्भ होता ह । सोमदेवने सामायिकका अर्थं जिनपूजा 
सम्बन्धी क्रियाएे किया है। अतः ३४ कल्पमें स्नानविधि, ३५ मे समय समाचार विधि, ३६ में अभिषेक 
सौर पूजनविधि, ३७ में स्तवनविधि, ३८ में जपविधि, ३९ में ध्यानविधि ओर ४०बे कल्पे श्रुताराधन- 
विधिर्वाणत हं । इस तरहका वर्णन अन्य श्रावक्राचारोमें नहीं पाया जाता ओर इसलिए यह साराहो वर्णन 
बहुत हो महच्वपूणं ह 1 उसमें भी ध्यानविधि विशेष महत्त्वपूर्णं ह । सोमदेवके पूर्वके उपलन्ध साहित्ये भौ 
यह्‌ वर्णन नहीं मिरुता । 

४१ कल्पमे प्रोपग्रोपवासका भौर वें कत्पमे भोगोपभोग परिमाण ब्रतका केथन है । ४र२ेवे कल्पमें 
दानकी विधिका वर्णन विशोप महत्त्वपूर्ण है । 

४४ कल्पके प्रारम्भमें श्रावक्रकी ग्यारह प्रतिमाओको संक्षेपमें बताकर यतियोके किए जैनेतर 
सम्प्रदायमें प्रचङित नामोकौ निरुक्त्या दी गयो हैँ जो एक नयौ वस्तु है । 

४५वे कल्पमे सल्लेखनाका ओौर ४ दवें कल्पमें कुछ फुटकर बातोंका कथन है । इस तरह सोमदेवका 
उपापसकाघ्ययन कई दुष्टिर्योसे महत्वपूर्णं ह । इन कल्पोमें चित विशेष बातोपर हम आगे प्रकाश डाङेगे । 

महन्व--यो तो सोमदेव पहठे भो कुन्दकुन्दके चरित्र प्राभृत, तत्वार्थसूत्र तथा उसके टीका ग्रन्थो, 
भौर पद्मपुराण, वरांगचरित, महापुराण आदि ग्रन्थों श्रावक्राचार वणित था, किन्तु श्रावकाचारके सम्बन्धे 
एक रत्नकरण्ड श्रावकाचारको छोडकर कोई अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ नहींथा। यह्‌ बात हम उपलन्ध साहित्यक 
पर्यखिचनके आधारपर कहते हैँ । 


सोमदेव ओौर अस्तचन्द्र-अमृतचन्दर सुरिका पुरषार्थसिद्धयुपाय भी श्रावक्राचारसे ही सम्बद्धहै 
किन्तु वहु सोमदेवके उपासकाव्ययनका केवल अग्रज हो सकता है, क्योकि, वि, सं. १०५५ में रच गये भआचाय 
जयसेनके धर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थमें पुरुषार्थसिद्धुपाय ओर सोमदेवके उपासकाव्ययन, दोनोकि ही पद्य भरप्र 
पाये जते हँ । सोमदेवने अपना उपासकाध्ययन उससे ३९ वर्षं॑पहले वि. सं. १०१६ में रचकर्‌ समाप्त 
किया था । अमृतचन्द्र सूरिने अपना कोई समय निदिष्ट नहीं किया है । उनकी उत्तरावधि १०५५ हौ मानी 
जाती हं 1 उससे कितने समय पूर्वं वह हृए हँ यह अभी निदिचित नहीं हो सका है) किन्तु इतना निद्चित 
हैक्रिन तो सोमदेवके उपासकाच्ययनपर पुरुषाथसिद्धधुपायका ` किचित्‌ भी प्रभाव प्रिलक्षित होता है भौर 
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न पुरुषार्थसिद्धचुपायपर सोमदेवके उपास्काध्ययनकी कोई छाया ह । अत्तः यही प्रतत हाता है कि इन दोनोमे-से 
किसौ एके दुसरेको कृतिको नहीं देखा था । फिर भो यदि पुरुपार्थसिद्धचुपायसे सोमदेवके उपासकाध्ययनकौ 
तुलना की जाये तो दोनोंका अपना-मपना वैरिष्टय स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है । पुरुषार्थसि घुपाय अपने नामके 
अनुसार मोक्ष पुरुषार्थको प्राप्तिका उपाय बतलानेकी दुष्टिसि रचा गया है । किन्तु सोमदेवने अपने उपासका- 
घ्ययनमें जो कुछ लिखा ह वह्‌ उपासकका अध्ययन करके लिखा ह । आधुनिक डोलामे उसे 'उपासक~-एक 
अध्ययन नान दिया जा सकतादह या स रूपमे उसके उपासकाघ्ययन नामकी व्याख्याको जा सकतीहं । 
अमृतचन्द्रका उपासक मुमुक्षु है--अन्तरंगसे भी ओर बहिरंगसे भी, किन्तु सोमदेवका उपासक अन्तरंगसे 
मुमुक्षु होते हए भो बहिरंगसे संसारी है । उसकी कमजोरियोके प्रति सोमदेवमे करुणाबुद्धि हं । साथ ही अमृत 
चन्द्रकी दुष्ट जब केव अपने मुमुक्षु जनोपर के्छ्रित है तब सोमदेव संसारी गृहस्थाकी समाजपर दुष्ट रखे 
हृए ह- जिस समाजमे सभी तरहके जन सम्मिलित हँ 1 तभी तो वहु अन्तमं कहते हँ, ^" जिन भगवान्‌का यह्‌ 
धर्म अनेक प्रकारके मनुष्योसे भराह। जंसे मकान दक स्तम्भपर नहीं स्ट्र सकता वैसह यहु धम भी एक 
पुरुषके आश्रयसे नहीं ठहर सकता ।"" 

अमृतचन्द्र आध्यात्मिक थे किन्तु सोमदेव भध्यार्मिकसे अधिकं व्यवहारी थे । ईइसोसे उनके उपासका- 
घ्ययनमें व्यवहार धर्मका सागोपांग निरूपण मिल्ताहै। 

सोमदेवके उपासकाष्ययनके पड्चात्‌ जो श्रावकाचार रचे गये उनपर उपास्काध्ययनका ही विदोष 
प्रभाव परिलक्षित होता दै! कुछ उदाहरण नीचं दिये जाते ह । 

सोमदेव ओर जयसेन--आचार्यं जयसेनने उपाक्षकाध्ययनको रचनाके ३९ वर्षं॒पश्चात्‌ ही 
वि० सं० १०५५ मे अपना घर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थ रचकर पूर्णं किया था। उसमें उपासकाध्यपनक 
इरोकोके उद्धरण बहुतायतसे पाये जाते हँ । उप सकाघ्ययनके टिप्पणमें एसे उद्धर्णोका यथास्थान निर्देश 
किया गयादहै। । 


सोमदेव ओर अमितगति--आचार्यं अभितगतिने विक्रमकी ग्यारहवीं शताव्दीके उत्तरा्डमें 
> 1 म न, ५ 
अपना उपासकाचार रचाथा। उसपर सोमदेवका स्पष्टप्रभावदहं। प्रमाणकं लिए दोनोसे एक-एक इरोक 
नोचे दिया जाता ह, 


^'देवतातिथिपिन्र्थ' मन्त्रौषधिमयाय वा। 
न हिंस्यात्‌ प्राणिनः सर्वानहिसा नाम तद्बतम्‌'' ॥३२०॥ सो. उ. । 


"'देवतातिथिमन्त्रोषधपिच्रादि निमिन्ततोऽपि सम्पन्ना । 
हिसा धत्ते नरकं किं पुनरिह नान्यथा चिहित्ता ॥२९।|' & आ., ्रमि० उ. । 


उपासकाध्ययनके प्रारम्भमें सोमदेवने दरहनान्तरोको समीक्षा को है | अमित्तगतिनें भो अपने उपासक्ा- 
चारके चतुथं परिच्छेदमें दरनिन्तरोकी समीक्षाकीहं। सोमदेवने पृजाविधि ओर ध्यानका बहुत विस्तारे 
कथन कियाद । अभितगतिने भौ १२वें परिच्छेदे पूजाविधिका भौर १५बें मे घ्यानका कथन क्ियादहं। 
उपास्काचार नाम भौ उपासकाघ्ययनकी ही अनुकृति प्रतीत होता ह । 


सोमदेव ओर पद्मनन्दि--(वि० को १२्वीं शताब्दीके रगमगं )-- प्राचीन समयमे श्रावको ओर 
मुनियोके षट्‌ आवद्यक सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ओौर कायौत्सर्ग थे। आचाय जिनसेनने 
(महापुराण ३८।२४ में) इज्या, वार्ता, दान, तप, संयम, स्वाध्यायको श्रावकके षट्‌कमं बतलाया था } उसमें 
किचित्‌ संशोधन करके सोमदेवने दलोक सं ० ९११ के दारा देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तपं ओरं 





१. यह उपासकाचार अनन्तकीर्तिभ्रन्थमाखा अम्बद्से ओर फिर सूरतसे प्रकाशित हुआ है । पद्मनन्दि 
[क (4 [क म वि (न है 
पञ्चचिंशतिकाका नया संस्करण जीवराज जेन अन्थमारा शोखापुरसे प्रकाशित इभा हे । 


न्र्‌ उपासक्न्ययन 


त , ठि * ध । 
दयन इन षट्कर्मा विधाने किया । पद्मनन्दिने अपनो पञ्वविशतिक्राके अन्तर्गत उपासक संस्कारम सोमदेवके 
उस इलोकको ही सभ्मिकित कर लिया । ओौर तबे श्रावककेये ही षट्‌कमं प्रचलति हौ गये ओर पुराने षट्‌ 
१५४ [> अ थि म क म ॐ न्दिनि 
मावश्यकोको श्रावक भूल हौ गये। इसो तरह सोमंदेवके द्वारा निदिष्ट अष्ट मूलगुणोको मौ पदमनंनि 
अपनाया । अन्य भी अनेक समानतां पायी जाती हैं । यथा, 
'“अणुजतानि पञ्चेव चिप्रकारं गुणचतम्‌ । 
शिक्षा्रतानि चस्वारि गुणाः स्युदद्रादशोत्तरं ॥३१४॥*-सो° उ० । 
"'अणुत्रतानि पञ्चेव त्रिप्रकारं गुणन्रतस्‌ । 
शिश्चाच्रतानि चत्वारि द्वाददोति गरहिचते ॥२४॥ ˆ प० प०, परु० १३१ 


सोमदेव ओर वोरनन्दि--वीरनन्दिके आचारसार' नामक ग्रन्थपर भी सोमदेवके उपासकाध्ययन- 
का प्रभाव हँ । उसके अनेक इलोक सोमदेवके भरभावित हुं । यथा, 


““माता स्वसा तनूजेति मतिबेह्य गृहाश्रम ॥-सो० उ०। 
"“माताचुजा तनूजेति मस्या ब्रह्मच्रतं मतम्‌ ॥"-याचा० ३।१९। 
“संगे कापाङिकात्रेयीचाण्डार्दाबरादिभिः। 

श्राप्ठयुह्य दृण्डवत्‌ सम्यग्‌ जपेन्मन्त्रसुपोषितः ॥'--सो० उ० । 
“स्पृष्टे कपाङ्िचाण्डारुपुष्पावत्यादिके सति । 

जपेदुपोषितो मन्त्रं पभ्रगुस्प्टुत्याछ्चु दण्डवत्‌ ॥*?--्ाचा० २।७०। 


“सचित्रीव तनूजानामपराधं सधमंसु । 
देवभरभावसंपन्नं निगृहेद्‌ गुणसंपदा ॥**--सो० उ० । 
` “धयद्वस्पुत्रकृतं दोषं यज्ञान्माता निगृहति । 
तत्‌ खद्धमंदोषोपगुहः स्यादुपगृहनम्‌ ॥7-- आचा० ३।६१। 

सोमदेव ओर आाधर-विक्रमको तेरहवीं शताब्दीके प्रमुख विद्धान्‌ पं० आशाघरने अपने सागार - 
धर्मामित श्रौर अनगार-धर्मामतको टीकाओमे सोमदेवके उपासकाध्ययनसे अनेक इरोक उद्धूत किये ह । सागार- 
घर्मामृतपर सोमदेवके उपासकाध्ययनका बहुत प्रभाव ह । उसके दूसरे अध्यायके प्रारम्भमे आशाधरने सोम- 
देवक्रे मतानुसार आठ मूलगुणोको बताते हुए टीक्रामे “उपाक्षकाध्ययनादिरास्त्रानुसारिभिः पृवमनुष्टेय्रतया 
उपदिष्टान्‌' लिखा है । इसका आशय यह्‌ हूं कि उपासकाध्ययन आदि क्ञास्त्रोका अनुसरण करनेवालोने इन 
आर मूक गुणोको विवेय साना हं । कहना न होगा कि यहु उपासकाध्ययन सोमदेवत उपासकाध्ययनही 
हे ओर उसक्रा अनुरण करनेवालोमें एक पद्मनन्दि अवश्य हं । सागार-धर्मामृत ओर अनगार -धर्मामृतकी 
टीकाओमें आशाधरने सोमदेवके उपासकाध्ययनसे अनेक पद्य भी उद्ृत कयि हँ तथा अन्य प्रकारसे भी 
उसका अनुसरण किया ह 1 | 

सोमदेव ओर यश्च-कीति--महापण्डित यशःकीर्िरचित प्रबोधसार ग्रन्थ भो सोमदेवके उपासका- 
ध्ययनका ऋणो है । उसके अनेक श्लोक थोड़-से हैर-फेरके साथ प्र बोधसारके कङेवरको अलंकृत किये हए द । 
उपासकाध्ययनके टिप्पणे पाठक उन्हं जान सक्ते ह । | 


१. श्छो० ७। २. शछो० २७०। ३. छो २३। ॥ 
` ४, आचारसार माणिकचन्द्‌ अन्थमारा बम्बहैसे धरकाश्ित इभा हे । | 
से ॥ [4 
५. सागार धर्मात भीरं अनगार-धर्माख्त मी मा० अम बम्बहसे प्रकाशित इप्‌ हैँ । किन्तु हमने 
सूरतसे प्रकाशित सागार-धर्मासतका उपयोग किया हे । 
६. परू०.४, ६, १८, ४७०, ७१, ७६, ९७, ७२, ७. परण .६७३ ओर ६८४ । 
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विक्रमकी १५बीं रातीमे रचित दानशासन ग्रन्थे भी सोमदेवके उपासकाध्ययनके अनेक रलोकोका 
अनुकरण किया गया है । इस तरह उत्तरकारोन श्रावकाचार-सम्बन्धौ साहित्य सोमदेवके उपासकाष्ययनसे 
प्रभावित ह! ओर उसके उद्धरण तो जानौर्णतरमे , परमात्संप्रकाश ओर बृहदुदरग्यसंग्रहको टीकाओमें, अनन्त- 
वीयकी प्रमेयरत्नमाला", रत्नकौरण्डकी प्रभाचन्द कृत टोका तथा श्र॒तसागरको षटेप्राभृत टीका पाये जाते है । 

इन्द्रनन्दिने अपने नोतिसार्रमे उन जैनाचार्योक्रा नामोल्टेख किया है जिनके म्रम्थोको उन्होने प्रमाण 
माननेको सम्मति दौ है । उनमें अन्य महान्‌ जैनाचायेक्रि साथ सोमदेवकाभी नाम है । अतः सोमदेव ओर 
उनके उपासकाध्ययनका महव उक्त विवरणसे स्पष्ट है | 


सो मदेवके उपासकाध्ययनको उनके पदचात्‌ हुए प्रन्थकारोके द्वारा इतना अपनाया जानेके कई कारण 
हो सकते ह, सबसे प्रथम कारणतो हमे यह्‌ प्रतीत होता है कि उस समयतक श्चावकाचारोको रचनाका 
विशेष प्रचख्न नहीं था ओौर कई दुष्टियोमे उस दिशम यह एक अभिनव प्रयोग था। यद्यपि उनसे पहले 
समन्तमद्रका रत्नकरण्ड श्चावकाचार रचा जा चुक्राथा भौर वह उनके सामने न केवल वतमान था, किन्तु 
सम्भव हं उसीसे उन्हुं उपाघक्राध्ययनके रचनेकी प्रेरणा तथा रूपरेखा प्राप्त हु हो । इसक्रे सिवा आचार्य 
जिनसेनने अपने महापुराणके पर्वं ३८-३९ मे श्रावकोकी जिन क्रियाओंका वर्णन किया था उससे भौ वह 
प्रभावित थे । तीसरे तत्कालीन स्थिति। इन सबकी सम्मिलित प्रेरणावज्ञ हौ उपासकाध्ययन रचा गया ओर 
उसमें सम्यग्दर्शन, अष्टमूलगुण"भौर बारह ब्रतोके अतिरिक्त एेसे अनेक विषय सभ्मिङ्ित किये गये गौर अनेक 
एेसी महत्वपूर्णं बातें कही गयीं जो मध्यकालक श्रावकोके लिए अति उपयोगी थीं ओर आजमभीदहै। 

साधारणतया सम्यग्दर्शन, अष्टमूल्गुण, बारह ब्रत, म्यारह प्रतिमा ओौर सत्लेखना येही श्रावकधमं 
है । रत्नकरण्डमें इन्हीं सबका वणन १५० श्लोकों है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमे भी प्रतिमाभोके सिवाय शेषका 


वर्णन ह । उपासकाष्ययनमें भी प्रायः इन्हीं सबका वर्णन है, किन्तु इसमे जो अनेक मौलिक विशेषताएं है, 
उन्हीके कारण सोमदेव भौर उनके उपासकाण्ययनको इतना समरादर प्राप्त हुआ । 


[ ५ | उपासकाध्ययनपर प्रभाव 


समन्तभद्रं ओर सोमदेव -सोमदेवके उपा्तकाध्ययनपर सबसे अधिक प्रभाव भाचार्थं समन्त- 
भद्रके रत्नकरण्ड श्रावकाचारका ह| उकीके अनुार उसमे माप्त, आगम आदिके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन 
बताकर क्रमसे आप्त आगम आदिका विस्तारसे कथन क्रिया ह 1 साधारणतया सम्यग्दर्रान, अष्टम्‌ गुण, 
बारह्‌ ब्रत, ग्यारह प्रतिमा ओर समाधिमरण, ये श्रावक धमं हँ! रत्नकरण्डके १५० पद्योमें इन्हीं सवका 


र 





[ । ५। 


. प्रबोधसार जौर दानश्ासन सखाराम नेमचन्द अन्थमाखरा बम्बद्रसे परकादित इए दै । 
. रायचन्द्‌ शाखमारा बम्बदैसे परकारित, पृ० ७५ तथा प° ९३ पर । 

. रा० इा० बम्बदसे प्रकाहित दूसरा संस्करण । एू० १४३. पर । 

. दिद्धीसे प्रकाशित संस्करण, एर° १५९ परं । 

. खनारससे प्रकाक्चित संस्करण, प° १८ । 

६. मा० मऽ संस्करण, ए ८० म । 

७. मा०अ० संस्करण, पृ० ८५, ९०, १०२, २९७, ३.०२, ३४५ प्रति । 

८. श्री मद्र बाहुः श्रीचन्ड्रो जिनचन्द्रो महामतिः । गृद्धपिच्छगुरः श्रोमान्‌ रोष्टाचार्यो जितेन्द्रियः ॥ 
एखाचार्यः पूज्यपादः सिहनन्दी महाकविः 1 वीरसेनो जिनसेनो गुणनन्दी महातपाः ॥ 
समन्तभद्रः श्रोकुम्मः क्षिवकोटिः दिवंकरः । शिवायनो विष्णुसेन गुणमद्रो गुणाधिकः ॥ 
रकलंको महाप्राज्ञःसोमदेवो विर्दावरः । प्रमाचन्दधो नेसिचन्द्र हत्यादि मुनिसत्तमैः । 
यच्छास्ं रचितं नूनं तदेवादेयमन्यकैः । विसन्े रचितं नैव प्रमाणं साभ्वपि स्फुटम्‌ ॥ 


£ ० ४ ९ 


२७ उपासकघ्ययन 


कथन हं । उपासकाष्ययनमे भी इन्होंका कथन विस्तारसे किया गया ह । किन्तु ग्यारह प्रतिमाओकैितो नाम 
मात्र गिनाकर उनमे-त अदिको छह प्रतिमाओक्रे धारकोको गृहस्थ, तीनके घारकोको ब्रह्मचारी ओर अन्तकी 
दो प्रतिमाओके धारकोको भिक्षुक कहा ह । रत्नकरण्डमें ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप अलग-अलग बतलाया ह । 
तथा उसमे सम्यग्दशंनमें प्रसिद्ध आठ व्यक्तियोके नाममात्र गिनये हँ । किन्तु उपासकाध्ययनमें उन आठोको 
कथाएं सुन्दर संस्कृत गधे बड़ी रोचक रौलीसे कही है । 

जटासिहनन्दी ओर सोमदेव-जटासिह नन्दो ( ७वीं शती ) का ` वरागचरित एक पौराणिक 
महाकाग्य ह । उसमे ३१ सग हं । उनमे-से कगभग १२ सर्गोमिं जेन सिद्धान्तका वर्णन है । सोमदेनके उपाक्तका- 
ध्ययनमे उसका एक दंलोक तो उद्धृत ह ही उसके सिवा भी प्रभावहं। वरांगचरितके सर्ग २२-२३ में जिन- 
पूजाका विस्तारसे वर्णन हं तथा २५बे सरमे ब्राह्मणी क्रियाकाण्डकी समीक्षा है ओर अन्य देवताओं दोष 
बतलाकर जिनेन्देवको ही भाप्त सिद्ध कियाह। सोमदेवके उपास्काध्ययनमे भी उक्त सब विषयोकी चर्चा 
है । गौको पवित्रता, मृतोका श्राद्ध, ब्रह्मभोज, हरि हर ब्रह्मा व्गरहुका देवत्व, बुद्धकरो आप्तता आदि विषय 
दोनोमें चचित है । 


जिनसेन ओर सोमदेव--आचार्य जिनसेनके ` महापुराणङे ३८-३९बे पर्वोनं श्रावकोंको क्रियाओका 
वर्णन हँ । जिनसेनके द्वारा प्रतिपादित षट्‌कमोमिं थोडा-सा संशोधन करके ही सोमदेवने श्रावकके षट्‌कमं 
स्थापित किये यह्‌ बात पहर लिक आये हुं । 

गुणमद्र ओर सोमदेव - आवार्य जिनसेनके शिष्य गुणमद्रका आत्मानुशापस्तन प्रसिद्ध प्रस्थ है। 
इस ग्रन्यका एक पद्य (२३) उपासक्राध्यपन प° १५९१ मे तदुक्तं करके उद्धृत है । तथा सम्यक्त्वके दस 
मेदोको बतरनेके लिए १ वां ङछोक दशविधं तदाह करके मृलमे अपना ल्या ह । इस तरह उपासका- 
ध्ययन आत्मानुक्षासनका भीच्छणीहै । 


देवसेन ओर सोमदेव-विमलसेन गणिके शिष्य देवसेनके द्वारा रचित एक "मावसंगरह नामक 
ग्रन्थ है । इस प्रन्थकरे साथ सोमदेवक्रे उपासकाष्ययनका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे एसा प्रतीत होता है कि 
एकका दसरेपर प्रभाव ह । भावसंग्रहमे ७०१ गाथाओके द्वारा चौदह गुणस्यानोक्ता वर्णन ह । प्रथम गुणस्थान- 
का व्रणन करते हुए मिथ्यात्वके पाचि भेद बतखाये हँ । ब्रह्यवादियोको विपरीत मिथ्यादुष्टि बताकर किला 
है कि ब्राह्मण जल्पे शुद्धि मानते हं, मांससे पितरोको तुप्ति मानते है, पशुषातसे स्वर्गं मानते हँ ओर गौके 
स्पदसि धरम मानते हैँ ( १७) इन्हीका तिरूपण करते हुए स्नानदुषण, मांसदूषण आदिका कथन किया ह । 
उपासकाध्ययनके भी तीसरे कल्पमे मिथ्यात्वके पाच मेद बताकर उक्त विष्योको आलोचना की है । किन्तु 
वहु आछोचना मावसंग्रहुसे बहुत अधिक सन्तुलिति ओर संक्षिप्त ह । उपासकाष्ययनमे लिखा है, 


“ज्रह्यचर्योपपक्ञानामध्यात्माचार्चेतसास्‌ । 
मुनीनां स्नानम्राक्ठं दे स्वस्व विधिमेवः ॥* 
भावसंग्रहमे खिला दहै, 
^'चयणियमसौरुजत्ता णिहयकसाया दयावरा जहणो । 
ण्हाणरहिया वि पुरिसा बंमचारी सया सुद्धा ॥२५॥ 


भावसंग्रदमें पाचों मिथ्यात्वोको माननैवाटे ब्राह्मण, बौद्ध तापस, दवेताम्बर ओर मस्करिके मतोका 
निराकरण करके चार्वाक सांख्य भौर कौल धर्मक आलोचना की ह । उपासकाण्ययनके प्रथम कत्पमें हो सब 


ककन चका भि त जम | जा भकः जः काकि भ 


१. माणिकचन्द्‌ अन्थमारा बम्बहं ( वतमाने वाराणशसीसे भरकाशित ) । 

२. मारतीय ज्ञानपर वाराणसीसे भकाशित । 

३. जीवरांज अन्थम्धारा गोरापुस्से प्रकाशित । | 

४, माणिकचस्द्‌ अन्थलाला बम्बहै ( वतमाने मा० क्ञा° वाराणसी ) से प्रकाशित । 





भ्रस्तावना . २५ 


दर्शनोकी समीक्षा की ह उनमें उक्त सभी मत आ जाते हैँ! एसा प्रतीत होता ह कि भावसंग्रहके कर्ता दार्शनिकसे 
अधिक पौराणिकं थे । उन्होने प्रत्येक मतके सम्बन्धमें प्रचित बातोको लेकर ही उनकी हंसी उडायी है । उसमें 
दार्शनिकता विशेष नहीं ह । तीसरे गुणस्थानका वर्णन करते हुए भी हरि, हर, ब्रह्मा जादि देवोकी समीक्षा 
पौराणिक भाख्यानोकोकेकरदहीकीदहै। 


पाच गुणस्थानका वर्णन करते हुए यद्यपि गुणत्रत भौर रिक्षात्रतौके भेद कुन्ददन्दके अनुसार 
बतल्परये हं । किन्तु खामायिकके स्थानमें श्रिकारू देवसेवाः को स्थान दिया है । उपासकान्ययनमे सामायिकका 
स्वरूप आप्तसेवा ही बतलाया ह । तथा भष्टमृलगुण मी उपासकाध्ययनके अनुसार ही बतलाये हँ । आमे 
देवपूजाका कथन करते हुए स्नानके परडचात्‌ मन्त्रसे आचमनंका फिर सकरीकरणका विधान किया है| 
सोमदेवने भाचमनको मान्य करके भो पूजनके समय आचमन नहीं बतलाया है आौरन सकलीकरण 
बतलाया है । हाँ, जपसे परे उन्होने सकटीकरणका विधान किया है 1 *भावसंग्रहमे अभिषेकसे पूर्वं कंकणमुद्रा 
ओर यज्ञोपवीत धारण करनेका विधान किया ह, सोमदेवनं नहीं किया । सोमदेवने केवर इन्द्रादि देवोका ही 
आह्वानन किया हं । "मावसंग्रहमे उनका आह्धानन शस्त्र मौर वाहनके साथ करना बतलाया ह । उपासका- 
ध्ययनमे भष्टद्रन्योसे पजा करनेका फर नहीं बतलाया है, भावसंग्रहमे एक-एक गाधके दारा प्रत्येकका फल 
बताया ह । उपासकाध्ययनमें पृजनके बाद स्तवन, फिर जप गौर फिर ध्यानका विधान ह । भावसंग्रहमे 
पूजनके बाद ध्यान करके आहूत देवोका विसर्जनं करना बतलाया ह । उपासकाव्ययनमें विसर्जनका कोई निर्देश 
नहीं ह । 
मावसंग्रहमे इसी प्रकरणम मागे दानका वणन है जो उपाषकाष्ययनके ४२ कल्पके वर्णने मिरता 
है । दोनोमे दानके चार मेद बताये हँ, भभयदान, आहारदान, मोप्रधदान गौर दास््रदान । उपासकाध्ययनमें 
केवर एक इलोक्ारा चारों दानोका जो फल बतलाया है, भावसंग्रहमें प्रायः वही फल चार गाथाभभेकि हारा 
बतखाया हं । दाताके सात गुण दोनोमे समान हं | यथा, 
“श्रद्धा तुशिमेक्ति विज्ञानमद्टुग्धता क्षमा शक्तिः । 
यग्रेते सक्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥"--उपासकाभ्ययन ? 
“त्ती वुद्री य खमा सदा सत्त च लोहपरिचाभो । 


विण्णाणं तक्कारे सत्त गुणा होति दायारे ।।' ४९६ | -मावसग्रह । 


उपासकाध्ययन श्लो० १४४ कहा हुं कि जो मृढताको सर्वथा छोडनेमे असमर्थं है उसे 
सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि मानना चाहिए । भवसंग्रह मा० २५७ मे यही बात कही ह । इस तरह भवसंग्रह ओर 
उपासकाध्ययनके कुर वर्णेनोमे समानता पायी जाती है भौर उन दोनोमें कुछ एेसी विशेष नाते भीदहँनों 
उससे पूर्वके उपर्न्ध साहित्ये नहीं है । 

उपाघकाष्ययनका तो रचनाकाल ( वि° संर १०१६ ) निरिवत दह किन्तु भावसंग्रहुके रचनाकालमें 
मतभेद है गौर उस मतमेदका कारण स्वयं भावसंग्रहही ह । 


भावसंग्रहु देवसेनकी रचना है । देवसेनकी कुछ अन्य रचनाएं मी प्रकाशित हौ चुकी ह, उनके नाम 
ह--द्शनसार, आराधनासार, तत्वसार, नयचक्र ओर आलापपद्वति । इनमे-से ददनसारके अन्तमं उसका रचना- 
कार ९९० द्विया है । चकि उसकी रचना धारा नगरीमे हुई ह भौर वर्ह विक्रम संवत्‌का चलन था इसकिए, 


१. गा० ३५५ । २. गा० ३५६ । ३, गा० ४२७ । ४. गा० ४३६ । ५. गा० ४३९ । 
६. “पुष्वाह रियकपाहं गाहादं संचिजण एयत्थ 1 सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥४९॥ 
रह दसंणसारो हारो भष्वाण णवसर्‌ नवद । सिरिपासगाद् देहे सुषिसुद्धे माहवद्धदसमीषए ॥ 
--जै° सा० इ ० ए० १७५५ 
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२६ उपासकाभ्ययन 


उसे वि० सं० ९९० साना जाता है । भावसंग्रहको भी उन्हीं देवसेनको रचना मानकर उसका रचनाकार भो 
श्नीयुत्‌ प्रेमीजीने विक्रमको दसवीं शतान्दीका अन्तिमं चरण माना था । तदनुसार भावसंग्रह उपासकाष्ययनका 
पूर्वज ठहरता हं । किन्तु पं० परमानन्दजीने भावसंग्रहमें चचित कूच उक्त विषयोके आाघारपर उसके उक्त- 
कालमें भापत्ति करते हृए उसे सुखो चनाचरित ( भपश्चंश ) कै रचयिता देवसेनको रचना बतलाया भौर 
क्रीजगलछकिशोरजो मृख्तारने उसका निरसन करते हुए भावसंग्रहुको दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी ही कृति 
सिद किया था । किन्तु श्रीप्रेमीजोने अपने जेन साहित्य भौर ईइतिहासके दुसरे संस्करणमें पं० परमानन्दजीके 
मतकरो स्थान दिया । केकंडीके श्री पं० रतनखारुजी कटारियाने भी भावसंग्रहके दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी 
करति होनेके पक्षम अनेक आपत्तिथां हमारे पास किखकर मेजी थीं । अतः भावसग्रहके उपासकाघ्ययनके पूर्वज 
होनेमें सन्देह है । इसलिए सन्देहका निराकरण हृए बिना कई मत निर्धारित नहीं किया जा सकता । जहाँ 
कू बातें पक्षमे हैँ वहां अनेक बातें विपक्षमें भी हँ 1. द्चंनसार, आराधनासार ओर भावसंग्रहकी ध गाथामें 
“सूरसेण' नाम विक्ञेषण रूपमे पाया जाता है किन्तु मन्तिम गाथामें दर्शनसारमें देवसेनगणि' नाम है । माव- 
संग्रहमे विमलसेन गणधरका शिष्य लिखा ह तथा आराघनाखारमें केवर देवसेन नाम हं । इसके साथ नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीरचितत गोमदटुप्तार जीवकाण्डकी अनेक गाथाओके अंश ज्योके-त्यो मानेसंग्रहमे वतमान हैँ । 
किन्तु एक गाधा ११०्पेसीभोहँ जो प्रमेयकमर्मार्तण्डमे उद्धृत हं । ये समी बात विचारणीय हँ । 


[ £ ] उपासकाध्ययनमे चचित दरशन ओर मत 


उपासकाच्ययनका प्रारम्भ करते हए सोमदेव भूरिने भ्रथम कल्पमे विभिन्न दर्शनम मान्य मविततके 
स्वरूपका उल्लेख करके उनकी आलोचना कौ है । इसीसे इस कल्पको सोमदेवने 'समस्तसमयसिद्धान्तावनोधन 
नाम दिया है । दशमी शती भौर उससे पूर्वं प्रचलित दार्शनिक मतोके संकलनकी दष्टिते यह कल्प महत्वपूणं 
है । हसमे सदढान्त वंशेषिक, ताकिक वेरोधिक, काणाद, पारुपत, कौल, साख्य, कापिल. बौद्ध. जैमिनीय बाहुस्पत्य ,. 
भौर वेदान्त दर्लनोका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त सोमदेवने दैव ओर याक्ञिकोका भी उत्डेख किया हं । 
इनकी संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार है। 
वेरोषिके | 

मदेवने वशेषिकके दो भेदोका निर्देश किया है--एकं सद्धान्त वैशेषिक ओौर दूसरे तारिक 

वशेषिक । इन दोनोमे मुख्य अन्तर यह है किं र॑दडान्त वैरोषिक शिवके भक्त हं ओरवे श्वद्धापर 
विरोष जोर देते है जब कि तारिक वैरोषिक दर्दानके पर्णं अनयायी हं ओर छह पदार्थोकि ज्ञानपर विदोष 
जोर देते है । सेद्धान्तियोका मत॒ है कि शिवने अपने शरीर ओर अदारीर रूपोमे जिस धर्मका उपरे दिया 
उसको श्रद्धा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । हरिभद्र सरिते अपने षडदर्शनसमच्चयमे नैयायिको भौर 
वेशोषिकोको शव-किवका भक्त बतलाया है । उसके टीकाकार गुणरतनने शिवके अनयायियोकि दौवं पाशुपत 
भादि चार सम्प्रदाय बतरये हूं गौर ल्खिादहै कि नैयायिक दैव कहलाते हं तथा वंरेषिक पाशुपत; किन्तु 
पाशुपतोके अपने पृथक्‌ सिद्धनन्त हँ मौर उनका वैशेषिकोसे कोई साक्षात सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
सोमदेवने स्वयं उनके मोक्ष सम्बन्वी मतका पुथक्‌ निर्देश किया है । 

ताकिक वेरोषिक द्रव्य, गुण, कर्म; सामान्य, समवाय, विरोष ओौर अभाव इन सात पदाथि साधर्म्य 
ओर वेषम्यमूलक ज्ञानमात्रसे मोक्ष मानते हँ ।* या उत्लेखनीय यह है किं सप्तपदार्थकि कर्ता शिवादित्यकी 
तरह सोमदेवने भौ अभाव्रको पदार्थों सम्मित किया है । यह्‌ सवविश्रुत ह करि कणादने छह ही पदार्थं 





१. श्नेकान्त वषं ७ किर ११-१२। 
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“नैयायिकाः सदाशिवभक्स्राच्छेवाः । वैशेषिकाः पाछ्चुपताः ।" -षडवद्रानससुष्चय टीका, प्र० २०। 
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भस्तावना ५9 


कह है, किन्तु कुगभग दसवीं शताब्दीसे वंक्ञेषिक दशशंनपर लिखनेवाङे श्वीधर ओर उदयन-जैसे ग्रन्थकारोने 
अभावकी महत्तापर जोर व्याह ओर दूसरे ग्रन्थकारोने अभावको पदा्थोमिं सम्मिलित कर ल्याहे। 

सोमदेवनं वैशेषिकोके दारा मान्य मुक्तिका स्वरूप बताते हृए च्खिाहै कि कणादके अनुयायी 
नात्माके ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं ओर संस्कार इन नौ विशेष गुणोके नष्ट हो जानेको 
मुवित कहते है । सोमदेवने अपने कथनके समर्थनमे एक रइरोक भी उद्धृत किया ह, जिसमे बतलाया हं कि 
शरीरसे बाहर आत्माके जिस रूपकी प्रतीति होती है, कणाद मनिने वही मुक्तिका स्वरूप कहा है । 

श्रोधराचार्यने लिखा है "आत्मामं नित्य सुख नहींहै अतः मोक्षावस्थामे सुखानुभव न हौनेसें 
सुखानुभवका नाम सोक्षावस्था नहीं ह किन्तु आत्माके समस्त विशेष गुर्णोका विनान्ञ हो जानेसे उसकी स्वरूपे 
स्थितिका नाम मोक्ष हं ` मण्डन मिशवने मुक्तके इस रूपपर यह्‌ आपत्ति कौ थौ कि विदशेषगुणोकौ निवृत्तिरूप 
मुक्ति तो उच्छेद पक्से भिन्न नहीं है । इसका उत्तर देते हुए श्रोधरने कहा ह कि विशेषगुणोका उच्छेद होने- 
पर आत्मा अपने स्वरूपसे अवस्थित रहता है, उसका उच्छेद नहीं होता वयोकि वह्‌ नित्य है † 

सोमदेवने भी मुक्तके उक्त स्वहूपकी समीक्षा करते हुए कहा है कि यदि मुक्तिमे सांसारिक ज्ञान ओर 
सांसारिके सुख नहींह तो इसमे हमे कोई अपत्ति नदींहै, हमे यहडइष्टही हँ, किन्तु यदि मुक्तावस्थामें 
मात्माके स्वाभाविक ज्ञान भौर सुखन-गुणमभी नष्टहो जते हतो फिर मुक्तात्माका लक्षण क्या रहेगा । अग्निमे- 
से यदि उष्णता नष्टहो जाये तो अग्निका अस्तित्व केसे रह्‌ सकता हं ४ 

मुक्तके कारणकी आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा ह कि ज्ञानसे हमें वस्तुका बोध होता है, प्राप्ति 
तहं होती । पानीको जान लेनेसे प्यास नहीं बन्ती । अतः ज्ञानमातरसे मृक्ति नहीं हो सकती ।* इसी तरह 
सैढधान्तं वैशेषिकोको आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा हँ कि केवल श्रद्धामात्रसे मुक्तिलाम नहीं हो सकता 1 
क्या भूख कगनेसे हौ उदुम्बर फक पक सकता हैँ ॥* 


कणाद मुनि वैशेषिक दर्शनके आद्य प्रवर्तक माने जातें हँ । उनके दश्नको ओलृकय द्शान भी कहते हैं 
उसके उपरसे एेसी कल्पना को गयौ हं कि शिवजीने उल्लृका रूप धारण करके उन्हुं परमाणुवादका उपदेश 
दिया था इससे उनके दशंनको ओौलृक्य दर्दान करते हं । कणादमुति शंव अथवा पारुपत थें । 
पाञुपत-दश्यंन 

सो पदेवके कथनानुसार पाडयुपत दर्शनमें केव क्रियाकाण्डते मुक्ति मानी गयीहँ। वेक्रियाएं इस 
प्रकार हँ--प्रात्तः दोपहर ओर सन्घ्याके समय डारीरमे भस्म क्गाना, सिवखिगकी पूजा करना, जकर्पात्रका अर्पण, 
प्रदक्षिणा ओर भात्मविडम्बना । सोमदेवने इनमे-स किसी भी क्रियाका सुलाक्षा नहीं किया । किन्तु भासवज्ञकी 
गणकारिकाकी टीकासे उन्हं बहुत कुछ समक्ष जा सकता हँ । भासर्वज्ञ सम्मवतया सोमदेवका समकारीन था। 

गणकारिकाङी रत्नटीकामें केवल दिनम तीन बार शरीरमें मस्म रमानेका ही निर्देश नहीं है किन्तु 
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~ उपाक्षकाल्ययन 


कनि सोने निदं | व के \ | पै 
देवाख्यमे भस्मपर भादतन सोनेका भी निदक्ष हं । तथा तोन प्रदक्षिणा करनेकाभो उल्ल्खदहं। इञ्यासे 


शिवल्गको पजा छी गयी ह । मात्मविडम्बनामें कुछ विचित्र क्रियां बतायी गयी हँ जिनका उद्देश्य भक्तको 
अपमानित अनुभव करानादहै। 


टीकामे लिखा हँ कि ये क्रियाएं मक्तको मपमानका मनुभव करानेके कल्िए बतलायी हँ जिससे वहु अपमान- 
को सहन कर सके 1 अपमानको जंगलकी आगके तुल्य बतलाया है ओर उसे इष्टतम कहा हँ । तथा ल्खा है 


कि जसे रंगमंचपर नट अपनी कराएं दिखाकर जनताको प्रसन्न करता है उसी तरह शिवभक्तको जनसमदायमे. 
विचिन्न क्रियाए दिख्ठाकर प्रसन्न करना चाहिए 1 


सोमदेवने पाहापतोके दवारा मवितके उपाय रूपसे बताये गये क्रियाकाण्डका तो उल्छेख करके उसकी 
जालोचना की हं, किन्तु पादुपत्तोने मुक्तिका स्वरूप कंसा माना ह इस विषयमे कुछ भी नहीं कहा ! कृ 
ग्रन्थकारोके अनुसार पारपतोकौ मुवितिका स्वरूप न्याय-वैलेषिक दर्शनसे भिन्न नहीं है) 


भास्करने ब्रह्यसूत्रमाष्यमे ल्खाहं कि पारापत ओर कापालिक मूक्तिका स्वरूप वही मानते थे 
जो नेयायिकों मौर वेशेषिकोनि माना हं ! ओर शोवोकी म॒वितका स्वरूप सांख्यके समान ह । उसने चखा हँ 
` कि पाशुपत, वंरोषिक, नेयायिके गौर कापालिक्रोके मतानुसार मुक्ति अवस्थामे आत्माएं पत्थरके तुल्य हौ 
जाती ह । किन्तु सांख्य गौर रोवमतमें चेतन्यविशिष्ट रहती हैं । 


यमुनाचार्यने अपने आगमप्रामाण्यमें शेव सम्प्रदायका विवरण दिया है । उसने भी पाश्चुषतोके 
म॒चितके स्वरूपके विषयमे वही चखा ह जो भास्करने चिषा है। पाशपतदर्शनका एक मर सिद्धान्त दूःखान्त 
है । इसका खुलासा करते हुए यमुनाचार्यने च्खिा हकिं दुःखान्तका अर्थं, दुःखको भात्यन्तिकी 
निवृत्ति, इसीको समस्त विशिष्ट आत्मगु गोका विनाशषूप सूर्वित मानते हं । 


गणकारिकाकौ रत्नटीकामे दुःखान्तकी निषेधपरक व्याख्यात्तो उक्त प्रकार हीह । विधिपरक 
ग्याख्यमिं दु :खान्तका अर्थ सिद्धि अर्थात्‌ शिवकी तरह सर्ोच्च शक्तिको प्राप्ति किया हे । 


मा प्रतीत होता है कि पाश्ुपतमतत दार्निक होनेको अपेक्षा एक धार्मिक भाचारल्प रहा है । 
पाशुपत सूत्रोकी कौण्डिन्यरचित टीकामे पाशुपतोके बगाचारकी पूरी कूप-रेवा दी ह । उसके मूक अहिसा, 
ब्रह्मचर्य, सत्य, असमव्यवहार, शौच, आहारखाघतव ओर अप्रमाद आदि पाँच यमहं । असा जं्नोकी तरह 
ही ष्यवहारात्मक हं । जी वोकी सुरक्षाके विचारसे आग जलानेतकका निषेध किया ह । वस्तरसे छानकर पानीक्रा 
उपयोग करना बताया हँ । तथा वनस्पत्िकी जड, कन्दमूक भौर पके बीजोको खानेका निषेध कियाद । 
क्न्तुजोमारागयान हो एेसे पलुके मांस खनेकी आज्ञा हें । 


बरह्म चयं तो स्पष्ट ही हु । सतव्यके विषयमे कौण्डिन्यने एक श्लोक उद्धूत किया ह जिसमें बताया 
ह कि सब प्राणियोपर दया करनेके लिए बोरे गये ूठसे स्वगं भिर सक्ता ह । किन्तु सञ्जनोके विनारके 
लिए बोले गये स्यसे भी स्वगं नहीं भिल सकता । 


१. “मूरिश्चब्देन य दुपहारसूम्रे मह देवेज्यास्थानमूध्वंलिङ्गादि रक्षणं व्याख्यातस्‌ । 

२. ““येन परिभवं गच्छेदित्युपदेश्षादवाग्नितुल्यस्वेनापमानदेरिष्टवमस्वादिति 1” 

३ ““रञ्गवद्ब स्थितेषु जनेषु मध्ये नटवद्‌ वस्थितो विवेच्य विवेच्य क्राथनादीनि कुर्यात्‌ ।*” 
॥ पाञ्चपतवेशेषि कनैयाप् $ 

%. थककापालिकानामविशिष्टटा सुक्तयवस्थायां पाषाणकस्पा आत्मानो 
भवन्तीति । सांख्यरोवयोर्च विशिष्टा आत्मानश्चेवन्यरवमावास्तिष्टन्तीति ।* 
“आ्रास्यन्तिकी दुःखनिडत्तिदुः खान्तक्षाब्देनोक्ता तामेव निःशेषनेशेषिकात्मगुणोच्छेदरक्षणां सुक्ति 
मन्यन्ते 1" 


६. “स्वगमनेन गच्छति द्या्थ॑मुक्तेन सवंभूतानाम्‌ । सत्येनापि न मच्छति सतां विनाश्चाथंसुक्तेन ॥ 


प्रस्तावना २२६ 


असमन्यवहारका मतलब हं--व्याजादि देन-खेनके व्यवहारसे तथा कोटस दूर रहना 1 अस्तेयमें 
अनधिकार प्रतिग्रह जौर अनुपालम्भको मो लिया है! चौचका मतल्व ह शारीरिक, मानसिक गौर आत्मिक 
पवित्रता । शारीरिक अपवित्रता भस्म लगाने दूर हो जाती है । भावशौच विशेष आवश्यक हँ । अपमान, 
तिरस्कार वगैरहसे आत्मशौच होता ह । आहार काघवसे मतलब है, भिक्षावृत्तिसे भोजन करना । 


प्राचीन पाशुपत कटठोर-जीवन बिताते थे एसा प्रकट होता ह । पाशुपत सूत्रोके अनुसार पाशुपत 
भिक्षुक किसी उजड़ हुए घरमे अथवा गुफामें या स्मशानमें रहता है, एक वस्वखण्ड रखता है ओर यदि सम्भव 
हो तो सर्वस्वत्यागके विह्खस्व्प वस्त्रो सर्वथा दूर रहता है । भिक्षावृत्तिसे भोजन करता है, यहां तक कि 
भस्म भी भिक्लासे प्राप्त करता है भौर वैदिक यज्ञोसे घुणा करता है । 


वेदान्तसूत्र ( २-२-३७ ) के भाष्यमे शंकराचार्यने पाशुप्तोका खण्डन किया है किन्तु माहेश्वर- 
शिवके मनुयायौ नामसे उनका उल्लेख कियाद । इससे प्रकट होता ह कि पाशुपत भौ एक दोव सम्प्रदाय 
था । नौवों राताब्दीके ग्रन्थकार वाचस्पतिनें भामतीमें ओर भास्करने ब्रह्मसूत्र भाष्यमे चार दौव सम्प्रदायोका 
निर्देश किया है--पाशुपत, कापालिक, दैव भौर कारुणिक सिद्धान्ती । यमुनाचार्थनं अपने आगमत्रामाण्यमे 
उनके नाम दोव, पाशुपत, कापालिक ओर कालमुख दिये हँ । रामानुजके श्रौभाष्यमे भीयेदहीनमहं। 


पारुपत मतमें पाच पदार्थ ह--दःखान्त, कार्य, कारण, विधि ओर योग । इनका प्रवतक नकुली 
पाशुपत या । इन र्पाच पदार्थोको जानना जरूरी ह । न्पायवेशेषिक दर्शनम दुःखकी निवृत्तिका नाम दुःखान्त 
है, किन्तु पादुपत दर्शनमें पारमेश्वर्थको प्राप्ति भी सम्मिलति है । न्थायवैशेषिक दशन अस्त्कायवादी 
है, किन्तु इस ॒ददांनसें पदु जादि कार्यनित्यह। अन्य द्शनोमे सृष्टिक कारण प्रघान परमाणु वगैरह हैँ 
जो परतन्तर हँ, किन्तु इस दर्शोनमें स्वतन्त्र दिव हौ सृष्टिका मूक कारण हुं । अन्य दर्शानोमे योग केवल्य ओौर 
अम्युदयको देनेवाला है, किन्तु इस्त दनम परमदुःखकी अवधिका भानसूप योग दहु अन्य दर्दने 
स्वर्गादि फकको देनेवालो विधिं हँ, जहास पुनरावर्तन होता है, किन्तु पाशुपत दर्शनम पुनरावृत्ति नहीं 
करानेवारो किन्तु रद्रसायुञ्य करानेवारी विधि ह) 


तत्तवज्ञानके पांच लाम दहं । इन छाभपंचक, मटपंचक, उपायपंचक, देरप॑चक, विशुद्धिपंचक, अवस्था- 
पंचक, दीक्षापं चक भोर बरूपंचक, ये आठ पंचक जान लेनेसे पारुपतोके आाचारप्रघान मागंका बोधहो जाता 
है । मिथ्याज्ञान; पाप, विषयासक्तिरूप दोष, परमेदवरपदको विस्मृति, पशुत्व अर्थात्‌ बद्ध जीवका स्वरूप ये 
मरपंचक ह । इनकी पांच युद्धियां है जो इन पांच मलोको निवृत्तिरूप हैँ । पशुभावकी निवृत्तिवाली पाच 
अवस्थां हं । उन अवस्याभोमें छे जनेवाटी पाँच दोक्षाए हँ। ये दीक्षा पाशुपत गरुदेते दह | उक्त आठ 
पचकोसे युक्त शिवभक्त कंसे जीवननिर्वाह करता ह यद्‌ उपर क्ख आये हं । 


शैव धर्मम तीन मर चीज है--पति, पञ्च ओौर पाच । पतति स्वयं रिव है, ओौर पशु जगत्के प्राणी हैं 
जो पाशसे बधे हए ह । शिवम बाधने भौर मुक्त करनेको शक्ति ह 1 जन्तु अपने कमकि फकको भोगे 
बिना पासे छुटकारा नहीं मिल सकता । जो भपने कर्मोको नष्ट कर देते हँ उनकी मुक्तिके किए हिने 
दयालु होकर आचार्यका पद ग्रहण करते हैँ भौर उन्हं प्राथमिक दीक्षा देते है । 
ञेवधमे | | 

सोमदेवने शोवधर्मके दो मुख्य मेद बतलाये है--दक्षिणमा्गं ओर वाममारगं । इनमे-से वाममार्ग 
रौवधर्मका विकृत रूप है, किन्तु दक्षिणमार्गको लैवधर्मका ठीक रूप कहा जा सकता ह । इसके सिद्धान्तोको 
बतखानेके किए सोमदेवने तीन श्छोक उद्धूत क्ये हैँजो इस प्रकारै, 


| 


“"्रप्धरहितं शाखं प्रपञ्चरहितो गुरुः । 
प्रपञ्न्वरहितं तज्ञानं प्रपञ्चरष्ितः हिवः ॥ 


2० उपासकान्ययन 


किवं शक्तिविनाशेन ये वान्छन्ति नराधमाः । 
ते भूमिरहिताद्‌ बीजात्‌ सन्तु नूनं फएरोत्तमाः ॥'" 
--यक्षसिति० साग २ परऽ २५१ 
"“श्द्रेतान्न परं तत्वं न देवः शंकरात्‌ परः। 
शेवशाख्यात्‌ परं नास्ति शुक्तेयुक्तेप्रदं वचः ॥'` २१९ ॥ 
--सो० उपासका० । 
पहले श्लोकम बताया है कि शास्त्र, गुर, ज्ञन ओर रिव, ये सन प्रपचन अर्थात्‌ सांसारिक 
पदाथि कोई सम्बन्ध नहीं रखते । दूसरे रलोकमे हिव ओर शक्तिके सम्बन्धपर जोर दियागया हू ओर 
बतराया ह कि शक्तिको स्वीकार किये चिना शिवको स्वीकार करना वेसाहीहं जैसे बिना भूमिके बीजसे 
फलोत्पादन करना । तीसरे शटोकमे बताया है कि अहैतसे श्रष्ठ अन्य तत्त्व नहीं, शिवस श्रेष्ठ दुसरा देव 
नहीं ओर दोव शास्त्रसे श्रेष्ठ भुक्ति ओर मुक्तिको देनेवाला अन्य दास्ड नहीं है । 
ये तीनों इछोक दोव धर्मके अद्वैत मतके सिद्धान्तोको बतलति हँ । शिवपुराण ( कंस संहिता 
१०-१६६ में रोवमतके किए “मद्रंत दौववेद' राब्दका प्रयोग कियागयाहु भौरच्खिादहं कि वह्‌ दटैतको 
सहन नहीं करता । एक अन्य शेव ्र्थमे केवल अद्धौतको ही स्वीकार क्रिया है ओर प्रपंच तथा संसारको 
वास्तविकताको अस्वीकार किया है । स्वयं प्रकाशमान भद्रौ त चेतनं ओर भवेतनके भेदको लिये हए यह समस्त 
जगत्‌ शिवमात्र ही है, शिवकी शक्तिसे ही उसकी रचना हुई हं । रिवसे भिन्न कुछ भो नहीं है । 
शिवकी शक्ति उसीकौ इन्छाके अनुसार यृष्टिकौ रचना करती हं । उसी अनादि अनन्त शक्तिको माया 
कहते हँ, वही इस भौतिक विर्वका कारण ह । जैसे प्रकाश ओर अन्धकारका कोई सम्बन्ध नही, वसेही 
प्रपंच ओर शिवका भी कोर सम्बन्ध नहं है । किन्तु जैसे फर्न भौर रे समुद्रसे उत्पन्न होकर समुद्रमे ही 
ल्यहोनजातीहं वसे ही यहु जगत्‌ भीरिवमेदहील्ेनदहो जातादहं। 
प्रपंचरहित ज्ञान उस संमाधिको बतलाता है जिसमें भक्त अधिक समय तक संसारका पात्र नीं 
रहता ओर दिवम छीन हो जाता ह, प्रपञ्चरहित गुरुतो शिव स्वयं है । शिव ओर शक्तिका भभेयं सम्बन्ध 
भो दोव ग्रन्थोमे बताया ह भौर वह्‌ रोव धर्मका एक मौलिक सिद्धान्त हुं । 
सोमदेवने "वक्ता चैव सदारिवः' ( सो० उ० पु० २१) आदि ररोकके द्वारा इस बातका खण्डन 
कियाह कि आगमिक ज्ञान शिवसे प्रकट हुआ ह । 


18 7 त 


१, “एकः स भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः । तस्मादद्रतसवारिति न प्रपन्चो न संसृतिः । 
--सूतसंहिता ( ज्ञानयोगखण्ड २०-४ ) । 
२ "श्रतद्च संक्षेपमिमं श्णुध्वं जगस्समस्तं चिद्चित्परभिन्नम्‌ । 
स्वशक्तिक्टुक्ं शिवमान्रमेव न. देवदेवात्‌ पथगरित किञ्चित्‌ ॥: 
३. “यथा प्रकाशतमसो सम्बन्धो नोपपद्यते । तद्वदेव न सम्बन्धः प्रपञ्चपरमारमनोः ॥ 
छायातपौ यथा रोके परस्परविरुक्चषणौ । तद्वत्‌ प्रपञ्जपुरूषौ विभिन्नौ परमाथंतः ॥' 
--दशरगीता २, १०-११। 
“यथा फेनतरङ्ादि ससुद्रादुस्थिवं पुनः । समुद्रे रीयते तद्वनगन्मय्येव रीयते ॥ 
--सूृतसं्िता ( ज्ञानयोग खण्ड २०.२० ) 
५. श्यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न प्यति । पक्रीभूतः परेणासौ तदा मवति केवलः ॥”' 
६. ““शुणातीवः परश्चिवो गुरुरूपं समाश्रितः ।**--क्िवपुराण ( विद्येश्वरसंहिता १६-८४ ) 
७, ^“ दिवेन विना शष्िः न शक्तिरहितः शिवः । उमा्चंकरयोरेक्यं यः पद्यति स परयति ।> 
-सृतसं हिता ( यज्ञनैमव खण्ड १३-३० ) 


प्रस्तावना ६९ 


सौमदेवने उपासकाध्ययनके अन्तिम ञाशवासमें लैव मौर ॒ताच्विक मतके कछ मलम्‌त विचारोका ` 
लण्डन किया हं । वे हं--ज्योति, चिन्दु, करा, नाद, कुण्डलो ओर निर्बीजीकरण । “ज्योतिः रिवके गढ नामो- 
मे-से ह । संस्कृतम “ज्योतिः चान्द नपुंसक छ्गि ह । एक ही जिव तत्त्वतको भी पुल्लिग, स्त्रीलिग ओर नपंसक- 
किगि शब्दके दारा कहा जाता ह। यद्यपि शिवततत्व छिगरहिित है तथापि उसका कथन सिगभेदसे किया 
जाता है । प्रणव अथवा ओ को मी, जो शिवक्रा वाचक है, ज्योति शब्दसे कहा जाता है । 

कला रव सिद्धान्तोके छत्तीस मुख्य सिद्धान्तोमे-से है ! यह मनुष्यो कतं त्व शक्तिको प्रकट करती है 
इसकिए इसे कला कहते हं दुसरे रब्दोमे पशु अर्थात्‌ पा्चबद्ध प्राणीमें जो मर्यादित कत त्व शक्ति है उसका 
मूर कारण करा हं । 

नाद ओर बिन्दुयेदो धारणां हँ । इनका सदा एक साथ निदेश किया जाता ह । शिवपुराणे छिखा 
है कि सुष्टिके आरम्भमें शिवको इच्छासे शक्ति प्रकट होती हि। ओौर जब वह्‌ शक्ति शिषवको उत्पादक शक्तिके 
दारा उत्तेजित कौ जाती हं तो नाद उत्पन्न होता ह, उससे बिन्दु होता है, बिन्दुसे सदाशिव, सदाशिवसे महेश्वर 
भौर महेरररसे विद्या उत्पन्न होती है । शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर भौर महेश्वर ये पांच रुद्ध तत्त्व हैं । 
इन्हीमे नाद भौर बिन्दु भौ गभितहें। 

कुण्डलिनी संचित शिति है जो प्रत्येक ग्यक्तिमें स्वाभाविक रूपसे पायो जाती ह, प्राथमिक अस्पष्ट 
ध्वनिक्षे छेकर साहित्यिक वाणी तक सब ध्वनियां उसीसे उत्पच्न होती हं । 

कुण्डकिनीके स्थानको मृराघार कहते हं । यह सुषुम्ना नड़ोसे ` आवेष्टित ह । कुण्डलिनोकी कल्पना 
कुण्डलीमभूत सर्पकी तरह को जाती ह, किन्तु राधवमटुने चारदातिलक ( १-५१ ) कौ टीकामे च्खिादहकि 
मूलाधारमें कुण्डलीभूत सर्पको तरह एक नाड़ी ह ओौर यह्‌ नाडो वायुके हारा प्रेरित होकर दरीरके सब भागो. 
में भ्रमणं करती ह । वायुके द्वारा कुण्डकिनीके इस संचारको गुणन कहते हँ । (कुण्डली वायुसंचरः' वाज्यका 
यही अभिप्राय ह । 

निर्बीजीकरण एक यौगिक प्रक्रिया है भौर उसका उदेश्य ह शरीरपर पूर्णाधिकार करना ! सोमदेवतं 
इन सबको व्यर्थ बतलाया है । 


कुखाचा्यं ओर तरिकमत 


सोमदेवने लिखा" है किं कुलाचार्यके मतानुसार समस्त पेय अपेय ओर भक्ष्य अभक्ष्य वगैरहका निःशंक 
चित्तसे सेवन करनेसे मुक्ति मिखतौ हँ । सोमदेवसे दो शताग्दो परदचात्‌ यज्ःपाख नामके जेन ग्रन्थकारनें महराज 
पराजय" नामका नाटक रचा था । उन्होने भो कौलों अथवा कुलाचार्योका यही मत दिया है । इस नाटकमें 
कौर कहता है किं “श्रतिदिन मांस खाना चाहिए भौर दिर खोलकर मद्य पीना चादिए्‌ । सनकी गति भनिवार्यं 
है । यह धमं मैने कहा हँ 1" कपूरमंजरो नाटिक्मे मौ मैरवानन्दने कौरुधमका यही स्वरूप बताया है 





१. ““ज्योतिर्बिन्दुः करा नादः कुण्डली वायुसंचरः । 
२. ““एकमेव शिवतत्वं पुंखिङ्ग-सखलिङ्ग-नपुंसकरिङ्गशाग्देग्यंवहियते । तदुक्तं इृहण्याम्‌- 
क्िवो देवः शिवा दैवी शिवं ज्योतिरिति जिधा। अलिङ्गमपि यत्तस्वं ङ्िगभेदेन कथ्यते ।*> 
---तत्वप्रकाश्च टीका २-३ 
३, “व्यञ्जयति कतृ शक्तिं करेति तेनेह कथिता सा ।7-तस्वप्रकाश्च ३-६। 
७. “सर्वेषु पेयापेयमक्ष्यामक््यादिषु निःशङ्चित्ताद्ड तात्‌ . इति कुराचायकाः । सो ० उपा०, प° २। 
५. ““खजद मंसं अणुदिणु पिद मज च सुक्क संकष्पं । अणिवारिय मणपसररो एसो धम्मो सण 
दिद्धो ॥*` ४-२२) 
६. ^°रण्णा चण्डा दिक्खिदा चम्मदारा मज्जं मसं पिजपे खजएवा। 
मिक्खा मोजं चम्मखंड च सेना कोरो धम्मो कस्स णो मादि रम्मो ॥**- कप्‌ र० पू० २६। 


३२ उपासक्षाध्ययन 


ओर देवसेनकरे भावसंग्रहमे भी यही कहा ह । सोमदेवने त्रिकमतको भी कुलाचायंके समान ही बतलाया है । 
त्रिकमतके अनुसार मुखको मदिरसे सुवासित करके गौर मसिसे हूदयको प्रसच्च करके, तथा बायीं भोर एक 
स्त्रीको नैकर मदिरासे शिवकी पूजा करे ओौर स्वयं शिव-पार्वती बनकर योनिमुद्राका प्रदर्शन करे। यह्‌ 
तान्त्रिक पद्धतिका यथार्थ चित्रण ह 1 कूलार्णवतन्त्र भौर कुलनचूडामणितन्त्रमे एेसा ही च्खिा हं । शराब भौर 
मांसकां सेवन इम मतका उत्कृष्ट रूप है । अस्य स्त्रीके सम्बन्धमें कूुलचूडामणितन्त्रमे च्खिा ह किं पूजक रात्रि- 
के समय जब पूजाके लिए किसी स्त्रीके साथ बैठे तो वहु स्वरी खाल वस्त धारण किये हो गौर बहुमूल्य स्व्णा- 
लकारोसे सज्नितहो। वहु स्त्री पूजकके बायों ओर एक गहीपर वैठे ओौर पृजक दोनों हार्थो वेष्टित करके 
उसका आचिगन करे । यह बात स्मरणीयहै कि बिना किसी मेदभावके किसीमी जातिको स्वौको पूजा 
तान्त्रिक पद्धतिका एक मुख्य लक्षण ह । किन्तु धार्मिक विधिमे मद्य जौर मासका सेवन तथ। स्त्रो सहवासकी 
स्वच्छन्दता अवश्य ही दुराचारकी ओर के जातौ है । अतः सोमदेवने कौरमतके सम्बन्धमें जो कुछ छिखा है 
उसका आधार वही हं जो उन्होने अपने समयम देखा ओर सुना होगा । कुलाणवतन्त्र ( अध्याय ९ ) में सोम- 
देवको तरह लिखा है “कौलिकके मतमें अपेय भो पेय, अभक्ष्य भौ भक्ष्य भौर असेव्य भौ सेव्य हो जाता ह । 
तथा कोलिकोके मतमे न कोई विधिदहैओरन कोई निषेधे, नपुण्यह ओरनपापरह, नस्वर्गदहै गरन 
नरक ह 1*" इसीसे सोमदेवने कौलिक मतक आलोचना करते हृए चख है कि यदि इस प्रकारकी स्वच्छन्द 
प्रवृत्तिसे मोक प्राप्त हो सक्ता है तो कौलिकोसे भो पह ठगो ओर पापियोको मोक् मिलना चाहिए । 


यश्षस्तिखकके प्रथम आच्वासमें भो त्रिकमतका निदेश है । टीकाकार श्रुतसागरने तरिकमतका अर्थं रौव 
मत किया ह । स्कन्दपुराण प्रमास्खण्ड ( अध्याय ११९) मे कहाहैकिं जब प्रभास क्षेत्रकी महादेवीने 
बक ओर अतिबल नामक असुरोकी सेनाका संहार किया तो बचे हए असुरोमे-से कुछ कौर हो गये भौर मांस, 
मदिरा तथा स्त्रीसेवनमें रतत हो गये । 
कापालिक 

सोमदेवने अपने उपासकाचारके आरम्भमें लिखा है किं यदि कोई जेन मुनि किसी कापालिकसे छ 
जाये तो उसे स्नान करना चाहिए । यमुनाचायके आगमप्रामाण्यं ( ई० १०५० के कगभग ) में कापालिकोकी 
छह मृद्राएं (चिल्ल) बतलायी है--कणिका "+ "कुण्डल ,"माला', रिखामणि", “यज्ञोपवीत' भौर “शरीरमें भस्म । 
तथा दो उपमृद्राएं बतरायी है--कपारु' ओर “खट््वांग ।* तथा च्लि ह"किजो इन छह मुद्राओंके तत्त्वको 
जानता हं ओौर परमुद्रामे विशारद होता ह वह भगासनसे स्थित्त आत्भाका ध्यान करके निर्वाणको प्राप्त करता है । 


कृष्णमिश्चके प्रबोघचन्द्रोदय नाटकके तीसरे अंकसे भी कापालिकोके सम्बन्धमे कुछ जानकारी प्राप्त 
होती ह। उसमें जो कापालिक उपस्थित किया गया है, { वहु मनुष्यकौ अस्थर्योकी माखा पहने हृए है, 
दमशान भूमिम रहता हं खप्परका पात्र रखता हँ 1 अपने ध्मंका वर्णन करते हुए वह कहता है कि नरमेध 
यज्ञके साथ दिवकरे महाभैरव खूपको पूजना चाहिए तथा खप्परसे मदिरापान करना चाहिए । आर रुधिरसे 
महाभेरवीकी पूजा भी करनी चादिए । जगतूके विषयमे वह कहता ह कि आपसे भिन्न होते हए भी यह 
जगत्‌ रिवसे भिन्न नहीं ह । मुक्तके विषयमे उसका कहना है किं केवल जीवकी स्थितिरूप मुक्तितो 
पाषाणके तुल्य ह ! उसे कौन चाहमा । बिना विषयके सुख नहीं देखा जाता । अतः मक्त जीव शिवकी तरह 


१. ““अपेयमपि पेयं स्यादमश्चयं मक्ष्यमेव च । श्रगम्यमपि गम्यं स्यात्‌ कौलिकानां ऊुठेश्वरि ।* 
“न विधिनं निषेधः स्यान्न पुण्यं न च पावकम्‌ । न स्वर्गो नैव नरकः कौलिकानां कुङेश्वरि ॥"" 

२. सोऽ उ० शोक २७ 1 

३. “'तथाहः---मुद्धिकाषट्कतत्व्तः परमुदा विशारदः । मगासनस्थमास्मानं ध्यास्वा निर््राशच्छति ॥" 
तथा--““कणिकारूचकं चैव ण्डक च शिखामणिम्‌ । मस्मयत्तोपवीतं च सुदाषटकं प्रचक्षते ॥ 
कपालमथ खटुष्ाञ्गमुपसुद्रे पकीतिते । आयिसुदिवदेस्तु न भूय इह जायते ।” 


प्रस्ताकव्न्‌ देर 


पार्वतीको प्रतिरूप स्त्रीके साथ आनन्द करता है । कापालिकोके इस सिद्धान्तको प्रबोधचन्दरोदयमें महा- 
भैरवानुशासन, परमेश्वरसिद्धान्त आदि नामोसि कहा हँ । 


एकं स्थानपर नाटकमे कापालिकको कुलाचार्यं भी कहा है । इससे भकट होता है कि यद्यपि कापालिको 
ओर कोौरोका- मत जुदा-जुदा था तथापि उनके आचारम समानता होनेसे कभी-कभी दोनोको एक समन्न 
जिया जाता था। दोनों ही अपत्तियोग्य आाचारको पाते थे किन्तु कापालिक नरमेष भौ करते भे । 


आर० जी० मण्डारकरने छ्खा है कि प्रकरी दितीयके भतीजे नागवर्घनका एक ताञ्चपन्र मिला 
ह जिसमें कपाङेक्वरको पूजके किए ओर मन्दिरमे रहनेवाछे महाव्रत्तिथोके किए नासिक जिलेके अन्तर्गत 
इगतपुरीके पासका एक गांव दान देनेका उल्छेख है । इससे प्रकट ह कि सातवीं शतताब्दीके मध्यके लगभग 
महाराष्ट्रमे कापालिक सम्प्रदाय वर्तमान था! कवि भवभूत्िके मालतीमाघव नाटकके प्रथम अंकसे प्रकट होता 
ह किं उसके समयमे ( आस्वीं रताब्दो }) कनूरू जिलेका श्रीपर्वत कापाक्िकीका केन था । वीर पाण्ड्के 
समकालीन विक्रमकेश रीके एकं दानपत्रमें मदूराके मत्लिकाजुनको, जो कालमुख सम्प्रदायका साधु धा, एक बड़ा 
मठ देनेका उल्लेख है । कालमुख मौ कापालिकोके हौ भाईबन्द ये । चतरिविक्रम भटके नल "चम्पू, जो दसवीं 
शतान्दीके प्रारम्भकी रचना ह, कालमुलोको महाव्रतिकों अथवा कापालिकोके अन्तर्गत बतलाया है। 
सांख्य दञ्चेन 

सोमदेवने अपने उपासक्ताब्ययनके प्रारम्भमें मोक्षके सम्बन्धे अन्य ॒दार्शनिकोकि मत उद्धृत करते हुए 
साख्य दर्रानका भी मत दियाह। प्रथमतो यह्‌ बतलखछायाहै कि प्रकृति ओर पुरुषके मेदज्ञानसे मोक्षकी 
प्राप्ति सांख्य दकशनमें बतलायी है । अगे लिखादहं कि बुद्धि, मन, अहंकारका अभाव होनेसे समस्त इन्द्रियोके 
शास्त हो जनेसे द्रष्टाका अपने स्वरूपम अवस्थित होना मोक्ष है । 

सांख्यकी मोक्षविषयक उक्त मान्यताओका सोमदेनने खण्डन क्रिया ह । सांख्य ॒दर्शनमें मूर तत्व दो 
है, प्रकृति ओर पुरुष ! प्रकृतिषे महान्‌, महानूसे भ्हुकार, अहंकारसे पाच तन्मात्राए--रूप, रस, गन्ध, स्पर्शं 
गौर शब्द तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पच कमद्धिर्यां गौर एक मन, तथा पाच तन्मात्राबोसे पृथ्वी, जर, अन्न, 
वायु भौर अकाल ये रपाच मूत उत्पन्न होते हँ । इख तरह भरकृतिके साथ उसके परिवारकर संख्या चौबौस हो 
जाती है ओर एक पुरुष मिरकर कूर संख्या पचस हो जाती ह । सांख्य दर्छनमें पुरुषको भक्ता, निर्युण, शुद्ध, 
नित्य, व्यापक, निच्करिय, अमूर्त, मोक्ता ओर चेतन माना है } अतः सोमदेवने सांख्यको आलोचना करते हुए 
लिखा है कि जब प्रकृति ओर पुरुष दोनो ही नित्य जौर व्यापी हैं तब उनमें मेद कंसे कियाजा सकता है । 

सांख्य मुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं मानता, केवर चैतन्य मानता हँ + भतः सोमदेव कहते हैँ कि मात्मा 
तो स्वाभाविक अनन्त ज्ञानका भण्डार है । कममल नष्ट हो जानेपर वहु केव ज्ञानक द्वारा बाह्य पदार्थोको 
जानता हआ ही अपने स्वरूपमे स्थित रहता ह ।*““" आदि । 


सोमदेवने यज्चस्तिरुकके पाचने आदवासमे मी ( प° २५० ) सख्य मतका चित्रण किया है । उसमें 
एक दलोक भीः दिया है जिसक्रा माव यह ह कि यतः मोन्न तो प्रकृति गौर पुरुषके भेदज्ञानसे होता है अत्त 
धार्मिक क्रियाएं करना व्यर्थं ह । इसलिए व्यक्तिको खाना पीना ओर सौज करना चाहिए । 

एक विद्धान्‌ पाठकको सांख्यदर्षनके सम्बन्धमे एसा कथन उपहासास्पद प्रतीत हौ सकता है किन्तु 
साद्यकारिकाकी टीका माठरवृत्तिमें एक रलोक बिलकरुर इसी आश्यका पाया जाता है । दोक इस प्रकार दै, 


“हस पिब रक मोद निर्यं विषयालुपञुलख ऊर च मा ब्धम्‌ 1 
यदि विदिवं ते, कपिरुमवं तश्ाष्स्यसे सोक्षस्मीख्यं च 112 





१. बैष्णविज्म, शेविज्म (प° १६८} । | 
२. “'कङियुगक्षिवक्मसनःस्थिकिमिक महाव्रविकान्लःपा्िमिः कारयुैर्वानरै"" -नरूचम्प्‌ अ ० ६ । 
५ 


२४ उपासकाध्ययन | 


यह्‌ शलोक सख्य दर्धानके महान्‌ आचाय आसुरिके मृखसे कहराया गया ह, इसमे कहा हं--टृस, खा- 
पो, खेल कूद भौर निशेक होकर विषयोको भोग । यदि तूने कपि मतको जान च्या तो तुक्च मोक्षका सुख 
भी मिल जायेगा । 


देवसेनने अपने भावसंग्रहमे भी ( गाथा १७९-१८० ) सांर्थमतके विषयमे इसी तरहको बाते कही 
है भोर उसे दयाधममसे रहित बतलाया ह; किन्तु माठर वृत्तिमे इस बातको सिद्ध कियाद कि वैदिक हिसा 
पापका कारण हं । हरिभद्रके षडदरानसमुच्चयको टीकामे गणरत्न सूरिनेमी लिखा कि सांख्य वैदिक 
क्रियाकराण्डको नहीं सानेता क्योकि उसमे हिता होती हं । किन्तु सोमभदेवने बौद्धोकी तरह साख्योको भी सांस- 
भक्षी कहा ह । शायद इससे देवसेननं उन्हं जोवदयासे रहित कहा इह । 


बोद्ध दडोन 

सोमदेवने अपने उपासकाष्ययनमें मोक्षके सम्बन्धमें बौद्ध दर्रानके तीन मन्तव्योंको उपस्थित किया हं । 
पहला मन्तव्य यहं ह कि नैरात्म्य मावनाके अस्याससे निर्वाण काम होता है । नैरत्म्यक्रा अर्थ हं आत्माका 
अभाव । बौद्धमतके अनुसार मनुष्य स्कन्धोका एक सम्मिश्रण मात्र ह । जसे "गाड़ी शब्द धुर, पिये तथा अन्य 
अवथ्वोके संयोजनसे बनी एकं वस्तुका वाचक मात्र है यदि हम उसके प्रत्येक अवयवको परीक्षा करे तो हम 
इसी परिणामपर पहुंचते हैः कि गाडी स्वयं अपनेमें कोई एक वस्तु नहीं है । उसी तरसे अत्मा भी स्कन्धोका 
एक समुदाय मत्रहै। 


सोमदेवने यशस्तिरुकके पांचवें आश्वास ( पृ० २५२) में भी बौद्ध सुगतकीतिके द्वारा नैरात्म्यवादका 


कथन कराया है । युगतकीत्ति कहता है कि आत्माका अग्रह ही प्राणियोके महामोहरूपी अन्धकारका कारण 
है । उसके द्वारा उद्रृत दो कारिकां इस प्रकार ह, 


°'य्‌: पयत्यात्मानं तस्यास्मनि मवति शादवतः स्नेहः । 
स्ने्ात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषास्तिरस्ङरते ॥ ` 
श्रातव्ममि सति परसं्ता स्वपरवि मागात्‌ परियहट्रेषौ । 
अनयोः संप्रविबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते ॥" 
जो मनुभ्य आत्माक्रो मानता है उसका आत्मामं शाश्वत स्नेह होता हँ । आत्मस्नेहसे सुखकी तृष्णा 
होती है, तुष्णा दोषोकी उपेक्षा करती ह । दूसरी बात यह ह कि आत्माको माननेपर पर” यह्‌ संज्ञा होना 
अनिवार्यं है मौर श्व' तथा "पर का भेद हौनेसे राग ओरदेषहोतेहं। ये दोनो ही सब दोषोके मृ हं । 
मोक्षके सम्बन्धमे भो सुगतकीति एक. इलोक उपस्थित करता है, 
''यथा स्नेहक्षयारीपः परह्ञाम्यति निरन्वयः । 
तथा क्रेदाक्षयाज्जन्तुः प्रदास्यति निरन्वयः ॥” 
जसे तेलके समाप्त हो जनेपर दीपकं शान्त हौ जाता ह ओौर अपने पौषे कुछ भी नहीं छोड जाता, 
वैसे ही क्लेशोका क्षय होनेपर यह मनुष्य भी निरन्वय शान्त हो जाता है | 
सोमदेवने उपासकाध्ययनमे भी इसी आशयके अश्वघोषके सौन्दरनन्दकान्यमे दो प्रसिद्ध श्लोकं 
“दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्‌' आदि उद्धृत किये हं । 


प्राचीन बौद्ध ग्रन्थोमिं क्लेशक्षयको निर्वाण कहा. है । मोह, राग ओर द्वेष क्लेद है । इन्हीके अन्तका 
नाम निर्वाण है । बौद्ध दष्टे मुक्त होनेके बाद मुक्त हुए प्राणीका क्या होता है" यह ॒प्ररन "अनावश्यकं ह । 
इस प्रकारके प्रदनके उत्तरम बुद्धने प्ररन करनेवाटेसे पृछा, “क्या तुम बता सक्ते हौ बुक्ञ जनेपर दीप्ककी 


१. .“जेरार्म्यादिनिवेवितसं मावनातो मावनातो इति दशबरूशिष्याः"-सो० उपा०, पर० २ 


प्रस्ताचना 2५ 


खो किस दिशामं चरी जाती ह ‰" जैसे तेलक समाप्त हो जानेपर दीपक बुह्य जाता ह उसी तरह्‌ मुक्त प्राणी 
जिनके दारा कहा जाता वे सब भौ उसके साथही समाप्तहो जाते हैँ पुनर्जन्म समाप्तहोजाताहै ओर 
उसके साथ ही साथ सबक समाप्तहो जाताहै। 


सोमदेवने बौद्धोके इस निर्वाणके खण्डनमे कहा है किं जब आत्मा अनेक जन्म धारण करनेपर भो 
नष्ट नहीं होता तो वह मुक्ति अवस्थामें कंसे नष्टहों जाता दहै? 

सोमदेवने बौद्धकर्शनकी एक अन्य मान्यता दून्यवादका भी निर्देश किथा है । भौर उसके मातनेवालो- 
को “शाक्यविशेषाः 'पदयतोह राः" श्रकरारितशुन्यतैकान्ततिमिराः', अर्थात देखते हए भो इस दशय जगतक 
वस्तुओंको चुरा ठेनेवाङे ओर शून्यतैकान्तरूपी अन्धकारको प्रकारित करनेवाले बौद्धविशेष कटा है । बौदढदर्लन- 


का एक भेद माध्यमिक शृन्यतावाद हं । नागजुनक्रो माध्यमिक कारिका शुन्यतावादी दर्यनका प्रमुख ग्रन्थ 
है । उसमं कहा है, 


“यः प्रतौत्यससुत्पादः शन्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रक्नसिरूपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥" 
टीकाकार चन्द्रकीर्तिं अपनी टीकामे छिखता है 


“धयोऽयं प्रतीत्यससुव्पादो हेतुभ्रस्ययानपेक्ष्याङ्करविक्ञानादीनां श्रादुर्मावः स ॒स्वभावेनानुस्पादुः । 
यश्च स्वभावेनाचुत्पादो मावानां सा जन्यता 1" एवं प्रतीस्यसमुखादक्षब्दस्य योऽथः स एव द्ान्यत।- 
कब्दस्यायंः न पुनरमाव शब्दस्य योऽथः शन्यताश्चब्दुस्याथः ` 


अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पादको ही शून्यता कहते हं । हतु भौर प्रत्ययको ग्पेक्षासे जो अंकूरादि ओौर 
विज्ञानादिकी उत्पत्ति होती है वह॒ वास्तवे अनुत्पत्ति है ओर पदार्थोका स्वभावे अनुत्पन्न होना ही बुन्यता 
हं । माया अथवा स्वप्न या गन्धवनगरको तरह सभी छौकिक पदार्थोका अस्तित्व केवर अपेक्षिक है, 
वास्तविक नहीं है । समस्त मनुष्योकी बुद्धिरूपी अखे अविद्यारूपी अन्धकारसे खर।ब हो गयी हैँ अतः उन्हे 
लौकिक पदार्थोक्रा अस्तित्व प्रतीत होता है । वास्तवे वे न अस्तिरूप हैँ ओर न नास्तिषूपं हँ । इसीसे इस 
दरनका नाम माध्यमिक दर्शन है इस्षमे अस्तित्व गौर नास्तित्वरूप दोनो दशनोका प्रसंग नहींहै क्हाभीदहै, 
“अस्तीति शशाश्वतम्राहो नास्तीव्युच्छेदंदक्नम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तिष्वे नाश्रयेत विचक्षणः ॥*-- माध्यमिक का० १५, १० । 


रान्यतावादका खण्डन करते हुए सोमदेवने लिखा ह कि शुन्यतावादको सिद्धिं आप भिना प्रमाणके तो 
कर नहीं सकते । ओर जब आप यह्‌ प्रतिज्ञा कर्रेगे कि मे प्रमाणसे शून्य तच््वको सिद्ध करता हूं तब प्रमाणका 
अस्तिस् सिद्ध हो जामेये सर्वशन्यवाद समाप्त हौ जायेगा । 

एेसा प्रतीत होता है कि नैराहम्यवाद ओर दृन्यवाद-जैसे बादोनें बौद्ध साधुभओंको खान-पानकी गोरसे 
बिखकुल स्वच्छन्द बना दिया था । सोमदेवने अपने उपासकाश्ययनमें कहा हं कि भुति, बौद्ध ओर शेव आमम 
मद्य, मांस ओर मधुके सेवनके पक्षमें हँ । बौद्धोके सम्बन्धमें खास तौरसे क्ख हैं कि वे खान-पानमें किसी 
तरहुका कोई परहेज नहीं करते । उन्हुं 'तरक्षासवशक्तधीः' कहा ह 1 ` 

जैनग्रन्थ भावसंग्रहु (गा० ६८-९९) मे भी बौद्धोको मद्य-मांसका सेवौ कहा हं । योगशास्त्र (४-१०२) 
की टीकामें हेमचन््रते भी बौद्धोके कदाचारकी आलोचना की ह । जैन ग्रन्थकाररोने ही तरीं, किन्तु सोमदेवके 
समकारीन स्यायकरुसुमांजलिकार -उदयनने भी यहो बात लिखी है । 





१. इरोक १७४ 
(4 ४११. += भूः ४ 
२. ““संमवन्ति चेते हेतवो बौद्धाध्ागमपर्रहे । तथाहि--भूयस्ततच्र कमेराधवमित्यरूसाः 1" "` 
मक्नाद्यनियम इति रागिणः ।` ˆ `सष्ठवरिका मोजनादिसिद्धे जी विकेस्ययोग्याः'--) स्तत्रक २। 


` देद उपासकभ्ययन 


बौद्ध मान्यताञेसे परिचित जनोसे यह्‌ बात अज्ञात नहींहै कि बुद्धके समयमे भी बौद्ध साधु 
मास ग्रहण करते थे ओर उनके निमित्तसे गृहस्थ पशुको मारकर मांस तैयार करते थे । किन्तु अन्य ती््योकि 
दारा इस धातकी आलोचना किये जानेपर बुद्धने चिकोटिपरिशुद्ध मांसको ही भिक्षुके लिए ग्राह्य करार 
दिया था । च्रिकोटिपरिशुद्धका मतकब है, अनदेखा, अनसुना ओर निःखन्देह । जिस पको अपने निभित्तसे 
मारा जातादेखाहौ, या जिस पशुके बारेमे यह कहागयाहो कि यह्‌ तुम्हारे लिए मारा गया है मथवा 
जिस्षके बारेमे यह सन्देह हो छि यह्‌ हमारे लिए मारा गया है, उस पशुका मांस खाना वित है} बादको 
स्वयं मरे हृए्‌ पुका ओर किी रिकारी पदु-पक्षीके द्वारा मारे गये पशुका मांस भी ग्राह्य करार दिया 
गया । किन्तु हीनयाने सम्प्रदायमे ही मांस म्राह्य माना.गया हं ! महायाने मांसमक्षणका निषेष है । 


जेमिनीय दशन ` 

सोमदेवने लिख है कि जैमिनीययोकरा कहना हँ किं कोयङ़े गौर अंजन वगैरहकी तरह स्वभावसे ही 
कटुषित चित्त कभी विशुद्ध नहीं होत्ता । 

जेमिनिके अनुयायी जैमिनीय कहे जाते हँ । जैमिनिने बारह अध्या्योमे कर्ममीमांसाकी रचना की धौ । 
जर बादरायणने चार अध्यायोमें ब्रह्ममीमांसाकरौ रचना कौ थी । जेमिनिके अनुयायौ मीमांसक कहे जाते है 
शौर उनकी कर्ममीमांसाको पूर्वमीमांसा कहते हँ । यज्ञ किस प्रकार करनां चादिए धौर वेदके अर्थका निर्णय 
करनेकी रीति क्या ह ? इन प्रहनोका निर्णय करनेके किए मीमांसादर्शन उत्पन्न हमा था । जँमिनिके सूर्घोपर 
दाबरस्वामीने शाबरभाष्य ई० सन्‌ ४००्के ऊगमगरचाथा। यहु शाबरभाष्य मीमांसाशास्त्रका वर्तमान 
साद्य मूलप्रस्थान ग्रन्थ माना जाता हं । शाबरभाष्यके द्वारा प्रस्थापित -मोमांसादर्शनके दो मुख्य विचारक हुए 
हे, एक प्रभाकर ओर दुसरे करुमारिरु भहु । कुमारिर्ने शाबर भाष्यके प्रथम अध्यायके प्रथम पादके ऊपर 
दरोकवातिकको रचना को थी । इसमें कुमारिखने समन्तभद्रके द्वारा आप्तमीमांसामें प्रस्थापित्त आत्माकी स्व॑- 
जताका खण्डन क्रिया ह । उसका उत्तर अकलक देवने तथा विद्यानन्दि ओरं प्रभाचन्द्र आदिने दिया है । 


मोमांसा दनमे वेदप्रतिपादित यज्ञोके करनेसे स्वर्गादि फलक्रो प्राप्ति मानी गयी है । मोमांसक ईङवर- 
वादी नहीं है । अतः वह जगत्‌के प्रवाहको अनादि मानता है मौर जीवात्माका सद्भाव मी मानता है । 
आत्मा चेतन, व्यापक, नित्य, स्वरयंकतु'त्व घर्मवाला है भौर कर्मके फलका भोक्ता है । घमं अघर्मकी प्रवृत्तिका 
सक जाना गौर शरीरसे भिन्न आत्साका अस्तित्व रहना ही मोक्ष है । सोक्षमे ज्ञान सुख आदि नदीं रहते । 
अतः मीमांखा दर्शन जेनोकी तरह मुक्ति पूर्णं विचयुद्धि नहीं मानता । ईइसीसे सोमदेवने उसकी समीक्षा करते 
हुए कषा ह किं जहा स्वभावसे स्वभावान्तरको उद्मूति हो सकती है वह अपने योग्य कारणो मकां क्षय 
मौक्ियाजा सक्ता जैसा कि मणि भोर मोतीमें देला जाता है । 


जैमिनिकी भोरसे जो यह्‌ कहा गया है कि जैसे कोयला धिखनेपर मी सफेद नहीं होता वैसे ही स्वभाव- 


से मिनि आत्मा कभी निर्मर नहीं होता, इसक्रा खण्डन करते हए सोमदेवने यश्चस्तिलकके चौथे आश्वासमें 
क्िखादहं, 





१. सो० उपा०, प्र 
एवं येः केवर जञानमिन्दियाचनपेक्षिणः । सृषक्ष्मातीवादिविषयं जीवस्य प्ररिकल्पिलम्‌” ॥१४१॥ 


-दखो° वा० "नत तदागमात्‌ सिद्धेन्न च तेनागमो चिना । द््टान्तोऽपि न वस्यान्यो नृषु केचित्‌ 
रवतते" ॥ १४२ ॥-सो० उपा० इलो २८ 


३. “एवं यत्केवरज्ञानमनुमानचिजस्मितम्‌ । नतं ठदागमात्‌ सिध्येन्न च ' तेन विनागमः ॥४१२॥ 
सप्यमथ बरादेत्र पुरुषातिशयो मतः .। भ्रमवः पौरषेयोऽस्य प्रषन्धरेऽनादिरिष्यते”' ॥४१३॥ 
५ -न्यायविनि० ३ परि०। 


भस्ताच्ना 2.9 
(शुष्यमाणाङ्गारवदन्तर ङ्गस्य विशुद्धधभावे कथमिदमृदहारि कूमारिञेन- 


विश्युद्धक्तानदेदाय तिवेदौदिष्यचश्चुषे । 
भ्रेयःप्राक्षिनिमिन्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ 


अर्थात्‌ धिसे गये कोयकेकी तरह यदि अन्तरंगकी विशुद्धि नहीं होती तो कुमारिल्ने एता क्यों कहा 
है कि मँ विशुद्धज्ञानलरूपौ शरोरधारौ गौर तीन वेदखूपी दिव्य चक्षुओंसे सम्पन्न तथा श्रेयकी प्राप्तिमे निमित्त 
भर्धचन्द्रधारी शिवको नमस्कार करता हं । 


यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित होगाकरि कर्म॑मीमांसामे भी उत्तर कालम सेश्वरवादकी छायाना 
गयो थी । ओर नैयायिक वैरोषिकोकी तरह मौमांसक भी शिवके भक्त बन गये ये । 
€ । 
बाहेस्पत्य अथवा चावीक 


सोमदेवने मोक्षे विरोधमें बारहस्पत्योका मत' दिया है कि जब परलोकी आत्माका अमाव होनेसे पर- 
खोकका ही अभाव ह तब मोक्षकी चर्चा ही बेकार है । यशस्तिलकके चतुर्थं भारवासमें सोमदेवने बाहस्पत्योका 
पक्ष लेकर बोलनेवाले चण्डकमकिो ्रयक्तरोकायतमतधर्माः कहा ह । सिद्धषिने अपनो उपमितिमव- 
प्रपंचकथामे कहा ह कि बाहुस्पत्य खोग छोकायततपुरके निवासी थे । सिंद्धषिने उनके मतको प्रमुख अंनेतर 
द्दानोमें छलिया है । ई० ९६३के गंगनरेश मार्यसिहके कुड्लूर ताश्नपत्रमे एक जेनाचार्यको “लोकायत लोक- 
सम्मतमतिः' लिखा ह । अतः यह्‌ निरिचत है कि दसवीं शतान्दोमे ओर उसके रूगभग लोकायत एकं प्रमुख 
मत था । इस भतके अनुयायो भारतीय दर्शान-साहित्यमें चार्वाकिके नामस प्रसिद्ध दहं । किन्तु इस ददनका कोई 
ग्रन्थ अभी तक प्रका्षमें नहीं आया है 1 एक बार्हस्पत्य सूत्र नामका ग्रन्थ कहा जातादहं जो सम्भवतया 
अतिसंक्षिप्त है । 

तत्त्वोपप्छवसिह चार्वाक दशनका एक अपूर्व ्रन्थ हौ जो बडोदा प्रकारित हुभा ह । इसका अनुमानित 
समय ईसाको आ्वीं शताब्दी ह । इसमे “पथिन्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये कश्षरीररेन्द्रियविषयसंजञा 
यह्‌ वाक्य आया हं । शान्तरक्षितके तत्त्वक्षग्रहको क्मलशीखरचित पंजिका ( १०५२० ) में "पृथिन्यापस्तेजो 
वायुरिति चत्वारि तत्त्वानि, तेभ्यर्चेतन्यमिति' इतना वाक्य उद्धृत ह ओर अगे चखा दहं कि कु वृत्तिकार 
"उत्पचते तेभ्यह्चेतन्यम्‌' एेसा कहते हँ मौर कुछ "अभिव्यज्यते' एेसा कहते हं । विद्यानन्दिने अपने तत्तवा्थंहलोक- 
वातिकमें ( पृ ० २८ ) 'पृथिव्य{ग्या)पस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्वमुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेम्यरचै- 
तन्यम्‌' इस रूपमे उदृत किया ह । प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( पृ० ११६) में तथा न्यायकरुमुद- 
चन्द्र ( प० ३४१-४२ ) मे भी विद्यानन्दिकी तरह हौ उद्धृत किया ह । तथा आये "मदशक्ितिवद्‌ विज्ञानम्‌” 
इतना अंश ओौर उद्धूत किया है । वादिराजने भी अपने न्यायविनिशचवयविवरण ( मा० र पृ० ९३) मे, 
उक्त वाक्योको खण्डः अलग-अलग उद्धूत किया ह; किन्तु इनमे-से किसीने भो इनको 'बृहस्पतिसूत्र' नहीं 
बतलाया । भास्करने ब्रह्मसूत्रभाष्य ( ३-२३-५३ )मे उक्त सूत्रोको बृहुस्पत्तिके सूत्र बत्रते हए इस प्रकार 
उद्भूत किया है, | 


| “तथा बार्हस्पत्यानि सूत्राणि-पृथिव्यप्तेजो वायुरिति तत्त्वानि तत्खमुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा 
तेस्थश्चेतन्यं, किंण्वादिम्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानमिति । 
अकरंकके सिद्धिविनिश्वयके टीकाकार अनन्तवीर्यने अपनी टीकामें ( १० २७७ ) “अथ तत्त्वोपप्ठवङ्कद्‌ 
आह--चाधकिंरवारूचचितं' आदि लिखकर अन्तमे लिखा है, परपयंनुयोगपराणि बृह॒स्पतेः सृच्मणि' इत्ति सूक्तं 
स्यात्‌ ।* अतः बृहस्पतिके सूत्र मौर उसकी ब्याख्याओके पाये जानेका उसल्टेख उक्त उद्धरणोसे भिलता है । 
१. सोऽ उपा” ० ३ \ 
र. ““खोकायतमिति भो पुरमन्र तथा परम्‌ । बाहंस्यरयाश्च ते कोका वास्तस्याः पुरेऽत्र मोः ।"' 


2८ उपास कन्यय 


सोमदेवने जो "परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकाभावः' छिखाहं यह भी बुहस्पतिका एक सूत्र प्रतीत 
होता है । कमलसीखने अपनी पंजिकामे "उक्तं तथाहि से पृवं किला हं, (तथाहि तस्येतत्‌ सूत्रं-परलोकिनोऽ- 
भावात्‌ परलोकाभावः इतिः तच्छोपप्छव ( प ५८ ), न्यायकरुमुदचन््र ( १० ३४३ ) भौर प्रमेयकमलमा्तण्ड 
(पृ० ११६ )मेभी यह्‌ उद्ूतहं। 

उक्त उद्धरणोसे स्पष्ट ह किं बार्हस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पतिके अनुयाय परखोकी बात्माको नहो मानते थे ` 
जतः परलोकको भी नहीं मानते थे । पृथिवो, जल, भगिनि ओर वायु केवर चार तत्तवं मानते थे, उन्हीसे कोर 
चैतन्यको उत्पत्ति मानते थे ओर कोई अमिन्यवितत मानते थे। इक्त तरह व्याख्याका्ोमे मतमेद था । 


बद्रैत ब्रह्मसिद्धि लिखाहै किं रोकायत या चार्वाक केवल एक काम पृरुषार्थको ही मानतेदहैँं ओर 
मृत्यु ही मो्न मानते हँ । सोमदेत्रने यद्ञस्तिलकचम्पूके पांचवें आक्वास ( ¶० २५३ ममे नोचे लिला एक 
प्रसिद्ध शोक उद्धत कियादहै, 


““यावजीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ नास्ति श्स्योरगोचरः । 
मस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं तः ॥ 


9१ 


जवतक जियो सुखपूर्वंक जियो । मृत्यु अवद्य होगो । अतः शरीरके मस्मीभूत हो जानेपर पुनरा- 
गमन कंसे हो सक्ता है । 
उक्त आश्वासक ही पृण २५७ पर सोमदेवने करई इरोकोके द्वारा चार्वाक मतका खण्डन क्रियाह। 
उसमे-से एक श्लोक उपासकाचारमें भी दिया है, 
""तदहुजेस्वनेष्ातो रक्चोरषेमव स्मरतेः । 
भूतानन्वयन्‌ ज्जीवः प्रङृतिक्षः सनातनः ॥२९॥ 


"उसी दिनके जन्मे हुए शिदुको माका स्तन पीनेकौ अभिलाषा देखी जाती ह, रक्षस वगैरह देखे जाते 
है, पूव भवका स्मरण भी पाया जाता है तथा पृथिवौ, जर, अभ्नि ओर वायुका अन्वय जीवभें नहीं पाया 
जाता अर्थात्‌ जीवम ज्ञान, सुख, आदि गुण पाये जाते हैँ जो पृथिवी वगैरहुमे नहीं पाये जाते तथा पृथिवीम 
धारणं गुण, वायुम प्रवाहित हयोनापना, अग्निम दाहुकपना ओौर जलम द्रवल्व गुण पये जतेहं जो जीवमें 
, नहीं पाये जाते, मतः इस अ्रकृत्तिका ज्ञाता जीव सनातन है । 


अगे भौर मी लिखा हं कि जैसे पृथिवी आदि अनादि-अनिधन हं वैसे ही आस्मा भी अनादि-जनिधन 
है। चकि पृथिवी आदि भूतोसे बने शरीरमें चेतन आत्मा व्यक्त होता है इसिए यदि उसे तुम भूतोका 
कायं मानते हौ तो जले मोती, काष्ठसे अग्नि, चच्धकान्तमणिसे जक, भौर पंखेसे वायु उत्पन्न होती है 
उनको भो जकादिका कार्यं मानना चाहिए ओर एेसा माननेपर तत्त्वोकी संख्या चार नहीं बन सकती । इस 
तरह सौमदेवने पांचवें भारवासमे चार्वाकमतकी सयुक्तिक समीक्षा की है । 


वेदान्त अथवा जह्याद्धेत 


सोमदेवने उपासक्राध्ययनके प्रथम आदवासमे वेदान्तवादियों भौर ब्रह्याद्वैतवादियोंका नामोच्लेल- 
पूर्वक मतदियाह। साथदहौ शाक्यः शंकरानुकृतागमः' छ्िलाहै जिसका मतल्बहै कि शंकरने बौद 
जागमका भनुस्तरण किया । इससे प्रतीत होता ह सोमदेवकरे समयमे शंक राचार्थका अदैतवादं प्रवर्तित था1 
भौर उस समय मौ यद्‌ प्रवाद फेला हुभायथा क्रि छंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध या। यह्‌ मो प्रकट होता. है किं 
सोमदेव शंकरमतके म्रन्थोसे सुपरिचित थे । उन्होने छ्खा है, 


॥ 


॥ "यथा घर विघने वराकाङ्ञमाकाड्ी मवति तथा दंहोच्छेदात्सवंः प्राणी परे ब्रह्मणि रीयते इति 
नद्माद्तचादिनः {° पु०8 | 


प्रस्तावना # {- 3 


रांकराचायके सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहमे इसी आदायका एक इलोक है, 


""वटामषे घटाकाशो महाकाशे यथा तथा | 
उपाध्यभावे स्वात्मैव स्वयं ब्रह्मेव केवरूम्‌ ॥*" ६५५ ॥ 


वेदान्ती लोग परम ब्रह्मके दर्शनसे समस्त भेदनुद्िको उत्पन्न करनेवाली अविद्याके विनारको 
मोक्षका कारण बताराते हँ एसा सोमदेवने छिखा है । सो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्यके चतुर्थं अध्यायमें निर्गुण 
परम ब्रह्यके साक्षात्कारसे मोक्षकौ प्राप्ति बतलायी है । लेकराचार्यका मत है, 


“भ्ह्य सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः" 
ब्रह्म सत्य ह, जगत्‌ मिथ्या हूं, जीव ब्रह्मल्प है उससे मिन्न नहीं है । जगत्को मिथ्या प्रमाणित 
करनेके लिए शंकराचार्यने जो मायावादका सिद्धान्त स्वीकार किया उसे बौद्धोके शून्यवाद भौर विज्ञानवादकौ 
देन कहा जाता ह । शंकराचायने ब्राह्मण धर्मक प्रस्थानत्रयीसे जो तात्पर्यं निकाला उसको प्रमाणित करनेकं 
लिए उक्त ॒सिद्धन्तका आश्वयचल्या। इस तरह बौद्धोके शास्त्रके द्वारा उन्होने श्रुतिग्रतिषादित घर्मका 
संरक्षण क्रिया इसीसे उनके उपर प्रच्छन्न बौद होनेका आरोप किया जाता ह । 


उक्त ॒सिद्धान्तको आलोचना करते हए सोमदेवने लिखा ह करि यदि दुश्यमान जगत्‌का यह्‌ भेद 
अविद्याजन्य ह तो जन्म, मरण सुख आदि विबरतौके ढारा जो जगते वैचित्र्य दिखायी देता है वहु कैसे है । 

तथा यदि केवलब्रह्महीह गौर कुछ भी नहीं है तो वहु निस्तरंग क्यो नही है सांसारिक भेद-प्रमेद 
क्यों दष्टि गोचर होते हँ । जसे घटावरद्ध माकाश आकाशे मिरु जातादह वैसे ही यह जगत्‌ ब्रह्मे क्यों 
नहीं मिक जाता । वेदान्तियोका मत ह कि ब्रह्य एकह यद्यपि वहु प्रत्येक ग्यकितमे अरुग-अर्ग दृष्टि- 
गोचर होता है जसे चन्द्रमा एक होनेपर भी पानीमे अनेक दृष्टिगोचर होता ह] सोमदेवका कहना है कि 
चन्द्रमा भाकारमें एक दिखायी देता है ओौर जलम अनेक दिखायी देता ह, उस तरह जह्य व्यकितियोसे भिन्न 
कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 


[ ७ ] कतिपय आनुषमिक प्रसंग 

सस्कितिक आदान-प्रदान 

सोमदेवने अपने उपासकाष्ययनमें दर्खन ओर धर्मकी चर्चा करनेके साथ प्रसंगवद कू रेसी बातोका 
मी कथन किया ह जिनका समाज-न्यवस्थासे गहरा सम्बन्ध है ओर जिससे सांस्कृतिक ओर सामाजिक मूत्योके 
परस्पर आदान-त्रदानका पता चता ह । वास्तविकता यहहं कि श्रावक गृहस्थ होनेके कारण समाजके 
मध्यमे रहता है । अतः उसे वैयक्तिक धर्मके साथ सामाजिकताको मी निभाना होता ह 1 समाजमं सभी, 
प्रकारके आदमी होते ह । उन सबका मी निर्हि करना होता ह । इसके सिवा जेनधर्मके अनुयायिययोकी 
समाजको बहुसंख्यक अन्यघर्मावलम्बी समाजके भी सम्पकमे रहना होता है; अतः उस्तके साथ भी निर्वाह 
करना आवक्यक होता है। ओर विभि समाजोके परस्पर सम्पकमे आनेपर एकका दुसरेपर प्रभाव 
पड़ना भी स्वाभाविक ह अतः समाज ओर धर्मके चिन्तकोको इन सब बारतोपर दृष्टि रखकर कमी-कभी 
धर्म ओर समाज-व्यवस्थाके ग्यावहारिक सिद्धान्तो भी परिवर्तन ओर परिवर्धन करना पड़ जाता है, 
क्योकि एेसा किये बिना धर्म ओौर समाजको सुरक्षा सम्भव नहीं होती । 


समन्तभद्र स्वामीने कल्खिाहै कि घार्भिकोके बिना धमकी कोई स्थिति नहीं हं । धा्िकोंको परभ्पराके 
सुरक्षित रहनेषे ही धर्मकी परम्परा सुरक्षित रह सकती है । अत एव धर्मक परम्पराको सुरक्षित रखनेके 
किए धा्मिकौकी परम्पराको सुरक्षित रखना नावश्यक ह, भौर धा्मिकोकी परम्पराको सूरक्षित रस्तनेके किष 


१. “न धर्मो धार्मिकैर्चिना'-रल० श्रा० ) 


८9 उपासकाभ्ययन 


तत्कालीन स्थित्तिको देखकर एक जोर धार्भिकोको अन्यं समाजोके प्रभावसे बवाना आवश्यक ह दूसरी ओर 
कु एेसे लौकिक तत्वोको भी भपनेमें समाविष्ट करे लेना आवश्यक होता ह जो धनं-सम्मत नहीं होते, किन्तु 
जिनका लौकिक स्थित्तिपर वि्ेष प्रभाव पडता देखा जाता ह ओर जिनके विना बहुसंख्यक समाजके मध्यमं 
रहना कठिन होता ह । यदि समर्थ जैना चार्योनि, जिनमें जिनसेनका नाम प्रमुख ह, एसा न किया होता तो भारतमें 
गुप्त साञ्राज्य कामें बद्ते हए ब्राह्मण धर्मकरे प्रवाहुवश बौद्धधर्मकी तरह सम्भवतया जेनधर्मके मी पैर भारत- 
पे उखड़ जाते । एसे कठिन समयमे प्रवाहके वेगसे सुपरिचित धर्महितचिन्तकोने अपने मृलतत्त्वोको पकड़े 
रहकर ब्राह्मण घर्म॑की उन सामाजिक आाचारविषयकं प्रवृत्तिर्योको अपनाना उचित समन्ना जिनको अपनाने 
से अपने धर्मको भी क्षति नहीं पहचतो थी ओर आया हुञा संकट भी टल जाता था । सोमदेवके उपासका- 
ध्ययनमे एसे अनेक प्रसंग हैं ओर उनसे समाघन भी । 


चौती सवे कलत्पमे सामायिक शिक्षाव्रतका वर्णन करते हुए सोमदेवने देवपृजाके प्रसंगसे गृहरस्थोके किए 
जो विधियां बतखायी हँ उनमें कुछ एेसो विधिर्यांभीदहुंजो ब्राह्मणधममसे सम्बद्धहं। जसे बाहरसे आकर 
आचमन किये बिना घरमे प्रवेश करनेक्रा निषेधः जौर भोजनकी विशूद्धिके लिए होम भौर मृतबलिका विधानः 
इत्यादि । इतना होने पर भी इसीके साथ सोमदेवत यह भी किख दिया ह किं इनके करनेसे ध्म नहीं होता 
जौर न करनेसे अधर्मं भी नहीं । ` 

स्मृति ग्रन्थोमें भोजनसे पहले होम भौर बिका विधान हँ । भोज्य अन्तको अभग्निमे क्षेपण करनेका 
नाम होमः है ओर भोजनसे पटहे ग्रास निकालकर उसे देवता वगैरहके उदेशसे देना बलि है । इनको वैश्वदेव 
कहते है । वैदवदेवके बिना भोजन करनेसे हिन्दू स्मृतिकारोके अनुसार नरकमें जाना पडता है ।* इसी तरह 
आचमनका विधान भी स्मृतियोमें वणित हं ( मनु° २.६० } । 

सोमदेवने. स्पष्ट शब्दोमे लिखा ह कि गृहस्थके दो धर्म होतेह एक छौकिक ओौर इसरा पारलौकिक । 
लमैकिक धर्मं रोकानुसार चरता है भौर पारलौकिक धमं धागमानुसार ।. 


किस खौकिक विधिको अपनाया जाये गौर किसको न अपनाया जाये हके निणयके लिए सोमदेवजी- 
ने यह कसौटी बतायीदह कि “जिससे सम्यकतवक्र हानि न होवे ओर त्रतोमें दूषणन लगे वहु रखौकिक विधि 
सभी जैनोके किए मान्यहि।' 

सोमदेवकौ बतायी इस कसौटीपर प्रत्येक छोकिक विधिको कसनेकी क्षमता श्रावकमें होनी चाहिए । 
एमे प्रसंगोसे अनर्थकी पूरी सम्भावना रहती ह । रूदिचुस्तं लोग छौकिक विधिको भी धर्मका ही अंग समक्ष 
बैठते हँ । गौर इस प्रकारके शास्त्रवचन प्रमाण रूपमे उपस्थित किये जाने र्गते है । 
वणे व्यवस्था | 

जेन साहित्यमें वर्णव्यवस्थाका वर्णन बाता है, किन्तु वह स्मृति-प्रन्थोमे प्रतिपादित वणनसे भिन्न 
है । मनुस्म॒ति जादिमें जो ब्राह्मण वर्णकी सर्वोक्कृष्टता स्थापित कौ गयी है समी जेनाचार्योने उसका एक स्वरसे 
विरोध किया ह तथा. वणंन्यवस्थामें कर्मको प्रधानता दी ह । वरांगचरितमें ( ७वीं इती अनुमानित ) जटासिह्‌- 
नन्दिने किला है, 

दया, रक्षा, इषि भौर शिल्पके कर्मके मेदसे शिष्टपुरुष चार वर्णं कहते है, अन्य प्रकारसे चार वणं 
नही हो सकते । 


१, इसरो ० ७७१ । २. इक्टौ° ४७४७ । ३. «'एतद्धिधिनं धर्माय नाधर्मायः तदक्रिया; ।*' ४, “अदत्वा 
बेश्वदेवं तु यो युंङक्तेऽनापदि द्विजः । स भूढो नरकं यावि ।"” स्ष्तिचन्द्िका ए० २.३ मे उद्द्रवः । 
५५. सखो० उपा० इरो० ७६ 1 ३. वही, इको ४८० । 

७. क्रिया विहोषाद्‌ भ्यवष्टारमाश्राईयाभिरक्चाङृषिरिच्पमेदात्‌ । 
दिष्टाश्च वर्णाश्रतुरो वदन्ति न॒ चान्यथा वणे चतुष्टयं स्यात्‌ (1१4१ -- रणवो समै, 


प्रस्सासना 4. 


† कोई प्राह्मण जाति ह, न कोई क्षत्रिय जाति है ओरन वैश्य ओौर शद जाति्यां ह । अभागा 
जीव कर्मोकि वशोभूत होकर संसार-चक्रमे भ्रमण करता है" 


विद्या आचार जादि सुन्दर गुणोंसे जो रहित है वह ब्राह्मण कुलम जन्म छेने मात्रसे ब्राह्मण नहीं हो 
सकता । जो ज्ञानशौन ओर गुण्से युक्तहै उसेहीज्ञानौ पुरुष ब्राह्मण कहते ह । 


आचाय जिनसेन (नवमी शतीके महापुराणके सोलहवें पर्वे लिखा है, प्रजा भगवान्‌ ऋषभदेवके पास 
आजीविकाका उपाय पृछनेके लिए गयी थी, प्रजाकी प्रार्थना सुनकर भगव; नूने विचार किया कि विदेहोमें जिस 
प्रकारका षटकमं ह गौर जैसी वर्ोकी स्थिति ह वसी ही व्यवस्था यहां मी होनी चाहिए, तभी प्रजा जोवित 
रह सकती हं । इसलिए उन्होने पीडितोकी रक्ना करना आदि गुणोके आधारपर क्षत्रिय, वशय ओर दद्र तीन 
वर्णोको स्थापना को । बादको उनके पुत्र सम्राट्‌ भरतने इन्हीं तीन व्णोकिं मनुष्योमे-से ब्राह्मण वर्णको स्थापना 
की ओर उसक्रो ग्मन्विय क्रिया आदिका उपदेश दिया । 


कुछ विद्धान्‌ इमे मनुस्मृत्तिका प्रभाव बतलते हँ क्योकि जेन परम्परामें महापुराणसे पूर्वं किसी 
ग्रन्थमे ये क्रियाएं वणित नहीं गौर न सोलह संस्कारोकी हौ चर्वाहं। मेरी दुष्टिसे यह मनुस्म॒तिका 
प्रभाव नहीं है, किन्तु प्रतिक्रिया ह । मनुस्मृतिने जो ब्राह्मण वर्णको सर्वोच्च .पद प्रदान करके दोषं वर्णको 
तिरस्क्रत किया, भगवज्जिनसेनने उसका समुचित उत्तरदियादहँ। हस उत्तस्मेदो बातें एकगोरतो 
उन्होने ब्राह्मणत्व जातिके अहकारपर करारी चोटेदोदहं, दसरौ ओर उन बार्तोको अपनायाभी है जिनके 
कारण ब्राह्मणत्वकी प्रतिष्ठाथी। एेसा किये बिनावे ब्राह्यणोके बढते हुए प्रभावके सामने अपने धर्मकी 
सुरक्षा नहीं कर सकते थे ! एक बार मनुस्मृतिको पठनेके बाद महापुराणके ३८-३९ पर्वोको पठनेसे यह्‌ बातत 
स्पष्ट समक्षमे आ जातीदहं। 
वर्णकी तरह जेनाचार्योनि जातिको भी महत्त्व नहीं दिया प्रत्युत गुणोको ही महत्व दिया है । समन्तमद्रा- 
चार्यने कहा ह, जिसका आन्तरिक ओज भस्मे ठका इआहं उप्त अंगारको तरह सम्यर्दर्शनसे सम्पन्न 
चाण्डाखको भी जिनदेव देव मानते हुं । 


पञद्चपुराणमं रविषेणाचायने च्खिा हू, कोई जाति निन्य नहींहै, गुणदही कल्याण करनेवलि है| 
गणधरदेव ब्रती बाण्डाछ्को भी ब्राह्मण कहते ह 1 


सोमदेवने ब्राह्मणधममकी क्रियाओोका तो खूब विरोध किया हँ, किन्तु ब्राह्यणजातिपर कोई 
आक्रमण नर्ही किया । उन्होने ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर वैश्य तीनों वर्णको रत्नकी तरह जन्मे हौ विशुद्ध माना 
है ओौर इन तीनोको ही जिनदीक्षाका मधिकारी बतलाया । शूद्रको मी उन्होने एकदम भुखा नहीं दिया 
है, उसे भी यथायोग्य घर्मसेवनका अधिकारी मानाहै। चिखादहै, दीक्षके योभ्य तीनदही वर्णं ह, किन्तु 


१. ५न ब्रह्मजातिरित्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि च बैश्यद्छद्‌ | 
ततस्तु कर्माचुवश्षा हितास्मा संसारचक्रे परिवं्रमीति ।७१।।० 
२. ““विध्ाश्छियाचास्गुणैः प्रह्यणो न जातिमात्रेण मवेत्‌ स विप्रः । 
क्षानेन शीरेन गुणेन युक्तं तं ब्राह्मणं ब्रह्मविदो वदन्सि ॥७६३॥* 
, ^" उत्पादितास्त्रयो वर्णाः तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया वणिजः शुद्राः क्षतत्राणादिभिधुंणेः ॥१८२॥१ 
७. (“सम्यग्दर्हनसस्पश्नम पि मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुमंस्मगूढाङ्गारान्तरौजसम्‌ ॥। २८।।०२--रस्नकरण्डश्ना ० । 
५. ^" जातिगेर्हिता काचित्‌ गुशाः कल्याण कारणम्‌ । 
घ्रतस्थमपि श्वाण्डाङ तं देवा ब्राह्मणं विदुः (२० ३॥८--पवं ११ ॥ 
£ 


न 


8 उपासक्त्ययन 


आहार्दानके योग्य चारों वर्णं हैँ । समी प्राणी मानसिक वाचनिक ओर कायिक धमक किए सम्मत हं । 


इसमें शूद्रको आहारदान देनेके योग्य बतलाया है । दूद्रसे यहाँ सत्‌ शूद्र ही ठेना चाहि्‌ 1 सोमदेवन 
नीतिवाक्यामतमें इसको स्पष्ट किया है । सत्‌ राद्रका खक्षण करते हुए लिला है, जिनमं एक बार ही विबाहु 
होता है उन्हं सच्छ्र कहते है । आचारविश्ुद्धि, घर पात्र आदिकौ निमरता ओर शारीरिक विशुद्धिसे शुद्र 
भी देव, द्विज ओर तपस्वो जनोकी सेवा करनेयोग्य होता हं । 


सोमदेवके जाधारपर ही आश्चाधरने अपने अनगारवर्मामितकी टोकामें चौये अध्यायमें एषणासमितिका 
व्याख्यान करते हृएं सच्छ्रको मुनिदानका पात्र बतलाया हं । 


स्पष्ट है कि सत्‌ शृ मुनिदीक्षाका अधिकारी न होते हृएं भी मुनिको दान देनेका तो पात्रहं ही । 
जौरजो मुनिको दान दे सक्ता वह जिनपूजाभौ कर ही सकता ह । सागारधर्मामृतमें भी शूद्रको घमं 
घारण करनेका अधिकारी बतलाया है \* 


साधर्मो व्यवहार 


सोमदेव सूरिने साधर्मो न्यवहारपर भी यत्र तत्र अनेकं बहुमूल्य वातं केही हँ । मूढतोन्मथनं नामक 
चतुथं कत्पमं ब्राह्यणधर्ममे प्रचलित मृढताओंको बतलाते हुए अन्तमे उन्होने कहा हँ कि यदि इन मृढताओको 
कोई प्री तरहसे न छोड़ सकतादह्ौ तो उसे एकदम जन धर्मब्राह्य मिथ्यादष्टि नहीं मान लेना चाहिए, 
किन्तु सम्यग्‌-मिथ्यादष्टि समना चाहिए; क्योकि सवना सुन्दर नहीं हं। पूर्यको अर्घं देना, ग्रहणमें 
स्नान करना, संक्रान्तिमें दान देना, अनिति पृजना, श्राद्ध तपण आदि करना, धम मानकर नदी स्नान करना, 
वृक्न वगैरहको पूजना, रतन, सवारी, यक्ष, शस्त्र आदिको पूजना आदि जैन दृष्टि मूढतां हूँ । सामाजिक 
प्रभाववश इनमे-से कोई-कोई मूढता जन गहस्थ भौ कहीं-कहीं अजानवश पालते जाते हँ । एसे रोगोको केवल 
इतने मात्रसे अजेन नहीं मान छेना चाहिए, किन्तु उनकी उस मृदताको छृंडनेका ही प्रयत्न करना चाहिए । 


सम्यग्ददंनके उपगृह॒नं अंगका वर्णन करते हुए सोमदेवने कहा है कि जैसे माता अपनी सन्तानके अप- 
राधकोचिपालेतीहुं वैसे ही देववज्च या प्रमादवे बन गये साघर्मकि अपराधको भी ठकनां चाहिए । अशक्त 
की गलतीसे धमं मलिन नहीं होता, किन्तु यदि कोई एक बार गक्ती करके क्षमा क्र दिये जानेपर पुनः 
वही-बही गरूती करे तो एमे जान-बृक्षकर गरूती करनेवाछेको क्षमादान देना युक्त नहीं । एेसा करनेसे मार्ग 
बिगडइता हं । 


घमं ओौरः प्रमाजकी रक्नाके लिए एक आवह्यक कार्यंहं साधर्मीं मादयोकी मदद करना, उनके 
कष्टोको दूर करना भौर दूसरा आवद्यक कार्य है नये रोगोको धर्मम दीक्षित करना । सोमदेवने इन दोनोकी 
भोर श्रावर्कोका ध्यान अङ्क क्याहु । उनकाकहनाहं करिजो लोग सदाय नहीं उन्हं जैन.धर्मकी 


भर कनेक प्रेरणा नहीं करनी चाहिए, कन्तु जो स्वतः उस ओर आना चाहे तो उसके योग्यं उसे साहाय्य 
कर्‌ देना चाहिए । 





१, सोऽ उपा० इखो० ७९५१} 


““सद्रत्‌ परिणयनव्यवहाराः सच्छा: ॥११॥ जचारानवद्यव्वं छुचिस्पस्करः शारीरी च वि्युद्धि 
करोति श्ूद्रमपि देवद्धिजतपस्विपरिकमसु योग्यम्‌ ।|**१२॥--नीतिवाक्याश्त ( त्रयीससुदेडा ) । 
“दन्तं वित्तीण । कैः ? अन्यै :--ब्राह्यणक्षत्रियवेदयसच्छटधेः 1" 
“द्यूदोऽप्युपस्कराचारवपुः छुदःयाऽस्तु वादश्चः ।' 
जास्या हीनोऽपि कारादिरून्धो ह्याव्मास्ति धम॑माक्‌ ॥*२२।--सागारधर्माशत अ० २। 

५, सो० उपा० दो० १७४.। । | 

६, वही ईंरो० १४५ । 


प्रस्तावना (1, 


नके फेसे 


जिनके निर्वाहे सन्देह हँ एसे नये मनुष्योसे भी संघको बढाना चाहिए } घर्म॑का काम अनेक मनुष्योसे 
चरता ह अतः सम्षा-बुक्लाकर जो जिस कामके योग्य हो उसे उसमे लगा देना चाहिए । उपेक्षा करनेसे 
मनुष्य धम॑से दुर हो जाताहँ। एसा होनेसे एक गोरतो घर्मको हानि होती है, दूसरी भोर उस मनुष्यका 
संप्तार दीघं हौ जाता है । 

सोमदेवनं आगे क्ख ह कि यह्‌ जिनेन््रदेवका धर्म अनेक प्रकारके मनुष्यो व्याप्त ह! जैसे मकान 
एक स्तम्भपर नहीं ठहर सकता वैसे ही यह्‌ धमं भी एक व्यक्तिपर स्थिर नहीं रह सकता । 

उन अनेक प्रकारके मनुष्योमे सर्वे्रथम तो धर्मका पालन करनेवाले श्रावक ओौर साधु होते हैं । दूसरे, 
एसे विद्ानोकी मी परम्परया बनाये रखनेकी आवश्यकता है जो ज्योतिप, मन्त्र ओौर्‌ पूजा प्रतिष्ठा कराने दक्ष 
हो; क्योकि उनके अभावमें धार्मिक दीनता यात्रा प्रतिष्ठा जदि क्रिया नहीं हो सकतीं । यदि उनके किए 
दूसरे धमके अनुयायोकी मदद ली जायेगी तो धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती, धर्मके विषयमे परा्चित रहुनेसे 
तो धर्मको हंसौ हौ होती है । अतः इन सबका संरक्षण करना आवश्यक ह । 


रती ओर साधुओंकी स्थिति 

चौवारोसवें कल्पमें सोमदेव सुरिने प्रव्रजितं ग्यकितयोके लिए व्यवहूत होनेवाके अनेक शब्द तथा 
उनकी निरुक्तियां की हँ । वे ब्द ह--जितेद्द्रिय, क्षपण, श्रमण, आश्ञाम्बर, नर्न, ऋषि, मुनि, यत्ति, अनगार, 
रुचि, निर्मम, मुमुक्षु, गंसितब्रत, वाचंयम, अनूचान, अनादवान्‌, योगी, पंचागिनिस्ाघक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, दिखाच्छेदि, परमहंस, तपस्वी, अतिथि, दीक्षितात्मा, श्रोत्रिय, होता, यष्टा, अच्व्यु, वेद, चयी, 
बराह्मण, चव, बौद्ध, सास्य ओरं द्विज । इनमे-ये शंसितव्रत आदि शब्द वैदिक परम्परामें व्यवहृत होते है) 
सोमदेवने उनकी वैदिक व्याख्यार्नोक्रा निरसन करके जेनघमनतुकल निरुक्त्या को हैँ । 


ह यह लिखना अप्रासंगिकन होगा कि सोमदेव सूरिका नोतिवाक्यामृत प्रायः वैदिक श्रुति 
स्मृतिये प्रभावित है ।` जब उसक्रा माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बरईसे प्रथम बार प्रकाशन हुजातो उश्तके 
सम्पादक पं० पन्नाराकजी सोनीने कु सूत्रोके सम्बन्धमें पाद-टिप्पणमें यहु आशय व्यक्त किया कि टीकाकारने 
स्वयं ही सूत्र गढ़कर मूलम शामिल कर दिवेंहं। श्च नाथूरामजी प्रेमीने भपनी भूमिकामे सोनीजीके उक्त 
पाद-टिप्पणोपर ापत्ति की, किन्तु '८क विचारणीय प्ररन'के अन्तगेत यह्‌ मी छिखा कि “"इस ग्रन्थका वर्णा- 
चार गौर आशध्माचारकी व्यवस्थाके किए वैदिक साहित्यकी ओर बहुत अधिक ज्ुकाव हं । ` इसत प्रन्थके 
विद्यावृद्ध, आन्वीक्षिकी ओौर चयी समुदको पठने पाठक हमारे अभिप्रायको अच्छी तरह समक्ष जार्येगे 1" 
साथ ही प्रेमीजीने जेनधर्मके मर्मज्ञ विद्वानोसे इस प्रदनका विचारपूर्वक समाधान भो चाहा कि एक जैनाचार्यकी 
कृतिमें आन्वीक्षिको ओर त्रयीकों इतनी अधिक प्रधानता क्यो दी गयौ । ओौर उपासकाध्ययनके कुछ इलोकोकि 
प्रकाशमें यह मी सम्भावना व्यक्त की कि “कहीं सोमदेव सूरि वणश्रिम-न्यवरथा भौर तत्सम्बन्ध वेदिक 
साहित्यको रौकिक धर्मं तो नहीं मानते थे 1 

नीत्तिवाक्यामृत्तके त्रयी समृ टेशमें चार वेद, छह वेदांग, इतिहास, पुराण, मीमा, न्याय सौर धर्मलास्वरको 
त्रयी कहा है ओरं त्रयीसे वर्णाश्रमोकौ धर्माधर्म व्यत्रस्था बतलायी है 1 यहु पूरा कथन वेदिकं परम्पराकं अनुसार 
है; किन्तु उपासकाध्ययनमें त्रयीकी निरुक्ति करते हुए च्छि हं कि जन्म, जरा गौर मरण यह च्रयी संसारका 
कारणदहौ। इख च्रयीका जिस त्रयी ( सम्य्ददोन, सम्यर्ज्ञान मौर सम्यक्चारित्र ) से विनाश होतादहै वही 
त्रयी है! इसी तरह वेदकी निषवितिमें कहा है--"“जो देह जौर जीवके भेदको जानता हं वही वेद हं । जो प्षब 
जीवोके विनाडका कारण है वहु वेदनहीं है ।'' 

नीतिवाक्यामृत ( विद्यावृद्ध समु० २२ पू० )येंस्त्रीके साथ या स्त्रीक बिना वनमे रहनेवाङे त्यागौको 





१. सो० उपा० इको ० १९२-१९४ । २. वही, ₹रो° ८१०-८११ 1 


1. उपासक न्ययन 


वानप्रस्थ कहा ह । उपासकाध्ययनमें कु टुम्बके साथ वनम रहनेवालेको वानप्रस्थ माननेका निषेध करते हुए 
सच्चे ब्रह्म चारीको ही वानप्रस्थ कहा गया हँ । नीक्ति०° ( विद्या १८ सू०° ) मे नित्य ओौर नैमित्तिक अनुष्ठान- 
मे रगे रहनेवालेको गृहस्थ कहा है । उपासकाध्ययनमे क्षमारूपी स्वौमें आसक्त ज्ञानको गृहस्थ कहा हँ । 

इससे यह्‌ स्पष्ट है कि नीतिवाक्यामृतकी विषयवस्तु चूंकि लोक-व्यवहारसे सम्बन्धित है, इसलिए 
इसकी रचना रोकमे प्रचलित पद्धत्तिके अनुसार की गयी हं गौर पारलौकिकं घर्मका कथन करनेवाले उपासका- 
व्ययनकी रचना आगमानुसार की गयो है । इसी बातको सोमदेवने उपासकाध्ययनम प्रकारान्तरसे स्पष्ट कियाद 
कि गृहस्थके दो धर्म होते है खौकिक ओर पारलौकिक, लौकिक धर्म लोकानुसार होता ह भौर पारलौकिक धर्म 
भागमानुसार होता ह । ( उपा० इलो ° ४७६ } । 

सोमदेव रोकप्रचकलित वर्णाश्रम धर्मको गौर तत्सम्बन्धी वैदिक मान्यत्ताभोको लौकिक धम ही मानते 
है, किन्तु वर्णं गौर आश्वमक्री व्यवस्थाको खौकिक नहीं मानते । उनकी यह मान्यता उचित भी लगती है, 
क्योकि उनके कगभग एक दाताब्दौ पूवं जिनसतेनाचा्य महापुराणमें इन मान्यताओंको स्वीकार कर चुके थे 1, 

चामुण्डरायने मपने चारित्रसारमं भी जनागममें चार आश्रम बतलाये हँ ओर “उक्तं च उपासकाघ्ययन' 
लिखकर महापुराणका ब्रह्मचारी" भादि शलोक उद्धृत किया है; केवल उसका अन्तिम चरण भिन्न है- 
सप्तमा द्खाद्‌ विनिःसुत्ा. “ 

तपस्वियोको चयकि विषयमे सोमदेवने च्खिाह कि उन्हे महार देते समय विष ऊहापोह करनेकी 
मावरयकता नहीं है, क्योकि वे अच्छे हों या बुरे गृहस्थको तो आहार देनेका फक मिरु ही जाताहै हि 

समदेवका यह कथन साधु-मुनियोके आचारके विषयमे शिधिलताकी सूचना अनजानेहीदेदेताह) 
देखना यहु ह कि सोमदेव-जैसा व्यक्ति हस शिथिकरताके प्रति अपनी सहमति-सी क्यो व्यक्त करतादहै? 
एेतिहासिक पुष्ठभूमिपर इस बातका विचार करनेसे ज्ञात होता हँ कि जेन मुनि विशेषकर दिगम्बर जेन मुनिका 
भाचार इतना कठिन है कि उसका पूर्णूपसे पालन विरल व्यक्तिही कर पातेदहँ। जो व्यक्ति अन्तरंगसे 
संसार, शरीर भौर भोगि विरक्त हौ चुका ह वही इस्तका सहो रूपमे पालन कर सकता ह । आचाय कुन्द- 
कुन्दे केवल वेष धारण करनेवाके अज्ञानी अवास्तविकं मुनियोको भावपाहृडमे आलोचना भौर भत्सनाकी है] 

मुनियोका निवास ग्राम, नगर मादिमं वजित ह, किन्तु कारुदोषके कारण संहनन इत्यादिकी दुर्ब- 
छताके कारण बीरे-धोरे मुनिगण भी ग्राम आदिमे रहने खगे ये । आचारसम्बन्धी शिथिकताएं इसी प्रकार 
आयी लगती हँ । गुणभद्राचायं ( नवो शतो ) ने च्खिाहं कि जिस प्रकार सिह आदिसे डउरकर रात्रिम हरिण 
वनसे निकककर पासके गावोमं धुम भाते हँ उसी प्रकार कलिकाले कष्ट सहुनेकी क्षमता न होनेस तपस्ती- 
जन भो ्रामोमिं रहने ल्गे ह । 


भक द, 


आचार सम्बन्धी शिथिलताके बहुत-से प्रमाण साहित्य प्राप्त होते हँ । सोमदेवने भी इसी परम्परां 





१. ““चतुर्णामाश्रमाणां च छद्धिः स्यादाहंते मते । 

च्वातुराश्चम्यमन्येषामविचारिल्सुन्द्रम्‌ ॥१५१।। 

जह्यचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 

इत्याश्रमास्तु जेनानायुत्तरोत्तरद्यद्धितः ।१५२॥* 

--पवं ३९ । 

२. (जुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम्‌ । 

ते सन्तः सन्त्वसन्तो चा गृही दानेन ुद्धयति ।।'"-- सो० उपा० ₹इरो० ८१८ । 
३. ““इतस्ततङ्च त्रस्यन्तो विमावयां यथा सगाः। 

वनादूविशन्त्युपभ्रामं करौ कष्टं तपस्विनः ।।"---भ्ास्मानुख्ासन इखो° १९७ । 


पस्ताना (1.4 


यह्‌ कह दिया कि जहार -दान देनेमे यह विशेष उहापोह जावश्यक्र नहीं । वास्तवे सोमदेवका उक्त कथन 
जन सिद्धान्तानुसार मुचिचर्यकिा प्रतिपादक नहींहै। करुणादान या पात्रदानमें अन्तर है) करुणादान दया 
बुद्धिस दिया जाता ह, किन्तु पात्रदान देते समय पाश्रका विवेकं आवइयक हं । 


दान ओर दानविधि 


बयालीसवें कत्पमें दानका वणेन करते हुए सोमदेवने सर्वश्रथम गृहस्थोको यथाविधि, यथादेश, यथाद्रन्य, 
यथागम, यथाक्राङ मोर यथापात्र दान देनेका विधान क्रिया ह । पुनः अपने कल्याणके लिएु ओर दसरोके 
सम्यग्दर्शन, सम्यगृज्ञान भौर सम्यक्चाररिवकी समृद्धके चिए जो दिया जाता हौ उसे दान कहा है । अतः सम्य- 
ग्दर्शनादिमे जो संरूग्न है वही सुपात्र होनेसे सर्वप्रथम दानार्ह माना गया है । 


इस दृष्टस श्रावक भौर सधु दोनोके ही लिए दानका बहत महच्व हौ । यह्‌ पारल्लौकिकं द्टसिही 
नही, लौकिक दृष्टस भी आवह्यक हँ । धर्मो स्थितिके लिए गृहस्थ मार्ग भौर साधु मागं दोनों आवश्यक 
है, दोनोमे-से एकके भी जभावमे धमं कायम नहीं रह सकता । जैन साघु दिनमे गृहस्थके दवारा आदरपूर्वक 
पड्गाह जानेपर केवल एक बार आहार लेते है । उन्हें केवरू आहारक लिए ही परपेक्षा रहती ह । गृहस्थे 
बारह व्रतोमें अतिधिको दानदेना भी एकं व्रत ह । मत्तः गृहस्थको स्वपरोपकारकी भावनासे प्रतिदिन दान 
देना चाहिए तथा साधको अपना.शरीर कायम रखनेके लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए । जेन साधुके 
भोजनको विधि एेसीहै कि जेन प्रक्रियाका ज्ञाता श्रावक हौ उस विधिसे आहार दे सक्तताह । अतः जैन 
साधु जेन श्रावकके ही घरपर माहार करते हं । इस तरह परस्परम श्वावक भौर साधु दोनों एक दूसरेसे 
बेधे रहते हँ । यद्यपि श्रावक जैन साधुकरे सिवाय अन्यको भो दान दे सकता है, किन्तु सर्वोत्तिम दानपात्र साधु ह 
अतः श्रावकके किए सबसे प्रथम वही दानाहं होता है ) 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि दूसरोको दान देनेका निपेवहै। घर्मबुद्धिस्ेयेंही दानपात्र, दया 
बुद्धिसे तो उन सभोको दान द्ियाजास्कताहै जो दयाके पात्र होते हं । इसीसे सोमदेवने बौद्ध, नास्तिक, 
आजीवक आदि सम्प्रदायके साधुभको दान देनेका निषेध करते हूए भी लिखा हँ कि जिनके चित्त दराग्रहसे 
मिन हैँ ओर जो तत्त्वसे अपरिचित हँ उनके साथ गोष्ठी करनेसे कह हो होती है परर उन्हं भी कारण्य 
बुद्धिसे कृ दिया जा सक्ता हं । 


दानक प्रकार हँ--अभयदान, आहारदान, जौषघदान बौर शास्त्रदान। $नमे-से सोमदेव सूरिने 
अभयदानको सर्वोपरि स्थान दिया हं । उन्होने ल्खिादहै कि सर्वप्रथम गृहस्थको सब प्राणिर्योक्रो अभयदान 
देना चाहिए । किसी भी रूपमे उनके प्राणोका घातं नहीं कृरना चाहिए, उनको अपने जीवनको ओरसे निर्भय 
केर देना चाहिए, उसके बिना सारा धर्म-कार्यं व्यथं ह । अन्व कोई दान मनुष्य क्रेया न करे, किन्तु अभय- 
दान अवश्य करे, क्योकि वह्‌ सब दानमे श्रेष्ठ ह । जिसने अभयदान दिया, उसने सव दान दिये । 


दानक उपर्युक्त भेद देयवस्तुकी अपेक्षासे हँ । दान देनेकी प्रक्रिया तथा भावनाको अपेन्नासे सोमदेवने 
दानके तीन भेद किये ह--राजस्ष, तामस ओर सात्त्विक । जो दान अपनी प्रश्ंसासं परिपृ्णं होता हं भौर दुसरेके 
विदवासके आधारपर दिया जाता हं वहु राजस दानदहुं। पात्रे भौर अपात्रका बिना विचार किये ओर बिना 
किसी आदर सम्मानके जो नौकरोसे दान दिल्वाया जाताहुं वह तामस्रहं । ओर पात्रको देखकर स्वयं दाता 
जो श्रद्धापूर्वक दान देताहै वह सात्तिक दान ह 1 इनमे-सं सात्विकं दान उत्तम है; राजस दान मध्यमहं 
ओर तामस दान जघन्य ह । दानके ये तीन भेद जेन परम्परामे सोमदेवसे पहले किसी म्रन्थमे नहीं देखे गये । 
महाभारतम इस प्रकारके भेद भिरुते हं । 


ध्यान ओर जप 


व्यानविधि नामक उनतारोस्वे कल्पमें ध्यानका वणेन ह । ज्ञानार्णवं घ्यानका विदोषः तथा महत्वपणं 
वर्णन है किन्तु वह उपासकाश्ययनके बाद रचा गया है! उसमे उपासकाध्ययनके श्लोक उद्धूत हैँ । ध्यान 


1 उपासक्छान्ययन 


विषयक एक अन्य लघु प्रन्थ॒तत्तवानुशासन भी महच्वपूर्णं ह, किन्तु वहु भौ उपास्तक्राघ्ययनते पूर्वक प्रतीत 
नहीं होता । महापुराणके इक्कीसरवे पवमे घ्यानका सुन्दर वर्णन ह भौर वहु प्रायः अकलंक देवके तच््वाथ- 
वातिकका ऋणी है 1 सोमदेवने यद्यपि केवर सवा-पौ इछोकोमें ध्यानका वणन किया ह, किन्तु वह्‌ एक स्वरतन्व 
ग्रन्थसे कम नहीं । ध्यानके पहले सोमदेवने अडइतीसवें कल्पे जपविधिका कथन किया हू । घ्यानसे पूर्वकी अवस्था 
जपटी हं । विधिपूर्वकं जपं भम्यस्तदहो जानेषर ही भ्यानका नम्बर आतादहं। इस दृष्टस इसका विरोष 
महच्व ह । । 

सोमदेव पंचनमस्कार मन्त्रके जपनेपर विशेष जोर देतं हैँ, उनका कहना है कि पंचनमस्कार मन्त्र 
अकेला मो सब मन्त्रोका कार्यं करनेमे समथ हं । जन्य सव मन्व मिरुकर भी इसका एकं देशकार्य भी नहीं कर 
सकते } मन्त्रका उच्चारण शुद्ध ओर स्पष्ट होना चाहिए । जप पुष्पके द्वारा, अगुंकिपवोकि द्वारा, कमलग्टोकें 
दारा या स्वर्ण, रत्न वरगैरहको मारके हारा किया जा सकता हौ । वाचनिक जपसे मानसिक जपका विशेष 
महच्च ह । जप करनेवाले व्यवितको इद्दियोको निश्चल रखकर ओर पर्यकासनसे बैठकर ही जप्‌ करना 
चाहिए, तथा रवाप्त ओर उद्ूवासके प्रति मी सावधान रहना चाद्दिए । णमो अरिहंताणं ओर णमो सिद्धाणंके 
अन्तमं एक, णमो आदरियाणं णमो उवज्क्षायाणंके अन्तमं एक ओर णमो लोए सन्वसाहुणंके अन्तमें एक, इस 
तरह तीन रवासोनच्छ्वासपे एक बार नमस्कार मन्त्रं जपना चाहिए । उसमे अभ्यस्त हो जानेपर ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिए । एक हो विषयमे चित्तको स्थिर करतेका नाम ध्यानदह। ध्यान करतें समय अन्तरंगं ओौर 
बहिरंग पत्थरकी मूतिकी तरह निश्चल होने चाहिए ओर विपत्ति आनेपर भी घबराना नहीं चाहिए । वैराग्य, 
ज्ञान, निष्परिग्रहिता, चित्तकी स्थिरता भौर कष्ट सहुनकौो क्षमता, ये घ्यानके साधन हैं । रोग, शोक, प्रमादं 


वगैरह उसके बाधक हँ । सोमदेव सुरिन अन्य आम्नायमें कही गयी हढ्योगकी प्रक्रियाका निषेव कियादह। जो 
योगी होकर भी इन्दरियोके वशीभूत है वहु योगी नहीं ह । 


सभी जेन ग्रन्थोमे ध्यानके चार भेद बतलये ह-आतं, रौद्र, धमं ओर गुक्छ ध्यान । इनमं-तसे आद्किंदो 
ध्यान त्याज्य है; क्योकि वे संसारको वहानेवरेहैँं। येषदो ष्यानदही करने योग्य हँ ओौर्‌वेंही मोक्षके 
कारण हं । उनमें-ते प्रत्येक घ्यानके चार-चार मभेद हं । सोमदेवने ध्यानकेदो सेद ओर भी कह ह--एक 
सबीज ध्यान ओर एक अबीज घ्यान । सबीज घ्यानमे मन वायुशन्य प्रदेशमे ध्थित दीपर्िखाकी तरह निवल 
रहता है ओर तत्त्वके दरशनसे उल्छासयुक्त होता ह । अबीज च्यानमे चित्त निविचार हौ जताहं तथा ञात्मा 
भत्मामे ही रीन हो जाता है । अर्थात्‌ सबीज ध्यानमें मन सविकल्प रहता हँ, किन्तु अबीज ध्यानमे निविकल्प 
हो जाता हं । यहु ध्यानकी उक्कृष्ट दशा ह । सोमदेवने चल्खिा हकि जब पाचों इ्िर्यां ओर मन स्वात्मामें 
लोन हय जाते हं, तब अन्तस्तलमें ज्योतिका विकास होता ह । चित्तकी एकाग्रताका नाम घ्यान हं । आस्म 
ध्याता ह ओौर आत्मादही ण्येय हुं तथा वही उसके फरक्का स्वामी ह । घ्यानका उपाय है इच्दिर्योका दमन । 
असमथतासे विघ्न दूर नहीं हो सकते ओर न कातरतासे म॒त्युके पजेसे छटकारा भिर सकता हँ । अतः बिना 
किसी प्रकारके खेदके परन्रह्मका ही चिन्तनं करना चाहिए 1 


मनका नियन्त्रण किये विना व्यान सम्भव नहीं है | देवसेनने आराधनासारमे कहा ह कि मनका 
निग्रह करनेपर आत्मा परमात्मा हौ जाता है । योगीन्दूने परमात्मप्रकाश (२-१७२) मे च्छि है कि सव 
प्रकारके रार्गोसे भौर पाचों इन्दरर्योके विषयोते चिन्तको हृटाकर आत्माका ध्यान करो ।* पएृञ्यपादने समाधि- 
शतक ( इछो० ३० )मेंक्िखिा हं कि सब इन्दरियोको संयमित करके स्थिर अन्तरात्माके द्वारा एक क्षणके 


१. उपा० इरो० ६२२, 8२३, 

२. उपा० इरो० ६१५, &९६ 

३. ““जिरगहिए्‌ मणपसरं अप्पा परमप्पश्चो इवद्‌ ।'' । 

७. “सञ्वर्हिं रायि छि रसि पंचहि खुवहिं जंतु । चित्त णिवारिनि श्ाहि तहं अप्पा देड अणंतु 1” 


पस्ताचना &9 


लिएनजो कुछ गोचर होता हैँ बही परमात्मतत्त्वं है । इमो वातको सोमदेत्रने रहस्यवादके श्पमे चित्रित करते 
हए चिखिा है करि जव मनल्पी हंस मानसिक कार्यस वियुक्त हौ जाता है, गौर आत्मारूपी हंस सब तरहसे 
स्थिरहौजाताहैतो ज्ञानरूपो हंस सबके द्वारा दद्य सरोवरका हंस वन जाता है । 

ध्यान बहुत कठिन ह इसीस्रे उसका काल एक अन्तरमृहृतं बतलाया है, क्योकि इससे अधिक समय तक 
चित्तको एक ही विषयमे एकग रखना सम्भव नहीं ह। किन्तु उतना अल्पकारीन निदचय ध्यान भी 
कर्मरूपी पर्वतको वख्यकी तरह चूर्ण कर डालता हूं । 


सोमदेवने घ्यानका वर्णन करते हुए कुं रलोकोके हारा ध्याताको भावनाका चित्र खीचा है । 
घ्याता विचारता है), “मँ परम ब्रह्य हूं, मुखरूपो अमृतके छिएु चन्द्रमा गौर सुखूपो सूर्यके लिए 
उदयाचरु हू; किन्तु अज्ञानान्धकारके फन्देमं फकप्तकर शस शारीरम निवासत करता हं । जब मेरा चित्त 
परमात्माके ध्यानस आलोकित होगा, तव में प्रकाश्चमान सूर्यको तरह संसारका द्रष्टा बन जागा । 
इन्द्रियजन्य समस्त सुख प्रारम्भमे मधुर प्रतीत होता ह, किन्तु अन्तम कटु।! यदि जन्मका अन्त 
मृत्यु, यौवनका अन्त बुढापा, संयोगका अन्त वियोग भौर सुखका अन्त दुख न होता तो कौन मनुष्य संसारको 
छोडना चाहता । मेँ आज बड़ा माग्यरालो हूं किं सम्यग्दर्शानके तेजसे मेरा अन्तरात्मा विशुद्ध होकर अन्धक्रारके 
पार पहुंच गया ह । मेने इस संसारमे कौन-सा सुख गौर दुःख नहीं भोगा; किन्तु जिनवाणीरूपी अमृतका पान 
केभो नहीं किया ! इस अमृतस्रागरकौ एक बूदकोभी चाट लेनेसे जीवको फिर जन्मरूपी आमे कभी 
भो जलना नहीं पडता 13 


ज्ञानार्णवमे संस्थानतिचय नामक धर्मध्यानके अन्तमेत पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ गौर रूपातीत घ्यान- 
का वणन है । तत््वानुशास्तनमें मौ धर्मध्यानके अन्तर्गत इन चारों ध्यानोका वर्णन ह, किन्तु उनके पिण्डस्थं 
आदि नाम नहीं हूं । सोमदेवने आतं आदि चारों ध्यानोका वर्णन करनेके परचात्‌ रूपस्य ओौर पदस्य घ्यानोँ- 
का वर्णन क्ियादहै, पर दोनों नाम नहीं दिये हँ ओौर उसके पञ्चात्‌ लिखा हं कि छोकोत्तर ध्यानका केथन 
किया अब कू लौकिक ष्यानका कथन करते हुं । 


` इसमे उन्होने खवंप्रथम “ओं का ध्यान करना बताया है भौर उर्षके लिए प्राणायामकी साघनाकीौ 
आवदयकता बतरायी हँ । इसका वर्णन ज्ञानार्णवके उनतीसवें अधिकारमें विशेष हूपसे माया है । 


ध्यानके प्रकरणके अन्तमं सोमदेवने पद्मासन, वीरासन ओर सुखासनका लक्षण भी बताया ह । 
मूतिपूजन 
सोमदेवके मृत्िपूजनके सम्बन्धमे जो जानक्रारी ओर सामग्री उपासकाध्ययनमें प्रस्तुत की है उसे एति. 


हासिके पृष्ठभूमिपर जाँ चने-देखनेसे अनेक नये तथ्य सामने आते हँ । सोमदेवसे पूर्वं किसी भ्रन्थमें पजा तथा 
पूजा-विधिका इतना विस्तृत ओर स्पष्ट विवरण दिखायी नहीं पडता । 


चायं कुन्दकून्दने अपने पंचास्तिकायमे ( गा० १६६ ) अरिहन्त, सिद्ध, चैत्य ओर प्रवचन भक्त्िका 
निदेश किया है, तथा प्रवचनसार ( गा० १-६९ में देवता, यति ओर गुरुकी पूजाका निर्देश क्या है । दूसरी 
शताभ्दी ईस्वी पूर्वके खारवेरके शिलारेखमे अग्रजिनकी मृत्तिका उल्लेख ह, जिसे राजा नन्द कशिग जीतनेपर 
पाटख्िपुत्र छे गया था भौर जिते खारवेखने सगधपर चढ़ाई करके पुनः प्राप्त क्रिया था। एक मौयंकालीन जन 
मृति पटन।के म्यूजियममें स्थित है । इसी प्रकारकी सूतिका कबन्ध हडप्पासे प्राप्त हभ है, जिसका समय ईस्वी 
सन्‌से २४००-२००० वर्ष पूर अनुमान क्रिया गया हँ भौर जिसे भारतीय पुरातत्त्व विभागके तत्कारीन संयुक्त 


१. ““स्ेन्द्रियाणि संयभ्य स्तिमितेनान्तरात्मना । यत्‌ क्षणं पदयतो माति तत्तस्वं परमात्मनः 11" 
२. उपा० उरो० ६२५ । 
३. उपा० इरो ० & ६ &-६७४ । 


७८ उपासकाल्य्यन 


=^ ॐ (9 [क = =, प - १. घर्मके 
निर्देशक श्रौ टी एन ० रामचन्द्रन जैन तोर्थकरकी मूति बतरते हँ । इससे स्पष्ट हं किं जंनवमके साथ उसकी 


मूतिपृजा भी बहुत प्राचोन हे । 

वैदिक काले वैदिकोके दारा अग्नि, सूर्यं, वरण भादि देवताओको पूजा अग्निम घी, अन्ने वगैरहकी 
आहूति देकर भावात्मक रूपमे की जाती थी । इससे यहु स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि मूतिपृजक नहीं थे । सम्भ- 
वतया जब अहिसा सिद्धान्त तथा उपनिषदोके परब्रह्यके विचारोके कारण वैदिक यज्ञोका रोपहोचलातो 
वैदिक ऋषिर्योने भौ इस देशके प्राचीन निवासियोयं प्रचलित मृतिपूजाको अपना च्या ओर मध्यकारुमे उसका 
व्यापक प्रचार हो गया । वराहमिहिर ( पचवीं शतान्दो ) ने अपनी बहत्संहिता (६०-१९गेमें विसिच्न देवतान. 
को पजनेवाङे विभिन्न समृदा्योका उत्लेख किया हं । तथा अठावनवें अष्यायमे राम, विष्णु, बरूदेव, एकानंशा 
(2), ब्रह्मणा, स्कन्द, शिव, गिरिजा, बुद्ध, जिन, सूर्य, माता, यम, वरुण ओर कूबेरको मूतियोका वर्णन किया 
है । इससे स्पष्टहै करि उस कालमें इन देवो-देवताओंकी पूजा की जती थी । 

सातवीं शताब्दोके जंनाचायं रविषेणने पद्यचरित्रमे लिखा है, 


“जो जिन मगवानृकी आकरतिके अनुरूप जिनविम्ब बनवाता ह तथा जिन भगवानृकी पूजा भौर स्तुति 
करता है उसके लिए कुछ भी दुर्कभ नहीं है 1" ‡ 

इसी तरह उक्त शताब्दीमे रचे गये अध्याटम प्रस्थ परमात्मप्रकारमे लिखा, 

“तूने न तो मुनिवरोको दान ही दिया, न जिन भगवान्‌की पूजाहीको ओौर न पंचपरमेष्टीको नम- 
स्कार किया, तव तुके मोक्षका काभ कंसे होगा । ॥ 

सातवी शतान्दीमें रचित वरागचरित ( सर्गं २२ )मे जटसिहनन्दीने जिनपृजाके माहात्म्यके साथ- 
साथ जिनबिम्ब ओर जिनाल्यनि्मगणका बहुत महक्व बतलाया है तथा जँनपृजा-महोत्सवका युन्दर चित्रण 
किया ह । उनके ठेखसे पता चख्ता हँ कि उस्र स्मय मन्दिरोको दीवारोपर पौराणिक उपाख्यानं चित्रित किये 

+, = श भक वः ष्ये गक जोषेश दिये क ५ 

जाते थे गौर राज्योको ओरसे पृजाके निमित्त ग्राम वगैरह मन्दिरोको दानमे दिये जते थे। 

जव भारतपर मुसलमानोके माक्रमण होने लगे भौर मन्दिर तथा. मूत्तिं तोड़ी जाने गीं तो उसकी 
प्रतिक्रियाकरे रूपमे भारते मन्दिरो ओर मतियोके निर्माणपर पहले-से भो अधिक जोर दिया जाने लगा । 

चायं अभितगतिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमे लखा है कि जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवानकी अंगुष्ठ- 
प्रमाण परतिमा बनवाता है वह्‌ भी अविनारी रक्ष्मीको प्राप्त करता ह । आचाय पद्मनन्दि उनसे भी भागे बद्- 


[त 


१. अनेकान्त वषं १४, किण ६ म 'हङ्प्पा भौर जेनधर्म' श्ोषंक रेख ! 

२. ““विष्णोर्मागवतान्मगांइच सवितुः जम्मोः समस्मद्विजान्‌ , मात णामपि मावृमण्डरविदौो चिगप्राम्‌ 
विदुबह्मणः । शाक्यान्‌ सवेदहितस्य शान्तमनसो नभ्मान्‌ जिनानां चिहुय यं देवञुपाथिताः स्वविधिना 
तैस्तस्य कार्या क्रिया ॥-वरृहत्संहिता ६०-१९ । 

३. ““जिन बिम्बं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम्‌ । 
यः करोति जनस्तस्य न किञ्चिद्‌ हरम भवेत्‌ ॥2 २१३॥ पवं १७॥ 

४. “श्ाण ण दिण्णड सुणिवरष्े ण वि पुज्िड जिणणाहु । 
पंच ण कंदिय परमयुर किमु होसह सिचवराहु ॥*१६८॥ 

५, “न्र्टोत्तरभामशवे वरिष्ठं दासाश्च दासीखतवकान्‌ गवादीस्‌ । 
संगीसकं सान्ततिकं प्रमोदं समपेयामास जिनाङ्याय ॥--वर्शगचरित ९३।९१ ॥ 

३. ““येनाङ्गष्ट प्रमाणार्चा जैनेन्द्र करियतेंऽगिना 1 
तस्याप्यनदईवरी छक्मीनं दूरे जातु जायत्ते ॥**-सु० सं० इरो० ८७६ । 





चस्तावना छर 


कर कहते हुंकि जो बिम्बपत्रके प्रमाण जिनमन्दिरबनाकर उसमें जौ बरार लिनप्रतिमाकी भक्तिपूर्वकं स्थापना 
करते हँ उनके पुण्यका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, फिर जो बड़ा मन्दिर ओर बडी प्रतिमा बनवायें 
उनकातो कहनादही क्यार । आचार्थ वसुनन्दिने { बारहवीं हाती ) पद्मनन्दिसि भी आगे कहा, जो 
कूल्युम्भरिके पत्र बराबर जिनमन्दिर बनवाकर उसमे सरसोकि बरावर भौ जिनप्रतिमाकी स्थापना करता 
है वह्‌ सनुष्य तो्थक्ररपदके योग्य पुण्यबन्ध करता है हि 

आचायं पद्मनन्दि भौर वसुनन्दिने जिनपृजा वभैरहका भी वर्णन किया ह, उनका महत्व भी बताया 
है मौर उसपर जोर भोदियाहं। सागारघर्मामृतमें पं> आनाघरजोने भी संक्ेपमें जिनमन्दिरोकी माव- 
रयकता ओौर जिनपूजाको विधि बतकायी ह तथा जिनबिम्ब, जिनाल्यवसत्िक्रा ओर स्वाघ्यायश्ाला बनवाना 
पाक्षिक श्रावकोका कर्तव्य बतलाया ह । सावयघम्मदोहामे तो जिनबिम्ब ओर जिनमन्दिरके तिर्माणके साथदही 
साथ जिनमन्दिरमें सफेदी करानेका, जिनेन्द्रदेवपर चन्दौआ चडानेका, उनको आरतो करनेका भौर उन्हं 
तिरक चढानेकां भी माहात्म्य बतलाया है । रखाटोसहितामें मो, जिनमन्दिर, अहन्त भौर सिद्धोको प्रतिमा 
तथा यन्तर वगैरह बनवानेका विधान क्ियाहै ओर छठा है (जिननिम्ब महोत्सव आदि करानेमे कभी 
शिथिलता नहीं करना चाहिए । तच्वज्ञोको तो विदोष रूपसे नित्य नैमितिक महोत्सव करने-कराने चाहिए । 


उपयुक्त साक्ष्ोके भाधारपर यह्‌ सहज रूपमे कहा जा सक्ता हँ कि मृत्तिपूजनकी परम्परा जेनघर्ममें 
बहुत पुराने समयसे चली रही थी, ओौर उत्तरकालमे तो जिनप्रतिमा ओर जिनमन्दिरोका निर्माण 
बहुतायतसे होनें रगा । ग्यारहवीं जतान्दीके बादका युग, जिसे श्रावकाचार युग कहना अधिक उपयुक्त 
होगा, तो जंसे इन प्रवृत्ति्योके चरमोत्कर्पका समय रहा । इभी युगमें प्रतिष्ठापाठो आदिकी रचनाएं हुई । 
१जनसाहित्य भो इस युगम विरोेष रूप्से लिखा गया! किन्तु इस सबका तात्पर्यं यहं नहीं किं पृजा- 
प्रतिष्ठाकी ये प्रवृत्तिं पहलेन थीं । जैन आचारसंहिताकाये सदसि भविमाञ्य अंग रही दहः । अन्तर 
केवरू इतना ह कि प्राचीन समयमे मुनियों ओर आचार्योका बाहुल्य होनेसे श्रावक उनके सान्निध्यका खाभ 
उठा लेते थे मौर वही धर्मक स्थिरत्ताका एक बडा आधार था! बादके युगमें मुनिसंधोकी विरता होती 
गयी ओर श्रावकोको धर्मम स्थिर करनेके किए मन्दिर आदिक निर्माणपर अधिकं जोर दिया गया । 


पूजन : एक्‌ भरन ओर उसका समाधान 

स्वामो विंद्यानन्दिने अपने पात्रकेसरिस्तोत्रमे किखाह॑ं कि भमवन्‌ ! जिननिस्बका निर्माण, दान 
वर पजन आदि क्रियाए, जो कि अनेक प्राणियोके मरण ओर पीड़ाकी कारण हूं, यापने उनक्रा उपदेदा नहीं 
किया । किन्तु भकतिवश श्रावकोने हौ स्वयं उन्हं किया है" 1 

इसका अथं यह्‌ नहीं लगाया जाना चदहिए किं पूजनका उपदेश भगवानूने तो दिया नहीं, वहतो 


"^ 


१. “'विम्बादलोन्नतियवोन्नतिमेवं मक्व्या ये कारयरित जिनसद्य जिनाङ्ति वा। 
पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शात्ता स्तोतुं परस्य किसु कारयितुद्रंयस्य ॥*-- पशम ° पंच ०,दरो० २२। 


२. ““कुशंमरिदरूमेत्ते जिणमवणे जो उवह जिशपडिमं । 
सरिसवमेत्तं पि रूहद सो णरो तित्थयरं पुण्णं।*` --वसु० श्राव० दरो० ४८१ । 

३, ““जिणम्वणद्रं कारावियदं कुब्मद सगि विमाणु । "अह रिक्षं जाराहणहं होड समादहिहि उणु ॥ 
जो धवरावह्‌ जिण मवणु तसु जसु कर्हि पिण माई । 
ससिकरणियरु सरयमिङिड जगु धवरूणहं वसद ॥*-साच ० दो० १९३-१९४ 

४. ““विमोश्चसुखचैस्यदानपरिपूजनाद्यात्मिकाः, च्छया बडुविधासुमुन्मरणपीडनादहेतवः। 
त्वया ज्वङितकेवखेन न हि देरिताः किन्तु तास्व्वयि प्रसखतमक्तिभिः स्वयमचुष्ठिताः आवकैः ॥३७॥ ` 
७ 


५० उपासक्राल्ययन 


खछोगेनि दी चरा दियाहि। प्रथमतो इसके जगेकेही प्र्यमं कहा है--भथवा, मगवन्‌ आपने या जापके उप- 
देशका प्रचार करनेवारे गणधर आदिने पर्यायरूपसे चैत्यनिर्माण ओर दानका उपदेशा दिया है । तीर्थकर नाम 
क्के कारण एसा उपदेश देना सम्भव है 1 दूसरे, अहत्पूजाको सोह कारणः भावनाओमे गिनाया गया 
है। तीसरे स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारमे अर्हुन्त देवके चर्णोकी प्रतिदिन आदरपूरवेक पूजा 
करनेका विधान किया ह 1 छ्िवा है, इच्छित वस्तुको देनेवाछे नौर कामविकारको जलानेवाके 
अर्हुन्तदेवके चरणोको पूजा आदरपूर्वकं प्रतिदिन करनी चाहिए । उससे समस्त दुःलोका नाच होता दहै) 
अर्हन्त भगवानूके चरणोकी पृजाका मद्व तो आनन्दसे उन्मत्त मेण्डकने एकं फूल लेकर राजगृही नगरोमें 
बतलाया था । | 


यहु सत्यहं क्रि इस युगमे भगवान्‌ ऋषभदेवको गाहार दान देकर राजा श्रेयांसने ओर चैत्य-चैत्या. 
लयोका निर्माण कराकर सम्राट्‌ भरतने दान ओर चैत्य आदिके निर्माणको प्रवृत्तको जन्मदियाथा ओौरये 
दोनो ही गस्य थे; किन्तु यह्‌ भी सत्यह क्रि घर्म॑प्रव्तक तीर्थकरोने, गणधरोने ओर आचार्योने श्रावको 
लिए बराबर उसका विध्रान किया ओर्‌ उसे प्रोत्साहन दि । समन्तभद्र स्वामीके उक्त पद्य इसके स्पष्ट 
प्रसाणह । 


पूजनके भेद 
आचार्यं जिनसेनने महापुराणके अड़तीसवें पवके प्रारम्भमे श्रावकके षट्‌ कर्म इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, 
संयम भौर. तपका वर्णन करते हए पूजाके चार" भेद बठराये हँ, नित्यपूजा, चतुर्मुखपृजा, कल्पद्रुमपृजा ओर 
अष्टाद्भिकपुजा । प्रतिदिने अपने धरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि छे जाकर जिनाख्यमें अर्हुन्तदेवका पूजन करना 
नित्यपूजा अथवा भक्तिपूर्वं अर्हुन्तदेवकी प्रतिमा ओर मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र किखकर ग्राम, 
खेत आदिका दान देना नित्यपूजा ह । प्रतिदिन शक्तिके अनुसार नित्य दन देते हए मुनि्योकी पृजा करना 
भौ नित्यपूजा हं । महामुकुटबद्ध राजाभोके द्वारा जो महापृजा की जाती है उसे चतुमुख या सवेतोभद्र कहते 
है । चक्रव्तियोके द्वारा किभिच्छिक ८ मुंदर्मां गा } दानपूरवंक जगतृके सन जीवोके मनोर्थोको पूरा करके जो 
पूजा की जाती हँ उसे कल्पद्रुमपूजा कहते हं ¦ चौथी अआष्टाह्िकपृजा हँ जो सर्वत्र प्रसिद्ध हं । इनके सिवाय 
एक इन्द्रध्वज पूजा है ।* इससे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमे पूजाके भेद नही मिरते । 


पूजन-विधि 
उपकून्ध साहित्यमें सोमदेव उपासकाध्ययनसे पूर्वं अन्य किसी प्रन्थमे भो इस तरह विस्तारसे पृजनकी 
विधि मेरे देखनेमें नही भायी हं । उत्तरकाकके ग्रन्धकारोमे वसुनन्दिने अपने श्रावकाचारमें प्रतिष्ठाको विधि 


भी बतकायो है, किन्तु पूजनक्री विधि इतने विस्तारसे नहीं बतलायी । पं० आश्ाघरने मौ दो एक पद्योके द्वारा 
संक्षेपे पूजाका क्रम बतलाया हं । मेधावीने मो वमूनन्दिके अनुसार ल्खिाह। 





१. “स्वया व्वदुपदेशकारि पुरुषेण या केनचित्‌ 
कथंचिदुपदिश्यते स्म निन ! चेत्य दौनक्रिया ¦" 
२. “'देवाधिदेवचरणे परिचरणं सवंदुःखनिहरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाष्िनि परिचिनुयादादतो निव्यम्‌ ॥११९॥ 
अह च्चरयासपर्या महाचुमावं महात्मनाभवदत्‌ । 
मेक्रः प्रमोदमत्तः षु मेनेकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ °" | 
३. “्ज्या वार्ता च दक्ति च स्वाध्यायं संयमं तपः ।' मद्ापुराण, पवं ३८, इरो० २४ । 


४. “रोका पूजाहेतामिज्या सा चतुर्धा सदाचेनम्‌ । चतुसंखमष्टः कल्पदु माश्चा्ाह्विकोऽपि च ॥२६॥०* 


्रस्ताचवना |  &1 


सोमदेव सूरिने पृजकोके दो भेद क्ये है--एक पुष्पादिमें पृञ्यको स्थापना करके पजन करनेवाले 
भौर दूसरे, प्रतिमाका अवकम्बन छेकर पूजन करनेवाले । `उन्होने पजकको फल, पत्र ओर पाषाण भादिकी 
तरह अन्य धमकी मूतिमें स्थापना करनेका निपेध किया ह तथा दोनो प्रकारके एजकोके किए अर्ग-अलग विधि 
बतलायी है । वसुनन्दिनं सोमदेकके दारा विहित उक्त दोनों प्रकारोको सद्धावस्थापना तथा मसद्धाव- 
स्थापना नाम द्याह । साकार बस्तु ( प्रतिमा ) में अरहन्त आदिक गुणोका आरोपण करना सद्धावस्थापना 
है ओर अक्षत वराटक ( कमकगदा ) वगैरहमे अपनो ब॒द्धिसे "यह अमुक देव है" रेसा संकल्प करना असनधाव- 
स्थापना हुं । वघुनन्दिने इस कालमें असद्‌भाव स्थापनाका निषेध किया है । आल्ाधरने निषेव नहीं किया 
सम्भवतया प्रतिमाके सामने न होते हए ॒पुष्पादिमें अर्हंन्तकी स्थापना करकं पूजन करनेका ही निषेव 
वसुनन्विने किया हँ । इससे श्रम होनेकी सम्भावना है । आजकर जिनप्रतिमाके अभिमुख ही पुष्पक्षेपण 
करके स्थापनाको जातोहं । वसुनन्दिने इसे नामपृजा कदा है। उन्होने एजाके छह मेद किये है- 
नामपूजा, स्थापनापूजा, दन्यपूजा, मावप्‌जा, क्षे्रपृजा गौर कालपृजा । अरहुन्त आदिका नाम उच्चारण करके 
विशुद्ध प्रदेश्मं पुष्पक्षेपण करना नामपृजा है । आगे अन्य पृजाओके लक्षण इस प्रकार दिये हँ, जिनप्रतिमा- 
की स्थापना करक पूजन करना स्थापनापृजा है । जक गन्ध आदि द्रव्यभ्षे प्रतिमादि द्रव्यकौो पूजा करना द्रव्य 
पूजा हं । जिन मगवानूके पंचकल्याणकोको भूमिमें पूजा करना क्षेत्रपूजा ह ओर भक्तिपूर्वकं जिन भगवानूके 
गुणोका कोर्तन करके जो त्रिकाल वन्दना की जाती है वहु भावपूजा है, नमस्कार सन्त्रका जाप बौर घ्यान मी 
भावपृजाहै। 

अभितगतिने अपने श्रावकाचारमें पूर्वाचार्योके अनुसार वचन मौर शरीरको क्रियाक्रो रोकनेका नाम 
द्रव्यपृजा ओौर मनक्रो रोककर जिनभकितिमें लगानेका नाम भावपजा कहा ह 1 उनके अपने मतसे गन्ध पुष्प 
नैवेद्य दीप धूप ओर अक्षतसे पूजा करनेका नाम द्रन्पपूजा ओर जिनेन््रके गुणोका चिन्तन करनेका नाम भाव- 
पजा कटा ह । 

सोमदेवने पृजाके ये भेद नहीं बताये । ऊपर जिन दो प्रकारके पूजकोका उत्छेख किया ह उनके छ्िषए 
सोमदेवने पृजनकी दो विभिन्न विधियोक्ा वर्णन क्ियाहं। जो प्रतिमामे स्थापना नहीं करते उनके लिए 
अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यग्दर्शन, सम्यगल्ञान ओर सम्यक्‌ चरित्रको स्थापना करके प्रत्येकको 
अष्ट द्रव्यसे पूजा करना बतकाया ह । उसके बाद कमस दर्शनभक्नि, ज्ञानमक्ति, चारित्र भक्ति, अर्ह्‌ मक्त, 
सिद्ध भक्ति, चैत्यभव्िति, पंचगुरुभक्ति, शान्तिमिक्ति भौर आाचार्यभक्ति करना बताया ह । पूनाका यह्‌ 
प्रकार वर्तमानम प्रचलित नहीं ह) 





१, उपा० ०२१७ 


र यमावासञ्माचा दुचिह इणां जिगेहि पप्णत्ता । सायारवंतवस्थुम्मि जं गुणासेपणं पडमा 
॥३८३॥ अक्खय वराइ वा अम्रुगो एसोत्ति णिययब्ुद्धीष । संकप्षिडण वयणं एला विद्या 
असब्मावा ॥३८४।1:' --वसुनन्द्श्रा० । 


३. “इ ण्डावस्पिणीए्‌ विद्या ठवणाण होदि कायभ्वा । रोष कुरङ्िगमदमोहिए जदो हह संदेहो ॥ ३८५५॥'१ 


 ~वसुनन्दिभ्रा° 
४. ““णामटहवणा दड््े सिते कारे वियाण मावे य । छषव्विहपूजा मणिया समास्रभ्नो जिणवरिदेहि॥३८१॥ 


५..उच्चारिञण णामं ्रसहाईणं विसुददेसम्मि । पुष्फाणि जं खिचिन्नति वण्णिया शामपूया सा१३८ २१ 
4 * अ, 
` &. "चो विग्रहटसंक्ोचो दव्यपूजा निगद्यते । तत्र मानस्संकोचो मावपूजा पुरातनः ॥ १२). 


७. ‹'गन्धप्रसूनसान्नाद्य दीपध्‌ गक्चतादिभिः । क्रियमाग्णाथत्रा ज्षया द्रब्यपूजा विधानतः ॥१३॥ 
व्यापकानां विद्धद्धानां जिनानामनुरागतः ! गुणानां यदनुध्यानं भावपूजेयसुच्यते॥ १६॥.-१२ परिं° । 


५२ उपासकाभ्ययन 


यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है किं सोमदेवनं पजनसे पूवं जो स्थापन गौर सन्निधापन क्रिया 
बतलायी ह वे आजके प्रचकित आह्वान, स्थापन जौर सन्नि धिकरणसे भिन्न हं । माज तो प्रत्येक पूजनके प्रारम्भे 
प्रत्येक पूज्यका आद्धानन आदि किया जाता ह--आदइए जाइप्‌, यहां विराजमान जिए, मेरे निकट हूजिए्‌ 
किन्तु सोमदेव-द्राय प्रदर्शित विधिम आह्वानन तो दहै ही नही, ओर मभिपेककै किए जो जिनबिम्बको 
सिहासनपर विराजमानः क्रिया जाता ह वही स्थापना है । अभिघकके पश्चान्‌ ही जलादि पूजन प्रारम्भहौ 
जाता है, उसके प्रारम्भमें पनः कोई आह्वानन भादि नहीं किया जाता 1 इम सरोमदेवकी विधिं पजनकै 
अन्तमें विसर्जन मौ नहीं है, क्योकि विस्र्जनका सम्बन्ध तो जाह्धवानन थाक साथ दह 1 जव किसको बलाया 
जाताहैतो उसे बिदा भौ किया जातां । जब ब्ुराया ही नहीं जात्ता न्तौ विदा करनेका प्ररन ही नहीं रहता। 


मागे चलकर पजाकी प्रक्रियानें परिवर्तन आया । घर्मसंग्रह श्रावकाचार' (व्रि० सं° १५१९ लगभग) 
भौर काटी संहिता (वि०सं० १६४१) में आह्वानन, स्थापन, सस्धिधिकरण, पूजन भीर विसर्जन ये पाँच प्रकार 
पजाके बतलये हैँ । सम्भवतया आलाधर (वि० कौ तरहवीं शत्ान्दीका अन्ते ) के पद्चान्‌ ही उक्त प्रक्रियाने 
पृजामे स्थान ग्रहण किया है, क्योकि आशाधरके कार तकेक साहिस्यमं ये र्पाच प्रकार देषनमें नहीं माते । 

प्रस्न यह्‌ हकर मह्‌ आदह्वानन आदिकी व्रिचि जैनपरम्परामे कसे प्रकिष्ट हूर ? सोमदेव सूरिने 
स्थापन ओर सञ्चिधापनके पदचात्‌ तथा अभिषेकस पहर विध्नाकी शान्तिके चिण्‌ इन्द्र, भग्नि, यम आदि 
देवताभोंसे बलिग्रहण करके अपनी अपनी दिशामें स्यि होनकी प्राथना की हे; किन्तु उन्हें बरुलाकर्‌ भो उनक्रा 
विसर्जन नहीं किया है । देवसेनक्ृत भावशसंगरहमें हनद्रादि दैवता्भोका आह्वानन तथा उन यज्ञकर भाग भपित 
करके पृजनके अन्तमे उन आहत देवोका विसर्जनमभौ कियाद । इम तरह जो आल्लानन भौर विसर्जन 
इन्द्रादि देवताओके निमित्तसे किया जाता था, भगे उस पूजाका आवदयक अंग मानकर जिनेन््रहेवके किए 
ही किया जाने रगा । आजकल पृजनके अन्तमें विसजन करते हप नोचे गहु ष्टोक भी पा जाता 


सहूता यें पुरा देवा लब्धमागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मयाऽभ्यचिताः भक्त्या सवे यान्तु यधास्थितिम्‌ ॥' 


इसीको हिन्दीमे इस प्रकार पटा जातादहु, 


श्राये जोजो दवगण पूजे भक्ति समान । 
ते सब जाह कपा कर भपरने अपन धान ॥ 
मुक्तात्माभकि किए यह्‌ कितना बेतुकाभौर हाध्यास्पद दह । धास्नव्रसं यह विरा्जन पृजनके प्रारम्भ 
मे आहूत इन्द्रादि देवतां किए है, जिनेन््रदेवके किए नरींह । रास्कृलके दलोकमे मो "पुरा" "यथाक्रमं 
्न्धभागाः' पदं वे इस कथनके समर्थक द । ^पुराषका अर्थ है पहले बर्थात्‌ वृजन जार्म्म करने पूरव। 
ऊपर ल्खाजाचुका दह कि सोमदेव उपासकाध्यरयनमे तथां भावकग्रहमे अमिपेक्रस पहन दन्द्रादि देवताभोको 


# 


हिणी 0. । ॥ == नै 


“जिनानाहूय संस्थाप्य सन्निधीकृत्य पूजयत्‌ । पुनतिसजयेन्मन्तरैः सं दितोकतेगुसकमान॥५६॥ 
---धमसंग्रह श्रा०, प° २१९। 

र.  भस्त्यत्र पञ्चधा पूजा मुख्याहनानमाचरिका । प्रनिष्ठापनसंक्ञाऽय सश्जिधिक्ररणं तथा ॥१७४॥ ततः 

पूजनमन्नास्ति ततो नाम विसजनम्‌ ! पञ्रपेरं समाख्याता पश्चकल्याणदुाचिनी ॥ १७५॥०.-पू०११५ 
३. उपा० डरो ० ५३८ । 

"“आवादिऊण देवे सुरवद सिष्िकारूणेरिपु वरणं । पवरणे जस ससृष्छी स्पिन सव्राहणे ससत्थ य ॥ 

दाऊण पुज्जदन्वं बङिचस्यं तह य जत्णमायं च । सन्वेधिमतेहि य घीयक्लरणामशुरेषहि 

॥४३.१-७४०॥ “" क्षाणं काङ्ग पुणो मज्क्षाणिगरतरंदरणत्थ कराञणं । उवसं हरिव तिसस्जड जे 

पुच्चावाहिया देवा ॥४८१।।--मावस्ं* । 


प्रस्तावना ५२ 


बुलाकर उन्है बि या यज्ञमाग देनेका विधान ह । यही बात उक्त इरोकके पूर्वाद्धं द्वारा कही गयी है, “जिन 
देवोको पूजनके प्रारम्भसे पहले आहुत किया था ओौर जिन्होंने क्रमानुसार अपना-अपना भाग पाचख्याहै। वै 
मेरे हारा पूजित होकर अपने-मपने स्थानको जायें |” 

जिनेन्द्रदेव तो न कहीं जाते दहं ओौर न पृजाका द्रव्य ग्रहण करते हैँ । किन्तु वैदिक विधिके अनुसार 
इन्द्रादि देवताओंका आह्वान यज्ञमें किया जाता है भौर अग्नि देवताओका मुख है । अतः उस-उस देवताके 
उदेशसे मन्त्रोज्चारणपूरवंक अग्निमे जो आहति दी जाती है वहु उस्ष-उस देवताको पहुँच जाती ह, एेसौ वैदिक 
मान्यता ह । उसी मान्यताका प्रभाव उत्तरकाले जेनप्‌जाचिधिमें भीप्रविष्टहो गया प्रतीत होता है । इन्द्र; 
वरुण आदि वैदिक देवता ह 1 उन्हीको प्रसन्न करके उनको कृपाकामनाके लिए वैदिक यज्ञ किये जातं थे। 
यज्ञ तो जनों मौर बौद्धोके विरोधके कारण एक तरहसे बन्द हो गये । उसके साथ ही वैदिक देवता्ओंका भी 
पुराना स्थान जाता रहा, फिर भी लौकिक मान्यता वनौ रहौ । स्म्भवत्तः उसी मान्यताने जर्नोको पूजाविधिको 
भी प्रभावित कर द्विया । सोमदेवनेतो केवल दिक्पालों ओर नवग्रहोका आह्न मात्र करके उनसे वलिग्रहण 
करनेकी प्रार्थना कौ ह । किन्तु जद्याघरने अपने प्रतिष्ठापाठमे नवग्रहोका वर्णन करके उन सबको पुथक्‌-पृथक्‌ 
बलि प्रदान करनेका विघान कियादहुं। 

सोमदेवने रस, घी, धारोष्ण दूध, दही ओर अन्तमं जरसे अभिषेक करनेके पडचात्‌ जर, चन्दन, 
तन्दुल, पुष्प, हवि ( नैवे ), दीप, धूप, फलसे जिन भगवानृक्री पृजाका विघान किया है । किला है, “अभिषेक 
महोत्सवके पर्चात्‌ जिनेन्द्रदेवकी जक, चन्दन, तम्दुक, पुष्प, हवि, दीप, धूप ओर फलोसे पजा करके मेँ उनका 
स्तवन करता हँ, उनका नाम जपता ह, उन्हं चित्तम धारण करता हूं, लास्त्रको आराधना करता हूं तथा 
त्रिलोके ज्ञाता उनके ज्ञानरूपी तेजकी श्वद्धा करता हूं । ” ` अर्थात्‌ पृजनके पदचात्‌ पृजकको जिनेन््रका स्तवन, 
जप, ध्यान आदि करना चाहिए । इस क्रियाके समाप्त होनेके साथ पूजनका पांचर्वां प्रकार समाप्त हो जाता 
है । इसके आगे छठे प्रकारमें पृजनके फकरुका कथन हं । लिखा है, “हं भगवन्‌ ! जबतक इस चित्तम आपका 
निवास हु तबतक सदा जिनचरणोमें मेरी भवित रहे, सब प्राणियों मेरा भर्वित्तभाव रहे, मेरौ एेदवर्यरत बुद्धि 
सबका आतिथ्य करनेमे संरुगन हो, मेरी बुद्धि अध्यात्मतत्त्वमे छीन रह, ज्ञानी जनोसे मेरा स्नेहभाव रहे ओर 
मेरो चित्तवृत्ति सदा परोपकारमे लगी रह । ह देव ! प्रातःकारीन विधि ापके चरणकमलाको पूजासे सम्पन्न 
हो, मध्याह्नकार मुनियोके समागमम बीते तथा सायंकाकका समय भी आपके चारित्रका कीलन करनेमें व्यतीत 
हो । धर्मके प्रभावसे राज्यपदको प्रप्ते हुमा राजा धर्मके विषयमे, धा्मिकोके विषयमे भौर धमक हेतु 
चैत्याल्य आदिके विषयमे सदा भनुकूरु रहे । तथा प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके चरर्णोकी पूजासे प्राप्त हुए पुष्यसे 
धन्य हुई जनता यथेच्छ उकत्कृष्ट लक्ष्मीको प्राप्त करे 1 "" यही पूजाका फक है । सोमदेवने जलादि पूजाका इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई फर नहीं बताया कि अमुक वस्तुसे पूजां करनेसे अमुक लाम होता है या अमुक उहेहासे 
जर चड़ाता हू । भावसंग्रह्‌ (जा० ४७१-४७७)मे तथा आश्ञाधरके सागारधर्ममृतः (३।३०)मे इस प्रकारके 
फलका वर्णन पाया जात्ता है । दोनों प्रायः समान है । आशाधवरने छिखा है, "“अहन्तदेवके चरणो जरकी 
घारा अदित करनेसे पापोकी शान्ति होती है, चन्दनसे शरीर सुगन्धित होता है, अक्षतसे अविनाशी एेइवयं प्राप्त 
होता है, पुष्पमाङासे स्वर्गीय पृष्पोकी माला प्राप्त होती है, नैवे्से लक्ष्मीका स्वामी बनता है, दीपसे कान्ति 
प्राप्त होती है, धृपसे परम सौभाग्य प्राप्त होता ह, फलस इष्टकी ब्राप्ति होती है ओर असे मल्यवान्‌ पदं 
प्राप्त होता ह | 
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३. “वार्घारा रजसः शमाय पदयोः सम्यक्‌ पयुक्ताऽहंतः 
सद्गन्धः तनुसौरभाय विभवच्छेदाय सन्स्यक्षताः । 
यष्टुः खणग्दिविजखरजे चरूहमास्वाम्याय दीपस्त्विषे 
धूपो विदवदगुत्सवाय फकमिष्यार्थाय चार्घाय सः +1 


# 


९1 उपासकन्ययन 


जाणें द्र्व्योको अलग-अलग चढ़ानेके पर्चात्‌ उन्हें मिराकर अघं चढठनेका उल्लेख न तो सोमदेवके 
उपासकाच्ययनमे ह ओर न भावसंग्रहमे ह । 


पृजनका वास्तविक फल वही ह जौ सोमदेवने बताया ह । जिनेन्धकी पृजासे भौतिक सुख-कामना करना 
उपयुक्त नहीं } आज-कर भी पजनके अन्तम शान्तिविधानके परचात्‌ क्षेमं सर्वप्रजानां तथा “शास्त्राभ्यासो 
जिनपतिनुत्तिः' आदि इलछाकोके द्वारा वही प्रार्थना की जाती ह, जो सोमदेवने बतलाया है । 


पजाफलके बाद एक रंरोकमे सोमदेवने लिखा ह, “हे भगवन्‌ [ शरीरके आलस्यसे या इन्दरियोके दइधर- 
उधर छग जानेसे मथवा आत्माकी अन्यमनस्कतासे अथवा मनकी चपक्तासे या बुद्धिकी जडतासे अथवा वाणीमें 
सौष्ठवकी कमोके कारण आपके स्तवनमे मृज्ञसे जो कुछ प्रमाद हआ ह वह मिथ्या हो" ।५६५। इसी भावके 
सूचक श्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि' या विन जाने वा जानके' आदि पद्य आज भी पृजनके अन्तमें पदु जाते हँ । इसके 
जागे सोभदेवके उपासकाध्ययनमें यह्‌ विसजन नहीं ह कि “भगवन्‌, अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थान- 
को जाभो ।' वस्तुतः यह होना भी नहीं चाहिए । । 


पंचाम्रताभिषेक 


प्रसंगव्ररा पंचामताभिषेकके विषयमे भौ विचार कर ठेना उपयुक्त हःगा। जिनबिस्बका भभिषेक 
तीर्थंकेरोके जन्मकल्याणकके समय सुमेर पवतपर इन्द्रके द्वारा किय गये अभिषेकका ही प्रतिरूप है । सोमदेवने 
अभिषेकके अवसरपर सचिधापन क्रियाका वर्णन करते हुए चिखा ह, “यही वे जिनेन््रदेव हँ, यह सिंहासन 
ही सुमेरपर्नत है, गौर कलशोमें स्थित जखादि ही साक्षात्‌ क्षीरसमुद्रका जक है 1'* आज-कलरू भौ अभिषेकके 
भारम्भमे इस प्रकारका सल्िवापन किया जाता है । 


इन्द्रने केवर क्षीरसमुद्र जलसे ही भगव्रानूका मभिपेक क्रिया था, यद्यपि जेन मान्यताके अनुसार 
क्षौरसमुद्रके पश्चात्‌ ही धुतवर ओौर इक्षुवर नामके समुद्रभी हं, किन्तु उनके जरसे भगवानूका अभिषेक नहीं 
किया गया । फिर भी जेनपरम्परामे घी, दूध, दही आदिसे अभिषेककी परम्परा कंसे चल पडो, यह्‌ प्रश्न 
विचारणीय ह । 


सोमदेवसे पर्वका कोई श्रावकाचार या पूजा-प्रतिष्ठा-पाठ एेसा उपलञ् नहीं हँ जिसमें अभिषेक पूजा 
आदिका विधान दहो । भावक्ंग्रहमे इस तरहका वर्णन है किन्तु उसे सोमदेवके पहरेकी रचना माननम सन्देह 
हे । कतिपय पुराण सोमदेवसे पहेके हँ ओर उनमे-से कुेकमें दुघ, दही जादिसे अभिषेकका उल्लेख ह । 


पद्मपुराण (पं ६८ शोक १४) में जिनविम्बके अभिषेकके चिए घी, दूध आादिस्े पूर्णं कलशोका 
उस्छेख ह । हरि्व॑सषपुराण (सर्गं २२, श्लोक २९) भीक्षीर, इक्षुरस, ची, दही ओौर जरसे भगवानृका 
अभिषेक करनेका उत्लख है; किन्तु वरांगचरित ( सर्गं २३) मं जो हरिवंरापुराणसे प्राचीन है अभिषेकका 
विस्तृत वर्णन होते हुए भी ओर दुध, दही आदिमे भरे कलशोका उल्लेख होते हए भी उनसे अभिषेक किये 
जानेका उल्लेख नहीं है, जलसे अभिषेक्का अवद्य उल्लेख हँ । उसमे अभिपेककी पूरी विधिक्रा चित्रण किया 
गया हें । मावद्यक अक्षका भाव इस प्रकार ह, राजाकी आ्ञासे बुद्धिमान्‌ पुरोहितने जिन भगवानूके 
अभिषेकके किए जख, दूध, पुष्प, फल, गन्ध, जौ, घी, सरसो, तन्दल, लाजा, अक्षत, काडठे तिल, दर्भं भौर 
दही आदि सामग्री संकलित को । जल शान्तिके किए है, दधसे त॒प्ति होती है, दही कार्यकी सिद्धि होती दहै, 
तण्डुलेसे दीर्घायु प्राप्त होती है, सरसों विष्नोको दूर करते है, तिरे मनुरष्योकी वृद्धि होती है, अक्षतसे 
नीरोगता प्राप्त होती है, जौसे अच्छा रूप भिता है, घीसे उच्छा शरीर मिता है, फर पि इस लोक ओर पर- 
रोककी सिद्धि होती है, गन्ध सौमाग्यदायकं है, पुष्पों ओर खाजासे सौमनस्य प्राप्त होता ह । इन्द्र आदि 
दिशाजोमें दान करनेके लिए क्रमसे सोने, चाँदी, ताबा ओर कासिके पात्र बनवाये। नदी, कूप, बाप, ताकाब 
जादि पवित्र स्थानोसे पानी एकत्र किया गया । दूध, दही, घी ओर जक वगैरहसे भरे हुए धट फूरोके गुच्छो- 
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से ठकि गये । उनपर सुवणकारोने चित्रकारी कौ थी। एक हजार आठ विक्ञार घट शीतल जटसे पणं किये 
गये । उनके मुख कमलोसे ढके हए थे। ये केवर जिनबिम्बके अभिपेकके किए थे।' अनेक प्रकारके फल कुकूुम 
हिगुल, चन्दन तथा धूप वगैरह संकलित को गयीं । ये सब चीज राजमहल्से केकर जल्स चला भौर खब उाट- 
बाटके साथ जिनमन्दिरमे पचा । राजाकौ पत्नियों ओौर राजाने प्रवेद करके प्रदक्षिणा दी भौर उपहार- 
सामग्रीको स्थापित कराकर अभिषेक-मण्डपमें चले गये । अभिपेककर्तनि सुगन्धित जलसे उनके हाथ धोये । 
उसके हाथमे दर्भ थे ओर वह्‌ इधर-उधर पुष्प फेकता जाता धा । मृदंग भादिकी घ्वनिदह्ो रही थी, चामर 
ढोरे जा रहै थे । मौनत्रत पूवंक उसने जिनेन्द्र-बिम्बको लाकर रत्नखचित पोठिकापर विराजमान कर दियां । 
इसके नाद पहर उसने जिनविम्बको प्रणाम किया 1 फिर दोनों हाथोसे क्षारी उठाकर चरणोका असिषेक किया 
मौर दुपटुसे सामग्री . खोलकर चढ़ा दी । फिर दोनों हाथोसे प्रतिमाको साफ करके बयं हाथमे जर ठेकर 
(जनादिभ्यः स्वाहा" एसा मन्त्र पठ्कर स्तोत्र पाठ करते हुए दाये हाथके अंगूढेखे भगवानके मस्तकपर जल्की 
घारा डारी । फिर भगवान्‌के चरणे पुष्प ओर अक्षत क्षेपण करके साथ-ही-साथ केशरकौ भी धारा दी । इसके 
जाद स्वच्छ जलसे पृणं तथा सप्पुष्पोसे व्याप्त सोने ओर मिटीके अनेक धरटोसे भगवान्‌का अभिषेक करके 
पुरोहितने सुगन्धित द्रव्योका भगवानूपर रेप कर दिया । वरांगचरितके रचयिता दक्षिणके ये। किन्तु दाक्षिणात्य 
दोरीकौ अभिषेकविधिका निरूपण करके भी उम्होने अभिषेक केवरु जर या सुगन्धित जल्से ही कराया है । 
घृत आदिकी धाराका कोई निद नहीं किया है मौर न अ्भिषेकके प्रारम्भे दिक्पारों ओौर नव देवताभोको 
बछिदहीदी ह । यद्यपि आचार्यं रविषेणने, जो उनके समकालीन प्रतीत होते है, घृत, दूध वगेरहसे अभिषेक- 
का उल्लेख किया ह, किन्तु विद्वान्‌ रोग जानते है कि आचार्य रविषेणने अपना पद्चचतरित विमलसूरिके 
'पडमचरिअ' के पद्योको प्रायः परिवतिति करके बनाया ह । पउमचरिगके छासव्वें पर्वमे मो एक पद्य इसी 
आशयका ह जिसका रूपान्तर पञ्मचरितमे ह । दोनोके पद निम्न प्रकारके हैः-- 
“दारेसु पुण्णकरुसा ठविया दहि खीर सप्पिसंपुण्णा । 
वरपरमपिहियवदणा जिणवर पूयामिसेयव्थे |*>२३।- पडम० 
“घृतक्षीरादिभिः पर्णाः करलशाः कमलङाननाः । 
मुक्तादामादिसच्कछण्ठा रनराश्िचिराजिताः ॥\२४॥ 
जिनविम्बाभिषेकाथेमाहूता मक्तिमासुराः ।*>, 


इससे स्पष्ट हु कि पद्मचरितमें घृत, दूध आदिका उल्लेख पडमचरिथसे आया हं । ` पडमचरिअके 
रचयिता किस सम्भ्रदायकेथे यह अभी निर्णीत नहींह्ौसका है; क्योकि उस्रकी सभी बातें न दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुकूरु हैँ ओर न उवेताम्बर सम्प्रदायके । एेसी स्थितिमें ¶दमचरितके उल्टेखको दिगम्बर मान्यताका „. 
रूप तो नहीं द्विया जा सकता । पंचामृतसे सम्बन्ध रखनेवाले दुध, इक्षुरसः धुत, दधि ओर उदकका सबसे 
प्रथम स्पष्ट उल्लेख ह्रिवंशपुराणमें ( स० २२ श्लो २९१) में मिलता हं, किन्तु स्वामी जिनसेननं 
जिनका स्मरण हरिवंशपुराणमें. किया गया है, अपने महापुराणे ओर उनके शिष्य गुणमद्राचार्यने उत्तर- 
पुराणमें इन चीजोसे अभिषेकका उल्लेख कहीं मो नहीं किया । प्रत्युत जल्से ही अभिषेक कराया ह। 

पंचामृतके सम्बन्धे एक नात भौर भी रेखनीय ह । प्रारम्भमे केवल दक्षुरस ही ख्या जाता था । वैष्ण- 
वमतमे भी पंचामतमें धी, इध, दही, शकरा ओर मघु छया जाता ह । मधु ओर शकराके स्थानम इस्षुरस टीक भी 
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१. ““श्रष्टोत्तरा शीतजरेः प्रपूर्णाः सषहटस्रमात्राः कर्श्ा विशालाः । 
पञ्मोर्परोस्फुह्छपिधान वक्त्रा जिनेन्द्रविम्बस्नपनैककार्याः'` ।।२६॥! 
२. ““स्वच्छाम्बुपणे्वरहेमङम्मेस्तैखन्मयैः सस्छुसुमावकीणैः । 
च देरनेकैरमिषिच्य नाथं तं गन्धपपङ्केन विङिम्पति स्म 11" 


९ उपासकाभ्ययन 


बेठता ह । किन्तु उत्तरकाले तो सभी फलोका रस लिया जाने लगा । सोमदेवने दाख, खजूर, केखा, दक्ष, 
मवला, आम ओर सुपारी आदिके रससे भी भगवान्‌का अमिषेक कराया ह । 
वैदिकपूजा-पद्धति 

यह हम प्रे चज्क्ठि आये हैँ कि सोमदेव सूरि जैनरसिद्धान्तको तरह वैदिक धर्म मौर 
साहिव्यसे भी पूणं परिचित थे ओर उनपर उसका प्रभावे भीथा। अतः उन्होने अपने उपासका- 
घ्ययनमे जिस पूजा-पद्धतिका वर्णन किया है वह्‌ उस प्रभावसे भदत नहीं कगतो । इसलिए यह वैदिक- 
पूजा-पद्तिक्ा भो संक्षिप्त परिचय देना अप्रासंगिक न होगा । 


प्रारम्भमं यह्‌ स्पष्ठ कर दिया ह कि वैदिक परम्परमें यज्लोकी ही प्रधानता थी । यज्ञोमे दृन््रआदि 
देवताओके उद्‌शसे अग्निमें द्रग्यका हवन क्रिया जाता था । अतः शाबरमाष्यकारने याग, होम मौर दानका 
विदलेषण करते हुए छ्खा ह कि तीनो स्वद्रन्यका त्याग समान है! अतः चूंकि देचताके उदेशसे द्रव्यका 
त्याग करना पूजा ह इसल्एि पजा भी यागदही दह । 


वेदिक धममे प्नाके सोह उपचार बतङाये आवाहन जासन, पाद्य, अघ्यं, आचमनीय, स्नान 
वस्र, यन्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवे , नमस्कार , प्रदक्षिणा भौर विसर्जन यरा उद्वासन । 
विभि प्रन्धोमं विभेद भी पाया जाता हं, कुमे यज्ञोपवीतके पडचात्‌ भूषण ओर्‌ प्रदक्षिणा या नैवेद्यके बाद 
ताम्बूल पाया जाता ह । इसलिए कन्हं ग्रन्थोमे उपचारोको संख्या अठारह है । कुमे आवाहन नहीं है भौर 
आसनके बाद स्वागत ओर आचमनीयके बाद मधुपकं है । कुचे स्तोत्र भौर प्रणाम भीदहै। जो वस्त्र ओर 
अरक्रार नहीं दे सक्ता, वह सोखृहमे-ते कंवर दशोपचारी पूजा करताहै। ओर जो इतना भी नहीं कर 
सकता वह पंचोपचारो पूजा करता हं । भौर जो पंचोपचार मो करनेमें असमर्थं है वह्‌ केवर पृष्पोपचार 
कर सकता हु । 

प्रतिष्ठित प्रतिमाकी पूजाम आवाहन भौर विसजन नहीं होता, केवर चौदह ही उपचार होते हं । 
` अथवा अवाहन ओर त्रिसर्जनके स्थानम मन्त्रोच्चारणपूर्वक पुष्पांजलि दौ जाती है) नृतन प्रतिमासे 
षोडरोपचारो ही पूजा होती हं । 

प्रतिमाक्रा स्नान पंचामृतसे होता है 1 दुध, दही, घो, शहद ओर चीनी ये पंचामृत हैँ । पहले दुध- 
से, फिर दहीसे, फिर ॒धोसे, फिर मधृसे जौर अन्तम चीनीसे अभिषेक किया जाता है । इनके पदचात्‌ केवल 
जका्भिषेक होता हं । यदि प्रतिमा मिह्ीकी होया चित्ररूपं दहोतो उसका अभिषेक तहं कियाजाता। जो 
पचामृतसे अभिषेक नहीं कर॒ सक्ते वे जरम तुलसीके पत्ते डालकर उसीप्े अभिषेक करते मभिषेककरे 
बाद चन्दन आदि सुगन्धित द्रन्योसे भ्रतिमाका ठेपन होता है । 

यदि पुष्पनदहोतो फर्घे, फलन हो तो पल्लवसे, पत्ल्वनहोतो जलसे प्रतिमापजन कियाजा 
सकता हं । पृष्पादिके अमावमे सफेद चावलोसे पूजन करनेका विधान है ।` पूजनके बाद आरातिका (आरती) 





१, “तच्र पूजा नाम देवतोद शेन द्रभ्यत्यागात्मकस्वाद्याग एव ।'--पूजाप्रकाङ्च प° १ । 
२. हिष्ट जफ धमश्चास्त्र, फु० ७२९। 
३. ^“भरतिषठिवभरतिमायामा वाहन विसर्जनयोरमावेन चतुद॑शोपचररिव पूजा । जथवावाहनविसर्ननयोः 
स्थाने मन्त्रपुष्पाज्क्िदानम्‌ । नृतनप्रतिमायां तु षोडशोपचारेव पूजा 1" 
-- संस्कार रन्नमारा, प° २७ । 
४. “क्षीरेण पूव कुर्वीत दध्ना पश्चाद्‌ घृतेन च । मधुना चाथ खण्डेन क्रमो ज्ञेयो विचक्षणैः ।। 
--पजाभ्रकाड प° देश्ये उद्धत । 
पुष्पा नावे फरू शर्वं फलामवे तु पट्ठवम्‌ । पष्छवस्याप्यमवे तु सिल आक्चमिष्यते । पुष्पाथ- 
सं मवे देवं प्रूजयेस्सितवण्डुरः ` -पूजाभ्रकाश प° ६५ मे उद्धत । 


प्रस्तावना ९.७ 


कौोजातीह। नवेदयके, सम्बन्धमे रामायणम च्किाहंकिजो वस्तु पूजक स्वयं खाता ह वही अपने देवताको 
भी अर्पित करताह। 

संक्षेपे यह॒वैदिकपूजा-पडति ह । इसका प्रमाव उत्तरकारूमे जैनपूजा-पद्धत्तिपर भी पडा प्रतीत 
होता ह । इस विषयमे स्वतन्त्र रूपसे विशेष शोध-खोजकी आवद्यकता है । 


दिक्पाखादिककी पूजा 


अभिषेकादिके प्रारम्भमे दिक्पाखादिके आवाहुनकी प्रथा बहुत प्राचीन प्रतीत नहीं होती ; क्योकि वरांग- 
चरित जसे ग्रन्थमे, जिसमें अभिषेकविधिका सगोपांग वर्णन है, दिक्पालादिके आवाहूनका नाम भी नहीं है । 
उत्तरकालमें वेदिकं क्रिया-काण्डका विज्ञेष जोर रहा भौर उसीके प्रभावसे प्रभावित होकर जैनाचारमें भी इस 
तरहक बातें प्रविष्ट हो गयौ प्रतीत होती हँ । नौवो-दसवीं शतान्दोके साध हौ श्रावकाचार सम्बन्वी साहिव्य- 
का विपुर सजन मिरुता है, उसीके साथ पृजापाठ जौर प्रतिष्ठाविधानविषयकं ग्रन्थोकी रचना भी उपलन्ध 
होती है । उसी कालके साहित्यमे शासन देवताओके चमत्कारका भो दर्शन होता है । 

गभग इन्हीं शतान्दियोमें ही भारतम तान्त्रिक धर्मका प्राबल्य बढा ओर उसके प्रमावसे कोई घर्म 
अच्छूता नहीं रहा । तान्त्रिक धर्मम देवो-देवताभोकी आराघनाका हौ प्राबल्य था । 


श्रौ पी० बी० देसाईने अपनी “जेनिज्म इन साउथ इण्डिया नामक पुस्तकमे यक्षो संस्करृतिपर भी प्रकाश 
डाला ह । तमिलनाडमे यक्षी संस्कृतिका उद्गम बतलाते हए श्री देसाईने लिखा है कि तभिलनाडमें जेन- 
घर्मको दौव ओर वैष्णवघममसि टक्कर छेनी पड़ी 1 शेव भौर वेष्णवघर्ममे पर्वती ओौर रक्ष्मोपूजाका प्राधान्य 
था क्योकि ये दोनों हिव भौर विष्णुको अर्धाभिनी थीं । उधर जेनधर्ममे तीर्थंकर जिनकी कोई स्त्री नदीं थी, 
अतः मक्त जनताके मनको आकृष्ट करनेके लिए जेनाचार्योँने अपने धर्ममे यक्षीपूजाका आविष्कार किया ओर 
उसे खृब बढ़ावा दिया । 

प्राप्त यक्षी मूतियोते पता चलता ह कि तमिलछनाडमें यक्षी अम्विकाको सबसे अधिकं मान्यता धी । 
उसके बाद सिद्धायिकाका स्थान था, किन्तु पद्यावतीकी उतनी मान्यता नहीं थी । 

जेनाचार्योमिं मन्त्रविद्याका भी उत्तरकालमे विदेष प्रचार था, यहं बात श्रवणबेलगोलाके लेखो 
प्रमाणित होती ह । उप्तके लेख नं० ६६-६७ में श्रौधरदेव मौर पद्मनन्दिको मन्त्रवादीश्वर कहा हूं । 
सल्किषिण भी मन्त्र-तन्व्रवादी थे। उन्होने ज्वालिनौकत्प नामक ग्रन्थको रचना की इहं । ज्वालिनी 
तान्विक यक्षिणीदहै। दक्षिणम उखकी भी विक्षेष मान्यता थी । मट्लिषेणका समय भ्यारहवीं शतान्दी 
है । उसने भरवपद्यावत्तीकल्प नामका भी ग्रन्थ रचाहै। उसमे पद्मावतीकी सहायतासे शक्ति प्राप्त 
करवेके मन्व्र-तन्त्रोका वर्णन हं । कर्नटिकमें दसवीं शताब्दीभे पयाचदतीकी बहुत मान्यता थौ । 'पद्राचत्ती देवी 
खछन्धवरप्रसाद' यह उस समयका सम्मान्य चिस्द था, जिसे छोटे-मोटे शासक बडे गौरवसे धारण करते थे। 
उस समयके टीकाकार अनन्तवीर्यने भौर वादिराजने अकरककृत स्यायविनिर्वयकी टीकामे "बन्यथानुपंपन्नत्वः 
खूप हेतुखक्षणको पद्मावतीके द्वारा सोमन्धर स्वामोके समवसंरणसे लाकर पात्रकेसरी स्वामीको देनेका उल्लेख 
किया है । श्रवणबेलगोकी मत्कलिषिणप्रश्षस्तिमें मी एक श्लोक इसी आशयका दिया है, 


, “महिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं मवति यस्यं सक्स्यासीत्‌ । 
पश्ावतीसष्टाया त्रिरुक्षणकदथनं कतुम्‌ 11" 





१. “यदन्नः पुरषो जवति वदस्ास्तस्य देवताः "अयोध्याकाण्ड १०३, ३.० । 
२. यष पुस्तक जीव राज अन्थमाखा शोरूापुरसे प्रकारित इदे हे । 
३. इसके किष न्यायकुञुद्खन्द्र ` प्रथम मागको प्रस्तावनाका दृष्ठ ७९ देखं । 

८ 


८ उपासक(ध्ययन 


अर्थात्‌ उस गुरु पात्रकेसरीकी उत्कृष्ट महिमा है जिसकी भवित्तसे प्रेरित होकर पद्मावती बौद्धोके 
त्रिखक्षणवादका खण्डन करनेके लिए सहायक हुई । 


उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट ह कि सोमदेवके समयमे तथोक्त शासन देवताओंकी बडी प्रतिष्ठा दक्षिण 
देशमें थी ओर उन्हं जिनेन््रदेवके समकक्ष मानकर पूजा जाता धा । 


इसीसे उन्होने अपने उपासकाघ्ययनमें घ्यानके प्रकरणम चिखा ह, तीनों कोकोके द्रष्टा जिनेन्द्रदेव 
ओर व्यस्तरादिकं देवताओंको जो पृजा-विघानोमें समान पसे देखता है वह नरकमें जाता है । परमागममें 
शासनकी रक्षाके छिपु उनकी कल्पना कौ गयी है । मतः सम्यग्दृष्टियोको पूजाका अंश देकर उनका सम्मान करना 
चाहिए । एकमात्र जिन-शासनकी मक्ति करनेवाले ब्रती सम्यण्दुष्टियोपर तोवे इईन्त्रसहित स्वयंदही प्रसन्न 
होते हं 

उक्त कथन बहुत ही भह्वपूर्ण ह । प्रथम तो इनके द्वारा व्यन्तसादिक देवताभओको जिन-लासनकी 
रक्षाके किए कत्पित्त बतलाया हँ । कल्पित वस्तु वास्तविक नहीं होती । इनकी कत्पनाका कारण पूर्वमे बत- 
खाया है । दुसरे, सम्य्दृष्ियोसे कहा गया है किं वे उनको यज्ञाश देकर सम्मान करर, नमस्कार या स्तुति 
आदिके द्वारा नहीं, सके भधिकारी तो जिनेन््रदेव हीह । किन्तु यतः ब्रती सम्यग्दृष्टियोपर वेस्वयंही 
प्रसक्न होते हँ । बतः उनके किए यज्ञांशदानका भी विघान नहीं किया है । इसीतेपं० आ्ाघरने सागार- 
धर्मामृतके तीसरे अश्यायके सातवें श्छोककी टौकामें दाक्ञंनिक धरावकका कथन करते हुए छ्िखा है कि आपत्तिसे 
व्याकुल होते हृए मी प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक उसको दूर करनेके किए कभी भी शासन-देवता वभैरहको 
नहीं भजता । | 

सोमदेवने शासन-देवताओंकी चर्चा घ्यानके प्रकरणमे की ह । इसका कारण सम्भवतया यह है कि 


तन्त्र-पन्रके घाराघकोके हारा शासन-देवतार्गकी जो भाराघना की जाती थी, उसीका निषेध करनेके लिप 
एेसा किया गया है । 


सोमदेवकृत यशस्तिक तथा उसके अन्तमं स्थित उपासकाध्ययनकी बहुविध सामभ्रीका परिचय करनेके 
धादे यह निःसंदेह कहा जा सकहा है कि यशस्तिरकको न केवरू कथात्मक उपयोगिता है, प्रत्युत बहुविष 
सामम्रीकी दुष्टिसे यह एक अमूल्य ग्रन्थ है । 


उत्तर भाग 
श्रावकाचारोका तुखनात्मक पयंवेश्नण 


-चारित्तं खलु घम्मो-- चारितव्रही घमं है, भौर वह चारित्रया आचार मुनि गौर श्रावकके मेदसे 
दो प्रकारका है । जो यह्‌ जानते हुए भी कि सांसारिक विषय-मोग हेय हं मोहुवश्च उन्हुं छोडनेमे असमर्थं होता 
है वह गृहमे रहकर श्रावकाचारका पालन करता है ! श्वावकाचारका मतलब होता है-- जेन गहस्थका धर्म । 
जेन गृहस्थको वक्र कहते ह । इसका प्राकृत रूप 'सावग' होता है । संस्छृव श्रावकः मौर प्राकृत “वावगमः 
रूपके अष्ट भिश्रणसे बना “सरावगी' चाब्दं किसी समय जैन गृहस्थोके किए बहुत अधिक ग्यवहूत होता था । 
अब तो खव अपनेको जेन ही छिखते हैँ गौर जैन ही कहे जाते है । 





१. सो० उपा० सखो ० ६९७-६९९ । । 
२. “भापदाङ्कङिलोऽपि दरानिकस्तब्निदष्यथं शासनदेवतादीन्‌ कदाचिदपि न आजते 1” 


पस्ताना ५९. 


जन श्रावकके लिए उपाखक शाब्द भी ग्यवहूत होता भा । प्राचीन भागमोमे -से जिस भागम श्चावक - 
घमका वणन था उसका नाम ही उपासकाध्ययन था । इसीसे सोमदेव सूरिने अपने यरास्तिरक नामक ग्रन्थके 
जिन दो अन्तिम अध्यायोमें श्रावकाचारका वर्णन किया है उनका नाम उपासकाध्ययन रखा है । 


गृहस्थको संस्कृतम 'सागार' भी कहते हैं ।  मगार' कहते ह मृहको । उसमे जोरहैसो सागारदह। 
मतः गृहस्थ धर्मको सरागार घर्म भी कहते हं । उक्त कारणोसे जैन गृहस्थके आचारको बतलानेवाञे ग्रन्थोका 
नाम शधरावकाचार उपासकाष्ययनया सागारघर्मामृत भादि रखागया है! जैनसाहित्यमे जज एतद्िषयक 
अनेक ग्रन्थ वर्तमान ह, जो प्रकाशमे जा चुके हँ । इसी प्राप्त सराहित्मके आषारपर एेतिहासिक क्रमसे श्रावका- 
चारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण अनेक वुष्टियोसे महत््ववूर्णं होगा । इ्तीखे प्रस्तावनाके इय भागमें इसका एक 
प्रयत्न कियागयाहं। 


श्रावकके बारह व्रत होते ह--र्पच अणुब्रत, तीन गृणन्नत गौर चार शिक्ाब्रत। इस विषयमे समी 
ग्रन्थकार एकमत हैँ मौर अणुत्रतके पच भेदोके सम्बन्धमे भौ कोई मतभेद नहीं है, यदि कु सेद है तो मूल- 
गुण, गुणव्रत गौर शिक्षाव्रतकेमेदोको लेकरदही दै । किन्तु ऽस भेदको सतमेद न कहकर दुष्टिमेद कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । आगेके विर्रेषणसे इसपर स्पष्ट प्रकाश पड़ सकेगा । सबसे पहले हम मूख्गुणोको ही चेदहं । 


मूल-गुण 


माचायं कुन्दङ्ुन्दने भमपने “जरितरप्राभूतःमें श्रावकधर्मकानभी वर्णन कियाहै. किन्तु उसमे उन्होने 
ग्यारह प्रतिमाओंके नाम गिनाकर श्रावकके उक्त बारह ब्रतोको ही चार गाथाम बतलादियादहै भौर उन्हुं 
>, ५ ~ उन्होने 
ही श्रावकका माचार बतराया है । श्रावकके मृ गुणोका कोई उल्लेख उन्होने नहीं किया । 


आचार्य उमास्वामीने अपने तच्वार्थसूत्रके सातवें अघ्यायमें पुण्याल्लवके कारणोका वणन करते हए 
श्रावकधर्मका वर्णन क्रिया ह; किन्तु उन्होने भी श्रावकके उक्त बारह्‌ व्रतोको ही बतलाया हँ । इतनी विरोषता 
ह कि उन्होने पाचों ब्रतोका स्वरूप भौर श्रावकके बारह ब्रतोके अतीचार भौ बतराये है, परन्तु . मू्गुण-जेसी 
कोई चीज उन्होने नदीं बतखायी । तच््वाथसूत्रके टीकाकार स्वामो पूज्यपाद, मटूाकंक भौर विद्यानन्िने भी 
अपनी टीकाओमे मृ गुणोका कोई उत्लेख नहीं किया । 


आचार्य रविषेणने वि० सं० ७३४ के लगभग अपना पद्यचरित, जिसे प्मपुराण कहते हैँ, रचा था। 
उसके चौदहवें पर्वमें उन्होने श्वावकधर्मका निरूपण एक केव रीके मुखसे कराया ह । उसमें भी उन्होने धावकके 
बारह ब्रतोका ही निहूषण किया है । किन्तु बन्तमें लिखा ह कि मधु, मद्य, मसि, जु, रात्रिमोजन ओर 
वेश्यासंगमके त्यागको नियम कहते है ` 1 


आगे इसका विवेचन करते हुए ग्रन्थकारने रात्रिभोजन वर्जनपर बहुत जोर दिया भौर किर 
चिखाहं कि जो मनुष्य मासि, मद्य, रात्िमोजन, चोरो जौर परस््रीका सेवन करता है वहु अपतं इस 


१. “"पच्ेवणुब्वयाहं गुणग्वयाद्रं हवति तह तिण्णि । 
सिक्खावय चत्तारि संजम्चरणं च सायारं ।२२॥।*' 

२. “मधुनो मद्यतो मांसाद्‌ चूततो रान्निमोजनात्‌ । 
वेश्यासंगमनाच्चास्य विरतिर्नियमः स्तः ।(२०२।1** 


६० उपासकाच्ययन 


+ ५ 
जन्म भौर पर जन्मको नष्ट करताहं। 


माचार्य जिनसेनने चि० सं० ८४०मे अपना हरिवंशपुराण रचा था। इसके अठारह सर्गमे श्रावक 
धर्मका वर्णन करते हुए ग्रन्थकारने ¶१द्मचरितक्रे ठंगसे हौ श्रावकके बारह व्रत गिनाक्रर अन्तमं छ्िखा है, मांस, 
मद्य, मघु, द्यूत ओर उदुम्बरफलका छोड्ना तथा वेद्या भौर परस्त्रीकै साथ भोगका त्याग केरना 
आादिको नियम कहते हं ।' 

इससे पहले दसवें सर्गम म गृहस्थके पाच अणुब्रतोको बतराकर दान, पूजा, तप मोर शोरुको गृहस्थो 
का धर्म वतङाया है । यद्यपि ऊपर कहै गये नियममें मूरगुणोकी परिगणना हो जाती है किन्तु मूकगुण 
रूपसे उत्छेख हरिवंशपुराणमं भी नहीं ह । 


हरिवंशपुराणसे पहटे रचे गये वरांगचरितके बारईसवे अघ्यायमें मो श्रावकके बारह ब्रत गिनये दहं, 
किन्तु मूख्गुणोका कोई उन्ठेख नहींदहै ओर न मूरगुणोकैे अन्तर्गत वस्तुओंकाही प्रकारान्तरसे कोई 
उल्लेख है । हा, दान, पृजा, तप मौर शीकको श्रावकोका धर्म अवश्य बतलाया हे । 

स्वामि कातिकेयानुप्रेक्षामे घर्मानुप्रक्षाका वर्णन करत हए ग्यारह प्रतिमाभंका निख्पण क्या । 
उसमे पहरी प्रतिमाका स्वरूप बतलाते हुए लिखाहि कि जो बहुत चस जीवसे युक्त सद्य मांस आदि निन्दित 
वस्तुका सेवन नहीं करता वह दर्छनप्रतिमाका धारी श्रावक ह । 


इस तरह पहली प्रतिमावारेके किए त्याज्यरूपसे मद्य मांसादिकका उर्छेख किया गया है किन्तु मृल- 

गुण खपे नहीं । 
वसुनन्दिश्रावकाचारमें भो पहली प्रतिमाका स्वल्प बतरते हुए॒पाँच उदुम्बर भौर सात्त व्यसनके 

त्यागीको दशनप्रतिमाका धारौ श्रावक बतलाया है तथा आगे सातं व्यसनोका विवेचन करते हए मद्य मांस- 
कौबुराद्यांतो बतायी ही हं, क्योकि सात व्यसनोमे दोनो गभित हँ; किन्तु साथ-ही-साथ सद्यकी भी बुरादर्यां 
बतखायी हं । अतः थयपि उन्होने अष्टमृकुगुणका निदं नहीं किमा तथापि ग्रन्थकारको पहखो प्रतिमाधारीके 
दारा पाँच उदुम्बर ओर तीन मकारोका त्याग इष्ट ह, यह्‌ स्पष्टहि। 

ऊपर जिन म्रन्थोका कालक्रमके नुसार उल्लेख किया उनमें श्चरावकाचारका वणन होते हुए मी 
मृरूगुणोका या मूलगुण रूपे कोई निर्देश नहीं भिता । जागे एेसे ग्रन्थोका उल्लेख किया जाता 
जिनमें इस प्रकारका निर्दे भिलता हं) 


गृहस्थोके आठ मूखगु्णोका सबसे प्रथम स्पष्ट निर्दक् स्वामी समन्तभद्ररचित रत्नकरण्डश्रावका- 
चारमें मिलता ह 1 उसमं लिखा ह, जिनेन्द्रदेव मद्य, मांस भौर मधृके त्यागके साथ पाच अणुव्रतोको गुहस्थोके 
चे दि, 1 ४५ 
अष्टमूखगुण कहते ह । 


१, “मांसं मद्यं निज्ञाुक्तिं स्तेयमन्यस्य योषितम्‌ । 
. सेवते यो जनस्तन भवे जन्मद्रयं हृतम्‌ ।। २७७॥। 
२. मांसमयमधुयूतक्षीरिडश्षफलोज्छनम्‌ । 
वेश्यावधूरवित्याग इत्यादि नियमो मतः ॥1४८।1'` 
३. ““बहरुतससमप्णिदं जं मज्जं मंसादि णिदिदं दम्बं । 
जो णय सवदि शियमासो दंसया सावनो होदि ।३२८ ।।* 
४. “"मध्यमांसम धुर्याः सहाणुजतपञ्चकम्‌ । 
अष्टौ मूकशुणानाहू्ुंहिणां असणोत्तमाः ।॥।६६।।'' 


# 


प्रस्तावना दर्‌ 


चामुण्डरायने स्वरचित चारिवसारमे, जो विक्रमकौ ग्यारहवीं क्षतान्दोके पू्व्धमे रचा गया ह, (तथा 
चोक्तं महापुराणे लिखकर यह्‌ इलोक उदृत किया है 


“ब्हिसासत्यस्तेयादबद्यपरिमरदहास्च वाद्रभेद्‌त्‌ । 
य॒ तान्मांसान्मघाद्विरविगृहिणोऽ्ट सन्त्यमी मूरगुणाः 11 


अर्थात्‌ स्थर रिसा, स्थूल ह्ूठ, स्थ चोरो, स्थूर अब्रह्म मौर स्थल परिग्रह तथा जुजा, मासि मौर 
मद्यसे विरति, ये गृहस्थोके गाठ मूलगुण हें । 

विक्रमकी ते रहवीं शतान्दौके विद्धान्‌ पं आशचाघरने अपने सागारधर्माम्‌त तथा उसकी टीकामे भी 
महापुराणके उक्त मतका निर्देश किया हँ गौर टिष्पणोमे उक्च इलोक्‌ उद्धृत किया है । किन्तु जिनसेनाचार्य- 
कृत महापुराणमें उक्त श्लोक नहीं मिलता भौर न उक्त श्छोक्के द्वारा कहे गये आठ मूल्गुणही 
मिरुते हँ । अडतीसवें पर्वमें व्रतावतरण क्रियाका वर्णन क्रते हुए चखाद, मधु ओौर मासका त्याग, पांच 
उदुम्बरफरोका त्याग ओर हिसादिका त्याग ये उसके सा्वेकालिक-सदा रहुनेवाे व्रत है ॥ 


इसमे अष्टमूखगुण शन्दका व्यवहार नहीं किया गथा ह, भौर मधुक त्यागका विघान किया ह, जेब कि 
मद्यको नहं गिनाया ह । अतः चारित्रसारमें उद्धत उक्त इोकके साथ उसको संगति नहीं वैठती । 

अमृतचन्द्रसुरिने अपने पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें लिखा ह कि हिसासे बचनेकी अभिलाषा रखनेवाले 
पुरुषोको सबसे परे मद्य मांस मधु गौर पांच उदुम्बर फरोको छोड देना चाहिए 1 ये आटो घोर पापके घर 


है । इन्हं छोडनेसे हौ मनुष्यको बुद्धि निर्मल होतो है ओर तमो वह जिनघ्मके उपदेशका पात्र होता हैः । 


यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर देना आवश्यक है किं यद्यपि इन्हुं ग्रन्थकारने मृर्गुण नहीं कहा, किन्तु उन्हे 
अभीष्ट यहो प्रतीत होता है किये श्चावकके मू्गुण हैँ । 
वि° सं० १०१६ में रचे गये सोमदेव उपासकाच्ययनमें भी अष्टमूलगुणोको इसी खूपमें गिनाया हं । 
"“मद्यमांसमधुत्यागाः सहोटुस्बरपञ्चकैः । 
जष्टावेते गृहस्थानायुक्ता मूरगुणाः श्रुते ।।*" 
देवसेन आचार्यने अपने भावसंग्रहमे भो ये ही अष्टमूलगुण बताये हैः 
“धमहम मंस विरद चाओ पुण उंबराण पंचण्डं । 
टदे मूरूगुणा हवति फुड देसविरयम्मि ॥३५६॥ 
पदमनन्दि पंचविश्यत्तिकमें भी ये ही मृलगुण बतराये है, 
““त्याज्यं मांसं च मयं च मधूटुम्बरपञ्चकस्‌ । 
अष्टौ भूकूगुणाः भोक्ता गृहिणो टपु वकाः ॥२३॥) 
भाचायं अमिततगतिने अपने सुभाषिततरत्नसन्दोहमे, जो वि० सं° १०५० मेँ रचकर पूणं हुमा था, 


ति माणा पिम भाक नपय 


१. “मधुमांसपरिस्यागः पर्चोदटुम्बरवजंनम्‌ । 
हिंसादिविरतिङबास्य चरतं स्यात्‌ सावंकाङिकम्‌ 1! १२२ 
र. “मद्यं मांसं श्चौदं पञ्चोदुम्जरफरानि यत्नेन । 
हिंसाभ्युपरतिकामेर्मो्तिम्यानि प्रथममेव ॥६१॥ 
अष्टाव निषटदुस्तरदुरितायवनानि परिवज्यं । 
जिनध्संदेदानाया भवन्ति पात्राणि इुदधधियः ।1७४॥"" 


दर उपासकाभ्ययन 


अहिसाणुत्रतका वर्णन करते हुए व्रसरक्तामे तत्पर श्चावकोको सदा मद्य मांस मधु भौर पाच उदुम्बर फलोके 
खानेका त्याग करना आवरहयक बतलाया हं । 
“'मयमांसमधुक्षीरक्षोणीरुहफरारनम्‌ । 
वजनीयं सदा सद्धि्जसरक्षणतस्परेः ।७६५५। 
अपने उपासषकाचारमे भी बरतोका वर्णन प्रारम्भ करते हुए आचाय अमितगतिने राक्रिमोजनके साथ- 
साथ पाच उदुम्बर ओौर तीन मकारका त्याग आवहयक बतलाया हं क्योकि उनके त्यागनेसे व्रत पृष्ट होते है, 


'“मद्मांसमधुरात्रिमोजनं श्चीरद्रक्षफशङ्वजेनं त्रिधा । 
कते च तज्िघृ्नया बुधास्तन्न पुष्यति निषेविते नतम्‌ ॥१॥ ° 
किन्तु इन्दं मृखगुण रूपसे नहीं बतलाया । 
सावयधम्मदोहामें भी मद मांस मधु ओर पचि उदुम्बरोके त्यागको अष्टमूरगुण बताया है; 
ना त 
मज्‌ मंसु महु परिद्रहि करि पंुंबर दरि । 
्रायदं अंतरि श्ट मि तस उप्पञ्जदं भूरि ॥२२।। 
जगे लिखा हे, 
“अहुइं पार्ड्‌ मृखगुण पियडइ जि गाङिड णीर्‌ । 
छह चित्त सुविसुद्धदण सुचचद सज्ु सरीर ॥ २६” ध 
भर्थात्‌ जार मृलगुणोको पालो ओर पानौ छानकर पियो । 
विक्रसकी तेरहवीं शतीमं पं० आशाधरजो नामके बहृश्रुत विद्धान्‌ हौ गये हं । उन्होने मपनेसे 
पूर्वके अनेक ग्रन्थकारोके ग्रन्थोका आलोडन करके जो सागारधर्मामत नामका श्रावकाचाररचा ह, उसमे भी 
उन्दनि इन्हीं आठ मृलगुोको गिनायाहि भौर साथ हो साथ मृटगुणोके सम्बन्धमे आचार्यं समन्तभद्र भौर 
महापुराणकी जो मान्यता थी उसका भी उल्लेख कर दिया हु, 
“तत्रादौ श्रदधजेनीमाज्ञां हिसामपासितुम्‌ । 
मद्यमांसमधून्युज्ञेत्पञ्च क्षोरिफलानि च ।\२॥ 
अष्टेतान्‌ गृहिणां मूरुगुणान्‌ स्थुरूवधादि वा । 
फरस्थाने स्मरेत्‌ दतं मघुस्थान इदेव वा ॥३।। 
अर्थात्‌ गृहस्थधर्मे सवे प्रथम जिनागमपर श्रद्धान रखते हुए हिसाको छोडनेके किए मद्य मांस मधु 
ओर पाच उदुम्बर फोका त्याग करना चाहिए । ये गृहस्थोके आठ मृख्गुण हँ । स्वामौ समन्तभद्राचार्यक 
मतानुसार पाँच उदुम्बर फरछोके स्थानम स्थूर हिसा आदि पाच पाप लेना चाहिए । अर्थात्‌ पाच अणुव्रत मौर 
मद्य मांस तथा मधुका त्याग मौर महापुराणके मतसे स्वामी समन्तभद्रसम्मत अष्टमृलगुणोमे मधुक स्थानम 
जुधा लेना चाहिए । 


अष्टमूलगुणोका निदे न. करनेवाके भौर करनेवाले ग्रन्थकारोके मर्तोका उल्लेख करनेके बाद उसपर 
विचार किय जाता है: 


१, जिन ग्रन्थकारोनें अष्टमूलगुणोका निद नहीं किया उनर्मे-से आचार्य ॒कुन्दकुन्दका चारित्रप्रामृत तो 
बहुत ही संक्षिप्त है उस प्राभृतमे उन्होने भ्रावक ओर मुनिधर्मका आभास मात्र करा दिया है, तथा 
उनक्रो प्रवृत्ति मुनिधमका ही वर्णन करनेकी भोर रही है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रवचनसार- 
का चारिवाधिक्रांर ह । अतः यदि उन्होने श्रावकके अंष्टमृलगुर्णोका निर्देश नहीं किया तो उससे वस्तु- 
स्थिपिपर अधिक प्रकाश नहीं पड सकता । 


प्रस्तावना द 


२० तत्त्वाथसूत्र एक सूत्रग्रन्य हं गौर उसक्ता मुख्य प्रतिपाद्य विपय सात तत्त्व हँ । अतः उसमें या उस्तकी 
टौकाभओमें श्चावकके अष्टम्‌खगुणोकता निर्देश न होना भौ वस्तुस्थित्तिपर समधिक प्रकार नहीं डरता । 


३. पद्य्चरित, वरांगचरित ओर हरिवंशपुराण ये तीनों पौराणिक काव्य-ग्रन्थ हँ । वरांगचरितमे वर- 
दत्त मुनिके द्वारा जौ उपदेश दिया गया है, एकसे दस तक सात सर्गोमि वह निबद्ध है किन्तु उसमें द्रव्या- 
नुयोग भौर करणानुयोगका ही वर्णन ह 1 भ्यारहर्े सर्गमें वराग वरदत्तसे पंचाणुव्रत ग्रहण करता है। 
बासव सर्गमें अपनौ रानीके पृछनेपर वरांग उसे घर्म श्रवण कराता ह } उसमें भी वह श्रावकके बारह 
व्रतोको गिनाकर दान तप शीर भौर पूजाका उपदेश देता है मौर उनमे-से भो पूजापर अधिक जोर 
देते हुए जिनकिम्बे ओर जिनाल्योके निर्माणको उत्तम बताता है ! श्रावकाचार या मुनि-भाचारके 
वर्णेनकी मोर ग्रन्थकारकी प्रवृत्ति ही नहीं प्रतीत होती । अतः वरागचरितमें अष्टमृलगुण या उसके 
अन्तगंत बस्तुभओोका निदेश न होना मी वस्तुस्थित्तिपर अधिक प्रकाश नहीं डाक्ता । 

रहे प्रद्यचरित बौर हरिवंशपुराण । दोनोमें श्रावकके बारह व्रतोका वर्णन करके अन्तमे नियम 
रूपसे मद्य मांसादिककी विरतिका विधान किया गया है । पद्चवरितमे तो मधु, मद्य, मांस, जुमा, रात्रि- 
भोजन ओर वेश्यासंगमके त्यागको नियम बताया है, किन्तु हरिवंकपुराणमें तो इनमें उदुम्बर फर्लो- 
को मी सम्मिक्ति करचियागयाह। फिर मभौ मृखगुण खूपसे निर्देश न करके, नियम रूपे उनका 
उल्लेख किया जाना अवद्य ही अन्वेषकोका ध्यान अपनी ओर आङ्कष्ट करता है । यदि स्वामी समन्त- 
भद्राचार्यकरे द्वारा रचे गये रत्नकरण्डश्रावकाचारमे अष्टमृलगुणोका निर्देश करनेवाला पद्य न होता 
तो हम तो यही सम्भावना करते कि श्रावकके मृलगुण समयको आवरयकताको देखकर नौवी शातीके 
आचायेकि द्वारा ही निबद्ध किये गये ह, प्राचीन परम्परा तो श्रावकके बारह ब्रतोका ही विधान करती 
हं । किन्तु रत्नकररण्डश्रावकाचारमें उक्त पद्य जिस रूपमे स्थित है उससे उत्ते प्रक्षिप्त भी नहीं कहा 
जा सकता ओर न समर्थं प्रमाणोके अभावमें रत्नकरण्डको ही किसी अर्वाचीन आचार्यकी कति माना 
जा सकता हं । उसमें जो गुरुके किए पाखण्डी शब्दका प्रयोग किया गया है वह उसकी प्राचीनत्ताको 
सूचित करता ह । प्राचीन समयमे पाखण्डो शब्द साधुके किए व्यवहृत होता था । उत्तर कालमें उसका 
अथछोगीदहो गया । अन्यमो करई चविषेशताएं उसमे हं, जो उसकी प्राचोनताको सूचित करतीदहं। 
परन्तु रत्नकरण्डमें पहली प्रतिमाका जो स्वरूप बतलाया गया है वह्‌ ओर भो सन्देह उत्पन्न कर देता 
है । उसमें पट्टी प्रतिमावाले श्रावकके लिए मृरगुण पातका , भी विघान चहुं है, जब कि स्वामी 
काततिकेयानुप्रेक्षा ओर वसुनन्दिक्रावकाचार जादि म्रन्थोमे पदहुलो प्रतिमावाङे श्नावक्रके किए मद्य- 
मांसादिकके त्यागका स्पष्टं निर्दे कियादहँ। जसे दुरो प्रतिमावारे श्चरावकके जिए निरतिचार पाच 
अणत्रतो भौर सात शोखव्रतोका पाटन करना आवदयक बतलाया ह्‌व॑से हौ पहली प्रतिमावाले श्रावक- 
के लिए अष्टमरुग गोका विधान होना चार्हिए था । अन्यथा जब श्रावकेके ग्यारह हौ पद बताये 
गये हँ तब अष्टमूकगुणोका पालन किरु पदमे किया जायेगा । टीकाकार प्रभाचन्द्रको भौ यह चोज 
खटकी जान पडती है । सीसे उन्होने 'ततत्वपधगृह्यः का व्याक्यान करते हुए (तत्त्व यानी त्रतका पथय 
यानौ मागं अर्थात्‌ मद्यादि निवृत्तिषूप अष्टमृलगुण' एेसा किया हं । किन्तु यह उनको अपनी सूक्ष है । 
उससे. यह प्रमाणित नीं होता कि अन्थकारने मूलगुणोके किए 'तततवपथगृह्यः' पद दिया हूं । 


इसके साथ ही साथ भोगोपमोगपरिमाण नामक व्रतमें जो मदय मांस मधु ओौर कन्दमृल आदिका 
त्याग बतलाया है बहू भी विचारणीयहौ जाता है । जब इन चौजोका त्याग बष्टमूरुगुण रूपसे श्रावक 
पहले ही कर चुकता है तब भोगोपभोगपरिमाणब्रतमे पुनः उसका विधान करनेकी कोई आवरयकता 


५ 


नहीं रहती 4 जिने श्रावकाचारोमिं अष्टमलगुणका विधान ह उनमें मोगोपमोगपरिमाणव्रतका वर्णन 





१, “आ्रावकपदानि दैैरेकावश देक्षिवानि येषु खलु ।* २० ्रा० । 


3. 


उपासकत्ययन 


करते हुए मद्य-मांसादिकेके त्याग करनेका विधान नहीं किया । उडाहरणके लिए ॒पृरुषा्थसिद्ष्युपाय, 
सोमदेव उपास्काचार, अभितगति उपासकाचार, वसुनन्दि श्रावकाचार मौर सागारधर्मामृतको देखा 
जा सक्ता हं । 


हम पहले चख अये हँ कि पं० जाशाधर बहुश्रृत विद्वान्‌ थे। उन्होने इस बातको अवश्य भाषा 
कि जव अष्टमल्गणोमे मद्य-मांसाद्किका त्याग कर दिया जाता हं तो भोगोपभोगपरिमाणन्रतमें उसकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इसीषे उन्होने अपने सागारधरमममितमे भोगोपभोगपरिमाणन्रतका वर्णन 
करते हुए लिखा है # जिन पदार्थोका सवेन करनेसे रस जीवोका घात होताहै या बहूत जीवोका 
घात होता है या प्रमाद उत्पन्न होतादहै, मांस मधु गौर मद्यकी तरह ही उनका भी त्याग कर देना 
चादिए । अर्थात्‌ मद्य मासि ओर मधुका त्याग तो वहु अष्टमृख्गुण धारण करते समयही कर 
देता है, किन्तु ब्रतोमें उन वस्तुक सेवनका भी त्याग कर देता ह जिनमें उक्त बुराहयाँ होती हैं । 

अब प्रन यह देता है कि जिन्होने अष्टमूखगुणकां निर्देश नहीं किया ओर भोगोपभोगपरि- 
माणत्रतमें मदयादिकके त्यागका विवान किया, उनके मतसें क्यां अणुत्रती श्रावक मद्यादिकका सेवन कर 
सकता था ? हमारा उत्तर है-- "नहीं ।` तब क्यो उन्हनें एसा विघान किया ? विधान इसलिए किया 
करि छोकमें मद्य-मांषादिकको भौ सोग्य माना जाता हु मौर पञ अहिसाणुतव्रतका निर्देश करकेभी इन 
वस्तुओका नमोत्लेखपूर्वक त्याग कराया नहीं गया । अतः जैसे माजकल कन्दमूलके त्यागी कु 
महानुभाव सूखे आदू खने लगे हँ वैसे ही अहिसाणुब्रती यदि मृत पका मांस खने र्गे तो उसे कौन 
रोके । बुद्धदेव अहिसाके पुजारी थे किन्तु त्रिकोटिपरिशुद्ध मांस" -को भिक्षु ओके लि्‌ ग्राह्य बत- 
छते थे । भतः मोमोपभोगपरिमाणव्रतकौ ग्याख्यामे यह सुखासा कर देना भावद्यक हुमा कि व्रतीको 
मद्य मांस ओर मधुका त्याग तो सदाके किए कर देना चाहिए । 


४, समन्तभद्र स्वाभीके बाद अष्टमूलगुणोका स्पष्ट विधान चारित्रसारके उल्केलके अनुसार महापुराणमें ह ! 
उसमें स्वामोजीके मूल-गुणौमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके मधृके स्थानमे जुजाको त्याज्य बतलाया है । 
एेसा करनेकी आवद्यकता क्यो भतीत हुई इस सम्बन्धमे हम कछ भ कहनेमें असमर्थं है; किन्तु जिन्‌- 
सेनके महापुराणमे वह शोक ही नहीं ह भौर न अष्टमूलगुण शूपसे ही िन्हीं व्रतोका निर्देश है । 

५. आगे चक्कर उक्त अष्टमूलगु णोमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ, पाच अणुत्रतोकौ परम्परा सम्भवतः 
भागे नहीं चरू सकी । सामान्य श्रावक रोग उसके पालनमे मशक्त प्रतीत हए । अतः उनके 
स्थानमें पाच उदुम्बर फलोको स्थान दिया गया। यह्‌ कार्थं किसने क्रिया यहु तो हम 
निश्चत्त रोतिसे कहनेमे असमर्थं हं, किन्तु इस परिवततनको उत्तर कालके समी श्रावकाचारोने अप- 
नाया । जसा कि हम पहले बतला नये हं पुरषार्थसिद्ध्युपाय, सोमदेव उपासकाघ्ययन, अमितगति. 
उपासकाचार, पद्यनन्दि पचविशतिका, सावयधम्मदोहा, सागारधर्मामृत गौर खटीसंहितामें पाँच 
उदुम्बर फलों भौर तीन मकार्रोकं त्यागकी अष्टमूरगुण बतलाया ह 1 


यह हम पहर लिख बाये हँ किं हरिवंशपुराणमें जो नियम बतलाया है उसमें क्षीरी वृक्षके फलो- 
को भी स्याज्य ठहराया ह तथा आादिपुराणमें व्रतावतरण क्रियाका वर्णन करते हुए गृहस्थके लिए मधु 
मांसके साथ पंच उदुम्बररोको भी त्याज्य बतलाया है गौर आददिपुराण तथा हरिवंशषपुराण पाँच 
उदुम्बर फलों गौर तीनों मकारोके त्यागको अष्टमूखगुण बतरानेवारे उक्त समी श्रावकाचारोसे पूर्वके 
है । अतः यद्यपि क्षोरी वुक्षके फरोके साथ-साथ मद्य-मांस मौर मधुको प्रारम्भिक रूपमे त्यागनेका 





१. “पकमघुमद्यवदसिटस्छसवबहुघातप्रमादुविषयोऽथः । 
स्याज्योऽ्न्यथाऽप्वनिष्टोऽनुपसेष्यश्च त्रलादि. फरमिष्टम्‌ ॥१५।। श. ५ ।'* 
२, बु चर्य्या, यऽ ७३३ । 


प्रस्ताकना ६४५ 


विधान हमे हरिवंशपुराण ओर आदिपुराणमे सर्वप्रथम देखनेको सिलत्ता है तथापि अष्टमूल्यगृण रूप- 
से उनका उल्लेखं उक्त श्रावकाचारमें ही पाया नन्ता ह) य्ह हुम स्पष्ट कर देना चाहते हँ किं यह 
हम वर्तमानम उपलब्धे साहित्यके आधारपर च्छि रहे हँ! नत्रौन प्रन्थ प्रकाशमे आनेपर नयो बातें 
भी प्रकादामे आ सकती हैं । 


उक्त श्वावकाचारोकं पोर्वापयको दृष्टिमें रखते हृष हमारा विचार दै कि उक्त अष्टमूरगुणोका सबसे 
प्रथम निर्देश पुरूषाथसिदुव्युपायमें किया गया ह । यह्‌ हम पहले किख अये हँ कि वुरुषार्थसिद्ध्युपायमें यद्यपि 
इन्हे मूख्गुण नहीं खिखा तथापि उसस व्यक्त यहो होता है किये ध्रावक्कै अष्टमूखगुण हँ! अच्य श्रावका- 
चारोमेतो इन्हं अण्टमूल्गुण ही बतलाया ह । इससे भी एेसा रगत है जब वे अण्टमूकगुण खूपस न्यवहूत 
नहीं हृए थे उस सरमय पुरुषार्थसिद्ष्युपायमें श्रावक्के लिए प्रथम उनक्रा व्याग आवश्यक बताया गया ओौर 
बादको वे ही अष्टम्‌लगुण खूपसे प्रसिद्धहो गये। 


श्रावकाचार्योका पौर्बापयं 


प्रकरणवशा यहां उक्त श्रावकाचारोके पौवरपिर्यके सम्बन्धमें छिखना आवरयक है । 


पं० आश्चाधरने अपने सागारचर्मामृतको प्रशस्तिमे चल्खिादहकि उन्होने उस्तकौ टीका विण संर 
१२९६ मेंपूणकौ ओर अनगारधर्मामितकी टीका विण सं० १३०० मेंपृर्णं को। इन टोकाओमं पं० आशा 
धरने अमुतचन्द सूरि, सोमदेव, अमितगति, वसुनन्दि ओर पद्मनन्दिका न केवल जगहू-जगह नामोत्लेख किया 
है किन्तु इनके श्रावक्राचारोे बहुत-से पद्य भी जगह-जगह उद्ृतः किये ह । अतः हतो निरिचतहीहैकि 
ये सब आचाय'पं० आक्ाधरसे पहरेके हैं । | 

वसुनन्दिने मृखाचारकी वृत्तिम अनितगतिके श्रावकाचारसे पाँच दंलोक उद्ूत किये हँ, इससे यह भो 
स्पष्टहै कि असित्तगति वसुनन्दिसते भौ पूवं हए है । अमितगतिने अपना सुभाषितरत्तसन्दाह वि० सं० १०५० 
-मेरचादहु गौर सोमदेवने अपना उपासकाचार वि० सं० १०१६ में रचकर्‌ पूर्णं किया हं 1 अतः भमितगत्ति- 
के उपास्षकाचारसे सोमदेवका उपासकाध्ययन अवद्य ही पहक्ते रचा गया है । अमितगतिका रचनाकाल वि णसं ° 
१०५० से १०७३ तक पाया जाता है । अभित्तमत्तिके श्रावकाचार'पर पुरषार्थसिद्ध्युपायकी स्पष्ट छापहं। 
अतः पुरुषार्थसिद्ष्युपाय निक्चय ही अमितगत्ति-श्वावकाचारसे पूर्वका ह । किन्तु सोमदेवके उपासंकाचारपर 
पुरुषा्थसिद्ध्युपायका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हता । 


१. “रसजानां च बहूनां जोवानां योनिरिप्यते मद्यम्‌ । 

मद्यं जजतां तेषां हिसा संजायतेऽवस्यम्‌ 11६२1 "-षुखु° सि ० । 
“य मवन्ति त्रिविधाः शरीरिणस्तत्र सुष्ष्मक्युषो रसांमिकाः ¦ ~ 

तेऽखिला रिति यान्ति पञ्चतां निन्दितस्य सरकस्य पानतः । ६11" -जमित ० श्रा० | 
“अर्था नाम य एते प्राणा पते बहिश्चराः पुंसाम्‌ ¦ 

हरति स तस्य प्राणान्‌ यो चस्य जनो हरस्यर्थौन्‌ 11५० 211" -पुर° सि ० । 
“यो यस्य हरति वित्तं स तस्य जाचस्य जीवनं हरति । 

आश्वासकर बाद्यं जीवानां जीवितं चिन्तस्‌ । ६ १।।-अमित० श्रा° ! 
श्रतिरूपकरम्य वहारः स्तेननियोगस्वद्राह्वादान्प्स । 

राजविरो घधातिक्रमदहीनाधिकमानकरणे च ॥ १८५।।*-पु° सि । 
“व्यवहारः कत्रिमकः स्तेननियोगस्तदाहृतादानम्‌ + 

ते सानबैपरीत्यं विख्ढराञ्यन्यतिक्रमणम्‌ 11411 "-अभि ० आं ० । 

९ 


दद उपासकाल्ययन 


लेष रह जाते ह सावय धम्मदोहय भौर राटीसंहिता ! लाटीसंहिता तो स्पष्ट ही पं० आश्लाधरके 
बादकी है; क्योकि उत्तकी प्रशस्तिमें उसका रचनाकार वि० सं° १६४१ दिया ह । सावयघम्मदोहा उनसे 
र्वका ह । आगेके तुलनात्मकं विवेचनोसे इसपर ओौर मी प्रकाश पड़ सकेगा । 

इस प्रकार अष्टमृलगुणोके अन्दर पांच अणुब्रतोके स्थानम पाँच उदुम्बर फरोके त्यागको स्थान दिया 
गया शौर वह्‌ प्रचलित भो हो गया । किन्तु हिश्षादिक पापम भौर उदुम्बर फलोमे तो बड़ा अन्तर हं । कहाँ 
अहिसा, शूठ, चोरी, कुशीरु ओौर परिग्रहका एकदेक त्याग करना भौर कहाँ पाच उदुम्बर फरोंको त्यागना । 
एसा क्यों किया गया किसीने इसपर प्रकाश नहीं डाला । केवर रत्नमाला ओर सावयधम्मदोहासे इस 
सम्बन्धमें थोड़ा-सा प्रकारा पडता है । रलत्नमालममें * छिखाह। 

“मद्य्मांससषुत्यागसंयुन्छाणुन्रतानि नुः । 
छ्मष्टौ मृरूरुणाः पञ्छोदुम्बरेर्चा केष्वपि ।। १९ 11 


मद्य मांस मधुका त्याम्‌ भौर पाँच अणुब्रत ये आठ मृल गुण पुरूषके ह । भौर पाच उदुम्बर ओौर 
तीन मकारका त्याग ये आर मूर गृण बच्चोके हं । 

सचमुच पुरुषोके अष्टमृलगुण तो पुरने ही ये । नादके अष्टमूलगुण तो बच्चोके ही उपयुक्त ह । 
किन्तु जन भर्मसेवनमे बडे भी बन्वे बन गये तब तो च्चैव मूल गुण ही सबके जिए हो गये ओर पुरुषोवाले 
मृखगुण एकमतके शूप स्मृत किये जने ल्गे। जौर वहं परिस्थिति उत्पन्न हो" गयी जिसका उल्लेख 
सावयष्टम्मदोहापे मिक्ता ह । उसमे ल्खाहं,. 

“मञ्जु मसु महू परिहरद संपड सावडउ सोद 
णीर्क्सद एरंड वणि किण भवा हो ।। ७७॥'' 

स्थात्‌ जो मदय, मांस भौर मधुका त्याग करे आजकल वही श्रावक ह । क्या बड़ वृक्षोसे रहित 

एरण्डके वनमें छह नहीं होती ? 


श्रावकके षटकमे 


आचार्य कुन्दकुन्दके प्राभृतमें तथा वरांगचरित गौर हरिवंशपुराणमें दान पृजा तप ओर रीरको 
श्रावकरोका कं्तंभ्य बतलाया है । किन्तु आदिपुराणमे भगवज्जिनसेनाचार्यने लिखाहै कि महाराज भरतनें 
पूजा, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम बौर तपको व्रती रोगोका कुलधर्म बतलाया 
“इज्यां वार्तां च दृत्ति च स्वाध्यायं संयमं तपः । 
श्रतोपासकसूत्रस्वात्‌ स तेभ्यः सदयुपादिश्त्‌ ।२४॥ 
स्येषामं दिवणेनम्‌ 
ऊरुणमोऽयमिस्येषामदस्पूजा । 
तदा मरतराजषिरन्ववोचदलुच्छमात्‌ ।। २५।।* 


इस तरह उत्तरकालं शीलक्रा विष्लेषण वार्ता, स्वाध्याय गौर संयमके रूपमे हमा या यह कहिए कि 
शीलका स्थान हन तीन चीजोने खिया। हसके बाद वाति स्थानमें गुरुसेवा आयी भौर देवपूजा, गुरुकी 
उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप भौर दान ये प्रत्येक ध्रावकके दैनिक षंटकमं कहलाये, जसा किं सोमदेव उपा- 
सकाचार मौर पद्मनन्दि पंचर्विशतिकामें छिखा है, 





१, रत्नमाखाका यह उद्रेख दोर्नो भरकारके अणुत्रतोके समीकरणका ` एक प्रयास प्रतीत हेता है । 
श्नोर पेसा जान पडता है कि उसकी रब्दना मध्यकारस उस समय इदं जव पोच उदुम्बरवाद्े 
मूरुगुण प्रवहत टो मये ये। 

वार्ता विद्युदधङ्गस्या स्यात्‌ कृष्यादीनामनुष्ठितिः 1" 
विद्खुद्ध व्यव हारपूबक खेती भादि जाजीविकाके उपार्योके करनेको वार्ता कते है । 


प्रस्तावना दे. 
ˆेवपूजा गुखूपास्ति स्वाभ्य्रायः संयमस्तपः । 
दानं चेति गृहस्भाणां षट्‌ कर्माणि दिने दिने 11 
तवसे श्रावककं ये ही षटकमं प्रचलित हैं । 


श्रावककते बारह त 

हम प्रारम्भमें हा छिद जयेद कि पांच अणुव्रत, तोन गणव्रत मौर चार चिक्नाव्रतत ये श्रावकके बारह 
व्रत हैँ) इनको संख्यामें कोई विवाद नहीं ह जौर आचार्यं कन्दङ्कन्द तकने इनका वर्णन किया है, इसकिए बारह 
ब्रतोंको परम्परा अति प्राचीन ह गौर स्वेतास्बर सम्प्रदायमे मी मान्यहै। 
पच अणुत्रत 

"बारह व्रतोमे सवप्रथम अणुत्रत आते हैं । बणुव्रतके मैदोमे तौ कोई अन्तरनहीं ह पर नाम-मेदं 
मिलता ह । उल्लेखनीय नाम-मेद इस प्रकार ह : 


१, भाचाय कुन्दकुन्दने अपने चारित्रप्राभृत्तमें पौचवें अणुव्रतका नाम "परिम्गहारंभ परिमाण' रखा ह जिखका 
तात्पर्यं है कि परिग्रह भौर आरम्भ दोनोका परिमाण करना चाहिए । तथा चतुर्थं अणुत्रत्का नाम रखा 
है ~ “परपिम्म परिहारः इस्तका अर्थं टीकाकार श्रुतसासर सूरिने "परस्त्री त्याग' कियाद । तथा प्रयम 
जणुव्रतका नाम स्थूल त्रसक्र{यवधपरिहार' रखा है, 


““थूङे तसकायवहे थूरु मोसे तितिक्ख धूर य । 
परिहारो परपिस्म परिग्गहारंस परिमाण ।\२३॥}*' 


५ [मं [क 3 [+ [७५५ 
२. स्वामी समन्तभद्रते चतुथं जणुतव्रतका नाम परदारनिवृत्ति ओर स्वदारसन्तोष रखाहैँ\ तथा परचिवे 
अणुब्रतका नाम परिग्रहुपरिमाणके साथ-साथ इच्छापरिमाणमभीरखाहु। 


३. आचार्य रविपेणने मौ चतुर्थव्रतका नाम परदारसमागमवरिरति मीर रपाचर्वेका अनन्तगर््ाविरति 
` दियादहं। 


४. हरिवंरपुराणमे पहर ब्रतक्रा नाम दया" रखादह) ‰ 
= ५५१ क, ५५७ शै [र (4९ > 
५. आदिषु सणमें पांचवें ब्रतका नाम तृष्णाप्रकर्षनिवृत्ति भौर चौधेका परस्रीसेवननिवृत्ति रखा दहं) 
६. पं० भशाधरजीने चतुथ व्रतका नाम स्वदारसन्तोष रखा हें) 
अदहिंसाणुबत 
रल्नकरण्ड श्रावकाचारमे अह्िसाणुब्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है, 


^“ संकल्पत्करृतक्रारितमननाचोगच्र् स्य चरसत्त्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूकूबधाद्विरमणं निपुखाः 11७11 ` 


भर्थात्‌ जो मन, वचन ओर कायक कृत, कारित ओर अनुमोदनारूप संकल्पके दारा व्रसजीवोका घात 
नहीं करता है उसे स्थूलवधका त्यागी यानी अदिराणुब्रती कहते हँ । 


यह अ्िसाणुब्रत्तका परिपूर्णं लक्षण है भौर उत्तर कालमें भो इसमे कुछ घटाने या बहढ़ानेकी आव- 





१, रत्नकरण्ड० रंरौ० १२ ओर ५ । 
२. पद्यचरित प० १४, इरोकं १८४, १८५ । 
२. आर पुण पवं १०, इत्छो° ६३ । 


ददः उपासक भ्यियन 


स्यकतः प्रतोत नहीं हई । किन्तु सर्वाथंसिदिमे त्रस जोवेकर प्राणोका धात न करनेवारेको भहिसाणुब्रती कहा 
है । उसमे त मन वचन काय ओौर कृत कारित अनुमोदनाका उल्लेख है ओौरन संकल्पका ही उल्लेख दहै । 
परन्तु "राजवातिकमें "त्राः पद जोड़कर मन वचन काय या कृत कारित अनुमोदनाका निर्देश कर दिया 
गया ह किन्तु संकत्पका उल्लेख उसमे भी नहीं हँ । 
हिसाकी निवत्तिको अहिसा कहते है । हिसाका लक्षण तच््रार्थसूत्र अध्याय सातमें “्रमत्तयागात्‌ प्राण- 
व्यपरोपणं हिसा । १३ '' एेसा किया ह । इसीका खुलासा अमृतचन्द्रसुरिने पुरुषाथसिद्ध्युपायमे करिया हं । यथा, 
"'यरखलु कषाययोगाद्प्राणानां दव्यमावसू्पाणाम्‌ । 
ब्यपरोपणस्य करणं सुनिध्िता मवति सा हिसा ।४३॥।' 
मर्थात्‌ केपायके वशी मूत होकर द्रव्यल्प या भावरूप प्रा्णोका घात करना हिसा ह । हिसाका यह 
सक्षणमभौो वैसा ही परिपूर्णं है जैसा रत्नकरण्डका अदिसाणुव्रतका लक्षण है । -हिसाके इस लक्षणका विदलेषण 
सर्वाथंसिद्धिकारते बड़ी उत्तमतासे कर दिया है । उन्होने लक्षणके प्रत्येक पदकी साथकता बतलाते हुए अनेक 
प्राचीन उद्धरण देकर यहं प्रमाणित किथादहँं करि केवर प्राणोंका घात दहो जनेसे ही हिसा नहीं हत्ती जवततक 
कि जिसके द्वारा घात हूभा ह वह्‌ कषायाविष्टन हो । ओौर यदि बहु कपायाविष्ट ह असावधान ओर जयल्ना- 
चारी तो दूसरेके प्राणोका घातन होनेपर भी वहु हिस्ताका भागीदहे, क्योकिजो प्रमादीहं, दसरोको कष्ट 
पहुचानेके लिए उद्यत हं या दुसरोके प्रति असावधान हं वहु सव्ये पहले तो अपना हौ अनिष्ट करके अपना 
घात करता ह, दुसरोका घात तो पीचकी वस्तुहै, वहहौयान हो किन्नु वहु दिस्षाकामागी होता हं । 
त्वाथराजवात्तिकमे तत्त्वाथसूत्रके उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हए सर्वाथसिद्धिटीकाके उक्त 
मन्तब्यको तो दियाही ह । उसके पायी साथ महाभारततका एक दोक देकर यहु चर्चा उठायौ हं कि लोकम 
सर्वत्र जीव भरे हुए हँ, उसमे रहते हुए कोई साधु अ{हिसक कंसे हो सकता है । इसका समाधान करते हुए 
मटूाकलंकदेवने कहा है कि प्राणी दो तरहके होते हैँ सूक्ष्म र स्थ । जो सूक्ष्म है उन्हंतोःकोई बाधा 
प्व ही वहीं सक्तो । शेष रहै स्थूल, जहातक शक्य होता है उसकी राकी जाती ह, अतः संयमी पुरुष 
हिसाका भागी नहीं होता । 
भगव ञ्जिनसेनाचार्यने अपने आदिपुगणमें गृहस्थोके चिए च्यक विधान करते हुए छिखादहै, 
चर्यां तु देवताथं वा मन्त्रसिद्धयथंमव चा। 
ओषधाहारक्टुष्त्ये वा न दहिंस्यामिति चेष्टितम्‌ ।। १४७।१-पवं ६९। 
अर्थात्‌ देवताके लिए, मन्त्रको सिद्धिके च्िए, भौषघ ओर भोजनके किए मँ कभी किसी जीवको नहीं 
मारूगा एसी प्रतिज्ञाको चर्या कहते है । 
हिसाके उक्त विवेचनका विस्तृत खुलासा पुरुषाथं सिद्ध्युपायमें अमृतचन्द्राचार्यते किया ह । कारिका 
४३ से ४९ तक उक्त तर्थ्योका व्याख्यान करके उन्होने कारिका ५१ से ५७ तक हिसाके विविध अंगोका 
अभूतपूर्वं चित्रण क्रियाह जो द्रष्टव्य ह । उसके बाद उन्हनि हिसासे बचनेके इच्छक जनोंको. सबसे प्रथम मच्च 
मांस मधु भौर पाँच उदुम्बर फर्क त्यागका आदेश दिया है जिसका निदेश पहले अष्टमूकगु्णोमे किया गया 
है । मासका निषेव करते हुए उन्होने स्वयं मरे हुए पशुके मासमे भी हिसा बततलायी ह । यह्‌ सम्भवतः उन बौद्ध 
मतानुयायियोको उत्तर दिया गया हं, जो स्वयं, मरे हए पञयुक्रा मांस खनेमे कोई दोष नहीं मानते । मधुका 
निषेध करते हए उन्हनि स्तसे स्वयं टपके हृए मधुको भो अखाद्य बतलाया हं । मद्यादिककी तरह मक्लन' 
भी त्याज्य ह । उदुम्बर फरोके भक्षणका निषेध करते हए उन्होने उन उदुम्बर ` फलोको भो त्याज्य बतलाया है 
जिसमे काल पाकर चस जीव मरगयेहं। | 





१, सुत्र° ७-२० का व्याख्याम । २. सूत्र ७-२० की व्याख्या । 
३. छा० ६६-&८ । ४. का० ७० । ०५, का० ७१} ३. का ७३) 


मस्ताचना द्र 


यह सब वतलाकर उन्होने लिखा है कि हि्ाका पूणं व्यासतो मन वचनकाय गौर कृत कारित 

अनुमोदनासे ही होता ह । आंशिक त्यागकं तो अनेक खूप हँ । उन्होने जरु सब्जी वायु आदिके द्वारा भोगोप- 

भोगमें आनेवाले एकेन्द्रिय जोवोके सिवा शेष एकेन्द्रिय जीवोको भो रक्षा करना गृहस्थोका कर्तव्य बतलाया हं) 

अगे क्लां कि अमृतत्वके कारण अहिसारूपी रसायनको पाकर मूर्ख रोगोंकी उक्रितियोके चक्करमें नहीं 

जाना चाहिए । मूख खोगोको उक्तियां जो सम्भवतः उस समय प्रचलित थो--निभ्न प्रकार उन्होने बत्लायी हैं । 

१. धमक किए हिसा नहीं करनी चाहिए - जैसे यज्ञोमे पुवध किया जाता है । 

२. देवताके किए हिसा नहीं करनी चिप ~ जैसे मन्दिरोमे काटीके सामने बलिदान किया जातादहै। 

३. पूज्य अतिथियोके लिए पञुवघ नहीं करना चाहिए । 

४. बहुत-से क्षुद्र प्राणियोको मारनेकी अपेक्षा एक बडे दारीरघारीको मारना अच्छा है रेसा सोचकर किसो 

बड़ प्राणीको भी नहीं मारना चाहिए । 

एकके मारनेसे बहुत-से प्राणियोकौ रक्ला होती है एेसा सोचकर हसक जन्तु्मोको भी नहीं मारना चाहिए । 

सिहादिकं बहुत-से भ्राणियोका घात करते ह । ये अगर जीवित रहगे तो बहुत पाप उपाजित करगे । अतः 

उनपर दयाबुद्धि करके भी उन्हे नहीं मारना चाहिए) 

७. जो बहुत दुम्खी हँ उन्ं यदि मारदियाजायेतो शीघ्ही उनका दुःखोसे छृटकारा हो जायेगा ! इस 
प्रकारके तकरूपी तल्वारको केकर दुःखी जीवोको भी नहीं मारना चाहिए । 

८. सुखक्रो प्राप्ति बड़ कष्ट्से होती है । भौर यदिसुखीप्राणिर्योको मार दिया जायेतो वे मरकेरमौ सुखौ 
ही उत्पन्न हते हैँ । इस प्रकारके कुर्तकरूपी तखवारसे मुखी जीवोकी भौ हत्या नहीं करना चदहिए । 

९. गुरु महाराज जब समाधिमे रीन हों तब्र यदि उनका घात कर दिया जयेतो उन्हं उच्चपदप्राप्तहो 
जायेगा । एसा सोचकर शिष्यफो भपने गुरुका सिर नहीं काट डालना चाहिए । 

१०. जंसे धड़में बन्द चिडया घड़के फूट जानेसे मुक्त हो जाती हैवैसेहौ शरीरके छट जानेसे जीव मुक्तो 
जाता ह एमा विवासन दिकानेवाले घनके खोभी खारपटिकोक्रा विदवास नहीं करना चाहिए । 

११. सामनेसे मातं हए किसी भूखे अतिथिको देखकर उसके मोजनके किए अपना मांस देनेकरे किए सपना घात 
भी नहीं करना चाहिए । 


< 


इन ग्यारह बातोसं पता चलतादह कि उस समय धर्मकी ओटमे हिसाका ग्यापार कितने ल्प धारण 
क्रिये हुए था । अहिसा ओर हिसाका जैसा वर्णन पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें ह वैसा परवंके या उत्तरके ग्रन्ोमिं नहीं 
मिक्ता । 


सोमदेव सूरिने अपने उपासकाचारमे अहिसाका नोचेवाला लक्षण किख ह, यह्‌ लक्षण सम्भवतः मादि- 
पुराणके चर्या तु देवतार्थं वा आदि इंलोकको दृष्टिमिं रद्कर लिखा गया ह 1 इसमे आहारक स्थानम अतिथि 
ओर पितर रखे गये हँ ओर मयबडादिया गयादहै, 
^दवतातिधिपितच्र्थं सन्त्रीषधमयाय वा । 
न हिंस्यात्‌ प्राणिनः सर्वानर्दिसा नाम तद्ब्रतम्‌ ।। ३२०11" 

देवतके चिए, अतिथिके लिए, पितराके लिए, मन्त्रसिद्धिके छ्िए, गौषध्के किए भौर मयसे सब 
प्राणियाकी हिसा न करनेको अदहिस्ता ब्रत कहते हुँ 1 

हम पटल लिख आये हैँ कि राजवात्तिकमं इस शंकाका समाधान किया गयादहै कि जब सर्वत्र जीव हं 
तो कोई हिसाकते करे बच सकता हँ । सोमदेवसूरिने भी अपने ढंगसे इस शंकाका समाधान करते हुए लिखा है- 
एेपाकाोईकामनदौंहैजिंश्मे हिसानहो । किन्नु उत्तमे मुख्य ओर आनुषंगिक भावोका अन्तर ह । जसे संकल्पम भेदं 





1 


१. द्ा० ७६} २. ेदिक कासे रेसी पदति थी । 


9@ उपासखकलन्ययन 


होनेसे धीवर तो नहीं मारते हृए भी पापौ हँ गौर किसान मारते हुए सी पापी नहीं है । अर्थात्‌ हिसा करना 
अर हिसा हो जाना इन दोनोमें अन्तर ह । धोवर मछली मारनेके इरादेसे जार उषे हए बैठा हं, उसका 
व्यान मछली मारनेकी ओर है, मतः जालमे एक मचछोके न आनेपर भी वह पापो है ओर किसान अन्न 
उत्पन्न करनेके भावसे हृल जोतता है, जोतते समय असक जीव मर जाते द मगर वहु आनुषेगिक हिसा 
है, कृषि बादि आरम्भ करते हृए हा जाती है, अलः किसान पापी नहीं हं । ३४०-३४१।। 
आचार्यं अमित्तगतिने अपने उपासकाचारके छठे परिच्छेदमें हिसा ओर अहि्साका अच्छा विवेचन 
किया ह भौर पूर्वोक्त समी बातोका एक जगह संकरन कर दिया हं । विशेषता इतनी हं कि उन्होने हिसाके दो 
भेद किये है, एक आरम्भी हिसा ओर दूसरौ अनारम्भ हिसा । गौर ल्खिादहूकरिजो गृहत्यागी मुनिरहँवेतो 
दोनों प्रकारकी हिसा नहीं करते  क्न्तुजो गृहीह वह्‌ अनारम्भी हिसा तोषछोड देता, किन्तु भारम्मौ 
हिसा नहीं छोड सकता, 
“हिसा द्वेधा प्रोक्छाऽऽरम्मानारम्मभेदतो दक्षैः । 
गद वासतो निद्त्तो देधाऽपि त्रायते तां च | ६।। 
गरहवाससचनरतो मन्दकषायः प्रवर्तिंचारम्मः । 
आरम्भजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम्‌ ॥७।।` 


प्रारम्ममें रत्तकरण्डश्रावकाचारसे जो अहिसाणत्रतका लक्षण दिया है उसमे मन वचन बौर कायके 
छरुत कारित ओर अनुमत विकत्पोके दारा नो प्रकारसे त्रस जोवोकी हिसा न करनेको अहिस्ाणुत्रत बतरखाया 
है। जोश्रावक धर छोड़चुकेदहैँवेही नौ प्रकारसे अहिसाका पालन कर सकते ह, क्िन्तुजो घरमे 
रहते हँ वे अनुमत हिसासे नहीं बच सकते; अतः गृहवासी श्रावक छह प्रकारसे हिंताका व्याग करता ह । किन्तु 
गृहत्यागो श्रावक नौ प्रकारसे हिसाका त्याग करता ह । बाचार्य अमितगतिने उपासतकाचारमं पसा च्खिाहं, 
शच्रिविधा दिविधेन मता विरतिर्हिंसादितो गृहस्थानाम्‌ । 
तरिविधा त्रिविधेन मता गृहुचारकतो निवृत्तानास्‌ ॥९९॥ 2 


पं० आशावरजोने अपने सागारघर्मामृतमे उक्त बातका जच्छा सुकासा कियाहं गौर्‌ अमितगत्िके 
उक्त विरलेष णको अपनाकर अणुत्रतके लक्षणम ही उसे सम्मिलित कर्‌ वियादह, 
“विरतिः स्थुखव घादेमनो व चोऽङ्गकृतकारितानुमतैः । 
क्चिद्परेऽप्यनजुमततैः पञ्चाहिसायणुढ्रतानि स्युः ॥५। अ० ४ 
अर्थात्‌ मन वचन काय भौर कृत कारित अन॒मोदनाषे स्थर हिसा आदि पाचों पापोके त्यागनेको 
अणुव्रत कहते हुं । किन्तु जो गृहवासी श्रावक हं उसकं मन वचन काय जौर कृत कारितसे स्थुरु हिसा भादिकं 
त्यागना मणब्रत ह । 
पं० आदाधरनीने अहिसाणुत्रतका वर्णन करते हृए कोई एेसौ नयी बाति तो नहीं कही जौ उनसे 
वके ग्रन्थों वर्तमान न हो 1 किन्तु उन्होने अपनी दौलीसे उन बात्तोका अच्छा खुलासा क्रिया है । 
गृही श्रावकं आरम्भो हिसाका त्याग नहीं कर सकता इसका उपपादन करते हए वे लितं है, 
“गह वासो विनारस्मान्न चारम्भो विना वधात्‌ । 
स्याज्यः स यलनात्तन्मुख्यो दुरस्त्यजस्त्वानुषङ्गिकः ।।१२।।० 
अर्थात्‌ बिना उद्योग-घन्धा किये घरमे नहीं र्हानजा सकता ओर आरम्भ कोईरेसाहै नहीं जिसमें 
हिसा न होती हो 1 अतः गृहस्थको प्रयत्न करके सृख्य संकत्पी हिसाको छोड देना चाहिए । किन्तु जो कृषि 
मादि करते हुए हिसा हो जाती है उसका त्याग करना तो गृहस्थके लिए शक्य नहीं है । 
यह्‌ ठीक हं कि चूंकि गृहस्थ बिना आरम्भ किये अपना निर्वाह नहीं कर सकता इसक्ए उसे आरम्भ 


पस्ताना ७२९ 


तोकरन्नाहौ चाहिए । किन्तु यदि कोई मासका व्यापार करनेल्गेतोक्याहानि दै ? इस प्रकारकी आदांका- 
का निराकरण करते हुए वे लिखते हु, 
('आरम्भेऽपि सदा हिंसां सुधीः सांकस्पिकीं स्यजेत्‌ । 
घतोऽपि कषंकाडुच्चैः पापोऽ्नन्नपि धीवरः ॥८२॥ अ० २1 


सदूनुद्धिवाञे श्रावकरको आरम्भे भी सांकल्पौ हिसा नहीं करतो चाहिए । देखो, मारते हुए किस्षानसे 
नहीं मारता हा भी मछलीमार अधिक पापी होता है । 

“मे इसे मारूगा या सताङ्गा या इसका धरबार लुटवा दमा" यहु सव सांकल्पी हिसा है । चकि 
पशुओंको मारे बिना मांस उत्पन्न नहीं होता अतः कसाईका कामतो क्या ही नहीं जा सकता । उसके सिवा 
भी जो उद्योग-धन्धा किया जाय उसमं अपनो आजीविकाकी भावना होनी चाहिए दृसर्रोको सतानेकी नहीं 1 
किन्तु जो नाना उपायोके द्वारा धने कमानेको ही अपना लक्ष्य बना लेत हं वे असक नहीं हो सकते । इस 
छिए आश्ाधरजीने ठिखा ह, 

“"सन्तोषपोषतो यः स्यादस्पारम्मपरिम्रहः 
मावद्खुद्ध येकसर्गोऽसावदहिंसाणुत्रतं मजेत्‌ ।।१४।। 


अर्थात्‌ जो ल्प आरम्भ ओौर अल्प परिग्रहसे सन्तुष्ट रहता है वहौ अहिसाणुव्रतको पारु सकता है । 


रोग समक्चते हँ कि जेनी शासन तहं कर सक्ता, क्योकि उसमें अपराधौको दण्ड देना पड़ता ह ओर 
उसके देनेसे अदहिसा व्रतम क्षति पहूंचती है । किन्तु यहु भ्रम है। आशाघरजीने इसका निराकरण करते हए 
छिखाह, कहा हु कि राजाके द्वारा दोषके अनुसार शत्र भौर पुत्रको समान शूपसे दिया गया दण्ड इस लोककी 
मौ रक्ाकरताहं भोर परखोककी मी रक्षा करता हे, अतः पुराण वगेरहुमे जो प्रायः सुना जाता है कि अप- 
राधिर्योक्रो नियमानुसार दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती वगैरह भौ अणुतव्रत आदि धारण करते थे सो उसमे कोई विरोध 
नहीं आता है; क्योकि वे अपनो पदवी ओर शक्तिके अनुसार स्थूल हिसा आदिक त्यागकी प्रतिज्ञा ठेते थे । 


अतः अपनी पदवी ओर शक्तिके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अणुत्रतोको धारण कर सकता ह उसमें केव 
सांकंत्पी हिसके लिए ही कोई स्थान नहीं हं । 


इस प्रकार विक्रमकी तेरह्वीं शती तकके प्रर्थोके अनुशी नसे अहिसाणुब्रतके सम्बन्धमे हम नीचे लिखि 
निष्कर्षोपर पहुंचते है, 


१. प्रमादके योगमे प्राणोके घात करनेको हिसा कहते हं । 


२. जहाँ प्रमादका योग हं वरहा हिसा हं मौर दृसरेके प्राणोका घात हो जानेपर भी जहाँ प्रमादका योग नहीं 
, है वहां हिसा नहीं है । अतः हिसा कति मा्वोपर जवृरुम्बित ह । 


३. त्रस जीवोको हिसाके त्यागको अ्हिसाणुव्रत कहते हँ । अहिसाणुब्रतका यह एक स्थुल लक्षण ह जिसे सबने 
माना है, किन्तु उसका परिपूणं लक्षण है मन वचन काय भौर कत कारित अनुमोदनाके संकल्पसे वरस 
जीवोका घात न करना । यह्‌ छक्षण रल्नकरण्डश्रावकाचारका है । 


१. “दण्डो हि कवरो स्ेकमिमं चां च रश्चति । राज्ञा शत्रौ च मित्रे च यथादोषं समं छतः।। इति 
वचनाद्पराधकारिषु यथाविधदण्डप्रणेलणामपि चक्रवस्यादीनामणुव्रतादिधारणं पुराणादिषु च बहुशः 
श्रयमाणं न विरूदधःयते । आत्मीयपवीज्ञक्त्यजुसारेण तैः स्थुरूहिसादिचिरतेः प्रतिज्ञानात्‌ 11 --सागा० 
ध० अ० ४, इरो० ५ को टीका । 


७२ । उपास्कन्यियन 


४. उत्तरकालमें इस लक्षणका खुलासा इस रूपमे हा, ज गृही श्रावक है वह मन तचन ओर्‌ कायकरे करत 
ओर्‌ कारित रूप संकल्पते ही तरस् जीवोको टिप्चाका त्याग करतार; किन्तु जा धर्‌-वार छोड़ चुका 
वहु श्रावक नौ संकसत्पसते वस्र जी्ोकी हिसाका व्याग करताह। यह खुलासा सर्वप्रथम अमिततगतिके 
ग्रन्थं पाया जात्ता हूं । 

५. अणुव्रतो श्रावक कृषि आदि कर सक्रता है भौर यदि वहशाम्कदह तो भपराधि्योक्रो दण्ड भी दे सकता 
है किन्तु जान-बृक्षकर या-अयत्नाचारपृवक किमी प्राणीका घात नदीं कर सक्तां । अतः धर्मक्रे नाम- 
पर, देवताक्रे नामपर, मन्त्रके लिए, भोजनके किए या भओौपधकरे चिषए्‌ किसीको जान छना अत्यन्त अनु- 
चित ह) 

६. हिसके दो भेद हँ आरम्मी हिसा मौर अनारम्भी या संकल्पो ह्िखा । मृनिके छिष्‌ दोनों हिसा त्याज्य है 
किन्तु गृहस्थ केवल अनारम्भी हिस्राका ही त्याग कर सकता ह, आरम्भीका नहीं । यह दानो मेद मी द्मे 
आचार्यं अमितगतिके उपासकाचारमें ही देखनेको मिले । उसीसे सागारधरममृत व्गेरहमे लिग्रे मयेह) 


हिसाके आजकल चार भेद क्रिये जाते ह~ संकल्पी, आरम्भी, उद्योगो ओर विरोधी । आरम्भी दिसा- 
कै दहरी रम्भी आदि तीन भेद दिये गये प्रतीत होतेह) किन्धु किमसी श्रन्थमें ये मेद हमने नहीं देखे । 

अब हुम अहिसराणुव्रतका पालन करनेके लिए शास्त्रकारोने जो नियमोपनियम बनाये उनपर्‌ त्रिचारं 
करेगे । 
१. पृरषार्थसिद्ष्युपायमें तो दविसाको छो इनेके इच्छुक जनके किए ससे प्रथम मद्य मांस मधु भौर पाचि 
उदुम्बराका त्याग कर दना आवश्यक बतलाया हु तथा मकवनको भी त्याज्य ठहराया है। रातमे भोजन 
करनेका भी निपेष कियाहं। 


२. सोमदेव सूरिने निम्न बातें बतरायी है, 


(१) धरके सव काम दग्व-भारुकर करना चाहिए भौर सब तेय पदार्थोको वस्त्रम छानकरः काममें छना 
चषहिए्‌ । 
(२) असन, रय्या, मार्ग, अन्नतथामौरमभी नो वस्तुएं हं उन्हें बिना देखे कोमनें नहीं खाना जाहिष्‌। 
(३) मासि वरहो देखकर, छकर, भोजनम यदह मासके समान है एसा खयाल टो जानेषर, तथा अत्यन्त 
करण चीत्कार सूनकेरके यदि भोजन करते हृए हौ तो भोजन छोड देना चाहिए । 
(४) रात्रिम मोजन नहीं करना श्राहिए । 
(५) पहले अपने आभ्रितोक खि्लाक्रर तब स्वयं चाना चाहिए । 
(६) जिसमे जन्तु हो एेसे अचार, पेय, अच्च, फक, फुर वगैरह नहीं एकत्र करने चाहिग्‌ । 
(७) लि सन्जीके अन्दर छंद हौ गये हँ उक्षे फक देना चाद्िए । अनन्तकाय त्रनस्पतिका सेवन नहीं 
करना चीद्टिए । 
(८) चना उडद वगैरह यदि पुरानाहौ गयादहोतो उसे दरकर ही कम्मे खाना चाद्चिष्‌ ) सब प्रकारक 
फलिथोको खोलकर हो काममे छाना चाहिए । 
(९) जो बहुत आरम्भी भौर बहुत परिग्रही ह वह अद्धिमक नहीं हो सकता। 
(१०) टग भौर दुराचारी मनुष्यमे दया नहीं रहती 1 
(११) पृथ्वो, जक, वायु, अग्नि ओौर तुण वगैरहका उपयोग भी उतना ही करना वाद्ग जितने प्रयो- 
जन हो । 
(१२) मदसे जथवा प्रमादते हीन्द्र आदि त्रसं जी्वोका यदि घात हो जाये तो आयमानुक्षार उसका प्राय- 
रिचत्तं सेना चाहिए । 


३. आचार्य अभितिमतिने मद्य मासं मधु, पाच उदुम्बर, राजत्रिभोजन मौर मकलनको सज्रसे प्रथम त्याज्ये 
बतलाया ह । 


प्रस्तावना ७३ 


४. पं० आल्ाधरजीने सागारवर्मामृततमे श्रावकके तनं मेद किये है-पाक्षिक, नैष्ठिक ओर साधक । यह्‌ भेद 
इससे पर्व किसी प्रन्थयें मेरे देखनेमे नहीं आये । हां, महापुराणके उन्तालीसवें पर्वमे कर््रन्वय क्रियाओंका 
वर्णन करते हुए पक्ष, चर्था ओर साधनक्रा कथन क्रिया ह । यह्‌ कथन सद्गृहित्वसे सम्बन्ध रखता ह । 
सम्भवतया इन्हीं तीनोकं आधारपर आज्ञाधरजीने श्रावकेके उक्त भेद किये हं । आकल्ाघरजीके अनुसार 
पाक्षिक अष्टमृ्गुण पालता ह । उसके लिए मक्खन मौ त्याज्य है क्योकि उसमें दो मुहूर्तके वाद बहुत-से 
जीव उत्पन्नो जाते हं । उसे रात्रिम केवल पानो, मौषध भौर पान-युपारी आदिही लेना चाहिए । 
पानी छानकर काममे छना चाहिए । वहू आरम्भे भो संकल्पी दिखा नहीं करता । ग्यारह प्रतिभाओंको 
नैष्ठिक श्रावकका मेद बतलाया हुं । उनमे-से प्रथम प्रतिमा दर्शनिक श्रावकका वर्णन करते हए छिखाहैं 
किं वह्‌ भष्टमृख्गणोमे कोई दोष नहीं लगने देता ओर इसचकिए वह- 

(१) मद्य, मां, मवु, मक्खन वगरहका व्यापारादि न स्वयं करताहं, न दूसरे कराताहं ओौरन 
किसीको वैप्ी सखाह्‌दहीदेता हं । 

(२) जोस्त्री या पुरुष इन वस्तुभोका सेवन करते हँ उनके साथ वह खान-पान वगैरह नहीं करता । 

(३) सब प्रकारके अचार, मुरम्बे, दो दिन रातका रखा हुभा दही, छाछ भौर फपृदी हुई मोष्यसामग्री 
वह नहीं खाता। 

(४) चमडके कुप्पोमें रला पानी, घौ, तेर बगैरह चह नहीं खाता । 

(५) वस्तिकर्म ओर नेत्रांजनके रूपमे भी मधुका सेवन नहीं करता । 

` (६) अनजान फर नहं खाता । फलियोको बिना चौरे नहीं लाता । 


(७) दिनके प्रथम ओर अन्तिम मुहूर्तम मोजन नहीं करता । मीर रात्रिम ओौषघके रूपमे भी घी दूष फल 
आदिका सेवन नहीं करता । 


(८) पानीको छाने हए यदि दो मृहूर्तदहोगयेहीं तो उसे पुनः छानकरदही काममेंलेताहै! दुर्गनिधित 
वस्त्रसे पानी नहीं छानता भौर बिन छनीको उसी जलारयमे पहुंचा देता है जिसे जल 
खाया था) 

(९) जुभा, मांस, मद्य, चोरी, वेश्या, शिकार, परस्त्री, इन सात व्यसनोका सेवन नहीं करता । 


(१०) जिन्त वस्तुको बुरी समक्षकर स्वयं छोड़ देता है उसका प्रयोग दूसरोके प्रति भौ नहीं करता । 

मुगर बादशाह अकबरके समयक्रा रचा हना लाटीसंहिता नामका भी एक श्रावकाचार हुं । उसके 
उक्त नियमोमिं हम भौर भी कड़ाई पाते हँ । श्रावककम तिरपन क्रियामोको दिग्दशंक एक गाथा इसमें उद्ृत है, 
जो अन्य श्रावकानारोनें हमने नहीं देखो । सम्भवत्तः यह्‌ प्राकृत क्रियाकाण्डकी जान पड़ती ह । इसमे शु 
भहारपर अधिक जोर दिया गयाहं। लिला ह, 

१. अपने हाथोपे अन्न बरौरहको शोघना चाहिए । २. अनजान साघर्मीकि द्वारा भौर जानकार विधर्मकि 
दारा शोधा मयां या पकाया गया भी मोजन नहीं करना चाहिए । ३. आगपर अकेला पकाया गया या घ्रीके 
साथ पकाया गमया बसी भोजन नहीं करना चाहिए । ४, सव प्रकारका परत्तेकौ शाकं नहीं खाना चाहिए । 
५. जब बासी मोजन ही अभक्ष्य है तब आसव, अरिष्ट, अथाना वगैरहका तो कहना हीः क्या 7 ६. भंग, गफीम 
धतूरा व्भैरह्‌ जो मद्यकी तरह मादकं वस्तुए ह वे सब त्याज्य ह । ७. इन्होने भणुव्रती श्रावकंके किए खेती 
वगैरह करनेका सी निषेध किया है, किखा हृषि आदिमे महान्‌ आरम्भ करना पड़ता हं, उससे क्रूर कर्माका 


हि, 2111 सा ता, ¢ > बमो, को अक्‌ अभकम 


“कृष्यादयो मह्ारम्माः करूरकर्माजंनश्षमा 
सरिक्रियानिरशो जीवः कृते हिवावकाद्रावान्‌ ॥१७८॥ `" 
4 ७ 


७8 उपा सकभ्ययन 


बन्ध होता है अतः जो कृषि आदि क्रिया करता है उसे हिसाषे अवकाश्च कंसे मिरु सकता हं । अगेच्खिाहं 
किं यदि कोई किसान खेतीको घटादे तो अच्छा ह किन्तु उसके कोई भी प्रतिमा नहींहो सकती 1 अगं खेती 
करानेका भी निषेधकियाहै ओर च्खिारहै कि व्यापारके किए विदेशोको गाड़ी व्रगैरह्‌ भी नहीं भेजना चाहिए) 
८. श्रावकको त्रस जीवसे रहित वस्तुका ही क्रय-विक्रय करना चाहिए । ९. भकाख्कं समय न्यापारके 
लिए धान्यसंग्रह॒ नहीं करना चाहिए तथा धौ तेर भौर गुडका संग्रह कभौ नहीं करना चाहिए 1 १०. खाख, 
टट, खार, शास्त्र ओर चमड़े वगैरहका तथा पशुओका व्यापार नहीं करना चाहिए । ११. तोता, कृत्ता, निखाव, 
बस्दर, सिह ओर मृग वगैरहको नहीं पाख्ना चाहिए । १२. अन्य भी जो एसे काम हँ जिनमें त्रस जीवोका वधं 
होता हो वे सव नहीं करना चाहिए । १३. व्रती नैष्ठिकको संग्रामकी चिन्ता नहीं करना चाहिए । हा, अव्रती 
पाक्षिक कर भी सकता हूं । 


अन्य भी बहुत-से प्रतिबन्ध अणुव्रती श्रावकके लिए इस ग्न्धम बताये गये हैँ । 


इस विवरणसे प्रतीत होता ह कि अहिसाका सोत खान-पानकौ रुद्धिकी ओर अधिक प्रवाहित हुआ हं 
गौर उत्तरकालमें भारतम मुसखमानोका आवागमन बढ़ जानेके कारण उसमें ओर भी भधिक कड़ाईं बरती 
गयी है । यद्यपि राग ओर देष तथा उससे उत्पन्न होनेवारे काम क्रोध आदि सभी भाव हिताके ही रूपान्तर 
है तथापि उनकी ओर उतना लक्ष्य नहीं दिया गया जित्तना खान-पानकी शुद्धिकी ओर दिया गया है । उसीके 
फलस्वरूप शुद्ध खान-पान करनेवारे भी मनुष्योमें मानसिक अशुद्धिकी मन्दता नहीं पायी जात्ती ओर व्यवहार- 
मे अहिसाके दशन कम ही होते ह । | 


राच्रिभोजन 


श्रावकाचारका वर्णन करते हुए प्रायः सभी शास्वकारोने राचधिभोजनका निषेध किया ह । णोड़ा अन्तर 
देखा जाता ह; वह यहु किं श्रावकके जो ग्यारह भेद बतलाये हँ उसमें छठे भेदके स्वरूपको लेकर शास्त्रकारोमिं 
मतभेद है । भचार कुन्द करन्दने तो ग्यारह भेदके केवल नाप्न गिनायं हँ जिसमे छठे भेदका नाम “रायभक्तः 
रखा ह ! टीकाकार श्रुतसागर सूरिनें दोनों मान्यताओंको केकर उसका अर्थं रात्रिभोजनत्रिरत ओर दिवा 
बरह्मचय किया ह । रत्नकरण्डश्रावकाचारमं स्वामौ समन्तमद्रने छटी प्रतिमाका नाम “रात्रिभुक्ितिविरत' रखा 
है भौरचरिखा है किजोप्राणियोपर दया करके रात्रिमे चारों प्रकारके भोजनका त्याग करता है उसे रात्रि- 
भुक्तिविरत करते हँ । स्वामी कातिकेया नु्रक्षामें भी छठी प्रतिमाक्रा यदी स्वरूप दिया है । किन्तु चारित्र॑सार 
सोमदेवत उंपासकाचार, वसुनन्दि श्रावकाचार, अमितगति श्रावकाचार, सं० भावसंग्रह “ओर ` सागारधर्मा- 
मृत्तमें दूसरा लक्षण दिया ह अर्थात्‌ जो केवल रात्रिमें ही स्त्रीसे भोग करता रहै ओर दिनम श्रह्यचर्थं पारुता है 
उसे रात्रिभक्तब्रत या दिवामेथुनविरत कहते ह । लाटी संहित्तामें दोनोको ही सम्मिलित कर लिया है, अर्थात्‌ 
रात्रिभोजन भौर दिनार्मेधुनका जो त्याग करता ह वह्‌ षष्ठम श्रावकं कहा जता है । 


छठी प्रतिमामे रात्रिमोजनका त्याग करानेवे रत्नकरण्डश्रावकाचार ओर स्वामी कातिकेयानुपरक्षामे 
छटी प्रतिमासे पहले रात्िभोजन न करनेकी कोई च्चा नहीं की गयीदह, जब कि अन्य श्रावकाचारोमे 
मद्यादिक्रकी तरह्‌ रात्निभोजनका त्याग भी आवश्यक बताया है । 


१. “आह कृषीवरूः कश्चिद्‌ दिश्शतं न च करोम्यष्टम्‌ । 
शतमात्र करिष्यामि प्रतिमाऽस्य न कापि सा ॥१६३॥7 

२. “करर कष्यादिक कमं सवं तोऽपि न कारयेत्‌ । 
वाणिज्याथ विदेशेषु शकटादिं न प्रेषयेत्‌"॥ १७७॥ ? 

३. चारित्र भाग्गा० २१1 ४. इको १७२ । ५. गा० ३८३ । ६. पू० १९।७, इलो» ८५६ । ८.गा० 
२९६ । ९. भ० ७; दरो० ७२। १०. इको० ५३८ । ११. अ० ७, इखो० १२ । १२. ए० १२३ । 


प्रस्तावना 9.५ 


सर्वार्थसिद्धिमे व्रतका वर्णन करते हुए सातवें अध्यायके प्रथम सूत्रके व्याख्यानमें एक शंका की गयी है कि 
रात्रिभोजनविरमण नामका एक षष्ठ अणु्रत भो ह उसे भी यहां गिनाना चाहिए । इसका यह्‌ समाधान 
किया गया कि रात्रिभोजनविरमण कोई अलग अणृतव्रत नहीं है, किन्तु उसका अन्तर्भाव महि्ताब्रतको (मालो. 
कित पानभोजन' भावनमे हो जाता ह । अकककदेवने राजवातिक्मे भी यही शंका उठायी ह ओर समाधान 
मो यही फिया हं । इसका यह्‌ मत्व नहीं हं कि दिगम्बर परम्परामं रात्रिभोजनविरत्ति नामका भी षष्ठ 
सण॒त्रत था} यह शंकातो इवेताम्बर मान्यताको लेकर की गयी प्रतीत हेती हं, क्योकि दवेता! म्नरोे छह 
मूलगुण माने गये हू-र्पाच अहिमा आदि ओर छठा रात्रिभोजनत्याग । उसीको दुष््टिमे रखकर यह्‌ दंकाकी 
गयी प्रतीत होती है । किन्तु चारिव्सारमें जो मुख्य ॒रीतिसे सर्वार्थसिद्धिको सामने रखकर लिखा गया है, 
रात्रिभोजनविरतिको छटा अणब्रत स्वीकार कियाह। भौर रत्तकरण्डमे छटी प्रतिमाका जो स्वरूप बत- 
छाया हं वही उसका स्वरूप बताया ह । चारितवरसारकौ इस मान्यताका समर्थन पूर्वकारीन या उत्तरकारीन 
किसी भी ्रन्थसे नहीं होता | रात्रिभोजनविरतिको छठी प्रतिमा मानना अवश्य ही ध्यान देने योग्य ह । किन्तु 
इसका यह मतलब नहीं है कि छठी प्रतिमासे पहरेके श्वावकोकि किए रात्निभोजन विधेय था, क्योकि प्रायः 
सभी पूर्वकालीन भौर उत्तरकारीन ग्रन्थोमे रात्रिभोजनका निपेध जोरसे किया गया है| प्रमाण पमे सबसे 
पहर वि ° सं० ७३४ क रचे हुए पद्मचरितको ही टे, उसके चौदहवें पर्वमे छगभग ६० इरोकोके दारा राति- 
भोजनको बुरादर्यां मौर उसके त्यागको भकलादइयां बतलायौ गयी हँ । उसमे छिला है, ""जिन्टोने रात्निभोजन 
र्पो अधर्मको धमं मानाहै वेक्ठोर पापीदहैँ। सूर्यके छिप जनेपर पापो जीव परम लालसासे भोजन 
करता हं, किन्तु दूगतिको नहीं देखता । रत्रिको खानेवाला पापी अन्धकारमें मक्खी कीड़े वगैरहखा 
जाताहे। जो रात्रिको भोजन करता हं वह्‌ डाकिनी भूत पिश्ञाच आदि कुत्सित प्राणियेकिं साथ तथा कुत्ता, 
बिल्लो वगैरह मांसाहारी प्राणिोके साथ भोजन करता है । अधिक क्या, जिसने रातिम खाया उसने सब 
अपवित्र वस्तुओंको खाया । अतः रात्रिम खानेन मनुष्य नहीं, पयु ह ।'' इत्यादि । 


अकरुंकदेत्रने राजवात्तिकमें रात्रिभोजनका नो निषेध किया है वहु अधिक जोरदार प्रतीत नहीं हीता, 
दूसरे नह म॒नियोको द्ष्टिसे किया गया जान पडता है । उत्तरकारीन श्रावकाचारोमे पश्मचरितके स्वरमेही 
रात्रिभोजनका निपेव मिरूता हँ । उदाहरणके चछिए अभितगत्ति श्रावकाचारका विवरण देखने योभ्य है जो 
छगमग ३० इलोककरे द्वारा किया गया ह । उसमें लिखा है, “जिसमें राक्षस पिशाच आदि धूमते है, जीवसमूह 
दिखायी नहीं देता, छोड़ी गयी वस्तु भो खनेम आ जाती है, घना अन्धकार रहता है, मुनिदानका अवसर ` 
नहीं मिलता, न देवपूजन ही होता ह, खानेके साथ जीवोको भी भक्षण करना पड़ता है, कोई मी शुभ काम 
जिस समय नहीं क्रिया जा सकता उस्र दोषपूर्ण रातके समयमे धर्मात्मा भौर कर्मठ पुरुष भोजन नहीं 
करते 1” आदि । 


सोमदेव सूरिने तो केवल एक इलोकके द्वारा अिसाब्रतकी रक्षाके छिए ओर मूखब्रतकी विशुदधिके किए 
रात्रिभोजनका निषेध किया है । सागारधर्मामृतमें भी प्रायः उक्त युक्तिर्योको देकर रात्रिभोजनका निषेध किया 
गया ह । इस प्रकार ज्ञातदहोतादहु कि साधारण श्रावकके ल्िएकभी भी रात्रिभोजन विधेय नहीं रहा । पाक्षिक 
श्रावक्रके किए मुखवास तथा ओषध भआदिकी छूट देखी जाती है । सागारधर्मामृतमे च्लिाह कि पाक्षिक 
श्रावकं रात्रिम पान, इखायची, पानी; ओषध वगेरह्‌ ठे सकता ह । 


उपर ल्विाहु कि ऊटीसंहिनामे छठी प्रतिमाका स्वरूप बतंङाते हूए रात्िभोजनत्थागको भी 
उसका स्वरूप बताया हँ । पिर भौ हरी प्रतिमाका स्वरूप बत कति हुए उसमे रात्रिभोजनका निषेध किया 





१, “"मूुरुगुण--पंचमहव्वयाणि राईमोययण छह ' 1" महा० ३ श्र ० । 
२, राटीसंहिता, ष° १९। 


७द उपासकालन्ययन 


है ओौरच्खिाह किं रात्निभोजन करनेसे मांसभक्षणका दोष ल्गताहै। इसपर यहशंकाकी गयीहैकि 
आपको यहाँ रात्रिभोजनका निषेध नहीं करना चाहिए वह॒ तो आपने टी प्रतिमामे बतलाया ह । इसका 
यह समाधान किया गया कि पुरी तरहसे रात्रिभोजनका निषेध छटी प्रतिमामें होता ह । यहां तो उसका 
आदिक त्याग किया जाता ह । अर्थात्‌ यहां रात्निभोजननिषेष सातिचार ह मौर छटो प्रतिमामे निरतिचार 
है । यहा त्तो अन्न वगैरह स्थर खाद्यका निषेध है जर्पान नयैरहका निमेष नहीं है; किन्तु छठो प्रतिमामें 
तौ प्राणान्त हौ जनेपर्‌ भी जल्पानकी तो बातदही क्या गौषधमी नहली जा सकती । शायद कोई 
कहे कि पहरो प्रतिमावाला श्रावक तो केवल जैनधर्मका पक्ष करता है वैसे तो वह्‌ अव्रती है भतः उसे राभरिमें 
भन्न खाना चाहिए \ इसका समाधान यह किया गया कि रात्रिमोजन न करना जैनोका कुराचार ह उसके 
निना कोई नामसे भो श्रावक नहीं हो सकता । रात्रिभोजन न करना तो सथसे जघन्य ब्रत है, उसके नीचे 
तो फिरको्‌ क्रियादही नहीं है। 

शायद कहा जाये कि पाक्षिक श्रावक तो अव्रती होता है, उसके तो केवल जेनधर्मका पल्ल मातर 
रहता है, ब्रत तो वह पाता हौ नहीं है, किन्तु ठेसा कहना भी ठीक नहीं है बयोंकि रेसी अवस्थामें उसे 
पाक्लिक भी नहीं कह सकते, क्योकि वह सर्वज्ञ भगवान्‌कौ आज्ञाका लोपक है । भगवान्‌को अज्ञाहंकिजो 
क्रियावान्‌ हो वही श्रावक है । अतः निङ्कष्टसे निकृष्ट श्रावक भी कुलाचारको नहीं छोडइता । 


इस प्रकार लाटीसंहिताके कर्तां निक्रृष्टसे निकृष्ट श्रावकको भी त्रतके छपमे न सही तो कुलाचारके 
रूपमे ही रात्रिमोजन न करना आवश्यक बतलाकर रात्रिभोजनकी बुराद्यां बतलाते ह । 


वे लिखते ह, “यह्‌ सब जानते हँ कि रात्रिम दीपकके निकट प्तिगे आते ही हँ भौर वे हवाके वेगसे 
मर जाते हैँ । अत्तः उनके कलेवर जिस भोजनमें पड़ जाते है वह भोजन निरामिष कैसे रहा ? तथा रातिम 
भोजन करनेमें युक्ठ-अयुक्तका भी विचार नहीं रहता । अरे जर्हां मक्खी दिखायो नहीं दती वहां मच्छरोका 
तो कहना ही क्या ? अतः संयमकी वृद्धिके किए रात्रिम चारों प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए । यदि 
उतनी साम्यनदहोतो अन्न वगैरहका त्याग करना चाहिए । 


सातवीं शतीसे लेकर सत्रहवीं शती तक एक हजार वके समयमे रा्रिभोजनके विषयमे जो विचार- 


धारा बहती आयी हँ ऊपर उसका विवरण दिया गया है गौर उस सबका सार सोमदेव सूरिके शब्दोमें यह्‌ ` 
निकलता है, 


ह+ । क 
'अषहिंसाबतरश्चाथं मूक्रतविद्जुद्धये । 
निशायां जयेद्‌ युक्तिमिहासुत्र च दुःखदाम्‌ ॥३२५॥ 


अर्थात्‌ अहिसात्रतक्रो रक्नाके किए ओर मूलब्रतोको विशुद्ध रखनेके छिए इस रोक भौर परखोभमें 
दुःखदाय रात्रिभोजनको छोड देना चाहिए ॥३२५॥ ` 


उत्सगं मार्गे यही है । इसमें अपवाद तो केवर पानी ओष्रध ओर मुखको सृवासित केरनेवारे पान 
इलायची आदिके भक्षण कर सकनेका धा । किन्तु उत्तरकारूमें हिन्दू गौर मृसलमानोके संसर्गय रात्निभोजनका 
प्रचार जनोमें चला तो फिर अन्नाहारके त्यागपर ही जोर दिया जाने छमा । रात्रिमे फलाहार करना 
भौर फराह) रक नामपर सिषाडेकी गिरी, तिर, रजगिरा आदिक ज्यंजन ननाकर सेवन करनकी रीति एकदम 
हिन्दुभोके प्रमावको व्यक्त करती है; क्योकि उनमें ब्रतके दिन अन्नाहारन करके एेसी ही वस्तुओका आहार 
किया जातादहै। धीरे-धौरे जब जैनधर्ममे केवल वश्य वर॑ दी रह गया ओौर ब्रताचरण मन्दहो चरा 
तो रात्रिभोजनत्यागको कुलाचार मानकर उसपर जोर दिया जाने खगा, जैसा काटीसंहितासे प्रकट ह । 
किन्तु वास्तविक बात तो "सावयधम्मदोहाः के शब्दोमे यही है, 


^ तम्बोरोसहु ज. सुदवि जे अस्थमियद्कं सूरि । 
मोरगास्षणुं षष्ट जहिरुसिड तें छर दंसणु दरि ॥३७॥> 


भस्ताचनीा \७.9 


अर्थात्‌ ताम्बर, भौषध ओर जलको छोडकर सूर्यस्तके बाद जिसने मोजन या फलाहारकी अभिलाषा 
की उसने दर्घन ( श्रदान) कोदूर कर दिया) 


अहिसाणुत्रतके अतिचार 


भहिसाणुत्रतके पाच अतीचार सभौ श्वात्रकाचारोमें बताये ह जो समान ह । अतोचार कहते है, 
व्रतका ध्यान रसते हूए भी उसमें दूषण लगा छेना । जिन दृष्णोसे ब्रत पूरी तरह खण्डित नहीं होता किन्तु 
आंशिक खण्डित हो जाता ह वे दूषण अतीचौर कहै जति हैँ । वे अतीचार है, मनुष्य या पडुको बँधना, 
दण्डे वगेरहसे पीटना, नाक वगैरहका छेदना, शवितसे अधिक भार खादना ओौर समयपर खाना-पीना नहीं 
देना । ये मतिचार बहुत प्राचीन हँ, तत्वार्थसूत्र ओर रल्नकरण्डश्चावकाचारमं भी ये ही अतिचार गिनाये 
गये हं । इनसे यह स्पष्ट है कि भहिश्ना अणुत्रतक्रा सम्बन्व केवल खान-पानकी शुद्धिसे हौ नदीं था किन्तु 
न्यवहरकी शुद्धि भीथा। ऊपरके पाचों अतिचार मनुष्य ओर पशुओके साथ किये जानेवाले व्यवहारे 
ही सम्बन्ध रखते है । 


सत्याणुत्रत 

शेष चार अणुव्रतोका वर्णन करनेषे पहले यह बता देना भावश्यक ह कि वे अहिंसा व्रतके रक्षक मात्र 
ह-स्वतन्व नहीं हँ । जैसे किसान सेपतकी रक्षके लिए चारोंओर बाडाल्गा देताहै वैसे ही असा ब्रतकी 
रक्षाके किए वं चारों बाडह्प ह, उनके एखन करनेसे महिसावब्रतकी रक्षा होती है । किन्तु जहां उन चारों 
व्रतोमे-से कोई भी ब्रत अह्साका रक्षके न होकर भक्षक होता हो वरहा अदिसाकी रक्षाका ही घ्यान रखा 
जाता है, शेष ब्रतोका नहीं । इसीलिए रत्नकरण्डश्चावकाचारमें सत्याणुव्रतका स्वरूप बतलाते हए स्वामी 
समन्तभद्रने लिखा, 

^स्यूरमलीक न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तद्रद्दन्ति सन्तः स्थूरुष्धषावाद्बेरमणम्‌ ॥ ८५॥ 72 


जो स्थर रूह न स्वयं बोलता ह मौर न दूसरोसे बुरुवाता ह तथा जब सत्य बोलनेसे दुसरेका अपकार 
होताहातो एसे समय सत्थभी न्वयं बोलताहं भौर न दुसरोते बुरुवाता है उसे स्थूल द्यूठका त्यागौया 
सत्याणुब्रत्ती कहते है । 


आचार्यं उ मास्वामीने मपने तत्तवार्थसृत्रमे असत्यका लक्षण बतलाया है, 
“ससद मिधानमनृतम्‌ 1 म० ७, सू० १४ ॥ 


इसका व्याख्यान करते हए सर्वार्थस्षिद्धिके कतनि छिखा है, “असत्‌का अथ है-अभ्रशस्त। भौर 
जिसे प्राणीको पीडा षहुंवती हौ वह्‌ वचन, चाहे वह सच्चा हो या ज्लूठा, अध्ररास्त ह मतः उसका बोकना 
असत्य है 1“ नेसे काने मनुष्यको काना कहना यद्यपि सव्य है किन्तु है मर्मभेदी, अतः वह्‌ ज्लुठमें ही सम्मिक्छित 
है । पुरुषार्थसिद्धयुपायमें असत्यके चार भेद किये हँ-विद्यमान वस्तुका निषेध करना पहला असत्य ह, जसे 
देवदत्तके धरम होते हुए भी यह्‌ कहना किं देवदत्त यहां नहीं ह । अविद्यमान वस्तुको विद्यमान बतलाना 
दुसरा असत्य है, जैसे घटके नहीं होते हुए भी यह्‌ कहना कि घट ह । कूछका कुछ कह देना तीसरा असत्य 
है, जसे बैखुको घोडा बताना । चौथे असत्यके भी तीन मेद ह-गरहित, सावद्य भौर अ्रिय । किसीकी चुगली 
करना, हंसी करना, किसीको कठोर बतं कहना, अक-क्ञकं करना आदि गहत कहकाता ह । मारो, काटो, 
इसके धरम आगक्गादो, इसे छूट लो इत्यादि वचर्नोको सावद्य कहते ह । जो वचन वैर, शोक, कल्ह्‌, खेद 
ओर सन्ताप करनेवाखा हौ वहु अप्रिय है । इस प्रकारकं वचन चूंकि प्रमादके कारणदही बोरे जते हं इस्ङिए 
ये सत्र हसाम ही सम्मिलित दँ । किन्तु जहां कोई हितकी दुष्टिसि दू्रेको कंटोर शब्द कहता है वहां उसका 
उदेश्य सत्‌ होनेसे वे कठोर वचन उक्त वचनोमे गभित नहीं समक्षे जाते । | 


५७६८ उपासकल्यियन 


जो लोग अधनो सांश्रारिकि जीवन-यात्रामें सहायक भस्य वचनको छोडनेमे असमर्थं हँ उन्हुं भी अन्य 
असत्य वचनोको सदाके किए छोड देना चाहिए । 


सोमदेव सूरिने अपने उपासकाध्ययनमे असेत्यका वर्णन करते हुए वचनके चार भेद दुसरे प्रकारसे किये 
है । वे मेद है--असत्य सत्य, सस्य असत्य, सर्य सत्य ओर असत्य अस्तव्य । इसका अभिप्राय यह है कि कोई 
वचन असत्य होते हृए भी सत्य होता हँ जेसे, भाते पकाता है, कपड़ा बुनता ह । कोई वचन सत्य होते हए 
भो असत्य हैं । जैसे, किसीने कहा कि तुम्हुं मेँ पन्द्रह दिन बाद तुम्हारी चौज खौटा दंगा, किन्तु प्रतिज्ञात समयपर 
न लौटाकर एक माह बाद या एक वषं बाद बाद खौटाताह। जो वस्तु जहांपर जिस रूपमे देखी या सूनीथो 
उसको वसा ही कहना सत्य सत्य ह । भौर सर्वथा ्ूठ वचन असत्य असत्य हुं । इसमे -से पहञेके तीन वचन 
ही खोकयात्रामें सहायक हँ । अतः चौथे प्रकारके ज्लूठको कभी नहीं बोलना चाहिए । 


आगे ओरभी ल्खिादह किन अपनीं प्रशंसा करनी चाहिए मरन दूसखरोकी निन्दा करनी चाहिए। 
न दूसरेके गुणोको छिपाना चाहिए ओौर न भपनेमें जो गुण नहीं हो उनको प्रकट करना चादिए । जो दूसरो- 
का पिय कार्थं करताह वहु अपना प्रियं करता है फिरभीन जने यहु संप्तार दूसराका अप्रिय करनैमे 
ही क्यो तत्पर रहता ह । जो सव्य चचन बोलता हं उसे सत्यके माहास्म्यसे वचनसिद्धिहौी जाती है भौर जहां 
जहाँ वह जाता ह उश्तके वचनका आदर होताहै तथा जो च्चृठ बौरूता ह उसको जभ काट डरी जातीहं 
जर वह्‌ परखोकमं भो कष्ट उठाता हं । (रलोक ३७६-३९१)आदि । 


अमितगति उपासकाचारमेः पुरुषार्थसिद्धच्‌ पायके अनुसार ही नसत्यके चार भेद किये हं । अन्तर केवल 
इतना हं कि यहां उन भेदका नामकरण कर दिया है--असदुद्धावन, सदपल्पन, विपरीत भौर निन्द्य । 
फिर निन्यके तीन भेद कर दिये है-सावद्य, अप्रिय ओौर गह्य । तथा लिखा ह कि कामके वमे होकर या क्रोध. 
के वरमें होकर या हंसीमें या प्रमादे अथवा घमण्डमे अक्ररया लोभसे या मोहुसे या देषवश् असत्य वचन 
नहीं बोलना चाहिए 

सागारधर्मामृतमें सत्याणुब्रतका वेणन.करते हुए वचनके जो मेद बतकलाये हैँ वे सोमदेव सूरिके उपा. 
सकाष्ययनके अनुसार हं। किन्तु उसमे जो सत्याणुतव्रतका स्वरूप बतरते हुए कन्या अलोक, गो अरोक 
दिका निधेष किया है वह्‌ किसी भी दिगम्बर जेन ग्रन्थे नहीं मिरता भौर इसलिए वह्‌ हैमचन्द्राचार्यके 
योगशास्त्रसे लिया गया प्रतीतदहोता हं । सागारघमर्मितमें चिदे, 


'कल्यागोषश््मालीकक्टसाश्च्यन्यातापरापचत्‌ । 
स्यात्‌ सत्याणुमती सस्यमपि स्वान्यापद्‌ त्यजन्‌ ॥ ३९॥ --अ० ४ 1" 


ओर योगक्ञास्तरमें छिखा है, 


"कन्यागोभूम्यखीकानि न्यासापहरणं तथा । 
कूटसाक्ष्यं च पञ्चेति स्थुखासस्यान्यकीतंनम्‌ 11५४ ।।' 


कन्या आदि द्विपदके सम्बन्धमं ठ बोखना कन्याटीक है । गौ आदि चौपायोके सम्बन्धमें ठ बोखना 
गो-अरोक ह । जैसे थोडा दूध देने वाली गायको बहुत दूधवारीया बहुत दूध देनेवारो गायको थोड़ा दूधं 
देनेवालो बतरखाना 1 पृथ्वी भादि अचेतन वस्तुओके विषयमे ज्लूठ बोखना क्षमा-अखोक ह जसे परायी जमीनको 
अपनी या अवनी जमीनको परायी बत्तछाना । इस तरह्के शूठ नदीं बोरना चाहिए । इस तरह तिविध श्रावक्रा- 
चारोमें सतयाणुतब्रतका स्वरूप बतलाया है ¦ ` 





१. पू० १७५.१७६ } २. पण १५.५-१५८। 


भ्रस्ताचना ७६ 


सत्याणुत्रतके अत्तीचार भी पाँच बताये ह--ूहो सखाह्‌ देना, स्त्री पुरुषकी एकान्तमे की गयी किसी 
चेष्टाको देखकर दरुमरोसे कह देना, जाली हस्ताक्षर बनाना, कोई अपनी रखी हई धरोहरको भूलकर कम 
मि तो उससे यह न कना किं तुम्हारी धरोहर अधिक थी ओौर उठाकर वहु जितनी कहै उतनी दे देना । 
मुखकी आक्रति वगैरहसे दूसरेके मनकी बात जानकर उसे प्रकट कर देना । रतनकरण्ड { इछो० ५६ ) में 
मिथध्योपदेरा ओर साकार मन्वभेदके स्थानमें परिवाद ओौर वैशून्यको रखा है भौर सोमदेवके उपासकाघ्ययन 
(श्छो° ३८१) मे भिथ्योपदेश, रहोऽभ्याख्यान ओर न्यासापहारकै स्थानम परीवाद वैशुन्य गौर रूठी गवादीको 
रखा ह । 
अचौ्यणुत्रत 

कहीं रखे हए या भिरे हुए या भूके हए परद्रन्यको न स्वयं जेना मौर न उठाकर दूसरेको देना 
अचीर्याणुत्रत हं ( रत्न° श्रा° रलो° ५७ ) । तत्त्वार्थूवर ( ७।१५ ) मे बिना दी हई वस्तुक लेनेको चोरी 
कहा ह । इसक्रो व्याख्यामं सर्वार्थसिद्धिकार पृज्यपादने ( विक्रमकी छटी शताब्दी ) कुछ शंकां उठाकर उनका 
समाधान किया हं) 

शंका-तब तो जीवके द्वारा कमं नोकर्मका ग्रहण भो चोरो ठहरता है? क्योकि बहुभी बिना दिया 

हुआ ह ? | 

समाधान-जिस वस्तुपें देन-लेनका व्यव्हार सम्भव ह उसको बिना द्यि लेनेसे चोरीका व्यवहार 

होता ह । 

दंका-फिर भी साधु प्राम नगर आदिमे श्रमण करते समय मार्गमे बने हुए हारोमें प्रवेश करता 

है अततः यह्‌ भीतो बिनादो हुई वस्तुका ग्रहण ह । 

समाधान-नहीं, मार्गं तो सार्वजनिक ह । किन्तु बन्द द्वारोको खोकर साधु प्रवेश नहीं करता है, 

क्योकि वहु सार्वजनिक नहीं है । अथवा प्रसादके योगसे जो बिनादी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 

है उसे चोरी कहते हँ । मार्गके हारम प्रवेद करते समय साधुके प्रमादका योग नहीं होता। सारांश 

यह्‌ ह कि जहां संक्छेदा परिणामसे प्रवृत्ति हो वह चोरी दै, चाहे बाह्यवस्तुहाथल्गेयान ङगे। 


अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषार्थसिद्ष्युपायमें चोरीका स्वरूप बतलाते हुए लिखा ह कि धन मनुष्योका बाह्य 
प्राणदहै। जो जिसका घन हरता हं वहु उसका भराणहरतादह। जो जलाशयोसि पानीनादिभी लेनैका त्याग 
करनेमे असमर्थं हँ उन्हुं भी अन्य सब बिना दी हई वस्तुके प्रहणका त्याग करना चाहिए (रखो० १०३-१०६} । 
सोमदेवने उक्त परिभाषाभोको दुष्टिमिं रखकर चि ह कि सार्वजनिक जर, तृण आदिके सिवाय अन्य सव 
तिना दी हई परायी वस्तुर्गोका ग्रहण करना चोरी हँ । तथा यदि कोई अपना कूदटुम्बी मर जाये तो उसका 
धन बिना दिये हुए भी लिया जा सक्रताहै। किन्तु जौवित्त हनेपर उसके अदेशसेही लिया जा सकतादहै 
अन्यथा ब्रतकी हानि होती ह । जो धन पृथिवो वरगैरहमं गडा हज मिलाहो, उसे भी नही लेना चाहिए; 
क्योकि जिस धनका कोर स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा होता ह । अतः सकानमे, जर्मे, जंगरमें 
या पर्वतं गड हृए पराये धनको नहीं केना चाहिए । यदि कभी भपनी चस्तुमे भो यहं संशय हौ जाये. कि यह्‌ 
हमारी ह या नहीं ? तो जबतक सन्देह हरन दहो उसे नहीं केना वार्हिए्‌ । ( च्छो० ३६४-३७२ } अमितगति 
श्रावकाचार तथा प्ागारधर्मामृत ( अ० ४) में भी यही सन बातें बतरायी हँ । कादीसंहितामें भी कोई नयी 
बात नहीं है । 

अतीचार भी सब श्रावकाचारोमें प्रायः समानदही दहै । इसरोक्रो चोरीको भोर प्रेरित करना, चोरो- 
का माख खरीदना, खरीदनेके बाट तराजू अधिक ओर बेचनेके कम रखना, बहुमूस्य वस्तुमे कम मूल्यकी उसक 
समान वस्तु मिलाकर बेचना ये चार.अतीचार हँ । सोमदेवत उपासकाध्ययनमें इनमे-से अन्तिम अतीचारको 
न गिनाक्रर बाट तराजू अधिक ओर कमती रखनेको अलग-अर्ग गिनाया हं । पचे अतीचारको अन्य 


3 उपासक्मन्ययन 


श्रावकाचा रोमं तस्वार्थसूत्रके ही अनुसार "'विरुदधराज्यातिक्रम' नाम दिया ह, किन्तु रत्नकरण्ड श्ावकाचारमें 
"विलोप" ओर सोमदेव उपासकाचारमे "विग्रहे संग्रहोऽर्थस्यः नाम दियाह। इसका मर्थं होता ह देरामें युद्ध 
छिडनेपर धन संचय करना, जैसा क्रि गत्त युद्धके समय किया गया ह । विरोपका मततलबे होता ह राजकीय 
नियमोकी अवद्ेखना करके धन संचय करना, ओौर विर्द्धराज्यातिक्रमका मतलब होता ह, जब राज्यम विष्छव 
हो जये तो उचित उपा्योको छोडकर दूसरे ही तरीकोसे घन संचय करना । 

विरुढराज्यातिक्रमका व्याख्यान करते हूए प° आकज्लाधरजीने कुछ अन्यमी अर्थं क्यिदहजो 
इस प्रकार ह, 

{ १) राज्यविप्लव हो जानेपर वस्तुजोके मल्य बढ़ानेका भ्रयत्न करना अर्थात्‌ कम कोमती वस्तुओ 
को भो बहुमूल्य करनेका प्रयत्न करना । 


( २) एक राज्यके निवासीका दृ्तरे राजाके राज्यमें प्रवेश करना । लिखा है कि भपने राजाकी 
आज्ञाके चिना दु्रेके राज्यम जाना यद्यपि चोरीहै फिर भी रेषा करनेवाला यह समन्नकर एेसा करता 
है किमैनेतो व्यापार क्तियाहै, चोरी तहीं की । इसलिए उसका व्रत भंग तो नहीं होता किन्तु उसमे दूषण 
अवर्य लगता है । यद्यपि ठेसा गता है कि ये अतीचार व्यापारीवर्गको लक्ष्यमें रखकर बतलये हैँ किन्तु 
राजा या उसके कर्मचारि्योको भी ये सब सम्भव है । पहरा ओर इखरातोस्पष्टही है । जब राजा अपन 
मण्डारमें वस्तुओंका आदान-प्रदान कराते समथ अधिक ओर कम बाटोसे खरिदवाता ओर बिकवाताहतो 
उसक्रो भी तीसरा ओर चौथा अतिचार कगता ह । जब कोई सामन्त अपने राञ्यके विरुद्ध मदद करतां 
तो बह विरुदढराज्यातिक्रम दोषका मागी होता दहै । 

लाटीसंहितामें विरुडराज्यातिक्रमका व्याख्यान दुसरे ही रूपमे किया है । उसमें लिखा है कि राजाकौ 
आज्ञा युक्त होवा अयुक्त उसका न पालना वि्द्रराज्यातिक्रम ह । सम्भवतः विरद्धराज्यातिक्रमका यह्‌ 
व्याख्यान अकनरके राज्यकालके प्र भावस प्रेरित हं । प्रन्थकारने ग्रन्थके भरारम्भमें अकबरकी खूब प्ररंसा कौ 
हं । भस्तु ! | 
बरह्मचया णुत्रत 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे छिखा है किजो पाप समक्षकरन तो परस्त्रियोके पास स्वयं जाता है 
ओर न दूसरोको सेजता हँ उसे परदारनिवृत्ति या स्वदारसन्तोषव्रत कहते हँ । -सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है कि 
गृहीत या अगृहीत परस्त्रीके साथ रति न करना गृहस्थका चौथा अणुब्रत है । पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमें किला है 
-कि जो मोहवद अपनी स्त्रीको छोडनेमे भसमर्थ ह उन्हं मी शेष सब स्वियोका सेवन नहीं करना चाहिए । 
सोमदेव "उपासकाचारमें छिला है, पत्नौ ओर वेश्याको छोडकर अन्य सब स्तरिरयोको माता बहुन ओर पृक्री 
समक्षना गृहस्थका ब्रह्मचयं ह । स्वामी "कातिकेयानुगरेक्षामे क्कि है, जो मन वचन भौर कायसे परस्त्रीको 
माता बहन भौर पुत्रके समान मानता हं वह स्थुल ब्रह्यचर्याणुव्रती है ! अमितगतिने भी यही स्वरूप बतलाया 
हं । वघुनन्दि श्रावकाचारमें लिखा है, पवके दिन स्त्रीभोग ओर भनंगक्रीडाको जो सखदाके छिए छोड देताहै 
वह्‌ स्थुल ब्रह्मचारी ह । ` सागारधर्मामृतमे क्वाह, जो पापके भयसे मनत वचन गौर कायते परस्त्री भौर 
वेद्याके पास न स्वयं जातादहै ओर न दूसरोको भजता है बह स्वदारसन्तोषो ह । 


काटो संहितामें लिखाहैकि बरह्मचर्याणुब्रतीको धमंपत्नीका हौ सेवन करना चाहिए अन्यका नहीः। 


उसके रचयिताने प्रस्त्रीव्यसनके त्यागका उपदेश देते हृए लिखा है यद्यपि परस्त्रीत्यागका अन्तर्भाव चौथे 
अणुत्रतमं होता ह फिर भी उस्तका कुछ दिग्दर्शन प्रसंगवदा यहा मी कराते है- 


\ । ॥ 


१. इरो० ५९। र, ज० ७, सू २०। ३. इको ११८ ४. इको० ४०५ 1 ५. गा० ३३८ । 
६. भ० ४, इको० ५रं} ७.पु* १०५। ८. परण ३१-३३ । 


प्रस्तावना ८१ 


देव, शास्त्र ओर गुरुको नमस्कार करके कुटुभ्बियोकी साक्नीपूवेक जिक्षका पाणिग्रहण किया जाता है 
वहु तौ पत्नी हं ओर जिसका इस प्रकार पाणिग्रहण नहीं किया जाता वह चटिका ह । पाणिगृहीता पत्नी दो 
प्रकारक होती ह, एक स्वजातिकी, दूसरी अन्य जातिकी । स्वजातिकौ पाणिगुहीता पत्नी ही धर्मपत्नी है ओर 
दुसरी भोगपत्नी ह । इन दोनोसे अतिरिक्त जो सामान्यस्त्रीहोती है वह चेटिको कही जाती है) चेरिका 
ओर भोगपत्नी दोनों केवल भोगके लिए होती हँ अतः इन दोनोमे वास्तवमें कोई मेद नहीं ह । धसक ज्ञाताओ- 
को भोगपत्नी नहीं रखनी चाहिए । नब भोगपत्नो ही निषिद्ध है तच परस्वीका तो कहनादहीक्यादहै। फिर 
भौ परस्द्रीका स्वरूप ब्तखाते हँ । परस््री तीन प्रकारकी होती है-गृहीता, अगृहीता ओर केश्या । गृहीता 
भीदो प्रकारकी होती द-एक वह जिसका पति जीवितदहै भौर दूसरी व्ह जिसका पतितो मर चुका 
किन्तु पिता वगैरह जीवितँ । जौ चेटिका बतखायी है उसका पति वही है जिसके पास वह्‌ रहती है अतः 
वह भी गृहीताही ह । विधवा स्त्रीके जब कुटुम्बी मी मर्‌ जाते तो स्वच्छन्दचारिणी होनेपर वही 
अगृहोता कहलाती ह । इसके साथ सम्भोग करनेपर यदि वैरी खोग राजाको खबर करद तो निद्वय दण्ड 
मिक्ता हें । 

आगे काटीसंहिताकार लिखते है, कुछ जन एसा कठते हैँ कि उक्त स्त्री गृहीताही समञ्ली जाती है; 
क्योकिं एेसा नियम है कि जिसक्रा स्वामी नहीं ह उसका स्वामी राजा होता है । अतः उनके मत्से वहुस्त्री 
अगृहीता है, पिता वगेर्के होते हृए भौ जिसके साथ सम्भोग करनेसे राजा आदिका भय नहीं रहता । उनके 
मतसे स्वच्छन्द नारीकेदोदही मेद हं-एक गृहीता ओर दूसरी अगृहीता । वेश्याका अन्तर्भाव मी इन्हीमे हो 
जाता ह । ये सव जानकर परस्त्रीकौो भोर मन नहीं गाना चाहिषए । 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्टह किं सोमदेवकं सिवा समी श्रावकाचाररोमे ब्रह्यचर्याणुब्रतीके किए 
स्वस्त्रीके सिवा रोष समी परस्त्रर्योका त्याग भावश्यक बताया ह । किन्तु सोमदेवने "वित्तस्त्री्ो मी 
उक्त ब्रतकी मर्यादाकरे अन्दरलेकियाह। एेसा उन्दने क्यो किया इसके सम्बन्धमें स्वयं उन्होने तो कु 
ङिखा नही, हाँ उनके उत्तरकालोन पं० आश्चाघरने अवद्य कुछ प्रकाश डाला है। सागारधर्मामृतके चतुर्थ 
अघ्यायमे स्वदारसन्तोषका व्याख्यान करते इए वे लिखते दहू-जो मन वचन काय भौर कृत कारित 
अनुमोदनासे पापके भयसे परनारी भौर वेश्याको न स्वयं भमोगताहं मौर न दसरोको एेसा कराता है वह 
स्वदारसन्तोपी है । यह्‌ ज्रह्याणुत्रत निरतिचार गष्टमरगुणोके धारक विरुद्ध सम्यण्दुष्टि श्रावकके लिए बताया 
गया ह । जो गृहस्य अपनी पत्नीकी तरह साधारण स्त्रियोका मी त्याग करने अशक्त है ओर केवल परस्वरियो- 
काही त्याग करता दह, वह्‌ भी ब्रह्माणुत्रती माना जाताहै। क्योकि ब्रह्माणुव्रतके दो मेदं है-स्वदारसन्तोष 
ओर परदारनिवृत्ति 1 यह बात स्वदारसन्तोषव्रतके उक्त छक्षण्मे परनारी ओर वैश्याका निषेध करनेसे 
निकलती ह । इनमे-से स्वदारसन्तोषत्रत तो देशसंयममे अभ्यस्त नैष्ठिक श्रावक पाक्ता है ओर दूसरा व्रत 
देरशसंयमके अम्यासके छिए तत्पर पाक्षिक श्रावक पाठता है, जैसा कि सोमदेव पण्डिते छ्िखा ह । 

पं० आशाधर आगे मौर लिखते हं, वसुनन्दि धावकाचारमें ~ द्धन भ्रतिमाक्रा लक्षण यह्‌ बतलाया 
हे ~ पाच उदुम्बरोकं साथ-साथ सातां व्यसर्नोको जो छोड देता ह उस सम्यण्द्ष्टिको दर्शन श्रावक कहते ह । 
अतः वसुनन्दि आचार्यके मतसे व्रत प्रतिमाघारीके ब्रह्मयाणुव्रतकां स्वल्प यह्‌है, जो पर्वोमिं स्त्रीसेवन ओर 
अनंगक्रोडाको सदाके लिए छोड देता है उसे स्थर ब्रह्माणुव्रती कहते हँ । स्वामी समन्तभद्रके मतसे जो दर्शनिक 
श्रावेक हं उ्चके लिए ऊपर कहा हुमा दी ब्रह्माणुव्रत है जो अतिचार छुंडानेके लिए यहाँ कहा गया है । 

ससे. यह स्पष्ट होताह कि प° सोमदेवने जो ब्रह्माणुव्रतका लक्षण बेतलायादहै वह्‌ देशचारित्रके 
अभ्यासो श्रावकेके किएहै गौर पं० आश्लाधर वगैरहने जो ब्रह्याणुत्रतका छक्षण बतलाया है वह देशचारित्र- 
में जो अभ्यस्तो चुका हं उस श्रावकके लिए दह । इसी तरह वसुनन्दि श्रावंकाचारमं जो ब्रह्याणुव्रतका स्वरूप 
बताया है, है तो वह भी अभ्यस्त देश्च-संयमी नैष्ठिक श्वावक्केक्िए ही किच्च उसमें अन्तर दइसकिए षडा 


 भष्यनेो क क कमं रि ममक 


१, सागारन र ७ चछो० ५२ की टीकार्मे। 
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॥। 











र्‌ उपासकाध्ययन 


किं वसुनन्दिके मतश्चे दर्श निके श्वावक सात व्यसन छोड चुकता है । भौर सात व्यसनोमें परनारी ओर वेश्या 
दोनों आ जाती है । अतः जब वहु आगे बहकर इसरो प्रतिमाधारणकरतारह तो वरहा ब्रह्याणुत्रतमें वह 
स्वपत्नीके साथ भी पर्वके दिन काम भोग आदिक त्याग करताह। मगर स्वामी समन्तमद्रके मतसे दशन- 
प्रतिमामे सप्त भ्यसनोके त्यागका विघान नहीं है, अतः उनके मतसे दर्शनप्रतिमाका धारी जब व्रतप्रतिमा धारण 
करता है तो उसका. ब्रह्माणुव्रत वही है जो अन्य श्रावकाचारोमिं बतलाया ह । यह पं* भाशाधरजीका सम. 
त्वय है । 

तु ब्रह्माणुब्रतको स्वदारसन्तोष ओर परदारनिवृत्ति नामके दो भेदोमे विभाजित अन्य किसीभी 
आचार्ये नहीं किया । स्वामी समन्तमद्रने तो दोनोको एक ही ब्रतका नामान्तर बतलाया हुं । हा, उवेताम्बरा- 
चार्यं हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रमे अवद्य ये मेद क्यिहं ओर पं० आशाधरने भी इन्द वहसे लिया प्रतीत 
होता है । यह सागारघर्मामृतत ओर योगशास्त्रकी टोका्ओंका मिान करनसे बिककुख स्पष्ट हो जाता हं । अतः 
यद्यपि बहु ठीक है कि पऽ सोमदेवका उक्त रक्षण प्रारम्भिक श्रावकके किए है तथापि यह्‌ स्पष्टहकि 
ब्रह्माणुब्रतका इस तरहका लक्षण अन्य किसी भी श्रावक्ताचारमे हमने नहीं देखा भौर इसकिएु यह्‌ सामयिक 
परिस्थित्तिसे प्रभावित है । इतना किखकर गब हम ब्रह्मा णुत्र तके अतिचारोपर आते ह । 


ब्रह्माणुत्रतके अतिचार 


ब्रह्माणुव्रतके अतिचार तत्त्वार्थसूत्रमे इस प्रकार बताये हं ~ परविवाहकरण, इत्वरिका परिमृहीतागमन, 
दत्वरिका अपरिगृहीतागमन, अनंगक्रोडा, कामतीत्राभिनिवेश । चारित्रसार, पृरुष।थसिद्ध्युपाय, अमितगति 
श्रावकाचार ओर काटौसंहितामे ये ही अतीचार बतलाये ह । रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें "दत्वरिका गमन नामका 
एक ही अतिचार है, दूसरेको पति विटत्व नामके अतिचारे कौ गयो हं । रोष तीन अतिचार उक्त अत्तिचारोके 
समान ह । पं० आज्ञाघरने रत्नकेरण्डके अनुसार हौ पाच अतिचार गिनाये हं । पं० सोमदेवने इत्वरिका- 
गमनके स्थानमें 'परस्तरीसंगमः नामका अतिचार गिनाया है ओर विटत्वके स्थानम “रतिकैतम्यः । 

तत्त्वार्थसूत्रको सर्वार्थसिद्धि आदि टीकाभोमे उक्त अतीचारोका जो स्वरूप बतलाया ह उसके अनु्तार 
दूसरेका विवाह करना पहा अतिचार ह । जो अन्य पुरुषोके पास जाती ह उस स्त्रीको इत्वरी कहते है । 
जिसका एक पति होता ह वह परिगृहीता ह ओौर जिसका कोई स्वामी नहीं एेसी वेश्या वगैरह अपरिगृहीता है, 
उनमें जानाये दूसरा ओर तीसरा अतिचार हुं । कामसेवनके अंगसे अन्यत्र कामक्रीडा करना अ्नंगक्रीडा 
है भौर कोामभावकी अधिकता पँचवां अत्तीचार हे। 

पं० आदाधरने सागारधर्मामृतकी टीकामें इन अत्तिचारोका भनच्छा खुखासा किया है जो हेमचन्द्रा- 
चार्यके योगलास्नका ऋणी ह । उसमं उन्हानि ज्रह्याणुत्रतके जो दो भेद किये हुँ, उनके अनुसार ही "हइत्वरिका- 
गमन'का व्याख्यान मो क्रिया ह, जो अन्य दिगम्बर साहित्यसे मेर नहीं खाता । 

इत्वरिकागमनकी व्यस्परा करते हए वे छिलते हँ, इत्वरिका अर्थात्‌ व्यभिचारिणी स्तियाँदो 
प्रकारकी होती है, एक जो खुला व्यभिचार करती हँ उन्हं वेश्या कहते हँ गौर दूसरी वे, जो यद्यपि अस्वामिका 
होती हँ किन्तु खुखा व्यभिचार तहीं करती 1 दोनो प्रकारक स्तियोक्ा सेवन करना स्वदारसन्तोषव्रत्तका 
अतिचार ह 1 क्योकि उनका शुल्के चुका देनेसे कुछ कालके छ्ए वे स्वदार" हो जाती दह। इसकिए प्रत्तकी 
कथंचित्‌ रक्षा हो जातौ हं । ओर वास्तवे वह्‌ स्वदार नहीं दै अतः कथंचित्‌ ब्रतभंग भी होता है। 

इस प्रकार “इत्वरिकागमन'को स्वदारसन्तोषव्रतका अतिचार बताकर पं० आकशाधरजी उसे 
परदारनिवृत्ति नामक दुसरे ब्रतका अतिचार इस प्रकार बताते है, 

किसी मनुष्यकी रखेरी वेश्याके साथ सहवास करनेसे परदारनिवृत्तित्रत भंग होता है क्योकि वह्‌ 
वेश्या उस समय एक तरसे परदार हँ । किन्तु रोक्मे वह्‌ “परदारा नहीं मानी जाती अतः ब्रतभेगं नहीं 


१, योगक्षास्त्र पृ० ३४८ । 


प्रस्तावना टदे 


होता । किन्हींके मतसे अविवाहित कुखंगनाका सेवन कर लेना भो परदारनिवृत्तिब्रतका अतिचार है, बयोकति 
स्वामीके न होनेसे वह परदार नहीं है, किन्तु रोकमे वह परस्त्रौ ही मानी जाती है ।' 

इत्वरिकागमनके इस व्याख्यानके अनुसार स्वदारसन्तोषव्रतीके लिए वेदयासेवन करना अतिचार है 
भौर परदारनिवृत्ति ब्रतीके किए क्रिसीकौ रखेखो वेश्याके साथ गमन करना अतिचार ह । इससे यह स्पष्ट 
हो जाताहं कि पर सोमदेवने जो ब्रह्माणुत्रततका स्वरूप बतलाया है वहु परदारनिवृत्तिव्रतका ही स्वरूप 
हं । इसीसे उन्होनं उसके अतिचारोमे इत्वरिकागमन के स्थानें स्पष्ट "परस्त्रौसगम' को रखा हे । 

हां गमन के स्थानमे संगमः शब्द रखा ह, जिसका स्पष्ट अर्थं भोग होता ह । "गमन" शब्दका अर्थं 

इससे पटरेके किसी ्रन्थमें हमनें नहीं देला । तच््वार्थसूत्रको सर्वार्थसिद्धि ओर राजवाक्तिक टीकामे "गमनः शाब्दकां 
अर्थं नहीं किया। हां, श्रुतसागरीं वृत्तिम तथा कातिकेयानुपरक्षाकी शुभचद्दराचार्थप्रणीत सं०्टीकामें 
क्रिया ह । जघन आदिको ताकना, बातचीत करना, हाथ-भौ आदि चाना इत्यादि रागपूर्णं चेष्टाओंको गमन 
कहते ह । पं०्ञशाधरने भो गमनका अर्थं पेवन किया है । कादीसंहितामे गमनक्रा अर्थं रागपूर्णं बातचीत, 
ररी रस्पर्र अथवा रति चियादहै। 

इस तरह ब्रह्माणुव्रती इत्वरिकाके साथ यदि गमन करता है तौ वहु अपने व्रतमें अतीचार कमाता ह ! 
यहां यह स्पष्टकर देना जावश्यक्र है करि इस तरह विषयोमें प्रवृत्ति करना तभीतक अतिचार है जवतक कभी. 
कभी ही इस तरह प्रचेत्ति को जाती हो । यदि उसमे अति प्रवृत्तिकीगयीतो फिर बहु अनाचार ही कहा 
जायेगा, अतिचार नहीं । 
परिग्रहपरिमाणत्रत | 

तत्वार्थसूत्र ७।१७ मे मृरछछाको परिग्रह कहाह। भौर सर्वार्थसिद्धि उसको व्याख्या करते हुए 
बाह्य गौ, भस, मणि, मुक्ता वगैरह चैतन-अचेतन ओर रागादि भावोके संरक्षण, अर्जन अदिप व्यापारको 
मूर्छा कहा ह । उसपर यह शंका-पमाघान किया गया है, | 

शंका-तब तो बाह्य परिग्रह नहीं बनती; क्योकि आव्यात्मिकका ही ग्रहण क्रिया ह | 

समाधघ्रान-मपका कथन ठीक ही ह । प्रधान होनेसे अम्यन्तरका ही ग्रहण किया क्योकि बाह्यमे 

परिग्रहके अभावमं भो “यह मेरा है" एसा संकल्प करनेवाखा परिग्रह होता ह । 

शंका-तो क्या बाह्य परिग्रह होता ही नहीं ? 

समाधान-पूर्छक्रा कारण होनेसे बाह्य भी परिग्रह होता है । 

शका-यदि "यहु मेराहं' इस प्रकारका संकल्प परिग्रहहंतो सम्य्ञानादिको भी परिग्रह कहा 

जायेगा; क्योकि जसे रागादि भावों यह्‌ मेरे ह इस प्रकारका संकल्प करना परिगप्रहहै वैसेही 

सम्यश्ज्ञानादिमें भी वयह मेरेदहः रेरा संकल्प किया नाता है । 


णी कि 2 `" ` १ 


9. (तन्न इत्वरिकागमनम्‌-अस्वामिषा अस्षती गणिकात्वेन पुं स्चङ्ित्वेन वा पुरुषानेति गच्छतीव्येत्र- 
शीखा इत्वरी । तथा प्रति पुरूषमेतीत्येवंशीरेति ब्यु्पत्या वेदयापीत्वरी । ततः कुत्सायां के इत्वरिका । 
तस्यां गमनमासेवनम्‌ । इयं चात्र भावना-मारिप्रदानाशक्नियतकारस्वीकारेण स्वकरुचीद्रस्य वेश्यां 
वेहवरिकां सेवमानस्य स्वञ्ुद्धिकट्पनया स्वदारस्वेन चतस पेश्षचिन्तस्वादर्पकारूपरिमहाश्च न सङ्गो 
वस्तुतोऽस्व दार्वाश्च मङ्ग इति मङ्गामङ्गरूपत्वादित्व रिकाया वेर्यास्वेनास्यास्स्वनाथतयेवं परदारत्वात्‌। 
किं चास्य माव्यादिना परेण किंचिस्कारु परिगर्टीतां वेद्यां गच्छतो मङ्ग; कथं दित्परदारस्वात्तस्याः । 
रोके तु परदारत्वारूढेनं मङ्ग इति मज्गाभङ्गरूपोऽतिचारः 1 अन्ये तव्वपरिगरद्ीतकुखाङ्गनामष्यन्य- 
दारवर्मिनाऽतिचारमाहः । तक्छख्पनया परस्य मतुरमावेनापरदारत्वादमङ्खो रोके च परदारतया 
रूढेमज्गः इति भङ्गा मङ्गरूपस्वात्तदय ।`'  -सागा० टी०, अ० ४, इरोक ५२। 

२. “जघनवद्रनस्तनादिनिरीश्षणं संभाषणं पाणिश्चुचक्ुरन्तादिसं्ञाविघातमभिस्येवभमादिकं निखिरं 
रागिस्वेन दुश्चेष्टितं गमनमिस्युच्यते ।"" 


८४ उपासकल्ययन 


समाधान-उक्त दोष ठोक नहींहै। गयोकि प्रमादका योगमभी होना चाहिए । अत्तः सम्यरज्ञान, 
सम्यग्दर्शन ओौर सखम्यक्‌चारितरसे युक्त अप्रमादी पुरुषके मोहका अभाव होनेसे मूर्छा नहीं ह अतः वहं 
मपरिग्रही है । किन्तु रागादि तो कर्मके उदयसे होते हँ इसलिए वे आत्मस्वभावशूप न होनेसे हेय हं । 
मतः उनमे "यह्‌ मेरे है" इस प्रकारका संकल्प परिग्रह है । वही सब दोषोक्रा मूख हं । क्योकि "वहं 
मेरा है" इस प्रकारका संकल्प होनेपर संरक्षण वगैरह किया जाता हँ । उसमें हिसा अवश्य होती हँ । 
उसके लिए मनुष्य कूठ बोलता है । चोरी करता है । मेथुन कर्मे परवृत्ते होता ह । 
इस तरह परिग्रहकी भावनाद्ा र ममत्वभाव है इसक्एि उसेही परिग्रह कहारह। किन्तु धन 
धान्य आदि बाह्य वस्तु उस ममत्वभावमे कारण होती हँ इसचक्एि उन्हं मी परिग्रह कहा ह! दसीस्ते रत्न- 
करण्डश्नावकाचारमे दोनोका समन्वय करके धन धान्य आदि परिग्रहुका परिमाण करके उससे अधिकम 
निःस्पृह होनेको परिग्रह परिमाणव्रत कहा ह भौर उसका दूसरा नाम इच्छापरिभाण बताया हं । 


पटर लिखि जायें कि स्वामी कन्दकून्दने इस व्रतका नाम “परिग्रहारम्भविरमणः ` दिया ह अर्थात्‌ 
परिग्रहपरिमाणतव्रतोको परिग्रहुके साथ आरम्भका भी नियम करना चाहिए; किन्तु इस प्रकारका निदेश 
मन्यत्र नहीं भिता 1 शायद इसका कारण यहुहोकिजो परिग्रहुका परिमाण करलेता हं उसके आरम्भका 
परिमाण तो स्वतः हो जाता है; क्योकि परिग्रहुके संचयके चिए ही आरम्भ किया जाता ह । भाचार्यं अमित- 
गतिनें अपने उपासकाचारमं चज्खिामीदहै, 


, “सर्वारम्भा रोके संपद्यन्ते परिग्रहनिभमित्ताः । 
स्वल्पयते यः सङ्गं स्वस्पयति यः स्वमारम्भम्‌ ॥७५।।” 


अर्थात्‌ खोकमें सब भारम्भ परिग्रहके लिए कियिजतेदहँ] जो परिभ्रहको कम करता है वहे समस्त 
आरम्भोको केम करता हे । 


तत्वार्थसूत्र भौर उसकी प्राचीन टीकाभोके उक्त कथनको लक्ष्यमें रखकर सोमदेव सूरिनि भी बाह्य 
ओर आम्यन्तर वस्तुजोमें "यह मेरा हं इस प्रकारके संकत्पको परिग्रह बताकर उसके विषयमे चित्तको 
संकुचित करनेका अर्थात्‌ ममत्वभावको घटानेका विधान कियाहै। 

परि ग्रहुके सचित्त अचित्त तथा अन्तरंग बहिरंग भेदका निदश्च तो सर्वर्थिसिद्धिकारनेहौी केर दिया 
था । किन्तु उनकी संख्याका निर्देश पुरुषा्थसिद्धचुपाय ओर उपासकाध्ययनमे ` मिलता है । किन्तु पुरपार्थ- 
सिद्धघ्र्‌णय (इलो° ११५- ११७) में भन्तरंग परिग्रहके तो चौदह भेद बततलाये हँ भौर बहिरंग परिग्रहुके केव 
सचित्त-अचित्तदो ही भेद बताये हँ । परन्तु उपासकाघ्ययनमे बहिरेग परिग्रहुके दस भेद बतलायेरहं। 
उनमें कछ सचेतन हँ भौर कुक अचेतन दँ । तथा अनेक ररोकोकें द्वारा परिग्रहकी बुरादर्यां बतकरायी है । 


एक गुहस्थको किननी परिग्रहुका परिमाण करना चाहिए इसका उल्लेख पूर्वक्ति अ्न्धोमे नहीं मिता । 
लोग समक्षते हूँ कि एक ह॒जारपति एक करोडकी स्म्पत्तिका परिमाण करलकेतो वहु भी परिग्रहपरिमाणत्रती 
ह । इसमे सन्देह नहीं कि परिमाणनकरनेसेतो एसा परिमाणकर सखेनामी बेहतर रहै; क्योकि उसकी 
तृष्णाकी एक मर्यादा तो बेध जाती है । किन्पु परिग्रह परिमाणत्रतका यह आशाय कदापि नहीं है किं श्रावक 
अधिकसे भधिक बढ़ाकर परिग्रहका परिमाण करे! स्वामी का्तिकेयानुप्रक्नामे इसका अच्छा स्पष्टीकरण 
कियादहै। उसमे ल्खिादहै, 
“जो खों णिहणित्ता संतोसरसायणेण संतु । 

णिष्णदि तिण्हां दुद्धा मण्णंतो विणस्सरं स्वं ॥३३९॥ 

जो परिभ्राणं कुब्वदि धणधाणज्ुवण्णखित्तमादईैणं । 

उचश्नोगं जाणित्ता अणुग्वयं पंचमं तस्स ॥३४०॥* 


१. छो० ६१ । २. इखो० ४३३ । 





प्रस्ता चना ८५ 


जो रोभको मारकर, सन्तोषरूपौ रसपयनसे सन्तुष्ट होता हुभा दृष्ट तुष्णाका वध कर देता है भौर 
सब पदार्थोको विनर्वर जानकर घन, धान्य, सुवर्ण, जमीन वगैरहकी भावर्यकताको समक्षकर परिमाण करता 
है उसके र्पाचर्वां अणुत्रत होता ह । 
इससे स्पष्ट है कि अपनी आवक्यकताको समञ्चकर ही परिमाण करना चाहिए, अनावश्यक द्रव्यका 
परिमाण करनेवाखा तृष्णा ओर लोमक वशीमूत होनेके कारण परिग्रहपरिमाणव्रती नहीं कहा जा सकता । 
लछाटीसंहितामे तो इसे ओर भी सन्दर रीतिसे स्पष्ट किया है । उसमे लिला, 
““परिमाणे छते तस्मादर्वाकमूच्छा भ्रवतंते । 
जमावान्मूर्व्छायास्वुदर्वं सुनिस्वमिव गीयते ॥८५॥ 
तस्मादारमोचिताद्‌ इब्याद्‌ हासन तदधरं सुषम्‌ । 
अनात्मोचितसंकल्पाद्‌ इासनं तन्निरथंकम्‌ ॥८६॥ 
नात्मोचितसंकल्पाद्‌ हासनं यन्मनीषया । 
ङयुंयंद्वा न यर्वा तस्सवं व्योमचित्रवत्‌ ॥८७॥”" 


जितने द्रव्यका परिमाण कर छया जाता है, ममत्व उसके अन्दर ही रहता है । उससे मधिकमें 
ममत्वका अभाव होनेसे वह मनुष्य मुनिकी तरह माना जाता है ! अतः अपने योग्य द्रन्यको घटाना हौ शरेष्ठ 
है । पने लिए मनावश्यक द्रव्यका संकल्प करके उभ्रीमें कमी करना तो व्यर्थं हँ । अपने संकल्पित अनावश्यक 
द्रव्थकों कमकरो या मतकरो, वहु सब आकाशमें चित्र बनानेकी तरह व्यर्थ हं 

इससे तो यही प्रमाणित होता ह कि अपने पास जो कुछ दहै उसमे-से भी कम करना चाहिए । जो 
नहीं है उसमे कम करना बेकार है । जसे जिस्च मनुष्यके पास एक हजार रुपया है बह यदि परिग्रहपरिमाण 
धारण करते समय यद सोचकर किं इससे ज्यादा रूपया तो मेरे पास होगा नही, एक करोडका परिमाण केर 
छे तो उसने कम क्या करिया । इती तरह यदि ब्रह एक॒ करोडको घटाकर पचास राखका परिमाण करछ 
तब भौ उसने क्यात्यागा। व्यागतो वर्तमानम जो मौजूद है उका किया जाना चाहिए न क्रि उसका 
जिसकी अमी सम्माव्रता भी नदींहं) 

कख रोग एसा समक्षते ह कि हजारपति यदि करोड़का परिमाण करलक्ेताहं तो उसे उसका फक 
अगले जन्ममे सिचेगा । कारी संहिते कार कहते है कि इसमे कू भी सार नहीं ह । ओर वस्तुतः उनका 
कहना टोक है, आखिर उसने क्या त्यामा जिसका उसे परल्कमें फर मिले । इसलिए छारीसंहिताकारके 
अनुसार ब्रती पुरुषोको मनुष्य पर्ययकी स्थिति माच्रके लिए भावर्यक धन रखना चाहिए भौर वाको सब छ्‌ 
देना चाहिए । यह उत्सर्ग मार्गं है । तथा गृहीत व्रतोकी रक्षादह्यो, उनमें कोई हानिन दहा इस बातिक्रा ध्यान 
रखकर परिग्रहफा परिमाण करना चाहिए, यह भपवाद मागं है । 


अतिचार 


परिग्रहपरिमाणनव्रततका अतिचार उपासकाघ्ययन सहित सभी शरावकाचाराम तत्तवाथसूत्रक अनुसारः 
लोभम आकर लिये हुए परिमाणमें अतिक्रम कर लना ही' बतरायाह। किन्तु रत्नकरण्डश्रावकाचार ओर 





१, ^“प्रस्यभ्रजम्मनीहेदमस्यन्वाभावलक्षरम्‌ । 
तस्यागोऽपि वरं कैश्चिदुच्यते सारवज्नितम ॥८८॥ 
त्रोर्सर्गो शरपर्यायस्थितिमान्रकते धनम्‌ । 
रक्षणीयं बतस्थैस्तैस्त्याञ्यं शोषमदेषतः ॥८९॥ 
अपवांदस्तुपान्तानां तानां रक्षणं यथा) 


स्याद्वा न स्यात्त तद्धानिः संख्यातभ्यस्तथोपधिः ॥९०॥ 
~ पर० १ ०७-१०८ । 


८६ | उपासक्षाभ्ययन 


सागारधर्मामृतमें विभिन्न प्रकारसे उसके अतिचार बत्तखाये हैँ । रत्नकरण्डमें नीचे लिखे अतिचार गिनापे हं, 


१. अत्तिवाहन~ बैल मनुष्य वगैरह जितनी दूर तक सुखपूर्वक चर सकते ह, रोभमें जाकर उससे अधिक 
दुर तक उन्हं चलाना । । 


२. अतिसंग्रह- धान्य व्ैरह्‌ आगे जाकर खुब काम देगा इस भावसे खोभमे आकर धान्यादिक वस्तुभोका 
संग्रह करना । 


२३. अतिविस्मय- खूब राभसे उनके बेचनेषर भौ ख रीदनेवालेक्रो अधिक छाम होता देख कर खेद करना । 
४. अतिलोभ-~ खूब काम होनेपर भौ अधिक छाभकी इच्छा करना । 
५. अतिभारवह्न- लोभके कारण मनुष्य या पञ्ुभोंपर उनकी शक्तिसे अधिक भार लादना } 


सागारधर्मामृतमें पांच अतिचार इस प्रकार बतकलाये हु- १. मकान भौर खेतमें पासका दूसरा मकान 
ओर खेत मिखा छेना । २. अपने घरका धान्य गौर पशुधन बेच लेनेके बाद यह्‌ धन्य मौर धन ठेदटृगा 
ठेसा विचार कर परिमाणसे अधिक धन भौर धान्यको बेचनेवालेके घरपर ही रखना । ३. व्रतकी अवधि पूरी 
होनेपरय सोनार्चादौ ङे गा इस मावसे परिमाणे अधिक सोना चादौ दूसरोकोदे रखना) ४. कसी 
पीतल वगैरहके बरत्नोकी संख्या परिमाणसे अधिक हो जानेपर ब्रतभंगके मयसेदोदो बरतर्नोको मिखाकर 
एक करना 1 ५. परिग्रहुपरिमाणव्रत जितने दिनोकिं छिए है उसके अन्दर ही यदिये गाय वगैरह बच्चादेगीतो 
अधिक संख्या हो जानेसे ब्रतर्भग हयो जायेगा इस भयसे अवधिका जब कितना हौ कार बीत जाये तब गाय 
वगैरहको म्याभन होने देना परचर्वां अतीचार ह । 


यद्यपि ये अतीचार भी हेमचन््राचार्यके योगक्षास्त्रके आधारपर बताये गये हँ फिर भी तक्तवा्थसूत्रमें 
जो अतिचार बतलाये हँ यहु उनका ही विस्तार ह! अतः स्वामी समन्तमद्रके सिवा अन्य सब ज्ञास््रकारोक 
दारा बतराये गये अतिचार समानहीह। 


अष्टमूखगुण ओर पांच अणुब्रतोके उक्त तुलनात्मक अनुश्ीलनसे हम इस निष्कर्षपर्‌ पहंचते हं कि 
जेन आचारका मृ अहिसा है । उस अहिसाको व्यवहारे लनेके किए ही अष्टमूगुण ओर रोष चार 
अणुत्रत बताये गये हं । चूँकि गला-सडा अन्न, बासी भोजन तथा अन्य संयोग विरुद्ध पदार्थोकरा भक्षण 
करनेसे मांस भौर मद्यके सेवनका दोष लगता हँ अतः एसे खान-~पानको निषिद्ध बतलाया गया । ओर इसपर 
बहुत अधिक जोर दिया गया । मेरा एेस्रा विचार ह किं पंच अणुव्रतवाङे प्राचीन मूलगुणोमे पच पापोके 
स्थानमे जो पंच उदुम्बरको स्थान दिया गया, इसने जेनाचारकी दिश्ा्को ही बदरू दिया, क्योकिर्पाच 
उदुम्बर ओर तीन मकारक त्यागरूप अष्टुमृगुण केवर खान-पानसे सम्बन्ध रखते हँ, जव कि पाच अणुत्रत 
समस्त गाहुस्थिकं ज्यवहारसे सम्बद्ध है, अतः जैन गृहस्थ खोग खान-पानसम्बन्धी आचारकी भोर तो विशेष 
ध्यान देने लगे भौर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्यं ओर परिग्रह परिमाणकरे प्रति उदासीन होते चरे गये । उन्होने 
केवर शुद्ध खान-पानको ही अहिसाका अंग समन्चा ओर उत्तर काठमें यही रोगोको समञ्ञाया भी गया । 
हमारे त्यागीवर्गका भी दृष्टिकोण उसी ओर रहा ओौर वर्तमानमे भीदहै। बेभी जव किसी श्रावक या 
श्राविकासे व्याग करते हूँ तो खने-पीनेकी चस्तुभओका ही त्याग कराते ह । हमने किक्षीको भी सत्यन्यवहार 
करनेकौ, ठेन-देनमे बेईमान ने करनेकी, कसकर भूद न लनेकी, न्यायसे धन उपाजित करनेकी, स्वदारसन्तोष- 
व्रत धारण करनेकी या जरूरतसे अधिक संचय न करनेकी प्रतिज्ञा ठेते या लिवाते नहीं देखा | 


अणुब्रतोके अतिचार मनुष्यकी कमजोरियोके या यह्‌ कहना होगा किं उसकी चाखाक -बुद्धिके जीवित 


उदाहरण हमारे सामने रखते हँ । भौर उनका तुलनात्मक भनुरोकन सामयिक परिस्थितिपर तथा हमारे 
आचार्योकी समयदितापर अच्छा प्रकाश डाक्ता है । 


परस्ताचना 29 


गुणत्रत ओर शिक्षात्रत 


२, 


अब हम गुणत्रत गौर शिक्षाव्रतोपर आते हं- 


आचार्य कुन्दकून्दने दिशा-विदिश्ा प्रमाण, अनर्थदण्डत्याग ओर भोगोपभोगपरिमाण ये तीन गुणव्रत 
बतलाये हं ओर सामायिक्र, प्रोषधोपवास, अतिधिपृजा ओर सल्टेखना ये चार शिक्षाव्रत बतखाये ह | 
तच्त्वार्थसूत्रमे गुणव्रत ओर हिक्षात्रत भेदन करके सात गीर बताये हू-दिग्विरति, देशविरति, अनर्थ- 
दण्डविरति, सासायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिसाण भौर अत्िथिसंतविभाग । सत्लेखनाको 
उसमें अलगसे बनलाया है । सर्वर्थिसिद्धि टीकामे शुरूके तीन व्रतोको गुणव्रत बतराया है किन्तु दोष 
चारको कोई नाम नहीं दिया । 

रत्नकरण्डश्रा वकाचारमं दिग्ब्रत, अनर्थदण्डब्रत ओर मोगोपभोगपरिमाणन्रत ये तीन गणव्रत बतलाये ह 
शौर देशावकाक्शिक, सामायिकं, प्रोषधोपवास ओर वेयावृत्य ये चार शिक्षाव्रत बतरये है, सल्लेखनाको 
पृथक्‌ बतलाया हँ । 


पद्यचंरितमे अनर्थदरण्डव्रत, दिग्विदिक्त्याग, भोगोपमोगसंख्यान ये तीन गुणव्रत बताये है भौर सामा 
यिक, प्रोषघोपवास, अतिधिसंविभाग गौर सत्लेखना ये चार रिक्षात्रत बताये हँ । मवसंग्रहुमे भी यही 
क्रम अपनाया हं । 
हरिवंशपुराणमे गुणब्रत तो तत्वार्थसूत्रके अनुसार गिनाये हँ किन्तु शिक्लान्रतोमे भोगोपभोगपरिमाणक्रो 
न गिनाकर सल्टेखनाको गिनाया हं । 
जादि पुराणम दिग््रत, देशत्रत ओर मनर्थदण्डव्र तको गुणब्रत बतलाकर किखा है । कोई मोगोपभोगपरिमाण- 
व्रतको भी गुणत्रतत कहते हँ । सामाथिक, पोषधघोपवास, अत्तिथिसंविभाग ओौर सल्टेखना ये चार शिक्षाब्रत 
वताय हूं । 
पुरुषा्थसिद्ष्युपाय, सोमदेव उपासकाध्ययन, चारित्रसार, अभितगति उपासकाचार, पद्मनन्दि पंचविशतिका 
ओर ऊटीसंहितामें तत्तवार्थसूत्रका ही क्रम अपनाया गया हू । 
स्वामी कार्तिकेयानुत्रक्षा मौर सागारधर्मामृतमें रत्नकरण्डश्नावकाचारकरे अनुसार बतलाये हँ | 
वसुनन्दि “श्रावकाचारमें गुणव्रत तो तच्वार्थसूत्रके अनुसार है गौर रिक्षाव्रत इस प्रकार है-मोगविरति, 
परिभोगविरति, अतिथिस्तंविभाग ओौर सल्लेखना । 

इन सबका वर्गीकरण इस प्रकार होता ह~ 
आचार्य कुन्दकुन्द मौर रविषेणका एक मत ह या यह कह सक्ते हँ कि पद्यचरितमे चारिवप्राभृत्तके 
अनुसार ही गुणत्रत बौर रिक्षात्रत बतरये हँ । सम्भवतः यही प्राचीन परम्पराहो। प्राकृत माव- 
संग्रह जौर सावयधम्मदोहामे मी यही क्रम हू । 
रत्नकरण्डश्रावंकाचारमे उक्त परम्परासे केवत इतना अन्तर है कि उसमें धिक्षाव्रतोमें सल्टेखनाके 


१, चारिन्नप्रा० गा० २४, २५॥। र. अ० ७, सू० २१। ३. इछो० ६७ भौर ९१) 8. पवं १४, 
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९. यरं यह्‌ बतला देना श्रावद्यक है कि दवेताम्बर परम्परामे मी गुणततत ओर शिक्षाज्रतोका वही 
क्रम हे जो रत्नकरण्डरे बतलाया है । तर्वार्थ॑सूज्रके उवेताम्बरसम्मत पाठम मी सात शोरुर्ता- 
का वही क्रम दहै जो दिगम्बरसम्मव पारठ्मे। फिर मी उसके टीकाकार सिद्धसेन गणिने गुणन 
ओर शिश्चानतरे मेद अपनी परम्पराके अनुसार ही गिनाये हँ अर्थात्‌ इन सात शीलि-से 
दिग््रत, मोगपरिमोगपरिमाणधत जीर अनथेदण्डव्रव ये तीन गुणन्रत है ओर रोष चार 
हिक्षा्रत हे । 


ट्ट उासक (व्यसन 


स्थानें देज्ञावकालिकको स्थान दिया दह । 

३. आदिपुराण भी कुन्दकुन्दकी ही परम्पराको अपनाता है, अन्तर इतना है कि उसमे गुणत्रत तत्त्वाथ- 
सूत्रके अनुसार गिनाकर भी भोगोपभोगपरिमाणको गुणव्रत माननेका भी उतल्रेख क्रिया ह । हरिवंश 
प्राणमं भी गणव्रत तो तत्वार्थसूत्रके अनुसार बताये हँ किन्तु शिक्षाव्रत चारित्रप्राभृतके अनुसार 
बतङखाये हं । 

४. चारित्रप्राभृतके सामने तत्तवार्थसूत्रने दूसरी ही परम्परा स्थापित की, जिसका अनुसरण उत्त रकाछमें अधिक 
किया गया ह) 

दूसरे प्रकारसे इस वर्गीकरणका विष्लेषण इस प्रकार भी करिया जा सकता है-- 

१. दिज््रत गौर अनर्थदण्डव्रतको गुणत्रत सबने माना ह तथा सामायिक, प्रोषघोपवास ओर अतिथिसंविभाग- 
को रिक्षात्रत वसुनन्दिके सिवा सजन माना है । वमुनन्दि सामायिक ओर प्रोषघोपवासके स्थानम भोग- 
विरति भौर परिमोगविरति पढते हं । एक भमोगोपभोगपरिमाणव्रतके दो भेद इष तरह अन्य किसी 
भी प्रन्थमें हमारे देखनेमे नहीं आये । । 

२. रोष रह जाते ह~ देशत्रत, भोगोपभोगपरिमाण ओर सल्लेखना । कृन्दकुन्द देशत्रत मानते ही नहीं । 
समन्तभद्र मानते है किन्तु शिक्नाव्रतेमिं उसे गिनते है गुणव्रतोभे नदीं, जब रि तत्राथसुत्रमे 
देशब्रतको गुणत्रतोके साथ गिना ह, यद्यपि उसमें गुणब्रत भौर दिक्लात्रत सेद नहीं किये गयं । 

३. भोगोपमोगपरिमाणव्रतको हरिवंशपुराणके सिवा सबने माना हं किन्तु, एक परम्परा उसे गुणव्रतोमें 
गिनती है ओर दसरी शिक्षात्रतोमे । 

४. सतल्केखनाको मानते समी हं, किन्तु कुन्दकन्दको परम्परा उसे शिक्षाव्रतोमे गिनती है जब कि तत्वार्थसूत्र 
ओौर रत्नकरण्ड दोनों ही उसे अलग रखते ह । 


यह्‌ हम ऊपर छ्िख आये हँ किं तत्त्वार्थसूत्रमे उक्त गुणत्रतों ओर शिक्षव्रतोको लीक कटाह ओौर 
सर्वाथसिद्धिमे उनका कायं ब्र्तोकी रक्षा करना बतलाया है ।! उसीका अनुक्षरण करते हुए अमृतचन््राचार्यने 
( पुष्षार्थ०, इलोक १३६ ) लिलाहैकि जपे प्राकारे नगरकी रक्ताहोतीहैवेसेहौ शीलसि ब्रतौकी रक्षा 
होती दै इसकिए ब्रतोका पालन करनेके किए शीोको मी पालना चाहिए । 


यह भी हम पह लिल्ल अये हँ किं सर्वार्थसिद्धिमे भदकं तीन शौछोकती गुणव्रत संज्ञातो ह किन्तु 
लोषकी शिक्षाव्रतं संज्ञा नहीहं। यही बात हम पञ्मपुराणमे तथा भावक्षग्रहुमे भो पते हं शेष चार्‌ शीछोकी 
दिष्नाव्रत संज्ञा रत्नकरण्डश्चावकाचारमे, चरांगचरित (१५।११ १) भौर उपासकाष्ययनमें तथा उसके सम- 
कारीन चारित्रसारमें तथा उत्तरकारोन बसुनन्दि श्रावकाचार, सामारवर्मामृत वगेरहमें पाते हँ । रलनकरण्ड- 
मे रुणत्रतका लक्षणतो द्याह किन्तु शिक्ात्रतका लक्षण हमें सागारधर्मामूतं मे ही देखनेको मिख्ता हे । 
रत्नकरण्ड ( इलो ६७ ) के अनुसार गुणोमे वुद्धि करनेके कारण दिग्ब्रत, अनर्थदण्डव्रत ओर भोगोपभोग- 
परिमाण गुणत्रत दँ । ओर सागारघर्मामृतके गनुसार जो अणुत्र्तोका उपकार करे उसे गुणत्रत कहते हैँ ओर 
जो अभ्यासके लिए हो उसे रिक्षाव्रत कहते हँ । इवेताम्बरीय ग्रन्धोमे यही क्षण पाया जाता है । गुणन्रत ओर 
शिक्षात्रतमें अन्तर बतखते हुए लिखा ह कि सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषघोपवास ओर अतिथिसंतरिभाग 
ये स्वल्पकाङिक होते दँ अतः गुणव्रतोसे इनका भेद ह । गुणत्रत तो प्रायः जवन पर्यन्त होते हैँ । इनमे-से 
भो सामायिक गौर देदावकाडिक तो प्रतिदिन किये जते हं मौर प्रोषधोपवास तथा अतिथिसंचिभाग प्रति- 
नियत दिन ही किये जाते ह, प्रतिदिन नहीं किये जति। पर आक्षाधरने भी देशतव्रतको शिक्षाव्रत बताते 
हए यही उपपत्ति दी ह । उन्होने लिला दै कि शिक्षा प्रधान होनेसे तथा नियतकाकके लिए होनेसे देशाब्रत 








| 


१. ५1१ तथा ५५।७ । २. अभिधानराजेन््र्मे 'सिक्खावयश्वय' शब्द । ३. सागार० अ० ५।२६ 
की रीका। 


परस्तावना ८& 


शिक्षात्रत हं यह्‌ दिम्ब्रतक्रौ तरह जीवनपर्यन्तके किए नहीं होता । तत्ार्थसूत्र वरौरहमे जो इसे गुणत्रत 
बतलाया ह, वहु केवल दिग्ब्रतको संकुचित करनकी दुष्टिसि बतखाया ह । | 

दिग्विरतिव्रत, देशविरतिन्रत्त ओर अनर्थदण्डविरतित्रन, इन तीनों गु णव्रतोके स्वरूप ओर अतिचारोमे 
कोई अन्तर नहीं ह । सभी ग्रन्थकारोने प्रायः एक-साही कथन क्रिया है । सोमदेव सूरिने गुणव्रतोका कथन 
बहुत संकेपसे क्रिया ह क्रिन्तु शिक्षाव्रतोका कथन वहत हौ विस्तारे किया ह । पहा शिक्लाव्रत ह साभायिक। 
सामायिकका कथन रत्नक्ररण्डमे आठ रलोकोके द्वारा वि्तारसे किया ह मौर उनमें स्ामायिकका समय, स्थान, 
विधि जादि आवर्यक्र बत्तिं बतखा दीं) तदनुसार एकान्त स्थानं, वनमे, मक्रानमें या चैत्याल्यमे बाह्य 
व्यापारसे मनक्रो हटाकर तथा पर्यकास्नसे बैखकरर अन्तरात्मामे लोन होना सामायिक है । उपवास भौर एक- 
भुकतिके दिन सामायिक करना चाहिए तथा प्रतिदिवस्त भी करना चादहदिए। उससे पाचों ब्रतोको पूर्ति होती है। 
सामायिक्मे न कोई आरम्भ होता ह जर न परिग्रह्‌, अतः उक्त समय गृहष्य भी वस्त्रसे युक्त मुनिकी तरह 
प्रतीत होता ह । 

तत्वार्थसूत्र ( ७।२१ ) के टीकाकार पृज्यपादनें  सर्व्थसिद्धिनें ओर अकलंकदेवने तत्त्वा्थंरनातिकमे 
'समय'का अथं "एकत्व रूपये गमन' क्रिया है ओर उसे हो सामायिक बताया ह । अर्थात्‌ मन वचन काय- 
की क्रियाओंसे निवृत्त हकर एकं आ्मद्रव्यमें खीने होना सामायिक हं । किन्तु सोमदेव सूरिने 'समय'का अर्थं 
'आप्तसेवाका उपदेश किया हु भौर उसमें जो क्रिया की जाती है उसे सामायिक कटा हु । तदनुसार स्नान, 
अभिषेक, पृजन, स्तवन, जप, ध्यान आदि सव सामायिकके अंग हैं । भावसंग्रह्‌ (गा० ३५५ ) मे भी त्रिकारु 
देव-स्तवनको सामायिक कहा है । अश्चाधरने ( सागार० ५।२८-३१ ) प्राचीन परम्पराके साथ सोमदेव 
सूरिके कथनको भी स्थानदे दिया ह । अक्षलमें मन, वचन, कायको एकाम्र करके साम्यभावकौ वृद्धिकर लिए 
सामायिककी जात्तीहै। पूजनादिका भौ वास्तविक उश यहीहं। इसीप्रे सोमदेव सुरिने द्रन्यकारको 
देखकर सामायिकम ध्यानके साथ पूजनादिको मी गभित करचियादहै। 


प्रोषघो पव सब्रतका कथन करते हूषु रत्नकरण्ड ( इछोऽ १०६-१०९ ) मं प्रोषधका अर्थ एक बार 
भोजनः किया है भौर चारों प्रकारके आहारक त्यागको उपवास कहा है । जो उपवास करके एक बार भोजन 
करता ह उसे प्रोषधोपवाम कहते हँ । यह्‌ अष्टमी भौर. चतुर्दशीके दिन किया जात्ता ह । उपवासक दिन 
पाचों पापोका, अलंकार, आरम्म, गन्ध, पुष्प, स्नान, अंजन भौर नस्यका त्याग कियाजाताहं तया 
धर्माभुतका पान करते हए ज्ञान ओर ध्यानम तत्पर रहा जाता ह ) 

किन्तु सर्वार्थसिद्धि ( ७।२१ ) में प्रोपधका अर्थं पवं क्रिया है गौर जिसमे पाचों इन्दिर्यां अपने-अपने 
विष्यो विमुख होकर रहती हँ उसे उपवास कहा ह ओर उसका अथं कियादह पर्वके दिन चारों प्रकारके 
आहारका व्याग कमना लिखा हं, ^'भपने रारीरके संस्कारके कारण स्नान, गन्ध, माला, आभरण आदिको 
त्याग कर शुभ स्थानें साधुभोके निवासस्थानमं या चैत्यार्यमें मथवा अपने उपवासगृहमें धर्मकथाके चिन्तने 
मन छगाकर श्नावकक्रो उपवास करना चाहिए भौर किसी प्रकारका आरम्भ नहीं करना चाहिए । सोमदेव 
सूरिने सर्वार्थसिद्धिके अनुसार हौ कथन करते हुए प्रोषधका अथं पर्वं हौ किया ह । 

वसुनन्दिने अपने श्रावकाचारमे प्रोषधोपवासको शिक्लाब्रतोमिं स्थान नदीं दिणा । प्रोषधप्रतिमाका, वर्णन 
करते हुए प्रोपधोपवासकी विधि इस प्रकार बतलायी है, “शप्तमी भौर तेरसके दिन अतिथिभोजनके अन्तमं 
स्वयं भोजन करके ओर वहीं मुखशुद्धि करके, मुखको ओर हाथनवैरोकों धोकर वहां ही उपवास्का नियम 
केकर जिनमणन्दिर जातें ओर जिनेन््रदेवको नमस्कार करके ओर गुरुके सामने वन्दनापूवक कृतिकर्मको करके 
गुरुकी साक्षीपूर्वक्र उपवासक ग्रहण करके शास्त्रवाचन, धर्मकथा सुनना-सुनाना, बारह्‌ भावनार्ओंका चिन्तन, 
आदिके दवारा दोष दिन बितावें । फिर सा्यंकालीन वन्दना करके रात्रिके समय जपती शक्तिके अनुसार कायो- 
त्सर्गसि स्थित होकर भूमिका दोधन करके, जपने दारीरके प्रमाण सन्थारा कगाकर अपने घरमे या जिनमन्दिरमें 
सोवे । अथत्रा पूरो रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर प्रातःकार उठकर बन्दनाविधिसे जिनदेवको नमस्कार करके 
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& @ उपादक न्ययन 


तथा देव शास्त गुरुका द्रव्य अथवा भावपृजन करके अपने घर जावे भौर अतियथिदान देकर भोजन करे । इस 
प्रकार जो करता है उसकी प्रोषधविधि उत्तम ह । केवल जल प्रहण करना मध्यम प्रोष हं । मध्यम प्रोषध- 
वाला आवदयक होनेपर सावद्यरहित गृहकार्यं कर सकता ह, दोष विधि पूर्ववत्‌ ह । उस दिन एक बार भोजन 
करना या कुछ हका भोजन ले लेना जघन्य प्रोषध हँ । { गा० २८१-२९२ ) । आशाधरने वसुनन्दिके अनु- 
सार ही प्रोषवोपवासव्रतका कथन कियाद । 


तत्वार्थसूत्र ( ७।२१ )मे उपभोगपरिभोगपरिमाण नामकातव्रतहै किन्तु र्त्नकरण्ड ( श्छो० ३६ में 
भोगोपभोगपरिमाण नाम ह । सर्वार्थस्िद्धिमे उपभोगक्रा जो अर्थं ह वही अर्थं रत्नकरण्डमे भोगका ह । ओर 
परिभोगका जो अर्थं सर्वर्थिसिद्धमें है बही अर्थं रत्नकरण्डमे उपमोगका है । सोमदेव सूरिने न तो तत्त्वा्थसूत्रको 
तरह उपभोगपरिभोगपरिमाण नाम अपनाया है भौर न रत्नकरण्डकी तरह भोगोपभोगपरिमाण नाम 
अपनाया है । किन्तु भोगपरिभोगपरिमाण नाम दिया ह । इनमे-से भोग शब्द रत्नकरण्डसे छखिया हं ओर परि- 
भोग शब्द ॒तत्त्वार्थसृत्रसे । रत्नकरण्डमे भोगोपभोगके नियम भीर यम ल्प त्यागका विधान किया 
है । सर्वार्थसिद्धि ओर तत्तवार्थवािकमे नियम ओर यम रूप त्यागका विधान नहीं हं, सोमदेवने उसे रत्नकरण्ड- 
से अपनाया है । 

अष्टमृलगुणोपर प्रकाश डालते हृष हम यह्‌ लिख आये हँ कि रत्नकरण्डश्रावकाचारमे भोगोपभोग- 
परिमाणत्रतमे भी मद्य, मापि आदिके त्यागका विधान कियाहै) किन्तु अष्टमृलगुणोका निर्देश करनेवाले 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय आदिमे भोगोपभोगपरिमाणत्रतमें मद्य, मांस आदिका त्याग नहींकराया हं क्योकि अष्ट 
मृखगुणोमें उनका त्याग हो जाता है । 

रत्नकरण्ड (श्छो० ३८-२३९) में च्खिा है किं जिन भगवानूको क्षरणमें आये हुए प्राणियोको त्रसघात- 
से बचनेके लिए मधु ओर मांस तथा प्रमादसे बचनेके लिए मद्यको छोडना चाहिए । तथा छाम कम भौर 
घात अधिक्रं होनेसे मूली, अदरक, भ्पुंगवेर, मक्खन, नीमके फुर अर केतकीके फर नहीं खाना चाहिए । 
सर्वार्थसिद्धि ( ७।२१ ) में भी ख्गमग रत्नकरण्डके शन्दोमे ही मक्वनके सिवाय उक्त अन्य वस्तुगोको त्याज्य 
बत्तखछाया हं । | 


॥ अकलंकदेवने राजवातिकमें मोगसंख्यानके त्रसघात्त, प्रमाद, बहुवध, अनिष्ट गौर भनुपसेव्य भेद करके 
रत्तकरण्डश्रावकाचारके दाब्दोमें ही उनके त्यागका विधान किया ह किन्तु मक्खनको उन्होने भी नहीं गिनाया । 

चारित्रसारका तो आधार ही सर्वाथसिद्धि ओर राजवातिक हँ । पुरुषार्थसिद्धयुपाय ओर सोमदेव 
उपासकाध्ययनमें भोगोपभोगपरिमाणब्रतका ब्णन करते हए केवरू अनन्तकाय वनस्पतिके त्याग करनेका निधान 
किया हं । अमितगतिने व्र्तका स्वरूपमान्र बतला दिया ह । 

सागारधर्मामितमें मद्य, मास्त भीर मधुके तुल्य बस्तुओका त्याग बतरनेके साथ-ही-साथ रत्नकरण्ड- 
प्रतिपादित वनस्पतियोका त्यागतो बतलायादहौदहं, कुछ गौर भी बत्तल(या है जो उनसे पर्वके उक्त श्रावका- 
चारोमे नहीं बतलाया । वे लिते हँ, बिना उबारे हूए दूध ओर उसके दही मटठामें मिलाया हा दिद्ल मृग 
उडद वगैरह अन्न नहीं खाना चाहिए । वर्षाछतुमे प्रायः करके पुराना भौर बिना दखा हू द्विदर नहीं खाना 
चाहिए ओर न पत्तेका शाक खाना चाहिए । यथा, 


“"द्रामगोरससंप्क्तं दविदरूं प्रायश्लोऽनवस्‌ । 
वर्षास्विदक्लितं चात्र पत्रद्याकं च नाहरेत्‌ ॥१७।' 


सर्वाथंसिद्धिकारने मी यद्यपि रत्नकरण्डश्रावकाष्वारके शब्दम द्यी मोगोपमोगक्त स्यागका कथन 
किया है फिर मी उसमे थोड़ा-सा अन्तर कर दिया है किन्तु अकरूकदेवने तो उसके इलोर्काको ही 
पकं तरसे गमे रख दिया है । अतः यह निरवित प्रतोत होता है कि अकरःकदेवके सामने 
र्नकरण्ड भवङ्य रषा है । 


भरस्तावना ६१ 


आचाय हैमचन्द्रने भौ अपे योगशास्त्रमे भोगोपभोगत्र्तका वणेन करते हृए लिखा है, 
“मथ मास्त नवनीतं मध्‌ दुम्बरपञ्चकम्‌ । 
अनन्तकायमज्ञातफलं रान्न च मोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ससगोरससंप्रक्तं दहिदलं पुष्पितौदनम्‌ । 
दध्यहद्धिवयातीतं कुथितान्नं च वजयेत्‌ ॥ ७ ॥'" 
अर्थात्‌ मद्य, मांस, मक्खन, मधु, पांच उदुम्बर, अनन्तकाय वनस्पति, अनजान फल, रात्निभोजन, 


बिना पक गोरसमं मिला हुमा दिद, फपृदा हा भोजन, दो दिनका बासा दही भौरसडा हुमा अन्न 
छोड देना चाहिए । 


इस तरह जिसे प्राथमिक श्रावक्रका कर्तन्ब बतलाया जात्ता है उसका त्याग भोगोपभोगव्रतमे कराया 
गया ह । श्वेताम्बर परम्परामं इस्त व्रतम क्रूर कार्मोकं करनेका भी निपेध ह । योगशास्त्रमे उन्हं गिनाया है 
ओर पंण बा्ञाधरने जपने सागारधममृतमे उसका उल्लेख करके कर कर्मोकि मिनानेका निषेध किया हं । 


भोगोपभोगन्रतके अतिचार रतनकरण्डके सिवा अन्य सभीमे श चित्तका आहार, सचित्तसे सम्बन्धित 
वस्तुका आहार, सचित्तसे सम्मिभ्रित वस्तुका आहार, जले हए या अधपके भोजनका आहार भौर गरिष्ठ 
भो जनका बाहार" ये पाँच बतरुये हं । राजवात्तिकमे च्ल्ताह कि इनके खानेसे सवित्तका भक्षण करना 
पडता है, इन्द्ियोमें उन्माद षेदाहोता ह गौर त्रायु आदिका प्रकोप होता है उसका इराज करनेमे पापका 
संचय होता हं तथा मुनिगण भी एमे भोजनको ग्रहण नहीं करते । अतः एसा आहार त्याज्य हं | 
रत्नकरण्डश्रावकाचारमें इस त्रतके अतिचार निखकुर ही भिन्न ह, किन्तु ह उपयुक्त । यथा, 
““विषय विषतोऽमुपक्षाऽनुस्तिरतिरौस्यमतितृषानुमवौ । 
मगोपमोगपरिमान्यतिक्छमाः पञ्च कथ्यन्ते ।1९०।1'' 


विषयरूपी विषका आदर करना, भुक्त भोगोका स्मरण करना, वर्तमान भोगोमें अति क्िप्सा रखना, 
भावौ भोगोको प्राप्तः केरसेको चाह करना भौर भोग न भोगते हए भी यह मनुभव करनाकिमं मोग भोग 
रहा हूं, ये पाच भोगोपभोगपरिमाणनव्र तके अतिचार हं । 


, आचाय समन्तभद्रने अतिथिसंविभागव्रतका नाम वैयाव्रत्य दिया हु भौर उसीमे जिनपृजाको मो सम्मिलित 
किया हं । किन्तु सोमदेवके उपासक्राघ्ययनमे जिनपूजाको सामायिक व्रतम सम्मिकिति कियाहुं। मौर इस 
व्रतकरा नाम दान रखा है। 

रत्नकरण्ड ( इरो० १११ आदि ) में तपोनिधि अनगारोको दान देनेका नाम वेयावृत्य ह । तत्तवाथ- 
सूत्रम इसका नाम अत्तिथितंविभागव्रत है) दोनो केवर नामका अन्तर ह अभिप्रायम अन्तर नहींहं। 
सीसे सोमदेव सूरिने स्पष्टार्थक नाम दान देना ही उचित समना । रत्नकरण्डमे भी आगे ( इलोऽ ११३ ) 
दान नाम दिया है गौर उसका कक्षण हस प्रकार छिखा है, “सात गुणसदहित शुद्ध श्रावकके द्वारा लारम्भ 
गीर चस्हा चक्की आदि सनाओंके त्यागी मुनियोक्रा नौ पुण्यकं द्वारा भआादर-सत्कार करनेको दान कहते हूं । 
रत्नकरण्डमे न तो नौ पुण्योंक्ो बतलाया ह ओौर न दाताके सात गुणोका कोई निदेशं किया ह । तत्त्वार्थ 
वार्तिक ( ७।३९ > में प्रतिग्रह, उच्चदेशस्थापन, पादश्रक्षारन, अर्चन ओर प्रणाम आदिको विधि खूप 
बतराया है । दाताके मी अनसूया, भविषाद, प्रीत्तियोग, कुशलामि्षन्धिता, दृष्टफलानपेक्षिता, निरूपरोघत्व 
मौर अनिदानत्व ये सात गुण बतखाये हँ । पुरषार्थसिद्धश्र्‌ पाय ( शखो० १६९ ) मेभीपे दी सात शुण भिनाये 


भेम ममर नण (च कन 


9, इरो० ५ । २१-२३ । २. “लचित्तसम्बरन्धसम्मिश्रामिषवदुष्पकराहाराः 1)" -तत्वा० सू० भ्र० ७, 
सू० ३५ ।। 


६२ उपासकान्ययन 


हं । किन्तु सोमदेवके उपासका चारमे श्रद्धा, तुष्टि, भर्वित, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा भौर दाक्ति ये सात-गुण 
दाताके बतखये ह । चारित्रसारमें भो “उवतं च" करके उदधृत किये गये एक श्लोकके दवारा सोमदेवके दरा 
उक्त सात गुण गिनाये है भौर नवधा भक्ति भी गिनायी है; किन्तु दोनों ही उद्धूत इछोक सोमदेव उपासका- 
ध्ययनसे भिन्न किसी अन्य ग्रन्थक हं । 

जिनसेनाचार्यके महापुराण ( २०।८२ ) मे भी उक्त सात गु्णोको भिनाया ह भौर प्रत्येकेका सक्षण 
भी दिया है, केवल तुष्टिके स्थानम त्याग दिया है ओर चारित्रप्ारमें उद्ृत शलोकम दया दिया हँ । वसुनन्दि 
श्रावकाचांरकी गाथा २२४ सोमदेव उपासकाध्ययनके आर्यावृत्तका ही प्राकृत कूपान्तर हं । 

विज्ञान गुणका लक्षण महापुराणमें कृमज्ञत्व कहा ह अर्थात्‌ दाताको दान देनेका क्रम ज्ञात होना चाहिए । 
किन्तु सोमदेवने विज्ञानका लक्षण बतलाते हुए मुनिको किस प्रकारका भोजन देना चाहिए इसके ज्ञानको 
विज्ञान कहा है । इसी प्रकरणं सोमदेवने तीन वणेक्रो दीक्षाके योग्य ओर चारों वर्णोक्रो आहारदानके योग्य 
बतलाया है तथा पात्रके पचि मेद किये हं, समयी, श्रावक, साधु, आचार्यं ओर जेनघर्मका प्रभावक । इस 
तरह जेनधर्मके पालक, पोषक ओर प्रभावक श्रावकोको भी पात्र बताकर उनका भो यथायोग्य सम्मान 
आदि केरनेका विधान किया है । पात्रके उत्तम, मध्यमं ओर जघन्य भेदतो प्रसिद्धहीहँ। उनके पश्चात्‌ 
उक्तर्पाच मेद कयि हं । 


श्रावकोके भेद 

श्रावकोकै ग्यारहु भेद, जो ग्यारह प्रतिमाके नामसे प्रसिद्ध हँ, प्राचीन हँ । जाचार्य कुन्दकुन्दसे लेकर 
उत्तरकाटीन सभो श्रावकाचाररोमें वथा अन्य ग्रन्धोमे मी इन्हीं भेदोको गिनायाहं। हा, सागारधर्मामृ तमे 
श्रावकके पाक्षिक, नैष्टिक ओौर साधक ये तीन भेद करके ग्यारह भेदोक्तौ नैष्ठिक श्रावकका भेद बतराया है । 
जिसको जंनघर्मका पक्र होता है वह पाक्षिक श्रावक कहुकाता है । पाक्षिकको श्रावकधर्मक्रा प्रारम्भक कहना 
चाहिए । जो उसमें अभ्यस्तदहो जाताह वहु नैष्टिक है, यह मध्यम अवस्था है। ओौर जौ आटमघ्यानमे तत्पर 
होकर समाधिमरणका साधन करता ह, वह्‌ साधक हुं । यह्‌ परिपृणं अवस्था ह । 
१. पाक्षिक श्रावकं 


पाक्षिक श्रावक जिनेद्ध भगवानूकी आज्ञाको शिराधायं करके, हिस्ताको छोडनेके लिए मद्य मांस मधु 
ओर पाच उदुम्बर फलरोकि सेवन करनेका व्याग करताहु। रात्रिभोजन नहीं करता, पानीको छानकर कामम 
सातां हु । पाचों पापोको ओर सात व्यसनोको दयोडनका यथारक्ति अभ्यास करताहं। यथाज्ञक्ति जिन 
भगवान्‌क्रो पूजा करता हँ । जिननिम्ब, जिनमन्दिर, मुनियोकें छिए वसतिक्रा, स्वाध्यायशाला, मोजनश्चाला, 
मौषवाल्य वगेरहूका निर्माण करताह । गुरुभकी सेवा करता हँ । अपने सुयोग्य साधर्मी श्रावकको ही अपनी 
कन्या देता हं । मुनिर्योको दान देतादहं। इस बातका प्रयत्न करता हं कि मुनिर्योकी परम्परा बराबर चरती 
रहै मौर वे गुणवान्‌ हों । पहर अपने आशध्रितोंको मोजन कराकर फिर अपने आप भोजन करताह) रात्रिभें 
केवर पानी, अौषध जीर पान इलायची वगैरह मुखशुद्धिकारक पदाथदहीटेताह! एसा कोई आरम्भ नहीं 
करता जिसमें सकत्पी हिमा हो । तीर्थयात्रा वगैरह करता ह । सागारघर्मामृतके दूसरे अघ्यायमें पाक्षिकेका 
कथन ह्‌ । 


२. नेष्ठिक श्रावक 
१. दुशनिक-- स्वामी 3 समन्तभद्रके गनुक्षार दर्शनिक श्रावक संसार, शरीर गौर भोगोसे विरक्त होता 
है, सम्य्दष्टि होता है, पंचपरमेष्टोका मक्त होता है भौर जैनधर्मका उपे पक्ष होता है! स्वामी 


णी 1 


१. सात गुर्णोको बतरनेवारे उक्त सब अन्थोकि इोकोके किए सोमदेव उपासकाध्ययन पृ० २९६ का 
रिष्पण देखना चाहिए । २. १।२० । ३. रस्नक० श्रा °इलो० १३७ । ४. स्वा० कार्ति° गा० ३२८ । 


प्रस्तावना ६2 


कातिकेयके अनुसार जो चरसजीवोसे युक्त मद्य, मांस आदि निम्दनोय वस्तुभओंका कभी भौ सवन नहीं 
करता वह दर्शनिक दँ । वसुनन्दि श्रावकाचारके अनुसार जो सम्यण्टष्टि पाँच उदुम्बर भौर सात व्यसनोका 
त्याग कर देता है वहु दन श्रावक दह । सागारवर्मामृतमे इतना विदेष लिखा ह कि अष्टमूलगुणोमे 
कोई अतिचार नहीं लगने देता ओर निर्वाहिके किए न्यायपर्वक आजीविका करता दं वह्‌ दर्शनिक है 1 
अन्य ग्रन्थोमे श्रावकका पाक्षिकं भेद नहीं बतलाया किन्तु सागारधर्मामृतमें वतलायाहै । इसीक्ए 
उसमें निरतिचार अष्टमुखगुणोकिं पालनका उल्लेख किया है; क्योकि सातिचार अष्टमूलगुणोका पालन पाक्षिक 
श्रावक करता है । अतः दर्शनिक श्रावक मद्य वभैरहकान्यापार्‌ मो नहींकरता । जो रोग मद्यादिकका सेवन 
करते हँ उनके साथ खान-पान नहीं करता । अचार मुरब्बे नहीं खाता 1 एक दिन रातके बादका दही मद्रू नहीं 
खाता । फफूदौ वस्तुएं नहीं खाता, चमडके बरतनमे रखा धी, तेर, हींग या पानी कामये नहीं खाता । बाह्य दवा- 
के रूपमे भो मधुकरा प्रपोग नहीं करता । अनजान फल मौर विना खुलौ फलियां नहीं खाता । रात्रिम रोग दूर 
करनेके किए भौ दुग्ध, फलादिकका सेवन नहीं करता । पानीको साफ-सुथरे वस्प्रसे छानकर हौ काममें केता 
हं ओर छने पानोको भी प्रत्येक दो मुहूर्तके बाद छानकर हौ कामे काता है । बिनछानीको उसी जलाशये 
पहुंचा देता ह जिसका पानो होता है । मनोविनोदके लिए भौ कभी जज नहीं खेलत्ता । गायन.नर्तन ओर ब्रादन- 
मे अत्यासक्त नहीं रखता । वेदयाके घर आता-जाता मौ नहीं । किसी कुटुम्बीका मी घन अनुचित रोति 
से नहीं केता । लकड़ो वगैरहुपर अंकित प्राणियोके चित्रोको भी नही काटता । परनारीगमन तो दूर रहा, 
किसी ख्डकीसे गान्धरवं-विवाह्‌ भी नहीं करता । कहौ छोकाचार पालता है जो उसके आचारक प्रतिकू नहीं 
होता । धमपत्नौमे ही सन्तानोत्पादनका प्रयत्न करता है । सन्तानको शिक्षित ओौर आचारकान्‌ बनानेका प्रयत्न 
करताहं । इस्त तरह स्ागारधर्मामृत तथा राटीसंहितामें विस्तारसे दर्शनिक श्रावकका आचार बताया ह । 


नतश्रतिमा-- जो पाच अणुब्रत, तीन गुणव्रत ओर चार शिक्षाब्रतोका निरतिचार पालन करताहं वह्‌ 
व्रतिक श्रावक हू । इन ब्रतोक्रा वर्णन पहले कर भये हँ । 

सामायिक-- जो तोनों सन्ध्याओको मन वचन ओर कायको रुद्ध करके सामायिके करता हं वह सामायिक 
प्रतिमाक्रा धारी है । वसुनन्दि श्रावकाचारमे ल्खिादह,जो शुद्ध होकर जिनमन्दिरमें या अपने घरमे 
जिननिम्बके सम्मुख या अन्य पवित्र स्थानम पूर्वं दिशाया उत्तर दिकाकी ओर मुख करक प्रतिदिन 
तीनों सन्ध्याओंको लिनधर्म, जिनवाणी, जिनबिम्ब, जिनाख्य भौर परमेष्टीकी बन्दना करता ह वह्‌ सामा- 
यिक प्रतिमाकाधारीह। तथाजौ कायोत्सगपूर्वक खड होकर काभम-अलाभ, शत्रु-मित्र, संयोग-वियोग, 
तृण-कचन, चन्दन-विसौरोमें समबुद्धि रखता ह तथा मनम पंचनमस्कार मन्त्रको धारण करकं अष्ट 
प्रातिहार्यविशिष्ट जिन भगवानूका, सिद्धपरमेष्ठोका अथवा अपनी आत्माका ध्यान करता है उसकी 
सामायिकर उत्तम है । इसमें पहटी प्रकारकरी सामायिकको जप ओर दसरीको ध्यान समञ्चना चाहिए 1 
प्रोषधोपत्रासप्रतिमा-- प्रत्येक मासके चारों पर्वेमिं अपनो शवित्तको न चछिषाकर जौ प्रोषघोपवासका 
नियम लेता है वह्‌ श्रावक चतुर्थ प्र्तिमाका धारी है । स्वामीकािकेयानुप्रक्षामें लिखा है, सप्तमी गौर 
व्रयोदश्ीके दिन अपराह्लृमे जिनमन्दिरमें जाकर सामाथिक करके चारों प्रकारके आहारका त्याग करके 
उपवासका नियम कर ठे जओौर घरका सब काम-घाम छोड़कर रात्रिको धर्मचिन्तनपूवंक बितावे। सुबह 
को उठकर क्रिधा क्म करके शस्त्र-स्वाघ्याय करते हुए अष्टमी या चतुदशीका दिन वितावें। फिर 
सामायिक करके उसी तरहुसे राधिको बितावे । प्रातः उठकर सामायिक करे, फिर पृजन करे, फिर 
पात्रदान देकर भोजन करे । इसका नामं प्रोषधोपवास ह । वसुनन्दि श्रावकाचारमें इसे उत्कृष्ट प्रोप- 
धोपवास बतलाया ह, मध्यम प्रोषधोपवासमे केवल पानी किया जाता ह । गौर कोई हका भोजन एकं 
बार करना जघन्य उपवास बतलाया हैं । उपवासक दिन स्नान वगैरहका निपेध कियाहै) इसीलिए 


॥ 
1.91, १ 1 8 1 2 आ 2 रा 1 त 9 ति, । 
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1॥ 


(4. 


८ ॥ 


उपासकान्ययन 


उस दिन भावपृजाका विधान हं । हाँ, जो द्रन्यपूजा करना चाहते हँ, उन्हुं स्नान करना चाहिए । 
सामायिक मौर प्रोषधोपवास ब्रतप्रतिमामें भी आते हँ ओौर स्वतन्त्र प्रतिमाख्पभी है । 


सचित्तव्यागप्रतिमा-- जो सचित्च बनस्पतिको नहीं खाता वह सचित्तत्यागप्रतिमाका धारी हूं । स्वामी! 
कात्तिकेयानुप्ेक्षामे छिखा ह कि जो वस्तु स्वयं नहीं खाता उसे वह वस्तु दूसरोको भी नहीं खिङाना चाहिए; 
क्योकि खाने ओर चिनेमें कोई अन्तर नहीं है, अतः सचित्तत्यागी दूसरोको भो सचित्तवस्तु नहीं खिला 
सकता । वसूनन्दि श्वावकाचारमें अप्रासुक जलका भी स्याग सचित्तत्यागप्रतिमामें कराया गया है । भौर 
सागारंधर्मामतमें अप्रासुक नमक वगैरहको भी त्याज्य बतलाया है । लाटीसंहितामें छ्लिाहै किर्पाचवीं 
प्रतिमा सचित्तभक्षणका त्याग है । सचित्तको स्पर्शं करनेका त्याग नहीं ह । अतः अपने हाथसे अप्रा- 
सुक्को परासुक करके खाना चाहिए । 


रा्निमक्त्रत-- पहले बता अयेह कि छटो प्रतिमाको लेकर आचा्योमिं मतमेद ह । स्वामी 
समन्तभद्र ओर स्वामी कातिकेयके मतसे जो रात्रिमे चारों प्रकारके अहारका त्यागकरदेताह वहु 
रात्रिभक्तव्रती हं ओर दुसरे आवचार्योके मत्से जो रात्रिमें ही स्तरी-से्नका व्रत लेता हं अर्थात्‌ दिनमें 
मैथुन नहीं करता वह राचिभक्तव्रती है। लाटीसंहितामें लिखा ह, छठी प्रतिमासे पे श्रावक रात्रिम 
कदाचित्‌ पानो वगेरहुपौकेता दह किन्तु छटी प्रतिमासे वह्‌ पानी भी नहींलेतांहं। नवह रात्रिम 
गन्ध केष तथा मारा वगैरहका ही उपयोग करता है तथा रोगकी शान्तिकं चिए तैल दिको माकिड 
भी नहीं कराता, तथा जैसे छठे प्रतिमामें रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग होता ह वैसे ही दिनमें मैथुनका भी 
सर्वथा त्याग अवश्यक ह । इस तरह खाटीसंहितामें दोनो मतोका समन्वय कर दिया ग्यारह) 


बह्मचयंप्रतिमा-- मन वचन ओर कायसे स्त्री मात्रको अभिराषा न करनेको ब्रह्मचर्यप्रतिमा कहते है । 


आरम्मत्याग-- रत्नकरण्डश्चावकाचारके अनुसार नौकर खेती व्यापार वनैरहुके त्यागको आरम्भत्याग- 
प्रतिमा कहते ह । कातिकेयानुः्रे्षामें क्खिाहँ, जोन स्वयं आरम्भ करताहै, न दूसरे कराता, भौर 
न उसकी अनुमोदना ही करता है बहु आरम्भत्यागी है । वसुंनन्दि श्रावकाचारमे ल्खिादहै, जो कुछ 
भो थोडा-बहुत गृहसम्बन्धी आरम्भ दह उसकानो त्यागकर देताहै वह आरम्मत्यागी है| सागार 
धर्मामृतमें च्खा हं, जो मन वचन ओर कायत्ते कृषि, सेवा, व्यापार आदि आरम्भोको न स्वयं करता 
है जौरन दूसरेसे कराता हु वह्‌ आरम्मत्यागी ह । छाटी संहिता लिखा है, आटवीं प्रतिमासे पहर 
अपने हाथसे सचित्तका स्परां करता था, किन्तु आषस्वीं प्रतिमामे जो सचित्त द्रव्य है उसे अपने हाथसे 
नहीं छता । तथा आट्वाँं श्रावक यद्यपि अपने कुटुम्बमे ही रहता है किन्तु मुनिकी तरह जो तैयार 
भोजन भिर जाता ह,उसे ही खा ठेता हुं । प्रायुक जलसे अपने वस्त्रस्वयंधोकेताहै या किसी साधर्मकि 
हाथसे धुखवा लेता हं । 

इस तरह आरम्भत्यागप्रतिमाके स्वरूपे भी उक्त ग्रन्थकारोमें अन्तर ह । रत्नकरण्ड श्रावकाचारसें 
कृषि, सेवा ओर न्यापारके स्वयं करनका व्याग हु । स्ागारधर्मामृतमें स्वयं करने ओौर दसरेसे करानेका 
त्याग ह तथा काततिकेयानुत्रक्षामें अनुमतिका मो त्याग ह) सागारधर्मामृतकी टीकामे तो स्पष्ट ल्खाहै 
कि गृहस्थके लिए कदाचित्‌ पुत्र वगैरहको अनुमति देना जावर्यक हो सकता है इसक्िए मन वचन काय 
ओर कत कारितसे ही आरम्भकात्याग किया जाताहे। तथा कृषि सवा वाणिन्यका त्याग करानेसततो 
एसा प्रतीत होता है कि अष्टम प्रतिमाका धारी श्चावक्र धन कमानेका कोई काम नहीं करता। क्िम्तु 
सुनन्द ्नावकाचार भौर काटीसंहितामे तो गृहसम्बन्धी प्रत्येक आरम्भका त्याग अआावर्यक बतलाया 


षणी पणी कि , 
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है । अतः उनके मतसे वह्‌ अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकता । 


९, परिमरहत्याग--- परिग्रह्के व्यागको परिग्रत्यागप्रतिमा कहते ह । वसुनन्दि श्रावकाचारमे छिकखाहे, जो 
वस्त्रकं सिवा शेष परिग्रहको छोड़ देता है ओर उस वस्त्रसे भो मोह नहीं रखता वह नवम श्रावक हे । 
सागारधर्मामितमें परिप्रहके त्यागनेकी विधि बतलायी हं । सोटीसंहितामे च्लि, नौवीं प्रतिमासे 
पह श्रावक सुवर्ण आदिका परिमाण धटाता जाता है, किन्तु नौरवीसे तो उसे बिल्कुलुही त्यागदेता दहे) 
अपन दारीरके लिए वस्त, मकान बगैरह तथा ध्मके साधन मात्र रखकर रोष सवका त्याग कर देता हं। 
इससे पहले बह अपनी जमीन-जायदादका स्वामी बना रहता है; किन्तु नौवींसे जीवनपर्यन्तके जिए उस 
सबको त्याग कर निःशल्य दहो जाता है । 

१०. अनुमतिस्याग-- कृषि आदि आरम्भे, परिग्रहम तथा विवाह भादि लौकिक कार्योमिं अनुमति देनेकं त्याग- 
को अनुमतिच्यागप्रतिमा कहते हैं साग रधर्मामृतमं दशम श्वावककी विरोष क्रिया बतचछायी हु । लिखादहै, 
दशाम श्रावक चैत्यालय्ें बैठकर स्वाध्याय करता ह भौर मध्या कालको सामायिक करनेके पश्चात्‌ 
बुानेपर अपने या अन्य श्रावकोके घर मोजन कर केता हू । लाटौसंहितीमें इतना विशेष लिखा है, दसवीं 
प्रतिमा तक श्रावकका कोई खास वेष नहीं होता । चोटी जनेऊ चाहं तौ रख सकता हं, न चाहं नहीं 
भी रखे । यथा, 

“शरद्य यावध्चथारिङ्गो नापि वेषधरो मनाक्‌ । 
शिखासूत्रादि दध्याद्रा न दध्याद्ा यथेच्छया ॥४६९॥ 


११. उद्िष्टव्याग-- रल्नकरण्डश्रावकाचारमे ल्खाहै, घरको स्याग कर मुनिर्योकं पास वनमे चला जाये 
मौर वहम गुरुके सामने ब्रत धारण करके भिक्षा भोजन करे, तपस्या केरे ओर खण्डवस्त्र अपनं पास 
रखे वह्‌ उदिष्टत्यागी श्रावक ह । वसुनन्दि श्रावकाचारमे लिखा हं, उरदिष्ट श्रावककं दो प्रकार हं- 
एक, एकं वस्त्र रखता है भौर दस्रा केवर लगोटी रखता हँ । पहला अपने बा दुरे था कचीसे बनवाता 
है मौर उटठते-बैठते समय उपकरणे स्थान वैरहको साफ कर रेता ह । हाथमे या पात्रमें मोजन करता 
है ओर चारों पर्वमिं नियमसे उपवास करता हं । 

दूसरा श्रावकभौीये दी क्रियां पालता है, अन्तर इतना हं किं वह नियमसे केशलोच करता है, पोषो 
रखता है ओर हाथमे भोजन करता. है । श्रावकोको दिनम प्रतिमायोग धारण करनेका, वीरवचर्याका अर्थात्‌ 
मनिको तरह स्वयं ्रामसे व॒त्तिपे भोजन करनेका, विकालयोगका ~ गरमीमे प्वतके रिखरपर, बरसातमें 
वक्षके तरे भौर सर्दीमें नदीके किनारे ध्यान करनेका तथा सिद्धान्त अर्थात्‌ सूत्ररूप परमागमका ओर रहस्य 
अर्थात्‌ प्रायरिचत्त दास्वरके अध्ययनका अधिकार नही हूं । 
सागारधर्मामृतमें भो येही सज बतं बतलायो हँ जो वसुनन्दि श्रावकाचारसेही खी गयी दहं । काटी. 
संहितामे वशुनन्दि श्रावक्राचारको गाथा उदतत करके उदिष्टत्यागी श्रावकके दो भेद बतलाये है, एकको क्षुट्लक 
संज्ञादोहै भौर दूसरेको एरक । कषुल्छकके विषयमे खिला है, एेलककी अपेक्षा उसका आधार कोमल 
होता है । वह शिखा-सत्र रखता है, एक वस्त्र, एक रंगोटी, वस्त्रकौ पीषछी भौर कमण्डलु रखता हं । कसी 
मथवा लोहेका भिक्षापात्र रखता ह । एषणा दोषको टाककर एकं बार भिक्षा भोजन करता ह । निर्दिष्ट समय- 
पर वह भोजनके लिए घूमता है ओौर पात्रे भिक्षा सेकेर किंसी धरम -प्रासुक जरु पाकर पात्रकी प्रतीक्षा 
करता है । यदि कोर पात्र मिक जाता है तो गृहस्थकी तरह अपने भोजनमें-से उसे आहारदान देता ह भौर जो 
कृ बच जाता है उसे स्वयं खा रेता है । यदि कुछ भी नहीं बचता तो उपवास धारण कर केता हं । यदि 
उसे गन्ध आदि अष्ट द्रव्य मिरु जाते हैँ तो बड़ प्रसन्नतासे जिनबिस्ब वगेरहकी पृजा करता है, आदि । 
१. गा० २९९ २. पृ १२४, इरो० ्०्से। ३. भर०७ दंको० ३१। ४. पु* १२५] 
५, इरो० १४७ ६. गा ३५०१ भादि | 





६६ उपासकन्यियन 


एेलककी विधि वही हँ जो उपर दुसरे श्रावककी विधि बतयो हं) 
उक्त ग्यारह भेदो मे-चे प्रारम्भके छह्‌ भेदवाङ जघन्य श्रावक कहं जाते हँ ओौर उनकी गहस्थ संज्ञा 
होती है । सात, आठ ओर नौ भेदवाले मध्यम श्रावक होते हँ भौर उन्हं वर्णी कहते हं । दोष दो प्रतिमाव्रारे 


~ 


श्रावक उत्करष्ट श्रावक होते हैँ जौर उन्हं भिश्नु कहते हैं 

साधक | 

उपसर्ग आनेपर, दुर्भिक्ष पडनेपर, वबुढापा आनेपर या असाच्यरोगटहो जानेपर जब जीवनको कोई 
आशान रहैतो धर्मकी रक्षाके किए शरीरको छोड देना सत्लेना रहै ओर जो उसका साधन करतार वह्‌ 
साधक कदहृखाता ह । रत्नक्ररण्डश्चावकाचारक अनुस्नार ही सोमदेव उपासकाष्ययनमें भी सल्टेखनाका वर्णन ह । 
सागारघर्मामृतके आठवें अन्यायमें सत्लेखनाका विस्तृत वर्णन हं । 

इस तरह श्चावकाचारके मृख्य-मुख्य गुणोका कालक्रमसे यह्‌ विश्लेषण किया गया ह, जो स्त्राध्यायत्रेभियो, 
तत्त्वचिन्तको, अन्वेषकों भौर आचारप्रेमियोकि किए विचोरको भौर खोजको सामग्री प्रस्तुत करता ह । 


उपसंहार 


सोमदेवका उपासकाध्ययन हिन्दी अनुवाद आदिके साथ प्रथम बार प्रकाहित हौ रहा हं ओर शरावका- 
चारविषयक जैन साहित्यमे उसका अपना एक विशिष्ट स्थान ह, इपीसे इस प्रस्तावनामे उसके अन्तगत 
विषयोपर प्रकाश डालनेके साथ श्रावकाचारपरमभी विस्तारसे प्रकाश डखागयादह। किसी भौ विषयक 
परिपूर्णं परिचयके लिप्‌ उस विषयके साहित्यका तुलनात्मक अनुङीलने आवश्यक होता हं । उससे मरु विचार 
के प्रारम्भिक रूपका ओर उसमें कालक्रम होनेवाले विकासका पूर्णं परिचय मिक जाता है । यही विक्लेषण 
की आधुनिक पद्धति है। 


ध्ेष्ठ साहित्य जिस विधय भौर परम्परासे सम्बद्ध होता ह उस विषय मौर परम्पराका तो प्रतिनिधित्व 
करताहीहु जिस कालम वह रचा जाता है उस, कालका भी वह्‌ प्रतिनिधित्व करता ह । अतः जर्हां उससे 
विषय ओौर परम्पराका सम्यग्बोघ होता हं वहां तत्कारीन सामायिक स्थित्िका भी बोधहोताहु। उसके 
बिना विषयगत बोध अधूरा हीरहताहं। यहीवे दृष्टया हँ जिनको लक्ष्यमें रखकर प्रस्तावनामें विविध 
चर्व को गयी हँ । दृष्टि दोषसे उनमें चित्त स्खलन भी हो सकता हँ उसके किए ज्ञानियोसे क्षमा प्रार्थना है । 


1 


अ्षमनिर्वाण दिवस } -कैकाशष्न्द्र शासनीं 


बी० नि० सं° २४८९ 


विषयसूची 


मूर रौर श्रसुवादं 

१८ कल्प 
समस्त मतोके सिद्धान्तीका विवेचन ~ 
धर्म विषयक जिज्ञासा, धर्मका स्वरूप, संसार ओर 
मोक्षके कारण तथा उनका स्वरूप । मुक्तिक 
विषमे मत-मतान्तर ओर उनको समीक्षा- 
सैढान्तवेशोपिक, ताक्रिक-वेरोषिक्र, पाशुपत, 
कौल, सांख्य, बौद्ध, जेमिनीय, चार्वाक, वेदान्ती, 
रान्यवादी बौद्ध, काणाद, ताथागत, कापालिक 
तथा अद्रेतवादियोकि मन ओर उनकी समीक्षा, 
जेनामिमत मोक्षक्रा स्वप १-१२ 


ररा कल्प 
भाप्तस्वररूप मीमांसा - 


सम्यक्त्वका मादारम्य मौर स्वरूप, आप्तका 
लक्षण, अठारह दोष, ब्रह्मा आदिकौ आप्तताका 
निराकरण, शिवको आप्तताके विषयमे विशेष 
ऊहापोहः ओर निराकरण तथा तीर्थकरोकी 
आप्तताका समर्थन १३.२५ 


दरा कल्प 
आगमपदार्थपरीक्षा - 


आप्तकी प्रामाणिकरतासे जगमक्रो प्रामाणिकता, 
आगमका स्वरूप ओर विषय, वेस्तुका उत्पाद 
व्यय-ध्रौन्यात्मकष स्वप, अत्माका स्वख्प, 
जीवर ओर कर्मका सम्बन्ध, जीवके भेद, अजीव 
द्रव्य, बन्धका स्वरूप ओौर भेद, मोक्षका छक्षण, 
बन्ध भौर मोक्षके कारण, पाचि प्रकारका , 
मिथ्यात्व, असंयमका लक्षण, कषायके सोक्ह 
भेद, शुभे ओर अशुभ योग, लोकका जंनामि- ` 
मत स्वरूप, छोकको कायुकं आधार माननेकी 
जन मान्यताका प्रतिपादन, मिथ्यादष्ट्यौ- 
दारा जैनमुनिर्योमिं बार प्रकारक्रं दोर्षोका ` 
उपपादन, मुनिरयोकं स्नान भौर आचमने न 


करनेका समर्थन, नग्नत्व तथा खड़े होकर 
भोजन करनेकरा समर्थन, केलुंनका प्रभोजन 
२५-३४ 
था कल्प 
मूढ़ताका निषेध ~ 
छोकमे प्रचित मूढतादुं ~ पू्ंको अर्धं देना, 
दणक समय स्नान, संक्रानितिपर दान, सन्ध्या- 


वन्दन, अग्निपृजा, मकाने ओर दरीरकी पजा, 
नदो ओर्‌ नदमें धर्म मानकर स्नान केरना, 


वृजन, स्तुप ओर प्रयम प्रास्रको नमस्कार करना, 
पहाडपर-से गिरना, गौके पृष्ट भागकरो नमस्कार 
करना तथा उसका मूवरपान करना, रत्न, 
सतारो, पृथ्व्री, यक्ष, शस्व ओर्‌ पहाड़ आदिकौं 
पूजा करना इत्यादि मृढताओंके सेवनका 
निषेध ३९.३७ 
श्वो कल्प 
शंका आदि दोष सम्यक्त्वकी हानि कारण, 
काका स्वरूप, जमदि ऋषिके तपोभेगक्री 
कथा 
ठो कल्प 
जिनदत्त ओर पश्मरथकी प्रतिज्ञा निर्वाहुकी 
कथा 


३७.४६ 


४६-४९ 
ऽवा कल्प । 
नि्ांकित अंगे प्रसिद्ध अंजनचोरकी 
कथा , ४ ९-५२ 
त्वो कत्प 


, सम्यक्ट्वका काला, नामक दोष ओर्‌ निःकाक्षित 


अंगम परसिद्ध अनन्तमतिकी कथा 
स्वांकल्प ` 

सम्यक्त्वका विचिकित्छा नामक दोष ओर 
निविचिकित्छा अंगम प्रसिद्ध उदायनकी 
कंथा ५.७-६ १ 


५ २-५.७ 


स्प उपासकन्ययन्‌ 


१० कल्प 
मवसेन नामक्र मुनिकी दु्चेष्टाओंक्रा वर्णन 

९ १-६२ 
१ श्वं कल्प 


अमूठदुष्टि अंगमे प्रसिद्ध रेवती रनिीकी 
कथा 

१२ कल्प 

सम्यक्त्वके गुण, साधर्मकि अपरा्धोको ढांकनेका 
निदेश, एेसा नहीं करनेवालेको सम्यक्त्वको 
प्राप्ति दुष्कर, उपगूहन अंगम प्रक्षि जिनेन्द्र 
मक्तकी कथा ७ १-७.४ 
१२-१४ कल्प 

परीषद्‌ आादिसि घबराकर धर्मसे च्युत होतें 
साधघर्मीका स्थित्तिकरण तथा संधघको वुद्धिका 
निर्देश; ओर स्थितिकरण अंगे प्रसिद्ध 
वारिषेणकी कथा ७५८२ 


१५.१६.१.०,६८बा कल्प 

जलिनविस्ब, जिनाल्य आदिके द्वारा धर्मकी 
अभावना करना, प्रभावन अंगम परसिद्ध वज- 
कुमारकौ कथा ८ २-९३ 
१९.२० कल्प 

वात्सल्य, विनय, वैयावृत्य तथा भवितका 
स्त्रस्प ९३-९४ 
वाटसल्यकी आवदयकता संयमी जनोके उपकार- 

का उपदेश, वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध विष्णु मुनिकी 

कथा ९४-१०३ 
रश्व कल्प 

सम्यम्दरनकी उत्पत्तिके दो प्रकार, बाह्यसाघन, 
सम्यग्ददनके दो भेद, सम्यग्दर्लनकी पहचान, 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा तथा आस्तिक्यक्रा 
लक्षण, सम्यस्दर्नके तीन ओर दस भेद 
तथा दस सेदोका स्वरूप १०४. १ १.४ 
गृहस्थक ग्यारह जौर यत्तिके चार मेद, दाल्यके 

तीन भेद भौर उनको दूर करनेका उपाय, 
सम्यग्दरोनको महिमा, सम्यग्दर्शनके पचीस .. 
दोष, निर्चयनयसे . रत्नत्रयकरा स्वप, रत्न- ,, 
चय. आात्मस्वरू्प है, अत्मा गौर कर्म्म 


६१-७० 


अन्तर, आत्मा ओर कर्ममें कर्मकर्तृ भाव नही 

है, जो अपने मनको इषित करता है वही 
हिसक है, सुख-दुःखसे पुण्य-पापक्रा बन्ध, केवर 
बाह्यक्रिया व्यथं हं ११५-१२३ 
सम्यरन्ञानका स्वरूप, ज्ञाताकं दोषस्ते मति. 
विपरीत होतो है, ज्ञानक भेद, १२४-१२६ 


चारित्रक्रा स्वख्प ओर भेद, सम्यक्त्वहीन 
ज्ञान ओर ज्ञानहीन चारित्रकी व्यर्थता, 
सम्यक्त्वसे सुगत्ति, ज्ञानसे कीत्ति, चारित्रस 
पूजा भौर तीनोसे मोक्ष, तीनोका स्वप 
१२७.१२८ 

२२वांकल्प 

व्रत ओर सम्यक्त्व, गुहीव्रतके दो भेद, आठ 
मूर गुण, मद्यकौ बुरादइयां, मद्यपाय्री संन्यासी- 


की कथा १२८-१३० 
२३बां कल्प 

मयव्रती चौरको कथा १३१.१३३ 
रध्वा कल्प 


मासभक्षणकी बुराद्यां, घमं सेवन न करने. 
वालको ताडना, हिसाके व्यागका उपदेक्ञ, 
मधुमे दोष, पांच उदुम्बर फकरोमें सूक्ष्म नीवोका 
वास, मद्यादिका सेवन करनेवाखो तथा 
अब्रत्तियोके साथ खान-पानका निषेध, चर्भपात्मे 
रखे हए जखादिके सवनका निपेघ, 

मांस अन्न ओौर दघम अन्तर, बौद्ध, सख्य 
भौर चार्वाक आदिकं मतको न मानकर मांस 
का त्याग करना चाहिए, रारसापृवेक मांस 


खानेवालेको दोहरा पपि, मांसमक्षणका 

संकल्प करनेवाले राजाकी कथा १३२३-१४२ 
२५वां कल्प 

मांसत्यागी चाण्डारुको कथा १४२-१४३ 
२६्वों कल्प 


श्पवकोके बारह उत्तर गुण, पाच अणुत्रत, 
व्रतका लक्षण, पाच पापोके सेवनसे दुर्गति, 
हिसा भौर अहिाका लक्षण, प्रपत्तका लक्षण, 
अहिसातब्रतका लक्षण, सब काम देखकर भीर 


. विषयसन्नी ६६ 


द्रव चौजं वस््रसे छनकर क(ममे छना 


चार्हिए १४२३- १४६ 


भोजनके भन्तराय तथा उवके पाटनकरा 
उदय, रात्रि भोजनका निषेध, भोजनम त्यागने 
योग्य वस्तु, असातावेदनीय कर्मकं आस्चवके 
कारण, चारित्र मोहनीय कर्मके आस्रवके 
कारण, मंत्री, प्रमोद, कारुण्य ओौर साध्यस्थ्य 
भावनाका स्वरूप, हिसामे भावका महु, 
निष्प्रयोजन स्थावरोके घातका निषेध, दो 
इद्धिय आदिक्रा घात होनैपर प्रायरिचत्त, 
प्रायरिचत्तका अर्थ, प्रायरिचत्त देनेका गधि- 


कार १४६-१५३ 


योगकरा स्वरूप भौर भेर, शुभाशुभयोग, पापस 
बचनेक्रा उपाय, राधिका कर्तव्य, जोवदयाका 


महत्व, अहिसान्रती मृगसेनकी कथा १५३-१६५ 


रवां कल्प | 
स्तेयका लक्षण, अपने कटुम्बीका अदत्त धन 
भी ग्राह्य, जिस धनका कोई स्वामो नहीं 
उसका स्वामी राजा है, अपनी वस्तुमें भी 
सन्देह होनेपर उसका ग्रहण करना उचित 
नहीं, अचीर्पाणुव्रतके अती चार, श्रौभूति पुरो- 
हितको कथा 


२८-२०बां कलय 

हिततमित बचन बोलना चाहिए, एेसा सत्य भी 
त बोलो जो अपने तथा द्ूसरोपर विषत्तिका 
कारण हो, कवी आदिकं अवर्णवादसे दरशन 
मोहनीय कर्मका आस्रव, मोक्षमार्गको जानते 
हए भी ईष्यविश् न बत्तङानेसे ज्ञानात्ररण 
दशनावरण कर्मका भाक्लव होता हु, सत्याणु- 
व्रतकं अतीचार, स्त्री आदिक कथा करनेका 
निषेध, वचनके सत्यासत्य आदि चार मेद, 
ओर उनका स्वरूप, अपनी प्रशंसा ओर 
परनिन्दा नहीं करना चाहिए, पेमा करनेसे 
तीच गोत्रका बन्ध होता हं, सत्य बोकनेसे 
लाभ, असत्य बोलनेसे हानि, वयुपर्वत भौर 


नारदकी कथा १७४-१९० 


३१ कल्प 


ब्रहम चर्याणुव्रतका स्वल्प, ब्रहामचर्यक्रा ग्युत्प- 
त्यर्थ, काम-मोगोकी निन्दा, कामीका मन 
स्वाध्याय आदिमे नहीं लगता, आहारकौ 
तरह भोगसेवन करना चाहिए, त्रह्माणुत्रनके 
अतीचार, कामके दस गुण, क्रोधके आठ 
अनुचर, ब्रह्माणुत्रतसे लाभ, दुराचारी कडार- 
पिङ्खकी कथा १९१-२०३ 


र्वो कल्प 


परिग्रहृक्ा लक्षण, दस बाह्य परिग्रह, चौदह 
आन्तर परिग्रह, धनकी तुष्णाका निषेध, रोभी- 
को निन्दा, सन्तोषीकी प्रशंसा, परिग्रहे 
आसक्त मनुष्यका चित्त विशुद्ध नहीं होता, 
सत्पात्रको दान देनेवाला पक्का लोभी, लोभमें 
आकर परिग्रहके परिमाणस्ते अधिक धन संग्रह 
करनेसे व्रतहानि, अत्यधिक धनाकाक्षासे पाप- 
संचय, लोभो पिण्याकगन्धकी कथा २०३.-२१० 


३३ कल्प 


तोन गुणत्रत, दिण्देक्ञविरतिका स्वरूप ओौर, 
उससे लाभ, अथंदण्डका स्वरूप, अनर्थदण्डके 
त्यागसे लाभ, अनथदण्डविरतिके अतौचार २१०-२१२ 


१६६-१७४ इउ४वां कल्प 


चार शिक्षाब्रत, सामापिकका छक्षण, देव- 
प्रतिमाके पूजन खाभ, देवपूजामें शुद्धिकी 
आव्यकता, स्नान करनेका उदेश्य, गृहुस्थको 
नित्य स्नान करना चाहिए, स्नानके योग्य जक, 
स्नानके पांच प्रकार, गृह्स्थकोः बाह्यशुद्धि 
किये बिना देवपूजनका भधिकार नही, मही 
वगेरहसे दुद्धिका -विधान, आचमन किये बिना 
घरमे पवेश नहीं करना चाहिए; स्नान करके 
शुद्ध वस्त्र पहनकर मौनपूर्वक पूजनं करना 
चाहिए, होम भौर मतबल्िका ` विधान, 
गृहस्थोके दो धर्मं लौकिक ओर पारलौकिक, 
जाति्यां अनादि ह, विषुद्धं जातिवारोके 
छिद जंनविधि, वही छौक्तिकि विधि मान्यहं 
जिससे सम्यक्त्व भौर तब्रतमे दूषण न रगे 
। ९१.५१६ 


१०० उपासकाध्ययन 


३ कल्प 
देवप जनके दो प्रकार, आप्तका संकत्प अन्य- 
मतकी प्रतिमामं नहीं करता चादहिए, 
पुष्पादिकमे जिनदेवकी स्थ पना करनेवालोके 
लिए पूजाविधि, पञ्चपरमेष्टी तथा रत्नत्रयको 
स्थापनाकी विधि, अर्हुन्तका पूजन, सिद्धो 
पूजन, माचायपरमेष्ठोका पूजन, उपाध्याय- 
परमेष्टी पूजन, साधुपरमेष्टी पूजन, सम्यग्दशन 
पूजन, सम्यग्ज्ञान पूजन, सम्यक्‌ चारित्रे पूजन, 
दर्शन भर्वित; ज्ञान भवित, चारित्र भक्ति; 
अर्हुद्‌ भक्ति, सिद्ध भक्ति, चैत्य भविति, पञ्च. 
गुरभवित, शान्तिभकविति, आचार्य भक्ति २१७-२३२ 
द्वा कल्प 
प्रतिमासे स्थापना करनेवारोके लिए पृजा- 
विधि, पूजक्को उत्तराभिमुख ओर जिन- 
प्रतिमाको पूर्वाभिमुख स्थापनका विधात. 
देवपृजाके छह प्रकार, प्रस्तावना, पुराकर्म, 
स्थापना३ स्चिभ्रापन, पूजन, पूजाफलं २२३३-२४१ 
३७ कल्प 
जिनस्तुति २४२-२४९ 
देवां कल्प 
जपविधि, जपका मन्त्र, जपको माला वगैरह, 
मनसे वा वचनसे जपका विधान, पतीस 
अक्षरके सन््रको मुनि भ्य जपते हँ, पतीस 
अक्षरके मन्त्रका माहात्म्य, जपनेकी विधि, 
इसके समान कोई मन्त्र नहीं २४९-२५२ 
द्वो कल्प ४ 
ध्यानविधि, पद्यसन या खडगाप्तनसे स्थित 
होकर इवासरोच्छ्वासको मन्दं करके पल्थरको 
मूतिके समान निह्चरु होकर ध्यान करना 
चाहिए, ध्यान, ध्याता ओौर ध्येयकरा रवह्प, 
ध्यानके योग्य स्थान, सबीजं ध्यानका स्वरूप, 
अबीज ध्यानका स्वरूप, ध्यानकी दुलमता, 
ध्यातका काल, योगके पच हेतु, योगके 
अन्तराय, ध्यानीको समभावी होना चाहिए, 
हृठयोगकी प्रक्रियाका निराकरण, जो इश्दरग्रा- 
सक्तदहै व्ह भी क्या योगीदहयो सक्ता है, 
घ्यनोको समधी होना चाहिए, वचनक्ी 


वशम रखना चादहिए, आर्तं गौर रौद्रध्यान- 
का स्वह्प, तथा उनको त्यागनेका उपदेश, 
दोनों ध्यानोकी बुराइ्या, धमध्यानका स्वरूप, . 
आज्ञाविचय धरममध्यानक्रा स्वरूप, अपायचिचय- 
का स्वरूप, लोकविचयका स्वरूप, विपाक्र- 
विचयकरा स्वरूप, धर्मध्यानक्रा फर, शुक्ल- 
ध्यानका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, ध्यान 
करनेकरे योग्य, ध्यानीका विचार, अर्हन्त 
देवका ध्यान करने योग्य स्वरूप, ध्यान करने- 
ते काभ, पूजाविधनमें व्यन्तरादिक देवताओं 
को भ्र्हुन्तके समान माननेवाका मनुष्य नैरक्र- 
गामी ह्येता ह, शलासनको रक्षाके लिए, 
उनकी कल्पना की गयी ह, निष्काम हौकर 
धर्माचरण करो, पञ्चनमस्कार मन्त्रके जपकी 
विधि तथा महत्व, इस मन्त्रके ध्यानसे समस्त 
उपद्रव शान्ती जाते है, छौकिक ध्यानका 
वर्णन, रौकिक ध्यानकी विधि, ध्यानक्रा माहा- 
त्म्य, जीव भौर शिवमें अन्तर, ध्यानकतै 
विषये प्रन भौर उत्तर, शरीर भौर आला- 
की भिन्नतामे उदाहरण, दहसे घीकी तरह 
यह्‌ गात्मा श्रौीरसे भिन्न किया जा सक्ता 
है, शरीरदही योगियोका धर है, योगियोका 
मन उससे बाहर नहीं जाता, इद्दरियोसे आङ्ृष्ट 
आला ध्यानम नहीं लगता, भाप्तस्वरूपके 
ध्ानकी प्रणा, पद्मासन, वीरासन भौर 
सुखासनका लक्षण, घ्यानको विधि २५.२२.२८४ 


%०वां कृल्प 


शास्त्रपृजनका अष्टक २८५.-२८७ 


४१बां कल्प 


प्रोषधोपवासका स्वरूप, उपवास्रको विधि, 
उपवासक दिन रम्भ नहीं करना, प्रोषधो- 
पवासके अतीचार, कायवलेह्यके विना आत्मा 
विशुद्ध नहीं होता २८८-२९० 


छरा कल्प 


भोग ओर परिभोगका सक्षण, यम भौर 
नियमका लक्षण, भोग-परि भौग-परिमाणत्रतीको 
सूरण आदि खातेका निषेव, मोग-परिभोगव्रत- 
के अतीन्नार २९१-२९२ 


४२ कल्प 

दानका स्वरूप, दाने विन्ञेषताका कारण, 
दाता, पात्र, विधि ओर द्रव्यकां स्वरूप, 
सज्जनोकि धनन्ययके तीन प्रकार, दानक 
चार भेद, चारों दानोक्रा फल, सबसे प्रथम 
अभयदान देना चाहिए, अभयदानकी प्रशंसा, 
नवधा भविति, दाताके सात गुण, दाताके विज्ञान 
गुणका लक्षण, साधुके भोजनके अयोग्य घर, 
गहश्यको स्वयं धर्म-कर्म करना चादिए, 
स्वयं धर्म करनेका फक, जिनदीक्षा तथा 
आहा रदानके योग्य वणं, यज्ञेपञ्चक करना 
चाहिए, कलिकालमे जिनरूपघधारियोके 
दर्शन दुर्खभ, वर्तमान मृनियोको पूर्वकालीन 
मुनियोकी छाय। मानकर पृजना चाहिए, पात्र 
के तीन भेद, अपात्रका लक्षण, अपात्रको दान 
देना व्यर्थ, पात्रदानस्े पुण्य, मिथ्यादुष्ठिको 
केवल करुणाबुद्धिसे ही कुछ देना चाहिए, 
दात्य नास्तिक आद्किं साथ सम्बन्ध नहीं 
रश्वना चाहिए, अन्य प्रकारसे पात्रके पांच 
भेद, दन देनेका विधान, समयीका लक्षण, 
साधकका छक्षण, साघु, सूरि भौर समयदीपक- 
का जक्षण तथां उन्हुं दान देनेकी प्रेरणा, 
ज्ञान भौर तप मान्य हं, योगियोका भभि- 
वादन करनेकी विधि, गुरुके निकटमें त्यागने 
योग्य व्यव्रहार, भोजनदानके ल्एि मुतिकी 
परीक्षा करनेका निषेध, गुणोके अनुसार मुनि. 
को पूज्यता, साधमीकि किए घन खननं करना 
चाहिए, जनधर्म अनेक पुरुषोके आधित है 
मुनि्योके नामादिनिक्षेपकी अपेक्षा चार भेव, 
नामादिनिक्षेपोका छक्षण, राजस ओर तामस 
दानका लक्षण, सात्विकदानका लक्षण, उत्तम 
मध्यम जघन्य दान, भक्तिपूरवक शाकपिण्डका 
दानि भी पुण्यका कारण, भोजनादिके समय 
मोन पालनेका अदेश, मौनव्रत पानेका काभ, 
रोगी मुनि्योकी परिचर्याक्रा विधान, श्रुतके 
पाठकों भौर व्याख्याताओंको पुस्तकादि देना 
चाहिए, उनक्रे अभावमें श्रुतका विच्छेद हो 
जायेगा, मुनियोको श्रुतज्ञानी बनाना चाहिए, 
श्रुतका माहात्म्य, ज्ञानक दुखमता, महत्ता, 


विषयसची 


प्रत्येक शास्त्रम स्वरूपरचना, शुद्धि, अलंकार 
ओर अर्थं रहते है, स्वरूप अ।दिके दो-दो भेद, 
मुनि दानके अतिचार, मुनिको नमस्कार आदि 
करनेसे ऊाभ 


छवा कल्प 


ग्यारह प्रतिमाभोकि नाम धारण करनेवारोमि 
संज्ञाभेदः; जितेन्िय, क्षपण, श्रमण, आज्ाम्बर, 
नग्न, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, रुचि, 
निर्मम, मुमुक्षु, शंसितव्रत, मोनी, अनूचान, 


, अनादवान्‌, योगी, पञ्चाग्नि साधक, ब्रह्मचारी, 


गृहस्थ, वानप्रस्थ, लिखाच्छेदि; परमहंस, 
तपस्वी, अतिथि, दीक्षितात्मा, श्रोत्रिय, होता, 
यष्टा, अध्वर्यु, वेद; त्रयो, ब्राह्मणकी निरुक्ति, 
धर्मसे युक्त जाति श्रेष्ठ है, दोव, बौद्ध, साख्य 
ओर दिजका स्वरूप, दानके अयोग्य व्यक्त, 
भिक्षाके चार भेद 


वां कल्प 


ररीरको स्वयं विनाशोन्मुल जानकर समाधि. 
विधि करना चाहिए, शरीरको त्यागना 
कठिन नहीं हँ, कसिनि ह संयमको धारण 
करना, समाधिका समय शरीर स्वयं बतला 
देता हं, बुढापा भा जानेपर जीवनेकी तृष्णा 
व्यर्थं है, समािमरणकी विधि, यदि अन्त 
समय मन मल्िनिहो ग्यातो जीवन-भरका 
धर्माराधन व्यर्थं है, क्रमसे भोजन, दूध तथा 


गरम जलको छोड, अचानक मृत्यु अनेपर यह्‌ 


क्रम नहीं, आचार्य वगैरह कुशरू हों तो 
समाधिम कठिनता नहीं होतो । सत्लेखनाको 
हानि षहुचानेवाले पांच कायं 


६्वां कल्प 


“प्रकीर्णकः शब्दकी व्याख्या, धर्मकथा करने- 
वाके गुण, तत्तवको समक्चनेमें प्रतिबन्धके बार्ते, 
गाठ मद, मदावेशमें साधर्मीका अपमान करने- 
वारा धर्मघाती है, गुहस्थके षट्कर्म, देवपूजको 
छह क्रिपाए, कलव्याणकी प्राप्तिके साधन, 
गुरुके निकट न करने योग्य क्रियाए, 
स्वाघ्यायका स्वरूप, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरण्ानुयोग द्रन्यानुयोगका स्वरूप, गतियोमें 
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१०२ उपासकल्ययन 


गुणस्थानोको संख्या, दपका लक्षण, संयमका 
लक्षण, कषायको निरुक्ति ओर सेद, अनन्ता- 
नुबन्धौ, जो सम्यक्त्वक्ो घातती है, 
अप्रत्य्यान -दे चब्रतकी घातक, प्रत्याख्यान~- 
संयमको धातक, संज्वलख्न ~ यथादख्यात 
चारिवकौ चातक, क्रोधके, मानके, मायाके, 


संस्कृत टीका 
परिशिष्ट 


१, उपासकाध्ययनस्थ इलोकानुक्रमणिका 
२. उद्धुतपद्यानामकाराद्तुक्रमणी 

३. विशिष्ट शब्दसूची 

४. व्यक्ति नामसुची 

५. भौगोलिक नामसूचौो परिचय सहिता 


लोभके चार प्रकार, क्रौधादि चार शत्योसे 
हनेवाको हानिर्या, इद्द्रियोको जोतनेका उपदेश, 
विषय विषङके तुल्य ह, ब्रतीको उपदेश्च, ब्रत- 
पाठनका स्वरूप, वैराग्यका स्वरूप, तत्व 
चिन्तनका स्वरूप, नियम ओरयप २२५-३३६ 


२३२७-५ १५ 
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श्री सोमदेव विरचित 
उपास्क्छव्यियम 


धर्मात्किञैष जन्तुभेवति सखी जगति स च पुन्धमः । 
किरूपः किभेदः किमुपायः किष्छलश्च जायेत ॥९॥ 
यस्मादभ्युदयः पुंखां निःश्रेयसफलाश्रयः । 

वदन्ति विदिताम्नायारस्तं घमं घमेस्‌ख्यः ।२॥। 

स॒ पच्त्तिनिच्चस्यात्मा गृहस्थेतरगोचरः । 
प्रच॒त्तिखुक्तिटेतौ स्यानिच्रत्तिभेवकारणात्‌ ॥२॥ 
सम्यक्त्वल्ञानचारिज्रज्यं ˆ मोत्तस्य कारणम्‌ । 
संसारस्य च मीरमास्यं मिथ्यात्वादिचतुषशटयम्‌ ।४॥ 
सम्यक्त्वं ` भावनामाडइुक्तियुक्तेषु वस्तुषु । 

मोदं सदेदविश्रान्तिचर्जितं ज्ञानमुच्यते ॥५॥ 
कमदाननिमित्तायाः क्रियायाः परमं शमम्‌ । 
चारिजोचितचातुयीश्चारूचारिजमूचिरे ॥६॥ 


् 0, रं (वि कि + वि व त 0 1 ^ ^ च 7) 


0 
धमेनिषयक जिज्ञासा 
धर्म॑से यह प्राणी जगते सुखी होता है । उस धर्म॑का क्या स्वख्प है ९ कितने मेद हैँ ! 
तथा उसका क्या उपाय ओर क्या फर है ॥ १॥ 


धमंका स्वरूप ओर भेद 
जिससे मनुष्योंको पेसे अभ्युदयकी प्रापि होती हे, जिसका फर मोक्ष हे उसे आन्नायकरे 
साता धमीचायं धमे कहते हँ ॥२॥ वह धमं प्रवृत्ति ओर निवृत्तिख्प है 1 मोक्षके कारणमि रुगनेको 
परवृत्ति ओर संसारके कारणणोसे बचनेको निवृत्ति कहते हँ । वह धम गृहस्थ धमं ओर मुनि धर्मके 
भेदे दो प्रकारका है ॥३॥ , त 
संसार ओर मोक्तके कारर्णोका स्वरूप 

अब प्रश्न यहद कि मुक्तिका कारणक्यादहे ओर संसारका कारणक्यादहै ९ तथा 
गृहस्थोका धमं क्या हे ओर मुनि्योका धमे क्या हे ! 

सम्यग्दर्शन, सम्यम्नान ओर सम्यग्चारित्र मोक्षके कारण हैँ । तथा मिथ्यादशन, अविरति, 
कषाय ओर योग संसारके कारण ई ॥५॥ युक्तियुक्त वस्तुओं ड़ आस्थाका होना सम्यग्दर्शन 
हे | जौर मोह, सन्देह तथा मसे रहित ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञान है ॥५॥ जिन कामके करनेसे 

१. "यत्तोऽम्युदयनिःश्रेयखसिद्धिः स धर्मः ।- वेदो ° द० १-२ । यतोऽम्युदयनिश्रेयसार्थसिद्धिः सुनि- 
दिचता । स धर्म: ।-- महापुराण ५--२०। २. संप्र--ज०, द०। ३. सम्यण्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग" ।। १॥ 
--ततत्वा० सु० अ० १। ४. दर्हानं भावनां प्राहुः प्रमापूतेषु वस्तुषु 1 ्रान्ति-सन्देहु-संमोह- दुरितं वेदनं 
हि तत्‌ ।२ १--प्रबोधसार । ५. अज्ञानं मोहः । ददं ततत्वमिदं वा तत्त्वमिति चलन्ती प्रतीतिः संदेहः । अत्त्वे 
तत्त्वन्यवसायो आ्नान्तिः । ६. कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ --सर्वा० सि०, १-१ 1 


२ सोमदेव चिरचित ` [ शलो० ७- 


सम्यक्त्वज्ञानचारिजविपयय परं मनः । 
मिथ्यात्वं चषु भाषन्ते सूरयः सवेवेदिनः ॥७) 
अचर दुरागमवासनाविलखासिनीबासितचेतसां परवर्तितप्राकृतलोकानोकहोन्मूखनसमय- 

खरोतसां सदाचाराचरणचातुरीविदृरवर्तिनां परवादिनां सुकतरुपाये काये च वहुचत्तयः खलु 
प्रव॒न्तयः। तथा हि-'सकलनिष्कलाप्तप्राप्षमन्जतन्जापेत्तदरीत्तालक्षणाच्छ्द्धामान्राचुसरणान्मोत्त 
इति सेद्धान्तवेशेषिकाः, ^ द्रव्यगुणकमंसामान्यसमचायार्त्यविशेषाभावाभिधानानां पदाथनां 
साघस्यवेधम्यावबोधतन्वाञ्ज्ानमात्रात्‌' इति तार्किकवेशषिकाः, “जिकालमस्मोद्‌धूलनेञ्या- 
गड़कपरदानाप्रदत्तिणीकारणात्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमाजाधिष्ठानादु्ठानात्‌ः इति पाशुपताः, 
सवंघु॒पेयापेयभवच्याभकच्यादिषु निःशङ्कचित्ताद्‌ चृत्तात्‌ः इति कुलाचायकाः। तथा च 
जिकमतोक्तिः--'मदिरामोदमेदुरवदनस्तरखर्सप्रसन्रहदयः सव्य पाश्वंविनिषे शित शक्ति : शक्ति 
मुद्रासनधरः स्वयमुमामहेश्वययमाणः कृष्णया शवाणीश्वरमाराधयेदिति । प्रकृतिपुरुषयो 
विवेकमतेः स्यतेः" इति सांख्याः, न्ैरात्म्यादिनिवेदितसंभावनातो भावनातः' इति दशवल- 
कर्मोका बन्ध होताहै उन कामोकिन करनेको चारित्रिम चतुर आचायं सम्यक्चारि्रि कहते 
ह ॥६॥ तथा सम्यग्दशन, सम्यश््ञान ओर सम्यकचारित्रके विषयमे विपरीत मानसिक प्रवृत्तिको 
सवेविद्‌ आचार्योनि मिथ्याददेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारत्र कहा ह ॥७॥ 


मुक्तिक विषयमे मतान्तर 
अन्य मतवाछे मुक्तिका स्वरूप तथा उपाय अल्ग-अरुग वतरते दहै । १. सैद्धान्तिक 


वेरोधिकोका कहना है कि सक्रीर वा अश्षरीर परम रिवके द्वारा प्राप्त इए मन्त्र-तन्त्र पूवक दीक्षा 
धारण करना ओर उनपर्‌ श्रद्धा मात्र रखना मोक्षका कारण है | 


२. तार्किक वैरोषिकरोका कहना है किं द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य, समवाय, विशेष ओौर 
अभाव इन सात पदार्थकि साधम्यं ओौर वेधम्य॑ मूलक ज्ञान मान्नसे मोक्ष होताहे | 


३. पाञ्ुपर्तोका कहना है कि तीनोँ समय प्रातः दोपहर ओर शामको भस्म रुगाने, शिव- 
किगकौ पूजा. करने, उसके सामने जलपात्र स्थापित करने, प्रदक्षिणा करने ओर आत्मदमन आदि 
क्रियाकाण्डमात्रके अनुष्ठानसे मोक्ष होता है । 


४. कुराचायेकोँका कहना है किं निःशङ्क चित्तसे समस्त पीने योग्य, न पीने योग्य, खाने 
योग्य, न खाने योग्य ॒पदार्थमिं परवृत्ति करनेसे मोक्ष होता है । त्रिकमतमें छ्लिादहै कि शरावकी 
सुगन्धसे सुखक्रो सुवासित करके, मांसके स्वादसे हृदयक्रो प्रसन्न करके ओर दक्षिण पाश्वे सी 
दाक्तिको स्थापित केरके योनिमुद्रा आसनका धारक स्वयं ही शिव ओर पावती बनकर मदिराके 
द्वारा उमा ओर महेश्वरकी आराधना करे । 


५. सस््योका कहना हे किं प्रकृति भौर पुरुषके मेदज्ञानसे मोक्ष होता ह । 


१. अत्र च्रिषु इति पाठः प्रतिभाति । यथा-- वेदने दर्शने वृत्ते विपर्ययपरं मनः । भिथ्यात्वं त्रिषु 
भाषते सूरयः सर्वदेहिनः ॥२१।।--प्रबोध० । २. स्वरूपे । ३. ्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधमम्यवेधम्यभ्यां तत्तवज्ञानान्निःधेयसम्‌' ।-वेद्े० द° १-४। ४. -ख्वाद्योगपटूकम्रदाना-भा० । ५. स्त्री । 
६. योनिमुद्या । ७, मदिरया । ८, सभाव-भ ° । संभावमातो इति ज० । ९. बौद्धाः । 


॥ + 0 0 ति 


-& | उपासकाध्ययन द 


शिष्याः, 'अङ्गाराञ्जनादिवरस्वभावादेव काल्ुष्योर्कषपरचत्त स्यं चित्तस्य न कुतथिद्धिशद- 
चित्तिः इति जैमिनीयाः, "सति धर्मिणि धममांधिन्त्यन्ते ततः परलोकिनो ऽभावास्परः 
लोकाभावे कस्यासो मोत्लः इति समवाघ्तसभस्तनासितिकाधिपत्या ब्स्पत्याः, 'परमव्रह्य 
दश्ैनवशादशेषभेदसंबेदनाविदययाविनाशशात्‌' इति बेदन्तवादिनः, 


“नैवान्तस्त्वमस्तीह न बहिस्तत्वमजसः | 
विचारगोचरातीतिः शुन्यता श्रेय ततः ॥८॥ 
इति पश्यतोदसः परकारितश्ल्यतेकान्ततिमिराः -शाक्यविशेषाः, तथा न्ञानसुख- 
दुःखेच्छाद्धेषधयत्नधर्माधर्मसंरकाराणां नवसंख्य।वसराणामात्मयुणानामत्यन्तोन्सुक्तिसुंक्तिः 
इति काणादाः । तदुक्तम्‌- 
“बहिः शरीराघद्र.पमात्मनः संप्रतीयते | 
उक्तं तदेव मुक्तस्य मुनिना कणमोजिना?- ॥६॥ 


गौमि ५ भ क क न ज न = ~ च च त ध = म~ भ ५ = न 4 ^ क क क क क क छ क छ क क क ^ च 


६. बुद्धके रिष्योका कहना ह कि नैरारम्य भावनाके अभ्याससे मोक्ष होता है 

७, जेमिनीयोका मत है कि कोयरे भौर अंजनकी तरह स्वभावसे ही कटुषित चित्तकी चित्त- 
वृत्ति विशुद्ध नही हो सकती । अर्थात्‌ जैसे कोयरेको धिसनेपर भी वह सफेद नहीं हो सकता, 
उसी तरह स्वभावसे ही मिन चित्त विद्ध नहीं हो सकता । 


८. नास्तिक. शिरोमणि वृहस्पतिके अनुयायी चार्वाकोंका कहना है कि धर्मीकि होनेपर ही धर्मो 
का विचार किया जाता है । अतः परलोके जानेवाटी किसी आत्माके न होनेसे जब परक ही 
नहीं है तो मोक्ष होता किसको है १ अर्थात्‌ जब आतमा ही नहीं है तो मेोक्षकी बात ही बेकार हे । 


९. वेदान्तिोकषा मत है किं परम ब्रह्मका देन होनेसे समस्त मेदज्ञानको करानेवारी 
अविद्याका ना्च हौ जाता है ओर उसे मोक्षकी प्रापि होती हे । 


१०. दिखाई देनेवारे विश्वा भी निषेध करनेवाडे शून्यतेकान्तवादी बैद्धविरोषाका मत 
है कि न को$ अन्तस्तव आत्मा वगैरह है भौर न कोई वास्तविक बाहरी तत्व घटादिक ही ह, 
दोन दी विचारगोचर नहीं दै, अतः शून्यता दी शरेष्ठ हे ॥८॥ | 


११. कणादके अनुयायिर्योका मत है किं ज्ञान, छल, दुःख, इच्छा, देष, प्रयलः धमे ओर 
अधमे, आ्माके इन नौ गुणोका अत्यन्त अभाव हो जनेको ही सुक्ति कहते दै । कहा मी है-- 
““ज॒रीरसे बाहर आत्माक्षा जो स्वहूप प्रतीत होता है, कणाद सुनिने उसीको मुक्तात्माका स्वरूप 
कहा हे ॥९॥ | 


१ -स्य न~अ०। ध्ृष्यमाणो यथाङ्खारः शुक्छतां नैति जातुचित्‌ । विशुद्धधयति कृतरिचत्ं 
“निसमेमलिनं तथा ।--यश्चस्ति०, भाग २, पृ० २५० । धृष्यमाणाङ्खारवदन्तर ङ्गस्य विशुद्ध्यभावे कथमिदमुदा- 
हारि कूमारिरेन--विशुदन्ञानदेहाय"""पृ० २५४ । २. चार्वाकाः । ^परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकाभावः-- 
तत्त्वसंग्रह पृ० ५२२, तत्वोपप्ठव पृ ५८, प्रमेयकमल० पू ०, ११६१ न्यायकुसुदचन्र पू २४१, सन्सति° टीका 
पृ० ७१ पर उद्धूत । ३. कर्मक्लेरक्षयान्मोक्षः कर्मवलेशा विकल्पतः । ते भरपञ्चात्‌ प्रप्चस्तु दून्यतायां 
तिरुध्यते ।-माध्य० का० १८-५ । 


~, सोमदेव विरचित | श्लो० १०- 


'निराश्चरयचित्तोर्पत्तिलत्तणो मोत्तत्तषणः' इति ताथागताः । तदुक्तम- 
नदशं ` न कांवचिद्िदिशं न कांचिकेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दप यथा नित्रौतिमभ्युपेतः स्नैहक्षयाकतेवलमेति शान्तिम्‌ ॥४०॥ 
दिशं न कांचिद्िदिशं न कांचिेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
जीवस्तथा नित्रैतिमभ्युपेतः क्रेशक्षयाकेवलमेति शान्तिम्‌ ॥१६॥ 
--सौन्दरनन्द १६, २८-२९ 
बुद्धिमनोऽहंकारविरहादखिेन्द्रियोपशमावदात्तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थान सुक्त 
इति कापिलाः। यथा घटविघटने घरटाकाशमाकाशीमचति तथा देदोच्डेदात्सवंः प्राणी 
परब्रह्मणि रीयतेः इति बह्माद्धेतवादिनः । 
अज्ञातपरमार्थानामेवमन्ये.ऽपि दुनेयाः। 
मिश्यादशां न गण्यन्ते जात्यन्धानामिव द्धिपे ॥१२॥ 
भायः संप्रति कोपाय सन्मागस्योपदेशनम्‌ । 
निद्टूननासिकस्येव विशुद्धादशं दशं नम्‌ ॥१३२॥ 
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१२. बौद्धका कहना है कि निराश्रय चिनत्तकी उत्पत्ति हो जाना ही मोक्ष हे । कहा भी है 
“जैसे दीपक बुभ जानेपर न किंसी दिशाको चला जाता है, न क्रिस विदिशाक चरा जाता हे । 
न नीचे प्रथिवीमे समा जाता है ओौर न ऊपर आकाशम समा जाता है, किन्तु तेख्के चुक जानेसे 
शान्त हो जाता दै । उसी तरह निवीणको प्रप्र हआ जीव न किसी दिज्ञाको जाताहे, नक्रिसी 
विदिश्ाको जाता है, न प्रथिवीम समा जाता है जौर न उपर आकाशम समा जाता है, किन्तु 
क्रेशोके क्षय हो जानेसे शान्त हो जाता हे" ॥ १०-११॥ 

१२. बुद्धि, मन ओर अहंकारका अमाव हो जानेके कारण समस्त इन्द्र्योके शान्त हो जानेसे 
पुरुषका अपने चैतन्य स्वरूपम स्थित होना मोक्ष हे, एेसा कपिरु ऋषिके अनुयायी मानते हैँ । 

ब्रह्मद्वेतवादियोका कहना है किं जैसे घटके पूट जनेपर घटसे रोका हुआ आकाश 
आकाशम मिरु जाता हे, उसी तरह शरीरका विनाश हो जानेपर सब प्राणी परम ब्रह्मम रीन 
हो जाते है । 

जिस तरह जन्मान्ध मनुष्य हाथीके विषयमे विचित्र कल्पना कर सेते हँ, उसी तरह 
परमाथेको न जाननेवाे मिथ्यामतवादि्योनि अन्य भी अनेक मत कल्पित कर रखे दै, उनकी 
गणना करना भी कठिन है ॥१२॥ 

| इस ग्रकार मोक्षके विषयमे च्रन्य मर्तोको बतला कर श्राचायं विचारते है-- | 

जसे नकटे मनुष्यको स्वच्छ दपंण दिखानेसे उसे कोध आता है, बेसे ही आजकं 

सन्मागंका उपदेश भी प्रायः छोगोके करोधक्षा कारण होता है ॥१२॥ 


१. "मोक्ष इत्ति मोक्षावसरास्ताथागताः'-मु ° । मोक्षक्षणः = मोक्षावसरः । २. अश्वघोषकृत सौन्दरनन्द 
काव्य, सर्गं १६, रखो° २८-२९ इस प्रकार है--"दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ स्तेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।॥ एवं कती निवृ तिममभ्युपेतः." "इत्यादि । 
३. घटाभावे घटाकाशो महाकाशो यथा तथा । उपाध्यभावे त्वात्मैषः स्वयं ब्रह व केवलम्‌ ।६९५।।-सर्ववेदान्त- 
सिद्धान्तसं प्रह ।. दहे मोहाश्चये भन्ते युक्तः स परमात्मनि । कुम्भाकाद्न इवाकारो कमते चैकरूपताम्‌ 1*-माठर- 
वृत्ति (सां० का० ३९) मे उद्धृत । ४. श्रायः प्रस्युत तापाय यथार्थस्योपदर्शनम्‌ । यथा निर्लतनासस्य विशुद्धा- 
दशंदर्दनम्‌ ।।२३॥ -प्रनो° सार । 
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दष्ान्ताः सन्त्यसंख्येया मतिस्तद्धशवर्तिनी । 

कि न कुयुंमहदीं धूतो विवेकरदहितामिमाम्‌ ॥१९॥ 
दुराग्रहय्रहग्रस्ते विद्धान्पु'सि करोतु किम्‌ । 
ृष्णपाषाणखण्डेषु मादेवाय न तोयदः ॥१५॥ 

हैतं युक्ति यदेवा तदेव परमार्थसत्‌ । 
यद्धाचुदीप्तिवत्तस्याः पक्तपातो.ऽस्ति न कचित्‌ ॥१६॥ 
श्रद्धा श्रेयो.ऽर्थिनां श्रेयःसंश्चयाय न केवला । 
बुथुत्तितिवशात्पाको जायेत किञसुदम्बरे ॥१७॥ 
पा्ावेशादिवन्मन्नादात्मदोषपरिच्तयः। 

दृश्येत यदि को नाम ऊती क्िश्येत संयमेः ॥१८॥ 
दीक्ञात्षणान्तरत्पूचे' ये दोषा भवसंभवाः । 

ते पश्चादपि दश्यन्ते तन्न सा मुक्तिकारणम्‌ ॥१६॥ 
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संसारमें टष्टान्तोकी कमी नहीं है, द्टान्तोको सनकर खोर्गोकी बुद्धि उनके आधीन हो जाती 
हे । ठीक ही हे-धूतं खोग इस विवेक शुन्य एथिवीपर क्या नहीं कर सकते ॥१४॥ जो पुरुष दुरा- 
मरह रूपी राहुसे ग्रस ल्या गया है अथौत्‌ जो अपनी बुरी हठको पकडे हुए हे उस पुरूषको विद्वान्‌ 
केसे सममा । मेघके बरसनेसे कारे पत्थरके ठ्कड़म कोमरूता नदीं आती ॥१५॥ फिर भी इस 
क्म जो वस्तु युक्तिसिद्ध हो वही सत्य हे, क्योकि सू्ैकी किरणोकी तरह युक्ति मी किसीका 
पक्षपात नहीं करती ॥१६॥ 

| इस प्रकार मनम विचार्‌ कर श्राचा्यं यद्से उक्त मत्तान्तयेका करमशः निराकरण 
करते हं] . 

१. कल्याण चाहूनेवारका कस्याण केवर श्रद्धा मात्रसे नहीं हो सकता । क्या भूख 
रगनेसे ही मूरर पक जाते है ! ॥१७॥ उचित व्यक्ति आगत मूतावेशकी तरह यदि मन्त्र 
पारसे ही आत्माके दोषोका नाश्च होता देखा जाता, ` तो कौन मनुष्य संयम धारण करनेका क्रे 
उटाता ॥१८॥ दीक्षा धारण करनेसे पहर जो सांसारिक दोष देखे जाते हे, दीक्षा धारण करनेके 
बाद भी वे दोष देखे जाते दै । अतः केवर दीक्षा भी मुक्तिका कारण नदीं हे ॥१९॥ 

भावा्थ--पहरे सैद्धान्त वैशेषिक्छोका मत॒ बतलाते हुए कहा है किं वे मन्त्र-तन्तर पूचंक 
दीक्षा धारण करने ओौर उनपर श्रद्धा मात्र रखनेसे मोक्ष मानते हँ । उसीकी आरोचना करते इष 
आचार्यं कहते हँ किं न केवर श्रद्धासे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है ओर्‌ न मन्त्र-तन्त्र पूर्वक दीक्षा 
धारण करनेसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्रद्धातो मात्र रुचिको बतराती है, किन्तु 
किंसी चीजपर श्रद्धा हो जाने मात्रते ही तो बह प्राप्त नहीं हो जाती । इसी तरह दीक्षा धारण 
कर रेने मात्रसे भी काम नहीं चरता, क्योकि दीक्षा केनेपर भी यदि सांसारिकं दोरषोके विनाशका 
प्रयल न क्रिया जये तो वे दोष जैसे दीक्षा नेसे पहरे देखे जाते है वैसे ही दीक्षा धारण करनेके 
बादमे भी देखे जति रै । यदि केवर श्रद्धा या दीक्षासेद्ी काम चरु सकता होता तो संयम 
धारण करनेके कण्टको उटानेकी जहरत दही नहीं रहती । अतः ये मोक्षके कारण नहीं मानें 
जा सकते । | 


१. दीक्षा । 


६ सोमदेव विरचित [ इलो० २०- 


जञानादवगमो.ऽथानां न तत्का्ंसमागमः। 
तषौपकषयोगि स्यादृष्टमेवान्यथा पयः ॥२०॥ 
ज्ञानहीने क्रिया पुसि परं नारभते फलम्‌ । 
तरोश्छायेव {कि कभ्या फडश्चीनष्टदष्डिभिः ॥२९॥ 
ज्ञानं पज्ञौ क्रिया चान्धे निःधद्धे नाथेकृद्‌द्यम्‌ । 


ततो ज्ञानक्रियाश्चद्धा्नयं तत्पदकारणम्‌ ॥२२॥ 
उक्तं च- 


हतं ज्ञानं कियान्यं हता चा्नानिनः क्रिया | 
धावच्रप्यन्धको नष्टः पश्यक्रपि च पद्गकः‡ ॥२२॥ 
निःशङ्कात्मप्त्त्तः स्यार्याद मोत्तसमीत्तणम्‌ । 
ठकसुनाङ्‌तां पूवे' पश्चात्कोलेष्वसौ भवेत्‌ ॥२४६॥ 
अव्यक्तनरयोर्नित्यं निच्यव्यापिस्वमाचयोः। 
विवेकेन कथं ख्याति सां ख्यमुख्याः भरचत्तते ॥२५॥ 
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/ श्रव श्राचायं बिना ज्ञानकी करियाको ओर बिना क्रियाके न्नानको व्यथे बतलाते हँ | 

२. ३. ज्ञानसे पदार्थोका बोध होता है, जन्तु न्दं जानने मात्रसे उन पदार्थाका कायें 
होता नहीं देखा जाता । यदि एसा दह्ता तो पानीके देखते ही प्यास ब्रुमः जानी चाहिए ॥२०॥ 
तथा ज्ञानहीन पुरुषक्री क्रिथा फर्दायी नही होती । क्या अन्धे मनुष्य बृक्षकी छायाकी तरह उसके 
फलकी शोमाका आनन्द ठे सकते हँ १ ॥२१॥ श्रद्धाहीन पंगुका ज्ञान ओर श्रद्धादीन अन्धेकी 
न्या दोनोंँदही कायेकारी नहीं हैँ । अतः ज्ञान, चारित्रि ओर श्रद्धा तीनों ही मिरुकर मोक्षका 
कारण दँ ॥२२॥ 

कहा भी है-- 

क्रिया-जाचरणसे शून्य ज्ञान भी व्यथंदहै ओर अज्ञानीकी क्रिया भी व्यथंहै। देखो, 
एक जंगरुमे जाग रूगनेपर अन्धा मनुष्य दौड़ भाग करके भी नहीं बच सका, क्योकि वह्‌ देख 
नहीं सकता था ओर छ्गडा मनुप्य आगक्रो देखते हए भी न भाग सकनेके कारण उसी जक 
मरा ॥२२॥ 

| कोल सतवादियोको च्राचायं उत्तर देते है-- ¡ 

४. यदि मद्य-मांस वगेरहमे निःशङ्क होकर प्रवृत्ति करनेसे मोक्षकी प्राप्ति दहो सकती तो 
सबसे परे तो ठगो ओर मांस बेचनेवारे कसादर्योकी मुक्ति होनी चाहिए ¡ उनके पीके कौर 
मतवारकी मुक्ति होना चादिए ॥२५४॥ 


| इत प्रकार केवल ज्ञान या केवल चारित्रसे मुक्तिकी प्रपिको असम्भव बतलाकर रागे 
चाये साख्य मतकी च्रालोचना करते ह) 


५. सास्य मतम प्रकृति ओर परुष दोनों व्यापक ओर नित्य माने गये है । एेसी अवस्थे 
उनमें मेद रहण केसे सम्भव है १ अथौत्‌ व्यापक ओर नित्य होनेसे प्रकृति ओर पुरुष दोनों सदास्ते 
मिरे हुए ही रहते दै । तव उनम मेद म्रहणकरा कथन सांख्याचायं कैसे करते हैः ॥२५॥ 

१. चेत्‌ ज्ञानमात्रेण पदाथस्थुवगमो भवति तहि दुष्टं ज्ञातमाघ्रं जलं पानं विनापि तुषाछेदकं भवति, न 


च तथा दुक्ष्यते । २. उक्तं च-हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हतो चाज्ञानिनां क्रिया । धावन्‌ किलान्धको दग्धः पदयन्नपि 
च पङ्कुलः।। -ततत्वा० वा०, पू० १४) ३. भेदेन । 
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सवं चेतसि भासेत वस्तु भावनया स्फुखम्‌ । 
~ € ५ 
तावन्मात्रेण मुक्तत्वे मुक्तिः स्याद्धिप्रखुम्मिनाम्‌ ॥२६॥ 


तदुक्तम्‌-- 3 ~ 9 
“धरहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखायनिर्भद्य। 


मयि च निमीलिततनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ ॥ २८५ 
स्वभावान्तरसंभूतियंज तज्रं मलन्तयः । 
य ० [त 
कतुं शक्यः स्वहेतुभ्यो मणिमुक्ताफलेप्विव ॥२८॥ 
+ ८. ४ £ 
“तदहं जेस्तनेहातो रततोद एेभंवस्तेः । 
भूतानन्वयनाज्ञीवः प्रकृतिज्ञः सनातनः" ॥२६॥ 


[क 8 9 त व # = (शि त ` ^ 9 ~ त + + + ~ ^ + + + + + "+ 


| पहले मैरासम्य मावनाचे मुक्ति माननेवाले एक मतका उल्लेख कर आये ह, उस्कौ श्रालो- 
चना करते हए अन्धकार कहते है-| 

६. भावनासे सभी वस्तु चित्ते स्पष्ट रूपसे भारकने स्गती है । यदि केवर उतनेसे दी 
मुक्ति प्राप्त होतीदहेतो ठगोकी मी सुक्तिहो जायेगी ॥२६॥ 

कहा भी है- 

“सव ओरसे बन्द्‌ जेरुखानेमे अत्यन्त घोर अन्धकारके होते इए ओौर मेरे आंख बन्द कर 
छेनेपरं भी मुञ्चे अपनी प्रियाका मुख दिखाई दिया” ॥२७॥ 

भावार्थ--आश्चय यह है कि भावना जैसी माई जाती है वेसी ही वस्तु दिखाई देने 
लगती है । अतः केवर भावनाके बरूपर यथाथ वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

| इस प्रकार मैरात्स्य मावनावादीको उत्तर दैकर तअचाये जैमिनिके मतक श्रालोचना करते 
है । जैमिनिका कहना है कि स्वमावसे ह कलुषित चित्तकौ विशुद्धि नही ह्ये सकती । इसका उत्तर 
देते हए आचायं कहते है--] 

७. जिस वस्तु स्वमावान्तर हो सकता है, उसमे अपने कारणोंसे मल्का क्षय किया जा 
सकता दै, जैसा कि मि ओर मोतिर्योमिं देखा जाता हे । अथौत्‌ मणि मोती वगेरह जन्मसे ही 
सनै पदा होते हँ किन्तु बादको उनका मैरु दूर करके उन्ह चमकदार बना ल्या जाता है । 
इसी तरह अनादिसे मलिन आत्मासे भी कमं जन्य मकिनिताको हटाकर उसे विशुद्ध क्रिया जा 
सकता है ॥२८॥ . 

अब त्राता रौर परलोकको न माननेवाले चा्वाकोको उततर देते इए आचाय कहते है-] 

८. उसी दिनका पैदा हुआ बच्चा माताके स्त्नाको पीनेकी चेष्टा करता है, राक्षस वगेरह 
देखे जाते है, किसी-किसीको पूर्वै जन्मका स्मरण भी हो जाता हे, तथा आत्मामं पञ्च मूर्तोका कोई 
मी धर्मं नहीं पाया जाता । इन बातँसे प्रृतिका ज्ञाता जीव सनातन सिद्ध होता है ॥२९॥ 

भावा्थ--आदय यह है कि चावौक आत्माको एक स्वतन्त्र द्भ्य नहीं मानता । उसका 
कहना है कि जैसे कई चीजोके मिरनेसे शराब बन जाती है ओर उसमे मादकता उत्पन्न हो जाती 
है, उसी तरह प्र्वी, जर, तेज, वादु जौर आकारा इन पाँच मूतोके मिरनेसे एक शक्ति उत्पन्न 
हो जातीदहै याप्रकटहो जाती दहै, उसे ही आत्मा कह देते दै । जब वे पाँचाँ मूत विड जाते 
हतो बह शक्ति भी नष्ट हो जाती है । अतः पञ्चमूतोके सिवा आत्मा कोई स्वन द्रव्य नहीं हे । 





१. वञ्चकानाम्‌ । २. प्रमेयरत्नमाका (प° ६१)में उद्धृत । ३. प्रमेयरत्नमाला (पृ०१८१)मे उदुधृत। 


८ सोमदेव विरचित [ इलो० ३०- 


भेदोऽयं यद्यविद्या स्याद्धेचिच्यं जगतः कुतः । 
जन्मसत्युसखुखध्रायेर्विवतं मौनवर्तिभिः ॥२०॥ 

शल्यं तत्वमहं वादी साघयामि प्रमाणतः । 
इत्यास्थायां विरुध्येत सर्व॑श्टल्यत्ववादिता ॥३९॥ 
बोधो वा यदि वानन्दो नास्ति मुक्तौ भवोद्भवः । 
सिद्धसाभ्यतयास्माकं न काचित्त्तिरीच्यते ॥२२॥ 





इसका निराकरण करते हुए आचायं कहते हैँ किं एक तो उसी दिनका जन्मा हुजा बचा माताके 
स्तनोंको पीनेकी चेष्टा करता हआ देखा जाता हे, ओौर यदि उसके सुमे स्तन र्गा दिया जाता 
हतो श्चट पीने ख्गताहै। यदि ब्ठेको पूवे जन्मका संस्कारनदहोता तोपेदा होते दही उसमे 
एेसी चेष्टा नहीं होनी चादिए थी । यह सब पूवं जन्मका संस्कार ही है । तथा राक्चस व्यन्तरादिक 
देव देखे जाते है जो अनेक नातं बताते हैँ । पूवे जन्मके स्मरणकी कई घटनाएं सची पाई गईं 
है, तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि चैतन्य भतोके मेल्से पेदा होता है तो उसमे भूतो - 
का धर्मं पाया जाना चाहिए था, क्योकि जो वस्तु जिन कारणोसे पेदा होती है उस वस्तु उन 
कारणेका धमे पाया जाता है, जैसे मिद्धीसे पेदा होनेवाडे घड़मेँ मिद्धीपना रहता है, धागोँसे बनाये 
जाने वारे वख्मे धागे पाये जाते है, किन्तु चेतन्यमे पंचभूतोका कोई धमं नही पाया जाता । पंच 
मूत तो जड़ होते दँ उनमें जानने-देखनेकी शक्ति नही होती, किन्तु चैतन्यम जानने देखनेकी 
दक्ति पाई जाती है । तथा यदि चैतन्य पंचभूतोंका धमं दहै तो मोटे शरीरम अधिक चैतन्य पाया 
जाना चाहिए था ओर दुबे शरीरे कम । किन्तु इसके विपरीत कोदै-कोई दुबरे-पतरे बड़ मेधावी 
ओर ज्ञानी देखे जाते दै ओर स्थूर मनुष्य निबद्धि होते है । तथा यदि चैतन्य पंचभूर्तोका धर्मे 
तो शरीरका हाथ-पैर आदि कट जानेपर उसमे चेतन्यको कमी हयो जानी चाहिए; क्थोकिं पंचमत 
कम हो गये है किन्तु हाथ-पैर वगैरहके कट जानेपर भी मनुष्यके ज्ञानम को$ कमी नहीं देखी 
जाती । इसते सिद्ध है कि चैतन्य पंचमृतोंका ध्म नहीं है बल्कि एक नित्य द्रव्य आत्माका ही धर्म 
ह । अतः आत्मा एक स्वतन्त्र द्भ्य हे । 

| श्रव श्राचायं वैदान्तियोके मतक्री आालोत्ना करते हुए उनते पृते ह-- | 

९. यदि यह मेद अविद्याजन्य है-अज्ञान मूलक हे, तो संसारम वेचिज्य क्यों पाया जाता 
& क्यों कोई मरता है ओौर कोई जन्म छता हे? को$ षुखी भौर कोद दुखी क्यों देखा जाता 

१।२३०॥ 

[ अब त्राचायं शुन्यवादी बोदके मतक आलोचना करते है-] 

१०. भे शुन्य तत्त्वो प्रमाणसे सिद्ध करता द, एेसी प्रतिज्ञा करनेषर सरवशुन्यवादका 
स्वयं विरोध हो जाता है ॥३१॥ 

भावाथे--आशय यह्‌ है कि श॒न्यतावादी अपने मतकी सिद्धि यदि किसी प्रमाणसे करता 
हे तो प्रमाणके वस्तु सिद्ध हो जानेसे शन्यतावाद सिद्ध नहीं हो सकता । ओौर यदि बिना किसी 
प्माणके ही रान्यतावादको सिद्ध मानता हे तवतो दुनियामे पेसी कोई वस्तु ही न रहेगी जिसे 
सिद्धन क्रिया जा सके। ओर एेसी अवश्थामे बिना प्रमाणके ही शन्यतावादके विरुद्ध अदान्यता- 
वाढ भी सिद्ध हो जायेगा । अतः सवंशन्यतावाद भी टीक नहीं हे । 1 
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न्यत्षवीत्ताविनिर्मोसे मोत्ते किः मोक्तिलि्तणम्‌ । 
न ह्यग्नावन्यदुष्णंत्वाज्ञवम लंद्यं विचन्षणेः ॥२२॥ 
किच सदाशिवेश्वरादयः संसारिणो मुक्ता वा? संसारित्वे कथमाप्तता ? भुक्तत्वं 
कमविपाकाशयेरपरामरषटः पुरुषविशेष ईश्वरस्तत्र निरतिशयं सवन्नबाजम्‌” इति पतल्नकिजरिपितम्‌' 
“ट्य मप्रतिहतं चह्जो भियय- 
स्तरप्षिनिसगराजनिता वशितेन्दियेष्‌ | 
आत्यन्तिक सुखमनावरणा च शक्ति- 
ज्ञानं च सवेकिषरयं भगवंस्तवैव ॥२४॥ 
इत्यवधूताभिधानं च न घटेत । 
अनेकंजन्मसंततेर्यावददयात्तयः पुमान्‌ । 
यद्यसौ सुक्त्यवस्थायां कुतः क्षीयेत हेत॒तः ॥२५॥ 
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/ श्रत्र ्राचायं युक्तिं त्रात्माफे विस्चेष युका विनाश माननेवाले कखाद्‌ मतानुयायि्योकी 
च्रलोचना करते है--| 


११. यदि आप यह मानते है कि मुक्तिमें सांसारिक सुखदुःख नहीं है तो इसमे कोई हानि 
नहीं हे,यह बात तो हमको भी इष्ट ही है । किन्तु यदि आ्माके समस्त पदाथेविषयक क्ञानके विनाच्च- 
केः मोक्ष मानते हैँ तो फिर स॒क्तात्माका रक्षण क्या है ९ क्योकि विद्वान्‌ खेग वस्तुके विशेष गुर्णो- 
को ही वस्तुक्रा क्षण मानते है, जैसे आगका रक्षण उष्णता हे, यदि आगकी उष्णता नष्ट हो 
जाये तो फिर उसका रक्षणक्याहोगा १ फिर तो आगका ही अभाव दहो जायेगा; क्योँकिं विशेष 
गुणोके अमावमे गुणीका भी अभाव हो जाता है । अतः यदि सुक्तिमिं आसमाके जनाद विशेष 
गुणोक्ा अमाव माना जायेगा तो आत्माका भी अभाव हो जायेगा ॥३२-२३२॥ 

तथा आपके सदाशिव दश्वर वगेरह संसारी हैँ या सुक्त १ यदि संसारी तो वे आप्त 
नदीं हो सकते । यदि मुक्त टै तो क्लेश, क्म, क्मेफलका उपभोग ओौर उसके नुप संस्कारोसे 
रहित पुरुष विशेष ईश्वर है । उस दैश्वरम सच्ञताका जो बीज है वह भपनी चरम सीमाको प्राप्त 
दै अथौत्‌ वह्‌ पूणेज्ञानी हेः । पतज्ञङ्का यह कथन, जर दे भगवन्‌ ¦ आप अविनाशी एेश्वये 
हे, स्वामाविक विरागता ह, स्वाभाविक सन्तोष है, स्वभावसे ही आप इन्दरियजयी हैँ । आपमे ही 
अविनाशी सुख, निरावरण राक्ति ओर सव विषयोका ज्ञान हे ॥३४॥ अवधूताचायेका यह कथन 
घटित नहीं हो. सकता हे । 

[ इस मकार कणाद मतके श्रलुयायियोकी च्रालोचना करके ्राचयं बोदधोकी श्रलोचनां 
करते हैँ - . 

॥ यदि पुरुष अनेक जन्म धारण करनेपर भी आज तक अक्षय है, उसका विनाश नही 
हआ तो मक्ति प्रा हनेपर उसका विनाश भस कारणसे हो जाता है १॥२५॥ 


१. समग्रपदाथविरोकनविनाशलक्षणे । २. आत्मनः रक्षणम्‌ । ३. ष्मत्वा-ज० । ४. रक्ष्यवि-ज० । 
५. योगसूत्र १, २४-२६ । ६. यशस्तिलकके धार्वास ४ गौर ५ में भी यह इखोक उद्धृत हँ । वहां भी 
इसे अवधूतका बतङाया है । प्रमेयरतनमाला (पृ० ६३ ) में भी अवधूतके नामसे उद्धूत ह! 
७. चेतूर्वं बहूनि जन्मानि जीवेन गृहीतानि अद्यापि विनाशो न संजातः । तहिं मोक्षगमने सति कस्मात्तारणात' 
क्षीयेत--क्षयं याति । 

॥. 


१० सोमदेव धिरचित [ इलो० ३६- 


"वाद्ये ग्राह्ये मङापायात्सत्यस्वप्न इवात्मनः । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपे ऽस्मिन्नवस्थानममानकम्‌ ॥३६॥ 
न चायं सत्यस्वप्नोऽप्रसिद्धः स्वप्नाध्यायेऽतीव खुपरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि- 
यस्तु पश्यति रात्र्यन्ते राजानं कुजरं हयम्‌ । 
सुक वृषभं गां च कुटुम्बं तस्य वतेः ॥२७५॥ 
यन्नं ने्ादिकःं नास्ति न त्र मतिसात्मनि । 
तच्न युक्तमिदं यस्माट्स्वप्नमन्यो.ऽपि वोह्ते ॥२५॥ 
जेमिन्यादेनेरस्वे-ऽपि ` अक्ष्येत मतियंदि 
पराकाष्ठाप्यतस्तस्या ; कित्वे परिमाणवत्‌ ॥३६॥। 
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[ अव श्राचायं सांस्यमतकौ श्रालोचना करते है-- | 

१३. जसे वात, पित्त आदिका प्रकोप न रहनेपर आत्माको सच्चा स्वप्न दिखाई देता है वैसे 
ही ज्ञानावरण कमं रूपी मल्के नष्ट हो जनेपर आस्मा बाह्य पदार्थाको जानता है । अतः मुक्त हो 
जानेपर आत्मा अपने स्वषूपमे स्थित हो जाता है जौर बाह्य पदार्थोको नहीं जानता यह कहना 
अपमाण हे । यह भी अथे हो सकता है कि मल्क नष्ट हो जाने पर आत्मा बाह्य पदार्थो को जानता 
ह । जौर तब अपने इस स्व्पमे अनन्त कारु तक अवस्थित रहता है ॥ ३६ ॥ 

शायद्‌ कहा जाये कि सच्चे स्वपन होते ही नहीं है, किन्तु ठेसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि स्वप्नाध्यायः सच्चे स्वप्न बतलाये है । जैसा किं उसमे छ्खा है-- “जो रात्निके 
पिछ्छे पहरमे राजा, हाथी, षोड़ा, सोना, वेर ओर गायको देखता है उसका कुटुम्ब 
दृता हे ॥ ३७ ॥ 

जहो ओं वगेरह इन्द्रियां नहीं होतीं वहां आप्मामे ज्ञान भी नहीं होता एेसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि अन्धे मनुष्यो भी स्वप्न दिखाई देता हे ॥ ३८ ॥ 

माव्राथ-सांस्य मुक्तासमामे ज्ञान नहीं मानता, क्योकि वहाँ इन्द्रिया नदीं होतीं । उसकी 
इस मान्यताका खण्डन करते इए अन्थकारका कहना हे कि इन्ियोके होनेपर ही ज्ञानदो 
ओर उनके नहीं होनेपर न हो एेसा कोई नियम नहीं हे । इन्दरियोके अमाव भी ज्ञान होता 
देखा जाता है । स्वप्न दशामें इन्दियौ काम नहीं करतीं फिर भी ज्ञान होता है जौर वह सन्ना 
निककता. है । अतः इद्धियोके अभाव्मे भी सुक्तात्माको स्वाभाविक ज्ञान रहता ही हे । 

[ जैमिनिके मतके श्रनुयायी मीमांसक कहे जाते ह । मीमांसक लोग सवेज्नको नही मानते | वै 
वैदको हो प्रमाण मानते हँ । उनके मतते वैद ही मूत च्रौर भविष्यत्‌क्ा मी ज्ञान करा सकता है | 
उनका कहना है कि मनुष्यकी इदि कितना मी बिका कर किन्व॒ उसमे च्रतीन्िय पदा्थोको 
जा ननेक्ी शक्ति कमी नहीं आप्षकती । मनुष्य यदि श्रतीन्दरिय पदार्थाको जान सकता है ते केवल 

वैदके द्वारा हयी जान सक्ता है । इक्र लोचना करते. इए शअ(चार्य कहते है--] 

आपके आप्त जेमिनि मनुष्य ये । फिर भी उनकी बुद्धि इतनी विकसित दहो गई भथीकिवे 
त्रेदको पूरी तरहसे जान सके । इसी . तरह किंस .पुरुषकी बुद्धिका विकास अपनी चरम सीमा 
को भी पहु सकता हे । क्योकि जिनकी हानि-वृद्धि देखी जाती है, उनका कहीं परम भकष 


क पिपिष षरि 


१. कर्मक्षयात्‌ केवलन्ञानेन बाह्ये पदार्थं म्राह्येऽ्रखोकिंते सति द्रष्टरात्मनः स्वस्वख्पेऽवस्थानें 
"५ मानरहितम्‌ । २. प्रमाणपरीक्षामें १० ५८ उद्धृत ।' ३. प्रकृष्टा भवति । ४. परमप्रकर्ष 
५, म 
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तुच्छाभावो न कस्यापि हानिदीपस्तमो ऽन्वयी । 
धरादिषु धियो हानौ विश्लेषे सिद्धसाभ्यता ॥७०॥ 
तदावृतिहतौ तस्य तपनस्येव दीधितिः! 
कथं न शेमुषी सवं प्रकाशयति वस्तु यत्‌ ॥४९॥ 
ब्रह्मैकं यदि सिद्धं स्यान्निरुतरङ्ग कुतश्च न । 
घटाकाशमिवाका्े तञेदं लीयतां जगत्‌ ॥४२॥ 
रथ मतम्‌- 
एक एव हि भूतात्मा दैहे देहे व्यवस्थितः । 
एकधानेकधा चापि दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥४२। 
[ ब्रह्म वि०, १-१ ] 
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भौर परम अपकषं अर्थात्‌ अति हानि ओर अति वृद्धिभी देखी जाती दहे । जेसे परिमाणका 
परम प्रकषं आकाशम पाया जाता है ॥ ३९ ॥ 

खायद्‌ कहा जाये किं इस नियमके अनुसार तो किसी बुद्धिका बिस्कुरु अभावमभीदहो 
सकता है तो इसका उत्तर यह हे किं किसी भी वस्तुका तुच्छाभाव नहीं होता, अथौत्‌ वह 
चीज एक दम नष्ट हो जाये ओर कुछ भी शेष न रहे एेसा नहीं होता । दीपक जब बुञ्च जाता है 
तो प्रकाश अन्धकार रूपमे परिवर्तित हो जाता है । तथा पएथिवी चगेरहमें बुद्धिकी अव्यन्त हानिं 
देखी जाती है । क्योकि प्रथिवीकायिक आदि जीव परथिवी आदि रूप पुद्गरको अपने शरीर खूप 
से रहण करता है ओर मरण होनेपर उन छोड देता दै । अतः जीवके वियुक्त हो जाने पर 
उन परथिवी आदि प पुद्गरूमे बुदधिका सवथा अमाव होजाताहै। इसमेतो सिद्ध 
साध्यता ह ॥४०॥ 

अतः जेसे सुरथेके उपरसे आवरणके हट जानेपर उसकी किरणे समस्त जगत्को प्रकाशित 
करती है । वैसे ही बुद्धिके ऊपरसे कर्मोका आवरण हट जाने पर वह॒ समस्त जगत्‌को क्यों नही 
जान सकती, अवश्य जान सकती है ॥४१॥ 

[ श्रव श्राचायं ब्रह्याद्रेतकी त्रालोचना करते है-- 

१४. यदि केवर एक ब्य ही हे तो वह ॒निस्तरंग- सांसारिक भेदोंसे रहित क्यों नहीं है 
जथौत्‌ यह खोक भिन्न क्यो दिखाई देता ह । तथा जैसे घटके एूट जानेपर षटके द्वारा छेका गया 
आकाश आकारा मेँ मिरु जाता है वेसेही इस जगत्‌को भी उसी ब्रह्मम मिरु जाना चाहिए ॥४२॥ 

शायद कहा जाये कि जेसे चद्रमाणएकदहोते हए भी जश्मे परतिविम्ब पड्नेपर्‌ अनेक 
खूप दिखाई देता है उसी तरह एक ही बह्म भिन्न भिन्न श्षरीरोमिं पाया जानेसे अनेक रूप दिखाई 
देता ह ॥४२॥ 


१. “नन्वेवं दोषावरणयोहनिरतिशायनात्‌ निददोषतायां साध्यायां बुद्धेरपि किन्न परिक्षयः स्याद्विरषा- 
भावादतोऽनैकन्तिको हितुरिव्यरिक्षितरुक्चितं चेतनादि-गुणग्यावृत्तेः सर्वात्मना पुथिन्यदेरभिमतत्वात्‌ः । 
--अष्टसहस्ौ, पृ० ५२। २. यदि एकं ब्रह्मैवास्ति तहि अयं लोकः पृथक्‌ कि दश्यते? तत्रैव ब्रह्मणि 
कथं न ॒लीयते। ३. (एकदण्डिदर्नमिदं--एकमेकं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकं वानेक वां 
चैव दुदयते जलचन्द्रवत्‌ ॥--सिद्धि वि०, पृ० ६७५ । । 


१२ सोमदेव विरचित [ श्लो० ७४- 


तदयुक्तम्‌ । . 
५ एकः खेऽनेकधान्यत्र यथेन्दु यते जनेः । 


न तथा वेद्यते ब्रह्म मेदेभ्यो-ऽन्यदभेदभाक्‌ ।४४।॥ 
अलमतिविस्तरेण । 
छ्ानन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीयं परमसदमता । 
पतदात्यन्तिकः यञ स मोक्तः परिकीतितः ॥४५॥ 
ज्वालोरुवुकबीजदेः स्वभावादूभ्वगामिता । 
नियता च यथा दष्टा सुक्तस्यापि तंथार्मनः ॥४६॥ 
तथाप्यज्न तदावासते पुण्यपापाटमनामपि । 
स्वर्गश्वध्रागमो न स्याद लोकान्तरेण ज्ञे ॥४५॥ 
इत्युपासकाध्ययने समस्तसमयसिद्धानताकबोधनो नाम प्रथमः कल्यः | 
श्म घ्माराघनैकमते वद्ठमतीपते, सम्यक्त्वं हि नाम नराणां महती खुं पुख्ष- 
देवता । यस्सङ्देकमेव यथोक्तगुणप्रगुणतया संजातमशेषकल्मषकल्टुषधिषणतय। नर कादिषु 
गतिषु, पुष्यदायुषामपि मनुष्याणां षट तंलपातालेषु, अष्टविधेषु व्यन्तरेषु, दशविधेषु 
- भवनेवासिषु, पञ्चविघेषु ज्योतिष्केषु, जिविधासखु स्त्रीषु, विकलकरणेषु पृथ्वी पयःपावकपवन- 
कायिङ्केषु अनस्पतिषु च न भवति संभूतिहेतः । सावधि विदधात्याजवंजवीभावं, नियमेन 
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किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जैसे चन्द्रमा आकाशम एक ओरं जरम अनेक 
दिखाई देता है, वैसे भदोसे जुदा एक ब्रह्म ज्ञानगोचर नहीं होता ॥ ५४ ॥ 

अस्तु, अब इस प्रसंगको यहीं समाप्त करते दं । 

क्त जीवक्षा ऊध्वंगमन 

जलप्‌ अविनादी सुख, ज्ञान, रेश्वयै, वीयं ओर परम सूष्ष्मत् आदि गुण पाये जाते ह 
उसीको मोक्ष कहते है ॥ जैसे आगकी ज्वाला जओौर एरण्डके बीज स्वभावसे ही उपरको जाते 
है, उसी प्रकार युक्तात्मा भी स्वमावसे ही ऊपरको जाता है ।। यदि यही माना जाये किं युक्त 
होनेपर आत्मा यदी रह जाता है कहीं जाता नदीं हे, तो पुण्यास्मार्जोका स्वगेगमन ओर पापास्माओं- 
का नरक गमन भी नहीं होगा । फिर तो पररोक की कथा ही व्यथे हो जाती है । अतः युक्तासा- 
को उष्वेगामी मानना चाहिए ॥४५-४५७॥ 


, इस अ्रकार उपासकाध्ययनमे समस्त मतोके सिद्धान्तोका ज्ञान करानेवालला पहला कल्य 
। समाप्त हुच्रा । | 


| श्रव सन्थकार सम्यक्त्वका माहात्म्य श्रौर स्वरूम बतलाते है-| 
सम्यक्तवका माहात्म्य 
घर्मेप्रेमी राजन्‌ ! सम्यक्व ॒मनुरष्योका एक महती पुरुष देवता है अथोत्‌ देवताकी 
तरह उनका रक्षक है । क्योकि यदि अपने यथोक्त गुणोंसे समन्वित सम्यग्द्शेन एक चार भी 
प्राप्त हो जाता है तो समस्त पापोंसे कडषित मति होनेके कारण जिन पुरुषोने नरकादिक गतियोरमेसे . 
किसी एककी आयुका बन्ध कर छिवा हे उन मनुष्यो का नीचेके छे नरकेमि,आट प्रकारके व्यन्तरोरमः 
दस भ्रकारके भवनवासि्ोमे, पोच प्रकारके ज्योतिषी, दोर्ो, तीन प्रकारक स्िर्योरमे, विकरे- 


१, एरडंबीज । २. शकंराबाङकादिषु । ३. किञ्चररकिपुरुषादिषु । ४. असुरनागादिषु । ५. छु 
हष्विमाघु पुढवीसु जोहइस-वण-मवण-सन्बहृत्थीसु । वारखमिच्छावादे सम्मादृट्विस्स णत्थि उववादो ॥१९३॥।' 
--प्ञ््नसंग्रह पृ० ४१। | | | 
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संपादयति कंचित्कालसुपलभ्यारमनश्चावीचारिञ, साधुसंपादनसारः संस्कार इव ` बीजेषु 
जन्मान्तरेऽपि न ` जहात्यारमनो ऽचुचत्तिम्‌ , सिद्धश्चिन्तमणिरिव च फलत्यसीमं कामितानि । 
चतानि पुनरोषधय इव फलपाकावसानानि पाथेयवन्नियतच्रत्तीनि च । न च सिद्धरस 
वेधसंबन्धादुषवु धसंनिधानमाज जन्मनि जाम्ब नद॒ इवात्र पदाथेयाथास्म्यसमवगमान्मनो 
मननमात्रतन्बे निधशेषश्चतश्रवणपरिश्रमः समाश्रयणीयः, न शरीरमायासयितव्यम्‌ , न देशा- 
न्तरभञ्सरणीयम्‌, नापि कालत्तेपङकुत्तिरपेत्तितव्यः। तस्मादधिष्ठानसिव पासादस्य, 
सौभाग्यमिव रूपसंसदः, ध्राणितमिव भमोगायतंनोपचारस्य, मूलवलमिव विजयधापेः, 
विनीतत्वभिवासिज्ञात्यस्य; नयानुषछठानमिव रास्यस्थितेरखिलस्यापि परलोकोदादरस्य सम्य. 
कत्वमेव नयु प्रथमं कारणं गरणन्ति गरीयांसः । तस्य चेद्‌ कक्तणम्‌- 

्माप्तागमेंपदा्थानां श्रद्धानं कारणद्धयात्‌ । 

मूढाद्यपोढमष्टाङ्गं सम्यक्त्वं पशमादिभाक्‌ ॥४८॥ 
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न्दियोमे, प्रथिवीकाय, जरुकाय, तैजसकाय,वायुकाय ओर वनस्पतिकायमें जन्म नहीं होने देता । 
संसारको सान्त कर देता है । कुछ समयके पश्चात्‌ उस आत्मके सम्यभ््ञान ओर सम्यक्चासि 
अवरेय प्रकट हो जाते है । जैसे, बीजोमे अच्छी तरहसे किया गया संस्कार बीजोंकी वृक्षरूप 
पयौयान्तर होनेपर भी वतमान रहता है, उसी तरह सम्यक्त्व जन्मान्तरमं भी आस्माका अनुसरण 
करता है, उसे छोडता नी है । सिद्ध ॒चिन्तामणिके समान असीम मनोरथोको पूणे करता हे । 
त्रत तो ओषधि वृक्षोंकी तरह ८ जो वृक्ष फरोके पकनेके बाद नष्ट हो जाते हैँ उन्हँ ओषधि वृक 
कहते है ) मोक्ष पी फरुके पक्रने तक ही ठहरते है तथा कलेवाकी तरह नियत कार्तक दी 
रहते है । ८ किन्तु सम्यक्त्व एेसा नहीं है ) पारे ओर अग्निके संयोगमात्रसे उसपत्न होनेवछे 
स्वणैकी तरह, पदा्थेकि यथार्थं स्वरपको जानकर उनम मनक र्गाने मात्रसे प्रकट होनेवाछे 
स॒भ्यक्त्वके क्एिन तो समस्त श्रतको सुननेका परिश्रम ही करना आवर्यक हे, न शरीरको ही 
कष्ट देना चाहिए, न देशान्तरभ भटकना चादिए ओर न कार्की ही अपेक्षा करनी चाहिषए । 
अथौत्‌ सम्थक्त्वके छि किसी कारविरोष या देश-विशेषकी आवश्यकता नहीं हे । सब देशों 
ओर सव कामे वह हो सकतां है । इसर्एि जेसे नीवको महक्का, सौभाग्यको रूप सम्पदाका 
जीवनको शारीरिक सुखका, मूर वर्को विजयका, विनग्रताको कुरीनताका, ओर नीति पाख्नको 
राञ्यकी स्थिरताका मूर कारण माना जाता है वैसे ही महास्मागण सम्यक्सवको ही समस्त पाररौकिंक 
अभ्युच्नतिका अथवा मोक्षका पथम कारण कते हँ । उस सम्यक्त्वका रक्षण इस भकार है-- 


सम्यग्दशेनका लक्षण 
अन्तरंग ओर बहिरंग कारणेोकि मिरनेपर आप्त ( देव ), शास्र ओर पदार्थोका तीन 


मूढता रहित, भाठ अङ्ग सहित जो श्रद्धान होता ड, उसे सम्यग्दशेन कहते है, यह सम्यण्दन , 
प्रयाम संवेग आदि गुणवाला होता हे ॥४८॥ 


भावार्थ--सम्यग्दशन या सम्यक्त्व अन्तरंग ओौर बहिरंग कारणोके मिरनेपर प्रकट होता हे । 





१. जवेषु मु० । २.-अगिनि।३. सुवर्णे 1 ४. जीवितं । ५. शरीर । ६.-हरणस्य मु० । ७. तुलना-- 
श्नद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम्‌ । त्रिमृढापोढमष्टाङ्खं , सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ ।1३11-रत्तकरण्डघ्ा ° । 


१७ सोमदेव विरचित [ शलो० ७८- 
इसका अन्तरंग कारण तो दशन मोहनीय क्मका उपरम क्षय अथवा क्षयोपद्म हे । मोहनीय 
कर्मके मेदभसे दर्शन मोहनीय कमम सम्यक्त्व गुणका धातक हे । जवतक इस कमंका उदय रहता 
हे तबतक सम्यक्त्वगुण प्रकट नहीं होता । जब उस्र कम॑का उपद्यम कर दिया जाता है अथौत्‌ 
कुछ समयके र्एि उसे इस योम्य कर दिया जाता है किं वह अपना फर नहीं दे सकता तव 
जीवके प्रथमोपशम सम्यक्ल प्रकट होता है । इसके प्रकट होते दी जीवकी अन्तदेष्टिमे एेसी 
निमेरुता आजाती है कि वह अपने सच्चे हित ओर सत्वे हितकारीको पहचाननेमे भूर नही 
करता । सचा देव कौन हे, सच्चे शास्त्र कौन हैँ ओौर सच्चे तत्व कोन दै, इसी उसे परख 
हो जाती है ओर उनपर वह पेसी इद्‌ आस्था रखता है किं कोड उसे उसकी आस्थासे विचरित 
नदीं कर सकता । साथ-साथ सम्यक्तवके परमावसे उसके अन्दर प्रशम आदि अनेक गुण प्रकट 
होते हँ । काम कोधादि विकारोँसे उसकी रुचि हट जाती है । जो उसको हानि पर्हुचाते हैँ उन 
जीरको भी सतानेके उसके भाव नहीं होते । यह प्राम गुण कहखाता हे । धमौचरण करमेमेँ 
उसे खुब उत्साह रहता है ओौर जो अन्य धमौत्मा होते ह उनसे वह खूब प्रेम करता है । यह्‌ 
संवेग गुण कहता है । सब जीवोंसे वह मित्रकी तरह व्यवहार करता हे । इसे अनुकम्पा कहते 
है । जीव एक स्वतः सिद्ध पदाथंदहे। वह अनादिकारुपे करमपि बद्ध है । वह उनका कर्ती 
मीहे ओौर मोक्ता भीहै। ओर जब वह उन कर्मोको नष्टकरदेतादहैतोसुक्तदहो जाता है 
इस तरहका उसे विश्वास रहता है । इसे आस्तिक्य कहते दह । असर सम्यकषत् आत्माका 
गुण है, ओर वह गुण दशन मोहनीय कर्मके उदयसे अनादिकाख्से मिथ्याूप हो रहा हे । उसके 
मिथ्याप होनेसे जीवकी रुचि विषय भोगः वगैरह बुरे का्मोमं तो रुगती हे, किन्तु जिनसे 
उसका सच्चा ओर स्थायी कल्याण होता है उन कायमिं या कार्योका उपदेश देनेवारमें नदीं 
होती । जब कारुरून्धि वगेरहका योग मिक जाता है ओर संसार समुद्रका किनारा करीब आनेको 
होता हे तब विना प्रयल कयि ही अन्तसुहूतंके छ्िए दशेन मोहनीय कमंका उपशम हो जानेसे 
उपकशषम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता ह । इसमे बाह्य निमित्त अनेक होते दँ । किन्ींको जिन बिम्बके 
दृशेनसे सम्यक्त्वकी प्रापि हो जाती हे । किन्हीको जिन मगवानक्ती महिमाके देखनेसे सम्यक्त्वकी 
प्रापि हो जाती है। किन्हीको जेन ध्मका उपदेर सुननेसे सम्यक्लवकी प्राति हो जाती दहै । किन्हीं 
देवताओंको अन्य देवता्ओंका एेश्वयं देखकर ओर उसे धमेका एरु समञ्चनेसे सम्यक्त्वकी प्रापि 
हो जाती हे । किन्दरीको पूर्वैनन्मका स्मरण हो जानेसे सम्यक्तवकी प्राप्ति हो जाती हे ओर किन्ही 
नारकी वगैरहको कष्ट भोगनेसे सम्यक्सवकी प्राप्ति हो जाती है । अन्य मी अनेके बाह्य कारण 
शास्त्रों बताये हैँ । इन अन्तरंग ओर बाह्य कारणोके मिख्नेपर . सम्यक्स्वकी उद्पत्ति होती ह । 
जसे शराब या धतुरेके नशेसे बेहोश ममुष्यका जब नशा उतर जाता है तो उसे जेसा होश होता 
हे, वैसे ही ददोन मोहनीयके उदयसे जीवम एक विचित्रः प्रकारका नशा-सा छाया रहता हे, 
जिससे उसे बरार बुद्धिभ्रम बना रहता है । अनेक शाखा पण्डित हो जानेपर भी उसकी 
युद्धिका भम दर नहीं होता । किन्तु जेसे ही दचेन मोहका उदय शान्त हौ जातादहैवैसेदी 
उसका वह बुद्धि अम हट जाता है ओर उसकी दृष्टि ठीक दिशाँ रग जाती है । इसीसे उसे 
` सम्यण्टष्टि कहते है । सम्यग्दशनके विषयमूत देव आप्त वगैरहका तथा आठ अंगोका स्वप 
आगे अन्थकार स्वयं बतरार्यगे । 
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सवज्ञं सवंलोकैशं सवेदोषविवर्जितम्‌ । 
सवंसच्वहितं पराहरात्तमाप्तमतोचिताः ॥४६॥ 
। 

ज्ञानवान्श्धम्यते कश्यित्तदुक्तप्रतिपत्तये । 

अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्धिसिः ॥५०॥ 
यस्तत्वदेशनाद्‌ दुःख वाधंरुदधरते जगत्‌ । 

कथं न सवेलोकेशः ्रह्मीभूतजगल्जयः ॥५९॥ 
त्षत्पिपासाभयं द्वेषथ्िन्तनं मूढतागमः। 

रागो जरा रुजा खत्युः कोधः खेदो मदो रतिः ॥५२॥ 
विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽछादश्च वाः । 
तरिजगत्सवंभूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥५३॥ 
पभिरदोषेर्विनिम्तः सो.ऽयमाप्तो निरञ्जनः । 
सण हेतुः सू्तीनां केवलज्ञानलोचनः ।५४। 

रागाद्धा देषाद्धा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यचतम्‌ । 
यस्य तु नेते दोषास्तस्याच॒तकारणं नास्ति ॥५४५॥ 


[9 क 1 2 7770 0 क ` क क क 9 मकि 9 ~ 9 ^ 0 + ^ 0 । 


अआ्रक्ा स्वरूप 


जो सवेज्ञ ह, समस्त रोकोौका स्वामी हे, सव दोषोंसे रहित है ओर सब जीवोका हित्‌ है, 
उसे आ कहते दँ । चूक यदि अज्ञ मनुष्य उपदेश दे तो उससे ठगाये जानेकी शंका रहती दै, 
इसर्िए मनुष्य उपदेराके छ्िए ज्ञानी पुरुषकी दी खोज करते है, क्योकि उसके द्वारा कही गई 
ातोपर विश्वास करनेके श्एि किसी ज्ञानीको ही खोजा जाता है ॥४९-५०॥ 

[. ऊपर आप्तको समस्त लोकोका स्वामी बतलाया हे । किन्त जेनधमंमे ऋप्तकोन तो इश्वर 
की तरह जगत्‌का कर्ता हर्ता माना गया हे श्रौर न उसे सुख-दु*खका देनेवाला ही माना गया हे । 
एसी स्थितिमे यह शङ्का होना स्वाभाविक ह कि च्राप्तको सब लोगयोका स्वामी क्यों बतलाया ? इसी 
बातको मनसे रखकर यन्थकार कहते हं--] 

जो त्वां का उपदेश देकर दुःखोके समुद्रसे जगत्का उद्धार करता दहै, अत एव 
कृतन्ञतावश्च तीनों रोक जिसके चरणो नत हो जाते, वह स्व॑रोकोका स्वामी क्यों 
नहीं हे ९ ॥५९१॥ 

भूख, प्यास, मय, देष, चिन्ता, मोह, राग, बुढापा, रोग, मृद्यु, क्रोध, खेद, मद्‌, रति, 
आश्चयं, जन्म, निद्रा ओौर खेद ये अटारह दोष संसारके सभी प्राणियों पाये जाते है । 
जो इन दोषोसे रहित हे वही आप्त है । उसकी ओंँखे केवर ज्ञान है. उसीके द्वारा बह चराचर 
विश्वको जानता हे तथा वही सदपदेशका दाता है | वह जो कुछ कहता है सत्य कहता है 


क्योकि रागसे, द्वेषसे या मोहे चठ बोरा जाता है । किन्तु जिसमे ये तीनों दोष नहीं है, उसके 
ञठ बोरनेका कोई कारण नहीं है ॥५२-५५॥ 


१. यह इखोक धर्मकीतिके प्रमाणवातिक (१-३२) काह । २. क्षुधा तृषा भयं दवेषो रागो मोहश्च 
चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च मुत्युर्च स्वेदः खेदो मदो रतिः । १५।। विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टाद ध्रुवाः । 
त्रिजगत्‌ सर्वभूतानां दोषाः साधारणा इमे ।॥१६।। एतदषि विनिमुक्तः' सोऽयमाप्तो निरञ्जनः 1 विद्यन्ते येषु ते 
नित्यं तेऽत्र ससांरिणः स्मृताः 11१७।1'--आप्तस्व ० । ३. आप्तस्वूप--दखो ® ४ । 


९६ सोमदेव विरचित | [ श्खो० द 


उच्चावचप्रसतीनां स्वानां सदशाकूतिः। 

य आदग्तँ इवाभाति स एव जगतां पतिः ॥५६॥ 
यस्यात्मनि श्चुते तच्वे चारित्रे सुक्तिकारणे। 
एकवाक्यतया चुत्तिरा्तः सो.ऽनुमतः सताम्‌ ॥५.७॥ 
अत्यंज्ञेष्यागसात्पुंसि विशिष्ठत्वं प्रतीयते | 
उद्यानमभ्यवृत्तीनां ध्वनेरिव नगोकसंौम्‌ ॥५८॥ 
स्वगणे: छाच्यतां याति स्वदोषेदुःस्यतां जनः । 
रोषतोषो चथा तन्नं कलधौर्तायसोरिव ॥५६॥ 
दुदिणाधोक्षजेशानशाच्यसूरपुरःसराः । 

यदि रागायधिश्ठान कथं तज्ाप्तता भवेत्‌ ॥६०॥ 
रागादिदोषसंभूतिक्ञंयामीषु तदागमात्‌ । 

अखतः परदोषस्य गृहीतो पातकः महत्‌ ॥६१॥ 
अजस्तिरोत्तमाचित्तः ओरतः श्रीपतिः स्तः । 
अधेनारीश्वरः शंभुस्तथाप्येषां किलाप्तता ॥६२।॥ 
वसुदेवः पिता यस्य सविज्ी देवकी हरेः । 

स्वयं च सजधर्मस्थथ्िजरं देवस्तथापि सः ॥६३॥ 


नी नमी भी भभ भभ भ भ भीभीम 


विविध प्रकारके प्राणियोँको शकरू-सूरत समान होती है । किन्तु उनमेसे जिसका आत्मा 
दपेणके समान स्वच्छ हो वही जगतका स्वामी हे ॥५६॥ 

जिसकी आलम, श्रुति, तत्त्वम ओर मुक्तिके कारणमूत चारित्र एकवाक्यता पाईं 
जाती है अथौत्‌ जो जैसा कहता है वैसा ही स्वयं आचरण करता है भौर वैसी ही तत्वन्यवस्था 
भी उपरुन्ध होती है , उसे सञ्जन पुरुष आप्त मानते है ॥५५७॥ 

[ इस पर यह प्रश्न किया जा सक्ता हैष्िजिन पुरुषोको अप्त माना जाताहै वतो 

गुजर चके । हम कैसे जाने कि वै श्रा थे ? इसका उत्तर दैते इए मन्थकार कहते है--] 

अतीन्द्रिय पुरुषकी विशिष्टता उसके द्वारा उपदिष्ट आगमसे जानी जाती हे । 
जसे , बगीचेमे रहने वाके पक्षियोकी आवाज से उनकी विशिष्टताका मान होता है । अधौत 
पक्षि्योको विना देखे भी जैसे उनकी आवाजसे उनकी पहचान हो जाती हे, वैसे दी आप्त 
पुरुषोको चिना देखे भी उनके शाश्रौसे उनकी आप्तताका पता चरु जाता है ॥५८॥ 

चाँदी ओर रोहकी तरह. मनुष्य अपने ही गु्णोसे प्रशंसा पाता ओर अपनेही 
दोषोसे बदनामी उठाता है । इसमे रोष ओर तोष करना अर्थात्‌ अपने आप्तकी प्रशंसा सुनकर 
हर्षित होना ओर निन्दा नकर कुद्ध होना व्यथं है ॥५९॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बद्ध ओौर सूयं वगेरह देवता यदि रागादिकं दोषोसे युक्त है 
तोवे आप्त कैसे हो सकते हैँ १ जौर वे रागादि दोषोंसे युक्त है यह बात उनके शास््रेसि ही 
जाननी चाहिए,मरयोकि जिसमे जो दोष नही है उसमे उस दोषको माननेमे बडा पाप हे ।६०--६१॥ 
देखो, ब्रह्मा तिरोत्तमा्मे आसक्त है, विष्णु रक्ष्मीमे छीन हैँ ओर महेश तो अर्धनारीश्वर परसिद्ध 


१. “उच्चावचं नैकभेदम्‌" इत्यमरः । २. परोक्षेऽपि नरे । ३. यथा पक्षिणां परोक्षेऽपि शब्दात्‌ विशिष्टत्वं 
ज्ञायते 1 ४. सुवर्णलोहयोरिव्‌ । ५. ब्रह्म-हरि-हर-बुद्ध-सूर्यादयः । ६. तस्य तस्य शास्वात्‌ । 


॥ + + + 
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चरेरोक्यं जठरे यस्थ यश्च सर्वे्र विद्यते । 
किमुत्पत्तिविपन्ती स्तां चित्तस्येति चिन्त्यताम्‌ ॥६४॥ 
कपदीं दोषवानेष निःशरीरः सदाशिवः । 
अप्रामास्यादशक्त् क्थ तज्ञागमागमः ॥&॥ 
परस्परविरुद्धार्थ॑मीभ्वरः पश्चभिर्मखेः । 
शाखं शास्ति भवेत्त कतमा्थविनिश्चयः ॥६६॥ 
सदाशिवकला रुद्रे यद्यायाति युगे युगे । 
कथं स्वरूपभेद्‌ः स्यात्काञ्चनस्य कलास्विव ॥६७॥ 
ही है । आश्चयं हे, फिर भी इन्दं आप्त माना जाता है । विष्णुके पिता वदुदेव ये, माता 

देवकी थी, ओर वे स्वयं राजधमेका पाख्न करते ये । आद्चय॑े, फिर भीवे देव माने जाते 
है । सोचनेकी बात हे क्रि जिस विष्णुके उदरम तीनों छोकं बसते हँ ओौर जो सवेव्यापी है, 
उसका जन्म ओर मयु कैसे हो सकते हैँ १ ॥६०-६४॥ 

महेशको अशरीरी ओर सदाशिव मानते दहै, ओर वह दोषोंसे भी युक्त दै। देसी 
अवस्था न तो वह्‌ प्रमाण माना जा सकता है ओर न वह्‌ कुछ उपदेश ही दे सकता हे; क्योकि 
वह॒ दोषयुक्त है ओर शरीरसे रहित है । ततव उससे आगमकी उत्पत्ति कैसे हयो 
सकती है ¢, जब रिव पाच मुखोँसे परस्परम विरुद्ध रारखोका उपदेश देता तो उनमेसे 
क्रिसी एक अथे का निश्चय करना केसे संमव है ॥६५-६६॥ 

कहा जाता है किं पत्येक युगम शद्रमे सदाहिवकी करा अवतरित होती है। किन्तु 
जसे घुवणे ओौर उसके टकड़ोमे कोई मेद नहीं किया जा सकता, चसे ही अरारीरी सदाशिव ओौर 
सशरीर रद्रभे कैसे स्वरूपभेद दहो सकता है ॥६७॥ 

भावा्थे-िव या रुद्रकी उपासना वैदिक कासे भी पूवेसे प्रचङ्ति बतखाई जाती हे । 
शेवोके चार विभिन्न सम्प्रदाय है--शेव, पाुपत, काल्मुख जौर कापाल्कि । इन्हीके मूर 
गरन्थोको शेवागमके नामसे पुकारते है । इन शेव मतोंक्रा प्रचार भिन्न-मिन्न प्रान्तमिं था। 
देव सिद्धान्तका प्रचार तमिर देशम ओर वीर शैव मतका प्रचार कनौटक प्रान्तमँ था । पाश 
पत मतका केन्द्र गुजरात ओर राजपूताना था । कहा जाता है.कि शिवने अपने भक्तोके उद्धारक 
र्एि अपने पाँच युखोँसे २८ रतत्रोका आविभीव किया । इनमें १० तंत्र दवेतमूलक है जौर ` 
१८ द्वैताद्वैत प्रधान द| देवताके स्वप, गुण, कमे आदिका जिस्म चिन्तन हो 
तद्धिषयकर ` मंत्रोंका उद्धार कफिया गया हो, उन मंत्रोंको यंत्रम रखकर देवताका ध्यानं तथा 
उपासनाके पाँचों अंग व्यवस्थित रूपे दिखरूये गये ह, उन अन्थोको. तंत्र कहते है । तंत्रोकी 
विशेषता क्रिया हे । तांत्रिक आचार एक रहस्यपूणं व्यापार है । गुरुके द्वारा दीक्षा ग्रहण करनेके 
समय ही जिप्यको इसका रहस्य समक्षाया जाता है । शेव सिद्धान्ते चार पाद है-विच्यापाद 
क्रियापाद, योगपाद ओौर चर्यापाद्‌ । इनमेसे अन्तके तीन पाद क्रियापरक है ओौर विद्यापादं 

१- यो रागादि दोषवान्‌ संसारी शिवः स॒ तावदप्रमाणं, तत्कृत आगमोऽपि प्रमाणं न मवति । 
यस्तु सदाशिवः स॒ आगमं कर्तुमराक्तः जिह्लाकण्ठाद्युपकरणाभावात्‌ 1 पद्यचनद्र कोषमं आगमका भर्थं करते हए 
एक रखोक दिया है--आगतं श्षिववक्तृ भ्यो गतं च गिरजाश्रुतौ । मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
अर्थात्‌--क्षिवजीके मुखसे आया,पार्वेतीके कानमे गया,विष्णुजीने मान ख्या, इसीकिए आगम हुमा । 

३ 


१८ सोमदेव विरचित [ श्लो० दे 


भन्तं नर्तननश्नत्वं पुरज्यविललोपनम्‌ । 
ब्ह्यदत्याक पाल्ित्वमेताः कीडाः क्िलेभ्वरे ॥द८। (अ 
तत््ज्ञानसे सम्बन्ध रखता है । विया अथौत्‌ ज्ञानके तीन विषय हँ--( १) पति अर्थात्‌ 
स्वतंत्र शिव अथवा परमेश्वर तत्व, (२ ) पञ्च अर्थात्‌ परतंत्र जीव ओर ( २ ) पाश अ्थौत्‌ 
चन्धके कारण । मुक्त जीव भी परमेश्वरके परतंत्र रहते दै । यद्यपि पशुओंकी अपेक्षा उनमें 
स्वतंत्रता रहती है फिर भी चे परमेश्वरके प्रसादसे ही युक्ति लाम करनेमे समर्थं होतेह 
इसङ्एि वे शिवके परतंत्र है । शिव नित्य मुक्त है। उसका दारीर पञ्चम॑त्रात्मक दै । वह 
पोच मुखोके द्वारा पँ आम्नार्योका प्रवतेन कतौ है। इसी बातको छेकर म्रन्थकारने 
ऊपर छेवमतकी आलोचना की है । जव शिवको उपास्य ओौर उपासक हूपसे क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है तव परम शिवम कम्पन उत्पन्न होता है ओर उससे वह दो खूप 
हो जाता है- चैतन्यात्मक रूपका नाम शिव ओरं दूसरे अंशका नाम जीव होता है। रैव 
सिद्धान्तके अनुसार शिव, शक्ति ओर चिन्दु ये तीन रल माने जाते है । ये ही समस्त तत््वोके 
अधिष्ठाता है । शुद्ध जगत्का कती शिव, करण शक्ति ओौर उपादान निन्दु है । राक्ति परम 
शिवसे अभिन्न होकर रहनेवाख विशेषण है । न तो रिव राक्तिसे भिन्न दै न शवित दिवसे भिन्न 
हे । शक्तिके क्षोभ मात्रसे परम शिवके दो रूप हो जाते है एक उपास्य प, जिसका नाम 
ठग ( शिव ) ओर दसरा उपासक रूप, जिसका नाम हे अंग' ८ जीव ) । परम रिवकी द्विरूपताके 
समान राके भो दो रूप उन्न होते है, रिगकी राकितिका नाम (कराः है जो प्रवृत्ति उत्पन्न 
करती है 1 कडा शक्तिसे जगत्‌ परमशिवे .परकट होता है । सदारिवकी यह करा रुद्मिं अवतरित 
होती है जो भिन्न भिन्न रूपवारे होते दै । 
भिक्षा मगना, नाचना, नग्न होना, त्रिषुरको मस्म करना, रह्म हस्या करना ओौर हाथमे 
खप्पर रखना ये सदारिव ईरवरकी कीड़यें ह ॥६८॥ 
भावाथे--शिवका दाथ खप्पर लेकर भिक्षा मगना, नंगे घूमना ओर ताण्डव नृत्य करना 
तो परसिद्ध ही है । शिवकी उपासना भी इसी परकारसे की जाती दै । साधक्रको मरेश्वरकी पूजाके 
समय हसना, गाना, नाचना, जीम ओर ताङ्के संयोगसे बेख्की आवाजके समान हड्हुड़ शब्द 
करना होता हे । इसीके साथ भस्मस्नान, भस्मश्चयन, जप ओर प्रदक्षिणाको पंचविधं त्रत कहते 
दै। ये सब काय शिवको बहुत पिय बताये जाते है । त्रिपुरो भस्म करनेकी कथा निम्न 
प्रकार .हे--एक बार इन्द्रके साथ सव देवता महेश्वरके पास आये ओर कहने लगे कि बाण 
नामका एकं दानव है उसका त्रिपुर नामका नगर है । उससे डरकर हम आपकी शरणमे अये है, 
आप हमारी रक्षा करं । शिवजीने उन्दं रक्षाका आश्वासन दिया ओौर यह विचारने स्मो कि 
तरि पुरको केसे नष्ट करना चाहिये । शिवजीने नारदजीको बुखाया ओर उनसे कहा कि हे नारद । 
तुम दानवेन्द्र बाणके त्रिपुर नगरको जाओ । वहँकी स्तरियोके तेजसे वह नगर आकाशम डोकता 
हे । तुम वँ जाकर उनकी वुद्धि विपरीत करदो । नारदने वहो जाकर अपने मिथ्या उपदेशे 
वाकी च्तिर्योका मन पतित्रत धर्मे विचरति कर दिया । इससे उनका तेज जाता रहा ओर 
पुरम छिद्र होगया । तब शिवजीने त्रिपुरको अपने बाणसे जल डाला । इसके जल्नेका ददेनाक 


१. भिक्षा । 
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सद्धान्ते ऽन्यस्परमाणे <न्यदन्यत्काव्ये.<न्यदीदहिते । 
वमाक्नस्वरूपं च विचित्रं शैवदशनम्‌ ॥६६॥ 
एकान्तः शपथश्चेव चथा तत््वपरिय्रहेः । 
सन्तस्तस्वं न दीच्छन्ति परमत्ययमाच्तः ॥७०॥ 
दाहच्छेदकषा द्ध हेलि का शपथच्छिया । 
दाहच्छेदकषाशुद्धे हेलि का शपथक्रिया ॥७१॥ 
यद्दष्मञमानं च प्रतीति खोकिकीं भजेत्‌ । 
तदाहुः खावदस्तच्वं रहः कुह कवलितम्‌ ॥७२॥ 
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चित्रण मत्स्य पुराणे हे । ब्रह्महस्याकी कथा इस प्रकार है-त्र्माके गद॑मकी तरह पँचवों मुख 
था । जब दूत्य रोग देवोँसे उरकर भागने रगे तो ब्रह्मने कहा-, व्यो उरक्र भागते हो १ जें 
सव सरोको खा डाट्गा । इसे डइरकर देवतागण विष्णुकी चारणमें पचे ओौर उनसे प्रार्थना की 
किं आप त्रह्लाका मुख काट डाँ । विष्णु बोङे--ध्यदि मँ ब्रह्माका सुख काट डर्दगा तो उसी 
समय वह कटा सिर सचराचर जगतक। संहार कर डारेगा । तुम रिवजीके पास जाओ । देवता 
शिवजीके पास गये ओर शिवजीने अपने नखोसे बह्माके उस पांचवें सुखको काट डाला । इसपर 
बरहमाने कहा--तुमने निना किसी अपराधके मेरा सिर कागदे, मैं तम्दं शाप देता तुम 
ब्ह्महर्यासे पीड़ति होकर मूतर्पर हाथमे खप्पर छेकर भटकते फिरोगे । इस शापसे रिवजी 
हाथमे खप्पर ठेकर घुमने कगे ! एक दिन वे नारायणके पास ॒भिक्षाके ठिए गये । विष्णुने अपने 
नखोंसे अपने पाश्वंको चीर डाङा जौर स्क बड़ी भारी धारा बह निकर किन्तु खप्पर नहीं 
भरा । जब विष्णुने इसका कारण पूछा तब शिवजीने ब्रह्महत्या करनेका सब हार उनसे कहा 
ओर बोरे क मेँ जहौ -नहँ जाता दँ वहाँ यह कपारु मेरे साथ जाता हे । तब विष्णु बोठे- 
तुम स्थान-स्थानपर जाकर बह्माकी इच्छा पूणं करो । उसके तेजसे यह ॒कपारु ठहर जायेगा । तब 
शिवजीने वेसा ही करिया भौर विष्णुके भरसादसे वह कपार सहस्र खण्ड होकर एूट गया । ओर 
शिवजी अ्रह्महस्याके पापसे मुक्त होगये।' इस तरहकी बातें किसी ईदवरमें कैसे पाई जा सकती है । 


शेवदरानमें तत्व ओर आप्तका स्वखूप सिद्धान्त रूपमे कुछ अन्य हे, प्रमाणित कुछ 
अन्य किया जाता हे, काव्यम कुछ अन्य है शौर व्यवहारमे कुछ अन्य हे । रोवदरचन भी 
यडा विचित्र है ॥६९॥ 


तत्त्वको स्वीकार करनेमे एकान्त ओौर कसम खाना दोनों ही व्यथे दँ । विवेकशीरु पुरुष 

दूसरों पर विश्वास करके तस्वको स्वीकार नहीं करते ॥ तपने, काटने ओर कसौटीपर धिसनेसे 

जो सोना अशुद्ध ठहरता हे, उसके रिए कसम खाना बेकार है । तथा तपाने, काटने ओर 

कसोटीपर धिसनेसे जो सोना खरा निकर्ता है उसके छिषएु सम खानेसे क्या खभ ? जो प्रत्यक्ष, 

अनुमान ओर शकिंक अनुभवसे ठीक प्रमाणित होता है, ओरं गोप्यता तथा. माया छल्से रहित 
होता है विद्वान शोग उसीको यथाथ तच्च मानते है ॥७०-७२॥ 

| इस प्रकार शौव मतक्री आलोचना करके यन्थकार शाक्त मतकी आलोचना करते है । यह 

यह बतला दैना अवश्यक हे कि शेक्दशन अर शाक्तदशेनका पारस्परिक सम्बन्ध अत्मा ओर शरीर 

जसा हे । दोनो सिद्धान्त लगयमग मिलते हृए हैँ । शेवदशनमे पूरं शिवमावको प्रकट करनेके तीन 

उपाय बतलाये है--¢ शासक उपाय-इसमें पूणे श्रनुमवी शुस्ते दक्षा लीः जाती है रौर उस्तीते 


२० सोमदेव विरचित [ श्लो० ७२- 


निबींजतेव तन्बेण यदि स्यान्मुक्तताङ्गान । 
बीजचत्पावकस्पशंः प्रणेयो मोच्तकांच्चिणि ॥७३॥ 
, विषसामथ्येवन्मन्ात््यश्चेदिह कमणः । 

तर्हि तन्मन्ञमाभ्यस्य न स्युदांषा मवोद्धवाः ॥७४६॥ 

ग्रहगोचगतो.ऽप्येष पूषा पूज्यो न चन्द्रमाः । 

अविचारिततच्वस्य जन्तोच्तिनिरङ्कुशा ।॥७५॥ 

दतद्धेताश्रयः शाक्यः शकराचुक्ृतागमः। 

कथं मनीषिभिमोन्यस्तरसासवशक्तधी ॥७६॥ 
अथेचं पत्यवति्ठासबो-भवतां समये किल मनुजः सन्नाक्नो भवति तस्य चाप्रतातीव 
देखा संप्रति संजातजनवद्‌+मवतु घा, तथापि मचुष्यस्याभिलपिवतर्वावबोधो न स्वतस्तथा- 
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स्वरूपका मान प्रकट ह्लेता है । २ शाक्त उपाय--इसमें दक्षाके कमसे प्राप्त हृए मंत्रकौ भावनके 
द्वारा सिद्धि करके स्वरूपका भान करनेका क्रम बतलाया है । ३ अणव उपाय--हइसमे बद्ध जीवका 
दत्ता कमके द्वारा शोधन करके जप; ल्लोम, पजन, ध्यान वगैरह करियाकारड्के द्वारा स्वरूपा भान 
कृरनेकी पद्धति होती ह । इन तीन उपायोमेते दूसरं अर तीतर उपायका वणेन कटनेमं शवदशुन 
शक्तदर्शन रूय ह्य पडता है । शाक्तदर्धनका मुख्य ब्रयोजन शब्द ब्रह्मको ज्ञानक मर्यादामें लाना ह | 
इत्तमे यन्त्र तन्त्र ओर मंतरकी बहुतायत होती है | इष्टदेषताके स्वरूपको म्यदामें चरंकित करनेवाली 
बाह्य ऋङतिको यंत्र कहते हैँ । उत्त दैवताक्े नाम, ख्य; रुण त्रौर कमको लेकर पूजन वगेरहकी 
पद्धतिका वणन करनेवाले शासको तन्त्र कहते है जर उघके रह्स्यके बोधक शब्दोकि मंत्र कहते हं । 
यदौ मन्थकार तन्त्र मंत्रे मुक्ते होनेके विचारक आलोचना करते है- द्य इतना श्रौर बतला देना 
आवश्यक है कि तंत साधनामें स्री एक च्वश्यक साधन माना जाता है । ओर मदय; मांस; मत्स्य 
मुद्रा रौर मेथुन इन पोत्र मकारेका सेवन भी किया जाता है । ] 

जैसे अग्नके स्पशंसे बीज निर्बीज हो जाता है उसम उसादन शविंत नहीं रहती, वैसे दी 
यदि तंत्रके प्रयोगसे ही प्राणीकी मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति चाहनेवाङे मनुष्यको भी आगका 
स्पशे करा देना चाहिए जिससे बीजकरी तरह वह भी जन्म मरणके चक्रसे छट जाये ॥,७२॥ 

लेसे, मंत्रके द्वारा विषकी मारणद्चक्तिको नष्ट कर दिथा जाता दहै, वैसे ही मंत्रके दवार 
यदि कर्माका भीक्षयदहोज्ञाताहैतो उन मत्रौके जो मान्य है उनमें सासारिके दोष नहीं पाये 
जने चाहिये ॥७४॥ 

| इर प्रकार शाक्त मतक्री आलोचना करके यन्थकार सुय पजाक्री आलोचना करते है ] 

गरहकि कुरुका होनेपर भी यह सूयं तो पूज्य हैँ ओर चन्द्रमा पूज्य नही है ? ठीक दही 

ह जिस जीवने ततत्वका विचार नहीं क्रिया, उसकी वृत्ति निरंकुश होती हे ।७५॥ 
| च्व बौद मतकी श्रालोचना करते है | 

बोद्धमत एक भोर द्वैतवादी है अथात्‌ संयम ओर भक्ष्याभक्ष्य आदिका विचार करता 
है ओर दृसरी ओर अद्वेतवादी हे, अथौत्‌ सव कुछ सेवन करनेकी छट देता हे । उसीके आगमका 
अनुकरण शंकराचा्यने किया हे । ठेसा मद्य ओौर मांसका प्रमी मत बद्धिमानेके दवाय मान्य 

केसे हो सकता है १ ॥७६॥ 


१. "गम्यागस्ययोः पवृत्तिपरिहारबुद्धिः दतम्‌ । सर्वत्र प्रवृत्तिनिरङ्कुश्षत्वमद्रैतम्‌' । 
२. पूर्वपक्षचिकीर्षवः 1, 
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दश्यैनाभावात्‌ । परकश्चेत्को-ऽसौ परः ? तीर्थंकसो.ऽन्यो वा 2 तीर्थकरश्चेत्तत्राप्येवं पयचुयोगे 
कतमयुबन्धे  तस्मादनवस्था । तदभावमाश्षसद्धावं च वाञ््वद्धिः सदाशिवः रिवापतिर्वा तस्य 
तस्वोपदेशकः प्रतेश्रोतम्यः । तदाह पतञ्जलिः“ पूर्वेषामपि रुरुः कालनानवच्छेदात्‌ 1 
तथा हि । 
्दएविमहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारखात्‌ | 
नादरूपं समुत्प शां परमद लेभम्‌? ॥५७॥ 
तथापेनेकेन भवितव्यम्‌ । न ह्याप्तानाभितरप्राणिवद्‌ गणः समस्ति, संभवे वा चतार्विंश- 
तिरिति नियमः कौतस्कुत इति बन्ध्यास्तनंघयधैर्यव्यावणंनमुदीणं मो हा्णवविलयनं च 
परेषाम्‌ । यतः- 
वक्ता नैव सदाशिको विकरखस्तस्मात्ये रागवान्‌ 
दरेविध्यादपरं वरतीथमिति चेत्तत्तस्य हेतोरमूत्‌ । 
शक्त्या चेत्यरकीयया कथमसौ तद्वानसंबन्धतः 
संबन्धोऽपि न जाष्टीति मवतां शाखं निरालम्बनम्‌ ॥५८॥ 


(वि + + 


| इश म्रकार अन्य मतोकी समीक्षा करनेपर उन .मतोक अनुयायी कहते टै--| 
आप जेनोके आगमे मनुप्यको आप्त माना है । किन्तु उसका आप्तपना किसी भी तरह 
नहीं बनता । आज मी खसो करोड़ों मनुष्य वतमान है, किन्तु उनमें कोई भी आप्त नहीं देखा 
जाता । यदि किसी तरह मनुप्यको आप्त मान भी स्या जाये तो उसे इष्ट तत्वा ज्ञान स्वयं तो 
नहीं दो सकता, क्योकि एेसा नहीं देखा जाता । यदि दृसरेसे एेसा ज्ञान होतादहैतो वह दृसरा 
कौनदहे? ती्थङ्करष्ेया अन्य कोई? यदि तीथेङ्कर है तो उस्म भी यही प्रश्न पेदा होता 
ह । यदि. तीथेङ्करको ईष्ट तत्वका ज्ञान किसी तीसरेके द्वारा होता है तो उस तीसरेको इष्ट तच्चा 
ज्ञान चोथेके द्वारा होगा ओर चौथेको इष्ट तत्वका ज्ञान पाँचवेके द्वारा होगा । इस तरह अनवस्था 
दोष आजाता ह । अतः यदि अनवस्था दोषसे बचना चाहते हँ जओौर साथ ही साथ आप्तका 
सदूभाव भी चाहते है तो तत्वके उपदेष्टा सदाशिव पावेतीपतिको ही मानना चाहिये । पतञ्जरि 
ऋषिने भी कहा है- "वह पहरके भी गुरु है क्योकि कारके द्वारा उनका नाद नहीं होता । ओर 
मी कहा है--“अशरीरी,चान्त ओर परम कारण शिवसे परमदुरेम नादरूप शास्नकी उत्पति हुै।७७॥ 
तथा आप्त एक ही होना चाहिये । अन्य प्राणियोके समूहकी तरह आषोका समह तो 
होता नहीं है । भौर यदि दहो भीतो चौबीस संख्याका नियम करहाँसे आया ¢ 
इस प्रकार दूसरे मतवाछोंका उक्त कथन वन्ध्याके पुत्रके धेयेकी प्रशंसा करनेके 
तुल्य म्यथं हे, वे महान्‌ मोहके समुद्रम द्वे हुए है, क्योकि-- 
सदाशिव अरारीरी है अतः वह वक्ता नहीं हो सकता । ओौर शिव यद्यपि सशरीर है 
मगर वह रागी है- पार्वतीके साथ रहते दै, अतः उनका उपदेश प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
यदि इन दोनोके सिवा किसी तीसरेको वक्ता मानते हो तो वह तीसरा किससे हुआ । यदि कहोगे 
कि शक्तिसे हआ, तो राक्ति तो भिन्न है, भिन्न शक्तिसे वह शक्िवान केसे हो सकता हे, क्योकि 
उन दोनोँका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि सम्बन्ध मानोगे तो विचार करनेपर उनका कोई 
सम्बन्ध॒भी नदीं बनता हे, अतः आपका शास्त्र निराधार ठदरता हे क्यो किं उसका कोई वक्ता 
सिद्ध नहीं होता ॥७८॥ 
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१. यह्‌ श्लोक यशस्तिलकके पाँचरवे आइ्वासमें पृ० २५४ पर (तदुक्तं करके दिया गया हैँ । 
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"संबन्धो हि सदाशिवस्य शक्त्या सह न भिन्नस्य संयोगः शक्तेरद्रव्यत्वाव्‌, द्वव्ययोरेव 
संयो । अ ॐ क क 

गः' इति यौगसिद्धान्तः । (समवायलत्तणो.ऽपि न संबन्धः शक्तेः प्रथकिसिद्धत्वात्‌, “अयुत 
ऋ . प्क 4 १ ॐ | €~ = ७ षिकमेतिद्यम्‌ ण 
सिद्धानां गणगुण्यादीनां समवायसंवन्धः' इति वेशे । 
तत्त्वभावनयोद्‌भूतं जन्मान्तरसमुत्थया । 
दितादितविवेकाय यस्य ज्ञानञयं परम्‌ ॥७६॥ 
दष्टादषमवेत्यथं रूपवन्तमथावघेः । 
श्तेः श्ुतिसमाश्रेयं कासौ परमपेक्तताम्‌ ॥८०॥ 
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सदाशिवका राक्तिके साथ संयोग सम्बन्ध ॒तो हो नहीं सकता, क्योकि शक्ति द्रव्य नही 
हे ओौर “संयोग सम्बन्ध द्रन्योका ही होता हे" एसा यौगोका सिद्धान्त हे । तथा समवाय सम्बन्ध 
भी नहीं हो सकता, कयो शक्ति तो शिवसे पथक्‌ सिद्ध है-लजुदी है ओर “जो प्रथक्‌ सिद्ध 
नहीं हँ एसे गुण गुणी वगैरहका ही समवाय सम्बन्ध होता हे" एेसा वैरेषिकोका मत है । 
भावाथ--उपर रोवमतवादिरयोने मनुप्यको आप्त माननम आपत्ति दिखराते हए सदा- 
शिक्को दी आप्त ओर शास्त्रका उपदेष्टा माननेपर जोर दिया था । उसीका उत्तर देते इए 
अन्थकार कहते हँ किं सदाशिव तो अशरीरी है इसरिए वे वक्ता हो नदीं सकते, क्योकि बोनेके 
स्प शरीरक्रा होना जष्री है उनके विना शब्दकी उसत्ति नहीं हो सकती । यदि सश्चरीरी 
शिवक्नो वक्ता माना जायेगा तो वह रागी है, पार्व॑तीके साथ रहते दै, अर्धनारीश्वर है, अतः 
उनका वचन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । यदि किसी तीसरेको वक्ता माना जायेगा तो 
प्रशन होता है कि वह तीसरा कहँ से उन्न हुआ 1 यदि कहा जायेगा किं शक्तिसे उत्पन्न हुआ 
तो शक्तिके साथ उसका सम्बन्ध बतङाना चाहिये । दो ही सम्बन्ध यौग दशनम माने गये है 
संयोग ओर समवाय । ये दोनों ही सम्बन्ध राक्ति ओर राक्तिमानके बीच नहीं बनते; क्योकि 
संयोग दो द्रव्योमें ही होता है किन्तु क्ति दव्य नहीं है । तथा समवाय सम्बन्ध अभिन्नो ही 
होता है किन्तु शवित रामितमानसे भिन्न हे । 
इस प्रकार सदाशिववादियोके श्ास््रको निराधारं वतलाकर्‌ म्रन्थकरार, मनुप्यको च्रप् 
मानने जो श्रापत्ति की गहं हे, उनका निराकरर करते है-] 
पूवेजन्ममे उत्पन्न हुई तत्व भावनासे, हित ओर अहितकी पहचान करनेके लिए उन्न 
हुए जिसके तीन ज्ञान-मति, श्रुत भौर अवधि-दृष्ट ओर अदृष्ट अर्थको जानते है, उनमें भी अवधि- 
ज्ञान केवर रूपी पदार्थोकठो ही जानता" है ओर्‌ श्रुतज्ञान शास्त्रम वर्णित विषर्योको जानता हे । 
एेसी अवस्थामे इष्ट तत््वको जाननेके किए उसे दूसरेको अपेक्षा ही क्या रहती है १ ॥७९-८०॥ 
भावाथे--पहरे शेवमतवादीने मनुष्यतो आप्त माननेम अ(पत्ति करते हुए कहा 
था कं मनुप्यको इष्ट तत्वा बोध यदि तीथे्करके द्वारा होता है तो तीरथङ्करको इष्ट तत्वका 
ज्ञान किसके द्वारा होता हे ? इसका परिहार करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि तीर्थङ्करके जन्मसे 
ही तीन ज्ञान होते ह । ओर वे तीनों ज्ञान पूव जन्मकी भावनासे उत्पन्न होते दै, उनसे वह - 
इष्ट तच्वको जान क्ते दँ । बाद सुनि होकर तपस्यके द्वारा कर्मोक्ो नष्ट करके वे सर्वज्ञ हो 


१. “अयुतसिद्धनामाधार्याधारभूतानामिहदर प्रव्यर्यार्गो यः संबन्धः स समवायः 1" प्रशस्तपाद भाष्य 
पु५ १४ ।---जाप्तपरीक्षा पृ १०६ । 
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न चैतदसावेचिकम्‌ । कथमन्यथा स्वत एव संजातषर्‌ पदा्थावसायप्रसरे कणं चरे 
वाराणस्यां महेश्वरस्योूकसायुज्यसरस्येदं वचः संगच्छेत--ब्रह्यतला नामेदं दिवौकसां 
दिव्यमद्भतं ज्ञानं प्रादुभूत मिह त्वयि तद्धत्संविधत्स्व विप्रभ्यः। 

उपाये सत्युपेयस्य पराप्तः का प्रतिबन्धता । 
पातालस्थं जटं यन्ात्करस्थं क्रियते यतः ॥८९१॥ 
अश्मा हेम जलं मुक्ता दुमो वह्निः क्तितिमंणिः। 
तत्तद्धतुतया भावे भवन्त्यद्भुतसंपद्‌ः ।।८२॥ 
संगावस्थितिसंहारम्रीष्मवषौतुषारवत्‌ । 
पनाद्यनन्तभावोऽयमात्तश्चुतसंमाश्चयः ॥८३॥ 
नियतं न बहुत्वं चेत्कथमेते तथाविधाः । 
तिथिताराग्रहाम्भोधिभूश्रत्श्रतयो मताः ॥2६॥ 


किक कि कि जम क क आक के ति कथ जे ण ककरी 


जाते हं । तव उन्ह हृष्ट तत््वको जाननेके लिए दूसरेसे सहायता शेनेकीं जखूरत ही क्याहै ! वे 
स्वयं ही जानकर संसारके भाणि्योको तत्वका उपदे दते है । उनके उपदेशचसे अन्य मन्‌प्योको 
इष्ट तत्वका ज्ञान हो जाता हे । 
 छ्रागे कहते ह--| 
ओर यह बात कि तीर्थङ्कर स्वयं ही इष्ट तत्वको जान छेते है, एेसी नहीं है जिसे सब न 
मानते हों । यदि एेसा नहीं है तो स्वतः ही छ पदार्थोका ज्ञान होनेपर कणाद-ऋषिके प्रति वाराणसी 
नगरी उख्कका अवतार नेवारे महेश्वरका यह कथन केसे संगत हो सकता है-्हे कणाद | 
त॒ने देवक ब्रह्मतुखा नामके दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हुदै है इसे विप्रोको प्रदान कर ।' 
भावाथे--वेदिक पुराणोके अनसार महेश्वरने उल्का अवतार धारण करके कणाद ऋषिसे 
उक्त बात की थी । ऊपर शेवमतवादियोने नैनोपर यह आपत्ति की थी कि दृसरेकी सहायताके 
विना तुम्हारे तीथेङ्गरोको ज्ञान केसे होता है, उसीका निराकरण करते हुए म्न्थकारने बताया 
है कि तुम्हारे मतम भी कणाद ऋषिको स्वयं छः प्दार्थोका ज्ञान होनेका उस्छेख है । अतः यह 
आपत्ति करं विना अन्यकी सहायताके ज्ञान नही. हो सकता, निराधार ह । 
साधन सामभ्रीके मिलनेपर पाने योग्य वस्तुक 'प्राप्तिमें स्कावट ही क्याहो सकती दहे !? 
क्योकि यंत्रके द्वारा पातारे भी स्थित जर प्राप्त कर स्यि जाता है ॥८१॥ 
पत्थरसे सोना पैदा होता है । जरसे मोती बनता है । शक्षसे आग पैदा होती है ओर 
प्रथ्वीसे मणि पैदा होती है । इस तरह अपने-अपने कारणोसे अदूमुत सम्पदा उन्न होती दे । 
जेसे उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश्चकी परम्परा अनादि-अनन्त है, या ग्रीष्म ऋतु, वष ऋतु ओर 
रीत तुकी परम्परा अनादि अनन्त है, वैसे ही आप्त ओर श्रुतकी परस्परा मी प्रवाह पसे 


चटी ६५ है, न उसका आदि है जर न अन्त । आप्ते श्रुत उत्पन्न होता है ओर श्रुतसे आप्त 
वनता ह ॥८९-८२॥ 

| शौव मतवादीने यह श्चापत्ति कौ थी कि च्राप्त बहुतस्रे नहीं हो सकते श्रीर्‌ यदिहोमीतो 
चौतीस्का नियम कैचे हयो सकता ह ¢ इसका उत्तर दैते हए कहते ह--) 

यदि वस्तुओंका बहुत्व नियत न हो तो तिथि, तारा, मरह, समुद्र, पहाड़ वगेरह नियत 


|, दि आ. शत 1 7, शि 


१. ज्ञान । २. कणादऋषौ अक्षपादे । ३. स्तुतिवचनं कथं संगच्छेत्‌ । ४. जगत्तोखने परिज्ञाने 
तुखाप्रायं तव कणचरस्य ज्ञानम्‌ । ५, देवानामपि दिन्यम्‌ । ६. पाषाणो हैम भवति,जकं मुक्ता स्यादित्यादि । 
७. पदार्थाः । ८. उत्पादन्ययध्नौग्य । ९. आप्तात्‌ श्रुतं श्नुतादाप्तः । 
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्ननयेव दिशा चिन्त्यं सांख्यशाक्यादिशासनम्‌ । 
तत्वागमाप्तरूपाणां नानात्वस्याविरोषतः ।८५॥ 
जेनमेकं मतं मुक्टवा दताेतसमाश्रयो । 
मार्गौ समाधिता: सवं सर्वाभ्युपगमागमाः ॥नद। 
वामदक्तिणमागेस्थो मन्बीतरसमाध्रयः । 
कमज्ञानगतो ज्ञेयः शंसुशाक्यद्धिजागमः ।८७॥ 
यथ्ेतत्‌- 
“श्रुतिं वैदमिह्‌ माहुषेमश्ास्तरं स्मृतिमता । 
ते सर्वार्थष्वमीमास्थे ताभ्यां घमो हि निवेभौ ॥८८॥ 
ते ठ यस्त्ववमन्येत हेतुशाल्ाश्रयाद्‌ द्विजः 
स साधुभिबेहिः कायो नास्तिको वैदनिन्दकः ॥८६॥ । 
-- मनुस्मृति २, १०-११। 
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क्यों माने गये हँ १ अथात्‌ जैसे ये बहुत द फि्‌ भी इनकी संस्या नियत है उसी तरह जैन 
तीथेङ्रकी मी चौवीस संस्या नियत है ॥८४॥ 


इसी प्रकारसे सांस्य ओर बौद्ध वगैरहके मतोका भी विचार कर सठेना चाहिये । क्योकि 
उनम भी त, आगम ओर आप्तके स्वरूपम मेद पाया जाता हे ॥ ८५॥ 

एक॒ जेनमतको छोडकर शेष समी मतवाछने या तो द्वैतमतको अपनाया है या अद्रैत 
मतकरो अपनाया है । ओर उनके आगमं एेसी बात दै जो सभी रोगेके द्वार मान्य है ॥८६॥ 


रोवमत, बोद्धमत ओर ब्राह्मणमत वाममार्गी ओर दक्षिणमार्गीहै, मंत्र तत्र प्रधान भी है 
तथा उप्तको न मानने वारे भी दै जौर कर्मकाण्डी तथा ज्ञानकाण्डी है ॥८७॥ 


भावाथं--देवमत ब्राह्मणमत ओर बौद्धमते उत्तर कार्म वाममा्गं भी उसन्न हो गया था 
ओर वह वाममागं मंत्र तत्र प्रधान था तथा उस्म क्रियाकाण्डका ही प्राधान्य था। दक्षिण मां 
नतोममंत्रतंत्र प्रधानथा ओौरन क्रियाकाण्डको ही विरेष महच देता था । हौवमतका तो 
वाममागे परसिद्ध है । बोद्धमतके महायान सम्प्रदायमसे तांत्रिक वाममा्गैका उदय हुआ था । 
वेसे वुद्धके पश्चात्‌ बोद्धमत हीनयान जौर महायान सम्प्रदा्योमें विभाजित हो गया था । इसीप्रकार 
वेदिक ब्राह्मणमत भी पूवं मीमांसा ओर उत्तर मीमांसोके भेदसे दो खूप हो गया था । पूव मीमांसा 
यज्ञ यागादि कमकाण्ड प्रधान हे, ओर उत्तर मीमांसा, जिसे वेदन्त भी कहते, ज्ञान 
प्रान है| 

[ अब यन्थकरार मनुस्मृतिके दो पोको दैकर उत्क च्रलोनना करते है--| 

तथा ८ मनुस्मृति अ० २ इरोक १०-११ मेँ) जो यह कहा है--““्रतिको वेद कहते 

द जौर षमंशास्तरको स्परति कहते है । उन श्रुति जौर स्प्रतिश्ना विचार प्रतिक तरकोसे नहीं करना 
चाहिये क्योकि उन्हीसे धमं प्रकट हुआ है । जो द्विज युक्ति शास्रका आश्रय स्कर श्रति ओर 
स्पतिका निरादर करता हे, साघु पुरूषोंको उसका बहिष्कार करना चाहिये; क्योकि वेद का निन्दक 
होनेसे वह नास्तिक हे ॥८८-८९॥ 


१. मन्तरेण सर्वान्‌ वक्षीकरोति दौवः । 
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६५ | उपासकाध्ययन २५ 
तदपिन साधु । यतः। 
समस्तयुक्तिनिमुक्तः केवलागेमलोचनः । 
तन्त्वमिच्छुन्न कस्येह भवेद्धादी जयावहः ।।६०॥ 
सन्तो गुणेषु तुष्यन्ति नाविचारेषु वस्तुषु । 
पादेन क्तिप्यते च्रावा रत्नं मौलौ निधीयते ॥६९॥ 
श्रेष्ठो गुणेग्रंहस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठतर यतिः । 
यतेः शरेष्ठतरो देवो न देवादधिकं परम्‌ ॥६२॥ 
गेहिना समचत्तस्य यततेरप्यधर स्थितेः । 
देवस्य देवत्वं न देवो दुलेमो मवेत्‌ ॥६३॥ 
इत्युपा्तकाभ्ययने ्राप्तस्वरूपमीमांसनो नाम दितीयः कल्यः । 
देवमादौ परीन्तेत पश्चात्तदचनक्रमम्‌ । 
ततश्च तद्ठानं कुयात्तज्न मति ततः ॥६४॥ 
ये+विचायं पुनदंवं रुधि तद्धि कु्वंते । 
तेऽन्धास्तेत्स्कन्धचिन्यस्तदस्ता वाञ्छन्ति सद्गतिम्‌ ॥६५।। 
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यह भी ठीक नहीं हे क्योकरि- 


जो मतावरम्बी समस्त युक्रितयोको छोड़कर केवर आगमके बरूपर तच्वकी सिद्धि करना 
चाहता है वह किसीको नहीं जीत सकता ॥९०॥। 


भावाथ --मनुस्मरृतिकारने श्रति ओर स्मृतिमें युक्ति र्गानेका निषेध किया है किन्तु 
जेनाचाये कहते हँ किं युक्तिक विना केवर आगमसे तत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि केव 
आगमसे ही तच्वकी सिद्धि मानी जायेगी तब तो एसा व्यक्ति स्वको जीत करेगा । अथवा सुभी 
धर्म॑वाके अपने-अपने आगमोंसे अपने-अपने तच्च सिद्ध कर ख्गे। अतः युक्तिसि नहीं घब्राना 
चाहिए, जो बात विचार पूणे होती है उसे सब ही माननेको तैयार रहते है । 
| सज्जन पुरुष गुणोंसे प्रसन्न होते है, अविचारित वस्तुओं नहीं । देखो, पत्थरको पेरसे 
दुकराया जाता है ओर रलनको सुकुटमे स्थापित करिया जाता है । अतः जो गुणोंसे श्रेष्ठ हे वह 
गृहस्थ हे, गरहस्थसे भी श्रेष्ट यति हे जौर यतिसे श्रेष्ट देव हे । किन्तु देवसे श्रेष्ट कोई नहीं हे । 
जिसका आचरण गृहस्थके समान है ओौर जो यतिसे भी. नीचे स्थित है, पेसे देवको भी यदि देव 
माना जाता है तो फिर देवत्व दरम नहीं रहता ।९१-९३॥ 
इस भकार उपासकराध्ययनमे राप स्वरूपकर मीमांसा नामका दूसरा कल्प समाप्त हश्रा 
[ श्रव यन्थकार च्रागम शरीर तकी मीमांसा करते है-] ` 
सनते प्रथम देवकी परीक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचनोँकी परीक्षा करनी चादहिषए । 
उसके बाद उसमे मनक्ो र्गाना चाहिए । जो रोग देवकी परीक्षा किये बिना उसके वचर्नोका 
आद्र करते हं बे अन्धे हैँ ओर उस देवके कन्धेपर हाथ रखकर सद्गति प्राप्त करना चाहते हैँ । 
जसे माता-पिताके शुद्ध होनेपर सन्तानमें शुद्धि देखी जाती है वेसे ही आप्तके विशुद्ध होनेपर ही 


१. एक आगम एव खो चनं यस्य स पुमान्‌ तत्त्वं वाञ्छति सर्वेषां जयकारी स्यात्‌ । २. पाषाण । 
३. गहिसदृश्चस्य देवस्य यतेरपि हौनस्य देवत्वं घटते चेत्‌ 1 ४. तस्य अन्धस्य । 
४1 
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पित्रोः शुद्धौ यथा.ऽपस्ये विश्द्धिरिह दश्यते । 
तथाप्तस्य विश॒द्ध्वे भवेदागभशद्धता ॥६६॥ 
वाण्विशुद्धापि दुष्टा स्याद्‌ चृष्टिवत्पात्रदोषतः। 
वन्यंव चस्तदेवोच्चैस्तोयवत्तीर्थंसंश्रयम्‌ ॥६७॥ 
खथ ऽथं वंचसो-ऽध्य्॑तावमेये-ऽचुमानतः 1 
पूवापराविरोधेन परोत्ते च प्रमाणता ॥६८॥। 
पूवा परविरोधेन यस्तु युक्तया च बाध्यते । 
मत्तोन्मत्तवचःपख्यः स प्रमाणं किमागमः ॥६६॥ 
डेयोपादेयरूपेण चतुवंगंसमाश्चयात्‌ । 
कालन्नयगतान्थोन्ग्मयन्नागमः स्मतः ॥१००॥ 
आत्मानां स्मस्थितिलोको बन्धमोत्तौ सहेतुको । 
आगमस्य निगयन्ते पदाथास्त॑स्ववेदिभिः ॥१०१॥ 
आगमम शुद्धता हो सकती है । अथौत्‌ यदि आप्त निर्दोष होता है तो उसके द्वारा कटे गये 
आगमम भी कोई दोष नहीं पाया जाता । अतः पहरे आप्त या देवकी परीक्षा करनी चाहिए 
उसके बाद्‌ उसके वचनोंक़ो प्रमाण मानना चाहिए ॥९४-९६॥ 
जेते वर्षीका पानी समुद्रम जाकर खारा हो जतादहै या सांपके सुखम जाकर विषरूप 
हो जाताहे, वेसे ही पात्रके दोषसे विशुद्ध वचन भी दुष्ट हो जाता है । तथा जसे तीथका 
आश्रय लेनेवाख जरू पूज्य होता हैवेसे ही जो वचन तीथेङ्करोंका आश्रय ङे रेता है जथौत्‌ 
उनके द्वारा कहा जाता है बही पूज्य होता है ॥९७॥ 
जो वचन एसे अथेको कहता है जिसे प्रव्यक्षसे देखा जा -सकता है, उस वचनकी 
प्रमाणता प्रत्यक्षसे साबित हो जातीदहै। जो वचन एसे अथेको कहता है जिसे अनुमानसे ही 
जाना जा सकता है उस वचनकी प्रमाणता अनुमानसे साबित होती है । भौर ओ वचन बिकुल 
परोक्ष वस्तुको कहता है, जिसे न प्रतयक्षसे ही जाना जा सकता है ओर न अनुमानसे, पूवौपरमे 
कोई विरोध न होनेसे उस वचनकी प्रमाणता सिद्ध होती हे । अथौत्‌ यदि उस वचनके दारा 
कही गई बातें आपसे कटती नहीं है, तो उस वचनको प्रमाण माना जाता है ॥९८॥ 
भावाथे--शस्त्रोमे बहुत सी एेसी बातोका भी कथन पाया जाता है जिनके विषयत न 
युक्तिसे काम छया जा सकता ह ओौर न प्रवयक्षसे, एेसे कथनको सहसा अप्रमाण मी नहीं कहा 
जा सकता । अतः उन शास्जरौकी अन्य बात, जो प्रत्यक्ष ओौर अनुमानसे जानी जा सकती हँ वे 
यदि ठीक उहरती हँ ओौर यदि उनमें परस्परम विरोधी बातं नहीं कही गई है तो उन शास््रौके 
पेसे कथनको मी प्रमाण ही मानना चाहिए । 
जिस आगमम परस्परम विरोधी बार्तोका कथन है ओर युक्तिसे भी बाधा आती है 
पागरकी बकवादके समान उस आगमको कते प्रमाण माना जा सकता हे ॥९९॥ 
आगमका स्वकूप ओर विषय 
` , जो धमे, अथे, काम जोर मोक्ष इन चार पुरुषार्थोका अवरूम्बन केकर, हेय ओौर्‌ उपादेय 
` रूपसे त्रिकाख्वर्ती पदार्थोका ज्ञान कराता है उसे आगम कहते दै ॥१००॥ तत्के ज्ाता्ओंका 


१. जलवत्‌ । २, वचनस्य । ३. प्रत्यक्षात्‌ । ४. ज्ञापयन्‌ । ५. पुद्गल । 
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उत्पत्तिस्थितिसंहारसायः `स्वं स्वभावतः । 
नयद्धयाश्रयदेते तरङ्ञ इव तोयथेः ॥१०२॥ 
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कहना हे किं आगमम जीव, अजीव, उनके रहनेके स्थान, रोक तथा अपने-अपने कारणोकि 
साथ बन्ध ओर मोक्षका कथन होता हे ॥१०१॥ 


€ जिसमें 90 £ त्‌ 
भवाधं--जिसमं चारों पुरुषाथाक्रा वणन करते हुए यह 2 गया हो किं क्या छोड़ने 
योग्य हे ओर कौन अ्रहण करने योग्य है व्ही स्वा आगम है । उस आगमम जीव, अजीव, 
आसव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष इन सात तर्वौका वणेन रहता हे । 


प्रत्येक घस्तु उत्पाद-व्यय धरौव्यात्मक है | 

जसे समुद्रम हरं होती है वसे ही समी पदां द्रव्यार्थिक ओर्‌ पयीयार्थिक नयकी 
अयेक्षासे स्वभावसे ही उत्पाद, व्यय ओौर शरौग्यसे युक्त होते दै ॥१०२॥ 

भावार्थ-जेनधर्ममे भरवयेक वस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय भौर धौग्यसे युक्तं माना हे 
अथीत्‌ प्रत्येक वस्तु प्रति समय उन्न होती है, नष्ट होती है ओर स्थिर भी रहती है । इसपर 
यह प्रश्न होता है किं ये तीनों बाति तो परस्परम विरुद्ध है, अतः एकं चस्तुमे एक साथ वे तीनों 
बतं कैसे हो सकती है, क्योकि जिस समय वस्तु उयन्न होती है उस समय वह नष्ट केसे हो 
सकती है ओर जिस समय नष्ट होती है उसी समय वह उन्न कैसे हो सकती हे । तथा जिस 
समय नष्ट ओर उत्पन्न होती है उस समय वह स्थिर केसे रह सकती है ! इसका समाधान यह हे 
कि प्रस्येकं वस्तु परति समय परिवतनरसीर है । संसारम कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हे । उदाहरणके 
किए बच्चा जब जन्मक्ेताषहै तोषछोग सादते, कुछ दिनके बाद वह बडाहो जाता हे। 
उसमे जो बढ़ोतरी दिखाई देती है वह किसी खास समयमे नहीं हुई हे;किन्तु भच्चेके जन्म छेनेके 
क्षणसे ही उसमे बदरोतरी प्रारम्भ हो जाती है ओर जब वह कुछ जडा हो जाता है तो वह बद़ोतरी 
स्पष्ट खूपसे दिखाई देने रुगती है । इसी तरह एक मकान सौ वषेके ब।द्‌ जीणे होकर गिर पड़ता 
है| उसमे यह्‌ जीणेता किसी खास समयमे नदीं आई, किन्तु जिस क्षणसे वह बनना परारम्भ हुजा 
था उसी क्षणसे उसमे परिवतैन होना प्रारम्भ हो गया था उसीका यह फर हे जो कुछ समयके 
बाद दिखाई देता है । अन्य भी अनेक दष्टान्त है जिनसे वस्तु भ्रति समय परिवतेनरील प्रमाणित 
होती है । इस तरह वस्तुके परिवर्तनशीर होनेसे उसमे एक साथ तीन बात होती है, पहली हात 
नष्ट होती हे ओर जिस क्षणम पहटी हारूत नष्ट होती है उसी क्षणमें दूसरी हात उत्पन्न होती 
हे। एसा नहीं है कि पहरी हात नष्ट हो जाये उसके बाद दूसरी हारूत उत्पन्न हो । पहली 
हाङ्तका नष्ट होना ही तो दृसरी हारुतकी उत्पत्ति हे । जेसे, कुम्हार मिद्धीको चाकपर रखकर जब 
उसे घुमाता है तो उस मिद्टीकी पहर हाकत बदरूती जाती है ओर नईै-नदे अवस्था उसमे 
उत्पन्न होती जाती है । पटी हाख्तका बदकना ओौर दूसरीका बनना दोनों एकं साथ होते है । 
यदि एेसा माना जायेगा किं पहटी हारुत नष्ट हो चुकनेके बाद दूसरी हार्त उन्न होती है तो 
पहरी हाङूतके नष्ट हो चुके जौर दूसरी हारुतके उत्पन्न होनेके बीचमे वस्तुमे कोन-सी हार्त- 
द्चा मानी जायेगी । धड़ा जिस क्षणे एूटता है उसी क्षणम ठीकरे पेदा हो जाते है । एसा नहीं 


१. समस्ताः पदार्थाः 1 
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लयाक्तयेकपत्तस्वे बन्धमोक्तच्यागमः । 
ताचविकैकत्वसंद्धावे स्वभावान्तरद!नितः ॥१०३॥ 
ज्ञाता द्य महान्‌ सूद्मः ङतिथुक्त्योः स्वयं प्रभुः । 
भोगायतंनमाजो.ऽयं स्वभावादूरध्वगः पुमान्‌ ॥१०४॥ 
ज्ञ नदशेनशुन्यस्य न भेदः स्यादचेतनात्‌ । 
जश्ानमाञ्ेस्य जीवस्वे नेकधी्वि्रमिच्रवत्‌ ॥२०५॥ 


है किं षड़ा पहछे पट जाता है पीछेसे उसके दीकरे बन जाते है । घड़का एूटना ही ठीकरेका 
उतपन्न होना हे ओर ठीकरेका उत्पन्न होना ही षडका पटना है । अतः उत्पाद ओर विनाश्च दोनों 
एक साथ होति दै--एक ही क्षणम एक पयय नष्ट होती है ओौर दूसरी पर्याय उतपन्न होती है, 
ओर इनके उत्पन्न भौर नष्ट होनेपर भी द्रव्य-मूलवस्तु कायम रहता है- न वह उन्न होता है 
ओर्‌ न नष्ट । जसे षड़के पट जाने ओर टीकरेके उत्पन्न हो जानेपर भी मिद्ध दोनों हारते 
बराबर कायम रहती है । अतः वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय ओर भरौग्य युक्त कहराती हे । 

वस्तुको देखनेकी दो दृष्या है-- एक दृष्टिका नाम हे दन्याथिक ओर दृसरीका नाम 
है पयायाथिक । द्र्यार्थिक नयकी दष्टिसे वस्तु भव है, जौर पयौयार्थिक नय टष्टिसे उत्पाद्‌- 
व्ययशीर हे | र 

यदि .वस्तुको केवर प्रतिक्षण विनाशरीरु या केवर नित्य माना जायेगा तो बन्ध ओर 
मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । क्थोकिं सवभा एक छप माननेपर उसमे स्वभावान्तर नही 
हो सकेगा ॥ १०३॥ 
| भावाथ--वस्तुको उत्पाद विनाश्शीरु न मानकर यदि सबेथा क्षणिक ही माना जायेगा 
तो प्रत्येक वस्तु दूसरे क्षणम नष्ट हो जायेगी । एेसी अवस्थामें जो आत्मा धाह वहतो नष्ट 
हो जायेगा तब मुक्ति किसकी होगी १ इसी तरह यदि वस्तुको सवथा नित्य माना जायेगा तो 
वस्तुमे कभी भी कोई परिवत॑न नहीं हो सकेगा । ओौर परिवर्तन न होनेसे जो जिस ख्पमे हे 
वह उसी रपम बनी रहेगी । अतः बद्ध आत्मा सदा बद्ध दही बना 'रहेगा, अथवा कोड आत्मा 
बधेगा ही नही; क्योँकिं जब वस्तु सवथा नित्य है तो आत्मा सदा एक छप ही रहेगा, न वह्‌ 
कतो हो सकेगा ओर न भोक्ता 1 यदि उसे कतौ भोक्ता माना जायेगा तो वह स्वेथा नित्य नदीं 


रहेगा । अतः प्रत्येक वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य ओौर पयौयकी अपेक्षा अनित्य मानना 
चाहिए । 


अआत्माका स्वरूप 
आसा ज्ञाता जौर दष्टा है.महान्‌ गौर सूक्ष्म हे, स्वयं ही कतौ जओौर स्वयं ही भोक्ता हे | 
अपने शारीरके बराबर है । तथा स्वभावसे ही उपरको गमन करनेवाखा है ॥ यदि 
भआत्माको ज्ञान ओर दशेनसे रदित माना जायेगा तो अचेतनसे उसमे कोई भेद नहीं रहेगा । 
अथोत्‌ जड़ ओौर चेतन दोनों एक ` हो जायेंगे । जओौर यदि ज्ञानमात्रको जीव माना जायेगा तो 
चित्र भित्रकरो तरह एक बुद्धि नहीं बनेगी ॥ १०४-१०१५॥ 
१. यदि क्षय एव अनित्यं क्षणिकं सर्वं मन्यते अथवा अश्नयम्‌ अविनरवरं मन्यते तर्हि स्यात्‌ भवेत्‌ कोऽसौ 
बन्धमोक्षयोः क्षयागमः-न बन्धो घटते, न मोक्षं घटते, ` कुतः स्वभावान्तरहानितः क्व सति ताच्तिकैकत्व- 


सददधावे नित्यत्वे इत्यथः । २. शरीरभ्रमाणः 1 ““जीवोत्ति हवदि चेदा उपभोगविसेसिदो पह कत्ता । भोत्ता 
य॒देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुतो 1 २७॥-पञ्चास्तिकाय । 
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प्यते ` कर्म जीवेन जीवः परयत कर्म॑णा । 
पतयोः पेरको नान्यो नोनाविकसमानयोः ॥१०६॥ 
मन्ञ वन्नियतो.ऽप्येबो.ऽचिन्त्यशक्तिः स्वभावतः । 
श्रतः शरीरतोऽन्यत्र न -मावो.ऽस्य अरमान्वितः ।। १०७] 
असस्थावरसेदेन चतगंतिसमाध्रयाः । 
जीवाः केचित्तथान्ये च पञ्चमीं गतिमाधिताः ॥१०२८॥ 
धर्माधर्मौ नभः कालो पुद्गरश्चेति पञ्चमः ) 
अजीवशब्दवाच्याः स्युरेते विविधपयेयाः ।॥१०६॥ 
गतिस््थित्यप्रतीधातपरिणामनिचन्धनम्‌ । 
चत्वारः स्वेवस्तूनां रूपाद्यास्मा च पुद्धलः ॥११०॥ 
अन्योन्यायुप्रयेशेन बन्धः कर्मात्मनो मतः । 
अनादिः सावसानश्च कालिकास्वणंयोरिच ॥१९१॥ 
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जीव कमंको प्रेरित करता है ओौर कमं जीवको प्रेरित करता है । इन दोनोंका सम्बन्ध 
नौका ओर नाविकके समान है । कोई तीसरा इन दोनोंका प्रेरक नहीं है ॥१०६॥ 

जेसे म॑त्रमे कुछ नियत अक्षर होते है, फिर भी उसकी शक्ति अचिन्त्य होती है उसी तरह 
यद्यपि आत्मा श्रीर्‌ परिमाणवाख हे, फिर भी वह स्वभावसे ही अचिन्त्य शक्तिवाखा है, अतः 
शरीरसे अन्यत्र उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं हे ॥१०७॥ 

जीवके मेद 
| त्रस ओर स्थावरके मेदसे जीव दो प्रकारके है; जो नरकगति, तियेश्चगति मनुप्यगति, ` 
शौर देवगतिमें पाये जति हैँ । ये सब संसारी जीवोके भेद दै । ओौर पश्चम गतिको पराप्त सक्त जीव 
होते हँ ॥१०८॥ 
अनीव द्रव्य | 

धमे, अधमे, आकाश, काट ओर पुग ये पाँच अजीव द्भ्य कहखते देँ । इनकी अनेक 
पयाय होती दँ ॥१०९॥ 

धमंदरव्य जीव ओर पुद्गखोकी गतिम निमित्त कारण है । अधमे द्रव्य उनकी स्थिति 
निमित्त कारण है । आकाश सब वस्तुओंको स्थान देने निमित्त है ओौर कारु सबके परिणमनमं 
निमित्त हे । तथा जिसमे खूप, रस, गन्ध ओर स्पशंये चारों गुण पाये जाते है, उसे पुद्गर 
कहते दै ॥११०॥ | 

बन्धका स्वरूप ओर भेद 

आत्मा जौर कर्म॑का अन्योन्यानुप्रवेशषूप बन्ध होता है अर्थात्‌ आत्मा ओर्‌ कमेके 
परदेश परस्परम मिक जाते ह । स्वणे ओर काङिमाके बन्धकी तरह यह बन्ध अनादि. ओर सान्त 
होता हे अथौत्‌ जैसे सोनेमे खानसे दी मेर मिढा होता है ओौर बादमें मेको दूर करके सोने- 


१. कर्मरि्थति जन्तु रनेकभू्मि नयत्यमुं सा च परस्परस्य । त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवान्धौ जिनेन्द्र 
नोनाविकयोरिवाख्यः ।--विषापहार । २. मंत्रोऽप्यक्षरः कृत्वा समर्यादः एषोऽप्यात्मा कायमात्रः । 
` ३. न सद्धावः । ४. कायमात्रः । ५. सर्ववस्तूनां गतिनिबन्धनं घमः, स्थितिनिबन्धनमधर्मः,अप्रतिघात निबन्धनं 
नभः, परिणामनिबन्धनं कालः । ६. तदुक्तं-- परस्परं प्रदेशानां भ्रवेरो जीवकर्मणोः । एकत्वकारको बन्धो 
रक्मकाञ्चनयोरिव ।।'-- सं ° पञ्चसंग्रह, प० ५४ । - 
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परङतिस्थित्यनुभागप्रदेशपविभागतः। 
चतुधां भिद्यते बन्धः सवेषामेव देदिनाम्‌ ॥१९२॥ 
आत्मलाभं विदुर्मोत्तं जी वस्यान्तमंलक्तयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचेतन्यं न चैतन्यमनर्थकम्‌ ॥११३॥ 
वन्धस्य कारणं प्रोक्तं मिथ्यात्वासंयभादिकम्‌ । 
रत्न्रयं त॒ मोल्षस्य कारणं संप्रकोर्तितम्‌ ॥११४॥ 
आक्तागमपदार्थानामश्द्धानं विपयंयः । 
संशयश्च चरिधा परोक्तं मिथ्यात्वं ` मलिनात्मनाम्‌ ॥११४५॥ [ 
को शुद्ध कर स्या जाता हे वैसे ही जीव ओर कमेका सम्बन्ध अनादि होने पर भी सान्त है,- 
उसका अन्त हो जाता है | यह बन्ध चार प्रकारका है- परकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध 
ओर प्रदेशवन्ध । यह चारो प्रकारका बन्ध समी शरीरधारी जीवेके होता हे ॥१११-११२॥ 
मावाथ-प्रकृति शब्दका अर्थं स्वभाव है । करमोमिं ज्ञानादिको धातनेका जो स्वभाव 
उत्पन्न होता हे,उसे प्रकृतिबन्ध कहते हँ । कमेमिं अपने अपने स्वभावको न स्यागकर जीवके साथ 
वेधे रहनेके कार्की मयादाके पड़नेको स्थितिबन्ध कहते हँ । उनम फर देनेकी न्यूनाधिक 
दक्ति के होनेको अनुभाग बन्ध कहते हैँ ओर न्युनाधक परमाणु बारे कमेस्कर््धोका जीवके 
साथ सम्बन्ध होने्तो प्रदेशबन्ध कहते है । सारांश यह है किं जीवके योग ओर कषायष्प 
भावोका निमित्त पाकर जब कामण वगणा कमखूप परिणत होती है तो उनम चार बाते 
होती है, एक उनका स्वभाव, दूसरे स्थिति, तीसरे फल देनेकी क्ति ओर चौथे अमुक परिमाणमे 
उसका जीवके साथ सम्बद्ध होना । इन चार बातोको ही चार बन्ध कहते द| सभी जीवेके 
दसवें गुणस्थान तक ये चारों प्रकारके बन्ध होते हैँ । आगे कृषायका उदय न होनेसे स्थितिगन्ध 
जर अनुभाग बन्ध नहीं होता । तथा चौदहवे गुणस्थानमे योगके भी न रहनेसे कोई बन्ध 
नहीं होता । इस तरह अनादि होने पर भी यह बन्ध भव्य जीवके सान्त होता है । 
मोक्त्का स्वरूप 
रागद्ेषादिषूप आभ्यन्तर मस्के क्षय हो जानेसे जीवके स्व स्वष्पकी प्राप्तिको मोक्ष 
कहते है । मोक्षम न तो आस्माका अभाव दही होता है, न आस्मा अचेतन ही होता ह भौर 
चेतन होने पर भी न आत्मामं ज्ञानादिका अमाव ही होता है ॥११३॥ 
मावाथे--पहठे बतरा आये है कि बौद्ध आत्माके अभाव को ही मोक्ष मानते है, वैरे- 
षकं आस्माके विरोष गुणोके अभावको मोक्ष कहता है ओर सांख्य ज्ञानादिसे रहित केवर 
चेतन्यको ही सुक्त आत्माका स्वरूप मानता है । इन सभीको दष्टिम रखकर अन्थकारनै मोक्षका 
स्वप बतलाया ह । 
षन्ध ओर मोक्षके कारण ` | 
मिथ्यात्व असंयम वगैरहको बन्धका कारण कहा है ओर सम्यण्दशंन, सम्मान ओर 
सम्यक्चारित्र रूप रलत्रयको मोक्षक्रा कारण कहा ३ ।॥११४॥ 
मिथ्यालके मेद 
मङ्नि आसमाजम पाये जानेवारे मिथ्यात्वके तीन भेद दै--१, देव, शास्र ओर उनके 


१. श्रकृतिः स्यात्‌ स्वभावोऽत्र स्वभावाद्च्युतिः स्थितिः । तद्रसोऽप्यनुभागः स्थासप्रदेशः स्यादियत्वगः ।' 


भय भन्ने 
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श्रथवा । 
पएकान्तसंशयाज्ञानं व्यत्यासविनयाश्चयम्‌। 
भवपच्तावपक्तत्वान्मथ्यात्व पञधा स्यतम्‌ ॥११६॥ 
अवतित्वं प्रमादित्वं निदेयत्वमतत्तता । 
इन्दर येच्छायुवर्तिस्वं सन्तः पाडुरसंयमम्‌ ।॥९१७॥ 
कषायाः करोधमानाद्यास्ते चत्वाय्श्तुर्विधाः। 
संसारसिन्धुसंपातहेतवः प्राणिनां मताः ॥११८॥ 


मी 0 2 + 9 ० ॥॥ 


दवारा कदे गये पदार्थोका श्द्धान न करना, २. विपयय ओर ३. संय । अथवा मिथ्यासखके पाँच 
मेद भी है--एकान्त मिथ्या, संशय मिथ्या, अज्ञान मिथ्याल, विपर्यय मिथ्या ओौर विनय 
मिथ्या । ये पाचों प्रकारका मिथ्या संसारका कारण हे ॥११५-११६॥ 


भावाथ-मिथ्यात्व या मिथ्यादशन सम्यग्दशेनका विरोधी हे, उसके रहते हुए आसाम 
सम्यक्त्व गुण भ्रकट नहीं हो सकता । उसके पच मेद हँ । अनेकान्तास्मक वस्तुको एकान्त छप 
मानना एकान्त मिथ्या हे,जैसे आत्मा नित्य ही है या अनित्य ही हे । सम्यग्दर्शन सम्यग््ञान ओर 
सम्यक्चासि मोक्ष के कारण हँ या नही, इस प्रकारके सन्देहको संशय मिथ्या कहते है । देवा- 
दिकके स्वरूपको न जानना अज्ञान मिथ्यात्व हे, इसके रहते हए जीव हितं जौर अहितका भेद 
नहीं कर पाता । ठे देव, श्जटे शाख ओर श्चटे पदार्थोको सच्चा मानकर उनपर विश्वास करना 
विपयेय मिथ्यात्व हे ओर सभी धर्मो, ओर उनके प्रवतंकोंको तथा उनके द्वारा कहे गये आचार 
विचारको समान माननां विनय मिथ्या हे । 

असंयमका स्वरूप 

व्रतोका पारून न करना,अच्छे कामें आरुस्य करना, निदंय होना, सदा असन्तुष्ट रहना 

ओर इन्दिोकी रुचिके अनुसार परवृत्ति करना इन सबको सज्जन पुरुष असंयम कहते टै ॥ ११५७॥ 
कषायके मेद 

कोध, मान, माया ओर्‌ रोभके मेदसे कषाय चार प्रकारकी कही है । इन्ेसे प्रलेकके 
चार चार भेद टै--भनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया जौर शोभ; अप्रत्यास्यानावरण क्रोध 
मान, माया ओर्‌ रोभ; प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया ओौर रोम तथा संज्वख्न कोध. मान 
माया ओर छोभ । ये कषा प्राणियोको संसारखूपी समुद्रम गिरानेमे कारण टै ॥११८॥ 

भावा्थे--कष्‌ धातुका अथे धातना है । ये कोध, मान, माया भौर रोभ आतमाके 
गुर्णोको घातते है इसर्एि इन्हँ कषाय कहते है । उनके चार दज है । जो कषाय 
मिथ्यात्वके साथं रहकर जीवके संसारका अन्त नहीं होने देती उसे अनन्तानुबन्धी कषाय 

ते्ै। इस कषाथक्रा उदय होते रहते सम्थक्तल गुण प्रकट नहीं होता। जो कषाय 

अप्रत्याख्यान अथोत्‌ देशचारित्रिको नहीं होने देती उसे अपर्यास्यानावरण कहते है | 
जिस कषायका उदय रहते प्रत्याख्यान अथात्‌ सम्पूणं चासि्रि पकट नहीं होता उसे 
अप्रत्याख्यानावरण कहते हैँ । ओर जिस कषायका उदय रहते यथास्यात चारित्र प्रकट नहीं 
होता उसे संज्वरून कहते द । इस प्रकार ये कषायं आत्मके सम्यक्व ओर चारित्र गुणकी धातक 





१. विपर्यय । २. अनन्तानुबष्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-संज्वलनमेदेन । 
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मनोवाक्ायकर्माणि श॒भाश्यभविभेदतः। 

भवन्ति पुरयपापानां वन्धकारणमाव्मनि ॥११६॥ 
निराघासे निसलम्वः पवमानसमाश्चयः | 
नमोमध्यस्थितो लोकः संश्टिसंहारव्जितः ॥१२०॥ 





॥ > 





होनेसे जीवके उद्धारमे सबसे प्रवर बाधकं है । इनको दूर कयि बिना कोद प्राणी संसार समुद्रसे 
बाहर नहीं निकर सकता ॥\. 


योग 
मन वचन ओर कायकी क्रिया शुम जौर अश्चुमके भेदसे दो प्रकारकी होती है । इनमेसे 
शुभ करियाओंसे आत्माके पुण्यबन्ध होता है ओर अशुभ क्रियाओंसे पापबन्ध होता हे ॥११९ 
भावार्ध--हिसा करना, चोरी करना, मेथुन करना आदि अशुभ कायिक क्रिया है । 
कटोर वचन बोख्ना, असत्य वचन बोख्ना, किसीकी निन्दा करना आदि अश्चुभ वाचनिक क्रिया 
है| किसीका बुरा विचारना आदि अशुभ मानसिक किया है। इन क्रियाओंसे पाप बन्ध होता 
ह । ओौरं इनसे बचकर्‌ खच्छे काम करना, हित मित वचन बोरना ओर दूसर्रोका भला विचारना 
आदि ज्चुम क्रियाओंसे पुण्यबन्ध होता हे । असल्येँ शास्रकारोँने योगको बन्धका कारण बतलाया 
हे ओर चू कि उक्त क्रियार्प योगम कारण होती है इस रए क्रियाजोको योग कहा है । उप्‌ भी 
क्रियाओंते आशय योगका ही है क्यों कि म्रन्थकार्‌ बन्धकरे कारण बतला रे दँ ओर वे पच होते 
दै- .मिश्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय ओर योग । को कोद आचाये प्रमादको असंयम ही 
गर्भित कर रेते दै'जेसा किं सोमदेव सूरिने क्रिया है। अतः उनके मतसे चार ही बन्धके 
कारण माने जाते दै । न 
= [इस प्रकार बन्धकरे कारण बतलाकरः मन्थकार लोकका सरूप कहते है--] 
लोकका स्वरूप 


यह खोक निराघार है, निरारम्ब है-केोई इपे धारण क्ये हुए नहीं है, केवर तीन 
परकारकी वायुके सहरेसे जआकाशके बीचोबीचरमे यह उहरा हआ है । न इसकी कभी उत्पत्ति हई ` 
हे ओरन कमी विनाश दही होताहै। | - | 
` भावाथे-जेन धमेके अनुसार आका द्रभ्य सवत्र व्याप्त है। आकाका काम सब द्रग्योको 
स्थान देना है । उस आकारके बीचमे चौदह राजू ऊंचा, उत्तरं दक्षिण सात राजू मोटा जौर पूव 
पश्चिम नीचे सात राजु , मध्यमे एक राजू , पुनः पोच राजू ओरं अन्तम एकं राज्‌ विस्तार बाख 
रोक हे । रोकका आकार दोनों पैर फैराकर तथा दूर्होपर दोनों हाथ रखकर खड़े इ 
पुरुषके समान है । पूवं पश्चिममे पैरके नीचे कम्बाई ७ राजू है, कटिभागमे एक राज्‌ है, दोनो 
कोनियोकि स्थानपर पाँच राजू है ओर ऊपर सिरपर एक राजू है । वैसे तो यह लोक आकाशका 
ही एक भाग ह । किन्तु जितने आकाशम समी द्रव्य पाये जाते हैः उतनेको रोकाकादा कहते है 
ओर रोकसे बाहरके शुद्ध आकाशको अरोकाकाश कहते है । इस तरह आकाश्के दो भाग हो ` 
गये ह । बह आकार स्वयं ही अपना आधार है उसके छिए किसी आधारकी आवश्यकता नहीं है । 
अबं रह जाते है शोष द्रव्य, उनमेँ भी जो चार द्रव्य अमूर्तिक है .उन्हे भी किसी अन्य आधारकी 
आवर्यकता नहँ है क्योकिं एक तो वे आकाशक्री दी तरह अमूर्तिक ओर. स्वाधार है । दूसरे 
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अथ मतमू-- 
नेव लग्नं जगत्कापि भभू भ्राम्भोधिनिभेरम्‌ । 
धातारश्च न युज्यन्ते मत्स्यक्ूमाहिपोचिणः ॥१२९१॥ 
एवमालोच्य खोकस्य निरालम्बस्य धारणे । 
करण्यते पवनो जेनैरिःयेतत्साहसं महत्‌ ॥२२२॥ 
यो हि वायन शक्तोऽर छोष्टकाष्ठादिधारणे । 
अलोक्यस्य कथं स स्याद्धारणावससत्तमः ॥१२३॥ 
तदसत्‌ । 
ये ाचयन्ति पानीयर्विष्॑पं सचराचरम्‌ । 
, मेघास्ते वातसामथ्वौरिक न व्यनि समासते ॥१२४॥ 
्राप्तागमपदाथेष्वपरं दोषमपक्यतः | 
अमज्नमनाचामो नग्नत्वं स्थितिभोजिता । 
मिथ्यादशो वदन्स्येतन्मुनेदोंषचतुश्यम्‌ ॥१२५॥ 


कि म जा क ३ 


उनका साधारण आधार आकाश द्रव्य है ही, अतः उन्हुं मी किसी अन्य आधारकी आवश्यकता 

नृहीं है । अव रह गये मूर्तिक पदाथ. सो उनका भी साधारण आधार तो आकाश दीह तथा 
दूसरा आधार वायु है । वायु तीन प्रकारकी हे घनोदधिवातवख्य, धनवातवख्य ओौर तनुवात- 
वर्य । वख्य चृड़ी या कड़को कहते हैँ जो गोर होते दँ । जैसे कड़ा हाथमे पटिरनेपर वह हाथ- 
को चारों ओरसे घेरस्तादहे वैसे ही छोकको चारों ओरसे तीनों वायु षेरे इए हैँ इस रणि उन्हँ 
वातवर्य कहा है । ये वातवर्य ही पर्व वगेरहको धारण करनेमे सहायक हैँ । 

जेनोकी इस मान्यतापर दृ सरे आक्षेप करते हए कहते है प्रथ्वी, पदाड़, समुद्र वगेरहके 
मारसे ख्दा हुआ यह जगत्‌ किसीके मी आधार नहीं हे, तथा मच्छ, कच्छप, बासुकीनाग शौर 
शुकर इसके धारणकती हो नहीं सकते । एेसा विचार करके जेन ोग इस निराटम्ब जगत्का 
धारणकतौ वायुको मानते है । किन्तु यह उनका बड़ा साहस है, क्योकि जो वायु हमारे देखने 
इंट पत्थर रुकड़ी वगेरहका भी बोज्ञ सम्हारनेमे असमथ हे, वह तीनों लोकोंको धारण करने 
कैसे समथे हो सकता है १ ॥१२१-१२३॥ 

किन्तु उनका यह आक्षेप ठीक नहीं हे, क्योकि जो मेघ पानीके द्वारा चराचर जगत्करो 
जलमय चना देते दहै, वे वायक द्वारा ही श्या आकाशम नहीं ठरे रहते १ ॥१२४॥ 

 भावाथं-आजकरतो हजारों टन बश्च केजाने वारे वायुयान वायुके सहारे दी 

आकाशम उडते हृष पाये जाते हैँ । अतः वायुर्मे बड़ी चक्ति है ओर वही रोकको धारण करनेमे 
समथ है । मच्छ कष्ुवे आदिको जो पुरा्णोमे पृथ्वीका आधार माना गयाहे वह विज्ञान 
सम्मत नहीं हे | 





जेन अुनिर्योपर दोषारोपण 
जेन आप्त, जैन आगम ओर उनके द्वारा कहे हुए पदार्थामिं अन्य दोष न पाकर कुछ रोग 
जैन सुनि्योमे दोष र्गाते है । वे कहते दै किं जैनोके साधु स्नान नहीं करते, आचमन नहीं करते, 
नंगे रहते ह जौर खड़े होकर भोजन करते हैँ । इन दोषोका समाधान इस प्रकार हे।।१२५॥। 


१. पर्वेत। २. सूकरः! ३. सुवनम्‌ । 
५ 
\ 
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तत्रेव समाधिः- 

ब्रह्मचर्योपपन्नानामध्यात्माचारष्वेतसाम्‌ । 

मुनीनां स्नानमप्राप्तं दोषे स्वस्य विधिमंतः ॥१२६॥ 
संगो कापालिकाच्रेयीचारडालशबरादिभिः । 
आषष्ठृत्य दृण्डवत्सम्यग्जपेन्मन्वरमुपोषितः ॥१२.७॥ 
एकान्तरं चिरा वा कत्वा स्नात्वा चतुथंके । 
दिने शुद्ध.यन्त्यसदेहसरतौ बतगताः खियः ॥१२८।॥ 
यदेवांगमशुदधं स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि । 
अङ्गुलौ स्पंदष्ायां न हि नासा निकृत्यते ॥१२६॥ 
निष्पन्ददिविधो वक्र यद्यपूतत्वमिष्यते । 
तर्हिं वक्रापविभत्वे शौचं नारभ्यते कुतः ॥१२०॥ 
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उनक्रा समाधय 

ब्रह्मचयंसे युक्त ओर आसिक आचारम छीन सुनियोके ङिए स्नानकी आवश्यकता नहीं 
हे। हो, यदि को$ दोष ङ्ग जावे तो उसका विधान है ॥ यदि सुनि हाथमे सोपड़ी ऊेकर मोँगने 
वाके वाममार्गीं कापाछिकोंसे, रजस्वछा स्त्रीसे, चाण्डारु ओर म्टेच्छ वगेरहसे ह जाये तो उसे 
स्नान करके, उपवास पूवक कायोत्सगके द्वारा मंत्रका जप करना चाहिए ॥१२६-१२७॥ 

भावाथ-साधारणतः सुनिके छिए स्नान करनेका निषेध है क्योकि सुनि अखण्ड बरह्मचारी 
होते है तथा आरम्भ आदिसे दर रहते ह । हँ, यदि उपर कदी गई कोई अशुद्धि हो जाये तो 
वे स्नान करके बादको उसका प्रायस्वित्त करते हँ । 

ऋतुमती स्ियोकी शद्धि 

जो सिय वरताचरण करती है, वे ऋतुकारमे एकाश्चन अथवा तीन दिनका उपवास 
करके, चौथे दिन स्नान करके निःसन्देह शुद्ध हो जाती दै ॥१२८॥ 
त [ इस भ्रकार मुनियोकरे स्नान करनेक्ा कारण बतलाकर यन्थकार अचमन विधिकी च्रालोचना 
करते ह-- | ` 

रारीरका जो भाग अद्ध हो, जरसे उसीकी शुद्धि करनी चाहिए । अंगुलियों सपके 
काट रेनेपर नाकको नहीं काटा जाता है ॥१२९॥ अधोवायुका निस्सरण आदि करनेपर 
यदि सुखम अपवित्रता मानते हो तो मुखके अपवित्र होनेपर अधोभागे शौच क्यों नहीं 
करते हो ॥१२०॥ 

भावाथं-त्राह्मण धमममे विहित कमं करनेसे परे शरीरकी शुद्धिके स्एि तीन बार हाथपर्‌ 
जरुपान करिया जाता है । इसे ही आचमन कहते हँ । मन्थक्रार कहते हँ किं शरीरका जो भाग 
अशुद्ध हो जङ्से उसीकी शुद्धि करनी चाहिए, जरूपान कर केनेसे अशुद्ध शरीर कैसे शद्ध हो 
सकता है १ यदि मुख अर्ध दहो तो उसकी शुद्धि करनी चाहिए ओौर यदि कई दूसरा अंग 
अर्द्ध हो तो उसकी शद्धि करनी चाहिए । सबकी शद्धि जरूपान मात्रसे तो नहीं हो सकती । 
अतः आचमन करना व्यथं हे । 


१. अयोग्यम्‌ 1 २. ऋतुमती । ३. स्नात्वा । ४, पद्‌ कुत्सिते शब्दे ! पर्दे सति चेदाचमनं क्रियते तहि 
मुखोच्छिष्टे सति अधोभागे शौचं ( कुतो न ) क्रियते । 
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विकारे विदुषां देषो नाविकायायुबतंने । 

तन्नग्नत्वे निसर्गोत्थे को नाम देषकटमषः ॥१६१॥ 

तेश्किवन्यम्िसा च कतः संयमिनां भवेत्‌ । 

ते संगाय यदीहन्ते वठ्कलाजिनवाससाम्‌ ॥१३२॥ 

न स्वर्गाय स्थितेभक्तिने श्वभ्रायास्थितेः पुनः । 

किः त॒ संयमिलोके-ऽस्मिन्सा प्रतिक्ञाथेभिष्यते ।१३३॥ 

पाणिपनत्रं मिल्स्येतच्छक्तिश्च स्थितिभोजने । 

यावत्तावद्‌ ज्जे रटस्याहारमन्यथा ॥१२४॥ 

अदेन्यासंगकेराश्यपरीषहक्ते कतः । 

अत एव यतीशनां केशोत्पाटनसद्धिधिः ॥१२३५॥ 
इत्युपास्तकाभ्ययन श्रागमपदाथेपरीच्तो नाम तृतीयः कल्पः | 


सजि प थ भ दोक क क क व छ क क च क का का, छः । छ ^ क 1 +) 0 कि जपेन मि 


[ च्रव मुनियोकी नग्नताका समथेन करते हँ) | 

विद्वान्‌ छोग विकारसे द्वेष कसते दै, अविकारतासे नहीं । एसी स्थितिमें पराङृतिक नभ्नतासे 
किस बातका द्वेष ९ यदि मुनिजन पिरनेके छिए चलकर, चरमं अथवा वस्त्रकी इच्छा रखते दै 
तो उनमें तेष्किचन्य- मेरा कुछ भी नहीं है एेसा भाव तथा अर्दिसा कैसे सम्भव है १ अथोत्‌ 
वस्त्रादिककी इच्छा रखनेसे उससे मोह तो बना ही रहा तथा वसत्रके धोने वगेरहमे हिसा भी 
होती ही हे ॥१२१-१३२॥ 

| च्रव मुनियोकि खड़े होकर श्राहार महण करनेका समर्थन करते है| 

नैटकर भोजन करनेसे स्वगं नहीं मिरुता बौर न खड़े होकर मोजन करनेसे नरकर्म जाना 
पडता षै । किन्तु मुनिजन प्रतिज्ञाके निवीहके रए ही खड़े होकर भोजन करते है ।। सुनि भोजन 
म्ारम्भ करनेसे पूवं यह प्रतिज्ञा करते हे कि--'जवतक मेरे दोनों हाथ मिक ह ओर मेरेभं सड 
होकर मोजन करनेकी शक्ति है तबतक मे मोजन करगा अन्यथा आहारको छोड दूंगा । इसी 
प्रतिज्ञाके निवहके रिए सुनि खड़े होकर भोजन करते हे ॥१२२-१३४] 

भावा्थं-मुनि खनेके लिए नही जीते, किन्तु जनके ट्ण खति है । ज्ञेसे गाड़ीको 
ठीक चखनेके लिए उसे जघ देते दै वेसे ही इस शरीरखूपी गाड़ीके ठीक तरसे चरते रहनेके 
ए मुनि इसे उतना ही आहार देते है जितनेसे यह शरीर चरुता रहे ओौर स॒निके स्वाध्याय 
ध्यान कौरह का्येमिं उससे कोई बाधा उपस्थित न हो । इसर्एि तथा आसमनिभेर बने रहनेके 
किए वे खड़े होकर ओर बायै हाथङ्टी कनकी अंगुढीमे दाये हाथक्रो कनकी अंगुलि दनाकर बनाये 
गये हस्तपुरम मोजन करते है । भावक एकू-एक मास उसकी बाई हेरी पर रखता जाता हे 
ओर वे उसे शोधकर दायं हाथकी अंगु्ियोसे येँहमें रखते जाते दै । खड़े होकर भोजन करनेसे 
आत्मनिर्मरता बनी .रहती हे, भोजने अलल्यता रहती है जौर परिमित आहार होता इ तथा 
हाथमे मोजन करनेसे एक तो पात्रकी आवश्यकता नहीं रहती, दूसरे यदि चोधकरं खाते समय 
भोजनमे अन्तराय हो जाता है तो बहुत सा मोजन सराव नही होता, अन्यथा भरी टी भी 
छोडना पड़ सकती है । अतः खड़े होकर हाथमे भोजन करना सुनके ठिषएु विधेय है| 

[ अरब केशलोचका समर्थन करते है] 


अदीनता, निष्परिग्रहपना, वैराग्य ओर परीषहके लि नि्योको केश्कोच करना 
बतरूया हे ॥१२५॥ | 


दद सोमदेव विरचित [ कटप ४, इलो० १३६ - 


सर्या्ो श्रहणस्नानं संक्रान्तौ द्विणन्ययः। 
सेभध्यासेबाग्निसत्कारो गेहदेदाचंनो विधिः ॥१२द॥ 
नदौ नदसमुद्रेषु मज्जन धमेचेतसा । 
तरुस्तुपात्रमक्तानां वन्दनं श्रगुसंश्रयः ॥१२३७1॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मून्न॑स्य निषेवणम्‌ । 
रत्नवाहनभूयक्षशसख्रशेलादिसेवनम्‌ ॥१३८॥ 

` समयान्तरपाखलण्डवेदरोकसमाश्नरयम्‌ । 
पएवमादिविमूढाना ज्ञेयं मृढमनेकधा ॥१२६॥ 
वराथं लोकवार्ताथमुपरोधाथमेच वा । 
उपासनममीषां स्यात्सम्यग्दशनहानये ॥१४०॥ 
ङ शायेव क्रियामीषु न फएटावाप्तिकारणम्‌ । 
यद्धवेन्मुग्धबोधानामूषरे कृषिकमंवत्‌ ॥१४१॥ 
वस्तुन्येव भवेद्भक्तिः शुभारम्भाय भाक्तिके । 
न ह्यरत्नेषु रल्नाय भावो भवति भूतये ॥१४२॥ 





भावाथ--मुनि्योके पास एक दमडी भी नहीं रहती, जिससे क्षौरकमं करा सकं, यदि 
दृसरेसे मँगते ह तो दीनता प्रकट होती है, पसम छरा वगेरह मी नहीं स्ख सकते । ओर यदि 
केर बढ़ाकर जटा रखते हँ तो उसमें जु वगैरह पड़ जाती हैँ इसर्ि वह हिंसका कारण हे । 
इसके विपरीत केशोँच करनेमँ न किसीसे कुछ मगना पड़ता है, न कोई हिसा होती हे, परयुत 
उससे वैराग्यभाव टट होता है ओौर कष्टोको सहनेकी क्षमता बड़ ती है, इसरिए मुनिगण केशलच 
करते है | 
इस प्रकार उपासकाध्ययनमें ्रागम श्रीर्‌ उसमे कहे गये पदाथा क प्रक्षा नामका तीरा 
कल्प समाप्त हुच्रा । 
रोके प्रचरित मूढताओंका निषेध 
सूयंको अधं देना, अ्रहणके समय स्नान करना, संक्रान्ति होनेपर दान देना, सन्ध्या बन्दन 
करना, अग्निको पूजना, मकान ओर्‌ शरीरकी पूजा करना, धमं मान कर नदियों ओर ससुर 
स्नान करना, वृक्ष स्तुप जर प्रथम आसको नमस्कार करना, पहाडकी चोरीसे गिरकर मरना, 
गोके प्रष्ठ भागको नमस्कार करना, उसका मूत्र पान करना, रल सवारी प्रथ्वी यक्ष शख 
ओर पहाड़ वगेरहकी पूजा करना, तथा धमोन्तरके पाखण्ड, वेद ओर रोकसे सम्बन्ध रखनेवारी 
इस प्रकारकी अनेक मूदताए जाननी चाहिए ॥ वरकी आश्चासे या रोक रिवाजके विचारे 
या दृसरोके आम्रहसे इन मृटरताजंका सेवन करनेसे सम्यग्दशंनकी हानि होती है ॥ जिस प्रकार 
ऊसर भूमिम खेती करनेसे केवर केश ही उठाना पडता हे, फर कुछ भी नहीं निकर्ता, उसी 
तरह इन मूट़ताओकि करनेसे केवरु क्छेश ही उठाना पड़ता हे, फर कुछ भी नहीं निकरूता 
॥ १२६९१४१ ॥ 
वस्तु की गई भक्तिही श्युभ कमेका बन्ध कराती दहै। जो रल नहीं उसे 


१. पिरिपातः । २. पूजनम्‌ । ३. 'भयाशास्तेहरो माच्च कुदेवागमरिङ्क्खिनाम्‌ । प्रणामं विनयं चैव न 
कुयुः शुद्धदष्टयः ॥३०।।-~ रत्नकरण्डश्रा० । 
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देवे देवताबुद्धिमवते जतभावनाम्‌ । 
अवच्वे त्वा चज्ञानमतो भिथ्यात्वमुत्खजेत्‌ ॥१७३॥ 
तथापि यदि भूटत्वं न त्यज्ञेत्को-ऽपि स्बेथा । 
मिभ्रत्वेनायुमान्योऽखो सवेनाशो न सुन्दरः ॥९४४॥ 

प पेय 
न स्वतो जन्तवः प्रया दुरीहाः स्युजिनागमे । 
स्वत पव प्रचत्तानां तद्योग्यायु्रदो मतः ॥ १७५॥ 

इत्युपासकाध्ययने सुढतोन्मथनो नाम चतुर्थः कल्पः । 

शङ्खाकाङ्त्ताविनिन्दान्यश्छाघा च मनसा गिरय! 
एते दोषाः प्रजायन्ते समस्यक्त्वक्षतिकारणम्‌ ॥१४६॥ 


7 णी गीरी े 


रल माननेसे कल्याण नहीं हो सकता ॥ कुदेवको देव मानना, अन्रतको त्रत मानना जोर अतच्- 
को तत्व मानना मिथ्यात्व है अतः इसे छोड़ देना चाहिए ॥ फिर भी यदि कोई इन मूट़तार्थो- 
का सवथा त्याग नहीं करता ( ओर सम्यक्त्वके साथ-साथ किसी मृदताका भी पाटन करता है ) 
तो उसे सम्यगमिथ्यादृष्टि मानना चाहिए, क्योकि मिथ्यात्व सेवनके कारण उसके ध्माचरण- 
कामीरोपकर देना अर्थात्‌ उसे मिथ्यादृष्टि ही. मानना ठीक नदीं हे | १४२-१४४ ॥ 
मावाथं-ऊुपर्‌ जिन मूढताओंका उल्रेख किया है, उनमेसे बहुत-सी मूढतां जाज भी 
प्रचरति है, ओर रोग धमं मानकर उन्हं करते है, किन्तु उनमें कुछ भी घमं नहीं हे । वे केवर 
धमेके नामपर कमाने-खानेका आडम्बर मात्र हे । एसी मृढ़ताओंसे सबको बचना चाहिए । 
किन्तु यदि कोई किसी कारणस उन मूढताओंको पूरी तरहसे नहीं त्याग देता ओर अपने 
धमोचरणके साथ उन्हं मीके जाताहै तो उसे एक दम मिथ्यादृष्टिन मानकर सम्यङ्‌ 
मिथ्यादृष्टि माननेकी सखाह अन्थकार देते है । वे उसके उस धमौचरणका रोप नहीं करना 
चाहते,जो वह मूढता पार्ते हए भी करता हे । एसा प्रतीत होता है कि अन्थकारके समयमे 
रोक-रिवाज या कामना वद कुछ जेनोमिं भी मिथ्यास्वका प्रचार था ओर बहुतसे जेन उसे छोडने- 
मे असमथं ये । शायद उन एक दम मिथ्यादृष्टि कह देना भी उन्दं उचित नहीं जचा, इसरिए 
सम्यद्मिथ्याृष्टि कह दिया हे, वैसे तो मिथ्याखसेवी जेन भी मिथ्यात्वी ही मने गये है । 
जिन मनुरष्योकी चेष्टाए' या इच्छाए" अच्छी नदीं हैँ उन्ह जिनागममे स्वयं प्रेरित नहीं 
करना चाहिए । अथौत्‌ एसे मनुष्योको जेनधमेम छानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि 
वे स्वयं इधर आवं तो उनके योग्य अनुप्रह-साहास्य कर देना चाहिए ॥ १४५ ॥ 
ङ्स प्रकार उषाप्तकभ्ययनमें गृदूताका निषेध करनेवाला चौथा कल्पय समाप हुश्रा । 
सम्यग्दशेनके दोष 
[अब ग्रन्थकार सम्यम्दशोनके दोष बतरते दै--] 


शङ्का, कांक्षा, विनिन्दा ओौर मन तथा वचनसे मिथ्यादृष्टिको धशंसा करना, ये दोष 
सम्य्दशैनकी हानिके कारण दै ॥१४६॥ 





१. ये नरा दुरीहा दक्चेष्टास्ते न प्रणीया जिनागमे । ये च स्वयं प्रवत्तास्तेषां योग्यानुग्रहः कार्यः । 
२. शशं काकांक्षभिचिकित्साऽन्यदृष्टप्रशंसा-पंस्तवाः सम्पण्द्टेरतीचाराः ।--तत्त्वाथसूत्र ७-२३। 


# 
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३८ सोमदेव विरचित [ कटप ५, श्लो० १७७- 


त्न- 
अहमेको न मे कश्चिदस्ति चाता जगत््ये । 
इति व्याधिवजोत्कान्तिभीति शङ्कां भचनत्तते ॥ १४७॥ 
पतन्तत्वमिद्‌ तच्वमेतद्‌बतमिदं जतम्‌ । 
एष देवश्य देवो ऽयमिति शङ्कां विदुः पराम्‌ ॥१४८॥ 
ईत्थं शङ्कितचित्तस्य न स्यादशेनश्यता । 
न चास्मिन्नी प्सितावासि्यथेवोभयवेदंने ॥१४६॥ 
एषं एव भवेदेवस्तस्वमप्येतदेव दि । 
एतदेव जतं भुक्त्यं तदेव स्यादशङ्धीः ॥ १५०॥ 
तचे ज्ञाते रिपौ दष्टे पाञ्च वा समुपस्थिते । 
यस्य दोखायते चित्तं रिक्तः सोऽमुत्र चेह च ॥१५१॥ 
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हनमेसे पहले शंका दोषका वणन करते है-- 
भें अकेखा ह, तीनों रोकेमं मेरा कोई रक्षक नहीं हे ।॥ इस प्रकार रोगोके आक्रमणके 
भयको शंका कहते हँ ॥ (अथवा यह तत्व है या यह तच्च है १ यह्‌ व्रत दहै या यह नतह ¢ 
यह्‌ देव हे कि यह देव ह १ इस मकारके संशयको शंका कहते है ॥ जिसका चित्त इस प्रकार- 
से शाङ्कित--शङ्काकुरु या भयभीत है उसका सम्यग्दशंन शुद्ध नदीं है । तथा जैसे नपुंसक अपने 
मनोरथक्रो पूरा नहीं कर सकता, वैसे ही उसे भी अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हौ सक्ती ॥ च्यही 
हे, यही तत्त्व है ओर इन्हीं बरतोसे सुक्ति प्राप्त हो सकती ह । ठेसा जिसको दृढ़ विश्वास ह वही 
मनुष्य निःशङ्क बुद्िनाखा हे ॥ किन्तु तत्वके जाननेपर, शत्रुके रष्टि-गोचर होनेपर ओर पात्रके 
उपस्थित होनेपर जिसक्रा चित्त डोरुता है,- जो कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता, वह इस रोकमें 
मी खारी हाथ रहता है ओर पररोकमे भी खारी हाथ रहता है ॥ १४७-१५१ ॥ 
भावार्थ--श्ंकाः राब्दके दो अथं है- भय ओर सन्देह । जो मिथ्यादृष्टि होता है उसे 
सदा भय सताता रहता है क्योकि भय उसे ही होता है जो परवस्तुमें "यह मेरी दै" एेसी भावना 
रखता हे । जो यह समक्ता है कि यह शरीर, खी, पुत्र, धन-सम्पत्ति वगेरह मुञ्चे शुभ कर्मके उदय 
से पराप्त हु हे । जवतक शुभ कमेका उदय है तब तक रहेगी उसके बाद नष्ट हो जायेगी, 
उसे कभी भी मय नहीं सताता । अतः जिते मृद्युका, अरक्षाका या धन-घान्यके विनाश्का सदा 
मय लगा रहता ह वह मिथ्यादृष्टि है । किन्तु जो सम्यग्दष्टि होता हे वह सदा निर्भय रहता हे । 
अतः भय करना सम्यक्तवका घातक है । इसी तरह सदा सन्देह करते रहना भी सम्यक्त्वा 
धातक है । वस्तु तत्त्वम यथार्थं प्रतीति सम्यश्टष्टिको ही होती है । वह एक बार वस्तु स्वरूपको 
समश्चकर जब उ्तपर्‌ दद्‌ आस्था कर रेता हे तो फिर उसे उसके विश्वाससे को भी नहीं डिगा 





१. "तत्त्वमेतदि दं तत्त्वमेतदुत्रतमिदं व्रतम्‌ 1 देवोऽयमेष देवः स्यादित्ययं संशयो मतः ॥ २४।।--प्रबोधसार। 
२. (तथा सदेहभावेषु न स्यादृशनशुद्धता । नेवास्मिन्चीप्सिततावाप्ति्यथैवोभयवेतने ।॥२५।--प्रबो०° सा०। 
२.नपुंस्कवेदनें वाञ्छायां यथा वाज्छितार्थप्राप्ति्न भवति । ४.अर्हुन्नेव भवैहेवस्तच्वं तेनोक्तमेव च । त्रतं दयाद्यमेव 
स्यान्मुक्त्य योऽन्यो ह्यशद्कितः ॥३८।।--घर्मरत्नाकर-पत्र ६६ । ५. "तत्ते बुद्धे धने रुब्धे पात्रे वा समुपस्थिते । 
यस्य दोलायते स्वान्तः सोऽधमः द्याद्‌ भवदे ॥२६।॥-प्रगो° सा० । विज्ञाय तत्तवं प्रविलोकय रात्रून्‌ दुष्टा स्वयं 


€+ ^ ६ 


पात्रमुपरियतं च । दोलायमान हृदि जायते यो रिक्तो ? ह्यसावत्र परत्र च स्यात्‌ ॥४०। धर्मरत्ना०, पृत्र ६९ । 


-१५१ | उपासकाभ्ययन । ३६ 


भ्रयतामच्नोपाख्यानम्‌--इ हवानेकाश्चयं समीपे जम्बरद्धीपे जनपदाभिधानास्पदे जनपदे 
भूमितिरुकपुरपरमेश्वरस्य _गुणमालामह देवीरतिकखुमशरस्य नरपालनास्नो नरेन्स्य भेष्ठी 
सुनन्दो नाम । चमेपत्नी चास्य जनितनिखिरुपरिजनहदयानन्दा खनन्दा नाम । अनयोः सूनु- 
धंनद्‌-घनबन्धु-घनापरेय-चनयपालङ-चनदन्त-घनेर्बराणामञचजः सकलकरूटकपर्चेषितहरिधेन्वन्तरि- 
नीम । तथा तन्नुपतिपुरोहितस्या्िाद्यितस्योदितोदितधमेकमेणः सोभशम॑णः सुतो 
विश्वरूप-विष्गेश्वर-विश्वमूर्ति-विश्वामिन्-विषश्वाचख-विश्वावलोकानामनवरजः समस्तसे- 
द्तप्रतिकोमो विश्वानुलोमो नाम । 

तौ द्ावपि सहपांश॒क्रोडितत्वार्समानशीलन्यसनत्वाच्च चीरनीरवत्समाचरितसय्यौ 
दूतमदिरापरदार्चोर्यायनायेकायपर्यायग्रवत्तेनसुख्यौ सन्तौ तेनावनीपतिनात्मीयनगरात्स- 
निकारं निर्वासितो कुरुजाङ्गर्देशेषु वीरमतिमहादेवोचरेण वोरनरेश्वरेणाधिष्ठितं यमदण्ड- 
तरपाडेनाध्रितमशेषसंसारसारसीमन्तिनीमनोहरं हस्तिनागपुरमवाण्य संपादितावस्थितौ 


सकता । एेसा अडिगपना ही सिद्धिका कारण होता हे । किन्तु जो रोग जरासे सन्देहे पड़कर 
मूल तत्वोमे ही सन्देह करने र्गते हैँ । कभी किसीको अच्छा समश्च बेऽते है तो कमी किसी- 
को अच्छा समञ्च वेठते है । वे बे-पेन्दीकी रेकी तरह सदा इधरसे उधर ङ्का करते है ओर 
कोद भी उनकी प्रतीति नहीं करता । अतः सम्यण्टष्टिको निःसन्देह होना चाहिए । उसे तच्वको 
समभनेका प्रयल तो करना चाहिए किन्तु यदि बह समम न आये या कोई समक्लान सकेतो 
उस तत्वकी सस्यतामें ही सन्देह नदीं कर बैठना चाहिए । यही निःशंकरितपना हे जो सम्यग्दशौन 
का प्रथम अगहे। 


१, निशङ्कित अगमं प्रसिद्ध॒ अजनचोरको कथा 
श्रव नि्शङ्कित अक्गके सम्बन्धमें कथा चुनिट- 

इसी जम्बूद्रीपके जनपद्‌ नामक देशम भूमितिर्कपुर नामका नगर है । उसका स्वामी 
नरपारु नामका राजा था। उसकी पटरानीका नाम गुणमाछ था । उसके राजश्रेष्टीका नाम 
सुनन्द था । सुनन्दके समस्त परिवारके हृदयको आनन्दित करनेवारी सुनन्दा नामकी धघमंपलनी 
थी । इन दोनोके धनद, धननन्धु, धनप्रिय, धनपार, धनदत्त, धनेश्वर भौर धन्वन्तरि नामके 
पुत्र ये । छोटा पुत्र धन्वन्तरि सब जारू-फरेबकी मायामे निपुण था । 

राजाका पुरोहित धमे-कर्ममे निपुण सोमम था । उसकी पलीका नाम अनिरा था । 
उनके विश्वरूप, विरवेश्वर, विश्वमृतिं, विश्वामित्र, विश्वावघु, विश्वावोक ओर विश्वानुरोम 
नामके पुत्र थे । ्येष्ठ पुत्र विश्वानुरोम समस्त सदाचारका ददेषी था । 

धन्वन्तरि भौर विश्वानुरोम दोनों साथ-साथ खेङे थे तथा दोनोँका स्वभाव ओौर आदत 
भी समान थी, इसलिए दोन दूष ओर पानीको तरह घनिष्ठ मित्रता थी । जु, शराब, परस््री- 
गमन अर चोरी वगैरह द्राचारोम रत रहनेके कारण दोरनोका तिरस्कार करके राजाने उन्हें 
अपने देशसे निकार दिया । वहोँसे निकारे जाकर वे दोनों कुरुजांगरु देशके हस्तिना- 





१. सदाचरशत्रुः । २. सपरिभेवम्‌ । ३, यह शब्दशः अनुवाद नहीं ह । 


&० सोमदेव विरचित [ कट ५, इ्लो० १५९१- 


कद्‌चिदस्तमस्तकोत्तंसतपनातपनिचये संध्यासमये मदसंखीमलिनकपोलपालीनिलीनालि- 
कुःलालिख्यमानमुखपटाभोगमङ्गीप्रससान्नीलगिरिकुरार्स्वच्छन्दतो-ऽभिमुखमागच्छतो निचृत््य 
श्रीधमाचार्योच्चायंमाणधर्मभ्रवणोचितं नित्यमण्डितं नाम चैत्यालयमासादयामासतुः । 
तत्र च “धन्वन्तर, यदि सीधुपिशितोपदंश्ममुखानि संसारसुखानि स्नच्छयायुभवि 
तभिच्छसि, तदाऽवश्यममीषामस्वराम्बराचृच्तवपुषां घमो न श्रोतव्यः इत्यभिधाय पिधाय 
च श्रवणयुगलमतिनिभरं ` प्रमोखावलम्बिलोचनायामो विश्वायुलोमः खष्वाप । धन्वन्तरिस्तु 
पाणिना हि नियमेन किमप्यचल्लितात्मतया बवततमुपात्तं भवति उदके .ऽवश्यं स्वः्रेयसनि 
मित्तम्‌' इति प्रस्तावायातमाचार्योदितसमुपश्चत्य, अणिपत्य च ययेवं तंहि भगवन्‌ , अय- 
मपि जनो-ऽचुग्रद्यतां कस्यापि चतस्य पदानेन' इत्यवोचत्‌ । तदञ्ु (ततः सूरे; खलतिविलो 
कनातत्वयात्तव्यम्‌' इति जतेन कलालाल्ञन्धनिधानः पयःपूराविष्टपिष्टशकरपरित्यागाद्धिगतोर- 
पुर्‌ नामक नगरमे आये । वहो के राजाका नाम वीरनरेश्वर था ओर उसकी पटरानी वीरमणी ` 
थी । तथा यमदण्ड वाका कोतवार था | 
एक दिन सन्ध्याके समय सूरजके डव जानेपर वे दोनों घूमने निकडे । सामनेसे नीर- 
गिरिके समान एकं मदोन्मत्त हाथीको स्वच्छन्दतांके साथ सन्मुख आता हआ देखकर दोनों एक 
नित्यमण्डित नामके चेत्याख्यमे घुस गये । वर्ह धमोचायं धमेका उपदेश्च कर रहे थे । 
विश्वानुखोमने धन्वन्तरिसे कहा--श्वन्वन्तरि ! यदि संसारके मदिरा, माँस, भ्यञ्जन 
आदि सुखोको यथेच्छ भोगना चाहते दहो तो इन दिगम्बर साधुओंका धमं मत घनो ।' एेसा 
कहकर दोनों का्नोँको बन्द करके ओर ओंखोँको मीचकर्‌ विश्वानुरोम सो गया । उधर्‌ आचाय 
कह रहे ये कि यदि प्राणी दद़ताके साथ नियम पूरवेक किसी भी तका पारन करे तो उत्तरकारमे 
वह व्रत अवश्य ही उसका कल्याण करता है । यह्‌ सुनकर आचायंको नमस्कार करके धन्वन्तरि 
बोरा--*भगवान्‌ ! यदि एेसा है तो इस दासको मी कोद त्रत देनेकी कृपा करं ।' 
आचायने उसकी स्थितिको समञ्चकर कहा- तुम प्रतिदिन धघुटे सिर व्यक्तिका दशंन 
करके भोजन क्रिया करो ।' धन्वन्तरिने इस तको सहषे स्वीकार कर सिया 
एक दिन जैसे ही वह भोजन करनेके छिएि बैठा, उसे अपने नियमकी याद आई, उसदिन 
वह धुटे सिर व्यक्तिका दशन करना भूरु गया था । अतः उसने भोजन नहीं किया ओौर धटे 
सिर व्यक्तिकी सरोजर्मे चरु दिया । उसके पड़ोसी एकं कुम्ह।रने उसी दिन सिर धुटवाया था, 
फिन्तु वह मंदी सेनेके रए बाहर चरखा गया था, धन्वन्तरि उसकी खोजमे चरु दिया । जन वह 
कुम्हारके पास परहा तो कुम्हार उसे देखकर घबरा गया । कुम्हारको उस दिन मिद्धी खोदते 
इए एक घड़ा मिख था उसमे धन था । जब धन्वन्तरि ुम्हारको देखकर तुरन्त हयी लौट गथा 
तो कुम्दारको सन्देह इञ किं उसने सुनज्ञे जमीनसे धड़ा निकारुते इए देख स्या है ओर भव 
वह्‌ कहीं राजासे मेरी चिकायत न कर देः! अतः उसे धनक्ा जधा भाग देकर राजी कर शेना 
चाहिए । राजा तो सब धन ङे ङेगा । यह सोचकर कुम्हार धनका षड़ा सिरपर रखकर धन्वन्तरिके 
पीरे-पीछे हो ल्या । ओर उसके धरं पूर्हचकर उसने वह धड़ा उसके सामने रखकर सब हाल 


१. मदमषी--जा० । मद्पक्षी--मु° । २. निरर्भप्र--आ०। ३. निद्रा । ४. -वं सुरे त--आ०। 
५. भोक्तन्यम्‌ 1 
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गो्ी्णगरखजनितसरव्युसंगतिरल्ञातनामानोकह परिहारेण व्यतिकरान्तकिपाकफलापादितापत्तिः 
पुनरविचायं किमपि कायं नाचयंमिति गृहीतबतजातिरेकदा निशि नगरनायकनिलये नरज- 
स्यनिसीक्लणाच्छृतकालक्तेपत्तणः स्वावासमजुखत्य शनेर्विधटितकपारपुर संधिवन्धः स्वकीयया 
सविन्याः विदहितगाडावचरंण्डनमात्मकलनं जातनिद्रा्तन्बमवलोक््योपपत्तिशङ्कया मुडुरुत्खा- 
तखड्टो भगवतोपपादितं बतमयुसस्मार । शुश्राव च देवत्तदेव 'मनागतः परतः सर, खरं, 


0 + ^ + 


कहा । एक छोटे-से वरतके कारण धनकौ प्रा्ठिको देखकर घन्वन्तरिका हृदय गुरु महाराजके भ्रति 
मक्तिसे गद्गद हो गया । ओर वह नया बरत ग्रहण करनेके ङ्िए पुनः उनकी शरणमे परहुचा । 
इस बार सुनिराजने उससे कदा--बल्दिनके छ्िएि आरेका पु वगैरह बनाकर रोग 
चौराहो आदिपर रख देते हैँ उसे तुम नहीं खाना । 
एक दिन धन्वन्तरि अपने मित्र विश्वानुरोम तथा अन्य साथिरयोके साथ चोरी करके 
छट रदा था । सव छोग भूखे ये । उन्होने मागम आरके बने बैर रखे हुए देखे । विहवानुरोम 
ने उसकी रोटी बनाकर खानेका प्रस्ताव किया | किन्तु धन्वन्तरिने अपने त्रतके कारण उसे 
स्वीकार नहीं क्रिया । तव विश्वानुरोम उसपर बहुत नाराज हुआ । किन्तु धन्वन्तरि अपने नियमसे 
विचछित नहीं हआ । उसके साथिरयोने उस आटेकी रों बनाई किन्तु धन्वन्तरिके स्नेहवश 
विहवानुरोमने नहीं खाई । वे दोनो बच गये ओौर उन रोिर्योको खानेवारे उनके साथी गृल्युके 
सुखम चके गये, क्योकि को$ सप उस आरेके पुतकेको जहरीखा कर गया था। व्रतके ही 
कारण जीवन रक्षा होनेसे धन्वन्तरि ओौर भी अधिक प्रभावित हा ओर गुर महाराजके पास पुनः 
व्रत ग्रहण करनेके लिए गया । 
गुरु महाराजने कहा-- जिस वृक्षका नाम अज्ञात हो, उसके फर नहीं खाना । 
` एक दिन धन्वन्तरि ओर विश्वानुरोम चोरी करके एक जंगर्मे पचे । सव रोग भूखे 
ये किन्तु खानेके लिए वँ कुछ भी नही था । खोजवीन करनेपर एक व्क्षपर फर ख्गे इए 
मिरे उन्हं ही तोड़कर सब खानेके लिए बेठे। धन्वन्तरिने जैसे ही एक फर अपने सुखम 
रखनेके छिए उठाया । उसे अपने तका स्मरण हो आया । उसने तत्कारु पूछा किं ये फर्‌ जिस 
वृक्षक है उसका नाम क्या हे ? किन्तु कोई भी उसका नाम नहीं बता सका । अतः धन्वन्तरिने 
उनको खाना स्वीकार नहीं किया । धन्वन्तरिके साथ विश्वानुरोमने भी उन फर्छोको नहीं साया । 
वे विषफकर ये, अतः खाते ही उनके साथी चकु बसे ओर वे दोनों मिन्न पुनः बच गये । 
तरतके कारण दुबारा प्राणरक्षा होनेसे धन्वन्तरि गुर महाराजका ओर भी चढ़ मक्त वन 
गया ओर पुनः उनकी सेवामे उपस्थित होकर तरतोकी याचना करने रगा । इस बार जाचायेने 
उसे जिना विचारे कोड काम न करनेका बत दिया । 
एकं दिन रात्मे नगरके मुखियाके मकानपर नर्टोका नृत्य होता था। उसे देखकर 
घन्वन्तरि देरसे धर रौरा । धीरेसे द्वार खोरूकर जैसे ही उसने अन्दर देखा, अपनी माता ओर 
पलीको गाढ़ आङ्गन पूर्वक सोते हए पाया । परपुरुषकी आङङ्कासे उसे मारनेके छिए जसे ही 
धन्वन्तरिने तल्वार ऊपर उठाई वैसे ही उसे आचायेके द्वारा दिये हुए त्तका स्मरण हो आया । 








१. परित्यागेन मु० । २. भात्रया धृतपुरुषरूपया । ३. कतालिङ्खनम्‌ । ४. निद्राघीनम्‌ । 
५ श्रुतवान्‌ गृहिणीवाणीं--हे मातः परतः सर यतो मे खरं कठिनं शरीरसम्बाधा इति । 
६ 


८२ सोमदेव विरचित [ कटप ५, श्छो० १५१- 


मे शरीरसंबाधः' इति गरहिणीगिरम्‌ । ततश्च यदीदं बतमहमदय ना्रदयीषम्‌ , तदेमां मातरमिद्‌ं 
च पियकल््मसशयं ` विशस्य दुरपवादरजसाममुत्र च॒ दुरन्तैनसां भागी भवेयम्‌" 
इति जातनिवेंदः सर्वमपि ज्ञातिलोकं यथायथं मनोरथोर्सेकमवस्थाप्य प्यत्रेव देशे दुरपवा- 
दोपहतं चेतस्तज्रैव देशे समाश्रीयमाणमाचरणं न भवति निर्पवादम्‌' इति पकारितोपदे- 
शस्य तस्य भगवतो निदेशाद्धरणिभूषणमूधरोषकण्डे तपस्यतः कान्तारदेवताविहितसपर्या- 
इग्थमाचा्यत्सखुरखन्वरोकरात्तविपन्षं दी्तामादाय विदितवेदितव्यसंप्रदायः सन्नम्बरे 
स्तस्बाडम्बरितोपत्तपलाशिमालायामेतदचलमेखलायामातापनयोगस्थितो ऽनवरतपवधंमाना - 
ध्यात्मध्यानावन्भ्यनिरतः किमयं ककेरोत्कीणंः, कि वास्मदेव पवेतान्निरूढः' इति 
चितकभ्य्णों बभूव । 

संजातसखहत्समालोकनकामो विश्वाञ्लोमोऽपि तत्परिजनात्परिज्ञातैतसत्रजन- 
व्यतिकरः ‰मित्रधेयस्य धन्वन्तरेयां गतिः सा ममापि इति भतिज्ञाप्रवरस्त्नागत्य जेनजन- 
समयस्थितिमनवबुध्यमानः हंहो मनोरहस्य चयस्य, चिरान्मिकितोऽसि । किमिति नमे 
गाटामङ्कपालीं ददासि, किमिति न काममाखापयसि, किमिति न सादरं दौर्तामापृच्डसेः 
इत्यादि बह सभश्चयमाभाष्य निजनियमायुष्ठानेकतानमनसि निरागसि धन्वन्तरियतीश्वरे 
परुष्य सविधाशिवतातिः मादुभमवदधीतिभू तरमणीयघरणिधरसमीपसमुत्पादितोरजंस्य 
सह खजटस्य जयिनो निकटे शतजरो.-ऽजनिष्ठ । 








भागम्यवश उसी समय उसने पतनीकी आवाज सुनी, जो कह रही थी-- माता ! "जरा दूर हो, मुञ्चे 
कृष्ट हो रहा हे ।' तब धन्वन्तरि सोचने र्गा-- यदि मैने यह व्रतनल्िया होतातो आज 
अवद्य ही माता ओर पनीको मारकर इस रोकमें निन्दाका ओर परलोक भारी पापका भागी 
होता । यह सोचते ही उसे वेराभ्य ह गया । तब सब परिवारके छोगोकि मनक जैसे-तैसे सान्त्वना 
देकर उसने जिन दीक्षा स्नेका विचार किया । आचायने कहा किं जिस देशम अपनी बदनामी हये 
उस देशम धारण करिया हुआ आचरण निरपवाद नहीं रहता । अतः आचार्यकी आज्ञासे धरणि- 
भूषण नामके पवेतके समीपम तपस्या करनेवारे, श्रीधमीचायेके पास जाकर उसने जिनदीक्षा धारण 
कर री । आम्नायको जानने योग्य सच बातोको जानकर धन्वन्तरि सुनि उसी पहाडकी उपत्यका 
आतापन योगसे स्थित होकर आत्मध्यानं रीन हो गये । उन्हं देखकर यह सन्देह होता था क्या 
यह इसी पवेतसे निकल है या पत्थरमे उकेरी गई कोई आकृति है 

एक दिन विश्वानुरोम अपने मित्र धन्वन्तरिसे मिर्नेकी उक्तण्ठाके साथ उसके घर गया । 
ओर वहाँ उसे धन्वन्तरिके कुटुभ्बिजनोंसे उसके दीक्षा सेनेका सब समाचार ज्ञात हु । भेरे मित्र 
घन्वन्तरिकौ जो दशां हु वही मेरी भी हो" एेसी प्रतिज्ञा करके वह ॒धन्वन्तरिके पास आया जौर 
जन सुनिके जआचारको न जानता हुजा कने रगा--“अरे प्रिय भित्र ! बहुत दिनके बाद मिरे 
हो । क्यों नहीं मुज्से गरे मिरूते ! क्यों मुक्षसे बात नहीं करते ‰ क्यों आद्रके साथ मेरे कुशषर- 
समाचार नहीं पूछते १ इस प्रकार बड़ प्रमसे बोख्नेपर भी धन्वन्तरि सुनि आतमध्यानमे छीन रहे । 
इससे रुष्ट होकर, विरवानुरोम उसी पहाड़के समीप एक कुटीमे रहनेवारे जटाधारी साधुके निकट 


१. मारयित्वा । २. आलिगनम्‌ । २. कुशलम्‌ । ४. एकाग्र । ५. तृणगृहम्‌ ' 
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धन्वन्तरिरप्यातापनयोगान्ते तस्य संबोधनाय संमन्ते समुपसद्य मलखणयपान्थवि- 
श्रामाराम विश्वायलोम जिनधमेस्थितिमनववुध्यमानः किमित्यकाण्डे चण्डमावमादाय 
दुराचार्पधानः समभू: । तदेहि विहायेमं दुःपथकथासनाथं शंमथावसथमनोरथं सैव 
तपस्यावः' इति बहुशः कतप्रयतनश्रकाशो.ऽपि दुःरित्तावशान्तमोतपोतख्तभीतपतंङ्पाकमिव 
सुधामोनमूकतोन्तरङ्ितचिनत्तोत्सेकं तितडपीन्च इव तन्मनोम्रे.ऽपाक्षसदुपदेशपयोवस्थान 
प्रतिबोधयितुमशक्युवन्गुरुपादमूलमशील्य कालेन प्रवचनोचितं चरमाचरणाधिकृतं विधि 
विधाय विचुघाङ्गनाजनोचायंमाणमङ्गरुपर्म्परनर्पे ऽच्युतकदपे समस्तस्ुरसमाजस्तूयभान- 
महातपःपरायणप्रतिमोऽमितपरमो नाम देवो-ऽभचत्‌ । 

विश्वानुलोमोऽपि पुरोपाजितजीवितावसाने विपद्योत्पद्य च व्यन्तरेषु गजानीकमध्ये 
विजयनामधेयस्य विदयुत्परभाख्यया वाहनो बभूव । पुनरेकदा पुरंदरपुरःसरेण दिविजघुन्देन 
सह नन्दीभ्वरद्धीपात्तत्रत्यचैत्यालयाश्चयामश्टाहीपर्व॑क्रियां निर्वैत्यागच्छुन्नसावमितपभो देवस्तं 
विदयुल्पभमिममवेच्याह्वादमानमानसः भयुज्यावधिमववुद्धपूवचृत्तान्तः “विदयुतप्रभ, किं स्मरसि 
जन्मान्तरोदन्तम्‌' इत्यभाषत । 

विदयुखभः--्मितप्रम, बाढं स्मरामि । कितु सकलघचारिजाधि्ठानाव्चष्ठानान्म- 
मैवविधः क्मेविपाकालसोधः ¡ तव त॒ बरह्मचयंवशा्कायङ्खेशादीदशः। ये च मदीथे समये 
जमदभि-मतङ्ग-पिङ्गक-कपिज्जलादयो महषेयस्ते तपोचिशेषादिहागत्य मवतो.ऽप्यभ्यधिका 
भविष्यन्ति । ततो न विस्मेतव्यम्‌ः 
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जटाधारी साधु बन गया । आतापन योगके समाप्त होनेपर धन्वन्तरि मुनि उसे सम्ञाने गये | 
बोले--भभेरे प्रेमखूपी पथिकके विश्राम करनेके छि उदयानके तुल्य विश्वानुखोम ! नेन धमकी मयौ- 
दाको न जानकर, बिना कारण क्रोध करके तुम क्यों कुमागगामी हो गये हो ? चरो इस कुमागेको 
छोडो, दोनों साथ ही तपस्या करगे ।* इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी विखवकरे बच्चेके शब्दसे 
डरे इए पक्षी शावकक्री तरह मूक रहकर वह मौनका दोग बनाये रहा ओर चरूनीर्मे दृषकी तरह 
उसके मनम धन्वन्तरिका सदुपदेश नहीं ठहर सका । तब धन्वन्तरि उसे समञ्ञानेमें अपनेको असमथ 
जानकर गुरुके पादमूल्मे खोट आये ओर आगमानुसार ` उक्कृष्ट चारित्रिका पालन करते हए दारीर 
त्यागकर देवांगनाओंकि मंगख्गानसे मुखरित सोखहवे स्वगमे अमितप्रम नामक देव हुए । वहाँ देव 
समाजने उनके महातपकी बड़ी प्रशंसा की । 

विश्वानुरोम भी मरकर विजय नामक व्यन्तरकी गजसेनामे विदयुलखमभ नामसे वाहन 
जातिका देव हुआ । एक बार अष्टाधिका पवेमे अमितप्रम देव इन्दरादिक देवताओके साथ 
नन्दीश्वरदीपके चैस्यार्योकी पूजा करके छोट रहा था । मागमे विदयुखम नामके हाथीको देखकर 
ठसका मन बड़ा हषित हभ ओौर अवधिज्ञानसे पूवं जन्मका सब वृत्तान्त जानकर वह बोल- 
“विद्यस्रम | क्या पूव जन्मका वृत्तान्त याद है ¢ 

विदयुखम बोला--अमितप्रम, हँ, खुब याद हे। किन्तु सपलीक चारित्रिका पाटन 
करनेसे मेरा कर्मोदय एसा हज जौर ॒ब्रह्मचयेके कारण कायक्ले उठनेसे तेरा कर्मोदय एेसा 
हआ } किन्तु मेरे समयके जो जमदग्नि, मतङ्ग, पिंगर, कपिञ्चर आदि महिं है वे तपस्याके 


+ | 
१. समीपे 1 २. तापसाश्चम । ३. मार्जारबालशब्दभीतपक्षिबारमिव ।--_्खशावक-ब ० । ४. चाखनिका । 


४8 सोमदेव विरचितं [ करप ५, इलो० १५९- 


अमितप्रभः-“चिदयुसपम, संत्यपि न मुञ्चसि दुराग्रहम्‌ । तदेहि । तव मम च 
लोकस्य परीन्ञावहे चित्तम्‌, इति विदि तविवान्रौ तौ दावपि देवो कराटदेशंस्य पञ्िम- 
दिग्भागमाधित्य काश्ष्यपीतलमवतेरतुः । 

तत्र च वनेचरसेन्यसौजन्याश्ल्ये तश्निकटर्देण्डकारप्यवने संमित्कुशकुशाशयप्रकामे 
बदरिकाश्रमे बडुलकालद्ृतङृच्छरतपसं चन्द्र चण्डमरीचिरुचिपानपरायणमनसमूध्ववाहुमेक 
पादावस्थानाग्रहराहमनल्पोल्ञसत्पन्ञवाविरलवन्ली गुद्मवदमीकावरुदधवपुषमतिप्रचडनब्रदतासु - 
चधाधवलितशिरइमश्चजटाजालत्विषसरषेः ककष्यपस्य शिष्यं जमदिमवलोक्य पजरथमिथुनकथो 
चिताश्छेषं वेषं विरचय्य तत्करुचङ्कलायङटीरकोटरे निविष्टौ "कान्ते, काचनाचलमूलमेखखाया- 
मशेषशङ्कन्तर्चक्रवर्तिनो वेनतेयस्य वातराजखुतया मदनकम्दलीनामया सह महान्ववाहोत्सवो 
चतेते तत्न मयावश्यं गन्तव्यम्‌ । र्वं तु ससखि, समासन्नप्रसवसमया सती सह न शक्यसे 
नेतुम्‌ 1 अदं पुनस्तद्धिवाहोत्सवानन्तरमकालत्तेपमागमिष्यामि । यथा चाहं तत्न चिरं 
नावस्थास्ये तथा मातः पितश्चोपरि महान्तः शपथाः । किं च बहुनोक्तेन । यद्यहमन्यथा 
वदामि तदास्य पापकमेणस्तपस्विनो दुरितमागी स्याम्‌" इत्यालापं चक्रतुः । 

तं च जमदधिः कणंकटुमालापमाकण्यं परच॒द्धक्रोधः कराभ्यां तच्कदथनाथं करूच 
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प्रभावसे य्ह आकर तुमसे भी ब्डेदेव होगे। इसरिए सन्ने देखकर तुम्हं आश्चयं नहीं 
केरना चाहिए 

अमितप्रम बोख-"विद्यखम ! अव भी अपने दुराग्रहको नदीं छोडते हो तो आञो हम 
दोनों अपने-अपने धमौत्माओंके चित्तकी परीक्षा करं ॥' 

इस प्रकार परस्परम क्षगडते हए वे दोनों देव करहाट देरकी पश्चिम दिश्चामें प्रश्वीपर 
उतरे । वहाँ दण्डकारण्य वनम समिधा, कुश ओौर कमखसे भरे इए बदरिकाश्चममे उन्होने बहुत 
कारुसे कठोर तपस्या करते हुए कश्यप ऋषिके शिष्य जमदग्निको देखा । वे जमदग्नि ऋषि चन्द्र 
ओौर सूयं दोनोँकी क्रिरणोका पान करनेमे तत्पर थे । उनके दोनों हाथ उपर उटे हुए ये, वे एक 
पेरसे खड़े थे । उनके चारो ओर उगी इई घनी र्ता श्चाड़ी ओर वामिर्योने उनके शरीरको टक 
दिया था, जौर्‌ बहुत बद्ध हो जानेके कारण उनके सिर जौर दादी मूके बार चूनेकी तरह 
सफेद हो गये थे । उन्हं देखकर उन दोनों देवताओंने पक्षि्योके जोडका हप बनाया ओर उनकी 
जटाओमें घासख बनाकर रहने रगे । 

एक दिन पक्षी बोख--"प्रिये ! सुवणंगिरिकी उपत्यका समस्त पक्षीकुरुके सम्रार 
गरुडराजका वातराजकी सता मदनकन्दलीके साथ महान्‌ विवाहोत्सव हो रहा है । उम सञ्च 
अवश्य जाना है । तुम्हारा प्रसवकाङ समीप है इसषिए तुमह मै अपने साथ नहीं छे जा सकता । 
विवाहोरसवके बाद तुरन्त हयी मै सैट आर्ञँगा । भै अपने माता-पिताकी शपथ करतादहँकिमैं 
वृँ बहुत समय तक नहीं ठहरूगा । अधिक क्या कहू, यदि ठ बोद्‌ तो इस पापी तपस्वीके 
पापका भागी मेँ होऊं ।' 


स॒ अप्रिय बातके युनते ही जमदमिका कोध भड़क उठा ओर उसने पक्षियोको मारनेके 


१. भूमि । २. ईधन । ३. दर्भ । ४. जल । ५. सूर्यं । ६. -तिप्रवृषहृदयता--आ० 1 ७. पक्षियुगङ 1 
८ चक्रचक्र--जा० । ९, नामधेयया भआ० । 


-१५३ | उथासकराध्ययन ६५ 


मकितवान्‌। अमस्चसौ ` विकिराचप्युड्धीय तदग्रदिरटपिनि संनिविश्य पुनरपि तं तापसम- 
वरोडलालापो ` निकाममुपजहसतुः। तापसः साध्वसविस्मयोपखतमानसः नैतौ खद 
पक्िणो भवतः । कि तु रूपान्तराबुमामहेश्वराविव कौोचिदेवविशेषो । तदुपगस्य प्रणम्य च 
पृच्छामि तावदात्मनः पापकर्मेत्वकारणम्‌ । 
अद्ये मत्पूवषुण्यसंपादितावलेकनदिभ्यद्धिजोन्तभान्वयसंमवसदनपतङ्गमिथुन, कथयतां 
भवन्तौ कथमहं पापकमा" इति । 
पतज्निणी-- तपस्विन्‌ , आकणेय । 
पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो मैव च नैष च। 
तस्मासुत्रमसं दष्टा पश्वाद्धकति भिच्लुकः ॥२५२॥ 
तथा-- . 
अधीत्य विधिवद्रदान्पुत्रशोत्पा्य युक्तितः| 
इष्टा यननैर्यथाकालं ततः प्रव्रजितो मवैत्‌ ॥९५२॥ 
इति स्खतिकारकीर्वितमप्रमाणीङत्य तपस्यसि" इति । 
"कथं तर्हि मे शुभाः परलोकाः' । 
'परिणयनकरणादौरसपु्ोत्पावनेन' । 
"किमत्र दुष्करम्‌" इर्यमिधाय मातुलस्य विजयामददेवीपतेरिनद्रपुरे्वयंभाजः 
काशिराजस्य भूभुजो भवनभाग्भूत्वा तद्‌दुहितरं रुका परिणीयाविरलकला पोलपाररूत- 
युलिनासराले मन्दाकिनीक्रुङे महदाश्चमपदं संपाद्य परशरामपिता-ऽमूत्‌ । 


जिने किक 


र्ण दोनों हासे अपने सिरको मसखा । दोनों पक्षी भी तत्कार उड़कर उसके सामने वरे 
वृक्षपर जा बैठे, जओौर मीठे शब्दोँमे उस तापसकी खुब हसी करने रुगे । यह देखकर तापसका 
मन मय ओर आश्चर्थसे मर गया । वह सोचने ख्गा--धे दोनों पक्षी नदं है किन्तु प बदरे 
हुए रिव ओौर पावतीके समान कोद देवता हैँ अतः इनके पास जाकर ओर प्रणाम करके अपने 
पापी होनेका कारण पू ।' [सि | 

यह सोच उनके पास जाकर वह बोखा-"दिम्य द्विजश्रेष्ठ कुस्म उत्पन्न पक्षियुगर ! मेरे 
पूवं संचित पुण्यसे ही आपका द्येन हुआ हे । बतसाइए । मेँ केसे पापी द ।' 

पक्षी बोरे- “सुनो तपस्वी--स्मृतिकारोका कथन है कि--बिना पुत्रके मनुप्यकी गति नही 
होती भौर स्वगं तो मिता ही नहीं हे । इसङ्िणए पुत्रका मुख देखकर पीडे भिश्चुक होना चाहिए । 
तथा- विषिपूर्वक वेदोँका अध्ययन करके, धमेपूर्वक पु्नोको उत्पन्न करके ओर शक्तिके अनुसर 
यज्ञ करके फिर साधु होना चाहिए । ॥१५२-१५२॥ 

किन्तु तुम स्मृतिकारके इस कथनको प्रमाण न मानकर तपस्या करते हो ।' 

"तो मेरा परशोक केसे शुभ हो सकता हे ¢ 

“विवाह करके ओौरस पुत्र उत्पन्न करनेसे ।' 

यह्‌ क्या कठिन है- एेसा कहकर जमदमि ऋषिने विजया महादेवीके पति, इन्द्रपुरके 
समान रेश्व्थके भोगी अपने मामा काशीराजके महस्म जाकर उनकी रुड़की रेणुकासे विवाह कर 


१, पक्षिणौ । २. ग्यक्तस्वरौ । ३. अधीत्य“ । इष्टवा च रान्तिनो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ \।' 
मनुस्मृति ६&-२३६ । ` 


दै सोमदेव विरचित [ कट्प ५, श्लो० १५७ 


भवति चाज ्लोकः- 
अन्तस्तखविहीनस्य वथा त्रतसमुचमः । 
पुंसः स्वमाव्भीरोः स्यात शोर्यायायुधयहः ॥९५४॥ 
हृत्युपास्तकाध्ययने जमद््ितपःत्रत्यवत्तादनो नाम पञ्चमः कल्पः । 


पुनस्तौ च्रिदशौ मगधवेशेषु कशाग्रनगरोपान्तापातिनि पिक्वने छष्णचवुदंशी 
निशि निशाप्रतिमाशयचशमेकाकिनं जिनदत्तनामानमुपासकमवलोक्य सात्तेपम्‌ (अरे 
दुराचाराचरणमते निराङृते अविदितपरमपद मनुष्यापसद, शीधरमिमामूभ्वेशोषं 
शुष्कस्थाणुसमां भ्रंतिमां परिस्यज्य पलायस्व । न श्रेयस्करं खल तवाघ्रावसरं 
पश्याचः । यस्मादावां द्येतस्याः परेतपुरभूर्यस्या भूमेः पिशाचपरमेश्वरौ । तदलमच्र 
कालन्यालावलोकनकरपरस्थानेन । मा दहि काषींरन्तरायोत्कषं भावमतुच्छस्वच्छन्द- 
केलिकुतूहलबहलान्तःकरणप्रसवयोरावयोः' इत्युक्तमपि पकामप्रणिधानोद्यकतमवेच्य न्यक्ततः 
गिनाशकौशरनिकायकायाकारधोर घनधरस्मराडम्बरप्रथमप्रारम्भावहैः प्रचण्डतडिदण्डसंघ- 
टोच्छलच्छुब्दसंदोाददुःसदहैः निःसीमसमीराखराटखसत्कारसारपरसरप्रबरेः करालवेतालङुल- 
काहलकोलादलायुकूङैरम्यसामान्येरन्येश्च परिगृदीतगरहदाहबान्धवधनविष्वंसायुबन्धे 
भरत्युदपरवन्धेः' सबहुमानैस्तन्तद्वरप्दानेश्च निःशेषामप्युं `षामध्यात्मसमाधिनिरोधनिष्नो ˆ 





ल्या शौर तृण छता वगेरहसे सुशोभित गंगाके तटपर एक बडा आश्रम स्थापित करके परश्ुरामके 
पिता बन गये । 

ठेसे ही कोगोके लिए करिसीने कहा है- 

आसमज्ञानसे शुन्य मनुष्यका तरताचरणका प्रयास व्यथेंहे। दीकदीहेज्ञो मनुप्य 
स्वभावसे ही उरपोकं है, शस्त्र ग्रहण करनेसे उसमे शौयं नहीं आ जाता ॥१५४॥ 

फिर वे दनां देव मगध देशके कुशाग्र नगरके निकटवर्ती स्मशाने पहुंचे । कष्णपक्षकी 
चतुद॑शीकी रात्रिका समय था । जिनदत्त नामका एक जैन श्रावकं अकेखा रात्रिम प्रतिमा योगसे 
स्थित था । उसे देखकर वे दोनों देव तिरस्कारपूवेक बोरे-- “अरे दुराचारी, विप, परम पदसे अन- 
जान, नीच मनुष्य ! शीघ्र ही इस सूखे द्रंठके समान परतिमायोगको छोड़कर भाग जा । तेर 
यह ठहरना ठीक महीं है क्योकि हम द्रोनं इस स्मान मूम्के पिशाचके स्वामी दैँ। हम 
दोर्नोका अन्तःकरण अति स्वच्छन्द होकर कीड़ा करनेके रिए आतुर है । इसमे बाधा मत डालो ।' 

इस प्रकार कहनेपर भी उसे आत्मध्यानं तस्छीन देखकर उन दो्नोने विध्नं करना 
प्रारम्भ किया | यमराजके समान भयंकर कारे-काङे मेष उमड़ आये, ` विजरीका भयंकर गजेन- 
तजन होने लगा, जोरकी हवा सर-सर करती इई बहने र्गी, भयानक वेतारछोकी आवाजके जैसी 
आवाज होने र्गी, जब इससे भी वह॒ विचरिति नहीं हुआ तो उसका गृह-दाह, बन्धु-बान्धवं 
ओर घनादिकका विनाश्च होता हुआ उसे दिखाया गया । जव इससे भी विचरति नहीं हआ 
तो बड़े आद्रके साथ उसे अनेकं वरदान दिये. गये । इस प्रकार उसकी समाधिको भंग करनेके 


१. राजगृहं । २. निकृष्टा आकृतिर्यस्य । ३. कायोत्सर्गम्‌ । ४. महत्याः । ५. स्थितिकरणेन । 
६ै.--कर्षाभाव--अ०, ज०, मु०, आ० । ७. घ्यानस्थम्‌ । ८. सामस्त्यतः । ९. यम । १०. महिष । 
११. विघ्नस्वनैः । १२. रात्रि । १३. तत्परौ । 
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विहितविष्नावपि तसेकाग्रभावाभ्यासास्मसात्कृतान्तःकरणवहिःकरणेदहितं श्म॑हम्य॑निर्माण- 
कामेणपरमाणुप्रवन्धनाद्मेध्यानाश्चालयितं न शेकतः । 

संजाते च खरकिरणविरोकनिकरनिरारूतान्धकासोदये प्रभातसमये समुपहतोपः 
सर्गवर्गौ पकामप्रसन्नसंगौ तेस्तैमेहाभोगाचितैः पणयोदितैराच्छाष्य तस्मै जिनदत्ताय 
विहायोविह्याराय पञ्चचिशद्धर्णानवद्यां विद्यां वितेरतुः । इयं हि विद्या तवास्मदनुयरहादस्बर- 
विहारायासंसखाधितापि भविष्यति परेषां त्वस्माद्धिधेरिति । 

जिनदत्तोऽपि करशेलशिखण्डमण्डनजिनायतनालोकनङतूहलिताशयः समाचर. 
तामयच्चवतेनसमयस्तां विद्यां प्रतिपद्य हदयवश्ैनोत्सवसमानीतनिखिलनिलिस्पचलचै- 
व्यालयस्तदचलोकनङूतकौतुकाय धरसेनाय परमापसोपासनपरबे पुष्पवटवे प्रादात्‌ । 

पुनरण्यमितपरभः 'विद्यलमभ, जिनदत्तोऽयमतीवाहदभिमतवस्तुपरिणतचित्तः स्व- 
भावादेव च स्थिरमतिर्ेषोपसगेसहनभरूतिश्च । तदत्न महदप्यपरृतं कुलिशे घुणकीर- 
चेष्टितमिव न मवति समथेम्‌ । अतो-ऽन्यमेव कञ्चनाभिनवजिनोपासनायतनचैतन्यं निदषाचः 
इति विश्ठश्योचचखिताभ्यामेतौभ्यां मगधमण्डलमण्डनसनाथो मिथिलापुरीनाथः पद्मरथो 
नाम नरपतिर्निजनगरनिकटतरीधरबृन्तदेदायां कालगुहायां निवासरसमनसो दीस- 
तपसो निःशेषानिमिषपरिषन्निषेन्यम्राणाचरणचातुयीर्खुधमाचार्यात्तदङ्ञाद्धतपभापभावदशनो- 


कि जो निजे क 


शिए रातभर दोनोने विध्न किये, किन्तु एकाग्रताके अभ्याससे अपने मनको वशम कर नेवारे 
उस जिनदत्त श्रावकको वे सुखका महर बनानेवाे कमे परमाणुजओके चन्धमे कारणभूत धर्म- 
ध्यानसे विचरित नहीं कर सके । | 

इतने प्रभात हो गया, सूरजकी किरणोके प्रकाश्चसे अन्धकार दूर हो गया । तब उन्होने 
अपने उपसर्गोको समेट छया ओौर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते इए भाम्यश्ाल्योंके योगय प्रेम- 
भरे वचनोंसे जिनदत्तकी प्रशंसा करके उसे आकासं बिहार करनेके किए पतीस अक्षरोंकी एक 
निर्दोष विचा प्रदानं की । ओर कहा-- यह्‌ विद्या निना साधे ही हमारे प्रभावे वुम्दं आकाशम 
विहारं करा सकेगी ओर दृसरोको अभुक विधिसे सिद्ध करनेपर विहार करा सकेगी । 

जिनदत्तका मन भी कुरखाचरोपर स्थित जिनार्योके दशेनके छ्िए आकुरु था । अतः 
उसने देवता्ोके कषे अनुसार उस वि्याको ग्रहण करके सव कुराचशछंपर स्थित चेत्याख्योका 
ददन किया ओौर फिर बह विया उन चैत्याख्योके देनके ङिए उप्सुक, जिनेन्द्र देवके परम 

मक्त धरसेनको दे दी । | 

। फिर अमितप्रम विचयुखभसे बोखा--विद्टुख्रभ ! इस जिनदत्तका चित्त अहेन्त भगवानूके 
दवारा कहे गये वस्तु तच्वके विषयमे बहुत इट़ है तथा यह स्वभावसे ही स्थिर बुद्धि ओर समस्त 
उपसर्गोको सहन करनेवाला है । इसकिए जेते धुनके कीड़े वजे कुछ भी नहीं कर सकते वैसे ही 
कितना भी अपकार इसका कुछ भी बिगाड़नेम समथ नहीं है । अतः आभो जेन धमेके किसी 
नये उपासक्रकी परीक्षा करं ।' एेसा विचार कर दोनों कसे चर दिये जौर मगध देशके मण्डन 
स्वूप भिथिापुरीमें पर्हैचे । मिथिखपुरीका राजा पद्मरथ था । एक दिन वह राजा अपने नगरके 
निकटवतीं पहाडकी भयानक गुफामे रहनेवारे, महातपस्वी, समस्त देर्वंसे सेवनीय ओर आच- 


१. रर्मि। २, असिप्रायौ। ३. द्तवन्तौ। ४, पंचापि मेर) ५, वच्रे। ६, परीक्षावहे । 
७. पद्मरथराजा दृष्टः 1 ` 


८८ सोमदेव विरचित [ कट्प दे, इ्लो० १५५- 


पशान्ताशयः सम्यग्दशनमणुवताभ्यमादाय तदिवसं एव॒ तदुपदेशान्निश्चितादहेत्प रमेश्वर 
शरीरनिरतिशयपकाशमहिमः ईतनियमः सकलभुवनपतिस्तूयमानगुणगणोदन्तं श्रीवाचु- 
पूज्यमगवन्तमुपासितं परतिष्ठमानः परमदंनाद खुन्दर दुन्दुभिर्वाकारितनिरवशेषपरिजनः समा- 
सर्जत्समस्तविष्टविशिादष्टचेष्टः । 

_ खच चः कदाचिदपि क्षदरोपद्रवाविप्रन्धः- परारन्धश्च  पुरप्लोषान्तःपुरविभ्वंस- 
चरूथिनीमथनपर सभपर्भेञ्जनोर्जितपजेन्यपरर्षवर्षोपलासाराविवसतिभिदुदंमशाकृखोत्तराकृति - 
धिर्विकतिभिरूपद्रोतुम्‌ । तथाप्यविचलितच्चेतसमवसार्य सनरवरं कुर मायामयप्रतिघे 
स्ताघे' व्यप्ाखिखदिगारमसंयपरे कदमो निमज्चयद्ध-यां ताभ्यां (नमः सुरासुरोपसगे- 
संगसूद नौभिधानमा्नमन्बमाहात्म्यसास्राञ्याय ओवासुपूञ्याय' इति तत्र॒ निमज्ञतो 
भूभ्रतो वचनमाकण्यं तद्धे्योर्कर्षोन्मिषत्तोषमनीषाप्रसराभ्यां लघ्ुपरिमुषिताशेषविष्नन्यति- 
कराभ्यामाचरितसत्काराभ्याम्‌ “दो नूतनस्य सम्यक्त्वरत्नस्याच्छद्रसदपथ पद्मरथ, 
सेतश्ित्रमच्न यत्संधाखत्त्वाभ्यामखिलैरपि लोकैरसदशेषु भवादशेषु न प्रभवन्ति परस॑प्रसवाः 
चनुद्रोपद्रवाः ! यतः । 

एकापि ` "समर्थेयं जिनभक्तिदुं्गेति निवारयितुम्‌ । 
पुरयानि च परितं दातं मुक्तिधियं कतिनः ॥०५५॥ 


रणम प्रवीण श्रीसुधर्माचायेके दशेनेकि ्एि गया । उनके ररीरकी अदूमुत प्रभा ओर प्रभाव 
देखकर उसका राग शन्त हो गया ओर उसने उनसे सम्यग्दशेन पूवेक अणुत्रत धारण कर स्यि । 
उसी दिन उसने आचायेके उपदेरासे अहेन्त मगवानूके अतिद्चाय युक्त शरीरकी महिमाको सम्च 
छिया ओर नियम केकर समस्त भुवनके स्वामी जिनके गुर्णोका बखान करते है उन श्रीवासुपूज्य 


1 0 ङिए चरू दिया । दुन्दुभिके मधुर शब्दको सुनकर समस्त परिजन भी 
साथ दहो गये। 
दोनों देवताओीने उस राजाको जाता इञा देखा जो कभी भी क्षुद्रं उपद्र्वंसे भी सताया 


नहीं गया था, ओर परीक्षा केनेके रए विध्न करना प्रारम्भ कर दिया । नगर दाह, रनवासका 
विनाक्छ, सेनाकरा नाच, जोरकी हवा चलाकर मे्घोके द्वारा घनघोर वषा, उल्कापात आदिके द्वारा 
तथा भयंकर सिंहोकी आङ्ृतिरयोके द्वारा उपद्रव करनेपरं भी जब पदुमरथ राजाका मन विचरति 
नहीं किया जा सका तो उन दोर्नोने चारों ओर मायामयी कीचड़ बनाकर राजा सहित हाथीको 
उस्म बा दिया । इयते इए राजाके मुखसे निकर-- “जिनके नाममात्रसे सुर ओर अघुरोके 
दवारा किये गये उपसग दूर हो जाते हैँ उन वाघुपूज्य भगवानूक्ो नमस्कार हे ।' | 
यह्‌ शब्द्‌ सुनते ही उन दोनो देर्वोको परम हषं हुआ, उन्होने तुरन्त ही सव वि्नोको 
दूर्‌ छर दिया जौर राजाका सत्कार करते हुए बोरे--"नये सम्यक्त्व रूपी रल्के आश्रय रूप 
निष्कपट पद्मरथ ! प्रतिज्ञा ओर साहसम आपके समान कोई नही हे, आप जसे छोगोपर चलत्‌ 
किये गये क्षुद्र उपद्रवोका कोर प्रभाव नहीं हो सकता । क्योकि “अकेटी एक॒ जिन-भक्ति दही 
ज्ञानीके दर्गतिका निवारण करने, पुण्यका संचय करनेमे ओर मुक्ति रूपी रक्ष्मीको दैनेमे 
समथं हे ॥१५५॥ . 


१. वृत्तान्तम्‌ । २. आनन्दभेरी । ३. सकटविष्टपनिविष्ट--जा० 1 ४. अपराभूतः । ५. नगरदाह्‌ । 
६, सेना ! ७. वायु । €. ज्ञात्वा । ९. अगाधे 1 १०. विनशन 1 ११. मात्रमाहा-आ० । १२. प्रतिज्ञा । 
१३. हखादुत्पच्लाः । --भेप्रभवाः भा० । १४. एकापि शक्ता जिनदेवमक्तिर्या दुर्गतेर्वारयितुं हि जीवान्‌ । 
आसोद्रितत्सौख्यपरं परार्थं पुण्यं नवं पूरयितुं समर्था ।३८।--वरांगचरित, २२ सगं । .. 
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इति निगीये, वितीयं च जिनसमयाराचनवशे भवद्धशोे सर्वरुजापहासे.ऽयं 
हारः, सकलसपतनसं तानोच्डेयभिदमातोदयं च प्रेषणं करिष्यतीति कतसंकेताभ्यां 


तदूर्धंयमभिमतावस्थानं स्थानं परास्थायि । चिदशेश्वरवव्नजम्भमाणगुणसंकथ 
पद्यरथो-ऽपि तत्तीथेक्तो गणघरपदाधिक्‌तो भूत्वा कृत्वा चार्मानमन्‌नरस्नन यतन्ं मोत्ता- 
खतपा्रमजायत । 


भवति चाच श्लोकः- 
उररयीकृतनिर्वाहिसाहसोचितचेतस्ताम्‌ । 
उभौ कामदुधरौ लोकौ "कीतेश्चाल्यं जगत्रयम्‌ ॥९५६॥ 
इत्युपासक्राभध्ययने जिनद्त्तस्य पद्मरथपश्वीनाथस्य च प्रतिज्ञानिवहिसाहसौ नाम षष्ठः कल्पः | 
इतश्च संगमितंसकखोपकरणसरेनो धरसेनो-ऽप्यतुच्भूच्छयावन्ध्ये पवेदिवसर्वासते 

यीमध्ये सवतो यातुधानधावनप्रवर्धिनीषु स्मशानमेदिनीषु पवर्तिततदाराचनानुकलमण्डरो 
न्यत्ताखु "दिल नि्चिप्तरक्षावलोऽवगणः ङतसकलीकरणो  भागघेयीविधानसमये वट 
विख्पा्रे ` पत्तिवयकरकर्तितसूजरसरसहदसख्रसंपादितमात्मासनसमानान्तरालोचितमन्त- 
जैदपसंकटिपितमन्त्र वाक्यः सिक्यं निबध्य प्रवन्धना "धस्तादृध्वेसुखविन्यस्तनिरिताशेषशसख्नो 
यथाशा वहिर्निवेशिताषटवि घेषिसिद्धिस्तद्धिद्ाराधनसखखबुद्धि बभूव । 


^ 


यह कहकर उसे एक हार ओर वाद्य दिया तथा कहा किं यह हार जेन धमका पार्न 

करनेवारे तुम्हारे वंशके सब रोगोको हरेगा ओौर यह वाद्य समस्त वेरिरयोकी सन्तानका नाश्य 

करेगा । पेसा कहकर वे दोनों देव अपने अभिमत स्थानको चरे गये । देवकि द्वारा प्ररंसित 

पदूमरथ भी वासुपूज्य स्वामीके समवहारणमे जाकर जिनदीक्षा धारण करके मगवान्‌का गणधर 

बन गया ओौर अपनेको सम्पूणे रलत्रयसे अरं्ृत करके मोक्षषूपौ अमृतका पात्र हो गया । 
किसीने ठीक दी कटा है कि-- 

“जो अपनी प्रतिज्ञाका निर्वाह करनेमे उचित साहस दिखते दै, इस रोक भौर 
पररोकमे बे इच्छित वस्तुक्तो पाते है, तथा उनके यशसे तीनों ढोक चायमान हो जाते द ॥ १५६॥ 
ङस प्रकार उपासकाध्ययनमे जिनदत्त श्रौर राजा पद्मरथके प्रतिन्ना निर्वाहक साहसको 
बतलानेवाला कटा कल्प समाप्त हू । 

अव जिस धरसेनको जिनदनत्तने देवोके द्वारा दी गई आकाश्चणामिनी विद्या साधनेके छ्एि 
दी थी, उसकी कथा सुनिए । 
समस्त साधन सामभरीको एकत्र करके धरसेन भी घने अन्धकारसे पूणे अमावस्याकी सात्रिके 
समय राक्षसेके संचारसे व्याप्त स्मश्चान भूमिम विद्या साधनेके दिषु गया । वर्ह उसने विदा- 
राधनके अनुकूरु मण्डख्की रचना की, सब दिशार्ओमें रक्षावख्य स्थापित किये, फिर सकररीकरण 
क्रिया की, फिर बटके पेड़के नीचे, अपने आसनसे समान अन्तरारुपर, कन्याके हाथसे काते 
गये हजार धागोसे बने हुए छीकेको, मन-ही-मन मंत्रोच्चारण करते हुए बधा । पिर छीकेके 
नीचे सब वीक्षण शरस््रोको स्थापित किया, जिनका मुह ऊपरको ओर था । फिर शास््रानुसार आट 
प्रकारकी इष्टसिद्धिको स्थापित करके उस विद्याकी आराधनाके लिए तेयार हुआ । 


[नन्या "णिग 








१. रात्रुकुक । २. वायम्‌ । ३. प्रेक्षणं ब° । ४. हारातोद्यद्वयम्‌ । ५. कोति दचात्पं अ० ज० मु०। 
६. एकीकृत । ७, तिमिर। ८. रात्रि। ९. राक्षस । १०. सर्वाघं । ११. एकाकी । १२. वलि 1 
१३. कन्या । १४. प्रबन्धेना--आ० । 


७ 


५५० सोमदेव विरचितं | करप ७, श्छो० १४६ 


छ्रान्तरे निष्कारणकल्तिका्याञ्जनखन्दर्या निशीथ^पथवर्तिवीत्तणे त्तपात्तषणे मध्यदेशे 
्रसिद्धविजयपुरस्वाभिनः खन्दरीमहादेवीचिलासिनः स्वकीयभरतापबहुल वाहनाहुतीकतारा- 
तिं समितेररिमन्थमदीपतलेलितो नाम खतः समस्तन्यसनासिभूतत्वादाया दजक्रव्यादसंपा- 
दितसाच्राञ्यपदापायः परसुपायसमपश्यन्नदश्याञजनावजंनोर्जितपरज्ञः प्रतीता्जनचोरापरसंज्ञ 
किखेवमुक्तः--कुशाच्रपुरपरमेश्वरस्याग्रमहिष्यास्ताविष्याः सौभाग्यरत्नाकरं नाम कण्टा- 
लकारमिदानीमेव यद्यानीय प्रयच्छसि, तदा त्वं मे कान्तः, अन्यथा प्रणयान्तः' इति । 

सोऽपि कियद्गहनमेततः इत्युदारमुदाह्य प्रियतमामनोरथमन्वंथ॑कं चिकी षुर्विज- 
च्चछायादश्यताशीलकञलबहललोचनयुगलं विधाय प्रयाय च तन्महीष्वरग्रहं गरहीततदलंका- 
रस्त॑त्थभाप्रसरससमुरलच्यमाणचरणसंचारः शब्दशसरोत्तालाननकरेस्तलवराचचरेरभियुक्तो 
निस्तरीतुमशक्तः परित्यज्य तदाभरणमितस्ततो नगरबादहिरिकायां विहरमाणस्तं धरसेनं 
प्रदीपदीतिवशादधस्तादखनिवेशभमयावेशान्मुहुमुहरासेदावरोदावददेददीनमव लोक्योपदौक्य 


चतं देशमेवं निदिदेश अहो प्रलयकालान्धकाराविलायामस्यां वेलायां महासादसिक- ` 
चष न्दुष्करकमेकारिन्‌ को नाम सवान्‌ ? 





इसी बीचमें एक घटना घटी । मध्य देश्यके विजयपुर नगरका स्वामी राजा अरिमन्थ 
वड़ा प्रतापी था । उसको पटररानीका नाम सुन्दरी था । उनके रुक्त नामका एक पुत्र था । वह्‌ 
बड़ा व्यसनी था । इसीरिए उसे अन्य बान्धर्वोने उसके राज्यपद्‌ धािमें बाधाए डरी । तब उसने 
दूसरा उपाय न देखकर एक एेसा अञ्न सिद्ध किया जिसके खगा ॒रेनेसे वह अदृश्य हो जाता 
था } इससे उसको शक्ति बहुत बढ़ गई ओर उसका नाम अञ्जनचोर प्रसिद्ध हो गया । जिस 
रात्रिम धरसेन विया साधनेका उपाय करता था उसी रात्रिम जव अञ्जनचोर्‌ अपनी प्रियतमाके 
पास गया तो उसने कहा--कुश्चामपुरके राजाकी प्टररानीके गखेका ^सौभाभ्यरलनाकर' नामका 
आभूषण यदि इसी समय राक्र सुञ्चेदोगेतो तुम मेरे पतिहो, नहीं तो हमारे तुम्हारे परेमका 
अन्त है । यह सुनकर अनञ्जनचोरं बोखा--“यह क्या कठिन है ।' इतना कहकर अपनी भिय 
तमाके मनोरथको पूरा करनेके रिएि वह अपनी ओंखमें अञ्जन कगाकर अदृश्य हौ गया ओर 
उस .राजाके महरम पहुंचा । 


जसे ही वह उस आमूषणको चुराकर चखा वैसे ही उसकी चमकृसे कोतवारुके सशख 
सिपाहियोने उसके पद-संचारको रक्ष्य करके दल्छा करते हुए उसका पीछा किया .। निकर 
भागने अपनेको असमथ देखकर अञ्जनचोरने उस आभूषणको वहीं छोड़ दिया ओर नगरके 
बाहर इधर-उधर भागता हज जकङूते इए दीपको देखकर उस स्थानपर आया जहाँ धरसेन नीचे 
ख्ये इए अख्रोके भयसे कमी छीकेसे उतरता था ओर कमी चद़ता था । 


प्रख्यकास्के अन्धकारसे व्याप्त इस कालसं दुष्कर कमं करनेवारे महा साहसी पुरुष ! तुम 
कौन हो ९?.अजञ्जनचोरने पूज 


१, मध्यरात्रि 1 २,. अग्नि । ३. शत्रसमहस्य । ४. गोत्रिण एव राक्षपाः 1 ५. राजगह । ६. ताविषी- ` 
नामिकायाः । ७. सार्थकम्‌ ।-मन्वर्थं जआ०। ८. गत्वा । ९ .. दाब्देन उत्तारं मखं शस्त्रेण उत्ताङः करो येषाम 1 
१०. प्रदोप्रदीप-आ० । ११.- क्य समपटौक्य-आ० । १२. पधान । 





-१५६ | उपासक्काध्ययन | ५९ 


धरसेनः--'कर्याणबन्धो, महाभागचरत्तस्य जिनदत्तस्य विदितपुष्पवडुनियोगसं- 
यन्धोऽहमेतदुपदेशादाकाशविहारव्यवहारनिषद्यां चिद्ां सिसाधयिषुरज्रायाशिषम्‌ । 

अञ्जनचोरः--"कथमियं साध्यते ॥" 

धरसनः-कथयामि । पृूजोपचारनिषेच््ये ऽस्मिननिःशङ्कमुपविश्य विद्याभिमामङ्ुण्टकण्ठ 
पटन्नेकेकं शरप्रवेकं स्वच्छधीरिद्ुन्यादवसाने गगनगमनेन युज्यते । 

यद्यवमपसरापसर । “त्वं हि तलोन्मुखनिखातनिशितशसख्रसजातभीतमतिनं खदु 
भवस्यैततसाधने यक्ञोपवीतदशेनेनार्थावजनकूताथेः समथः । तत्कथय मे यथाथं- 
वादद्ययां विद्याम्‌ । एनां साधयामि | 

ततस्तेनात्महितकडना पुष्पवडुना साध्ुसमर्पितविद्यः सम्यग्विदितवकेद्यः संत्रीत्या < 
सन्नशिवागासेऽअनचौरः स्वप्ने ऽप्यपरवजञ्चनाचारनिचत्तयित्तो जिनदन्तः ! स खल्दु महतामपि 
महाननप्र त पन्नदेशयतिवततन्नी जन्तुमाच्रस्याप्यन्यथा न. चिन्तयति, कि पुनश्िराय समाचर 
तोपचारस्य तनृद्धबनिर्िशेषं पोषितस्यास्य घरसेनस्यान्यथा चिन्तयेत्‌ इति निश्चित्य 
निचिश्य च सौत्छुक्यं सिक्ये निःशङ्कशेसुषीकः स्वकीयसादसन्यवसायसंतोषितसुरासुरा- 
नीकः सङृदेव तच्छरभसरं चिच्छेद, "आससाद च खेचरपदम्‌ । पुनयंज जिनदत्तस्तन्न मे 
गमनं भूयादिति विद्िर्ताशंसनः काञ्चनाएचलमेखलानिलयिनि सीमनसवनोदयिनि 





कि, 





(+ ^ 1 नि + ^ 


धरसेन- मेरे हितेषी भित्र ! मह्मभाग निनदतच्तके उपदेशसे आकाशविहारिणी वि्याको 
सिद्ध करनेकी इच्छसे मैँ यहाँ आया हँ | 


अञ्ञनचोर--यह केसे साधी जाती है ए 


धरसेन- पूजाके द्वारा सिश्चित इस छीकेपर निःशङ्क नैटकर इस विद्याको मन्दस्वरसे 
पटृते हुए निमेर मनसे छीकेकी एक-एक डोरको काटना चाहिए । एेसा करनेसे अन्तम आकाद- 
मामिनी विचा सिद्ध हो जायगी । 

अञ्ञनचोर--हटो हरो, छीकेके नीचे. खड़ किये गये तीक्ष्ण शखोसे तुम भयभीत हो 
गये हो, इसङ्एि जनेऊ दिखाकर ही अपना काम निकार्नेवारे तुम ` इस विचाको सिद्ध नही 
कर सकते । अतः इस सच्ची विद्याको मुञ्चे बतखाओ । मे इसको साधता हुं । 


यह्‌ सुनकर आत्महितके बेरी उस धरसेनने अञ्जनचोरको मरे प्रकारसे विद्या क्रित 

कर दी । सब बातोको जानकर उसी भवसे मोक्ष जानेवाङा अञ्जनचोर्‌ विचारने खगा--“जिन- 

दत्त सेट स्वप्ने मी दृसरोको ठगनेका विचार नहीं कर सकता । फिर चिरकारसे अपने पुत्रकी 

तरह जिसका छारुन-पाख्न किया है उस धरसेनके विषयमे तो वह एसा सोच ही कैसे सकता 

हे ¢ ठेसां निश्चित करके वह बडी उत्कण्ठाके साथ उस छीकेपर वेट गया ओर निः खक होकर 
अपने साहससे सुर ओरं असुरोके समूहटको सन्तुष्ट करनेवारे उस अज्ञनचोरने एक साथी सव . 

धागोँको काट दिया जओौर विद्याधर बन गया । फिर उसने यह इच्छा की कि जर जिनदत्त ह 


१. आगतः । २. -क्ये रिक्येऽस्मि-आ० । ३. प्रपठ-आ० 1 ४. उरष्वमृख । ५. -दूवतिनि-अ० 
जऽ, मु०। ६. एकवारम्‌ । ७, प्राप्तवान्‌ । ८. -ताद्रासनः आ० \ ९. -खयितसौमनसद- 
यिनि-आ० । ५ 


५२ सोमदेव विरचित [ कटप ७, इलो० २५७- 


जिनसश्चनि जिनवन्तस्य धर्म॑श्चचणङृतो गुरुदेवभगवतः समीपे तपो गृहीत्वावगाहितसमस्ते 
तिष्यतत््वो दिमवच्छैलचूलिकोन्मीलितकेवलज्ञानः कैलासकेसंरकान्तारगतो सुक्तिश्रीसमा- 
गमसङ्किभोगार्येतनो बभूव । 
भवति चाज इछोकः- 
च्रपुजो-ऽत्तवित्तिप्तः शिक्षितादश्यकञ्जखः । 
अन्तरित्तगति प्राप निःशङ्खो.ऽञ्जनतस्करः ॥ १५७ 
इत्युपाक्षकाध्ययने निःशङ्धितत्वप्रकाशनो नाम सप्तमः कल्पः । 

स्यां देवः स्यामहं यत्तः स्यां वा वसुमतीपतिः । 

यदि सस्यक्त्वमाहात्म्यमस्तीतीच्छां परित्यजेत्‌ ॥१५८॥ 

ऊदश्वितेव भाणिक्छयं सम्यक्त्वं भवजैः सुखैः । 

विक्रीणानः पुमान्स्वस्य वञ्चकः केवलं मवेत्‌ ॥१५९॥ 

चित्ते चिन्ताभणिर्थस्य यस्य हस्ते सुरदमः। 

कामधेचधेने यस्य तस्य कः पाथेनाक्रमः ॥१६०॥ 

उचिते स्थानके यस्य चित्तचृत्तिरनाकुला । 

तं शियः स्वयमायान्ति स्रोतस्विन्य इवास्वुधिम्‌ ॥१६१॥ 
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वहीं मै पहुंच । यह इच्छा करते ही वह सुमेरु पवतपर स्थित सौमनसं वनके जिनाख्यमे, 
आचाय गुरुदेवसे धर्मश्रबण करते हुए जिनदक्तके पास ` पर्ुच गया ओर जिनदीक्षा ग्रहण करके 
परम्परासे चे आये इए समस्त तत्त्वोंको जानकरं॑हिमवान्‌ पवेतकी चोरीपर केवसन्ञानी बन 
गया फिर कैलास पवेतसे मुक्ति-श्री को चरण करके सुक्त हो गया 1 

इस विषयमे एक श्छोक निम्न प्रकार है-- 

'अञ्लनचोर राजपुत्र था, किन्तु इन्द्रियोको विषयरलसाने उसे पागरू कर दिया था । 
तब उसने अदृश्य होनेका अञ्जन बनाना सीख स्या। फिर वह निःशङ्क होकर विद्याधर बन 
गया । ओर मुक्त हो गयाः ॥१५.७॥ 

हस मकार उपास्क्राध्ययनमें निःशंकित तत्वको प्रकट करनेवाला सतर्वा कल्प समाप्त हच्रा | 
| श्रव निष्काक्षित च्रंगकरो बतलाते है--] 

यदि सम्यग्दशेन्मे माहात्म्यहै तो भे देव होऊ, यक्ष होऊं, अथवा राजा होऊ इस 
भकार इच्छाको छोड़ देना चाहिए । जो सांसारिक सुखोके बदरस्मे सम्यक्स्वको बेच देता है वह्‌ 
छाछके बदलते माणिक्यको बेच देनेवाङे मनुष्यके समान केवर अपनेको ठगता है ॥१५८- १५९॥ 

जिस सम्यश्टष्टिके चित्तम चिन्तामणि हे, हाथमे कर्पवक्ष हे, धने कामधेनु है, उसको 
याचनासे क्या मतरूब ! जिसकी चित्तवृत्ति उचित स्थानको पाकर निराकुरु हो जाती है, समुद्रे 
नदि्योकी तरह रक्ष्मी उसे स्वयं पराप्त होती हे ॥१६०-१६१॥ 

१. प्रकटीकृत । २. वकरुल्वृक्ष । ३. आत्मा । ४. यूत । ५. अहं भवामि । देवः स्यां दानवः स्यांवां 
स्यामहं वसुधापतिः । यदि द्शनमाह्‌त्म्यमितीह्‌। तस्य दूषिता ।२७।*--प्रवोधसार । ६. तक्रेण । “उददिवता 


स माणिक्यं चक्रिराज्यं किलाटकः । विक्रीणीते स सम्यक्त्वाद्य इच्छेद्‌ भवजं सुखम्‌ ॥४४।।-घर्मरत्ना° १० ६९ 
उ० । ७. नुव-ब० । हस्ते चिन्तामणियस्य प्रांगणे कल्पपादपः । कामघेनुर्धने यस्य तस्य कः प्रार्थनाक्रम 


देवधेनुर्धने शरे भे 


॥४२।। -घमर० १० ६९ । देवधेनुधने यस्य यस्य हस्ते सुरदरुमः । चिन्तामणिमणिप्रायं देनं सर्वसौख्यं 
भ्रबाधस्तार पृ० १५। ८. धमलक्षणे | 


-१६२ | उपासकाव्ययन ` ५६ 


तट्छकद्यन्तरोद्‌भूतामिहासुत्र च संभवाम्‌ । 
सम्यम्दशेनशुद चथमाकात्तां जिवधां त्यजेत्‌ ॥१६२॥ 
भ्रयतामन्नोपाख्यानम्‌-अङ्गमण्डङेषु समस्तसपलसमरसमारम्भनिष्प्रकस्पार्या 
चम्पायां पुरि लव्मोमतिमहादेवीदयितस्य बखवधेनाभिधानोचितस्य वसधापतेर्निरवशे 
षवेदहकवारेष्ठः कल परियदत्तश्रेष्ठी धमपलन्या ग्रहलच्मीसपस्न्या सकलस्ेणगुणधास्नाङ्गवती 
नाघ्ना साह्न एय श्यह्वेऽश्ाहीक्रियाकाण्डकरणायाश्रकषकरूरकोटिघटितपताकापरप्रतानाञ्चल- 
जालस्खलितनिलिम्पविमानवलयं सहस्क्रुटचेत्यालयं यियाक्ुः स्वकीयसुतावयस्या - 
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अतः सम्यग्दशेनकी शुद्धिके डिए अन्य मिथ्या मतके सम्बन्धसे उत्पन्न होने वारी, तथा 
इस रोक ओर पररोक सम्बन्धी तीन प्रकारकी इच्छाओंको छोड देना चाहिए ॥१६२॥ 

भावाथे-सम्यग्दशेनका दूसरा अंग हे निःकाक्षित। जिसका अथं है-' काक्षा मत 
करो ।' ओर काक्षा कहते हँ भोरगोको चाहको । जो विषय इन्दियोको नहीं रुचते, उने द्वेष 
करना ही भागोकी चाहकी पहचान हे, क्योकि इन्दियोंको सुचनेवाे विषयोकी चाहके कारण ही 
न सुचनेवाङे विषयोंसे द्वेष होता है । देखा जाता हे फि विपक्षसे द्वेष हुए विना पक्षम राग नहीं 
होता ओर पक्षम राग हुए निना उसके विपक्षसे देष नही होता । अतः इष्ट भोगोकी चाके 
कारण ही अनिष्ट भोगे द्वेष होता हे ओौर अनिष्ट भोगोसे द्वेष होनेसे ही इष्ट मोगोकी चाह 
होती है । जिसके इस प्रकारकी चाह है वह नियमसे मिथ्यादृष्टि हे; क्योकि एक तो चाह करनेसे 
ही भोगोकी प्राप्ति नहीं हो जाती । दूसरे, कमकि उदयसे प्राप्त होनेवारी प्रसेक वस्तु अनिष्ट ही 
मानी जाती है । इसङिए ज्ञानी पुरुष कमं ओौर उसके फरुकी चाह विल्कुरु नदीं करता । तीसरे, 
पदाथमिं जो इष्ट ओर अनिष्ट बुद्धि की जाती है वह सब दष्टिका ही दोष है, क्योकि पदाथ न तो 
स्वयं इष्ट ही होते है ओौरन स्वयं अनिष्टही होते द| यदि पदाथ स्वयं इष्टया अनिष्टहोतेतो 
प्रत्येक पदाथं सभीको इष्ट या अनिष्ट होना चाहिए था, किन्तु रेसा नहीं देखा जाता । एक ही 
पदाथं किसीको इष्ट भौर किसीको अनिष्ट प्रतीत होता हे । अतः पदार्थामिं इष्ट अनिष्ट बुद्धिभी 
मिथ्यात्वके उदयसे ही होती है । जिसके भिथ्यात्वका उदय नहीं होता उसकी इष्टि वस्तुके 
यथाथंस्वरूपको देखती है ओर यथाथेमे कमक द्वारा प्राप्त होनेवाङा फर अनिष्ट ही होता हे 
क्योकि वह दुःखका कारण है । अतः सम्यग्दष्टि कमेकि द्वारा प्राप्त होने वारे भोगोकी चाह 
नहीं करता । 

२. निष्कांचित अंगम प्रसिद्ध अनन्तमतिको कथा 
अब इस विषयमे एक कथा कहते है, उसे सुनिए-- 
अंगदेशकी चम्पा नगरीम वदुवधेन नामका राजा राज्य करता था । उसकी पट्रानीका 


नाम शुक्ष्मीमति था । राज्य श्रेष्ठी प्रियदत्त था ओर उसकी पनी अंगवती थी । एक बार एकदम ` 
प्रातः अष्टाहिका पवंका क्ियाकमं करनेके ङ्िए प्रियदत्त सेट स्तरियोचित सकर गुणोंसे युक्त अपनी 


१. मिथ्यादनोद्भूताम्‌ । २. . देव-यक्ष-राजोधवाम्‌ । ३. समग्रवणिजां मध्ये शरेष्ठः । 
४ शीघ्रम्‌ । ५, संयोजित । ६. सखीम्‌ । 


५४ सोमदेव विरचित [ कल्प ठ, इलो० १६२ 


मनङ्गमतिमेवमप्च्छत्‌--“ वस्ते, अभिनवचिवाहभूषणसखभगदस्ते, कास्ते ` खमुल्ञिखितलाञ्खु- 
नेन्दुखन्दरमुख प्रियसखी तवातीवकेलिशीलपरङतिरनन्तमतिः 

अनङ्गमतिः-- (तात, बणिग्बन्दारक दारिकोद्गीयमानमङ्गला त्रिमपुत्रकचरव्याजे 
नात्मपरिणयनाचरणपरिणामपेशला पञ्जरास्थितश्यकसारिकावदनवादयसुन्दरे वासावास- 
परिसरे समास्ते । 

'समाहयताभितः' | 

'यथादिशति तातः" । 

प्रियदन्तघ्रेष्ठी बृद्धभावात्परिदासालापनपरमेष्ठौ समागतां सखुतामवलोक््य पु, 
निसर्गविखासरसोत्तरङ्गापाङ्गापटसितास्रतसंरणिविषये सदेव पंज्ालिकाकेलिकिलंहदये 
संप्ररयेव तव मन्मथपथाः परिणयनमनोरथाः। तद्‌ श्रद्यतां तावच्समस्तनतेश्वयचयं जह्मचयम्‌ । 
अन्रेष ते सान्लो भगवानशेषश्चतयप्रकाशनाशयभरि धेमकोर्तिसूरिः । 

अनन्तमतिः- तात, नितान्तं ग्रदीतवत्यस्मि। न केचलमन्न मे भगवानेव सान्ती 
कितु भवानेस्वा च । अन्यदा तु । 


उदधि स्तनङुड्मले स्फुरस्से दासे विलासारसे 
किचित्कम्पितकेतवाधरभस्पाये चचःपक्रमे। 
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पनीके साथ सहकरूट चैत्याख्य जनेको था । उसने अपनी छड़कीकी ससी अनंगमतीसे पूढछा- 
ता नये भूषणोसे अरुक्रेत पुत्री अतीव परिहासप्रिय तेरी सखी चन्द्रयुखी अनन्तमती 
कटां है ? 

अनंगमती बोरी--“पिता जी ! स्वच्छन्द विचरण करनेवारे तोता मेनाके मधुर कररवसे 
गुंजित धरके निकट भागम, बह गुडडेके विवाहके बहानेसे अपने विवाहका स्वप्न देख रही है 
ओर्‌ श्रष्टीजनोकी र्डकियोँ मगर गान कर रही दै ।' 

उसे बुखओ ¢ 

"जो आका 

रषी प्रियदत्त बद्ध हयो जानेसे परिहास करने्मे बड़ा पटं था । कन्याको आई हदे देखकर 
बोखा--पपुत्रि ! सदेव गुडडीसे खेरनेके किए विकल तुम्हारे हृदयम अभीसे विवाहकफा मनोरथ हो 
चछा हे, अतः समस्त तरतो शरेष्ठ जह्यचयं बतको स्वीकार करो । समस्त श्रुतके ज्ञाता मगवान्‌ 
धमकीति सूरि तुम्हारे सक्षी । 

अनन्तमती बोरी--पिताजी ! मैने ब्रह्मचयन्रत छे शिया । ओर इसमें केवर भगवान्‌ ही 
साक्षी नहीं हैँ किन्तु आप ओर माताजी भी साक्षी है । 


उक्त घटनाको धटे वर्षा बीत गये ओर अनन्तमतीमे यौवनका संचार हो चरा | उसके 
` अग-प्र्यंग विकसित हो उठे । जव वह हसती थी तो उसकी हंसी अलसा हुई दती थी । जब 
१. निर्खाञ्छनचन्दरवत्‌ । २. कन्याजन । ३, निवासगृहप्राङ्णे । ४, नेवप्रान्त । ५. कुल्या । 


६* पुत्तकिका । ७. पटुहृदये । -विकलहू-आ० । ८. आश्य -एव सुवर्ण ॑विद्यते. यस्य॒ सः । 
९. कम्पितमिषेण 1 


-१६४ | उपासकाध्ययन ५४५ 


कन्दपांभिनवाखच्रत्तिचतरे ने्ाधिते विश्वमे 
प्रादायेव च मष्यगोरवगुणं बद्धे नितम्बे सति ॥१६३॥ 
समायाते सुहुखत्पथश्रथमानमन्मथोन्माथमन्थरसमस्तसत्वस्वान्ते स्यः प्रसूःतखहका- 
राङ्करकवलकषायकण्टकोकिलकामिनोङकहारावासरालितमनोजविजये मलयाचलमे ख लानिली 
नकिच्नरमिथुनमोहनामोदमेदुरपरिसरन्समीरसमुदये ¦ चिकसत्कोशङ्करवकप्रसवपरिमलपान- 
दन्धमध्ुकरीनिकरभङ्कारसारप्रसरे वसन्तसमयावसरे सा प्रसरत्स्मरविकारा स्मरस्खलन्मति- 
गतिरनङ्गमतिः सद सदचरीसमृषेन मदनोत्सवदिवसे दोलान्दोलनलालसमानसा स्वकीयरूपा- 
तिशयसंपत्ति[ ति ]रस्छृतसकलभवनाङ्गनाङ्गविलासा खुकेशीपियतमायुगतेन करतकामचारप्रचार- 
चेतसा पूवापराकरुपारपालिन्द्री उन्दरीसनाथोत्सङ्गधरस्य विजयाघाीचनीधरस्य चिद्याधरीवि- 
नोदपादपोत्पादक्लोण्यां दत्तिणश्रेण्यां किन्नरगीतनामनगरनरेन्द्रेण कुण्डलमण्डितनाख्नाम्बर- 
खरेण निचायिता । 
शङ्गारसास्मस्रतद्य तिमिन्दुकान्ति- 
मिन्दीवस्दयुतिमनङ्गशराश्च सर्वान्‌ । 
दाय नूनमियमात्मथुवा ° प्रयत्ना- 
स्ख जगल्रयवशी करणाय बाला ॥९६९॥ 
इति विचिन्त्याभिलषिता च । ततस्तामपजिदयीषुधिषणेन सुडुर्निचत्य नि्वतित- 
निजनिलयरुकेशीनिवेशेन प्रत्यागत्यापहत्य च पुननेभश्चरपुरं भत्ययुसरता गगन मागां 
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बोरती थी तो उसके ओष्ठ कुछ बनावटी कम्पनको ज्य इए होते थे! ओर ओंखोमे, कामदेवके 
नवीन अस्त्रोके संचाल्नमे चतुर कटाक्षने अपना डेरा डारु दिया था | ओर मध्यमागकी गुरताको 
मानो छेकर नितम्ब माग विकसित हो गया था ॥१६३॥ 


योवनके साथ ही वसन्त ऋतु मी आ टपकी । समस्त प्राणियोके मनको कामदेवने सताना 
प्रारम्भ कर दिया । आमके वृक्षोपर मोर आ गये ओर उसे खाकर कोयर्ने (कुह कुह" करके 
कामदेवकी विजय यान्नाकी सुचना करदी। मल्य वायु बहने र्गी । कमजपर भौर गुंजार 
करने खगे । 
एक बार मदनोतछवके दिन रूपवती युवती अनन्तमती अपनी सखियोके साथ श्रा इ्जरनेके 
डिए उद्यानमे गई । विजयाधे पवेतकी दक्षिण श्रेणि स्थित किन्रगीत नामक नगरका स्वामी 
कुण्डरमण्डित विद्याधर अपनी पली सुकेशीके साथ आकाशर्मे विहार करता था । उसने उसे 
देखा । ओौर उसके खावण्यसे मोहित होकर सोचने स्गा--श्रृज्गारसे सार, अमृतसे तररुता, 
चन्द्रमसे कान्ति, कमस्से शोभा ओर कामदेवसे बार्णोको ख्ेकर ही स्व्य॑भू ब्रह्माने तीनों 
छोकोको वशम करनेके छप इस बाराकी रचना बड़ श्रमसे की है ॥१६४॥ 
यह सोच उसको हरनेकी इच्छासे अपने घरकी ओर शटा । वहाँ अपनी पत्नी सकेश्ी- 
को छोडकर फिर उसी उचानमे आया ओौर अनन्तमतीको हरकर आकारामागेसे अपने नगरकी 


१. गौरवगुणं नितम्बेन गृहीतं तेन मध्यं क्षामं जात्तम्‌ । २. पीडन । ३. उत्पन्न । ४. सुरत । 
५. मोगरसदुशरक्तसुगं धपुष्पविरोष । ६. सारस्वक -आ० 1 ७. बेडा एव स्त्रीसदित तटी। 
८. दृष्टा । ९. -तद्रुति-अ ० ज० । १०, ब्रह्मणा । ११. अपदतुमिच्छुमतिना । १२. -मार्गादनिवृत्ति-आ० । 


५६ सोमदेव विरचित [ कट्प ८, श्लो० १६४- 


प्रतिनिडृत्तकुपितखकेशीदशनाशङ्किताशयेन  तत्कायसंक्रमितावलोकिनीपणंलघुविदयाद्धयेन 
शङ्कपुरभ्यणभागिनि भी मवननामनि कानने मुक्ता । 

तत्रं च सखगयाप्रशंसनमागतेन भीमनास्ना किरातराजलच्मीसीस्नावलोकिता, नीता 
चोपान्तपकीणेज्गदिफलच्छुरिल परिलम्‌। पएतद्रपदण्तेनदीक्तमद्‌नमदेन च तेन स्वतः परतश्च 
तेस्तेखपायैरात्मसंभोगसहायैः प्रा्थिताण्यसंजातकामिता हटात्छतकटोरकामोपक्रमेण तत्परि- 
गहीतत्तस्थे्याश्चर्यितकान्तारदेवताप्रातिहदार्यात्पं्याप्तपक्रणप्लोषेण ख॒त्युहेतकातङ्कपावकपच्य- 
मनशरीरेण च "मातः, त्तमस्वैकमिभमपराघम्‌' इत्यमिघाय वनेचरोपचारोपचीयमानसह- 
चरीचित्तोत्कण्डे शङ्कपुरपयन्तपवेतोपकण्डे परिहृता तत्समीपसमावासितसाथोनीकेन 
पुष्पकनामकेन वणिक्पतिपाकेनावलोकिता सती स्वीकृता च तेन तेन चार्थेन स्वस्य 
वशमानेत॒मसमथंन कोशलदेशमध्यायामयोभष्यायां पुरि व्यालिकामिधानकामपल्लवकन्दल्याः 
शंफल्लयाः समर्पिता । तयापि मदनमदसंपादनावसथाभिः कथाभिः न्षोभयितमशक्या 
तद्राजधानीधिनिवेशस्य सिहमदीशस्योपार्यनीक्‌ता । 

तेनाप्यलव्धतन्मनःप्रवेशेन विलत्तिताक्तिसंदुरभिसंधिना तत्कन्यापुख्यप्रभावपेरितपुर- 
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ओर चर दिया । आधे मागमे खौटती इद अपनी कुपित पत्नीको देखकर उसके भयसे उसने उसे 


प्रघ नामकी दो विद्याओंकतो सौप दिया ओर उन्होने अनन्तमतीको शंखपुरके निकटवर्ती भीमवन 
नामके जंगरूमे छोड दिया । 

वँ शिकार खेलनेके ङिए आये भिर्रूराज भीमने उसे देखा ओर वह उसे अपनी 
कुरियापर ठे आया, जहयँ आस-पास हइंगुदी बृक्षके फछंकी स्ताएः फेटी हुई थी । भिल्ूरराज 
इसके खपको देखकर कामान्ध हो गया । उसने स्वयं तथा दृसरेके द्वारा अनन्तमतीसे भोगकी 
बारम्बार प्राथना की, किन्तु वह तेयार नहीं हु । तब उसने त्कार करनेका प्रयल किया । 
किन्तु उसके जतके माहासम्यसे वन देवताने उसकी रक्षा छी ओर शावराख्यमं , आग ख्गा दी । 
जब भिर्छराजका शरीर जलने ख्णा ओर उसने मृत्यु निकट देखी तो बोर-माता ! मेरे इस 
एक अपराधको क्षमा करो ॥ 

इस प्रकार क्षमा मोँगकर उसने अनन्तमतीको शंखपुरके निक्रटवतीं पवेतके समीपमें छडवा 
दिया । वहं पासमं ग्यापारियोका एक समूह आकर ठहरा हृभा था । वणिक्‌ पतिके पुत्र पुष्पकरने 
अनन्तमतीको देखा ओर जिस-तिस उपार्योसे उसे वशम कनेका प्रयत किया । जच वह अपने 
भ्रयलमँ सफर नहीं हो सका तो उसने उसे कौर देशके मध्यमे. वसी इई अयोध्या नगरीमे 
व्याछ्किा नामकी बेश्याको सोप दिया । वेश्याने कामोन्मत्त करनेवारी कथापु सुना-घुनाकर उसे 
ज्य करना चाहा किन्तु वह भी अपने प्रयनमँ असफर रही । तब उसने उसे अयोध्याके राजा 
सिह महीपतिको भेट कर दिया। राजा सिंह भी जव उसके हृदयम स्थान नहीं पास्कातो 
उस्ने उसके साथ बखकार करना चाहा । तब उस कन्याके पुण्यक प्रतापसे नगर देवताने आकर 


उसकी रक्षाको। 


१. क्रीडां प्रति । २. -मदमदनेन अ० ज० मु०। ३, परिपूर्णगृहदाहेन । ४, कुट्टिन्याः । 
४, तद्राजधान्यां विनिवेशः स्थानं यस्य सः तस्य । ६. प्राभृतीङृता । ७, गृहीतदुष्टामिप्रायेण । 
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-१देदे | उपासकाभ्ययन ५.७ 


भ्व अ 


देवतापादितान्तमपुरपुसैपरिजनापकारविधिना साधु सखंवोध्य नियमसमाहितहदयेष्ठा 
विखष्टा पित॒स्वखुः खदेवीनामघेयायाः पत्युः पित॒श्चाह दत्तस्य खगहीतनामचुत्तस्य जिनेन्द्रदत्त- 
स्योद्वसितसमी पवर्तिनं विर्तिचेत्यालयमवाप्य तत्र निवसन्ती यमनियमोपवासपूवकेर्वि- 
विभिः त्तपितेन्द्रियमनोवृ्तिभेवन्ती । 
तस्मादङ्गदेशनगराज्िनेन््रदन्तं चिरविरद्ोत्तालं श्यालं विलोकित॒मागतेन भियदत्त- 
शरे्िना वीचय विषयाभिलाषमोषपरुषकचा सा विदहितवड्ुश्यचा पुनः पत्याय्य तस्मे 
जिनेन्दरदत्ततायादंदनत्ताय दातुमुपक्रान्ता--^तात, तं मदन्तं भगवन्तं पितरं मातरं चतां 
प्रमाणीकृत्य कृतनिरवधिचतुथवतपरिप्रहा । ततः कथमहमिदानीं विवाद विधये परिकर्प- 
नीयाः इति निगीयं कमलश्चरो सका विरतिविश्तेषवशयं रल्त्रयकोशमभजत्‌ । 
भवति चाच श्लोकः-- 
हासात्पितश्चतथ.ऽस्मिन्नते.ऽनन्तमत्तिः स्थिता । 
क्र्वा तपश्च निष्काङक्ञा करपं दादशमाविशत्‌ '॥ १६५॥ 
इद्युपाक्षकाध्ययने निष्काडक्षततच्वावैक्षणो नामाष्टमः कल्यः । 
तपस्तीव जिनेन्द्राणां नेदं संवा दमन्दिरम्‌ । 
अदो-ऽपवादि चेत्येवं चेतः स्यादि चिकित्सना ॥१६६॥ 
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वर्ह से निकर्कर वह अपने पिताकी भगिनी सुदेवीके पति तथा अदहेदत्तके पिता जिनेन्द्र 
दत्ते निकटवर्ती चत्याख्यमे जाकर रहने गी ओरं यम नियम तथा उपवासके द्वारा इन्द्रिय ओर 
मनकी चंचर्ताको दूर्‌ करने र्गी । एक दिन अनन्तमतीका पिता श्रेष्ठी प्रियदत्त अंगदेशसे अपने 
बहनोई जिनेन्द्रदत्तको देखनेके ट्एि आया । वहाँ उसने अपनी पुत्री अनन्तमतीकरो देखे बहुत 
विखप क्रिया ओर बादको उसे जिनेन्द्रदत्तके पुत्र अहद्तसे विवाहनेका प्रस्ताव किया । तब पुत्री 
बोरी-- “पिताजी ! भगवान्‌ आ चाये, आप ओौर अपनी जननीको साक्षी करके मने -आजन्म- 
के ङ्एि ब्रह्मचयं त्रत ग्रहणक्रियाथा। अतः अव कैसे मै विवाहकी विधिके ए तैयार 
हो सकती हूं 

एेसा कहकर उसने कमरश्री आर्यिकाके समीपमें तरत धारण कर स्यि । 

इसके विषयमे एक श्छोक भी है- 

अनन्तमतीने पिताके परिहासपे ब्रह्मचयं त्रत धारण करिया ओर उसमे स्थिर रही । फिर 
विना किसी प्रकारक इच्छाके तप करके बारह स्वगमे उत्पन्न हद ॥१६५॥ 

इस प्रकार उपासक्राध्ययनमें निःकाक्षित तको बत्लानेवाला : च्राठगँ कल्प समाप्त हुश्रा । 
| शत्र निर्विचिभ्ित्ता चगको बतलाते ह-- ] 


“जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा गया यह उग्र तप प्रशंसनीय नहीं है, उसमे अनेक दोष 


१. यथार्थनाम्नः । २. भगिनीपतिम्‌ । ३. तीत्रं तपो जिनवरोविहितं मुनीनां संवादमन्दिरमिदं 
न॒ भवेत्तथाहि । आचाममज्जनविवर्जननागन्ययोगादूष्वस्थभुक्तित इति प्रवदन्त्यविज्ञाः ॥५०।।--घर्मरतना ° 
प० ७० पू० । इदं किचित्‌ श्छाध्यं न । ४. सदोषं अदः एतद्‌ वस्तु । अदोषवा-, आ० 1 सच्छ.तात्‌ सुश्नतुं 
सीरमसहाः श्वयितुं नराः । मिबोधितुं तदर्थं च स्वदोषाद्‌ दुषयन्त्यतः ॥५७।१--घर्मरत्ना० ७० १० । तीव्रं तपो 
यतीद्ेषु नेदं संवादि सर्वथा । स्नानाभावादिदोषैः स्यादपवादशतै्युतम्‌ 1३१ मन्दबुद्धिमहामोहादित्थं विप्रति- 
पद्यते । विनिन्दा नाम तस्यायं दोषः स्याहृछनाश्नयः ॥३२।।. -ग्रबोधसार 

~ 





४८ सोमदेव विरचित [ कटप ६, श्खो० -१६.७ 


स्वस्येव हि स दोषोभ्यं यन्न शक्तः श्चताश्चरयम्‌ । 

शीलमाश्चयितं जन्वस्तदंथं वा निबोधितुम्‌ ॥१६७॥ 

स्वतःश्द्धमपि व्योम वीच्चते यल्मरलीमसम्‌ । 

नासौ दोषोऽस्य कि तु स्यात्स दोषश्चल्लुराश्रयः ॥१६८॥ 

दशंनादेदोषस्यं यस्तच्वाय जुगुप्सते । 

ख लोहे कालिकालोकान्ननं मुञ्चति काञ्चनम्‌ ॥१६६॥ 

स्वस्यान्यस्य च कायो.ऽयं बहिष्छायामनोहरः । 

अन्तर्विचार्यमाणः स्यादौ दुस्बरफलोपमः ॥२७०। 

तदैतिषद्ये च देहे च याथार्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 

उद्धेगाय कथं नाम चित्तच्रत्तिः प्रवतंताम्‌ ॥१७१॥ 
श्रयतामन्ोपाख्यानम्‌-मतिश्चतावधिबोधमार्मंजयप्रचुत्तमतिमन्वाकिनीसान्द्रः सीध- 

मन्द्रः किलल सकलखुरसेवासभावसरसमये सम्यक्त्वरलगुणान्गीर्वाणायुग्रहायोदादरन्निदानी 


हैं ।' इस प्रकार चित्तम सोचना विचिकित्सा कहाता है । शास्त्रम कहे गये शीरुको पाटने अथवा 
उसका आशय समक्षनेमे जो जीव असमथ है सो यह उसीका दोष है । स्वतः शुद्ध आकाश भी 
जो मिनि दिखाई देता है सो यह आकारका दोष नही है किन्तु देखनेवारेकी ओंखाँका दोष 
षे ॥ जो मनुष्य शरीरम दोष देखकर उसके अन्दर बसनेवाी आत्मासे ग्छानि करता है, वह 
रोहेकी काङ्माको देखकर निश्चय ही सोनेको छोडता है । अथौत्‌ जेसे ठोेकी काटिमिाका 
सोनेसे कोई सम्बन्ध नहीं है वसे ही शरीरकी गन्दगीका आसमाके साथ कोद सम्बन्ध नही है । 
अतः शरीरके गन्देपनको देखकर तपस्वी साधुकी आत्मासे णा नहीं करनी चाहिए ॥ अपना 
दारीर हो या दृसरेका, वह बाहरसे ही मनोहरं कगता है । उसके अन्दरकी हार्तका विचार 
करनेषर तो वह उदुम्बरके फरुके समान ही हे ॥ अतः इस परम्परागत उपदेश तथा इस शरीरके 
वास्तविक स्वषटपको जाननेवारे सञ्जनोंकी चित्तवृत्ति ८ शरीरकी गन्दगीको देखकर ) कैसे व्याकुरु 
हो सकती है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥१६६-१५७१॥ 

भावाथे--रलकरण्ड श्रावकाचारमे निविचिकिस्साका स्वरूप बताते हुए क्सि है किं 
यह शरीर स्वमावसे दी गन्दा है, किन्तु यदि उसमे रःनत्रयसे पवित्र आत्माका वास है .तो शरीरसे 
गानि न करके उस आस्माके गुणोंसे प्रीति छरनेको निर्विचिकित्सा अंग कहते हँ । प्रायः एसा 
देखा जाता है किं दभोग्यसे पीडित मनुष्योँको देखकर सुखी मनुष्योके चित्तम यदह भावना आ 
जाती हे कि हम श्रीमान्‌ हैँ ओर य बेचारा विपत्तिका मारा हआ दीन-हीन प्राणी हे, यह भला 
हमारे बराबर कैसे हो सकता है ] इस प्रकारका अहंकार केवर अज्ञान मूरुक है वास्तवे कमोकि 
बन्धनम पड़ हुए सभी प्राणी समान है । अतः जो कर्मोकं शुभोदयसे एूरुकर कममेकिं अश्ुभोदयसे 
पीडित प्राणिर्योसि ध्रणा करते है ओर शास्म प्रतिपादित जप-तप-नियमादिकको कष्टदायक 
जानकर उसे व्रृथा समक्षते दै तथा तपस्विर्योके मेरे शरीरको देखकर उनकी निन्दा करते है वे 
मिथ्यादृष्टि है--उनकी दष्टि ठीक नदीं है । ओौर जो वेसा नहीं करते, वे ही सम्यश्ट्टि हँ । 

२ निविचिकिस्सा अगमं प्रसिद्ध उदायन राजाकी कथा 
इस सम्बन्ध एक कथा हे, उसे सुनिए-- . 


१. शोलार्थं आचरणप्रयोजनं ज्ञातुमसमर्थो वा । २. नभसः) ३. नेत्रस्य संबन्धी 1 


-१७२ || उपासकान्ययन ५५६ 


_मिन्द्रकच्छदेशेषु मायापुरीत्यपरनामावसरस्य रोखकषुरस्य प्रभोः परभावतीमदहादेवीविनोदाय- 
तनादौदहायनान्मेदिनीपतेः सदशेनशरीरगदचिकिर्सायामचिकित्सायामपरः कोऽपि च्तान्तमति- 
्रसरो मोक्षलचमीकटाक्तावेन्षणाचछुण्णपाञे मत्ये नास्तीच्येवच्च वासवसंकञेशस्िदशः चुरन्दरो- 

दितासहमानमर्ञस्तत्र मदासुनिसमहप्रचारथचरे नगरेऽवतीयं सर्वाद्धाधिनाऽपतिष्ठकषटकोषठवः 
निष्ठचुतद्रवोद्रकोपदरुतवेहमखिलदेहिसंदोहोदेजनर्भरवणेक्लणघाणगरणविनि्गलदनगेलदुेन्धपू - 
यप्रवाहमूधंस्फुटितस्फोरस्फुटचेषश्ितानिष्ठमक्षिकाक्तित्तारोषशरीरमभ्यन्तरोच्छयथकोथोत्तरङ्‌ - 
त्वगन्तराप्रलीनाखिलनखनासीरमविच्छिन्नोन्मूेदतुच्चकच्छच्छन्कसारिणी सररनसततला- 
खाखरावमनवरतखरोतःसंतातीसारसंमूतबीभत्सभावंमनेकशो विशिखाशिखोत्पतनिपताधिता- 
शुचिर 7शिदुदंशवपुषण्छ॒षिवेषमादायादं नायाचनी पतिभवनमभजत्‌ । 

॥ भूपतिरपि सप्ततलारब्धसौ धमध्यमन्यासीनस्तमसाध्यन्याधिविधुरधिषाणाधीनविष्वा- 
णा ध्येषणाय निजनिलयमारीय मानमचलोक्य सौत्खुक्यमागत्य स्वीकृत्य च कनिमातेङ्कपाव- 
कपरवशास्वनितं मुहसुहमंदीतङे निपतन्तमयुद्धिग्नमनश्चरि्रः प्रकामदुर्जयखजनाजंनजज- 
रितिगाच्रं काश्मौरपङ्कपिज्जरेण सुज्ञपश्जरेणोद्‌ नीयानीय चाशनवेश्मोदरं स्वयमेव समाचारितो- 
पकारंस्तदभिलाषोन्मेषसारेराहारेरूपशान्ताश्नायोत्कण्टमाकराटं भोजयामास । 


एक बार, मति, श्रुत ओर अवधि ज्ञानसे युक्त सौधर्म देवकी समामे उनके उपकारके ' 
किए सम्यग्दशेन रूपी रल्नके गुणका उदाहरण देते इए बोका--“इस समय, मोक्ष पी रक्ष्मीके 
कयक्षको देखनेके छिए निदषि पात्र स्वरूप इस मनुष्य छोकमे, इन्दकच्छ देशकी मायापुरी 
नगरीके स्वामी राना उदायनके समान निविंचिकित्सा अंगका पाङन करने वाखा दूसरा नही हे ` 


यह बात वासव नामके देवको सद्य नदीं हुई । वह अनेक महामुनियोके विहारसे पवित्र उस 
नगरीमे आया ओर .उसने एक कोटी सुनिका रूप धारण किया । उसके समस्त अंग कोढ़से गर 
रहे थे, सारा चरीर बहते हुए पीव वगेरहसे सना था, आंख, नाक, कान वौरहके चिद्रोसे 
अत्यन्त दुगेन्धवाला मर बहता था, जिसे देखकर सबको ग्छानि होती थी, शरीरके ऊपरी मागमे 
अनेक प़रोडे उटे हुए थे जिनपर मक्खि्योँ भिनभिना रही थीं । समस्त शारीरम निरन्तर खाज उठ 


रही थी, ओठोके दोनों ओरसे निरन्तर रार टपकती थी ओर अतीसार रोगके कारण निरन्तरं मड 
बहता था । गन्दी नाल्ि्योमं गिरने उटनेसे उसका शरीर गन्दगीसे मरा हआ था । 


फेसे दुदंशेनीय साधुका वेष बनाकर भोजन करनेके लिए वहं देव राजभवन गया । अपने 
सतमंजिरे मह्मं बेटे इए राजाने असाध्य रोगसे व्याङ्कक बुद्धिवाङे उस साधको जैसे दी मोजनके 
रए अपने महलख्की ओर ` आता हुआ देखा, वह बड़ी उस्सुकताके साथ उटकर आया जौर 
उसे पड्गाहा । बनावरी रोगसे उक्तकी आवाज भारी दहो रही थी, बार-बार वह पथ्वीपर ` गिर 
पड़ता था तथा अत्यन्त भयानक खाजसे उसका शरीर जजर हो चुका था । एेसे उस साधुको वह 
राजा किसी उद्वेगके बिना कैशरके केपसे पीटी इई अपनी भुजाओमिं उटाकर मोजनचारमे 
खया । ओर स्वयं ही सब उचित उपचार करके उसे भरपेट रुचिकर आहार कराया । 
१. -भूण~ अ० ज° मु° । परिपूर्णं । २. व्याधिना-रोगेण । ३. अशोभित 1 ४. कर्ण-चक्षघ्रषण-गङ- 
एतेम्यो-विनिर्गरूदनवरतपृथप्रवाहुम्‌ । ५. कोथस्तु मथने नेत्रत्वग्भेदे शाटितेऽपि च} ६. उत्पद्यमान । 
७. श्रवत्‌ । ८. मलद्रारश्रवत्‌ 1 ९. -भावं नै-ब० । १०. गृध्रेण । ११. माहा रार्थम्‌ । १२. आाहारग्रहणाय । 


१२३. आगच्छन्तम्‌ । १४. रोग 1 १५. उद्धृत्य 1 १६. रसवतीगुहमध्यम्‌ । १७.-पचार-पु° ! १८. उपान्ता 
अरानाय उत्कण्ठा यस्य । | 





६० सोमदेव विरचित [ कटप €, श्लो० १७१- 


मायामुनिः पुनरपि तन्मनोजिज्ञासमानमानसः परसभमतिगम्भीरगलगुहाकुदरोलिदा- 
नधोरघोषाभिघातघनघु्णितापघनमप्रतिघं चावमीत्‌ । भुमीपतिरपि पाः, कष्टमजनिष्ट यन्मे 
मन्दभाग्यस्य गृहे गृहीताह्ासेपयोगस्यास्य सुनेमेनः खेदपादपवितर्दिच्छर्दिः समभूत्‌ 
इत्युर्पकर छानिष्रचेषटितचत्मानमास्मानं चिनिन्दन्मायामयम्तिकामण्डलितकपोलरोखदेतन्मुखा- 
दसराललालाङ्किन्नमिन्दिरामन्दिरारविन्दोदरसोन्दयनिकटेनाञ्जलिपुटेनादायादाय मेदिन्यासु 
दखजत्‌। पुनश्चोद्धीणादीणेदुवेणेक्रुर निकरे ` भर्भि्चमिनिभेरारम्भपतितश्तरीरं सपयत्नकर- 
स्थामसीमं समुत्थाप्य जखजनितक्ञालनपसंगमृत्तसीयदुक्रूलाञ्चलविद्धप्सलिलसंगमङ्गसं 
वाहनेनाचुकम्पनविधानोचितवचनरण्वनेन च सखाश्ु समाश्वासयत । 

तवन ° प्रमोदास्रतामन्दहृदयालवालवलयोल्लसस्ीतिलतावनिः सुरचसे भुनियथेवायं 
सदशैनश्रवणोत्कण्ठितहदि ` जिदिबोत्पादिपरिषदि परगुणग्रहणाय्रहनिघानेन विबुधघधघानेन 
प्राज्ययञ्यसमस्याजेनसजिंतजगतस्वयीनिजनामधघेयप्रसिद्धियथोक्तसम्यक्त्वाधिगमावघेयवबुद्धि - 
रुपवणितस्तथेवायं मया महाभागो निवेणित ` इति विचिन्त्य परकटितात्मरूपपसरस्तमव- 
नीश्वरममर्तरूप्रसूनवर्षानन्द दुन्दु भीनादोपधातश्यचिभि साधुकारपरव्यादारावससरश॒चि- 
भिखूदारेरुपचारेरनिमिर्षविषयसंभूष्णुभि्मनोभिलषितसंपादनजिष्णुभिस्तैस्तैः पटितमाच्नेविघे- 
 यचियोपदेशगर्भवेस्जसदर्भेश्च संभाव्य सुरसेव्यं देशमाविवेश । 


तब उस मायावी मुनिने राजाके मनका भाव जाननेकी इच्छासे, मेघके गजेंनको भी मात 
कर देने वारी. गर्ेकी आवाजके साथजो कुछ खाया पिया था वह सब वमन कर दिया | ध्यह्‌ 
बड़ा बुरा हआ जो मुक्ञ अभागेके घर भोजन करनेसे मुनिराजको वमन हो गया ।' इस प्रकार 
अपनेको अनिष्ट चेष्टाओंसे युक्त मानकर वह राजा अपनी निन्दा करते इए, मायामयी 
मविख्योके श्ुण्डसे आक्रान्त उस साधुके मुखसे निरन्तर वहने वारी छारसे सने हुए अन्नको, 
रक्ष्मीके निवासस्थान कमर्के समान सोौन्दयेशारी अपनी अञ्जर्सि उठ -उसकर भूमिमें फंकने 
रगा । फिर चमन किये हए दुगेन्वित अन्नपर्‌ मू आजानेके कारण एक दम गिर पड़े साधुके 
रारीरको बड़ श्रमके साथ अपने हाथमे उठाकर अपने दुपट्ेके कोनेको जसम भिगोकर उससे उसे 
घोने खगा । तथां पगचम्पी वगैरह व दयापूणे शब्दौके द्वारा वह साधुको ढाढस बधाने र्गा । 
राजाके इस सेवाभावको देखकर सुनि वेषधारी उस देवके प्रमोद्ूपी जरसे परिपूणं 
हृदय खूषपी क्यारीमेँ प्रीतिडपी छता रह्हाने ख्गी । वह सोचने रगा-सम्थग्दशेनका वर्णेन 
सुननेके किए उण्ठित देवतार्ओंकी समामे, दूसरोके गुणोंको अहण करनेका आग्रह रखने वाले 
इन्द्रने तीनों रोक अपने नामको स्यात करनेवारे यथोक्त सम्यक्त्वके आराधक इस राजाके 
सम्बन्धमें जेसा कहा था वैसा ही इस महामागको मेने पार्या । एसा सोचकर उसने अपना 
असली छप प्रकट कर दिया । ओर अमर तरुके पुष्पोंकी वष, इुन्दुभिके आनन्दपूणे नाद तथा 
दूस्ोके भादर-सत्कारके अवसरपर किये जाने वारे अन्य महान्‌ उपचारोके' द्वारा राजाका बड़ा 
सम्मान किया ओर उसे पाठमात्रसे सिद्ध होनेवारी अनेक विद्या तथा वस वगैरह देकर स्वगग 
रोकको चला गया । | 
१. विवर । २. निविघ्नं वान्तः । ३. मन्दभाग्य अ०, ज० । ड. इत्यपक्ृष्ट-ब० । निन्दनीय 
चेष्टा । ५. लक्ष्मी निवासन । ६, त्यक्तवान्‌ । ७. ओदनसमृहे । €. माया भ्रमण । -मर्मिश्नम-आ० । 


९. बर । १०. तत्पश्चात्‌ । ११. देव । १२. रलाधितः । १३. दुष्टः । १४. देव! १५. मंत्रपाठमात्रेण 
स्वाधीनविद्योपदेशसहितै्वस्तरैः । . 


-२७८ | उपासंकाध्ययन ६९ 


भवति चाच श्छोकः 
वालच्द्धगदग्लानान्मुनीनौदायनः स्वयम्‌ । 
भजन्निर्विचिकिव्सात्मा स्तुति प्रापर्पुरन्दरात्‌ १७] 

त्युपासकाभ्ययने निवि चिकित्साससृत्ाहनौ नाम नवमः कल्पः । 

अन्तं ठुरन्तसंचारं वहिराकारखन्दरम्‌ । 
न दभ्यात्कुदष्ी नां मतं किम्पाकसंनिमम्‌ ॥१७३॥ 
श्चुतिशाक्यशिवाख्नायः क्तोद्रमांसासवाश्रयः। 
यदन्ते मखमोक्ञाय विधिरेतदन्वयः ॥१७४॥ 
भमिभस्मजरखवोरयोगपटकरासनम्‌ । 
मेखलाप्रोत्तणं मुद्रा वृषीदण्डः करण्डकः ॥१.७५॥ 
शोचं मजनमाचामः पितपूजानलाचनम्‌ । 
अन्तस्तत्वविहीनानां प्रक्रियेयं विराजते ॥९७६॥ 
को देवः किमिद ज्ञानं कि त्वं कस्तपःकमः। 
को बन्धः कश्य मोत्तो वा यन्त्रेद्‌ं न विद्यते ।१७७॥ 
आत्तागमाविश्युदधत्वे किया श॒द्धापि देहिषु । 
नाभिजातफलप्राप्त्यं विजातिष्विव जायते ॥१७८॥ 


क 8 छ का 1 


इसके विषयमे भी एक श्छोक दहै, जिसक्रा आश्रय इस प्रकार हे--“वारु, बद्ध भौर 
रोगसे पीडित स॒नियोकी स्वयं सेवा करनेवाला, निरविचिकिसा अंगक्रा पालक, राजा उदायन 
इन्द्रके द्वारा प्रशंसित हआ ।” 


ङ्य अकार उपात्तकाध्ययनमे; निर्विचिकित्सा अङ्गका वणेन करनेवाला नवो 
कृल्प तमात इता । 


| श्रव च्मूढदटि च्ङ्कको बतलाते है-- ] 
जिसके अन्दर बुराश्यँ भरी ह किन्तु जो बाहरसे सुन्दर है, किम्पाकफरुके समान रपेसे 
मिथ्यादृष्ठियोके मतपर श्रद्धा मत करो ॥१७३॥ 
वेदिक मते मधुके पयोगका विधान है, बौद्धमतमें मांसत-भक्षणका विधान है, ओर 
शेवमतम मयपानका विधान है | इन आम्ना्योमं जो यज्ञ ओौर मोक्षकी विषियाँ है, उन्म मी उक्त 
वस्तुओंके सेवनका विधान -आता हे ॥ १,७४॥ 


नश्चा करना, भस्म रमाना, जगजूट रखना, योगपट, करटिसूत्र-धारण, यज्ञके रए 
पडुवध करना, मुद्रा, कुशासन, दण्ड, पुष्प रखनेका पात्र, शौच, स्नान, आचमन, पितृतपेण ओर 
अमग्निपूजा, ये सव आत्मतच्वसे विमुख साधकोकी प्रक्रिया हे ॥ कौन देवहै १ तत्व क्याहै 
तपस्याका कम क्या हे? बन्ध किसे कते द? मोक्षका क्यास्वखूपदहे१ये सब वातं वहो 
नहीं हैँ ॥ १७५-१७७॥ ` 
यदि देव जौर शास्र निदोंष नद्यो तो प्राणि्योकी ज्ुद्ध च्छया भी श्रेष्ठ फल्को नींद 


१. भजन्निविचिकित्स्यात्सास्त॒ति प्राप पुरन्दरात्‌ ।॥७०।-घ्मरः पु० ७१० ! २. विषवृक्षफलप्रायं 
बहिःशोभामनोहरम्‌ 1 महामोहक्ताम्‌ रु मतं मिथ्या दक्षां मतम्‌ 11४०। प्रबोधसार ! ३. धौतवुद्धदिवाम्नाया 
मधुमांसासवाश्रयाः । सुधिया न प्रशस्यन्ते ब्रह्मातरवेऽपि संस्थिताः ।४१।।--प्रबोधसार । वेदे क्षोद्रस्वीकारः । 
बौद्धमते मांसाम्नायः 1 दोवमते म्यम्‌ 1 ४. यज्ञेन कृत्वा मोक्षनिमित्तं विधिः क्रियते (?) ५. -जूट-ब० । ६. वृषी- 
व्रतिनां कुशासनम्‌ । 


२ सोमदेव विरचित [ कर्प १०; इलो० १७६- 


सस्तव पशसा वा न कुर्वीत कुडषिषु । 
ज्ानाचन्ञानयोस्तेषां विपश्चिन्न च वचिश्चमेत्‌ ॥ १७६॥ 
भ्रूयतामन्नोपाख्यानम्‌-मुक्ताफलमञ्जरीविराजितविलासिनीकणेङुण्डलेषु पाण्डयमण्ड- 
लेषु पौरपुण्याचारविदरितविथुरा्यां दक्िणमथु सयामशेषश्चतपाराचौरपारगमवधिवोधाम्बु- 
पवमभ्यसायतसकलयुवनभागम्‌ , ` अष्टाज्ञमहानिमित्तसंपत्तिसमधिकधिषणाधिकरणम्‌ , 
आखलश्रमणसंघसिहोपास्यमानचरणम्‌ अत्याश्चर्यतपश्चरणगोचराचारचातुरीचमव्छतचित्त- 
खचरेश्वरविरचितचरणाचनोपचारं शभीमुनिगु्नामव्याद्ारं मदन्तं भगवन्तं गगन- 
गंमनाङ्गनापाङ्गाखतसारणीसंबन्धचीध्रस्य विजयाधेमेदिनीधस्य रतिकेलिविलासविग- 
लितनिलिम्पलख्नामेखलामणौ दक्तिणध्रेणौ मेधक्रुटपडनाधिपत्योपान्तः खमतिसीम- 
न्तिनीकान्तः संसारखुखपराङ्मुखश्रतिमश्चन्द्ररोखराय सुताय निजेश्वयं वितीयं प्यच- 
सितदेशयतिरूपः सकलाम्बस्चरविद्यापरिग्रहसमीपः सप्रश्रयमभिवन्यानवदयविदयामदहन्‌ 
भगवन्‌ , पोराङ्गनाश्ङ्भरोत्तरङ्गापाङ्गपुनरुक्तस्मरशरायामुत्तरमथुरायां जिनेन्द्रमन्दिरवन्दास- 
हदयदोहदवतौ वतंऽहम्‌ । अतस्तन्नगरीगमनाय तज्ञ भगवता मगवतायुज्ञातव्यो.ऽस्मि । 
कि च कस्य तस्यां पुरि कथयितव्यमित्यपृच्छुत्‌ । 


नी नी नी मीम नी णी णी री भी भभम छ का का सा छ क क क ह दा का छ क 


सकती । जैसे विजातिर्योमें कुरीन सन्तानकी प्रापि नहीं होती ॥ इसर्िए मिथ्यादृष्टियोंकी मनसे 
प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ओर न वचनसे स्त॒ति.करनी चाहिए । तथा समञ्चदार मनुप्योको 
उनके ज्ञानादिकको देखकर अममे नहीं पड़ना चाहिए ॥ १७८-१७९॥ 

भावाथे--अतच्वको तत्व मानना, खोटे गुरुको गुरु मानना, कुदेवको देव मानना ओौर 
अधमेको धमं मानना मूढता ह । ओर जो इस प्रकारकी मूढता नहीं करता वह अमरूढदष्टि अङ्गवाख 
कहा जाता है । कुछ गोका यह भाव रहता हे कि छौकिंक कल्याणके ए कुदेर्वोकी आराधना 
करनी चाहिए । किन्तु यह सब रेकमूढता दहै। इस प्रकारकी मूढता सम्यष्दष्टिको सोभा 
नहीं देती । 





४ अमूटढदष्टि अगमं प्रसिद्धं रेवती रानी की कथा 
इस विषयमे एकं कथा है, उसे सुनै-- 
पाण्ड्य देराकी दक्षिण मथुरा नगरीमे श्री म॒निगुप्ाचायं विराजमान ये । वे समस्त 
श्रुत समुद्रके पारगामी ये, उनके अवधिज्ञान रूपी समुद्रके मध्यमे समस्त भुवनके भाग वतमान ये, वे 
अष्टांगमहानिमित्तके ज्ञाता ये, समस्त सुनिसंष उनके चरणोकी उपासना करता था । उनके 
आश्चयकारी तपश्चरणको देखकर विदयाधरोके स्वामियोके चित्त भी आश्चयंचकित हो गये ये 
. ओर वे उनके चरणोकी पूजा करते ये । 
विजयाधं पवेतकी दक्षिण भ्रेणिके मेषकूट नामक नगरका राजा संसारके सुखसे विसुख 
होकर, अपने पुत्र चन्द्ररोखरको अपना राञ्य देकर विरक्त हो गया । जर सुनि गुप्ताचार्यके समीपमे 
उसने द॑शचारित्र धारण कर स्या । साथ ही परोपकार ओर वन्दना करहके छि उसने कुछ 
विययापएं भी अपने पास रक्खीं | 
एक दिन सुनिगुप्ताचायके पास जाकर वह्‌ बोख--“मगवन्‌, में उत्तर मथुराके जिनाख्योकी 


, ९“ राक्षस । २. समुद्र । ३. अष्टाङ्खमहानिमित्तानि अन्तरिक्षभौमस्वरग्यञ्जनलक्षणचछिन्नभिन्नस्वप्नाः । 
४. विद्याधर । ५. देवाङ्खना 1 





-१५६ | उपासकाभ्ययन ददे 


मुनिसत्तमः--भियतम, यथा ते मनोरथस्तथाभिमतपथः समस्तु । संदेष्टव्यं पुनस्तञे- 
तावदेव यदुत तत्पुरीपुरद्रस्य वख्णधरणीश्वरस्य शचीसडशः खुडशः पतिजिनपतिचिन्तचर- 
णोपचारपद व्या मह्ठेव्या रेवती तिग्दीतनामया ` सदीयाशीर्वाच्या, तथावश्यकविशेषवश्य- 
चिन्त: खबतमगवतो बन्दना च । 

देशे यतिवरः-किमपरः तत्र भगवन्‌, जेनो जनो नास्ति । 

| मगवान्‌--देशतरतिन्‌, टं विकल्पेन । तन्न गतस्य भविष्यति समस्ताप्याहतेतरशरी- 

रिसपंत्ता समक्ता स्थिति 2 । 

खचरविदययाबीजप्रसोदमस्लकः च्ुल्लको 'यथादिशति दिव्यज्ञानसंगवास्भगवानः इति 
निमीयं गगनचर्ययावतीयं चोत्तरमथुरायां परीक्तेय तावदेकादशाङ्गनिधानं भव्यसेनम्‌ । 
तदनु परीच्तिष्ये सम्यक्त्वरत्नचतीं रेवतीमिति रतकौतुक ; कलमकणिशकिशास्परकाशके 
शपेशलाससालचूलमुत्तप्तकाञ्चनखचिख्चिरशरीरगोरतायुङ्कखमरविन्दमकरन्दपरागयपिङ्लनय- 
नमतिर्पष्टविकरवणेवंणनोदीणवदनमेकादशचषदेशीयमतिधिस्मयनीयं क पटबट्ुबेषमारिष्यं 
तन्मुनिमतमद-वसितमयसीत्‌ । 

वेषमुनिस्तमीत्षणकमनीयं दविजात्मजसजातीयं विलोक्य किलेवं स्नेदाधिक््यमालीर- 
पत्‌-“दटो, निखिक्षद्धिजवंशन्यंतिरिक्तसकूतशूतकल्याणप्रकृतितया समस्तलोकखोचनानन्दो 
त्पादनपरो बरो कतः खद्ध समागतोऽसि । 





वन्दना करना चाहता हँ अतः उस नगरीको जनेकी आज्ञा प्रदान कर । तथा उस नगरीमे यदि 
किंसीसे कुछ कहना हो तो वह भी बत द्‌ कि किससे क्या करट । आचारं बोङे-- प्रियवर ! 
अपने मनोर्थके अनुसार मथुरा नगरीको जाओ । ओर वर्हके र्षि मेरा इतना ही सन्देश हे कि 
उस नगरीके स्वामी वरूण राजाकी रानी जिन भगवानके चर्णोकी अनन्य उपासिका पतिव्रता 
महादेवी रेवतीको मेरा आश्चीवोद्‌ कहना ओर अपने आवश्यके रीन भगवान्‌ युत्रतमुनिसे 
वन्दना कहना ।' 

'मगवन्‌ ! क्या वँ अन्य जेन यति नहीं है १-देश्रतीने पू । 

आचाये--'देरवरती ! यह पृहनेकी आवदयकता नहीं है । वह जानेपर तुम्दं जेन ओर 
जेनेतर मनुर्ष्योक्री स्थिति प्रलक्ष हो जायेगी ।' 

आकाश्चग।मिनी विच्यामं पटु वह क्चर्छ्क "दिव्यज्ञानी मगवान्‌की जो आज्ञा इतना 
कृहकर आक्राद मागसे उत्तर मथुरा जा पहुंचा । वह उसे कौतृहरू हआ किं पहरे भ्यारह 
अङ्गके धारी भव्यसेनकी परीक्षा करनी चाहिए, फिर सम्थक्त पी रलनसे भूषित रेवतीकी परीक्षा 
करगा । यह सोच उसने ग्यारह वषैके बाङ्कक्रा अत्यन्त आश्चयेकारक छप बनाया । उसके 
धान्यकी मञ्खरीके अग्रभागकी तरह पीले केच थे, तपाये इए सोनेके समान दरीरका ख्प था, 
दारीरके अनुरूप दही कमख्के रस ओौर रजके समान पीडे नेत्र ये ओौर मुखसे अति स्पष्ट सुन्दर 
स्तुति पाठ करता था। एसा खूप बनाकर वह विद्याधारी क्षुस्छक भव्यसेन सुनिके वास- 
स्थानपर गया । 

उस सुन्दर ब्राह्मण बारुकको देखकर वह ॒मुनिवेषी बड़े स्नेहसे इस प्रकार बोर- 


१. पतिदच राजा जिनपतिर्बीतिरागस्वामी तयोरिचत्तचरणौ पत्युरदिचत्तं जिनपतेश्चरणौ । २. स्थानं 
मार्गो वा । ३. सदृशा । ४. प्रत्यक्षा । ५. भाजन । ६. अक्षरोच्चार । ७. गृहीत्वा । ८. स्थानं । ९. अधिक । 


8४ सोभदेव विरचित [ कटप १०, इलो० १५६९- 


अभिनवजनमनोह्नादनवचनागदप्रयोगचस्कभद्चरक, सकटकलाविलासावासविद्ध- 
नपविष्रात्पारल्िपु्रात्‌? । शक्िमर्थम्‌ः। "अध्ययनार्थम्‌" । काधिजिंगांसाधिकरणमन्तः- 
करणम्‌ । वाङमलक्तालनकरप्रकरणे व्याकरणेः । ययेवं मदन्तिके ¦ स्वाध्यायध्यानसवेस्व 
समास्वः । परवादिमदविदारणवाकप्रक्रमाःसे मगवन्‌ , साधु समासेः 


तदन्वतीतवतीषु कियतीषुचित्काख्कलास्ु वटो, ललारंतपो वतते मातण्डः । तद्‌गर- 
हाणेमं कमण्डल्टम्‌ । पयंखयागच्छाव 


बडटु:- यथाज्ञापयात भगवाम्‌ । 


पुननेगरबादिरिकायां निर्गते संरूपसयते सख कपटवटुर्मायामयशष्पाङ्क रनिकरनिकीणी 
बिहारावतीणीमवनिमका्षीत्‌। तदशनादाकतियतिरपि मनाण््यलस्विष्ठ । 


बटुः- "भगवन्‌, किमित्यकाण्डे विलम्ब्यते । 
(वटो, पवचने किलैते “शष्पा राः स्थावराः पाणिनः पठ्यन्ते 


भगवन्‌, इवासादिषु मध्ये कियतिथगुणः खठ्वभीषां भाणः । केवट रत्नाङ्क रा इव 
धराविकारा ह्येते `शष्पाङ्कुसः।? 





समस्त ब्राह्मण वंशसे अधिक उपाजित पुण्यसे मनोरम प्रकृति होनेके कारण समस्त खोगोकी 
ओंखोको आनन्द देनेवाङे नारक, कहाँ से आते हो ‰ (नये मनुप्योके मनको भसन्न करनेवाले 
वचनोके प्रयोगमे कुश भगवन्‌ , मे समस्त करओंमे प्रवीण, विद्भानसे पवित्र पाटलीपुत्र नगरसे 
आता ह 

“क्यों आये हो £ 

“पट़नेके र्षि ! 

“क्या पटना चाहते हो ¢ 

'वचनदोषको दर करनेमे समथ व्याकरण पटना चाहता हँ ।' 

“तो स्वाध्याय ओर ध्यानम रीन, तुम मेरे पास ही रहो \, 

हे परवादियोके मदको विदारण करनेवारे वचनम प्रवीण भगवान्‌ ! जेसी आज्ञा ।' 
आपके पास ही खहरता ह | 

उसके पश्यात्‌ कड कार बीतनेपर मुनि बोरे- 

गारक ! सूयं मध्याहमे आगग्रा है । अतः कमण्डदु छो, चछ घम आर्यं ॥ 

बारुक-- "भगवन्‌ ! जो आज्ञा 

नगरसे बाहरं जानेपर उस कपटवेषी बारूकने उस विहारमूमिको मायामयी घधासके 
अंकरुरोसे ठक दिया । उसे देख कर चह मुनिवेषी भी थोड़ा सक्पका गया । 

वारक -- “भगवन्‌ ! व्यर्थम क्यो देर करते हैँ ९ 

"नाटक ! शास्त्रम घासके इन अंकुर को स्थावरं जीव बतलाया है ।' 


१. वचनमेव ओषधं तस्य ( प्रयोगे ) चरकः-वैयः । २. अध्ययनकर्तुमिच्छा । ३. तिष्ठ । ४. वावघ्रक्रम 
एव असि खड्गो यस्य । ५. तिष्ठामि । ६. पर्यटनं कृत्वा । ७. वेषधाररिंणि । ८. बाललृण । सस्या-मु° । 
९. कियति गु-मु° । १०. सस्या-मु? । | 


-१८० | उपासकाध्ययन दे 


वेशमुनः “साध्वयमधभिदधातिः इति विचिन्त्य विहत्य च निःशङ्क" निष्यादितनीहारो 
विरहितव्याद्यारः करेण ` किमप्यभिनयन्नेवमनेनोक्तः--'भगवन्‌, किमिदं मोनेनाभिनीय- 
ते । जिनरूपाजीव 
अभिमानस्य रत्ता्थं मतीक्षा्थं श्रतस्य च 
ध्वनन्ति मुनयो मौनमद्नादिष्‌ कमपु ॥2८०॥ 
इति मौनपटलमविकरप्य जातजट्पः ददिजात्मज, समन्विष्य समानोयतामावायत्कायो 
गोमयो भसितपरलमिष्टकाशकलं वाः । 
भगवन्‌, अखिरुलोकशौचोचितथचत्तिकायां खतिका्या को दोषः' । 
वरो, मचचनखोचननिचा यिकास्तत्कायिकाः फिल तञ सन्ति जीवाः । 
भगवन्‌, ज्ञानदशेनोपयोगलत्तषणो जीवगणः। न च तेषु तद्द यसुपलभ्यते' । 
यद्येवमानीयतां स॒रस्ना कृतर्स्नाऽसुमर्सेव्या' । बटुस्तथाचयं कुण्डिकामपयति । मुधा- 
मुनिजंलविकखं कमण्डद्धुं करेणाकलय्य "वरो, रिक्तोऽयं कसण्डट्टरः। 
(भगवन्‌, इदमुदकमचिरवद्ङे तरले समास्ते" । 
वरो, परापूतपानीयादाने मददादीन वं किमिति यतो जन्तवः सन्ति | 
तदसत्यमिह स्वच्छतया विहायसीव पयसि तदनवलोकनादिति वचनान्त बहिस्त- 
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भगवन्‌ ! इनके श्वासादिकर्मेसे कितने प्राण होतेह? धासकेये अंकुर तो रल्नोके 
समान पार्थिवदह॥' 

"यह बाकर टीकर कहता ह" यह सोचकर उस सुनिवेषीने निःशङ्क हो कर उस तृणोंसे 
भ्याप्त प्र थ्वीपर्‌ विहार क्रिया ओर शौचसे निवृत्त होनेपर मौनपूवेक हाथसे संकेत किया । तब 
वारक बोरा-- भगवन्‌ , मौनसे आप संकेत क्यो करते हँ!" यह सुनकर वह मुनिवेषी अमिमान- 
की रक्लाके छ्ए तथा श्चास्त्रकी विनयके छिए मोजन आदि करते समय मुनिगण मौन धारण 
करनेको कहते है" मौनके इस फरुका विचार कयि बिना बोख--श्राह्मणपुत्र ! कहीसे भी 
खोजकर सुखा गोबर राख या इंटका कडा खज ॥' 

भगवन्‌ ! सब रोग मिद्धीसे शुद्धि करते है, मिद्धीमे क्या दोषे ¢ 

"वारक | शास्त्रम कहा है कि मिद्धे एथिवीकायिक जीव रहते है ।' 

भगवान्‌ ! जीवका लक्षण तो ज्ञानोपयोग ओौर दशनोपयोग है, किन्तु मिष्ठीमे ये दोनों 
नहीं पाये जाते ।' 

'तो सच्र जीवधारियोसे सेवनीय मिद्धी शजो 1 

बार्कने मद्री खा दी ओौर कमण्डलुं रख दिया । हाथसे कमण्डट्को खारी जानकर 
मुनिेषी बोखार ! यह कमण्डटु, खारी हे 

(भगवन्‌ ! सामने तास्मँ तो पानी हे ।' 

"वारक ! बिना छने पानीको कामे छने बड़ा पाप है; क्योकि उसमे जीव रहते है ¢ 

"यह बिर्क श्ट है क्यो किं अ काशकी तरह स्वच्छ इस पानी जीव नहीं दिखाई देते ॥' 
यह सुनकर उस द्रव्य शिङ्गीने तार्पर जाकर शौचक्छिया की । 

यह सब्र देखकर वह विद्याधर सोचने स्गा किं इसी रिटि अतीन्धिय पदार्थको 


ममो 


१. मौनी । २. संज्ां कुर्वन्‌ । ३. दष्टाः । ४. पृथ्वीकायिकाः । ५. ज्ानददेनोपयोगदयं । ६. कर्मास्वदोषं । 
। 


ददै सोमदेव विर्चित [ कटप १०, इखो० १८१- 


न्रसंयमिनि तर्वाभिनिवेशवशिकएशयवेश्मनि तदेशमुदिश्याधितशौचे खचरेण चिन्तितम्‌ 
अत एव भगवानती न्द्रियपदार्थग्रकाशनशेसुषीं प्रातः ्ीमुनिगुप्त्यो[-तो [ऽस्य किमपि न वाचिकं 
प्रादिणोत्‌। यस्मादरिमन्भदी पवर्तिवदनमिवान्वस्तच्वसे निस्मलीमसं मानसं बहिः 
प्रकाशनसरसं च । 
भचति चान्न श्लोकः- 
जठे तैलमिवेतिद्यं ° चथा तज 'वहिद्यु ति । 
रसवर्स्यान्न यान्तर्बोधो वेर्धीाय धातुषु ॥१८९॥ 
इत्युपा्काध्ययने भवसेनदुर्विलसनो नाम दशमः कल्पः | 
परीत्ितस्तावत्पसमाचिभेविष्यद्धवसेनो भवत्तेनस्तदिदानीं मगवदाशीर्वादपादपोत्पा- 
दवसुमतीं रेवतीं परीन्त, इत्याचिक्षान्तःकरणः पु रस्यं पुर॑दरदिशि दंसांशोत्तंसावासवेदि.- 
कान्तयालकमलकर्णिकास्तीणेसगाजिनासीनपर्यङ्कपर्यायम्‌ , अमरसरःसंजातसरोजस्जवर्सिंतो- 
पवीतपूतकायम्‌ , ` अगृतकरकुरङ्गकुलदष्णसारक़ृत्तिकतोत्तरासंगसंनिवेशम्‌ , अनवर्तदोमार- 
म्भसंभूतभसितपाण्डपुण्ड कोत्कटनिटल देशम्‌, अम्बरचँरतरङ्गिणीजखन्तालित कटपकुज- 
वल्कलवलितोत्तरीयप्रतानपरिवेष्ठितजटावलयम्‌ , अशं तीन्धसिन्घुरोधःसंजातङ तं पाङ्करात्तमा- 
लाकमण्डलुयोगसुदधशङ्कितकसरचलु्ठयम्‌ , उपासनसमायात-मतङ्ग-धग - भगे-भरत -गोतम-गर्- 
पिङ्गल-पुलह-पुलोम-पुलस्ति-पराशर-मरीचि-विरोचन- “चजञ्चरीकानीकास्वाद्यमानवदनारवि - 


1 ^ 





दीपककी बत्तीके सुखकी तरह इसका मन तो स्वभावसे ही क्षित है किन्तु बाहरमे 
प्रकाशा दिखाई देता है । 
इस विषयमे एक श्छोक हे जिसका माव इस प्रकार है-- 
जहो धातुम पारदकी तरह अन्तर्बोध चित्तके अन्दर नहीं भिदता, वह जलम तेख्की 
तरह बाहरमे ही प्रकाशमान शास्वज्ञान व्यथं ही होता हे ॥१८१॥ 
ङ्स प्रकार उपासक्राभ्ययनमं भव्यस्तेन युनिकी दुश्चे् बतलानेवाला दसवौ' कल्प 
समाप्त हृत्रा । 


मव्रसेनको परीक्षा हो चुकी । अब मगवान्‌ सुनि गुप्ताचायैके द्वारा आश्चीकौद पानेवाी 


रेवती रानीकी परीक्षा करनी चाहिए । एेसा सोचकर उस वि्याधरने नगरकी पूवैदिशामं ब्रह्मका 
रूप बनाया । 


वेदिक्राके मध्यम कमस्की कर्णिकापर व्छि हुए ॒मृगचर्मपर वह पर्यङ्कासनसे बैड हुआ 
था । मान-सरोवरमं उद्र हुए कमरके धागे बना हुआ यज्ञोपवीत उसके शरीरपर पड़ा हुआ 
था । चन्दरमाके हिरणके वंशके ङष्णसार मरगके चर्मका बना हुजा उसका दुष्टा था । निरन्तर 
होनेवले होमकी भस्मका त्रिपुण्ड उसके भस्तकपर सुशोभित था | 

गंगाके जख्से घोये गये कस्पवृक्षके वकर्से उसकी नटा भी हई थीं । गंगाके 
किनारोपर उगे इए दृवोङ्कर, रदराक्ष माका, कमण्डलु जर योगमुद्रासे उसके चारों हाथ युक्त 





९. न्य । २, सन्देदां । ३. शास्त्र । ४. बाह्याचार । ५. पारदवत्‌ । ६. भेदाय । ७, हठात्‌ 
प्रकटी भविष्यन्ती सं्ारसेना यस्य । ८. नगरस्य पूर्वदिशि । ९. अंसकब्देन अत पुष्टं । तस्य पुष्टस्य उत्तंसः 
मुकुटभ्रायः योऽसौ आवासः । १०. मानस्ररोवर । ११. चन्द्रस्य काञ्छने यो मृगो वर्तते तस्थ वंशौत्पन्नस्य मृगस्य 
चर्मणा । १२. तिलक । १३. लाट 1 १४. १५. देवगङ्खा 1 १६. दर्मं ` १७. एते ऋषय एव भृक्काः। 
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न्दकन्द्रविनिगेलन्निखलबेदमकरन्दसंदोहय्‌, उभयपा््वावस्थितमूर्तिमन्निखिलकलाविला- 
सिनीसमाजसंचायंमाणचामरपवादहम्‌ ›, उदारनादनारदमुनिना मन्यमानग्रतीहारव्यवहारम्‌ , 
अम्भोभवोद्धवाकारमासाद्य स विद्याधरः समस्तमपि नगरं त्षोभयामास ! 

सापि जिनेश्वस्चरणप्रणयमण्डपमण्डनमाधवी वरुणधरणीश्वरमहदेवी चपतिपुरोहि- 
तात्तमुदन्तमाकण्यं चिषश्चिशलाकोन्मेषेषु पुरुषेषु मध्ये बह्मा नाम न कोऽपि श्यते । तथा- 

, ` श्रात्मनि मोत्ते ज्ञाने चत्ते ताते च भरतराजस्य । 

बह्मेति गीः गीतां न चापरो विते ब्रह्मा ॥१८२ 

इति चावुस्म्रत्याचिस्मयमतिरतिएठत्‌ | 

पुनः कीनागशरदिशि पवनाशनेश्वरशरोरशयनाधितापंघनमितर तः पकामप्रसरतदङ्गोत्त- 
रङ्कान्तिप्रकशपरिकस्पितासरताम्बुधिसंनिधानम्‌, उस्लेखोस्लसत्फणामणिमसेचिनिच्यसि- 
चयाचरितनिसलम्बाम्बरवितानभावम्‌ , अमत्योद्यानप्सूनमञ्रीजालजरिलप तानवनमालाम- 

करन्दमरिडतकौस्तुभग्रभाभावम्‌, असितसितरत्नङृण्डलोद्योतसंपादितोभयं 'पत्षपक्चद्वयाक्तेप- 

म्‌, अनेकमाणिक्याधिकाघरितकिरीरकोटिधिन्यस्तास्तोकस्तवकपारिजिातप्रसवपरिमलपान- 
परिचयचटलचज्नरीकचयरच्यमानाप रेन्दीवरशेखरकरूपमति गम्भीरनाभीनर्दनिभेतोन्नालन 
लनिलयनिलीनदहिरण्यगभसंभाष्यमाणनामसदसख्रकलमाखण्डल जलधिसुतासंवाद्यमानक्रमकम- 
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थे । उसकी उपासनके लिए मतङ्ग, भृगु, भगं, भरत, गौतम, गगे, पिङ्गल, पुरह्‌, पुरोम, पुरुस्ति 
पाराशर, मरीचि ओर विरोचन ऋषिषपी भ्रमरोकी सेना आद इद थी, जो उसके मुखकमल- 
ख्पी गुफासे ज्ञरनेवारे समस्त बेददपी पुष्यमधुके समृहका स्वाद छे रही थी । दोनों ओर खड 
होकर समस्त मूर्तिमान्‌ कखाओंकी तरह देवांगनाएं चामर ढारती थीं ओर नारद मुनि द्वारपालक 
काम करते ये। इस प्रकार ब्रह्माका ख्प धारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरमे हख्चर 
मचादी। 

जिनेन्द्र भगवानूके चरणो स्नेहख्पी मण्डपको सुशोभित करनेके र्एि माधवीरुताके 
समान उस वरूण राजाकी पटरानी रेवतीने जब राजपुरोहितके सुखसे उक्त वृत्तान्त सुना तो वह 
विचारने र्गी कि तेरसठढ शखाकापुषषमे तो किसीका भी नाम ब्रह्मा नहीं है । तथा- 

“'अ।(त्माको, मोक्षको, ज्ञानको, चासित्रिको ओर भरतके पिता ऋषभदेवक्रो ब्रह्मा कहते 
हैं । इनके सिवा ओर कोद ब्रह्मा नहीं ह" ॥१८२॥ 

ठेसा विचारकर कुछ आश्चयं करके चकित हो वह वैदी रही । 

इसके पश्चात्‌ उस विद्याधरने नगरकी दक्षिणदिशामें विष्णुका खूप धारण क्रिया । विष्णु 
भगवान्‌ रोषनाग चैय्यापर श्टे हुए ये । इधर-उधर फेडी हुई उनके शरीरकी कान्तिके प्रकारासे 
अमृतका सयुद्र-सा बन-गया था । उनके शेषनागके फणके मणिकी किरणोके . समूहपी व्रसे 
निरारुम्ब आकाशम चन्दोआ-सा तना था । अनेक प्रकारके मणि-सुक्ताओंसे बने हए उसके मुकुटकी 
चोटीपर पारिजात वृक्षके एके बड़े-बड़े गुच्छे रखे थे । उनकी युगन्धका पान करनेके रिए 
उनपर बहुतसे भौरि एकत्र हो गये थे । वे पेसे माल्म होते ये मानो नीठे कमखोका बना यह 
१. मूर्तिमत्यः कला इव देवस्व्ीसमूहः । २. कमलोखन्स्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्य । ३. प्रणीता आ० । 
कथिता । ४, यमस्य दल्लिणदिल्लि । ५, शेषनागशय्या । ६. शरीर । ७. नागक्ञरीर ! ८. वस्व । ९. देव । 


१०. कृष्णराकलपक्षौ । १ १.-धिकाधिकघ-ब० । १२. चपलश्नमर । १३, नीखोतपल । १४. द । १५. कमर । 
१६. क्षीरसागर । १७ लक्ष्मी । 
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लमनश्चरणशङ्कसारज्गनन्दकसंकीणकरम्‌ , अखरव्न्दबन्दीङकृतखन्दरीसंपा्यमानचामरोपचा- 
रव्यतिकरम्‌, अरुंणाचुजविनीयमानसेवागतसुरसमाजम्‌, अधोत्तजवेषं विशिष्य स विया- 
धरः समस्तमपि नगरं त्षोभयामास । सापि जिनसमयरहस्यावंसायसरस्वती रेवती कणपर- 
रम्परया किंवदन्तीमेतामुपश्चत्य "सन्ति खल्यधंचकः वर्तिनो नव कौमोदकीप्र॑भवः । ते तु संप्रति 
न विद्यन्ते 1 अयं पुनरपरः पव कथ्िदिन््जललिको लोकविप्रलम्मनायावतीणंः' इति निर्णीया- 
विचलितचित्ता समासीत्‌ | 

पुनः पाशश्रद्दिशि शिशिरणिरिशिखराकारकायशाक्र 'राधितशरीरामोगम न्वग्धतनगनन्द्‌- 
नानिवि रीशस्तनतुङ्गिमस्तिमितप्ृष्टमागम्‌ , अनिमिषयनविसर्पिकपृरोद्धिद गभेसंभवपरागपा- 
ण्डुरितपिण्डर्परिकरम्‌ , अचिरगोरोचनाभङ्गणगपिङ्लाम्ब कपरिकरदिपतभारसरःस्वणंसरोजा- 
करम्‌; अवालकपाल्दलकलापालवालवलख्यविलसन्मोलिमूलव्यतिकरम्‌ अतिविकरजटा- 
जूटकोरस्पयंखद्गगना रनतरनीतरङ्गकरकेचिकतृहलितवालप्राजेय करम्‌ , आभरण मङ्धि- 
संद्‌ भितनं भकसुजज्गभोगं संगतनेकमाणिक्यविरोकं निकरातिशयसा रशादुलाजिर्नाचरा - 
जमानम्‌ , उड़मरडमरुकाज; कावरूपाणपरशथ॒चिश्लखर बाङ्गादिसङ्गसंकटशकोरः कोरिविस्ता- 
रम्‌ , स्तम्बेरं माञ्ुरचमंद्रवदुधिरदुर्दिनीकूतनतीवनीपरतानम्‌ , अनलोद्धव-निङकम्भ- कुम्भोदर 
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दूसरा रिरोभूषण ` है । विष्णुकी गहरी नामिसै एक ऊँची नार निकी हुई थी उसपर ब्रह्मा 
विराजमान थे ओर वे सहस्ननामका पाठ करते थे । रक्ष्मी उनके चरण-कमरोँकी सेवा कर्‌ रही 
थी । उनके हा्थोमे शंख, चक्र, कमर्‌ ओर खड्ग ये । बन्दिनी बनाई गई दैत्यो ङी सुन्दरी 
स्त्रियाँ चमर ढारती थी ओौर सेवाके स्णि अये हुए देवताओंको , अन्दर छे जानेके किए गरुड 
राजद्वारपरं खड़े हुए थे । 

इस प्रकार विष्णुक्रा हप धारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरमे हर्चरु मचा दी । 
जिन-रासनके रस्यको जाननेमें सरस्वतीके तुल्य रेवती रानीने भी परम्परासे इस बातन्ने सुना । 
सुनकर वह विचारने ख्गी कि विप्णुनौ होते किन्तु वे आजकड नहीं हे । रे्गोको ठगनेके 
लिए यह कोड इन्द्रजाल्िया आया हु हे । एसा निणेय करके चह नहीं गई | 

इसके पश्चात्‌ उसने परिचम-दिशारमे रुद्रका छप धारण किया । वह्‌ हिमालय पवेतके 
शिखरके आकार शरीरवारे दृषमपर बेटे हुए थे! उनके वाम भागम पावती बेटी थी। 
गोरोचना ओर्‌ भोँगके रागसे पीठे हए नयन एसे मालूम होते थे मानो मस्तक खूपी सरोवरमे 
स्वणे-कमल सि हुए हैँ । ग्म नरमुण्डोकी मा पड़ी हुदै थी । जटाओंके अन्दर विहार 
करती इड गंगा नदीकी ररम बारु-चन्द्रमा खेकतां था । भूषणक्री तरह धारण क्रिये गये 
बृहत्काय सपेकी फणके रलनोकी किरणेसि चितकवरा हुआ सिहचमे धारण क्रिये हुए ये । डम 
त्रिशुरु खटवांग आदि घ्यि इए ये । गजामुरके चमसे टपकनेवारे रत्ने नृत्यमूमिमे वर्षातुका 


१. चक्र । २. धनुः । ३, सङ्घ । ४, दैत्यानां स्वियः कारागारे धृताः । ताभिः चामराः क्षिप्यन्ते 
५. गष्डो द्वारपाखो जातः । ६. विष्णो रूपं प्राप्य । ७. परिज्ञान। ८. गदास्वामिनः। 
९, पर्चिमायां दिशि । १०. वृषभ । ११. पद्चाद्धृतगौरी। १२. नििड । १३. तरवः । 
१४. शरीर । १५. जोचन । १६. देवनदी । १७. चन्द्र । १८. रचना । १९. मित । २०. बृहत्‌ । 
२१. शरीर। २२. किरण । २६३. कुर गजचमं । २४. धनुः । २५. -टकोट-ज० । शकोटा हस्ताः । 
२६. गजासुर । २७. निकुम्भोदर-ज ० । 
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हेरम्ब-भिङ्किरिरि-परथति-पारिषदपरिषत्परिकरप्यमानवल्िविधानम्‌, अ हिवुभ्नावतरनिधान- 
माकारमयुरृत्य स विद्याधरः समस्तमपि नगरं त्तोभयामास । 

सापि स्याद्धादसरस्वतीुरभिसंभावनवं ट्लवी वरुणमदीशमहादेवी इमां जनश्चति 
कुतथ्ित्पश्चिमप्रतोलिंखताद्धिप्ितो निश्चित्य, निशम्यन्ते खलं प्रवचने तपःप्रत्यवायवाता+ 
मद्वा रखद्वास्ते पुनः संप्रति स्वकीयकमेणां विपाकात्कालिन्दीसोदरोदरगतेवतिन 
संजाताः । तदयमपर एव कथिन्नरेन्द्र विद्याधिनोदाविदग्धहदयमदीं कपदौति च प्रपद्य 
निःसंदिग्धवोधा समासिष्ठ | 

पुनः स्वापतेयेशदिशि विश्वंभरातलादुभ्वेम्‌, अयोमुखासनदशसह खाधावशृषएम्‌ , 
पकेन्द्रनीलशिलावतंखाधिषएठानोत्कृष्टम्‌,मलिलंगतिगतोत्तरणमार्भैरिव' सोपानसर्गेश्चतुर्दिशमु- 
पाहितावतारम्‌,. अनधेद्रघणमणिन्छाष्योन्नतनवभाकारान्तरयाचरितस्पष्टाए्टविधवसुधरम्‌; 
प्मनवधिनिमोणमाणिक्यसचितबिमेखखारंकारकण्टीर वपीटपतिएपरमेष्ठिपतिममशेषतः. संमा- 
सीनद्धादशसमभान्तरालविरसन्निलम्पान काशोकानोकद प्रमुखभ्रातिहार्योपशोभितम्‌, इेषदुन्मि- 
षदनिमिषोद्यानपसूनोपहारदरिचन्दनामोदसनाथगन्धङ्करीसमेतम्‌, अनेकमानस्तस्मतडागतो 
रणस्तूपध्वजधुपं निपनिधाननिमेरमुरगनरानिमिषनायकानीकानीतमदमहोत्सवभ्रसरम्‌,+अमि 
तो भवसेनगप्रश्रत्याहंताभासम भावितयान्ाधिकरणं समवशरणं विस्तायं स विद्याधर 
समस्तमपि नगरं स्षोभयामासं । 
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समय उपस्थित कर दिया था | कार्तिकेय, कुम्भ, निकुम्भ, गणेश्च आदि उनकी पूजा करते थे । 
इस प्रकार रुद्रका खूप धारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरकरो क्षोभित कर दिया। 
स्याद्वादवाणी खूपी कामघेनुको दुहनेवाटी रेवती महारानीने भी पदिचम दिशाके मागेसे 
आनेवाङे किसी ब्राह्मणसे उक्त समाचार सुना । वह सोचने स्गी कि शास्त्रम तपोभ्रष्ट ऋषियोसे 
रुद्रोकी उत्पत्ति सुनी जाती है । किन्तु इस समय तो बे सब अपने-अपने केकि उदयसे यमराजके 
उदरमे चङे गये। इस ङ्एि यह कोद इन्द्रनार विद्याके द्वारा मूखं मनुर््योके हदयोको 
फुसरनेवाल दूसरा ही र्ट्‌ हे एसा निणेय करके वह रह गई 

इसके बाद उस विदयाधरने उत्तर दिशामे जिनेन्द्रदेवके समवदरणकी स्वना की । धरातछृसे 
पोच हजार धनुषकी ऊंचाई पर एक इन्द्रनीरुमणिकी गोटाकार उसकी ममि थी । उस तक पहुचने- 
के शि चारों दिशामि सीरिया बनी हई थीं जो रेसी प्रतीत होती थी किं मानो चारो गति- 
रूपी गड्ढोंसे निकल्नेके ये मागं हँ । बहुमूल्य मणिसे निर्मित नौ उचे प्राकार बने थे जिनके 


मध्यमे आट भूमियाँ थीं । माणिक्रयसे बनी हदे तीन कटनियोँसे सुशोभित सिंहासन पर वह परमेष्ठी 
की तरह विराजमान था! चारों ओर बारह समाएं ख्गी थीं ओौर उनके बीच अशोक वृक्ष 


आदि प्रातिहायं थे । अनेक गन्धकुटी थी, जो देवोधानके अधसिरे हुए पूष्पोंसे ओर हरिचन्दनकी 
सुगन्धसे युक्त थीं । अनेक मानस्तम्भ, ताखाब, तोरण, स्तुप, ` वजा, धृपधट भौर निधि्याँ वहाँ 
विराजमान थीं । तियंञ्च मनुष्य ओर देवक स्वामियोकी सेनाके द्वारा वहो महामहीत्सव हो रहा 
था । उसे प्रभावित होकर भवसेन आदि जैनामास वह यात्राके रिए आ रहे थे । एसे समव- 
करणकी स्वना करके उस विद्याधरने समस्त नगरमे हर्चरु मचा दी । जिनागमके उपदेशखूपी 





१. सद्रावतार । २. कामधेनु । ३. गोपी । ४, -श्रिता-ब० । ५. यमराज । ६. इन्द्रजाङ । 
७. उत्तरदिदि 1 ८. धनुः। ९. चतुर्गति। १०, व पसोपान-ज०, ज०। ११. सिहासन। 
१२. देवदुन्दुभि । १३. धूपवट । 


७० सोमदेव विरचित [ कटप ११, ष्लो० १८२ 


खापि जिनसमयोपदेशरसेराव ती रेवतीं बतान्तोपक्रमं तोऽपि जेनाभासपरति- 
भातोऽवदुध्य सिद्धान्ते खस्टरं चतुर्विशतिरेव तीथंकसाः, ते चाधुना सिद्धिवघूसोधमभ्यविहा- 
रः, तदेषोऽपर एव कोऽपि मायाचारी तद्र पधारी' इति चावधायीविपयंस्तमतिः प्यत्मिधा- 
मन्येय प्रवर्तितधमेकमचकं सुखेनासां चक्र । 

पुनवंडुकरुरकपरमतिदेशयतिस्ताभिर्विविधम्ररूतिभिरङ्तिभिस्तदास्वनितमन्लुमितमव- 
गत्योपात्तमासोपशासिवेष क्रियामाचाचमेयनिखिलकरणोन्मेषो गोचराय तदालयं 
पविष्टस्तया स्वयमेव यथाविधिप्रतिपन्नचेष्टस्तथापि विद्याबलादनलनाशवमनादिविकार- 
मवलास्कृतानेकमानसोढेजनवेयात्यो* रेवत्याः कचिदपि मनोमूढतामपश्यन्‌ , स्व, 
सर्वाम्बर्चरचित्ताटंकारसम्यक्त्वरत्नाकस्ल्लोणि दक्तिणमथुरायां परसिद्धावसथः सकलगुण- 
मणिनिमांणविद्रावनिः ओमुनिगुषमुनिमेदर्पितस्चनेवंचनेः परिमु षिताशेषकट्मषसंवनेरखि- 
लकस्याणपरम्पराविरो चनेभेवतीं रेवतीमभिनन्दयति । रेवती भक्तिरसचशोक्षसल्लपनरागा- 
भिरामं ससंश्चमं च सप्तपचारोपसदैः पदैस्तां दिशमाश्चित्य श्रतचिचानेन विहितपणामा भमोद 


मानमनःपरिणामा तदर्पितान्याशोक्चनान्यादिता । 
भवति चात्र इलोकः- 


कार्दम्बतच्यंगोखिहपी ठाधिपतिषु स्वयम्‌ । 
आगतेष्वप्यभृच्चेषा रेवती मटतावती ॥१८२॥ 
इत्युपात्तकाध्ययनेऽमूढतामौटिपखिढो नामेकादशः कल्यः । 
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जककी नदीके तुल्य रेवती रानी किसी जेनाभाससे इस समाचारको जानकर विचारमे ख्गी किं 
आगमम चौबीस ही तीथेङ्कर बतरूये है ओौर वे सब इस समय मुक्तिषपी वधूके महरम विहार 
करते हैँ । इसटिए यह को$ मायाचारी है जो उनका छप धारण कि हुए दै । एेसा निर्णय 
करके वह अपने घरमे ही धमंकमं करती इई सुखपू्े$ वटी रही । 

इसके बाद अनेक रूप धरनेमे चतुर बह श्षुर्छक अनेक रूपोके द्वारा भी रेवती रानीको 
चश्चरु हुआ न देखकर, एक मासका उपवास करनेवारे साधुका वेष बनाकर भव्यन्त लिथिर 
इन्दियोके साथ आहारके ङ्एि रेवती रानीके घरपर आया । रेवतीने स्वयं ही विधिके अनुसार 
सन काम किया, किन्तु उस क्ुल्छकने विद्याके बरसे कभी अग्निको बुखाकर्‌ ओर कभी वमन 
आदि करके उसके मनको उद्विग्न करनेका बहुत प्रम्ास किया, फिर भी बह उद्विग्न नहीं इइं । 
यह देखकर वह बोख- माता ! दक्षिण मथुरामे विराजमान सकर गुणाँसे भूषित श्री मुनिगुप्त 
मुनि मेरे द्वारा समस्त पापसे रहित कल्याणकारक वचनेोंसे आपका अभिनन्दन करते है ।' 

यह सुनते ही रेवती रानीका मुख भक्तिरसके रागसे रंजित हो उडा । उसने तक्रार ही 
दक्षिण दिशामें सात पग चर्कर चास्ानुसार प्रणाम किंया जोर हषेसे गद्गद होकर सुनिके द्वारा 
दिये गये आरीवोदको स्वीकार किया । 

इस विषयमे एक शछोक है जिसका माव इस प्रकार है- 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर जिनके स्वयं पधारने पर मी रेवती रानी मूं नहीं बनी ॥ १८३॥ 

इस अकार उपासकाध्ययनमें अमृदटता चरंगका वरन करनेवाला कल्प समाप्त हश्रा | 


१. नदी 1 २. परिसामस्त्येन आत्मधामनि । ३. आहारार्थं 1 ४. धर्तत्वे। ५. सम्बन्धैः। 
६. रोभमानैः । ७, गृहीतवती 1 ---न्यापादिता आ० । ८. हंस । ९, गस्ड । "कादम्बः"-"। आगतेष्वप्रि नैवा 
भूद्‌ रेवती“ ˆ“ 'ध्म॑रला ०-७२ प० । 





-१८८ |] उपासकाध्ययन ७ 


उपगूहस्थितीकारो यथाशक्तिप्रभावनम्‌ । 

वात्सल्यं च भवन्त्येते गुणाः सम्यक्त्वसंपदे ॥१८४॥ 
त्र--क्तान्त्या सत्येन शौचेन मादवे नाजेवेन च । 

तपोभिः संयमे्वानैः कुर्यासमयच्ृंहणम्‌ ॥९८५॥ 

सविजीव तनजानामपराधं समे 1 

दैवपमादसंपक्नं निगृेद्‌ गुणसंपवा ॥१८द॥ 

अशक्तस्यापराधेन कि धर्मो मलिनो भवेत्‌ । 

न हि भेके स्ते याति पयोधिः पूतिगन्धिताम्‌ ॥१८७॥ 

दोषं गूहति नो जातं यस्तु चमं न बृंहयेत्‌ । 

दुष्करं तच्च सम्यक्त्वं जिनागमवबहि स्थिते ॥१८८॥ 
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| अब ऊपगृहन चरंगकौ बतलाते हं-- 

उपगूहन, स्थितिकरण, रक्तिके अनुसार प्रभावना ओर वास्सल्य ये गुण सम्यक्त पी 
सम्पदाके र्ण होते दै ॥१८४॥ 

क्षमा, सत्य, शौच, माद॑व, आजेव, तप, संयम ओर दानके द्वारा घमेकी वृद्धि करनी चाहिए ॥ 
तथा जैसे माता अपने पत्रक अपराधो छिपराती है वैसे दी यदि साधरमियोमेसे किसीसे देवव 
या प्रमाद व कोई अपराध बन गया दहो तो उसे गुण सम्पदासे लिपाना चाहिए । क्या असमथ 
मनुष्यके द्वारा की गई गल्तीसे धमं मिनि हो सकता है ? मेढकके मर जानेसे समुद्र॒दंन्धित 
नही हो जाता।॥ जोनतो दोषको ढकता है ओर न धमकी वृद्धि करता हे, वह जिनागमकां 
पालक नहीं है ओर उसे सम्यक्त्व प्रापि होना भी दष्कर है ॥१८५-१८८॥ 

भावाथे--इस गुणके दो नाम हँ एक उपचंहण ओर दूसरा उपगूहन । अपनी आतमाकी 
शक्तिको बद्राना या उसे दुबेरु न होने देना उपलंहण कहता है । जनतामे ध्मका उत्कषं करना 
भी उपतरंहण गुण कहखता है । तथा यदि किसी साधर्मो जन्धुसे कभी कोई गल्ती बन गई हो 
तो उसेप्रकटन होने देना उपगृहन ्है। येदोनोंएक ही गुणकेदो नामदो कार्योकी 


अपेक्षासे रख दिये गये है, वास्तवे ये दोनों एक ही है, क्योकि उपगृहनके बिना उपवृहण नहीं 
होता । यद्वि छोरी मोरी भूरुकि छ्एि भी साधर्मी भाईययके साथ कड़े बरती जायेगी ओर उन्हे 


जाति ओर धम॑से वंचित कर दिया जायेगा तो उससे धमकी हानिदही होगी, क्योकि धार्मिक 
परुषोके विना धर्मं केपे ठहर सकता है । अतः सम्यण्टष्टिको समभदारं माताके समान साधरमीं 
माहयोसे उ्यवहार करना चाहिए । जसे समञ्चदार माता एक ओर इस बातका मी ध्यान रखती है 
किं उसकी सन्तान कुमागंगमी न हो जाये ओौर दूसरी ओर उसकी गस्तिर्योको ढौककर उसकी 
बदनामी सी नहीं होने देती तथा एकान्तम उसे समभा वुञ्चाकर उसे क्षमा कर देतीहै, वैसा 
ही भव अपराधी मादूर्योके प्रति भी होना चादिए । जो पुरुष इस तरहका व्यवहार करते है उनमें 
ही सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है । किन्तु दो्षोकरा उपगूहन करनेका यह आदाय नही है किं दोषी दोष 
करता रहे ओर धमं प्रेमवकश्च दृसरे उस दोषको ढोकते ही रहँ । दैव या प्रमादवशष हो गये किसी 


१. मातुवत्‌ । सवित्रीव स्वपुत्रेषु योऽपराधं न बाघते 1 देवास्प्रमादात्‌ संभूतं साधूनां सोऽधम 
पमान्‌ ।1४३।। बालिश्यस्यापराधेन मलिनं स्यान्न च्ासनम्‌। न हि मीने मते याति पयोधिः पतिपरिताम 
11४४1) --मबोधसार । 


७२ सोमदेव विरचित | कठटप १९, लो० शद 


भ्रूयतामनोपाख्यानम्‌-खरष्टरदेशेषु सखगेक्चषणापदमलमूलावलोकितापहसितानङ्गाखतन्ते 
पाटलिपुत्र खसीमाकामिनीमकरभ्वजस्य यशोध्वजस्य भूमुजः पराक्रमाक्रमाकान्तसकलग्रवीरः 
सुवीरो नाम स्‌ चुरनासादितविद्यबरद्धसंयोगसमयत्वाद्धिटविदूषकदूषितदृदयत्वाच्च धरायेण 
परद्र विणदारादानोदार क्रियः कीडाथेमेकदा क्रीडावने गतः कितवकिरातपेश्यतोहसर्वीरप- 
रिषदमिदमवादीत्‌--शदो, विक्रमकरसिकेषु महासाहसिकेषु मवस्छु मध्ये किकोऽपि मे 
पाथं नातिथिमनोरथसारथिरस्ति, यः खलु पूवेदेशनिवेशावाप्तकीतंने तामलिप्तिपत्तने पुण्य- 
पुरुषकाराभ्यामास्मसाच्कृतरत्नाकरसारस्य जिनेन्द्रभक्तनामावतारस्य वणिक्यतेः सक्ततलागा 
राभरममूमिमागिनि जिनसद्यनि छत्रत्रयशिखण्डमण्डनीभूतमद्धतदयोतसंनीडं वेद्यंमणिमानयति 
तदानेतुः पुनरभिलाषविषयन्षिकमेव पारितोषिकम्‌। 
तत्र च सदपेः सूपो नाम॒ समस्तमलिम्डंचाभरे्रो वीरः किरेवमलापीत्‌- द्देव, 
कियद्रहनमेतद्यतो योऽहं देघप्रसादाद्धियदबसानविरचितामरावतीपुरस्य पुरदरस्यापि 


चूडाखंकारन्‌तनं रत्नं पातालमृलनिलीनमोगवतीनगरस्योरगेश्वरस्यापि फणगुस्फनाधिक्षयं 
माणिक्यमपहरासि, तस्य मे मयष्यमाच्रपरिजाणघरणिमणि खोचनगोचरागारविहारमपहरत 
कियन्माचं महासादसम्‌ इति शोयं गर्जित्वा निर्गत्यागत्य च गोडमण्डलमपरमुपायमप- 
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दोषके कारण किसी धमौराकी अवज्ञा ओर निन्दा न करके उस दोधको लिपाना तो उचित ही हे । 
किन्तु यदि धमेका वेष धारण करके कोई दोगी जानकर अनाचार करता हयो ओर समञ्चानेपर 
भीन मानता होतो एसे ढोगियोके दोरषोको छिपाना उपमूहन अंग नहीं हे । 


५, उपगृहन अंगमें प्रसिद्धं जिनेन्द्र भक्तकी कथा 

इस अंगके विषयमे एक कथा हे उसे सुन-- 

सुराष्ट्र देशके पाटडीपुत्र नगरका राजा यशोध्वज था । उसके बड़ा पराक्रमी सुवीर नामका 
पुत्र था । विद्यावृद्ध सञ्जनोंका. समागम न मिलने तथा विलासी ओर बदमार्शोकी संगति पड़ 
जानेसे वह परधन ओर पर्ीका रुम्पट हो गया था । 

एक बार कीड़ा करनेके रए वह॒ क्ीड़ावनमें गया । वहाँ एकत्र हुए ठग, चोर ओर 
मीरोकी परिषदसे वह बोख--जआप रोग बड़ पराक्रमी ओर बड़े साहसी दँ । आप से जो कोई 
तामिति नगरमे अपने पुण्य ओर पौरषसे समुद्र की सारभूत सम्पत्तिको उपार्जित करनेवाङे जिनेन्दर- 
भक्त सेढके सतमंजिङे महसर्के ऊपर वने हए जिनाख्यर्मेसे तीन छत्रोकी चोरी जड़ी इई अदभुत 
कान्तिवारी वैद्यंमणिको चुरा खयेगा उसे उसक्री इच्छानुसार पारितोषिक दिया जायेगा । 


यह सुनकर समस्त चोरोका मुखिया सूपं बड़े गवंसे बोल--्वामी यह क्या कठिन है ! 
जो मै आपकी कृपासे आक्राके अन्तम बनी हुदै अमरावती नगरीके स्वामी इन्द्रके मुकुरे सगे 
हए रत्नको ओर पातारुके अन्दर छिपी हर मोगवती नगरीके स्वामी शेषनागके फण रुगे हुए 
माणिक्ष्यक्रो हर सकता ह, उसके छि आंखोसे दिखाई देनेवारे महख्के ऊपर स्थित ओर मनुष्य 
मात्रके किए शारणमूत मन्दिरसे मणि चुराना कौन साहसक्रा काम है ¢ इस प्रकार अपने हौयंकी 


१. चौरः 1 २, समीपम्‌ । ३. चौरः । 


-श्टट | उपासकाध्ययन ७ 


श्यन्मणिमो पपयाक्तिसं छल कवेषश्चान्द्रायणाचरणेः पत्तपारणाकरणैमौसोपवासप्रारम्मेरपरेरपि 
तपःसंरम्भेः त्तोभितनगनगरप्राम्रामणीगणः कमेण जिनेन्द्रभक्तभावाधिकरणतामभजत्‌ । 

एकान्तभक्तिशक्छः स॒ जिनेन्द्रभक्तस्तं मायात्मसात्कृतपधियतमाकारमपरमार्थाचारः- 
मजानन्नायेवर्यावश्यमनेकानव्यरट्नरचितजिनदेद खंदोहे ऽस्मटेवगृहे त्वया तावदासितन्यं 
यावदहं वदहि्रयाजां विधाय समायामि' इत्ययाचत । 

अपकरकरटकपरकरमः प्रियतमः शेष्िन्‌ , मैवं माषिष्ठाः, यदङ्गन्जनसंकीणेघु द्रवि- 
णोदीणंषु देशेषु विंहितोकसां प्रायेणामलिनमनसामपि खलभोदादहाराः खल खलज - 
नतिरस्काराः । 

श्रष्ठी- देशयतीश, न सव्यसेतत्‌ । अपरिज्ञातपरलोकव्यवहारस्यावरेच्दियव्यापारस्य 
हि पुरषस्य वदहिःसङ्खे स्वान्तं विङ्कख्तां नाम, न पुनयंथाथंदशामनन्यसामान्यसंयमस्पुशां 
यमस्थृश्षं भवाद्शां यतीशाम्‌' इति ब्रह्मात्र देवगरहपरिग्रहाय तमयथाथंसुनिमभ्यथ्यं 
कलच्रपुज्रमिज्रवान्थषेष्वशृतविश्वासो मनःपरिजनदिनशङकनपवनाचुकूलतया नगर्बाहिरिकायां 
प्रस्थानमकाषीत्‌ । | 

मायामुनिस्तस्मिन्नेवावसरे तदगारमाङ्कलपरिवार्मववुध्याधावरेषायां निशि कत- 
रत्नापहार स्तन्मरीचिप्रचायदारत्तिकैरचुद्तशयीरः पखायितुभशक्तस्तस्येव धमेहम्यनिर्माण- 
रमेष्ठिनः श्रेष्ठिनः प्रस्थानावासनिवेशमाविकेश । श्रेष्टयपि दुखलापवदलात्तत्कोखाहला- 
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गजेना करके सूये नामका चोर वहसे निकल्कर गौड देदामे आया । दूसरा उपाय न देख उसने 
मणि चुरानेके लिए श्षुल्छकका वेष बना छया । कमी वह चान्द्रायण त्रत करता था, कभी एक 
पक्षम पारणा करता था ओर कभी एक मासका उपवास करता था । ईस प्रकारकी तपस्यासे नगर 
गोँव वगेरहमे सवत्र हङ्चर मच गई ¡ पफेरुते-फेर्ते यह चचौ जिनेन्दभक्तके कानों तक मी 
पर्ची । वह परमभक्त उस मायावीके कपटवेषको न॒ जानकर उससे प्राथेना करनेके र्ण गया 
कि-“आे शरेष्ठ ! जब तकर मैँ देशकी यात्रा करके न खौ्र तव तक आप अनेक अमूल्य रलनोसे 
रचित मेरे जिनाख्यमे ही स्रं ।' 


अपने कपट जारको छ्िपानेके श्रि वह बोख-सेख जी ! एसा मत किए; क्योकि 
स्तरियोसे व्याप्त ओर्‌ धने पसिपूणे स्थानपर उहरनेवारे निमेर चित्त व्यक्तियोका भी दुष्टजनोके द्वारा 
तिरस्कार किये जानेके उदाहरण पाये जाते हँ । 

सेट--्चल्लक्‌ महाराज्ञ } यह बात सव्य नहीं है | जिसने परलोकको नहीं जाना ओर 
जिसकी इन्दौ वराम नहीं है, बाह्य निमित्तके मिख्नेपर उप्नक्रा मन भङेही खरावद्ो जाये 
किन्तु यथाथेदर्शी ओर असाधारण संयमके पारक आप जैसे यतिपति्योके विषये यह बात कमू 
नहं हो सकती । इस प्रकार स्त्री, पुत्र, मित्रे तथा बन्धु-बान्धरवोँका विश्वास न करके वह सेट 
आग्रह पूवक उस कपटवेषीको स्वा खया । तथा मन, कुटुम्बीजन, दिन, शकुन ओर वायुकरो 
अनुकर पाकर परदेश यात्राके किए नगरके बाहर जाकर ठहर गया । 

उसी दिन वह कपटी मुनि उस मक्रानको आदमियोमे भरपूर जानकर आधी रातके 
चीतनेपर रनको चुराकर जैसे दी चखा वैसे ही उस रः्नकी चमकसे द्वारपारने उसे जाते देख 


१. चोरणार्थं । २. रचित ¦ ३. यतीशानाम्‌ मु०। 
१९ 


७ सोमदेव विरचित [ कल्प १२, श्लो० १८९- 


दृद्राज्बिद्राणनिद्रस्तदैव खषासुनिमुद्रमवसाय स्वभावतः शुद्धात्तागमपदाथंसमाचारनयस्य 
निशेषान्यदशेननग्यतिरिक्तान्वयस्य समयस्याविदितपरमाथजनपित्तया दुरपवादो माभूदिति 
चः विचिन्त्य समस्तमन्यारत्तिकलोकमेवमभणीत्‌- "अद्यो दुबांणीकाः, किमिस्येनं संयमिनम- 
भंर्लेन संभावयन्ति भवन्तः, यदेष खद्दर महात परस्विनामपि महातपस्वी परमनिःस्प्हाणामपि 
परमनिःस्पहः भङकृत्येव महापुरुषो मोयामोषरहितचित्तवुत्तिरस्मदमिमतेन मणिमेनमान- 
यत्कथं नाम स्तेनभाचेन भवद्भिः संभावनीयः । तत्पतूणमभ्यणीभूय प्रसन्नेवपुषः सदाचार- 
कैरवाज्ञुनज्योतिषमेनं त्तमयत स्तुत नमस्यत वरिवस्यतत च । 
भवति चाच ्लोकः- 
मायासंयमनोत्सृूपं ` सूपं रत्नापहारणि । 
दोषं निषदयामास जिनेन्द्र भ क्तवाकपरः ॥१८६॥ 
त्युपा्तकाध्ययने धमोपब् हयाहेखे नाम द्वादशः कल्पः । 
परीषहं ` बतोदिग्नमजातागमसङ्मम्‌ । 
स्थापयेद्धस्यदात्मानं समयी समयस्थितस्‌ ॥१६९०॥ 
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ख्य ओौर वे उसके पीछे दौड़े । अपनेको भागनेर्मे असमथं देख वह चोर उसी मकानमें घुस 

गया जिसमे प्रस्थानकै श्ण सेढ रहरा हुञजा था । कोलखाहर सुनकर सेटकी नीद खुर गद ओर 
उसने उस कपरी मुनिको पहचानकर सब मामला समञ्च छया । किन्तु अनजान आदमीके कारण 
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र ओर सत्य पदा्थेकि अनुगामी जिन-शासनकी क्दनामी न हो इस विचारसे 
वृह सब रक्षक्रंसे बोला-- अरे वकवादियो } इस साधका क्यो तिरस्कार करते दहो १ यह्‌ 
महातपस्वियोमे भी महातपस्वी ओर अत्यन्त निष्प्रहोमे भी अत्यन्त निस्ह है । इसका चित्त माया 
शौर मोहसे रित हे । तथा यह प्रकृतिसे ही महापुरुष है । यदह मेरे कहनेसे ही मणि खया हे । 
तुम्हँ इसके साथ चोरका-सा बतौव नहीं करना चाहिए । अतः शीघ्र पास जाकर प्रसन्न मनसे 
सदाचारषटपी कुमुदके रए चन्दरमाके तुल्य उस साधुपसे क्षमा मगो, उसकी स्तुति करो, ओर्‌ उसे 
नमस्कार करो ॥ 

इस विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस भकार है- 

(मायाके नियत्रणमे प्रवीण रलको चुरानेवे सूपेके दोषको जिनेन्द्र मक्त सेरने 
छिपायाः ॥१८९॥ 

हस प्रकार उपासकाभध्ययनमें उपवंहण॒ युका वणन करनेवाला बारहवा" कल्य समाप्त हुता । 
| श्रव स्थितिकरण श्रंगको कहते है-) 
परीषह ओर त्रतसे घवराया हुजा तथा आगमके ज्ञानसे शुन्य कोड साधी माई यदि 


१. रीघ्रं1 २, ज्ञात्वा । ३. अभणत्‌-ब०ऽ । ४. असखमोचीनैन परिणामेन । भ. मायामोह्‌-मु° 1 
६. चौर मावेन । ७, निर्मलान्तःकरणबहिकरणाः सन्तः । ८. कैरवं-कमलं, तस्य॒ विकासने चन्द्रं । ९. पृजयत 
यूयं । १०. शोध्रगामिनि (?) । ११. जिनेन््रभक्त इत्यर्थः । १२. ¶परिषहाद्‌ ब्रताद्‌ भीतमप्राप्तश्रुतसम्पदम्‌ । 
धर्मार्‌ मृस्यन्मति साधुं पुनस्तं तत्र रोपयेत्‌ ।४५। भ्रस्यन्तं तपसो दैवात्‌ यो न पातीह्‌ संयतम्‌ । सदर्शनबहिर्भूतः 
शासनस्थितिकरोपनात्‌ ॥४९। शिष्यैः संदेहनिरवहैरपि संवद्धयेन्मतम्‌ । बहुमध्ये भवेच्चनं रस्नचयध रोऽपरः ।।४७॥) 
यतः शासनसाघ्योऽर्थो नानारिष्यसमाश्वयः । ततः संबोध्य यो यत्र साधुस्तं तत्र रोपयेत्‌ ॥४८।। बाङः शिष्यो- 
ऽन्यथा नूनं तथा दुरतरोपयेत्‌ ! ततस्तस्य भवोऽनन्तः समयोऽपि निहीयते ॥४९।-प्रबोधसार्‌ । 


-१६४ | उपासकाध्ययन । ७४ 


तपसः पत्यवस्यन्तं यो न रक्तति संयतम्‌ । 

चन स दशेनाद्वाद्यः सम्रयास्थतटङ्म्नात्‌ | १६१॥ 
नवंः संदिग्धनिवा हेर्विदध्याद्रणवधनम्‌ । 
पकदोष्ते त्याउ्यः पाप्ततश्वः कथं नरः ॥१९६२॥ 
यतः समयकायाथों नानापञ्चजनाश्चयः । 

अतः संबोध्य यो यन्न योग्यस्तं तज योजयेत्‌ ॥१६३॥ 
उपेत्तायां तु जायेत तच्वाद्‌ दूरतरो नरः । 
ततस्तस्य भवो दीधे: समयो.ऽपि च दीयते ॥९६४॥ 
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.धमेसे अष्ट होता ह्य तो सम्यश्ष्टीको उसका स्थितिकरण करना चाहिए । जो तपसे अ्रष्ट होते हुए 
मुनिकी रक्षा नहीं करता है, आगमकी मयोदाका उल्छंन करनेके कारण वह मनुष्य नियमे 
सम्यग्दशेनसे रहित है ॥१९०-१९१॥ जिनके निवौहमे सन्देह है एेसे नये मनुष्ये भी संघको 
बढ़ाना चाहिए । केवर एक दोषके कारण त्वन्ञ॒मनुप्यको छोड़ा नहीं जा सकता । क्योकि 
धमेका काम अनेक मनुष्योके आश्रयसे चरूता है । इसर्एि समभा-वुज्ञाकर जो जिसके योग्य हो 
उसे उस्म स्गा देना चाहिए । उपेक्षा करनेसे मनुष्य धर्मस दूर होता जाता है ओर एसा होनेसे 
उस मनुष्यका संसार खदीर्षं होता है ओर धमकी मी हानि होती हे ॥१९२-१९४॥ 


भावार्थं-- ऊपर स्थितिकरण अंगका वणेन करते इए ॒पं० सोमदेव सूरिने बहुत ही 
उपयोगी बाते कदी हैँ । धम॑से डिगते हुए मनुष्योको धमेके प्रम ध्म स्थिर करना स्थितिकरण 
अग कहराता है । धमैके दो छप व्यावहारिक के जाते है, एक श्रद्धान ओौर दूसरा आचरण । 
यदि किन्हीं कारणेसे किंसी साधका श्रद्धान रिथिरूहोरहा हयो या वह अपने आचरपुसे भ्रष्ट 
होता हो तो धम॑म्ेमीका यद कत्य है किं वह उन कारणोको यथाश्चक्ति दूर करके उस मारको 
अपने धमेमें स्थिर रखनेकी भरसक वेष्टा करे । डिगते इए को स्थिर करनेके बदरे भला-बुरा 
कहकर या उसकी उपेक्षा करके उसे यदि ध्मेसे च्युत होने दिया जाये तो इससे खम तो कुछ 
नहीं होता उल्टे हानि दही दहयोतीहै। क्योकि एक तो धम॑से भ्रष्ट होकर चह मनुष्य पाप-पंकमें 
ओर छिप्त होता जाता हे ओौर इस तरह उसका भयंकर पतन हो जाता है ओर दूसरी ओर संघर्मे- 
से एक व्यक्तिके निकर जानेसे धमकी भी हानि होती हे । क्योकि कहा है किं ध्मेका पाटने करने 
वाके विना धमं नहीं रह सकता । यदि हमे अपने धर्म॑को जीवित रखना है ओर उसकी उन्नति 
करना है तो हमे अपने साधर्मीं भाईके सुख-दुःखका तथा मानापमानका श्यान रखकर ही उनके 
साथ सदा सद्व्यवहार करते रहना चाहिए तथा अपनी ओरसे कोई भी ेसा दुव्येवहार नहीं 
करना चाहिए जिससे उनके हृदयो चोट पहुँचे । क्योकि प्रायः एेषा देखा जाता है कि भगडा 
तो परस्परम होता है ओौर उसका गुस्सा निकाख जाता है मन्दिरपर । छुड़-क्चगड़कर रोग मन्दिरमे 
आना छोड देते दै । पूजन करते समय कहा-सुनी हो जाये तो पूजन करना छोड़ देते है । 
इस तरहकी बातोसे कषाय बढ़ जनेके कारण मनुष्य हिताहितको भूर जाता है जौर उससे अपना 


3. ९ ॐ 


१. चलन्तम्‌ । क्रि च संदिग्धनिर्वाहैनवैः संघं विवर्धयन्‌ । प्राप्तत्व त्यजल्नेकदोषतः 
समयी कथम्‌ 11८४) **“"संवकार्यं यतोऽनेकः***।८६।॥ अथोपेक्षेत जयतं दवोयांस्तत्वतो जनः । वहीयांद्च 
भवोऽस्येव्यमनवस्था प्रथीयसी 1 ८७।--धर्मरत्ना०, प० ७३ उ० । ३. मनुष्य । 


७६ सोमदेव विरचित [ कर्प १३, श्टो० -१६४ 


+ @५> म २.। 


देवीप्रणयक्रेणिकस्य श्रेणिकस्य गोज्नाकल्रस्य पुनः सखकलवैरिपुराभिषेणो वारिषेणो नाम । 
स किल कुमारकारु एव संसारसखुखसमागमविमुखमानसः परमवराम्योद्गणः पूणनिणे- 
यरसः श्रावक्धमांराघनघन्यधिषणतया गुरूपासनसंवीणतया च सम्यगवसितोपासकाभ्य 
यनविधिराश्चयंशोयंनिधिरेकदा परेतभूमिषु भूतवासरविभाव्या राच्िप्रतिमास्थितो वभव । 
चावसरे क्षपायाः परिणताभोगे खलु मध्यभागे मगधसुन्द्रीनामया पण्याङ्गनया- 
त्मन्यतीवासक्तचित्तवृत्तिभसयो खगवेगनामा वीरः शयनतलमापन्नः सन्नेवमुक्तः- राज- 
श्रे्ठिनो घनदन्तनामनिष्टस्य कीर्तिमतीनामायाः पियतमायाः स्तनमण्डनोदारमलङ्गारसरं 
हारमिदानीमेवानीय यदि विश्रौणयसि, तदा त्वं मे रतिय॑मः, अन्यथा पणयविरामः' इति | 
सोऽप्यवशानङ्गवेगो स॒गवगस्तद्चनादेख तदायतनान्निःखत्याभिखत्य च निजकलावला- 
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ओर दृसरोका अनिष्ट कर बेठता है, अतः एसे प्रसंगोपर शान्तिसे काम ङेना चाहिए । इसी तरह 
जो प॑च होते हैँ उनका उत्तरदायित बहुत बड़ा होता है, जरा जरा-सी बातोंपर किसीको जाति- 
च्युत कर देना, किसीका मन्दिर बन्द कर देना धमकी हानिका ही कारण होता है। एेसे समयमे 
जब रोग ध्मसे विमुख होनेकै चि तैयारबेटेहों तवतो इस प्रकारके दण्डका उल्टाही 
परिणाम होता है । दण्डका प्रयोग ओौषधकी तरह करना चाहिए । जैसे वैद्य रोगीके रोगके 
अनुकूरु दवा देकर उसे रोगसुक्त करनेकी ही चेष्टा करता दहै वैसे दी पञ्चको भी अपराधीके 
अपराध ओर उसके निदानको देख-मार करके ही उसे एेसा दण्ड देना चाहिए जिससे उसका 
सुधार हो ओर आगे वह वेसा अपराधन कर सके। जाति ओर धर्मे बहिष्कार तो अत्यन्त 
गुरुतर^अपराधोके छि ही क्रिया जाना चाहिए । इस तरह एक जोर तो मौजूदा साधर्मी मार्यो- 
को बनाये रखनेकी चेष्टा करनी चाषिए ओर दुसरी ओर एेसे नये मनुरप्योक्तौ भी धमेमे दीक्षित 
करके धमकी वृद्धि करनी चाहिए जिनसे हमे थोडी-सी भी आज्ञा हो किये इसमे खप सकेगे | 
इस प्रकार पुराने ओर नये साधरमीं मादर्योका स्थितिकरण करते रहनेसे धमक नष्ट हयो जानेका 
मय नहीं रहता । इस सम्बन्धमे एक कथा है, उसे सुन 
६, स्थितिकरण अंगम प्रसिद्ध बारखििणको कथा 
मगध देम पश्चरेलपुर नामका नगर है, जिसे राजगुदी मी कहते हँ । उसमे राजा 
श्रेणिक राज्य करते थे, उनकी पडरानी चेडिनी थी । राजा श्रेणिकके समस्त वेरियोके नगरोंको 
जीतनेवाखा वारिण नामका पुत्र था। कुमार अवस्थासे ही वह सांसारिकं सुखोसे विमुख होकर 
श्रावक घमेका पारनं करता था ओर पेसा करनेसे तथा गुरुओंकी उपासना संखन होनेसे उसे 
श्रावकाचारका अच्छा परिज्ञान दो गया था । रात्रिके समय एकर दिन वह शुर-वीर स्मशान मूर्मिमे 
ध्यानमभ्न था । उसी रातके मध्यमे सगवेग नामका एक वीर्‌ जय मगधचुन्दरी नामकी वेश्याके 
दायन-कक्षमे पर्ुचा तो वेश्याने कहा--'राजश्ेष्ठी धनदत्तकी पत्नी कीर्तिमतीके गरेका हार इसी 
न यदि सुच दोगे तो तुम मेरे प्रेमके स्वामी हो, अन्यथा हमारे वम्हारे प्रेमका आज 
अन्तदहै। 


१. ग्राहकस्य । २. उद्यतः । ३. भ्रचीणत्तया । ४. मण्डलो ~ ज० । ५. ददासि । ६. कासवेगः । 


-१६५ | उपासकल्ययन ७9 


तस्य चवनरत्तस्यागारमाचरितहारापहारस्तत्किर णनिकरनिञ्ितचरणचारस्तलासानुचर- 


रजुखतो खगायितुमसमथस्तस्य व्युत्सगवेषसुपेयुषो वारिविणस्य पुर्तो हारमपाय 
तिरोदधे । 
तदचचरास्तस्प काशविशेषवश्तात्‌ "वारिषेगे ऽयं नु र!जङ्कमारः पलाथितुभशक्त 
पिजोः ्रावकत्वादिमामहत्पतिमासमानाङति प्रतिपद्य पुरो निहितदह्ारः समास्ते" इत्यवसुश्य 
प्रविश्य च ववश्वम्मराधी शवेष्मनिवेशमेतसिपुः प्रतिपादितव्रत्तान्ताः | 
दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति । 
राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथादोषं चमं धतः ॥:६५॥ 
इति वचनात्‌ "नहि महीभुजां गणदोषाभ्यामन्यत्च मिामिज्रव्यवस्थितिः, तदस्य 
रत्नापहारोपहतचरित्रस्य पुत्रशत्रोनं पाणप्रयाणादपरश्चण्डो दण्डः समस्ति" इति न्यायनिष्टु- 
रतावेशात्तज्ञनकादेशादागत्य तं सदाचारमहान्तं ग्रहरन्त शरविशसान्प्रसूनशेखरतां श्रमिल- 
मण्डलानि कणङकुरडलतां कपाणनिकरान्सुक्काहारतामेवमपरण्यप्यस््राणि मुचणतामनुस- 
रन्ति, निवुध्य तद्धयानधेयंपनच्रुद्धपमोदतया स्वयमेव वुरदेवताकरविकीयंमाणामरतरुप्रसवो- 
पहारमम्बरचरकुमारास्फाल्यमानानकेनिकस्मनिमिषनिकायक्षीत्यमनानेकस्ततिव्यतिकरमि - 


तस्ततो महामदोत्सवावतारं च निचाय्य सत्वरमतिमीतविरसिपमतान्तःकरणाः श्रणिकधरणो- 
इ्वरा येदं निवेर्दयामासखः । 


म 9 9 त त [गि वि ति त १, 9 9 9 ॥ 1 +त + 9 „+ ~ = = < ज न= न 


~ वि गि क भनी 


यह सनत ही काञुक मृगवेग वेश्याक घर निकर्कर धनदत्तके घर परहुचा ओर अपनी 
चतुराईसे उसके घरमे घुस हारको चुराजेसेदीचलवेसेद्यी उस हारकी किरणेके प्रकाशे 
नगरके सिपाहियोने उसे देख छिया ओर वे उसके पीछे दौड़े ! अपनेको दौडनेमे असमं जानकर 
मृगवेगने वह हार क्रायोस्सगंसे स्थित वाखिणके आगे डारु दिया ओर स्वयं किप गया | 

जव सिपाही वहाँ पहुचे तो उन्होने हारके प्रकाश्मे वाखिणको पह चाना । उन्होने सोचा 
किं राजकुमारके माता-पिता श्रावक है अतः भागनेमे असमथंता देख राजक्रमारने अपने आगे हार 


रखकर जिनेन्द्रकी प्रतिमाके समान अपना खूप बना लिया है । यह सोच वे सब राजमहर्मे आये 
ओर राजा श्रेणिकसे सब समाचार निवेदन कर दिया ¦ 


नीतिमे कहा हे कि--राजाके द्वारा शत्र ओर पुत्रको अपराधके अनुसार समान पसे 
दिया गया दण्ड इस रोककी ओर पररोककी मी रक्षा करता है ।१९५॥ 

अतः राजाओंकेर्एिजो गुणी है वह मभित्रदैओौरजो दोषी हे वह शत्र है। इसर्िप 
रलहारको चुरानेवाखा मेरा पुत्र भीमेरा शत्रुहे ओर मृद्युके सिवा दूसरा को भयानक दण्ड 
ह नहीं । यह विचारकर राजा श्रेणिकने कटोर बनकर अपने पुत्रकी मृद्युकी आज्ञा दे दी । 

राजाकी आज्ञा पाकर वे सिपाही स्मश्चान भूमिम जये ओर उसं महान्‌ सदाचारी 
वारिषिणके ऊपर शख-प्रहार करने खगे । शख प्रहार करते ही बाण तो पूर्छोका मुकुट बन गये । 
चक्र कानोके कुण्डल बन गये, तस्वारं मोतियोका हार बन गहं। इस तरह अन्य भी 
असख भूषणछ्प हो गये । यह समाचार जानकर भौर वाखिणके ध्यान ओर धेयेसे पसनन होकर 
नगर देवताने स्वयं ही पुष्पोंकी वषौ की, विद्याधर कुमारोने दन्दमि बाजे बजाये ओर देवता्ओंनिं 
वारिषिणकी बहुत स्तुति की । जब सिपाहिर्योनि यह सब महामहोत्सव देखा तो वे बड़े डरे ओर राजा 
श्रणिकसे जाकर उन्होने सब समाचार कहा । 


१. पङायितुम्‌ । २. त्यक्त्वा । ३. समाप्त-ज० । ४. चक्र । ५. अवछोक्य । 


७८ सोमदेव विरचित [ कल्प १३, शलो० १६६- 


नरवरः सपरिवारः सोत्तारं तज्ागतः सन्कुमाराचाराद्रागरसोतसारितमतिभीतिखं- 
गान्सगवेगादवगतामूलनच्॒त्तान्तः साधुं तं कुमारं क्षमयामास 1 चपनन्दनो.ऽपि पतिज्ञात- 
समयावसाने प्राणिनां खुलमसंपाताः खद संसारे भ्यसनविनिपाताः तदलमन्न कालकवलना- 
वलस्बेन विलम्बेन । एषो-ऽहमिदानीमवाप्तयथाथंमनीषोन्मेषस्तावदात्महितस्योपस्करिष्ये 
इति निश्चयमुपच्छिष्यामाष्य पितरमापिष्यं च वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहा्रहमाचायंस्य सरदेवस्या- 
न्तिके तपो जग्राह ! 
मवति चाज श्लोकः 
विष्यद्धमनसां पुंसां परच्छेदपंरात्मनाम्‌ । 
कि कुवन्ति कता विष्नाः सदाचारखिलैः खरैः ॥१६६॥ 
इत्युपासकाभ्ययने वारिषेखुकुमारप्रत्रज्याव्रजनो नाम त्रयोदशः कल्पः । 
पुनः ष्ठं धमे नियोजयेत्‌, तथा आतुरस्यागदंकारोपयोग इवानिच्छतो.ऽपि जन्तो 
धंमेयोगः कुशकः क्रियमाणो भवत्यायत्यामवर्यं निः्रेयसाय' इति जातमतिस्तपःपरिग्रहे-ऽपि 
सहपांसकीडितत्वाच्चिरपरिचयरूढश्रणयत्वाच्चास्मनः पियसहदं पुष्पवतीभट्टिनी भतेरमा- 
त्यस्य शाण्डिल्यायनस्य नन्दनमभिनवविवाहविहितकङ्कुणवन्धनं पुष्पदन्ताभिधानमेतदाय- 


[नि व + 7 ++ 9 + ॥ = न~ [1 [वि 8) ॥ कि ^ ॥ ति ष त त 7 0 0 त 7 „त वि 1 ~ ^ = ४ 


राजा जल्दीसे परिवारके साथ वहां आया वाखििणके चारित्रका चमत्कार देखकर 
मृगवेग चोरको भी उससे बड़ा स्नेह उसयन्न हुआ ओर वह सृघ्युका भय छोडकर वँ आया 
तथा उसने हारकी चोरीक्छा सव हार राजा श्रेणिकसे कहा । राजा श्रेणिकने कुमारको क्षमा 
कर दिया । 

वारिषिणने यह सोचकर संसारम माणिथोपर्‌ संकट आना सुरुम हे अतः मृद्युश प्रतीक्षा 
करनेसे क्या साम ।' यह्‌ निश्चय कर छ्यिाथा कि चकि मुञ्चे अब सचे ज्ञानको प्राप्ति हुड हे 
इसकिए अब मेँ आसमाका कल्याण कष्ंगा । अतः उसने अपने पितापर अपना निश्चय प्रकट कर्‌ 
दिया जौर बाह्य तथा आभ्यन्तर परिग्रहको छोडकर आ चायं सुरदेवके समीपम जिन-दीक्षा छेरी । 

इस विषयमे एक रछोक है जिसक्रा भाव इस प्रकार हैे- 

'सदाचारको बिगाड़नेवारे दुष्ट मनुष्योके द्वारा किये गये विध्न, विचारमे तस्र ॒विङुद्ध- 
मनवाठे मनुरष्योका क्या कर सकते हैँ १ अथौत्‌ कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते ॥१९६॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमें वारिषेयङुमारका ग्रत्रज्यात्रजन नामक तेरह कल्य समाप्त ह्र | 

राजा श्रेणिकका मन्त्री शांडिल्यायन था जौर उसकी पनी पुष्पवती थी | उनके पुष्पदन्त 
नामक्रा पुत्र था। उसका नया विवाह हुआ था। वह वाखििणका अस्यन्त प्रियमित्र था, 
बचपनमें दोनों साथ खेके ये भौर चिरपरिचित होनेसे दोनोमिं गाढ़ स्नेह था | जव वारिण मुनि 
हो गये तो उनका विचार अपने मित्र पुष्पदन्तको भी सुनि बनानेका हुआ । वे सोचने गे किं 
शास्त्रकारोका कहना है कि “अपने प्रियजनको धर्मम लगाना चाहिए" तथा जेसे रोगीका वैयसे 
इखाज कराना आगे छभदायक होता है वेसे ही न चाहनेवारे जीवको भी समक्चदार मनुष्य यदि 
धम्मे र्गा दं तो उत्तरकाल्में वह अवश्य ही मेोक्षकी प्राप्तिका कारण होता षै! यह सोचकर 
वारिषण सुनि अपने मित्रके घर गये ओर स्वामीके पुत्र होनेके कारण तथा मह्ामुनिका छप होनेके 


॥ 


१. त्वरितं । २. चर्णक्त्य । ३. ज्ञातात्मनाम्‌ । ४. "ओषधम्‌" । 
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तनाजुगमनेन स्वामिपुचनत्वासखतिपन्नमदहासुनिरूपत्वाच्चाचरिताभ्युत्थानं हरस्तेनावलम्ब्य पुनः 
अतोऽतश्च पदेशान्मां व्यावतेयिष्यत्ययं भगवान्‌ इति सदायुखरन्तमवाप्वन्तं च गुरूपा- 
न्तम्‌ + (भदन्त, पष खलं महातुभावतालतालम्बनतरः स्वमावनैव सवभीर्मोगाजुभवने 
विरक्तचित्तः सवंसंयतच्रत्ताथीं भगवत्पादमूलमायातः' इति सूचयित्वा भगवतो.ऽभ्यणें काम- 


करिकदलिका वदी मारमिव मूधंजनिकरमपनाय्य दीत्तां अ्राहयामास । सोऽपि तदुपरो घाते 
पादीत्तामादाय हदयस्याविदितवेदेतव्यत्वावनङ्ग्रहश्रसितत्वाच्च पंञ्जर्पाज्ः पंतच्चीव मन्ब- 
शक्तिकी लितप्रतापः पृदाङरिव गादबन्धनालानितो व्यालशुण्डाल श्व चाहर्निशं चारिषेण- 
ऋषिणा रदयमाणो.ऽपि | 


अलकवलयरम्यं भ्रूलतानतेकान्तं 

नवनयनविलासं चारुगण्डस्थलं च । 
मधुरवचनगमं स्मेरविम्बाधरायाः 

चुरत इव समास्ते तन्मुखं मे धियायाः ॥२९७॥ 
कणीवतंसखसुखमण्डन कण्टभूषा- 

यल्लोजपन्रजघनामरणानि रागात्‌ । 
पदेष्वलक्तकरसेन च चचेनानि 

र्वन्ति ये प्रणयिनीषु त एव चन्या: ॥१६८॥ 





कारण पुष्पदन्त उन्हँ देखकर खड़ा हो गया ओौर उनके साथ यह सोचता हुआ चछा कि वहं 
मुञ्चे अमुक स्थानसे रौरा दंगे । 

उसे साथ छेकर वारिषेण मुनि अपने गुरुके पास आये ओर वोरे--"भगवन्‌ ! यहं 
महानुभाव स्वभाव्से ही संसारभीरुहे तथा मेगोके भोगसे इसका चित्त विरक्त हो गया है । 
महाव्रत धारण करनेकौ इच्छसे यह आपके चरर्णेमिं आया ह 1 


बारिषेणने इतना निवेदन करनेके बाद पुष्पदन्तको गुषके सम्मुख कशरोच कराके जिनदीक्षा 
धारण करा दी | किन्तु उसक्रा हृदय तो कामस पीडति था अतः पींजरेमे बन्द पक्षीकी तरह, 
म॑त्रकी चकितिसे जिसक्रा प्रताप कीलित कर दिया गया हे उस सपंकी तरह तथा मजबूत बन्धनसे 
बधे हुए दुष्ट हाथीकी तरह वारिषेण सुनिके द्वारा रात-दिन देखरेख रखनेपर भी कभी वह अपनी 
स्त्रीक सुखका विचार करता था । "वह केशोसे कैसा सन्दर छ्गता है ओर उसकी भ्रूकुियाँ तो 
क्या गजब की है, ओंखं केसी मनोहारिणी है, कपोरु कितने सुन्दर है, कैसी मीरी-मीटी बात 
करती है । मेरी प्यारीका मुख तो मञ्चे एसा दीखता है मानो वह मेरे सामने दही 
मोजूद हे" ॥१९७॥ 

कमी वह सोचता-- 

(जो अपनी प्रियतमाओंकि कार्नोको कण॑पूसे सजाते है, सुखको अलंकारो मूषित 
करते दँ, कण्टमें कण्ठमारु पहिनाते हैँ, उरोजोँपर पत्र बोधते है, जघन भागम करघौनी धारण 
कराते है तथा पेरोमिं महावर र्गाते है, बे ही धन्य हैँ ।।१९८॥ 


१ कन्दपंगजध्वजयिव । कावली-ब० 1 २. पञ्जरस्थः 1 ३. पक्षिवत्‌ 1 ४. सर्पवत्‌ 1 ५. दुष्टगजः 


८० सोमदेव विरचित [ करप १४, इलो १६६- 


खीलविलासविलसन्नयनोत्पलायाः 
स्फारस्मरोत्तरलिताधरपल्ञवायाः । 
उन्तङ्गपीवरपयोधर्मरडराया- । 
स्तस्या मया सह कदा नु संगमः स्यत्‌ ॥१६६॥ 
िच। 
चिजालेलनकमंसिभेनसिजन्यापारसासश्ते 
गाढाभ्यासपुरःस्थितपियतमापादघ्रणामक्रमैः। 
स्वम्ने संगप्रविप्रयोगविषयप्रीस्यप्रमोदागमे- 
रिस्थं बेपसुनिर्दिनानि गमयव्युत्कण्डठितः कानने ॥२००॥ 
दाति नच॑न्येन ध्यायन्‌ द्वादश समः समानेषीत्‌ । 
श्‌ःडवभद्वारको-प्याम्यां सह तेषु-तेषु विषयेषु तीथंकृतां पञ्चकटयाणमङ्गलानि 
स्थानानि वन्दित्वा पुनर्विंहारवशात्ततरेव जिनायतनोत्तंसितोपान्तरलचूङे पञ्चरेंपुरे समा- 
गत्यादमनो वारिविण-छषेश्च तदहिघसे पर्युंपासिंतोपवासत्वात्तं पुष्पदन्तमेकाकरिनमेव पत्यवसा- 
नायादिदेश । तदथेमादिषेन च तेनं चिन्तितं चिरात्कालात्खत्वेकस्मादपसरत्योजीवन्नद्धरितो 
ऽस्मि। संप्रति हिमे नूनमनूनानि पुण्यान्यवेदय दीक्ञां मुमुच्खुणा मडल पाशपरित्तेपत्त- 
रितेनेव पक्तिणा पलायितुमारन्धम्‌ । वारिषेणस्तस्य तथा पस्थानात्कतोदकं चितक्यं 'अव- 
्यमयं जिनरूपं जिदा रिव खोत्छुक्यं विक्रमते, तदेष कषायसुष्यमाणधिषणः समयध्रति- 
पालनाधिकरणनं भवत्युपेत्तणीयः इत्यचष्यायाध्वा तमचुरुभ्येतत्स्थापनाय जनकनिकेतनं 
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कभी वह्‌ सोचता- 
(जिसके नेत्रकमर रीरके विखससे शोभित दै, अधरपल्छ्व कामके वेगसे कोँपते है 
उरोज उन्नत ओर स्थर है, उसका मेरे साथ समागम कब होगा ॥१९९॥ 
कभी वह्‌ चित्र बनाता, कमी अत्यन्त अभ्यासके कारण यह्‌ अनुभव करता किं उसकी 
प्रियतमा सामने खडी है ओर वह उसके चरणोमे प्रणाम कर रहा है । कभी स्वप्ने संगमका 
सुख मोगता तो कमी वियोगक्रा कष्ट उटाता । इस प्रकार वह मुनिवेषी बड़ी उक्कण्डाके साथ 
जञंगख्मे दिन वित्ता था ॥२००॥ एसा करते-करते बारह वषं बीत गये । 
एक बार शरदेव गुरु अपने लिप्य॒वारिषेण ओर्‌ पुष्पदन्तके साथ तीथङ्करोके पञ्चकरल्या- 
णकोके स्थानीकी वन्दना करके घूमते-वमते जिनमन्दिरोसे सुश्रोमित उसी पञ्चशेख्पुरमे आकर 
ठहरे । उस दिन वारिषेणमुनिका प्रोषधोपवास था अतः उन्होने पुष्पदन्तकं अकेरे ही जाकर 
भोजन कर आनेकी जज्ञा दी । आज्ञा पाकर पुष्दन्तने सोचा किं बहुत कालके पश्चात्‌ इस 
अपमृलयुसे जीवनका उद्धार हज है । आज मेरे बहुत पुण्यका उद्य सोच दीक्षाको 
छोडनेको इच्छासे, बन्धनमुक्त हुए पक्षीक्र तरह वह वर्हँसे भागा । वारिषेणने उसे इस तरहसे 
भागते हुए देखकर विचार किया करं "यह्‌ अवश्य ही जिनदीक्षा छोड देनेके ्ए उल्घुकं जान 
पडता हे । इसकी बुद्धि मोहसे अष्ट हो गई है, अतः जिनागमके पाख्कोको इसकी उपेक्षा नहीं 
१. यदा स्वप्ने संगमो भवति तद्विषये प्रीव्यागमो भेवति 1 यदा तु स्वप्नविप्रयोगो भवति तद्िषयेऽ- 


भरमोदागमौ भवति 1 २. वर्षाणि । ३. राजगृहनमरे 1 ४. सेवित । ५. आहारार्थं । ६. पुष्पदन्तेन । ७, दीक्षां 
मोक्तुमिच्छुना । €. रीध्ं मार्ग रुदरवा । 
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जगाम । चेदिनीमहादेवी पुतं मित्रेण सत्रमुपढौकमानमवेदय तदभिप्रायपरीक्ता्थं सरां 
वीतसगं चासखनमयच्छुत्‌ 1 वारिषेणस्तेन समं चरमोपचारं ` विष्टरमलंङ्ृत्य “ॐम्ब, समाहयतां 
समरुता अष्यात्मीयाः स्यषाः' । 

तदच वनदेवता इव प्रसूनोत्तंसो तरङ्गितकन्तलारामाः, कर्पलता इव मणिभूषणरम- 
णीयाङ्निगमाः, याद्रष इव समु्द्धपयोचधराविद्धमध्यभागाः, सकलजगल्ञवण्यलवलिपि- 
लिखिता इव छभगभोगायतनाभोगाः, कङ्केलिकाननक्तितय इव पादपल्लवोल्ञासितविहार- 
विषयाः, कमलिन्य इव मणिमश्जीरमण्तिन्मदमरालमरडलस्खलितचलनजलेशयाः, स्वकीय- 
रूपसंपत्तिरस्कृतच्रिभुवनरमारामणीयकाः सलीलम महमिकोरघुकाः समागत्य समन्तात्परि- 
वुः पुण्यदेवता इव ताः स्ववासिन्यः । "अम्ब, मद्धाठ्जाया खदत्यण्याकायेताम्‌? । ततः 
सन्ध्येव धातुरक्तम्बरचरारोपा, तपःध्रीरिव विदुक्षक्कन्तलकलापा, मव्यजनमतिरिव विश्चम- 
श्ांशिदशंना, हिमोन्मथिता कमलिनीव स्लामच्छायापघना, शरदिव दीनपयोधरभरा, खष्टाङ्ग- 
करङाक्ृतिरिव भकटकीकसनिकरा सकलखंसारखुखग्यावृत्तिनीतिमर्तिमती वैराग्य. 
स्थितिरिव विवेश । 

पुष्पदन्तहदयकन्दलोल्ञासवखमती खदती वारिषेणो.ऽवधायें भिन्न, सेयं तच प्रणयिनी 


॥ + 


करनी चाहिए ।' सा सोचकर मागते हुए मित्रको रोककर उसको स्थिर करमैके सिए वे अपने 
पिताके घर गये । 

चेखनी रानीने मित्रके साथ अपने पुत्रको आता हुआ देखकर उसके मनकी परीक्षा 
करनेके शिएि दो आसन विहा दिये । उन्म एक आसन रागियोके योग्य था ओर दूसरा विरा- 
गियोके योग्य । वासििंण अपने मित्रके साथ विरागि्योके योग्य आसनपर बेढ गया ओर बोख- 
भराता ! अपनी सब बहुओंको बुखाओो ।' 

अपनी रूप-सम्पदासे तीनों रोकोंकी खन्दर स्तियोको तिरस्छृत करनेवारी समी बहुरे 
बड़ी उत्सुकतके साथ आकर चारो ओर बेट गदं । केशपाशे मये गये षूछसे बे वनदेवताके 
समान प्रतीत होती थी; उनके अंग मणि्योके भूषणोँसे चोमित ये अतः वे कल्परुताके तुस्य 
प्रतीत होती थी, उन्नत पयोधरो (स्तनो) से उनका मध्यभाग पराजित हो गया थां अथौत्‌ मध्यभाग 
क्रा था, अतः वे वषौचछ तुकं तुर्य प्रतीत होती थीं क्योकि वषोचछपतुमे भी आकाशम पयोधर 
( मेघ ) उमड़े रहते दै । उसके वाद्‌ वारिण बोरे--माता ! मेरी भ्रतरवधू खदतीको 
भी बुखाजो । 

आज्ञा पाते ही सुदती भी आ गई । उसके केशकखप अस्त-व्यस्त ये, हिमपातसे 
कुमुखाई इई कमङिनीकी तरह उसकी मुखश्री स्छन हो गई थी । शरीरमें दङ्ियँ ही दिखाई 
देती थी । वह एेसी मालूम देती थी मानो संसारके समस्त सुखोसे उदासीन मूर्तिमती वैराग्य- 
विभूति ही हे । 

पुष्पदन्तके हृद्टयषूपी नवांकुरके उस्छासके छिए प्रथ्वीके तुल्य सुदतीको जानकर वारिण 


१. आगच्छन्तम्‌ । २. वीतरागासनम्‌ । ३. अशोकवृक्षवनभूमयः । ४. राष्दित । ५. चर्ना चरणा 
एव जलेशयानि यासां ताः 1 £. गेररक्तवस्त्रेण चरः चपः आटोपो यक्याः सा! ७. खट्वाङ्खमेव करङ्कः 1 
८, अस्थि । 


२ 
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यन्निमित्तमद्यापि न संपद्यसे मनोमुनिरिति । एताश्चवैवंविघकायास्तव ्रातजायाः, तथैते च 
वयं तच समन्ञोदयं समाचरिताभिजातजनोचितचरिताः' । पुष्पदन्तः- 
स्नानायुेपवसंनाभरणप्रसून- 
ताम्बूलवासविधिना क्षणमात्रमेतत्‌ । 
आधेयभावसुभगं वपुरङ्गनानां 
नैसर्गिकी त॒ किमिव स्थितिरस्य वाच्या ॥२०१॥ 
इत्यसंशयमाशय्यं खेषु सुख करणेषु विचिकित्साखलजां लजामभिनीय "दंडो निकोम- 
निरुद्धमकरध्वजोद्धंबविधुरबान्यव संसारसख सरोजोत्सारनी हारायमाणचरण वारिषिण, 
पयां्षमत्नावस्थानेन । प्रकामं शकलितङ्खमाख्ररसरहस्य वयस्य, इदानीं यथार्थनिवेंदाव- 
निमेनोसुनिर स्मीति चावंधाय विश्युद्धहृदयौ दावपि तौ चेलिनीमहादेवीमसिनन्योपसद्य च 
गुरूपादोपसल्यंˆ निःशल्याशयौ साधु तपश्चक्रतुः । 
भवति चान श्छोकः-- 
चुदतीसंयमासक्तं पुष्पदन्तं तपस्विनम्‌ । 
वारिपः कतत्ाणः स्थापयामास संयमे ॥२०२॥ 
इत्युपासकध्ययने स्थितिकारकीतनो नाम चतुदश कल्यः | 
चेत्येश्चेत्यालयेक्ञनैस्तपोभिर्विविधात्मकैः। 
पूजामहाष्वजादेश्च कूयान्मागेभरभावनम्‌ ॥२०३॥ 





नोरे-- भित्र ! यही तुम्हारी वह प्रियतमा है जिसके कारण अबतक भी तुम मनसे साधु नहीं 
चन सके हो । ओर ये सब तुम्हारी भरातरवधु हँ । हम सव तुम्हारी सेवाके ए तैयार दै । 
पुष्पदन्त सोचने स्गा--^स्ियोका शरीर स्नान, छेष, वस्त्र, ञआमूषण, पूर, पान, 
सुगन्ध आदिके द्वारा क्षणमात्र के किए सुन्दर हो जाता है । यदि चह अपनी स्वामाविक स्थितम 
रहे तब तो उसकी दशाका कहना ही क्या ह ॥२०१॥ 
फेसा निःसन्देह विचारकर तथा स्तियोके विषयमे ग्छानिपूणं छ्ञ्जाका अभिनय करता 
हुआ वह बोरा--्द कामनेता ओर संसारके सुखूपी कमरूकि किए बफके समान वारिण | 
यहाँ ठहरना वृथा है । कामरसके रहस्थको खण्ड-खण्ड कर॒ डाल्नेवाके मेरे मित्र ! इसं समय 
मुञ्चे सच्चा वैराग्य हआ है ओर मै मनसे मुनि ह ॥ 
दोनों विद्ध हृदय मित्रोनि रानी चेर्नीका अभिनन्दन किया ओर गुरुके चरणो आकर 
निशल्य होकर तपस्यार्म लीन हो गये । 
इस विषयमे एक शकोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 
'वारिषिणने सुदती आसक्त तपस्वी पुष्पदन्तकी रक्षा की ओौर उसे संयमर्मे 
ख्गणाया ॥२०२९॥ | 
इत प्रकार उपासक्राध्ययनमे स्थितिकरणका वरन करनेवाला चौदहवौ कल्प समाप्त हृश्रा । 
| श्र प्रभावना च्रंगको बतलते है-- |] 
जिननिम्ब ओौर नजिनाख्योकी स्थापनाके दारा, ज्ञानके द्वारा, तपके द्वारा तथा अनेक 
परकारकी महाध्वज आदि पूजाओके द्वारा जेनधमेकी प्रमावना करना चाहिये ॥२०३॥ 


१. विचिन्त्य । २. अतिक्ञयेन । ३. दपं । ४. विना हिममिव चारितं यस्य । ५. खण्डित | 
६. उक्तवा । ७. प्रप्य । €. समीपम्‌ । ९. रक्षणः । 


-२०६ | उपासकाश्ययन | 


ज्ञाने तपसि पूजायां यतीनां यस्त्वसूयते । 
५ £ लेच्मी € ॐ 

स्वगोपवगेभूरच्मीनरनं तस्याप्यसयते ॥२०४॥ 

॥ चथ रे 
समथंश्ित्तवित्ताभ्यायिदाशसनभासकः । 

2 (~ ॐ 
समर्थशित्तवित्ताभ्यां स्वंस्यासुज न भाखकः ।२०५॥ 
तदानजानविज्ञानमहामदमहे त्सवः । 

+ कुयादैहिकं क 

दशन योतनं कुयदैहि कीपेच्तयोज्कितः ॥२०६॥ 


कि भिजि जि मि कि कि किक 





॥ 
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जो अनियोक ज्ञान, तप ओर पूजाकफी निन्दा करता हे, उनमे शूट दोष ख्गाता हे, 
स्वम ओर मोक्ष छक्ष्मी भी नियमसे उससे द्वेष करती है । अथौत्‌ उसे न स्वगेके सुखोकी प्राप्ति 
होती हे, ओर न मोक्ष दी मिख्ता है ॥२०४॥ 


इस रोकसे बुद्धि ओौर धनम समथं होनेपर भी जो जिनक्चासनकी प्रमावना नही करता, 
वह्‌ बुद्धि ओर धनसे समं होनेपर भी परलोकमे अपना कल्याण नहीं करता । अतः एेहिक सुखकरी 
इच्छा न करके दान, ज्ञान, विज्ञान ओर महापूजा आदि महोत्सवेकि द्वारा सम्यग्दशेनका प्रकाश 
करना चाहिए ॥२०५-२०६॥ 


भावार्थ _ -सम्यग्दर्शनका एक अंग प्रभावना है । जेनधरमके महतत्वको प्रकट करना, एेसे काये 
करना जिससे रोगमिं जनजमैकी जानकारी हो, जेनधमेके विषयमे पका हुआ अज्ञान दर हो ओर 
जनताकी सचि जैनधर्मकी ओर आङ्कष्ट हो, प्रभावना कहलाता है । पठे जेनधममे बड़े-बड़े तपस्वी सुनि, 
ज्ञानी, आचाय ओर धर्मात्मा सेठ होते थे । तपस्वी सुनि अपनी तपस्याके द्वारा जनतापर ठेसा प्रभाव 
डाङ्ते ये जिससे स्वयं जनता उनकी र आङ्कष्ट होती थी ओर उनसे संयमकी रिक्षा छेकर 
अपने इस्त जन्म ओर परजन्भको सुखी बनाती थी । ज्ञानी, आचायं जगह-जगह विहार करके 
जेनधर्मका उपदेश देते थे । यदि कदी जेनवरमेपर आक्षेप होते थे तो उनको दूर करते थे, यदि 
कोई शासना करना चाहता था तो राजसमाओम उपस्थित होकर शास््राथं करते थे ओर यदि 
कही किसी प्रतिदन््रीके द्वारा जेनधमके कार्योमं रुकावट डारी जाती थी तो अपनी वामिताका 
परमाव डाख्कर उन रकावरोको दूर करते ये । तथा बड़े-बड़े ग्न्थराज रचकरं जिनवाणीके 
मण्डारको मरते ये । आचाय कुन्दङुन्द, स्वामी समन्तभद्र, भद्धाकलंक, स्वामी वीरसेन, स्वामी 
जिनसेन आदि महान्‌ आचार्योके पुण्यश्रमका ही यह फर है जो जेनधमे आज भी जीवित हे । 
इसी प्रकार राजा, सेढ, साहकार तरह-तरहका महोत्सव करके जेनघमेका प्रकाश करते थे । आज 
न वैसे तपस्वी सुनि है, न ज्ञानी आचायै है ओौर न वसे धमौतमा सेढ दै । फिर भी आज जेनधमंके 
परकाद्चको फानेकी बहुत आवश्यकता है । जेन बार्क, बङ्किर्पँ दिन-पर-दिन धमस अनजान 
बनते जाते है, उन्दः शिक्षा देनेके लिए पाठशाल खोरनी चादि । विद्वानोको पेदा करनेका 
तथा उनी परम्परा बनाये रखना प्रयत करते रहना चाहिषए; क्योकि उनके बिना शिक्षा-उपदेश 
लौर शास्त्रार्थोका आयोजन नहीं हयो सकता । इसी तरह अजनतामं प्रचारके र्ण विविध भाषाओं 





१, "बोधे तपसि सन्माने यतीनां यस्त्वसूयति । रत्नत्रयमहासम्पन्नूनं तस्याप्यसूयति 11१२) '-प्रबोघसार । 
स्वगपवगं विषये भवतीति भूः । २. न शासनदीपको भवति । ३. स्वस्यात्मनः परलोके ख उदुयोतको न भवति । 
४. इहलोकसुख पेक्षा रहितः । 
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५ त्‌ ५ [ज 
ध्ुयतामच्रोपाख्यानम्‌-प्चालदेशेषु श्रीमत्पाभ्वेनाथपरमेश्वरयशःप्रकाशनामञे अदि 
चे नद्रानन ~ ८. “ (~ = (^ । स्‌ चेदे षे 
च्छत्रे चन्द्राननाद्भनारतिङ्सुमचापस्य द्विषंतपस्य भूपतेरूदितोदितङकटशीलः षडङ्गः वेदे द 
निग क न ~ € >? १ देवी क + [ त क 
मन्ते दण्डनीत्यां चाभिविनीतमंतिरापदां दैवीनां मादुषीणां च प्रतिकं यज्ञदत्तामहिनी- 
भतां सोमदत्तो नाम पुरोदितो-ऽभूत्‌ । पकदा तु सखा किल यक्ञदन्तान्तंवेत्नी सती माकन्द॑म्जरी- 
कणेपूरेषु तत्परिणतफलाहारेषु च समासादितदोहला व्यतिक्रान्तरसोलवल्लसीफलकालतंया 
| भ ६ ५५ [ भ १००५ घुरोहि 
कामितमनवाप्चुवती शिफासुं व्यथमाना `चतानिनीव -तचुतानवमुपेयुषी तेन तेन 
शातिजनेन च प्रबन्धेन पृ्ठा हदयेष्टमभाषिष्ट । मट्स्तन्िशम्य 'कथमेतन्मनोरथमयथार्थपथ- 
मस्मन्मनोमथं '"मन्य्थधार्थनं करिष्यामि इत्याकुख्मनः परिच्दच्छाचेतन्त्राुपदः सात- 
पलपदन्नाणस्तद्वेषणधिषणापरायणः सन्ितस्ततो वजन्‌ जलवाहिनीनामनदीतखनिकरनि- 
विष्टपतनने महति कालिदास कानने परमतपश्चरणाचरणश्ुचि शरीरेण निःशेषश्च॒तश्रवणप्रसत- 


0 + + 70 क छ | 





ठक्ट पुस्तकं वगैरह प्रकारित करके वितरण करते रहना चाहिए । तथा साधु यागियोको 
गुणवान्‌ ओौर विद्वान्‌ बनानेका भी प्रयत्न करते रहना चाहिए । यदि साधु ओर स्यागीगण विद्वान्‌ 
हों तो उनसे जेनधर्मकी प्रमावनको बहुत साहाय्य मिरु सकता है । इसके सिवा पूजा-रतिष्टा 
कराकर भी जनास जेनघमेका प्रचार कराते रहना चाहिए । आजकल बु माई इसे भ्यथे व्यय 
समक्षे हैँ क्योकि एक तो आज नये मन्दिरोकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी जीर्णेद्धारकी 
आवश्यकता है । दुसरे इस तरहके का्ेमिं धमे-प्रमको मावना कम रहती हे ओौर नामको भावना 
व पदकी इच्छा ज्यादा रहती है । अतः इन बुराइयोको दूर करके आवश्यक स्थानम महोस्सबोँका 
आयोजन करते रहना चाहिए ओर उनमें उपदेश्च समार्भोका सुन्दर आयोजन रहना चाहिए । 
फेसा करनेसे महोस्सवोंक्रा आयोजन विष छामदायक सिद्ध होगा ओर उनसे जेनधमेकी भी 
विशेष प्रभावना हो सकेगी । 
७, प्रभावना अगमं प्रसिद्ध वजङ्कमार युनिकी कथा 

अब इस विषयमे कथा कहते है, उसे सनं- 

पञ्चार देरामे श्रीमान्‌ भगवान्‌ पाश्वेनाथके यरासे प्रकालित अहिषत्र नामका नगर है । 
उसमे द्विषंतप राजा राज्य करता था। उसकी पत्तनीका नाम चन्द्रानना था । राजा द्विषंतपके 
सोमदेव नामका पुरोदित था । वह्‌ बड़ा कुरीन ओर रीरुवान्‌ था । षडङ्ग वेद, ज्योतिष शाख, 
निमित्त शाख ओर दण्डनीतिका पण्डित था तथा दैवी.ओर मानवी विपत्तियोँका प्रतिकार करनेमे 
चतुर था। एकवार उसकी पतनी यज्ञदत्ता गभंवती इई । उसे आमके बौरको कानों पहिरनेका 
तथा आमक फरेको खानेका दोहरा हुआ । किन्तु आमका मौसम बीत चुकाथा इस लियि 
दोहखा पूरा न होनेसे वह॒ बहुत दुबरी हो गई । पुरोहित तथा कुटुम्बीजनोकि पृषनेपर उसने 
अपने मनकी बात उनसे कही । सुनकर पुरोहितका मन बड़ा व्याकुल हुआ । वह्‌ सोचने रगा 
किं हमारे मनक्ो पीड़ा देने वाङे इसके असामयिक मनोरथको केसे पूणे कष्टं । उसने जूते पहने, 
छाता हाथमे छया तथा शिप्योको साथ रेकर आमकी सजे निकर पड़ा । इधर-उधर धृमते 


१. पात्रे । २. विशारदः । ३. गर्भणी । ४-५. आस्रमञ्जरी । ६. जटा । ७. छता । ८. कायजरात्वं 
प्राप्ता । ९. अस्माकं मनो मध्नातीत्ि अस्मन्मनोमथं दुःखदम्‌ । १०. सफर । ११. छवोपानत्सहितः । 
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मनस्कारेण समस्तसच्वस्वरूपनिरूपणस्वाध्यायध्वनिसिद्धोषधिसविधसाधिदधनदेवतानिकरेण 
क दि 


मूर्तिमतेव धमेण विनेयदैरधिकेयमि्रेण सुप्रि्ेण सुनिनालंकृताखवाटवलयमेतदूब्रह्मवचंसमा- 
हात्म्यादामूलमाचूटं वैकं चूतसुल्लसल्लवलीफलगुद्च्छस्फीतमवलोक्य ` च्छेकच्छाचहस्ते 
कलनस्य पिकपिथप्रसवफलप्रतोलीं प्रहत्य ततो भगवतोऽवधिबोधप्योधिमध्यसंनिधीयः- 
मानसलकलकलाकलापरर्नाद्धमश्रवणावसखरप्रयःनात्खमायातं सहस्यारकस्पे सूयंविमानसंभरतं 
सूर्यचराभिधानाद्गतमत्यरपविभवपरिष्टेतमास्मगोचरं मवन्तरमाकण्योदीणेजातिस्मरमावः 
स्वप्नसमासादितसास्राज्यसमानसारात्संसाराद्विरज्य मनोजविजयपराज्यां प्रजञ्यामासल्यं 
प्बुद्धसिद्धान्तहदयो मगधविषये सोपारपुरपयन्तचापम्नि नाभिगिरिनास्नि मदीघरे सम्यम्यो- 
गातापनयोगधरो बभूव । 

तदु सा तद्धियोगातङ्कोदधन्तचित्ता यज्ञदत्ता तदन्तेवोासिभ्यः सोमदत्तवतव्यतिकरमा- 
त्मखेदकरमदुभूय प्रसूय च समये स्तनन्धयं पुनस्तमादाय प्रयाय च तं भृमिशरतम्‌ “अदो 
क्ुटकपरपिरक मन्मनोवनदाहदाचपावकनिःखिग्ध दुर्विदग्ध, यदीमं दिगस्वरपतिच्छन्दमव- 
च्छिद्य स्वच्छ येच्छयागच्छुसि तदाऽ ऽगच्छु । नो चेद्‌ गृहाणेनमात्मनो नन्दनम्‌" इति व्याहत्या- 
स्योध्वंज्ञो भगवतः पुरतः शिलातले बालकमुत्छज्य विजहार निजं निवासम्‌ ! भगवानपि 
तेन सुतेन दषदः शोषोत्कषेकट्युषत्वादिष्टरी ` ` ङतचरणवभः सोपसर्भस्तथैवाचतस्थे । 
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हए उसने जख्वाहिनी नामकी नदीके तटके निकट फे हुए काल्दिस नामकं बैड मारी जंग 
सुमित्र नामके मुनिको देखा । उल्छरष्ट तपके करनेसे उनका शरीर पवित्र हो गया था, समस्त 
शाखोके सुननेसे उनका मनोबरु बढ़ गया था । वे एेसे प्रतीत होते थे मानो मूर्तिमान्‌ धमं हे । 
उनके ब्रह्मचयैके तेजके प्रतापसे एक आमका वृक्ष जडसे छेकर चोटी तक्र सुन्दर परते श्दा 
हुआ था । पुरोदहितने एक छात्रके द्वारा अपनी पत्नीके रिष आग्रफर मेज दिया अओौर आप धमं 
श्रवण कृरनेके किए अवधिज्ञानी मुनिके समीप बेठ गया । मुनिने बतलायां कि चह परे जन्ममें 
सहक्तार स्वर्गके सूयं विमानमे बहुत थोड़े वैभवका स्वामी सू्यचर नामका देव थाः! 

पूचजन्मका वृत्तान्त सुनकर उसे जातिस्मरण हो आया । स्वप्नमे प्राप्त हए साम्राञ्यके तुल्य 
इस संसारसे विरक्त होकर उसने कामको जीतनेमे समथ जिन-दीक्षा छे री, ओरं शास्त्रोके रहस्य 
को जानकर मगघदेशके सोपारपुरके निकटवर्ती नामिगिरि पवेतपर आतापनयोगसे स्थित होगया । 

उधर यज्ञदत्ताको जब छात्रँसे सोमदनत्तके दीक्षा ग्रहण करनेका समाचार भिखा तो उसे 
वड़ा खेद हुआ । उसके वियोगसे उसका चित्त उखड गया । समयपर्‌ उसने एक पुत्रको जन्म 
दिया ओर उसे छेकर उसी पवेतपर आई जहाँ सोमदत्त आतापनयोगसे स्थित था । उसे देखकर 
बोली--“अरे मेरे मन पी वनको जछनेके ङ्एि वनकी आके समान, निःस्नेदी, मूख कपटी | 
यदि इस दिगम्बर वेषको छोड़कर स्वेच्छासे चरता हो तो चरु, नदीं तो इस अपने पुत्रको ले 
ठेसा कहकर उस.आतापनयोगसे स्थित सुनिके सामने लिलछपर बार्कको छोड़कर अपने धर ची 
गई । शिका तप रही थी अतः बच्चा उनके चरणोँपर टि हुआ था ओर्‌ सुनि इस उपस्गंके 
साथ ज्योके त्यों निश्चर्‌ खंड ये । 


१. कमलसूर्येण । २. माहूहीत्म्या-अ० ज ० मु° । ३. चतुर । ४. संप्रेष्य । ५. सदितम्‌ 1६. गृहीत्वा । 
७, छात्रेभ्यः । <, रूपम्‌ । ९. मुक्त्वा । १०, स्वेच्छयागच्छसि-आ० । ११. उद्धवस्य-अद्धूवंजानो । 
१२. शिरोराधारीभूतपादः । 





८६ सोमदेव विरचित [ कट्प १५, इलो० २०६- 


अजान्तरे सहचयातुचरसंचरतव्येचरीचरणारक्तकरक्तरन्धस्य चिजयाधंतरीध्स्य 
दयिताविदूरवियाधरीविनोदविह्ारपरिमलितकान्तार्धरण्यासुत्तरश्रेण्याममरावती पुरीपरमे - 
श्वरः खुमङ्गलावलावरः थकामनिखातारातिकान्ताशयशोकणशङ्कुखिशङ्कनीम खपतिः समरावस- 
राभिसरत्सपत्नसंतानावसानसारशिलीस्चुखश्िराय राञ्यसुखमनुभय जिनागमादवगतसंसार- 
शरीरमोगवैराग्यस्थितियंतिवभषुभ्र गोचरसंचाराय हेमपुरेश्वराय समस्तमदहीशमान्यशास- 
नाय बलवाहनाय खतां खदेर्वीं राव्यं च ज्येष्ठाय पुत्राय भास्करदेवाय प्रदाय खुपरभसारस- 
मीपे संयमी समजनि । 


ततो गतेषु कतिपयेषुचिदिवसेषु खमुत्साहितात्मीयसदहायसमृहेन स्वदोदेपेधिद्यावल- 
व्यृहेन दुर्विनीतवरिेन कनिष्ठेनायुजेन पुरद्रदेवेन विहितराञ्यापटारः परिजनेन समं 
स मास्कस्देवस्तच बलवाहनपुरे शिविरमधिनिवेश्य मणिमालया महिष्यानुगस्तं सोमदत्तम- 
गवन्तसुपासितुमागतस्तत्पादमूले स्थलकमरमिव तं वालकमवलोक्य “अदो महदाश्चयम्‌ 
यतः कथमिदमरत्नाकरमपि रत्नम्‌, अजलाशयमपि कुशेशयम्‌, अनिन्धनमपि तेजःपुस्रम्‌, 
अचण्डकरमप्युग्रत्विषम्‌, अनिलाभातुलमपि कमनीयम्‌ , अपि च कथमयं बालपल्नव इव 
पाणिस्परशंनापि स्लायल्लवस्यः, कटोरोष्मणि ग्रावणि बवज्रघटित इव रिरसमानमानसः, 
मावरुत्सङ्गगत इच सखेन समास्ते इति कृतमतिः प्रियतमे "कामं स्तनधयध्चतमनोरथाया- 
स्तवाय भगवतस्पसादसंपन्नः सवंलक्तषणोपपन्नो वज्कुमारो नामास्मदीयवंशविशालताविधा- 
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इसी बीचमें एक घटना घटी । विजयाधं पवतकी उत्तरश्रेणिमे अमरावती नगरीका राजा 
त्रिश्चङ्क चिरकार तक राज्ययुखको भोगकर संसारसे विरक्त हो गया । मुनि होनेकी इच्छसे उसने 
अपनी कन्या तो हेमपुरके स्वामी मूमिगोचरी वख्वाहन राजाको दे दी भौर राञ्य उ्येष्ठ पुत्र मास्कर 
देवको दे दिया । फिर सुप्रभ सूरिके निकर जिनदीक्षा धारण कर ठी । 


कुछ दिन बीतनेपर उसके छोटे पुत्र पुरन्दरने आत्मीय जनके द्वारा उत्साहित किये 
जानेपर अपनी भुजाओंके ओौर सेन्यधर्के घमण्डमे आकर अपने बडे भार भास्करदेवका राज्य 
छीन किया । तव भास्करदेवने अपने परिजनकि साथ आकर बर्वाहनपुरमें अपना रुदकर डर 
ओर स्वयं अपनी पटरानी मणिमाराके साथ सोमदत्त मुनिक्ी वन्दना करनेके छिए आया । मुनि 
के चरणोमे प्रथ्वीके कमरुके समान उस गारुकको देखकर वह बोखा-'अरे ! बडा आश्चयं है । 
विना रल्नाकरके रसन, विना जराश्चयके कमर, विना इधनके तेजका पुंज, विना सुयके उग्रकान्ति- 
कारक ओर विना चन्द्रमाके मनोहर यह बाखक यहाँ कँसे आया ¶ नचपल््वके समान इसका 
छावण्य हाथके स्पशंसे भी म्छान होने वाखा है । किन्तु इस अत्यन्त गमे पाइपर वज्रसे बने हुए 
के सम(न कीड़ा करता इआ खसे साल्ट है मानो माताकी गोदमं ही है । 

प्रियतमे ! तुम्हुं पुत्रकी वांछा थी । भगवानूके प्रसादसे ठम्हं यह सवे क्षणे पूणे पुत्र 
प्रा हा है । इसका नाम वज्ञकरुमार रखते है । यह हमारे वंको समुन्नत करेगा ।' एेसा कह 


१. -तुगतः आ० । २. समुद्रं विना । ३, इन्धनं विनाऽग्नि । ४. न इलामातुकम्‌ अनिकामातुलम्‌- 
नचन्द्रम्‌ । 
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यिधामपाच्रम्‌ पुत्र इत्यभिधाय विधाय च यथावत्तस्य भगवतः पयुपासनं पुनरत एव 
महतो ऽधिगतैतंदपत्यचन्तान्तो भावपुरमनुससार । 
मवति चाज श्छोकः- 
अन्तःसारशरीरेषु दितायेवाहितेहितम्‌ । 
कि न स्यादग्निसंयोगः स्वणत्वाय तदश्मनि २०७ 
इत्युप।सकाध्ययने वज्कुमारस्य विद्याधरसमागमो नाम प्च्चदश्चः कल्पः | 
पुनवाख्भावाच्छोणच्छायकायः कङ्लिपल्लव इव धातकीप्रसवस्तवक इवारुणमणि- 
कन्दुक इव च बन्धरूनामानन्दनिरीत्तिताश्धतपीथमन्थारेतमुखः सखेलं करपरस्पस्या संचायेमाण 
क्रमेणोत्तानशयदरहसितजाच॒चङ्क्रमणगद्ववालापस्पष्टक्रियापञ्चकस्थामवस्थामनुभूय मरमां 
इव छायापाद्पेन, छायापादप इव जलाशयेन, जलाशय इव कमलाकरेण, कमलाकर इव 
करटं सनिवहेन, कलदंसनिवह इव सामासमागमेन, रामासमागम इव च स्मरलीलायितेन, 
तरुणीजनमनोसगप्रमदवनेन यौ वनेनाटंचकर । 
तदनु बाढं प्ररूढभरौढयौवनाचतारसारो _ वज्जकुमारः पितर्मातश्च वंशनिवेशानवद्या- 
भिर्विद्याभिः भ्रवखितप्रतापगु्ः भत्तखचरलोकाधिक्यः खवाक्यमूर्तिनामधामस्य मामस्य 
मदनमद्पण्यताख्ण्यकावण्यारण्यवनदेवतावतरवसुमतीमिन्दुमतीं दुहितरं परिणीय 
मणिङ्ण्डल-रत्नशेखर-माणिक््य-शिखण्ड-किरीट-कीतंन-कौस्तुम-कणेपूर पुरःसरेनेमश्चरङ्मा- 
रेरयुखतस्तं पूर्वापरावारपारतरङ्गदन्तुरकन्दराधरं क्रीडारसव्धंनोद्धरः विजयार्धमदीधरम- 


कि सि ति थ कुज कक पी वि 0, क 


कर उसने मुनिकी उपासना की ओर उनसे बच्ेका सब वृत्तान्त जानकर नगरको रैर आया ! 

किसीने दीक कहा है- 

“जिनके अन्तर॑गमें कुछ सार है उनका अहित चाहना भी हितके छ्िए होता है । देखो, 
स्वणेपाषाणको आगर्मे तपानेसे क्या वह सोना नहीं हो जाता ॥२०७॥ 

इस भकार उपापक्राध्ययनमें वज्रकुमारका विद्याधरसे समायमका वणोन करनेवाला 

नद्रहवां कल्प समाप्त हरा 

बचपनके कारण वज्रकरुमारके शरीरकी कान्ति अशोक वृक्षके नये पत्तोंकी तरह या धतुरेके 
अथवा खारुमणिक्री गंदकी तरह प्रतीत होती थी । घरके आदमी उसे बड़ प्यारे पुष्प गुच्छकी तरह देखते 
थे ओर वह हाथों हाथ घृमता था । पहङे वहं उपरको मुख किये ठेटा रहता था, कुछ बड़ा होनेपर 
उसनेमुसकराना शुष किंया । फिर धुटनोके बरु चरने खगा । फिर तुतुखते इए बोख्ना शुर किया । 
फिर स्पष्ट बोख्ने ङ्गा । इस तरह क्रमसे पाँच अवस्थाओंको बिताकर वह बड़ा हआ । ओर 
जेस मरु भूमिका मागं छाया देने वारे ब्ृक्षसे शोभित होता हे, छाया वृक्ष सरोवरसे शोभित होता 
हे, सरोचर कमस शोभित होता है, कमरसमूह राजदंसोसे शोमित होता हे, राजहंसोका समूहं 
सत्रीके समागमसे शोभित होता है भौर स्ीसमागम काम विखाससे शोभित होताहै वैसेही 
वज्ञकुमारका शरीर यौवनसे सुशोभित हो गया । 

उसके बाद यौवनके भरं उटनेपर पितृव॑श ओर मातृवंशे प्राप्त इदं॑निर्दोष विकि 
प्राप्त होनेसे उसका प्रताप जओौर भी बड़ गया ओर्‌ उसने अपने मामाकी छ्डकी इन्दुमतीसे विवाह 
१. योगावसाने एतस्मात्‌ सोभदत्तगुरोः । २" ज्ञातबाककवृत्तान्तः। ३. स्वर्णपाषाणे । ४. रक्त । 
५. पोथं बालस्य देयं नवनीतादि । ६. यथा मरुस्थरुं छायावृक्षेण रोभते तथाऽयं यौ वनेनाकंचक्रे 1 





८ सोमदेव विरचित [ कर्प १५. इलो० २०७- 


ध्यास्य चिरविहायश्चरी परिमलनम्छानस्रणालजजेजमशोकंदलशय्यादयितासायविदयाधरीख- 
रतपरिमलख्वहलमदमुपवनल्तास्थान करदुकविनोदयारेणतास्वर्चयोचरणालक्काङ्कतमदः- 
स्तमालमलालवालालयमेवमिदं  रमणीयमेतन्मनोहरमदशच खन्द रमरनीभधतरभिति 
निभ्यायन्‌ समाचरितस्वेरविहारः पुनः प्राहहिमवदहविरिप्राग्मारः खेचरीलोचनचन्द्र स्य 
पुरन्दर स्याङ्गवतोयूवतिप्रीतिधाम्नो गरुडवेगनाम्नो विदयाधरपतेरतिशयरूपनिरूपणपा्ीं 
प्रियपुत्रौं पवनवेगानामसङ्गां प्रालेयाचलमेखलाखलतिकलतालयनिखी नाङ्गा वहुरूपिणों नास 
निषद्यां विद्यामाराघयन्तीमनयेवं विष्नविषनया जाताजगररूपया विद्यया निगीणवदनामुप- 
ल्य परोपकारविचत्षणस्तान्यंविद्यया तमेतटलपनाचिरुतादधं मायाशयाद्धं {वत्रासयामास । 

पवनवबेगा तत्पत्यूहाभोगापगमानन्तरमेव विद्यायाः सिद्धि भपद्य अवश्यमिह जन्मन्य- 
यमेव मे कतप्राणजाणावेशः प्राणेशः इति चेतस्यधिनिविकश्य पुनरस्यैव नीहारमदीधरस्य 
नितस्वतीरिणीपयन्ते सयंप्रतिमां समाध्चितवतो भमगवतस्तपःप्रभावसंपादितसमस्तसच्व- 
व्यापदन्तस्यं संयतस्य पादपीटोपकण्टे पटतस्तवेयं सेत्स्यतीत्युपदेशावेशाभिनवमाराय 
वज्रकरमाराय गगनगमनाङ्गनाजीवितभूतामभिमताथंस्राघन पया षि अज्ञत विद्यां वितीर्य निज- 
नगर्या पयंखत्‌ । वज्जकुमारस्तथेव तत्सूरिसमन्तं फेनमालिनीकद्रुले विद्यां पसाध्यासाभ्यसाघन- 
प्रचुद्धपराकमस्तमक्रमविक्रमास्पीभूतदैवं पुरन्दरदेवं पितरव्यमव्याजसुच्िद्य सद्स्तां विजयो 
त्सचपरम्परावतीममरावतीं पुरमात्मपितरमखिलसखरचराचरितचरणसेवं भास्करदेवं निवेश्य 
वश्येन्द्रिय स्वयंवरव्याजेन  विहिताभिलपितकान्तसंगामनङ्गसंगसंगतन्छङ्लरसभगां 
पवनवेगामपराश्चाम्बर्चरपतिवरा विवाह्य महाभाग्यो विहायश्चरचितचिन्तामाज्ाया- 
सेस्तेस्तेर्विलासैः कालमतिबादहयामास । 
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किया । एक बार वज्रकुमार अनेक वियाधर कुमारक साथ विजयाधं पवेतक्री शोमा देखता इभ 
घम रहा था । घृमते-घुमते वह्‌ हिमवान पवंतपर जा पर्व । वहाँ विद्याधरोके स्वामी गरुडबेग 
की अतिशय छषवती कन्या पवनवेगा बहुरूपिणी विचा साधती थी । उज्कुमारने देखा कि विघ्न 
डारूनेकी भावनासे बह विद्या अजगरका रूप बनाकर उस कन्याको निगल ही चाहती है । उस 
परोपकारीने तुरन्त ही गरुडविद्याके द्वारा उसके सुखको चीर दिया । इस विघ्नके दरदोतेही 
पवनवेगाको विद्या सिद्ध हो गई.। उसने संकल्प किया कि इस जन्ममे मेरे पराणोकी रक्षा करने 
वाख यही युवक मेरा स्वामी है । यह संकल्प करके उसने वजकुमारको इष्ट वस्तुकी सिद्धि करने 
वारी प्रज्ञप्ति नामकी विद्या प्रदान की ओर कहा किं इसी पहाडके किनारेसे बहने बारी नदीके 
पास आतापनयोगसे स्थित, मुनि महाराजके चरणके समीपम बैठकर पटने मात्रसे पुम्हं यह विद्या 
सिद्ध हो जायेगी । यह कह कर वह अपने नगरको रौर गद । वज्ञकुमारने उसके कहे अनुसार 
फेनमालिनी नदीके किनारे आचायेके समक्ष विद्या सिद्ध की । इस विद्याके प्रमावसे उसमे असाध्य 
कामको भी साधनेकी शक्ति आ गदे ओर इससे उसका पराक्रम ओर भी बढ़ गया । तब उस्ने 
अपने चाचा पुरन्दरदेवको मारकर अमरावती नगरीके राज्यासनपर अपने पिता भास्करदेवको 
बढाया जौर स्वयंवररमे पवनवेगाके साथ अन्य विद्याधर कुपारियोसे विवाह करके आनन्दपूवेक 
दिन चिताने र्गा | 


१. विहायङ्वरी-भा० । विरहिणी । २. अशोकदरुरय्यायां दयितेन भर्त्रा आसाद्या प्राप्याया विद्याधरी । 


३. चिह्खितं । ४. स्थानम्‌ । ५. -मखारुवरय-अ० ज० 1 ६. पर्वत । ७, विष्ननिघ्न-ब० । ८, सायाजगर- 
सपम्‌ । ९. तदी । १०. विद्याधरी । 
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श्नन्यदा पुनरिषठदुष्ठज्ञातिप्रज्ञावक्ञाभ्यामार्मनः पंरेधितत्वमववुध्य निजान्वयनिश्चये 
सति शारीरेषुर्धचारेषु प्रचत्तिरन्यथा निचृत्तिरित्याचरितसंगरस्ताभ्यां मदासुनि 
माहात्म्यमन्जविजासितदुरितनिशाचरा्यां मथुरायां तपस्यतः सोमदत्तस्य भगवत 
सनीडे नीतस्तदङ्गसुद्राप्रयमात्मकायमवसाय संजातानन्दनिकायस्तावुभावप्युपनेतासे माता- 
पितरौ सादरमुक्तियुक्तिभ्यां प्रतिबोभ्यावधीरितोभयग्रन्थो निभ्रेन्थक््चारणर्धिवद्धिः समपादि । 
मवति चाचार्या- 
कणकट्पः श्रीकटपः कान्तालोकश्चितो चितंलोकः । 
पुण्यजनञ्च स्वजनः कामविदुरे नरे भवति ॥२०८॥ 
इत्युपास्काध्ययने चञ्चङुमारस्य तपोग्रहणो नाम षोडशः कल्पः । 
पुनमेहामदोर्छवोव्साहितातोद्यवादनदमेदरप्रासादकन्वरायामेतस्यामेव मथुरायां 
किल गोचराय चारणदऋद्धियुगलं नगरमागं संगतगतिसगं सत्‌ तन्न दविजिपरिवस्सर एवा- 
वस्थावसरे बालिकामेकां चिल्लचिकिन रोचनसनाथामनाथामापणाङ्खणचारिणीं स्वलद्वमन- 
विहारिणीं निरीक्ष्य प्रतीच्य पश्चाच्रः खनन्दनाभिधानगोचसो भगवानेवमवादीत्‌-“अदो 
दुरालोकः ख्य पाणिनां कमेविपाकः, यदस्यामेव दशायां क्टेशाय परभवति इति । 
पुरश्चारी मगवानमिनन्दननामधारी-'तपःकल्पद्रुमोत्पादनन्दन खुनन्दनसुने, मैवं वादीः। 





एक बार इष्ट॒बन्धु-बान्धर्वोके कहनेसे ओर दष्ट जनके अनादरसे उसे पता चछा कि 
मे भास्करदेवकरा पुत्र नहीं हँ बस्कि उन्होने मेरा पान करिया है, तो उसने प्रतिज्ञा की किं अपने 
वंशका निश्चय होजानेपर ही में अन्न-जर अहण कद्ंगा अन्यथा मेरे सवका स्याग है । तव उसके 
पाक माता-पिता उसे मथुरा नगरी तपस्या करते इए सोमदत्त मुनिके पास छे गये । ` सुनिी 
शारीरिक आक्ृतिके तुल्य ही अपनी आङ्ृतिको देखकर उसे बडा आनन्द हआ । ओौर उसने 
उन दोनों माता-पिताको समा-बुञ्चाकर अन्तरंग ओौर बहिरंग परिग्रहका त्याग कर दिया ओौर 
निभरन्थ साधु बनकर चारण्छद्धिका स्वामी हो गया । 


किसीने ठीक कहा है करि “जो मनुष्य काम-विकारसे दर है उसके र्एि रुक्ष्मी तृणके 
समान है, एकत्र इजा स्री-समुदाय चिताके आलोक समान रहै ओौर कुटुम्बीजन राक्षसोके 
समान हैँ ॥२०८॥ 
इत प्रकार उपासकाध्ययनमे वज्ञकुमारके तप यह करनेका वंन करनेवाला सोलहर्वो' कल्य समाप हुश्रा। 


एक बार मथुरा नगरीम चारणच्छद्धिके धारी दो मुनि मागम चङे जाते थे । उसी मागे 
म दो-तीन वर्षकी एक अनाथ बाक्का जिसकी ओंलं मैरे भरी थी, इधर-उधर भटकती माँगती 
खाती डोकरुती थी । उसे देखकर पीछे चरने वाङ्‌ सनन्दन नामके मुनि बोरे-जीवोके कमेका 
विपाक कोई नहीं जानता, देखो तो बेचारी यह करिका इतनी-सी उञ्रमे ही कष्ट भोगती है ।'. 

यह सुनकर आगे चरने वारे अभिनन्दन सुनि गोरे-- सु नन्दन मुनि } एेसा मत कहो । 


१, ज्ञातिमध्ये ये इष्टास्ते प्रज्ञं ददति, ये दुष्टास्ते निरादरं कुर्वन्ति! २. परपोषितत्वं। 
३. स्नान॑भोजनादौ 1 ४, प्रतिज्ञः ५. पापान्येव राक्षसाः यत्र । ६, ज्ञात्वा । ७. मृतकचितासदनः । 
८. राक्षसः । ९. आहारार्थम्‌ । १९. वषद्वित्रिसमये । ११. दूषित । ` 
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६० सोमदेव विरचित [ कटप १७, श्लो० २०६- 


यद्यपीयं गभसंभरता सती राजध््ठिपदपवृत्तं समुदरदन्तं पितरं जातमान्रा तद्धियोगदुःखोपसदां 
धनदा मातरं प्रवधंमाना च बन्धुजनमक्राण्ड एव दशमीं दशामानीय इदमवस्थान्तरमयुभवन्ती 
तिष्ठति, तथाप्यनया परोढयोवनयास्य मथुरानाथस्यौर्विलदेवीविनोदावसथस्य पूतिकवाहनस्य 
मदी नस्या्रमहिष्यः भवितन्यम्‌' इत्यवोचत्‌ । पतच्च तत्रैव प्रस्तावे पिरुडंपाताय दिण्डमानः 
शाक्यभिद्लरुपश्चुत्यं “नान्यथा सुनिभाषितम्‌' इति निर्विकडपं संकट्प्य, स्वीकृत्य चेनामर्भि- 
कामादहितविहार्वसतिकामभिलषिता्चंहरेराहारेरवीघरधत्‌ । जुहाव च बुद्धदासीति परिजन- 
परिहासतन््ेण गोषेण 
ततो गतेषु केषुचिद्धषषु श्रमरकमज्ञमिनयंनभरते श्चविश्रमारम्मोपाध्यायस्थानिनि 
लोचनविचारचातर्याचायं चतरोक्तिचातरीप्रचारगुरुणि विम्बाधरविकारसोन्दर्यकादम्बरी- 
योगे निन्नोन्नतप्रदेशप्रकाशनशरिल्पिनि मनसिजगजमदोदी पनपिण्डिपण्डिते शज्ञारगर्भगतिर- 
हस्योपदेशिनि समस्तभुवनमनोमोहनसिद्धौषधे भतिदिनघ्रादु्मावसंविघे सति यौवने सखा 
रूपसंपन्महीयसी बुददासी सोत्तालसुत्तङ्गत मङ्गन्धज्ञोत्सज्गसंगता तं भ्रमणिकया कृतविहारो 
पान्तागमनं पुतिकवाहनं राजानमदशेत्‌ । राजा च ताम्‌ । राजा- 
अलखकवलयाचत्रान्ता विलोचनवीचिका 
परसरविश्ुरा मन्दोयोगा स्तनद्धयसेकते । 
त्निवलिवलनश्नान्ता नाभौ पुनश्च निमजना- 
दिद हि स रिति प्रायेणेवं मतिर्मम वतते ॥२०६॥ 
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यद्यपि जब यह बाङिका गमे जार तो राजश्ेष्ठीके पदपर प्रतिष्ठित इसका पिता समुद्रदत्त मर गया, 
जव यह जन्मी तो पतिके वियोगमें इसकी माता धनदा चरू बसी, बड़ी इई तो असमयमें ही बन्धु- 
ान्धव मर गये ओर अब यह इस हारते है । तथापि युवती होनेपर यह इसी मथुरा नगरीके 
राजा पूतिकवाहनकी पटरानी होगी ।› वहीपर मोजनके रिष घुमते इए बौद्धभिक्षने इस बातचीतको 
सुना । उसने सोचा कि सुनि श्ट नहीं बोरुते । अतः वह उस बार्काको अपने विहार खेगया 
ओर उसकी रचिके अनुसार खान-पान देकर उसे बड़ा किया । सब रोग हसी उसे बुद्धदासी 
कहते ये । धीरे-धीरे उसमे यौवनका प्रादुमीव हो चखा । उसकी श्रुकुवियोमे विखस आ चछा, 
रोचनोमें कुछ अजीब चंचरुता दृष्टिगोचर होने र्गी, उसकी बाते भी चातुये श्चरुकने सगा, 
ओष्ठौपर अपूव मादकता छा गदे, अंग-प्र्यज्खमे यौवनकी शिस्पक्रखाका चातुयै दिखाई 
पड़ने र्गा, चास्मँ मादकता आग । कुछ वषं बीतनेपर एक दिन वह रूपवती बुद्धदासी 
विहारके एक ऊँचे शिखरपर चढ़ी इद थी । धमते-घमते राजा पूतिकवाहन उस विहारके करीन 
आ गया । दोनोनि एक दसरेको देखा । 

देखते ही राजा काममोहित हो गया ओर विचारने ल्गा-"इस सीषूपी नदीम प्राय 
मेरी मति इस प्रकारकी हो रही है--प्रथम तो वह उसके कुरटिरु कैश्च पाशके गोरकार जृडेरूपी 
भवरमे पड़कर आन्त हो गहै, फिर नेत्ररूपी रुहरोके तुप्रानमे पड़कर पीडित है, उसके बाद दोनों 
स्तनरूपी बाहुकामय किनारों पर पहुंचकर उसकी दौडधूप शिथिरू पड़ गई, पुनः उद्रकी तीन 
रेखाओंमिं मण करनेसे थक गई ओर पुनः नाभिमें इव जानेसे क्छान्त हो गई ॥ २०९ ॥। 


१, मरणावस्याम्‌ । २. भक्षाय । ३. श्वुत्वा। ४. सदृहौः। ५. आकारितवान्‌ । ६. नाम्ना । 
७, अक । ८, मदिरा । ९. समीरे । १०, कललो 1 ११. स्त्रीनद्यां मम मतिरीदृशी वर्तते । 


-२९० † उपासकाभ्यथन ६१ 


इति विचिन्त्य, चेतोभूविज्ञम्मप्रारम्भं निवार्यावधायं च, "किमियं विहितविकवादोपचारा, 
कि बाद्ययापि पतिवराः इति भित्तूनापच्छथ तञ्च 'दितीयपत्ते सवेथास्मत्पत्ते कतन्या' इति 
समर्षितासिलाषमाक्षपुखुषं प्रेष्य रणर्णेकजडान्तःकरणः शर्णंमगात्‌ । आत्तपुरुषोऽप्यन्र- 
महिषी पदपणबन्धेन सध्यसिद्धि विधाय स्वामिनं तत्समागमिनमकसेत्‌ । 
मवति चाज्ाया- 
पुण्यं वा पापं वा यत्काले जन्तुना पुराचरितम्‌ । 
तत्ततसमये तस्य हि खखं च दुःखं च योजयति ॥२१०॥ 
इत्युपासकाभ्ययने बुदधदास्याः पूतिकवाहनवरखो नाम सप्तदश्चः कल्पः । 
अथ समायाते मन्यजनानन्दसंपादितकमेणि नन्दीश्वरपवंणि तया पतिश्रणयप्रेयस्या 
बुद्धदास्या प्रतिचातुमास्यमोर्विलादेव्याः स्यन्द्‌ नविनिगेमेण भगवतः सकलसुवनोद्धरण- 
स्थितेजिनपतेमंदामदोत्सवकरणमुत्से तमिच्छन्त्या शुद्धोदनतनंयस्ये्टाथेमष्टाहा सकरपरिवा- 
रालुगतमेतदुचितमुपकरणजातमवनिपतियाीचितस्तथेव परत्यपद्यत । ऊर्विलदेव्यपि समगमा- 
वात्खपतनीप्रभवं दोज्ञन्यमनन्यसामाम्यमप्रतीकारमाकलय्य सोमदन्ताचार्यमूर्पसदय (भदन्त 
यद्येतस्मिन्डिन्िदिनभाविन्यष्रादामहे पूवक्रमेण जिनपूजा्थं मथुरायां मदीयो रथो श्चमिष्यति, - 
तदा मे देहस्थितिहेतुषु वस्तुषु साभिलाषं मनः, न्यथा निरभिलाषम्‌” इति प्रतिजिज्ञासमना 


फिर उसने अपने चित्तम उठते हए बवण्डरको जिस किसी तरह रोककर आगेका मागं 
निधीरित किया । एक विश्वस्त पुरुषको बुशाकर उससे अपने मनकी अभमिराषा वतलाकर वह 
बोरा--“तुम भिक्चुके पास जाकर यह पृष्ठो कि यह कन्या विवाहित है या अविवाहित ‰ यदि 
अविवाहित हो तो उसे हमारे डिए तैयार करो ।' उस विश्वस्त पुरषने राजमदहिषीका पद प्रदान 
करनेकी प्रतिज्ञा करके उसका राजाके साथ विवाह करा दिया । 

किसीने ठीक कहा है- 

“जीवने पूवेजन्मम जो पुण्यया पापक्रिया हे, समय आनेपर वंह उसे अवदय सुख 
या दुःख देता हे" ॥२१०॥ 

ङ्स प्रकार उपास्काध्ययनमं बुददासी द्वारा पूतिकवाहनकरे वरणका वणन करनेवाला 
सत्रहूवं कल्प समाप्त हृश्या । 

इसके चाद मत्यजर्नोको आनन्द देनेवारा नन्दीश्वर पवं आया । इस पवमे पूतिकवाहन 
राजाकी रानी उर्विखदेवी बड़ा मारी महोत्सव करके जिनेन्दरदेवका रथ निकार्ती थी । बुद्ध- 
दासीने उसके महोतसवको नष्ट-्रष्ट करनेके रिए बुद्धदेवकी पूजाका आयोजन किंया ओौर उसके 
योग्य सब सामी राजसि मोगी । राजाने सब सामान दे दिया । जब ऊर्विखाको अपनी सौतकी 
इस असाधारण दुजैनताका पता चला तो उसे इसका कोर प्रतीकार न सञ्ञा । तब वह सोमदत्त 
आचायके पास गई ओर बोरी -- भगवन्‌, यदि इस दो-तीन दिनम आनेवाङे अष्टाहिकापवमे पुराने 
क्रमके अनुसार जिन भगवीनकी पूजाके निमित्तसे मेरा रथ मथुरामे निकरेगा तो मेँ अन्न-जल ग्रहण 
कस्ंगी, नहीं तो मेरा त्याग है ।' यह घुनकर सोमदत्तने उसके .मनोरथको पूणं करनेकी भावनासे 
मुनि वज्रकुमारकी ओर देखा । वजञकुमारने उसे सममाते इए कहा -सम्य्टष्टि करुना अग्रणी 


१, कन्या । २. चेत्‌ कन्या भवतिं तहि समाधीना कतग्येति । ३. उद्वेग । ४, गृह । ५, प्रतिज्ञया । 
" ६. उच्छेदनकर्तुं । ७, बुदढस्य । ८, प्राप्य \ ९. प्रतिज्ञां क्ुमिच्छन्ती । 


६२ | सोमदेव विरचित [ कर्प १८, श्लो० २९०- 


तेन सोमदत्तेन भगवता तन्मनोखथसमर्थनार्थमवलोकरितवकेण चच्रकुमारेण साधुना साधु 
संबोधिता “मातः, सम्यण्डेशामेणीदशामवापतप्रथमकथे, अलमलमावेरेन । यतो न खल्वे मयि 
तव समयंसविच्याश्चिन्तके पुधके सति भवितादैतामह णायाः प्रत्यवायः । तत्स्वस्थं 
पूजस्थित्यारमस्थाने स्थातव्यम्‌, इति हद्यमनवद्यमसखषोदयं च निगद, आसद्य च 
युगतिविद्याधरपुरं महाघुनितया वानधवधिषणतया च निखिलेन भास्करदेवसख्येनाम्बर- 
चरचक्रोण क्रमशः कृताभ्युत्थानादिकरियः सपश्चयमागमनायर्तनमापृष्ठ- स्प्टमाचष् । 
तदनन्तरभानन्ददुन्दुभिनादोत्तालच्वेलितंमुखरमुखमण्डैः, सामयिकालंकारसारसल्ि- 
तगजवाजिविमानगमनश्रचलस्कण कुण्डः, छनेकानणुमणिकिङ्किणीजालजरिलदुकूलकरिप- 
तपालिष्वंजराजिविराजितसुजपञरेः, करिमकरसिषटशादलशरभकुः स्भीरशफारं "शङ र्तेश्वर- 
पुरःसराकारपताकासन्तानस्तिमितकरेः, _ मानस्तम्भस्तूपतोरणमणिवितानदर्पणसितातपन्न- 
चामरविरोचनचन्द्रभद्ध^कुम्मसंश्रतशयेः, ° अतुच्छदेवच्छन्दाविच्िःन्नकर्णोरथं.स्यन्दनद्धिप- 
वरगनरनिकी णेसेन्यनिचयेः, सजयघण्टापडुपरटहकरटाखदङ्गशङ्खकादर्चिविलतालमल्लरीमेरि. 
भम्भादिवायाचुगतगीतसंगताज्गनामोगं "भगसंचारैः, छब्नवामनकिरातकितवनटनतंकबन्वि- 
वाग्जीवनविनोदानन्दितदिविजमनस्कारेः, सं ^लेलसेचरसडचरीहस्तविन्यस्तस्वस्तिकेगप्रदीप- 
` धूपनिपं श्रधृतिविचिन्नाचनोपकरणरमणीयथरसरैः, पिष्टातकपरवासथसूनोपदाराभिरासरमणी- 
निकरः, अपरश्च तैस्तैर्विध्तपूजापर्यायपरिवारैर्विहायोविदारेःः * सह तं वज्नकुमारभगवन्त- 
मम्बरादवतरन्तसुर्ेह्य ` "भिच्दीक्लापरीयसी पुण्यभूयसी खल बुद्धदासी, यस्या खुगतसं ~ 
माता [ इतनी क्यों घबराती हो १ अपनी ध्ममाताक्छी चिन्ता करनेवाछे सुक पुत्रके होते हए जिन- 
भगवान पूजाम विध्न नहीं हो सकता । अतः निरिचन्त होकर अपने महेम जाकर वटो । 
इस भ्रकार अपने हदयकी सच्ची बातक्ो कहकर वज्जक्ुमार मुनि विद्याधर भास्करदेवके 
नगरमे पहुचे । एक तो महामुनि होनेसे दूसरे बन्धुभाव होनेसे मास्करदेव वगैरह सभी वियाधरोने 
उनका सत्कार क्रिया ओौर विनयपूेक उनके अनेका कारण पूछा । वज्रकुमारने सब समाचार कहा । 
खनते दी सब विद्याधर उनके साथ मधुरा चनेको तैयार हो गये । खूब जोर-जोरसे 
बाजे बजने रुगे । हाथी, घोडे ओर विमान सामयिक अलंकारोसे सजा दिये गये । विद्याधरे 
बड़ी-बड़ी . मणिर्योकरी घंटियोसे खदोमित ध्वजाएुं जपने हाथमे ठे टी । कुच्के हाथमे हाथी, 
मगर, सिह आदिके आकारेसे चित्रित पताकाएु थी । कुकै हा्थोम मानस्तम्भ, स्तूप, तोरण, 
वुपेण, छत, चमर, शङ्गा आदि ये । जय-जयकारके साथ वण्टा, नगारा, मृदंग, शंख, वीणा, 
मसि आदि बाजे बजने कगे ओर उनके स्वरके साथ स्तर्यो गाने लगीं । नट लोग कुबडे, बौने 
आदिका रूप बनाकर नाचने लगे, भारटेने स्तुति-गान करना प्रारम्भ कर्‌ द्विया । विनोदकी रहरं 
उठ पड़ । विद्याधरे अपनी-अपनी स्तियोकि साथ हाथमे स्वस्तिक, दीप, धूपधट आदि पूजनकी 
सामम्री ठे र । स्ति्योके हाथ केशचरका चूण), पुष्प आदि उपहारोसे जरत ये! इस प्रकार पूजनी 
विविध सामग्री ठेकर सब विद्याधर बड़ उत्सवके साथ वजकुमार सुनिके पीरछे-पीठे चर दिये । 





| १. सम्यक्त्वसहितानां स्त्रीणां मध्ये धुरि वर्णनीये । २, जैनजनमातुः । ३, भविष्यति कोऽपि विघ्नः 
पूजायाः । ४. त्रपय । ५. चुगत्या आकाशगसनेन । ६. कारणं । ७, हस्तमुखसंयोगजो ध्वनिः । ८. यात्नोचित । 
९. रचित । १०. रषुष्वज । ११. जलचरविशेषः । १२. मत्स्य । १३. गरड । १४ सुं । १५. पूर्णकुम्भ । 


१६.. हस्तैः । १७. निरन्तर । १८. शिविक्रा । १९. शरीर ।. २०,.सक्रीडा । २१. घट । २२. चिद्याधरैः। 
, २३. बौद्ध । २४. बद्धपृजा । 


~-२९४ | उपासक्ाध्ययन ६३ 


प्यासमये समायातं सकलमेतत्ुरसैन्यम्‌' इति धतयिषणे पोरजनान्तःकरणे सति स भग. 
वान्गगनगमनानीकैः साकमोर्विलानिख्ये निलीय सावटम्ममंषटाहीमथुरायां चक्रचरणं 
परिभ्रमय्या्हतपरतिबिम्बाङ्कितमेकं स्तूपं तजातिष्ठिपत्‌] श्रत ्वाद्यापि तत्तीथं देचनिर्मिताख्यया 
प्रथतेः । बुद्धदासी दासीवासीद्धञ्मनोरथा । 
भवति चाज शलोकः- 
ऊर्विकाया महादेव्याः पृतिकस्य महीभुजः । 
स्यन्दने रमयामास मुनिवेज्कुमारकः ।२१९॥ 
इत्युपासकाध्ययने म्रमावनविमावनो नामाष्टादश्चः कल्यः | 

अर्थित्वं भक्तिसंपत्तिः प्रयुक्तिः प्रियोक्तिः] सच्कियाविधिः। 

सधर्मसु च सौचित्यकृतिर्वत्सलता मता ॥२९१२॥ 

स्वाध्याये संयमे सङ्क गुरौ सब्रह्मचारिणि । 

यथौचित्यं कृतात्मानो विनयं प्राहुरादरम्‌ ।२१३॥ 

आधिन्याधिनिरुद्धस्य निरवद्येन कमेणा । 

सौचित्यकरणं परोक्तं वेयाचत्यं विसुक्तये ॥२१४॥ 
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मथुरा नगरीमे आकाशसे नीचे उतरते हुए इन विद्याधरोको देखकर पुरवासी जनने 
समञ्चा किं बुद्धदासी बड़ी पुण्यात्मा है उसीकी बुद्धपूजामे सम्मिरित होनेके लिए यह सब देवगण 
आये हैँ । किन्तु वज्ञकरुमार मुनि विद्याधरकी इस सेनाके साथ उर्वरा रानीके महस्म उतरे ओर 
उन्होने अष्टाहिका-पवमे मथुरामे रथथात्रा कराकर जिन-विम्बसे सुशोभित एक स्तपको वहो स्थापना 
की । इसीसे आज भी वह तीथं 'देवनिमितः कहा जाता है । यह सब देखकर बुद्धदास्तीका 
मनोरथ भग्न हो गया । । 

इस विषयमे एक शलोक है । जिसका भव इस प्रकार हे- 

वज्ञकुमार सुनिने राजा पृतिककी रानी महादेवी उविखाके रथका विहार कराया ॥२११॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमें अभावना च्रंगका वणन करनेवाला अठारह कल्य समाप्त इ त्रा । 
| श्रव वात्सल्य श्र॑गको कहते हे-- 

धमौत्मा पुरुषोके प्रति उदार होना, उनकी भक्ति करना, मिष्ट वचन बोखना, आदर सत्कार 
तथा अन्य उचित क्रियार्पै करना वात्सल्य है ॥२१२॥ 

स्वाध्याय, संयम, संघ, गुरु ओर सहाध्यायीका यथायोभ्य आदर-सत्कार करनेको इती 
पुरुष विनय कहते हैँ ॥२१३॥ 

जो मानसिक या शारीर्कि षीड़ासे पीड़ित दै, निर्दोष विधिसे उनकी सेवा-शुश्रषा करना 
वैयावृत्य कहा जाता ह । यह्‌ वेयानरस्य मुक्तिका कारण हे ॥२१४॥ 


१. अवतीर्य । २. अश्टह्वी उपलक्षितायाम्‌ ! ३. रथम्‌ । ४ प्रकाशते । ५. सौमनस्यम्‌ । 
“आदृतिर्व्याव तिर्भकरतदचादूव्तिः सत्कृतिः कतिः । सघर्मसु च॒ सौचित्तीृतिर्वात्सल्यमुच्यते-  घर्मरला०. 
प० ७३ उ० । “भक्तिसंपत्तिरथित्वमिष्टोक्तिः सत्करियाविधिः । स्वधर्मस्वक्षिसौचित्तीकृतिवत्सिव्यमूचिरे ॥२॥ 
-दानासन, प° २७५ । ६. समानशीके । "स्वाध्याये संयमे धर्मे मुनौ वा घर्मबान्धवे । प्रतिपत्तिस्तिधा 
प्राहधिनयं विनयान्विताः ॥५४। व्याध्यादिना निर्दढस्य निरवद्यो विधिर्महान्‌ । विषेयो धर्मताधारेरौषधादयैः 
स्ववस्तुभिः ।॥५५)\-प्रबोधसार 


६७ सोमदेव विरचित [ करप १६, श्छो० २९५- 


जिने जिनागमे स्रौ तपःश्चुतपरायणे । 
सद्धावश॒दधिसंपन्नो-ऽनुरागो भक्तिरुच्यते ॥२९१५॥ 
चातुचेरयंस्य संघस्य यथायोग्यं प्रमोदवान्‌ । 

वात्सल्यं यस्तु नो यत्स भवेत्समयी कथम्‌ ॥२९६॥ 
तद्ततैर्वियय! वित्तैः शारीरः श्रीमदश्नयेः । 
निविधातङ्कसप्राप्तायपङर्वन्तु संयतान्‌ ॥२९७॥ 
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जिन-मगवानमे, जिन-मगवानूके द्वारा कटे हए शास्त्रम, आचायेमे ओर तप ओर 
स्वाध्यायसें रीन सुनि आदिमे विकुद्धं भावपू्वक जो अनुराग होता है उसे भक्ति कहते दँ ॥२१५॥ 

जो हर्षित होकर चार प्रकारके सधम यथायोग्य वात्सल्य नहीं करता वह धमीत्मा कैसे 
हो सकता है ॥२१६॥ 

इसङ्ए व्रतोके द्वारा, विधाके द्वारा, धनके द्वारा, शरीरके द्वारा ओर सम्पन्न साधनोके द्वारा 
दारीरिक मानसिक ओर आगन्तुक रोगोसे पीडित संयमीजनाँका उपक्रार करना चाहिए ॥२१.॥ 

मावाथं --जिस प्रकार एक सच्चा हितैषी श्वर अपने स्वामीके काके ङ्एि सदा तैयार 
रहता है वेसे ही धमेके कार्यको करनेमे सदा तैयार रहना, धमके अंगोकी रक्षाके ङ्एि अपनी 
जान तक्र र्गा देना वात्सल्य है । सम्यग्हष्टिको वारसस्यसे परिपणे होना चाहिए । किसी भी 
धर्मायतनपर विपत्ति आनेपर्‌ उसे तन, मन ओर धन रगारं दूर्‌ करना चाहिए । हम धमसे तो 
प्रेम करं ओर धर्मके जो अंग है-जिननिम्ब, जिनमन्दिर, जिनागम, जेन साघु, गृहस्थ वगैरह, 
उनके प्रति उदासीन बने रे, तो हमारा वह धरम-परेम आखिर है क्या वस्तु १ जब ध्मके थंग ही 
नहीं रर्हैमे तो धमे ही कैसे रह सकता है १ जैसे ररीरकी स्थिति उसके अंगों ओरं उपांगोकी 
स्थितिपर निर्भर हे वैसे ही धर्मक स्थिति उसके उक्त अंगोके आधित है । अतः धमै-मेमीका यह्‌ 
कतेन्य है कि वह धमेके अंगोसे प्रेम करे--उनके ऊपर कोई विपत्ति आड हो तो उसे पाण- 
पणसे दूर करनेकी चेष्टा करे । इसीसे वात्सल्य अंगका वणेन करते हुए श्री पञ्चाध्यायीके कर्तने 
र्खे किं जिनविम्ब जिनाख्य वगेरहर्मेसे किसीके उपर भी घोर संकट आनेपर बुद्धिमान्‌ 
सम्यश्टप्टि सदा उसे दर्‌ करनेके स्प तपर रहता है ओर जब तक उनमें आत्मबरु रहता हे, 
मन्त्र, तख्वार ओर धनक्रा बर रहता है तब तक उस संकटकोन वह घुनद्ी सकता 
है ओरनदेख ही सकेता है ।' आज इस भकारका वात्सल्य देखनेमे नदीं आता । साधर्मीं भाई 
मुसीबतमे पड़ रहते हैँ ओर हम देखकर भी अनदेखा कर देते है । साघु स्यागियोके कष्टोकी 
ओर हमारा कोड्‌ ध्यान नही है । अपने ही माइयोंकौी कन्याके विवा्टके अवसरपर हम उससे 
हजारोका दहेज मौँगते हैँ । कोई गरीब निराश्रय हो तो उसकी सहायता करनेकी भावना हम्म 
नहीं होती । उनक्रा दुःख देखकर हमारा हृदय द्वित हो भी जाये तो भी हम उनकी सहायता 
नहीं करते । मौसिक सहानुभूति मात्र प्रकट करके चपदहो जाते है । इस तरहकी बैरुखादसे 
धमकी स्थिति कभी भी नद्यं रह सकती । अतः जो सम्यण्टष्टि धमौत्मा है वह सबकी यथायोग्य 
सेवा-शुश्रषा करके, अपने हृदयकी भक्तिको प्रकट करता है ओर इस तरह वात्सल्य अंगका पाड्न 
करके अधना ओर दृसरोका महान्‌ उपकार करता है । 
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१. ब्रतदानेन उपकारं कुबन्तु । २, उत्तमस्थनंः । ३. शारीरमानसागन्तुक 1. 


-२१७ | उपासकाष्ययनं ६४ 


भ्रयतामच्ोपाख्यानम्‌-अवन्तिविषयेषु खधान्धःखोधस्पद्धिशालार्या विशालायां पुरि 
परभावतीमहदेवोधितशमेसीमा जयवमनामा काश्यपीश्वरः शाक्यवाक्यवारिधथिविक्राम्तिनक्रेण 
शुक्रेण चावोकरोकदि्वं स्पतिना इृदस्पतिना रुद्रसुद्राुद्ितविवेकेन प्रह्वादकेन चायुजेनायुगतेन 
वेदविद्याबलिना बलिना सचिवेन चिन्त्यमानराञ्यस्थितिरेकदा समरस्तशाखाभ्यासवर्षवि- 
स्फारितसरस्वती तरङ्परस्परास्ावनपविजितविनेयजनमनोनलिननिकुरूम्बस्य परमतपञ्चरण- 
गर्ण्रहणाजिह्यव्रह्यस्तस्बस्य महासुनिपञ्चशतीवयंस्य भगवतो.ऽकम्पनाचार्यस्य महद्धिज्ुषः 
सवेजनानन्दनं नाम नगरोपवनमधितस्थुषंश्चरणाचंनोपचारय राजमार्गेषु मदोस्सवोः्सादो 
व्सेकिपरिजनं पौरजनमभरंलिहगेदाग्रभागावसरे दिभ्विलोकानन्द मन्दिरे स्थितः समवरोक्य 
कोऽयमकाण्डे भचण्डः पौराणामुचावद्योगेः नियोगः इति वितर्कयन्‌, 'सकलसमयसंभवि- 
प्रसूनस्तिमितदह स्तपल्लवान्तरालादढनपालात्‌ देव, मवद शंनोत्सुकवनदेवतालीचने भगवश्तपः 
्रभावभरचरच्तसमस्ततृन्मादितमेदिनीनन्दने ˆ निजलच्मीविलद्यी कृतगन्धमादने. पुरोपवने सद्ग- 
णश्रीसंपादितसमृहेन महता सुनिसमृहेन सवंसत्त्वानन्दपदानोदारासिधाष्ुधाप्रवन्धाव- 
धीरितासतमरीचिमण्डटो निखिरुदिक्पालमौलिमणिनायकमुकरन्दी मवत्पादनखमण्डर 
पुण्यद्धिपयूथवन्धनवारिरकम्पनसूरिः समायातः । तदुपासनाय चास्योज्यिनीजनस्य 
महामहावहशचित्तोःसाहः* इत्याकण्यं पतूणमेतत्पादवन्दनोयतहृदयस्तञ्न गमनाय तं मिश्या- 
त्वप्रबलतालताभ्रयक लि बलिमयपुच्छत्‌। 
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८ वात्सल्य अगमं प्रसिद्ध विष्णुङ्कमार परनिकी फथा 
इसके विषयमे एक कथा है उसे घुनै-- 


अवन्ति देशक विशाखा नगरीमें जयवमं नामक राजा राञ्य करता था । उसके चार 
मंत्री थे शुक्र, बृहस्पति, प्रह्वाद ओौर बि । शुक्र बौद्ध शास्म निष्णात था, ब्रहस्पति चार्वाक 
दचोनमे ब्रहस्पतिके तुर्य था, प्रह्नाद्‌ देव था ओर बहि वेदविद्यामें पारंगत था । 


एक वार समस्त शाश्चमे पारंगत ओर परम तपस्वी अकम्पनाचायं पोच सौ मुनियोके 
संधके साथ सवेजनानन्दन नामके उपवने आकर उहरे । अपने आकाशचम्बी महर्के ऊपरसे 
आचायेकी चरण पूजाके ठिए बड़ उत्साहके साथ राजमागंसे जाते हुए पुरवासियोँको देखकर राजा 
विचारने ल्गा--असमयमे ये पुरवासी उद्यानकी ओर क्यों जाते है ! 


इतनर्मे ही सन तुकि फर पूर हाथमे छेकर्‌ वनपारु उपस्थित हआ जौर बोखा-- 
स्वामी ! नगरके उपवने बड़े भारी सुनि-संघके साथ सव जीवको आनन्द देनेवाङे, अपने अमृत 
मय वचनोँकी वषास चन्दरमाको भी तिरस्कृत करनेवारे अक्म्पनाचाये गुरु पघारे दै । उनके 
तपके प्रभावसे आई इ समस्त ऋतुओंने उपवनको पथिवीकां नन्दनवन बना दिया ह । 
उनकी उपासनाके रए उज्वेनीवासियोका उत्साह उमड़ पड़ा हे । 


यह सुनकर राजाका मन उनके चरणोकी वन्दना करनेके र्ण आतुर हयो उडा । राजाने 
१. अमृतभोजना देवाः । २. उज्जयिन्याम्‌ । ३. इन्द्रेण ! ४. -णमण-ज० द० । ५. विभुवनस्य । 


' ६. स्थितवतः । ७. गवित । ८. उत्सव । ९. षड्कऋतु । १०. वृक्षे । ११. सम्पादितः सम्यगरूहो विचारो येन । 
१२. चन्द्रः । १६. दर्पण । ३४. महापूजाकारकः । १५. विभीतकवृक्षम्‌ । 


६६ सोमदेव विरचित [ कटप १६, श्लो -२१८ 
सद्धमेधुरोद्धरणगलिर्बलिः-देव, 
न वेदादपर तच््वं न ्राद्धादपसे विधिः| 
न यन्ञादपसे घर्मो न दविज्ञादपसे यतिः" ॥२१८॥ 
सन्मागसगोच्लेदकः प्रहवादकः-- 
'अद्धैतान्न पर तत्त्वं न देवः शङ्करार्परः । 
शेवशास्जात्परं नास्ति सुक्तिमुक्तिपरदं वचः ॥२९१६॥ 
तथा नास्तिक्याधिक्यवाक््यवाचस्पती शुक्रबृहस्पती अपि राज्ञे स्वप्रजञां विक्ञापथा- 
मासतः । मनागन्तःच्ुसितमतिः क्तितिपतिः--'अहो दुजेनतालतालम्बनङजा दिजाः, कि 
ममेव पुरतो भवतां भारती पगटमते, फ वा बुघपवेकस्य लोकस्यापि ? 
सन्नीतिवखुमतीविवारणदंलि्वलिः--लापौल, यदि तवास्मन्मनीषोत्कषविषये सेष्यं 
मनः, तवास्तां तावदभ्यस्तशाख्रभवीणप्रक्ः परः प्राज्ञः । कि तु सवे्षस्यापि वौदेवादे पुर. 
स्तात्परिगहीतविद्यानवदया पवः । स्थिरपरङृतिः त्तोणीपतिः- यदेवं श्रराणां कातराणां च 
रणे भ्यक्तिभंविष्यति' इत्यभिधायानन्दुन्दुभिरवोपार्जितपरिजनपूजोपकरणो विजयशेखरं 
नाम करिणमारह्यान्तःपुराचुगम ग्राह्यो ऽतिवोह्य॒ नगरमागेसुपगतारामसीमसंसगेः, ततः 
करिणो-ऽवतीयं गृही तायेवेषपरिकरः कतिपयाघ्तपरिवारपुरःसरस्तं वतविद्यानवदं भगवन्तं 


पिति पि नी णीय ययक कक 


मुनियोके पास चश्नेके र्ए वकि मंत्रे पूछा । सचे धर्मकी घुराको उखाड़ फंकनेमे पटु बि 

योख-- राजन्‌, वेदसे उङृष्ट कोई तत्व नहीं है । श्राद्धसे बढ़कर कोई दूरी विधि नहीं है । 
यज्ञसे बड़ा कोई दूसरा धमे नहीं है ओर ब्राह्मणसे बद़कर दूसरा कोई यति नदीं है" ॥२१८॥ 

सन्मागेका नाशक प्रह्वाद मत्री बोख- 

“अद्वैते उक्कृष्ट दुसरा कोई तत्व नहीं है, शंकरसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है ! 
ओर शेव शाखे बढ़कर दूसरा कोई मुक्ति ओर मुक्तिको देनेवाखा शाख नहीं है' ॥२१९॥ 

नास्तिक शिरोमणि शुक्र ओर बरहस्पतिने भी राजासे अपना अभिप्राय कहा । थोडा क्षुन्ध 
होकर राजा बोका-- “अहो दुजंनषूषी कताके आधारभूत द्विज शृक्षो, क्या मेरे ही सामने आपकी 
जवान चरती है या विद्वानोके सामने भी कुछ बोर सकते हँ १ 

बछि बोख--"राजन्‌ ! यदि हमारी बुदधिके वेरिष्टथके विषयमे आपके मने $ष्यौ है तो 
समस्त शास्म प्रवणं विद्रानकी तो बात ही क्या, सवेज्ञ भी यदिवादीहो तो उसके सामने भी 
हमारी विचा निदषि उतरेगी ।' 

यदि एेसा है तो शुर-वीर ओौर कायरकी पहचान रण्मँ ही होगी । पेसा कहकर 
उस स्थिरस्वभाव राजाने आनन्द सूचक भेरी बजवायी । उसे सुनकर उसके परिवारके 
रोग ॒पूजाकी सामभ्री रे-रेकर आ गये ।. तब राजा विजयशेखर नामके हाथीपर चद्कर 
चरु दिया ओर नगरके बाहर उद्यानकी सीमामे पर्हचते दही हाथीसे उतर पड़ा। तथा अपने 





१. दुष्टवृषः । २. महत्‌ हलम्‌ । ३. भूपाल ! ४. वादिनः । ५. बरहिर्नगरमार्भमतिबाह्य अतिक्रम्य । 
६" संप्राप्तमुनिवनसीमसंगः 1 
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यथावदभिवन्य समाचरितनीचासनपरिग्रहः सविनया्रहं॑स्वर्गापवर्गमा्गस्वरूपनिरूपणप- 
रायणः सद्धमेसनाथां कथां पथयामास । 

सत्कमेवंशथभिदलिवलिः--'स्वामिन्‌, कोयं स्वर्गापवर्गारितत्वसंग्रहे देवस्य दुरा- 
ग्रहः, यतो इादशवषां स्री षोडशवषेः पुरुषः । तयोरन्योन्यमनन्यसामान्यस्नेहःर्सोत्सेकभादु- 
भूतिः प्रीतिः परत्यत्षसमयिंस्गैः स्वगो न पुनरदघः को-ऽपी्ठः स्वगः समस्तिः । 

गुणभूरिः सरिः--सकंले परमाणर्बेले वले, कि प्रत्यक्ञताधिकरणमेकमेव भ्रमाणं 
समस्ति । नास्तिकेन्द्रमनोरथरथमातलिर्बलिः-्खिलश्चुतधयोद्धारादिषुरुषविदुष, पक- 
मेव' । भगवान-कथं तर्हि भवतः पिन्नौर्धिवादाद्यस्तिच्वतन्नम्‌ , कथं वा तवादश्यानां 
वंश्यानामवस्थितिः, स्वयमप्रत्यन्षपमेयत्वादाप्तपुरुषोपदेशाधितौ स्वपक्तपरिच्षतिः परम- 
तोर्सवङ्तिश्च ! । 

बलिमञ्ञो भडं इवेतस्तटमितो मदोत्कटः कररीति संकटभ्रधटरकमापतितः परं सभा- 
जनसभाजनंकरसुत्तरमपश्यन्नन्छीलमसभ्यसगं निर्गलमागं किमपि तं भगवन्तं प्रत्युवाच । 
त्तितिपतिरतीव मन्दीत्तविष्षि्तवीक्षणो सुसुच्खखमन्तमासन्नाशिंवताशनिसंघट्‌टं बलिमयुं 
प्रतिष्ठामङ्गभयात्किमप्यनभिल^न्य (भगवन्‌ , संपन्नतच्वसंबन्धस्य निजस्खलितथव्रत्तचित्तमहा- 
मोहान्धस्य सद्ध्मभ्वंसहेतोजन्तोर्निसगेस्थेयमेरुषु गुणगुरुषु न खद्दर दुरपवादकरणात्परमव- 


| 
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परिवारके कुछ आप्त पुषहषोके साथ आचायंके पास जाकर ओर उनके चरणोँकी वन्दना करके एकर 
नीचे आसनपर बैठ गया ओर शिनयपूरवेक स्वगं ओर मोक्षका स्वरूप बतलानेकी प्रार्थना करके चुप 
हो गया । आचायेने स्वगं ओर मोक्षका निषपण करते हुए धमे चचौ की । तब वरि बोरा-- 
श्वामी ! स्वगं ओर मोक्षका अस्तित्व माननेका दुरामरह आप क्यों करते ह ९ बारह वषेकीस्ली 
ओर सोह वषेके पुरूषका परस्परम जो असाधारण प्रेमरस उस्पन्न होता है उसे प्रीति कहते है । 
यह प्रीति ही साक्षात्‌ स्वगं हे, उससे भिन्न कोई दूसरा अदृश्य स्वगे नहीं है ।' आचायं-बरि | 
क्या एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही हे १ | 

बि-- “ह, समस्त श्रुतद्पी एथिवीका उद्धार करनेवारे आदि पुरूषके ठउल्य विद्रन्‌ 
महातमन्‌, एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण दहे ।' 

आचाय- तो फिर तुम्हारे माता पिताने विवाह क्तिया था इत्यादिमें क्या भ्माण हे! 
ओर तुम्हारे पूवं पुरुष ये इसमे भी क्या प्रमाण है ? यदि कटोगे कि जो वस्तुएँ हमारे प्रत्यक्षे 
नहीं है उन्दः हम प्रामाणिक पुरुषोके कथनसे मानते है तो एेसा माननम बुम्हारे पक्षकी हानि 
होती है गौर हमारे मतकी पुष्टि होती हे । 

इस उत्तरको सुनकर वङि संकटमे पड़ गया ओौर सद्यो के रिण प्रीतिकर उत्तर न सूभने 
पर असभ्य वचन चकने ख्गा । यह्‌ दैखक्रर राजाकी ओंखं शरमसे गढ़ गईं । किन्तु प्रतिष्ठाके भङ्ग 
होनेके भयसे उसने सु निजनोके सामने बरसे कुछ भी नहीं कहा जौर बोख--“भगवन्‌ } जिसका 
चित्त महामोहसे अन्धा हो रहा है ओर जो समीचीन धमेको ध्वंस करनेपर तत्पर है तथा वतमान 


१. वेणुः तत्र प्रभित्‌ भेदने अचिर्भमरः । २. निदचयः । २. सह्‌ कलिना वतते हे । ४. प्रमाणे बलिः 
पूजा यस्य सःह। ५, इन्द्रसारथिः । ६, बरीवर्दवत्‌ । ७. प्रीतिकरम्‌ । ८. कछज्जा । ९. अकल्याण । 
१०. अनुक्त्वा । | 

१२ 
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साने प्रहरणमस्ति' इति वचनपुरःसरं कथान्तरमयुबध्य साघु समाराध्य च धशान्टि हैमवती 
प्रभवगिरिमकस्पनसूरिं विनेयजनसंभावनोचित्यक्षणा तदचुहयाःमसदनमासाच्ापरेद्युरपर- 
दोषमिषेण सनिकारकरणमयजेः सह कमस्कन्धवम्यदष्े लि बज नजदेशा न्निवासयामास ! 
भवतश्चाच नछोकौ- 
स्रु समावेव यदि चित्तं मपदीमसम्‌ । 
यात्यक्तःन्तेः ्षयं पु-> परश्चाश्युम वेटरतात्‌ ॥२२०॥ 
स्वमेव हम्तुमीष्ेत दज रः सजनं द्विघन्‌ । 
योऽधितिष्ठेततुलामेकः किमसी न वजेदघः ॥२२१॥ 
इत्युप।सकाध्ययने बलि निवतसिनो नामेकानविद्यः कल्पः | 
बलिद्धिजः सायच॒जस्तथा सक्षख्जनसमन्षपसू्मस्‌चमणपूचंकं निवांसितः सन्भुनि- 
विषयरोषोन्मेषकलुषितः ऊरूजाङ्लमण्डलेवु तद्धिलासिनोजलकेलिविगलि्नंकालेयपारल- 
कल्लोराचरसरसरित्सीमन्तिनीदुस्वितपयन्त प्रसरे हस्तिनागपुरे साघ्रज्यलत्मीमिव _लदमो- 
मती महादेवीमवं हाय सरस्वतीरसावगादसागरस्य श्रुतसाभरस्य भगवतोऽभ्यणं पित्‌ 
विनयविष्णुना विष्णुना लघुजन्मना सून॒ना साधं परवधितदीत्तापद्य स्य महापद्मस्य मही 
तेमेहान्तं पद्यनामनिलयं तनयमशिधियत्‌ । पद्योऽपि चारसंचारादविदितवंशवद्याप्रभावषय 
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तत्वोसे ही सम्बन्ध रखता है उप मनुप्यके पास मेरुके समान स्थिर आप सरीखे गुरुजक्रा 
अपवाद करनेके सिवा दूसरा हथियार नही ह । 

इस प्रकार चचाका प्रसङ्ग बदरुकर, ओौर परम शान्तिषटपी गंगा नदीके उद्गमके स्यि 
हिमवान्‌ पवंतके तुल्य अकम्पनाचायेकी शिप्यजनोंके योग्य आराधना करके तथा आज्ञा छेकर 
राजा अपने महरम रोट आया । ओर दृसरे दिन अन्य अपराधके बहानेसे बरक उसके साथी 
मत्रियोके साथ तिरस्कारपूवेक देशसे निदसित कर दिया । 

इस विषयमे दो रोक हँ जिसस्म भाव इस प्रकार है--"यदि चित्त मङीन है तो सञ्जन 
ओर दजंन दोनो समान हैँ । उनमेसे स्न तो अशान्तिके कारण नष्ट हो जाता दहै ओर दजन 
बुरे कार्योके करनेसे नष्ट हो जाता है । क्योकि सञ्जनसे द्वेष करनेवाख दुजंन स्वयं अपने ही 
घातकी चेष्टा करताहै। ठीकदहीदहे जो अकेखादही तराजू बेठ जाता हे वह नीचे क्यों नदी 
जायेगा ॥२२०-२२१॥ 

इत मकार उपापकाध्ययनमें बिके दैशनिर्वासिनका वणन करनेवाला उरी कल्प समाप्त इरा | 


समस्त लोगोकि सामने महान्‌ तिरस्कारपूवंक अपने साथिर्योके साथ निवीसित कयि 
जानेपर बि मुनियोसे अप्यन्त रुष्ट हो गया ओर कुरुजांगरू देके हस्तिनागपुर नामके नगरके 
रजा पञ्मकी शरणमे पहुंचा । राजा पद्मके पिता महापदमने अपने बड़ पुत्र विष्णुके साथ श्रुतसागर 
मुनिके समीपे जिनदीक्षा धारण कर टी थी जर छाटे पुत्र पदुमको राज्यमार सीप दिया था। 

पद्‌मने गुप्तचरके द्वारा बल्कि कुलीन ओर विद्रान्‌ जानकर उसे अपना मंत्री बना 

१. गंगानदी । २. गजागमाचार्यम्‌ । ३. सञ्जनदूर्जनौ । ४, क्रोधात्‌ सत्पुरुषः क्षयं यत्ति 1 ५. दुर्जनः । 


६. बृहत्‌ । ७. पराभव । सूरक्षण-आ० । ८. कुंकुम । ९. गंगा एव सीमन्तिनी । १०, परित्यज्य । 
११. विस्तारकेण । १२. प्षम्पदः ।--दीक्षापदुमस्य मही-श्र° जञ° सयु° । 
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स्मै बलिसखचिवाय सर्वाधिकारिकं स्थानमदात्‌ । 
वलिः--देव, गृहीतोऽयमनन्यसामान्यसंभावनाह्वादः प्रसादः किल्च कणेजपच्रन्तीनां 
लश्चद्धुञ्चनोचितचेतःपच्रत्तीनां च पायेण पुरषाणां नियोगिपदं इदयास्पर्‌ न शोयोर्जितचित्त- 
स्योदान्वृत्तस्य च तदसाध्यसाधनेन नन्वयं जनो निदेशद्‌ानेलागहोतव्यःः । पञ्चः--.सस्य- 
कि तु स्वाभिसमीहितसमथंनसंवीणेषु मद्विधेषु सचिवेषु सच्छु कि नामासाध्यं 


समस्ति। 
न्यदा तु कम्भपसयाचघजकृतसूत्तिः सिहकीर्तिरनाम चपतिरनेकायोधनलन्धयशःपसाधनः 


संनद्धसारसाघनो हस्तिनागपुरावस्कन्दप्रदानायागच्छुन्‌, एतन्नगर्छन्नावसपेनिवेदितागमन 
पञ्चनिदेशादभ्यंमिन्नीणप्रयाणपरायणेन क्रूटप्रकामकदृनकोविदधिषणेन वलिनाध्वंमष्ये परवै- 
न्धेन युद्धयमानः, ना्मनिगंमविधानेः पधानेयुढसिद्धान्तोपान्तैः सामन्तैश्च साधं पवध्य तस्मै 
हदयशल्योन्मूलनप्रमर्देमतये त्ितिपतये प्राध्रतीकतः । क्तितिपतिः-शशसखरशाखबिद्याधिकरण- 
व्याकरणपतञ्जले वजे, निखिले$पि वले चिरकालमनेकशः कतङृष्णवदनच्छायस्यास्य दिश्स्य 
विजयान्नितान्तं त॒ष्टोऽस्मि । तद्याच्यतां मनोभिलाषधरो वरः" । बलिः- (अलक यदाहं य्चे 
तदायं भ्रसादोकतेव्यः इत्युदारमुदायं पुनश्चतुरङ्बलःप्रबलः परतिकरूलभूपालविनयनाय पद्य 
मवनोपतिमाैश्वं याचित्वा सत्त्वरमशेषाशावशनिवेशानीकसचितसकलमदीतखो दिग्विजयया- 


1, | व 7 त त 9 0 9 त ए 7१ = = न 1 # +त त त 9 ^ 


ख्या ओर सब अधिक्रार उसे दे दिया। 

बरहि बोख-देव ! आपने इमपर असाधारण अनुग्रह किया है । किन्तु चुगर्खोरो ओर 
घूसखो्ोक्तो यह बात सह्य नहीं हो सदती । अतः आप कोई ठेसा कायं करनेकी हम आज्ञा दं 
जो अस्ाध्पदहो। 

पद्म--तुम्हारा कहा ठीक है किन्तु स्वामीके अभीष्टको पूरा करनेम कुशर तुम्हारे 
जेसे म॑त्रियोके दाते हए कुछ ग असाध्य नहीं है । 

एक बार कुम्भपुरका स्वामी सिहकीतिं राजा, जिक्षने अनेक युद्धोमे नाम कमाया था, 
बड़ भारी रश्करके साथ हस्तिनागपुरपर आक्रमण करनेकै छिए चल । गुक्तचरोने उसके आनेका 
समाचार बछिसि निवेदित करिया । बरङि शत्रपर आक्रमण करने तथा कपट-युद्धमे जड़ा चतुर था। 
उसने पद्मकी आज्ञा छेकर्‌ रात्रा सामना करनेके ङिए करुच कर्‌ दिया ओर मागमे ही उसपर 
आक्रमण कर दिया । तथा विषयात नामवारु प्रधानो ओर युद्ध करनेमें कुशषरु उसके सब 
सामन्तोके साथ उसे बांधकर राजा पदूमके सामने उपस्थित कर दिया । इृदयके इस कोँटेके 
निकर जानेसे राजा पदुम बड़ा प्रसन्न हुआ ओर्‌ बो-- 

राजा--“्याकरणमें पतञ्जलिके समान शख विद्यामें निपुण बछि | समस्त सेन्यके होते 
हए भी चिरकार्से अनेक बार मेरे सुखक्रो काला करनेवारे इस शात्रुको जीतनेसे मेँ बहुत प्रसन्न 
हू । जो तुम्हे मोँगनाद्ो मगिो।' 

‹जव म याचना क तब महाराज सुञ्चप॑र छपा करं । एेसा कहकर ओरं राजा पद्मसे 
आज्ञा छेकर विरोधी राजाओंको वश्च करनेके उदृश्यसे बलि बड़ी मारी सेनके साथ दिगिजयके 





१. प्रवीणेषु । २. संग्राम । ३. प्रच्छन्न चराः 1. ४. शत्रु सन्मुख । ५, संग्राम । ६. नान्न-ब० । 
-नान्धि-घरु० । ७. मार्मरोधेन । ८. स्वकोयंकणविरूदावलोसहितेः। ९. समस्तसंन्ये विद्यमानेऽपि । 
१०, अनेकबारं मम कृतमानभंगस्य ईदग्विधस्य रात्रोविजयात्‌ । ११. स्वामिन्‌ । 


१०० सोमदेव विरचित [ कट्प २०, इलो० २२१- 


जाथमुच्चचाल ! 

्ररान्तरे विदहदारवशाद्भगवानकम्पनाचायंस्तेन महत सुनिनिकायेन साकं हास्तिनपुर- 
मव॒स्टत्योत्तरदिग्विलासिन्यवतंसकखुमतरौ देमगिरो महाचगाहायां गुहायां चातमाीसी निमित्तं 
स्थिति बबन्ध । बलिरपि निखिलजलधिरोधः सविधवनविनोदितवीरवधरहदयो दिभ्विजयं 
चिधायागतस्तं भगवन्तमववुध्य चिरकालव्यवधाने-ऽप्यलंकविषनिषेक इव जातप्रकोपोद्रेक- 
स्तदपराधविधानाय धराधीश्वरं पुरावितीणवरभ्याज्ञेन समाशखाद्धंमास्मैकशासनप्रास्यं 
राज्यमन्तःपुरपरचारिश्बयेमात्रसह्यतः पद्मतो-ऽभ्यथ्यं मसलमिषेण सुनिसैन्योजन्योत्कषं चिकीर्ष 
मंदनद्रव्याधिकरणेरुपकरणेरग्निदोच्मारेमे । 

छन्नावसरे निजनिवासपविक्जितमिधथिलापुरे जिष्णुसरेरन्तेवासी आाजिष्णुर्नाम तमी 
मभ्यसमये बदहिर्विहिर्तं विहारः समीरमागें नन्षत्रवीधीं लोचनालोकनसनाथां विदधानश्च- 
मू रुसंचार्चकितगाच्रं कुरङ्गकलत्रमिव, तरलतारकाश्चरयणं ्रवणमवेक्यान्तरित्ते लच्यं चध्वा 
किञ्वमुच्येरवोचत- अदयो, न जाने कचिन्महासुनीनां मदायुपसगों वर्ततेः इति । एतच 
श्रमणशेरणगणी समाकण्यं प्रयुक्तावधिबोधस्तन्नगरगिरिगुहायामकम्पनाचायेस्य वबलिदुर्विल- 
सितमवधायाकायं च गगनगमनप्रभावं पुष्पकदेवं देशनतसेवम्‌ श्टंहो पुष्पकदेव, तव विक्र 
यद्धर्वेघु्यान्न तदुपसगविसगें सामथ्यंमस्ति । ततस्तथाविधद्धव्द्धिसोचिष्णवे विष्णवे ताम- 


किनि 


ङिषए निकञ । 

इसी बीचमें भगवान्‌ अकम्पनाचाये बड़े भारी सुनिसंघके साथ विहार करते हए हस्ति- 
नागपुर पघारे ओर उत्तर दिशामें स्थित हेम पवेतकी विशार गुफामे चातुमौस करनेके छ्िए ठ 
गये। बि भी समस्त समुद्रोके तर तक दिगिजय करके शौट आया । जैसे बहुत समय बीत जानेपर 
मी पागरु कृत्तेके काटेका जहर चद जाता हे वसे ही मुनिसंधके आनेका समाचार जानकर उसे 
क्रोध चद्र आया । पुराना बदला चुकानेके श्ण उसने राजा पद्मे पे दिये हुए वरका स्मरण 
दिरकर पन्द्रह दिनके लिए राज्य मोग छिया । राज्य देकर राजा पद्म अन्तःपुरमे रहने खगा । 
ओौर चलनि यज्ञके बहानेसे सुनिर्योको त्रास देनेके लिए मय, मांस आदिके द्वारा अग्निहोत्र करना 
प्रारस्भमकिया | 

इधर यह काण्ड चाद था उधर मिथिलापुरीमे जिष्णुसूरिका शिष्य आजिष्णु रात्रिके 
मध्यमे बाहर बेडा था ओर आकाशे नक्षत्र -मण्डल्की जोर देख रहा था । जसे च्याघके संचारसे 
हिरणी भयभीत हो जाती है वेसे ही श्रवण नक्षत्रको कोँपता इजा देखकर आकाशे इष्टि जमाये ` 
हुए वह जोरसे चिल्लाया-- आह, न जाने कँ महामुनियोँपर उपसगे आया हे । 

यह सुनकर आचायने अपने अवधिज्ञानसे जाना किं हस्तिनागपुरके निकटवर्ती पवैतकी 
गुफामे अकम्पनाचायेके संघके उपर बहि घोर उपसग कर रहा है । उन्होने तुरन्त ही आकारे 
गमन कर सकनेवाछे पुष्पकदेव नामक क्षुल्छकको बुलाया ओर बोरे-- 

'पुष्पकदेव ! तुम्हारे पास विक्छिया द्धि नहीं है इस ट्ण तुम उस उपसर्गको दूर नी 





षी नी गी नी मीर च 


१ तटस्षमीप । २. उष्णकाले शुना दष्टः, वर्षाकाले उदयमागच्छति तद्विषम्‌ । ३. तेषां मुनीनां 
चिराघना निमित्तम्‌ । ४, पक्षकम्‌ । ५. उपसर्गम्‌ । ६. मदयमांस । ७, रात्रिः । ८. -तहारः ज० अ० । 
९. गगने । १०. चमूर-अ० ज० । व्याघ्र । ११. श्रमणानां शरणीभूतस्चासौ गणी सुरि; । 
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्टविशि्ठतामिवारमस्थितामप्यविदुषे निवेद्य तदुपसर्गापवगायास्मत्सं्गान्नियोजयिवन्यःः । 
पुष्पकदेवखिदशोचितचरणसेवस्य तस्य महषर्मापितानत्तं देशमासाद्य विष्णुञुनये तथा- 
विघद्धिद्त्ति गुरुनिदेशपवृत्ति च पतिपादयामास । विष्णुसुनिः प्रदीप इव स्फाटिकभित्ति- 
मध्यलब्धप्रसरेण किरणनिकरेण वारिधिवज्रवेदिकानिसेंदनेन मायुषोन्तरगिरिपयन्तसंबेदनेन 
मवुभ्यक्ते्रस्‌ज्रपात विडस्बनकरेण करोणोणनाभ इव तन्तुनिकाये काये स्ववशाश्रयया व्यास- 
समासक्रियया च तामवगस्योपगस्य च हास्तिनपुरं (न खस्वनिवेय निखिलवर्णिवणोश्म- 
पालाय मध्यमलोकपालायामषेप्रच्ुत्ततन्ञेण इंकारमाच्रेणाप्याकस्पितजगत्जयाः प्रसंख्यानवन- 
विभ्वंसदावे तपःप्रभाव दुजनविनयनाथंमधथिनिविशन्ते यतीशाः' इति च परास्य, प्रविश्य च 
पुरेव चिरपरिचितकश्ुकिसूचित्रचारोऽन्तःपुरं, पद्ममहीपते, राजघानीष्वरण्यानीषु चा 
तपस्यतः संयतलोकस्य न खल्दु नरेभ्वरात्परः धायेणास्ति गोपायिता । तत्कथं नाम तृणमात्रे 
प्यनपराधमतीनां यतीनामात्मन्यश्चभलोकनिषेकसगेमुप्सगं सदसे इत्युक्तम्‌ । (भगवन्‌ $ 
सत्यमेबेतत्‌ । कितु कतिचिदिनानि वलिरत्र राजा नाहम्‌ इति प्रत्युकियुक्तस्थिति पञ्चचपति- 

मवमत्य छलेन खलु परेषु प्रायेण फलोल्लासनशीखास्तपः भमवद्धिलीलोःः इति चावगत्य शाला- 
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कर्‌ सकते । अतः विक्रिया ऋषद्धिके धारक विष्णु मुनिके पास जाओ । यद्यपि उन्हं ऋद्धि प्राप्त हो 
` चुकी हे किन्तु उन यह बात ज्ञात नहीं है । तुम जाकर उनसे कहो ओौर हमारे आदेरसे उन्दं 
उस उपसगंको दूर करनेके र्षि नियुक्त करो । 

इन्द्रके पूजने योग्य उन महर्षिके कहनेसे पुष्पकदेव विष्णु सुनिके पास पर्वा ओर 
उनसे विश्छिया ऋद्धि उत्पन्न होनेकी बात तथा गुरुकी आज्ञा कह दी । विष्णु मुनिने अपने 
हाथको मानुषोत्तर पवेत तक फङराकर तथा फिर संकोचकर विक्रिया ऋद्धिकी परीक्षा की ओर 
हस्तिनागपुर जा पहुचे । 

भुनियोके तपका प्रमाव उस दावागिके समान है जो असंख्य जंगलोको जलाकर राख 
करदेतीदहै। यदि सुनि कोधमें आकर हकार मात्र करदं तो उनके हकार मात्रसे तीनों रोष 
कोप जाते है । किन्तु वे समस्त वणौश्रम धमेके पारक राजासे कटे विना दुजेनको दण्ड देने 
प्रयल नही करते ।' यह सोच विष्णु सुनि राजमहरमे पहुचे । पुराने परिचित इारपाख्ने जेसे टी 
उन्दं आते देखा तत्कार राजा पदूमसे उनके आनेका समाचार कहा । 

विष्णु नि बोर ^राजा पद्म ! राजधानि्ोमे अथवा वनोँमे तपस्या करनेचाङे सुनि- 
जनोंका रक्षक राजाके सिवा अन्य कोर नदीं है। अतः तृणमात्रका भी अपराधन करनेवारे 
मुनिर्योपर दुञनेके द्वारा किये जानेवाछे उपसर्गंको तुम कैसे स्न कर रहे हो ¢ 

मगवन्‌ ! आपका कहना ठीक है । किन्तु कु दिनके दिए य्हका राजा बिह, मेँ 
नहीं ।' पदुमने उत्तर दिया । 

इस उत्तरको सुनकर उन्होने राजा पदूमकी. स्थितिको जाना ओर यह सोच किं भायः 
तपके प्रमावसे उदन्न हुई ऋद्धिका ` चमत्कार यदि दूसरोपर छसे प्रकट किया जाये तो वह 
पर्दायक होता है, विष्णु मुनिने वामन रूप बनाया ओौर यज्ञ भूमिम जाकर मधुर कण्ठसे साम 
वेदका गान करने ङ्गे । 


१. अजानते । २. मोचनाय । ३, आदेशात्‌ । ४. विक्रियद्धि । ५. अवगशणय्य ।-सवगत्य अ० ज० | 


१०२ सोमदेव विरचित [ कर्प २०; श्लो० २२९१- 


जिर संपुट ्ोटराचकाष्शः धदीप्रकाश इव संजातचामनारृतिः सपततन्तुवखमतीमजुखत्य मधुर. 
ध्वनिः तृतीयेनं सवनेन प्रध्ययनं व्यधात्‌ । 

बलिजलधरध्वानबन्धुरं वाक्प्रसरं सिन्धुर इव निभ्रूतकर्णो निवण्य “कोऽयं खलु 
चदवाचि विरि इवोच्योर्चतुरः इति कुतूहलितहदयः सच्ननिख्या्चिगत्य वयसि च 
निर््विताश्चयेसोन्दर्य द्िजव्यमेनमवादीत्‌--“भड्‌, किमि्रं चस्तु चेतसि निधाय प्राधीरेः | 
“वले, दायादविदुघ्तालयत्वात्तदथं पादच्रयभ्रमाणकलमवनितटम्‌ । दिजोत्तम निकाम दत्तम्‌, । 
"यद्येवं बहुमानयजमान, विघीयतासुदकधारोत्तसपचत्तिः दत्तिः? । वलिः पवलामादमादाय 
दविजाचायै, पसार्थतां हस्तः' इत्युक्तवति शकः संकरन्दनमिव लिशनिकेतनम्‌, मासादमिवं 
कलशाह्वादम्‌ , जलाशयमिव मत्प्याश्नयम्‌, सरिज्नाथमिव ` शङ्खसनाथम्‌, विरदिणीवासरगणन 
कुख्यभ्देशमिवोध्वेरेखावकाशम्‌ , नारायणमिव चक्रलच्लणम्‌ , यज्ञोपकरणमिव यवाधिकरणम्‌, 
जलयानपा्रभिव निरिदद्तामन्रम्‌ , स्तम्बेरमकरमिव दी धाङ्कुलि्रसरम्‌, चंशकिशलयमिवानु- 
पूर्वी धछ्त्तपवेखंचयम्‌ , कमलकोशभिवाख्णपरकाशनिवेशम्‌, विद्ुमभङ्गाभोगमिव र्निग्पार- 
लनखरा्रं लदमोलताविर्मावोदयं शवसुपलच्य, बले न खल्वयमेर्वेविधपाणितलसंवन्धो गोधः” 
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मेषकी ष्वनिके समान सुन्दर वचन-विखसको हाथीकी तरह कान रूगाकर सुननेषर 
बलिको कौतृहर हुआ कि ब्रह्माके समान वेदका पाठ करनेमे चतुर यह कौन हे ¢ वह्‌ तुरन्त ही 
यज्ञमण्डपे बाहर आया ओर विष्णु मुनिके आश्चयंजनक वामन शूपको देखकर बोल- 
(्राह्मणश्रेष्ठ ¡ किंस इष्ट वस्तुकी इच्छा चित्तम रखकर यद्‌ वेदपाठ करते हौ ? 

"व्राज ! मेरा घर दिस्सेदारों ने छीन ल्या है । उसके लिए केव तीन पैर जमीन 
चाहता हं ॥' 

"द्विजोत्तम ! मँ वु्ह तीन पैर जमीन देता हँ ।' 

धतो माननीय यजमान ! जसर्की धारा पूवक दानक्रा संकल्प कर द ।' 

एक बड़ी क्षारी हाथमे केकर बि बोला--"द्विजाचा्यं ! हाथ फैरद्ये ।' 

जेसे ही वामन खूप धारी विष्णु स॒निने हाथ फेराया, शुक्राचार्थकरी दृष्टि उमपर पड़ । 
इन्द्रकी तरह वज्रसे युक्त, महल्की तरह करशसे विशिष्ट, सरोवरकी तरह मछरी युक्त, 
समुद्धकी तरह शंख सहित, विरहिणी खीके द्वार अपने पतिके वियोगके द्विर्नाक्रो गिननेके शिपि 
दीवारपर खीची गई ऊध्वं रेखाओंकी तरह ऊष्वं रेखासे युक्त , विप्णुकी तरह चक्रसे चिद्धित, 
यज्ञके उपकरण भूत यवां (जौ ) कौ तरह अगे यवाक्रार रेखासे युक्त, पानी पर चंर्नेवारे 
जह[जक तरह छिद्ररहित, हाथीकी सडकी तरह रूम्बी अगुलियोवारे, बोँसरकै नये पत्तोकी तरह 
पवे ओर भ्रन्थिसे सहित, कमरके कोशकी तरह खक्मियुक्त ओर मंगोकी तरह गुरानी रंगवे 
नखोकि अभ्रभागसे शोभित हस्तको देखकर अथात्‌ वज्ञ, करण, मछटी, शंख, चक्र, उध्वैरेखा 
ओर जौ जादि शुभ रक्षणोंसे सम्पन्न, छिद्र रहित ओौर रम्बी जयुलियों ओर रार-खरु नखों युक्त 


॥े १. यज्ञभूमि । २. उदात्तस्वरेण । ३. गजवत्‌ ! ४. ब्रह्मा 1 ५. च्चारणच-ञआा० । ६, प्राध्ययतं 
कुखषं । ७. भृङ्गारं । ८. इन्द्र । ९, समुद्र । १०. पुरुषः | 


-२२२ ] उपासकाभ्ययन १०३ 


परेषां याचिता कि तु याच्य इति वचनवक्रं शुक्र मवगणय्य _ बलिः स्वकीयां वच्तिमुदकधा- 
रोत्तयमकाषीत्‌। 

तदनु स॒ विष्णुमुनिर्विरोचंनविरोकनिकर इवाकमेणोध्वेमघश्चानवयिवृद्धिपरः, 
पवेतंस्योभयतः; पच्त्तापगाप्रवाह इव तिरःप्रसरदेहः, कार्यधरमेकमकूपारचज्वेदिकायां 
निधाय परं च क्रम चक्रवाख्चूलिकायां पुनस्ततीयस्य मेदिनीमलममानस्तपंनरथस्खलन- 
सेतुना सुरसरितं रीयस्रोतोहेत॒ना संपादितदिविजखन्दरोचरणमागविर्चमेण समाचरित- 
खेचरीचेतःसखंश्चमेण मूगोलगौरवपरिच्छेदं तुलादण्डविडम्बनेन चरणेन स्ञोभितान्तरिक्तचर- 
चुरकन्तः किन्नरामरखचरचारणादिच्न्दैवेन्यमान पादारविन्द: सखंयतजनोपकारसारस्वकोयदधि 
चृद्धिपरितोषितमनीष्ेन्यस्तरानिमिषेरकारणखरुतालतास्थङि वलि सबान्धवमवन्ययत्‌ । पावे. 
शयच्च खदेहं रसातलगेहम्‌ । 


मवति चाज श्लोकः- 
महापद्यसुतो विष्णुसनीनां हस्तिने पुरे । 
बलिद्धिजकूतं विच्च शमयामास वत्सलः ।२२२॥ 
इत्युपासकाध्ययने वात्सल्यर चनो नाम रिंश्तितयः कल्यः 
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हाथक्रो देखकर शुक्राचायं बोरे-- छि ! इस प्रकारका हाथवाल मनुष्य मागता नही है किन्तु 
उल्टे उससे मोगा जाता है ।' 


किन्तु बलिनि शुक्राचायके कहनेपर ध्यान नही दिया ओौर जर्की धारा डाख्कर तीन 
पैर जमीनका संकल्प कर दिया । 


इसके बाद सूयेकी किरणेके समान विष्णु भुनिक्रा शरीर एकदमसे ऊपरं नीचे बढ़ने 
र्गा । उन्दने एक पैर तो समुद्रकी वेदिकापर रखा, दूसरा मानुषोत्तर॒पवंतकी चोदीपर रखा, 
जर जगह न मिल्नेसे सके रथकरी गतिम भरतिबन्धक, गंगानदीकी चौथी धाराको उसन्न करनेें 
हेतु, देवांगनाओंके चरणमागेका अरम उत्पन्न करनेवारे, विद्याधरोकी सियोके चित्तम संशयके 
जनक तथा प्रश्वीकी नापनेके सिए मापकके तुल्य तीसरे चरणसे विद्याधरोके नगरम हर्चर 
मच गई । व्यन्तर्‌ देवतानि ओर विद्याधरों दिने आकर उनके चरर्णोकी चन्दना की। 
मुनिर्योक्रा उपसगं दूर करने्मे अपनी विक्िया ऋद्धिक प्रयोग करनेके कारण व्यन्तर देव उनसे 
बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होने बको उसके बन्धु-बान्धववोँके साथ बाँध लिया तथा उन्हें सश्षरीर 
रसातङूको पर्हुचा दिया । 

इस विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार हे-- 


(महापद्म राजाके पुत्र धमत्रेमी विष्णु मुनिने हस्तिनागपुरमें बर्कि द्वारा सुनिर्योपर किया 
गया उपसगे दूर करिया ॥२२२॥' 


ङ्स प्रर उपासकध्ययनमें वल्ल्य श्रंयका कथन करनेवाला बीसा कल्प समाप्त इच्रा । 


१. अन्यैर्ययचनीयः । २. सूर्यक्रिरण । ३. सर्जतस्यो-अ० ज० । ४. चरणम्‌ \ ५. मानुषोत्तर । 
६, सूर्य । ७. चतुर्थ । गंगा किर त्रिपथगा । ८ भ्रान्तिना । 


१०४ सोमदेव विरचित [ कर्प २९, शटो० -२२द 


निखगोँऽधिगमो वापि तदाप्तौ कारणद्धयम्‌ | 
सस्यक्त्वमाक्षुमान्यस्मादर्पानल्पप्यासतः ॥२२३॥ 
उक्तं च- 
““च्रापस्तच्रभन्यताकमहयनिं्निवशुदधपरिणामाः । 
सम्यक्त्वहेतुरन्तबह्मोऽप्युपदे शकादिर्च | २२४॥ 
एतदुक्त भवति--कस्यचिदासन्नमव्यस्य तन्निदानद्रव्य्तेत्नकालमाचभवसंप्सेव्यस्य 
विधूतैतत्परतिवन्धकान्धकारसंबन्धस्यात्तिं्तशिन्लाक्रियालापनिषुणकरणोचुबन्धस्य नवस्य 
माजनस्येवासंजातद्वासनागन्धस्य मटिति यथावस्थितवस्तुस्वरूपसंकान्तिहेतुतया स्फारि- 
कमणिदपेणसगन्धस्य पृूवेमवसंभालनेन चा वेदनाचुभवनेन चा धघमेश्रवणाकणनेन वादत्पति- 
निधिनिधष्यानेन वा महामदोत्सवनिर्हालनेन वा महद्धिपाप्ताचायचाहनेन वा चषु नाकिषु 
वा तन्माहास्म्यसंभूतविभवसखंभावनेन वान्येन वा कैनचित्कारणमान्नेण विचारकान्तारेषु 
मनोविदहारस्पदं खेदमनापद्य यदा जीवादिषु पदार्थेषु याथारम्यसमवघान श्रद्धानं मवति 
तदा भ्रयोत्तुः खुकरक्रियस्वा्रयन्ते शालयः स्वयमेव; विनीयन्ते कुशलाश्शयाः स्वयमेव, 


सम्यग्द्येनका वणेन 

सम्यग्दशन दो प्रकारसे होता है-एक तो परोपदेराके बिना स्वयं ही हो जाता है ओर 
दूसरे, परोपदेदते होता है ) क्योकि किसी पुरुषको तो थोडा-सा प्रयल करनेसे दी सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है ओर किंसीको बहुत प्रयल करनेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति ह्येती है ॥२२३॥ 

कह भी है-- 

(सम्यक्त्वके अन्तरंग कारण निकट मव्यता, ज्ञानावरणादिक कर्मोकी हानि, संज्ञीपना ओर 
शुद्ध परिणाम हे; तथा बाह्य कारण उपदेश कौरह दै" ॥२२४॥ 

आदाय यह्‌ हे कि जो कोई निकट भव्य है, सम्यग्दश्यनके योग्य द्रव्य क्षेत्र, कारु, 
भाव ओर भवदपी सम्पत्तिकी जिसे प्राप्ति हो गदे है, उसमे किसी तरहकी रुकावट उार्ने 
वाला कोई प्रतिबन्धक नही रहा है, शिक्षा, छ्छिया, बातचीतको रहण करनेमे निपुण पचो इन्दियों 
ओर मनसे जो युक्त है अथौत्‌ संज्ञी पंचेन्धिय हे, नये बरतनकी तरह जिसमे दुबौसनाकी गन्ध नहीं 
ह, वस्तुका जसा स्वषूप दहे वेसा ही स्वरूप दरशानिके ्एि जो स्फटिक मणिके द््पैणके समान 
स्वच्छ है, एसे जीवके पूवेमवके स्मरणसे, कष्टोके अनुमवसे, ध्मके श्रवणसे, जिनविम्बके 
दशने, महामहोत्सवोके अवखोकनसे, ऋद्धिधारी आचायकि दशौन करनेसे, मनुष्यों तथा 
देवोमिं सम्यक्त्वके माहातम्यसे उत्पन्न हुए विमवको देखनेसे या अन्य किसी कारणसे 
विचारखूपी वनम मनको न मटका कर जब जीवादिक पदार्थमिं व्यो-का-त्योँ श्रद्धान होता हे 
तो उस सम्यग्दशैनको निसर्ग॑ज सम्यग्दर्शन कहते है । क्योकि जैसे धान्य स्वयं दी कट जाते दै 
अथवा सदाशयी स्वयं ही विनीत हो जाते हँ उसी तरह उस्म कर्ताको श्रम करना नहीं पडता । 


१. तन्नि सर्गादधिगमाद्वा' ।--तच्वार्थसुत्र १-२। २. भनत्वो पचिदिओ सण्णी जीवो पज्जत्तमो 
तहा । काललंदाइसंजुत्तो सम्मत्तं पडिवज्जए 1 १५८--पंचसंग्रहु पृ० ३४। ३. कारण । ४. गृहीत ॥ 
५. पञ्चेन्दरियमनःसम्बन्धस्य 1 ६. समानस्य । ७. षट्खण्डागम, पु० ६, पु० ४१८-४३६॥ 
सर््र्थसिद्धि-सूत्र १-७ 1 तत्त्वार्थवातिके । ८. निध्यानं निहालनं, वाहनं-दर्शनम्‌ 1 ९. देवेषु । 
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इत्यादिवत्तन्निसगास्संजातमिस्युच्यते । यदा त्वव्युरपत्तिखंशीतिविपयस्तिसमधिकवबोधस्या- 
धिखक्तियुक्तिसक्िसंबन्धसविधस्य प्रमाणनयनिन्तेपादुयोगोपयोगावगाष्यषु समस्तेष्वेतिष्योषु 
परोज्ञोपत्तेपादतिङ्घिश्य निःशेषदुराशाविनिशाविनाशनाशुमन्मरीचिधिरेण त्वेषु रुचिः 
संजायते, तदा विधातुरायासहेतत्वान्मया निर्मापितोऽयं स्ूाचसारो हारो, मयेदं संपादितं 
रत्नरचनाधिकरणमामरणमित्यादिवत्तदधिगमादाविभू तमित्युच्यते ! उक्तं च- 

"अबुद्धिषु वविक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवतः | 

इदधिपूवव्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौतषात्‌ ॥२२५।--त्रापत मीमांसा 


[छ च क नि 


ओौर जब संशय, विपयेय ओर अनध्यवक्तायसे ग्रस्त ज्ञानवाङे मनुप्यके श्रद्धा, युक्ति ओर आगमके 
निकट होकर, प्रमाण, नय, निक्षेप ओर अनुयोगके द्रा अवगाहन करनेके योग्य समस्त शासखरोकी 
परीक्षा करनेका कष्ट उटाकर चिरकाछ्के पश्चात्‌ समस्त दुराश्चाूपी रात्रि के विनाशक रिए 
सूयेकी करिरणोके समान तक्वरुचि उत्यन्न होती है, तो उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते दै । 
कर्योक्रिं जैसे मेने यह हार बनाया है या रमन यद रतनघ्वचित आमरण चनाया है, वैते ही कर्ताकि 
द्वारा विहित परिथरमसे उसन्न हुए अधिगम-ज्ञानसे बह प्रकट होता ह । 


कहा भी है-- 


बुद्धिपू्वैक प्रयत्नके विना अचानक जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपने देवसे होता 
हे ओौर बुद्धिपूेक प्रयल करनेसे जो इष्ट या अनिष्ट होता दै वह अपने पौरुषसे होता है ॥२२५॥ ` 

भावा्थ--चारों गतिके सेनी पयौप्तक मिथ्यादृष्टि मन्य जीर्वोको सम्यग्दशन हो सकता 
है किन्तु वे जीव विशुद्ध ओर साकार उपयोगवारे होने चाहिर्ै। सारांश यह दै किं जो जीव 
असैनी हैँ, रन्ध्यपयोौप्तक दै, सम्मूछंन जन्मवाे ह, अति संक्छेश परिणामवाछे है उन्दँ सम्यग्दशेन 
की प्रापि नहीं होती । सेनी पञ्चेन्द्रिय पयौप्तक ओर विशुद्ध परिणामवाङे होनेपर भी जब वे 
दहेनोपयोगी होते दहै, उस कारम उन्हँ सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योकि दशेनोषयोगमे 
तत्तव विचार नहीं होता ओर सम्यम्दशेनकी प्राप्िके समय उसका होना आवकयक है । इसीसे 
सोते हए जीवको मी सम्यग्दशेनकी प्रापि नहीं होती । उपयुक्त बातोके सिवा सम्यक्त्वकी प्रापिके 
ङिए पोच रुब्धियोंका होना आवश्यक है । वे लच्धियोँ है क्षयोपशमरन्धि, विङुद्धिरुन्धि, 
देशनारन्धि, प्रायोग्यरुन्वि जौरं करणरन्धि । इनमेसे शुखूकी चार रुन्ियाँ तो साधारण है, 
लथौत्‌ जिन्दं सम्यक्त्वक्री परासि होना संमव नहीहे उनकेभी हो जाती हे । किन्तु पांचवी 
करणरुष्धि तभी होती है जब सम्यक्स्वक्री प्रापि होना होती है । उसके अन्तम ही जीवको 
सम्यग्दशछंन हो जाता है | जब ज्ञानावरण आदि अध्रशस्त कर्माका अनुभाग प्रति्षमय अनन्तगुणा 
अनन्तगुणा घटता हआ उदयम आता है उस समय क्षयोपद्चमरन्धि होती है । क्षयोपञ्चमरन्धिके 
होनेपरं जीवके साता वगरह प्रशस्त प्रृति्योके बन्धके कारण जो शुभ परिणाम होतेह उसे 
विदुद्धिरुच्धि कहते हँ । आचाय वगेरहके द्वारा छः द्रव्यो ओौर नौ ष्दार्थोका उपदेश सुननेको 
मिकना देशनारुन्धि है । जहो उपदेशका मिख्ना संमव नहीं ह वहाँ पहङे भवम सुने इए उपदेश 





१. श्रद्धा । २. सूर्य । 
श 
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के संस्कारसे सम्यग्दशंनकी प्राप्ति हो जाती है । उक्त तीन रुन्धियोंसे युक्त जीवके प्रतिसमय 
विघुद्धताके बढ़नेसे आयुके सिवा रेष सात कर्मकरौ जब अन्तःकोटाक्रोटी सागर प्रमाण स्थिति 
दोष रहे तब स्थिति ओौरं अनुभागका घात करनेकी योग्यताके आनेको प्रायोभ्यरुच्वि कहते हैँ । 
उसके होनेसे बह जीव अप्राप्त कर्मोकी स्थिति ओौर अनुमागका खण्डन करता है । इसके बाद्‌ 
करणङूब्धि होती है । करण परिणामको कहते है । करणरुन्धिमे अधःकरण, अपूवंकरण ओर 
अनिवृत्तिकररण नामके परिणाम होते हैँ । इन तीनोमं से प्रतयेकका कार्‌ अन्तमुहूते है किन्तु एकमसे 
द्सरेका कार संख्यातगुना हीन है अथौत्‌ अनिवृत्तिकरणका कार सबसे थोड़ा हे । उससे अपृवे- 
करणका कार संख्यातगुना है । उससे अधःप्रवृत्तका कारु संख्यातगुना है । जर्होँ नीचेके समयवतीं 
किसी जीवके परिणाम उपरके समयव्तीं किसी जीवके परिणामसे मिरु जाते है उसे अधःपवृत्त- 
करण कहते हैँ । आशय यह है करि अधःकरणको अपनाये हुए किसी जीवको थोड़ा समय हुआ 
ओर किसी जीवको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम संस्या ओर विश्युद्धिमें समान भी होते 
है । इसीरिए इसे अधःरवृत्तकरण कहते है । जौँ प्रतिसमय अपूवे-अपूवं ही परिणाम दते दै 
उसे अपूवेकरण कहते हँ । आय यह है किं किसी जीवको अपूवेकरणको अपनाये थोड़ा समय 
हुआ ओौर किसीको बहुत समय इआ । उनके परिणाम विर्कुरु मेर नहीं खाते । नीचेके 
समयवततीं जीरके परिणामोसे ऊपरके समयवतीं जीरवोके परिणाम अधिक विशुद्ध होते हैँ । ओर 
जिनको अपूरवेकरण क्रिये बराबर सभय हुआ है उनके परिणाम समान होते भी हैँ ओर नहीं भी 
होते । जिसमे प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है उसे अनिवृत्तिकरण कहते दै । यहाँ जिन 
जीरको अनिवृत्तिकरण किये बराबर समय बीता है उनके परिणाम समान ही होते हैँ ओर नीचेके 
समयवरतीं जीवसे उपरके समयवर्तीं जीवोके परिणाम अधिक विद्ध ही होते है । इन तीनों कर्णोमि 
जो अनेक काये होते हैँ उनका वणेन श्री गोमदट्रसार जीवकाण्डमे ओर रुब्धिसारमे किया है, वहसे 
देख खेना चाहिए । यह इतना बतला देना आवश्यक हे किं अनिवृत्तिकरणके कार्म से जब 
` संख्यात बहुभाग बीतकर एक संख्यातं माग प्रमाण कारु बाकी रह जाता है तब जीव मिथ्यात्व- 
का अन्तरकेरण करता हे । इस अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थिति अन्तर डर दिया जाता 
है । आश्य यह है करि किसी भी कमंका प्रतिसमय एक-एक निषेक उदये आता है ओर इस 
तरह जिस कर्मकी जितनी स्थिति होती है उसके उतने ही निषेकोका तोँता-सा लगा रहता है । जैसे- 
जसे समय बीतता जाता है, वेते-वेसे क्रमवार निषेक अपनी-अपनी स्थिति पूरी होनेसे उदयमे 
आते जाते है । अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यास्वक्गी नीचे अन्तसुहूतं प्रमाण स्थितिवाङे निषेकोको 
ज्यो -का-त्यों छोडकर उससे ऊपरके. उन निषेकोंको, जो आगोके अन्तमुहूतंमे उदय आर्येगे, नीचे 
वा ऊपरके निषेकोर्मे स्थापित कर्‌ दिया जाता हे जओौर इस प्रकार उस अन्तमुहूतं प्रमाण कालको 
पसा बना दिया जाता है करं उसमे उदय आने योग्य भिथ्यात्रका कोई निषेक रेष नहीं रहता । 
इस तरहसे भिथ्ात्वक्री स्थितिमे अन्तरं डार दिया जाता है ¦! इस तरह मिथ्यास्वके उद्यका जो 
प्रवाह. चरा आ रहा है, अन्तरकरणके द्वारा उस प्रवाहका तोता एक अन्तयुहूतंके छ्िएु तोड 
द्विया जाता हे. जौर्‌ इस प्रकार मिथ्यालकी स्थितिके दो भागकर दिये जाते है । नीचेका माग 
प्रथमस्थिति कहखता हे ओर ऊपरक्रा भाग द्वितीयस्थिति। इस प्रथमस्थिति ओर द्वितीय- 
स्थितिके बीचके उन निषेकोको, जो अन्तसुंहूतेकार्मँ उदय आनेवरे है, अन्तरकरणके द्वारा 
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अपने-अपने स्थानसे उठाकर कुछको प्रथमस्थितिमे डारु दिया जाता ह ओौर कुछको द्वितीयस्थिति 
म डा दिया जाता हे । इस क्रियाके पूणे होनेके साथ मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो जाती 
है । उसके पूरे ह्यते ही अन्तसुंहूतं कारके णि मिथ्यात्वके उदयका अमाव हो जानेसे प्रथमो- 
पराम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है । मिथ्याख गुणस्थानसे छ्टते हुए जो उपन्ञम सम्यक्त्व प्रकट 
होता है उसे प्रथमोप्चम सम्यक्त्वं कहते हैँ । अनादि मिथ्यादृष्टिको पहरे-पहरे प्रथमोपदाम 
सम्यक्त्व ही होता है । 

मत्येक कायेकी उत्पत्ति अन्तरंग ओर बहिरंग कारणस होती है । सम्यग्दर्शन भी अन्तरंग 
ओर बाह्य कारणोके मिरनेपर ही प्रकट होता है । इसका अन्तरंग कारण तो दशैन मोहनीयकी 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनीय सोर स्म्यकमिथ्यात्वं मोहनीय इन तीन प्रक्रतिर्योका तथा चासि 
मोहनीयको अनन्तायुबन्धी क्रोध मान माया ओर रोभ इन चार प्रङृतियोका उपद्म, क्षय अथवा 
क्षयोपशम ह । ओर इनके क्षय अथवा उपरममें पूर्वोक्त पच रन्धियोमें से करणरूव्धि मुख्य 
कारण है तथा बाह्य कारण अनेक हैँ । नरक गतिम पहरेके तीन नरकोमे पूव जन्मकी घटनाओं 
का स्मरण, धमेका श्रवण ओौर कष्टोका अनुमव बाह्य कारण हे । अगेके चार नरकोमें धर्म-श्रवणको 
छोडकर बाकीके दो ही बाह्य कारण पाये जाते हँ । तिश्च ओौर मनुर्योमे पूर्वै जन्मका स्मरण, 
धर्म॑का श्रवण ओौर जिनविम्बका दर्शन बाह्य कारण हैँ । देवोमे मवनवासीसे रेकर बारह स्वर्ग॑तक्‌ 
पूव जन्मका स्मरण, धमेका श्रवण, जिन भगवानकी महिमाका निरीक्षण तथा अपनेस्े बड़े अन्य 
देवोकी ऋद्धिक दशेन बाह्य कारण हे । बारह स्वगंसे ऊपर तेरहवं, चौदहवं, पन्द्रह ओर सोरुहवं 
स्वगेमे देवोंकी ऋद्धिके दशेनके सिवा रोष तीन ही बाह्य कारण हैँ | नव भवेयकके देवम पूरं 
जन्मका स्मरण ओर ध्मकाश्रवण येदोदह्ी बाह्य कारण हैँ क्योकि सोख्ह स्वगसे उपरके देव 
कहीं बाहर नहीं जाते । ओर नव मवेयकसे ऊपरके सब देव नियमे सम्यण्रष्टि ही होते हैँ क्यों 
किं वहोँ सम्यण्टष्टि ही मरकर जन्मर्ते हैँ । इतना विशेष है किं नरकगति ओौर देवगतिमें तो 
जन्म छेनेके अन्तमुहूतं बाद सम्यक्त्व उत्यन्न हो सक्ता है किन्तु ति्येश्च गतिम जन्म सेनेके आ12 
नौ दिन बाद्‌ सम्यक्व उत्पन्न हो सकता है ओर मनुप्यगतिमें आट वषैकी अवस्था हो जानेपर 
सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है । ऊपर पाँच रुच्धि्योमे एक देशनार्न्धि बतरायी है । जिसे 
सम्यग्ददोन प्रकट होना होता है उसे इसी भव या पूवं भवमें नौ या सात तत्त्वोका उपदेश सुनने 
को अवरय ही भिना चाहिए । जिस जीवने पूवं मवमे उपदेश सुना ओर उसके संस्कारके रहनेसे 
इस भवम अन्य कारणोके मिख्नेपर उसे अनायास सम्यग्दश्चेनकी प्रापि हो गयी तो वह्‌ सम्यग्दरान 
निसगज कहा जाता है; क्योकि उसे इन भवर्मे उसक्र प्राक्तिके स्एि थोड़ा-सा मी प्रयज्ञ नहीं करना 
पड़ा | किन्तु इसी भवम उपदेशादिका निमित्त मिर्नेपर जो सम्यक्त्व प्रकट होताहै उसे 
अधिगमज सम्यकदरौन कहते ईद । सम्यण्दशनके ये दोनों मेद केवर बाह्य उपदेशकी अपेक्षाको 
रेकर ही किये गये है । जो सभ्यक्लं उसी भवने तच्वोके उपदेराका काभ होनेपर पधरक्ट होता है 
उसे अधिगमज कहा जाता है ओर जो इस मवके प्रयलके निना पूवैभवके संस्कारके कारण 
प्रकट हो जाता है उसे निसगज कहा जाता है; क्योकि इस भवम उसके रिए कुछ भी श्रम नहीं 
किया गया जौर इस तरह व्ह अनायास ही प्राप्त हआ कया । ` दूसरे शब्दोमे इसे दैवसे प्राप्त 
मी कह सकते हैँ ओर अधिगमजको पौरुषसे प्राप्त कह सकते हैँ । 


१०द सोमदेव विरचित [ कल्प २९; श्लो० -२२६ 


दिविधं चिविधं दश्तविधमाहः सस्यक्त्वमातमदहितमतयः। 
त॒स्वश्द्धानविधिः स्वं्न च तच्च समवृत्तिः ॥२२६॥ 
सरागवीतरागात्मविषयत्वादृदधिधा स्पृतम्‌ । 
प्रशमादिगुणं पूं परं चात्मविश्यद्धिभाक्‌ ॥२२७॥ 
यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरियमतीच्द्रियाण्यज्गनाजनाङ्गसंभोगेनापत्योत्पादनेन च 
विपदि घैर्यावलम्बनेन वा पारब्धवस्तुनिर्वहणेन वा निश्चेतुं शक्यते, तथात्मस्वमावतयाति- 
सृच्मयत्नमपि सम्यक्त्वरत्नं परशमसंवेगाचकम्पास्तिक्येरेवं वाक्यैयकलयितं शक्यम्‌ । तत्र- 


सम्यग्दशेनके मेद ओर उसकी पहचान 

आत्महितेषी महापुरुषोने सम्यग्द्च॑नके दो, तीन ओर दस मेद बतरूये है । इन सभी 
मेदोम तच्वोका श्रद्धान समान खूपसे पायां जाता हे । अथौत्‌ तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्य्दशेनका 
सामान्य रक्षण है । अतः सम्यण्दश्च॑नके जितने भी भेद है उन सभीमें तत्वोका श्रद्धान होना 
आवरयक है उसके बिना सम्यग्दशेन हो ही नहीं सकता ॥२२६॥ 

सम्यग्ददोन रागी आत्माओंको भी हो सकता हे ओौर वीतरागी आलमाओंके मी होता है 
इसङ्ए उस्केदो मेद कर दिये गये ै--एक सरागसम्यग्दशेन ओर दूसरा वीतराग 
सम्यग्दशन । सरागसम्यग्दरोन प्रशम आदि गुणख्प होता है ओर वीतरागसम्यग्द्शन 
आत्मविहुद्धिरूप होता है ॥२२७॥ 

जैसे पुरुषक्रो शक्ति ययपि अतीन्द्रिय है, इन्दरयँसे उसे नदीं देखा जा सकता, फिर भी 
स्तरियोके साथ संमोग करनेसे, सन्तानोत्ादनसे, विपत्तिम धेयं ओर प्रारम्भ कि गये कार्यको 
समाप्र करना आदि बातोंसे उसकी शक्तिका निश्चय किया जाता है । वैसे ही सम्यक्त्वरूपी रल 
भी आरमाक स्वमाव होनेके कारण यपि बहुत सूक्ष्म है, फिर भी प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य आदिके द्वारा उसका निश्चय किया जा सकता हे | 

भावाथं- सम्यग्दशेनके सराग ओौर वीतराग मेद सम्यण्दशनके धारक जीवोकी अपेक्षासे 
कयि गये हैँ । जो जीव सरागी है उनके सम्यक्त्वको सरागसम्यक्सव कहते है ओौरं जो जीव 
वीतरागी हैँ उनके सम्यक्त्वको वीतरागसम्यक्त्व कहते है । चकं राग दसर्वे गुणस्थानतक पाया 
जाता है इसखिए दसय गुणस्थानतकके जीर्वाका सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्व कहा जाता है ओौर 
उससे आगेके जीर्वोका सम्यक्छ ॒वीतरागसम्यक्तव कहा जाता है। कोई विद्वान्‌ सरागताका 
कारण सम्यक्त्व सरागसम्यक्त्व ओर वीतरागताका कारण सम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व है, ेसा 
कहते है, जन्तु उनक्रा यह्‌ रक्षण ठीक नहीं है क्योकि एक तो म्रन्थकारने "सरागवीतरागात्म- 
विषयत्वात्‌” छिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सराग आत्मा ओर वीतराग आत्माकरी अपेक्षासे 
सम्यक्त्वके सराग ओर वीतराग मेद हैँ ¦ दुसरे, किसी भी शःस्कारने एेसा रक्षण नहीं किया 
बक्कि अनगारधमामृत ध्र० १२४) मेँ पं० आश्चाधरजीने स्पष्ट रूपसे सरागीके सम्यक्वको सराग- 
सम्यक्त्व ओौर वीतरागीके सम्यक्तवको वीतरागसम्यक्त्व कहा है । तीसरे, सम्यम्द्न रागका 
कारण नहीं है; रागमका कारण तो चासिमोहनीयक्रा उदय हे ओर वह दसवं गुणस्थानतक रहता 

१. (तद्‌ दिविधं सरागबीतसगविषयभेदात्‌ । प्रहमसवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिन्यक्तिलक्षणं प्रथमम्‌ । 


आत्मविशुद्धिमात्र मितरत्‌ --सर्वार्थसिद्धि १.२ । ज्ञे सरागे सरागं स्याक्छमादिन्यवित्तलक्षणम्‌ । विरागे दशनं 
त्वात्मरुद्धिमाच्रं विरागकम्‌ ।५१॥ अनगार ० अ० २। २. रेक्वा~ ज० । 
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हे, इसीसे दसवं गुणस्थानतकके जीव सरागी ओर उससे ऊपरके जीव वीतरामी कहे जाते ह । 
चोधे, यदि सरागताका कारण सम्यग्दश्चेन सरामसम्यग्दरन ओौर वीतरागताका कारण सम्यश्दशैन 
वीतरागसम्यग्दशन कहा जायेगा तो सम्यग्दशेनके ओपशमिक, क्षायिक ओरं क्षायो- 
पशमिक भेदम सरागता ओर वीतरागताका कारण होनेको दष्टिसे मेद करना होगा| 
इन तीन क्षायोपक्ञमिक सम्यक्त्व तो सात्वं गुणस्थानतक ही होता हे ओर उसमे सम्यक्त्व 
परकृतिका उदय मौ रहता है अतः वह तो सरागसम्यक्त ही. ठहरता है । किन्तु रेष दो सम्य- 
ग्दशेन दस्वे गुणस्थानतक सराग अवस्था भी पाये जाते है ओर उससे ऊपर वीतराग अवस्थाने 
मी पाये जाते हैँ । अतः यह प्रशन पैदा होता ह किं इन दोनों सम्यग्दर्शनोको सरामताका कारण 
माना जाये या वीतरागताका अथवा दोनोका १ दोनोँको सरागताका कारम तो माना नहीजा 
सकता, क्योकि यदि क्षायिक सम्यग्दञ्चेनको भी सरागताका कारण माना जायेगा तो वीतरागी 
क्षीणकपषाय गुणस्थानवालसंको, केवलियिंको ओौर सिद्धोको मी सराग मानना पड़गा; क्योकि 
उनके क्षायिकस्षम्यक् दही होता है। रह जाता हे द्वितीयोपश्म सम्यक्ल ¦ इसमे दरशन 
मोहनीयका उपदाम रहता ह इसरिए क्षायिकसम्यक्तकी अपेक्षा इसकी स्थिति कमजोर होनेसे 
इसे रागका कारण मानकर यदि सरागसम्यक्तव माना जायेगा तो भ्यारहवें गुणस्थानको वीतराग- 
छदमस्थ न मानकर सरागछद्यस्थ मानना होगा । चायद कहा जाये कि म्यारहवें गुणस्थानमँ 
चारितरिमोहनीयका साहाय्य न मिर्नेसे उपश्चम सम्यक्त्व रागका कारण नहीदहै तो चासति- 
मोहनीयको ही रागका कारण क्यों नहीं मानते १ अतः बेचारे सम्यग्डशेनको, जिसे शास्त्रों 
प्रतिसमय असंस्यातगुणी निजैराका कारण बताया हे, रागका कारण बताना उचित नही 
है । अतः क्षायिक ओर ओपशमिक सम्यक्त्वको सरागताका कारण नहीं माना जा सकता) 
दायद्‌ कहा जये किं सम्यग्दशेनके होनेपर्‌ देव, शास्र, गुरुम श्ुमोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है 
अतः सम्यण्दशेन शुभरागका कारण है । किन्तु रेरा कहना भी ठीक नही है; क्योक्रि सम्यम्दशंन 
होनेसे पहर भी उस जीवम राग पाया जाता था। सम्यण्दशेनके प्रकर होनेसे एक तो उसमें 
कुछ रागकी कमी हुदै, दू सरे उसका आरुम्बन बदर गया, जरह वह पहले स्त्री-पु त्रादिकके 
मोहम ही पड़ा रहता था वँ वह अब आत्महितके कारणोंसे राग करने खगा । अतः सम्यग्दरंन 
रागका कारण नहीं हुआ . बरि्कि उसकी दहीनताका. ओर्‌ उसकी प्रवृत्तिको बदरनेका ही कारण 
हुआ । इसीसे पुरुषाथसिदघ्युपायमे आचायं अग्रतचन्द्र सूरिने का ह कि-- “जितने अंशम जीव 
सम्यश्ष्टि है उतना अश्च बन्धका कारण नही है ओर जितने अशमे उसके राग है उतने अंशमें 
उसके कर्मबन्ध होता है” । अतः. अबन्धका कारण सम्यग्दशेन रागका कारण नहीं हो सकता । अब 
रहा दसरा प्रशन किं क्या सम्यग्दशेन वीतरागताक्ा कारण है १ किसी अशमे सम्यग्दशेनको वीत- 
रागताका कारण माना जा सकता हे, क्योकि दश्ेनमोहनीय ओर अनन्तानुबन्धीका क्षय अथवा 
उपशम या क्षयोपदाम होनेसे आसाम रागकी हानि दही होती हे, बृद्धि नदीं । किन्तु एेसी 
अवस्था सम्यग्दशैनके दो भेद नह बन सकते । इस आपत्तिसे बचनेके ङिए यदि उसे दोनोँका 
कारण माना जायेगा तो दोनों पक्षम ऊपर उठाये गये विवाद खड़े हो जायेगे । अतः सरागीके 
सम्यग्दशंनको सरागसम्यग्दर्शन ओौर वीतरागीके सम्यग्दशेनको वीतरागसम्यग्दशन कहना दी ठीक 
हे । सम्यग्दर्शन आत्माका धर्मं है अतः वह इन्द्रर्योसे दिखायी देः सकनेवारी वस्तु नहीं हे । किन्तु 
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यद्वागादिषु दोषेषु चित्तवत्तिनिबहेणम्‌ । 

तं प्राः पशम पाज्ञाः समस्तनतभूषणम्‌ ।२२८॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रसवाद्धवात्‌ । 
स्वप्नेनद्रजालसङ्कल्पादद्धी तिः संवेग उच्यते ॥२२६॥ 
सत्वे स्वं चित्तस्य दयाद्रत्वं दयालवः । 
घमेस्य परमं मूरखमञुकम्पां मचक्तते ॥२३०॥ 





असंयतसम्यग्टष्टि वगौरह सरागी जीवम प्राम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य वगेरहको देखकर 
सम्यग्दशनक्ा अस्तित जाना जा सकता है । असंयतसम्यण्दष्टिसे छेकर दसवं गुणस्थानतकके 
जीव अपनेमें सम्यक्त्वके निमित्ते होनेवाछे परशमादि गुणोका निद्चय करके हम सम्यरदष्टि हैः 
एेसा जान क्ते दै । ओर चौयेसे छटे गणस्थानतकके जीवोंम उनकी चेष्टाजंसे पररामादिकका 
निणेय करके वे सम्यण्टष्टि है" एेसा जानते है । इस , प्रकार अपने स्वसंवेदनसे ओर दूसरोमे 
अनुमानसे सरागसम्यग्दशेनके सदूमावका निचय किया जाता है, स्योँकिं सम्य्दष्टिमे इस 
प्रकारके भाव देखे जाते है । किन्तु जिसमे इस प्रकारके माव दों वह नियमसे सम्यण्टष्टि ही 
हे एेसा नहीं समम छेना चाहिए क्योकि सम्यम्दशेनक्रे अभावम भी इस प्रकारके भाव पाये जाते 
हैँ । अतः प्रशमादि माव सम्यग्दशेनके ज्ञापक दै, नियामक नहीं हैँ । इनके चिना सम्यग्दशैन 
नहीं हो सकता किन्तु ये सम्यण्दशेनके बिना भी दहो सकते हैँ | अब रह उपशान्त कषाय आदि 
गुणस्थानवर्तीं चीतरागी जीव, उनका सम्यग्दरेन वीतरागसम्यण्दशेन कहरता है, ओर वह 
सम्यग्दशन आत्मविद्युद्धिरूप दही होता हे । शदश्नमोहनीयके उपशम अथवा क्षयसे आत्मामं जो 
निमेख्ता होती है, उसे आत्मविुद्धि कहते है, ओर वीतरागसम्यग्दशन आत्मविश्ुद्धिषूप ही 
होता है, क्योकि वीतरागी जीवम चारित्र मोहनीयका उदय न होने प्रशमादि माव नहीं पाये 
जाते । अतः वीतरागसम्यम्दशेनको स्वसंवेदन प्रदयक्षसे ही जाना जा सकतादहै प्रशमादिके 
द्वारा उसे नहीं जाना जा सक्ता । 

 श्रब त्रप्तिक्य श्रदिका स्वरूप बतलाते है- 

रागादिक दोषोंसे चित्तवृ्तिके हटनेको पण्डित-जन प्रशम कहते हैँ । यह प्रश्मगुण 
समस्त तोका भूषण है अथौत्‌ व्रत वगेरहका पार्न करते हए भी यदि चित्त रागादिक दोषोसे 
नहीं हस्ता तो वे व्रत एक तरहसे व्यथं ही है ॥२२८॥ 


यह संसार शारीरिक, मानसिक ओर आगन्तुक कष्टौसे भरा है ओर स्वप्न या जादुगरके 
तमाशेकी तरह चश्चर हे । इससे उरना स्वेग है ॥२२९॥ 

सब प्राणियोके प्रति चित्ता दयाङ्‌ होना अनुकम्पा है । दयाल पुरुष इसे ध्मका परम 
मूर बतरते हैँ ॥२२०॥ 





* “आत्मनो जीवस्य शुद्धिदग्‌ मोहस्योपशमेन क्षयेण वा जनितप्रसादः । सैव तन्मात्रं, न प्रशमादि- 
चतुष्टयम्‌ । तत्र हि चारित्रमोहस्य सहकारिणोऽपायान्न प्रशमाद्यभिग्यक्तिः स्यात्‌ । केव स्वसंवेदनेनैव 
तदरेद्येत ` अन० ध टी° २-५१। 
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श्रा श्रुते नते तस्व चित्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकैरूक्तं सुक्तिथुक्तिधरे नरे ॥२३१॥ 
रागरोषधरे नित्यं नित्रेते निदेयात्मनि } 

संसारो दीघेसारः; स्यान्नरे नास्तिकनीतिके' ॥२३२॥ 
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मुक्तिके छिए प्रयलीरु पुरुषका चित्त आप्ते विषयमे, शास््रके विषयमे, व्रतके विषयमे 
ओौर तत्वके विषयमे धे है" इस प्रकारकी भावनासे युक्त होता है उसे आस्तिक पुरुष आस्तिक्य 
कहते दै । जो मनुष्य रागी ओर द्वेषी है, कभी व्रताचरण नष्टं करता ओौर न कभी उसकी 
भासमामे दयाका भाव ही होता है उस नास्तिकं धर्मबाकेका संसारभ्रमण बदृता दी 
ह ॥२३१-२३२॥ 


भावाथे-- राग, द्वेष, काम, क्रोध कौरहकी ओरं मनका रशुन्ञान न होना भराम कहराता 
है । अथवा जिन्न अपना अपराध क्रियाहै, उन प्राणिर्योको भी करिसी प्रकारका कष्ट न देनेकी 
भावनाका होना मी प्रज्ञम है । एेसा प्रशम माच अनन्तानुबन्धी कषायके उद्यका अभाव होनेसे 
तथा शेष कषार्योका मन्द्‌ उदय होनेसे होता है । अतः चह सम्यक्त्वकी पहचान करानेमे सहायकं 
हे । क्रिन्तु बिना सम्यक्त्वके जो प्रशम भाव देखा जाता है वह प्रसम नही है किन्तु प्रशमाभास 
है । संसार अनेक तरहकी यातनाओंका--तकरीफ़रौका धर है । इसमे कोई भी सुखी नजर नहीं 
आता । किसको किसी बातक्रा कष्टहे तो छिसीको किसी बातक्रा कष्टहै। आज जो सुखी 
दिखायी देते है, कर उन ही रोता ओर करुपता हुआ पते है । रे संसारसे मोह न करके सदा 
उससे बचते रहनेमे ही कल्याण हे । इस प्रकारके भावेोका नाम संवेग है । धमे, धर्मात्मा ओर्‌ 
धर्मके प्रवतक पञ्च परमेष्ठीम मन तभी रुग सकता है जच अधर्म, अवमीं ओर अधमेके सजकोसे 
अरुचि हो । तथा इनमे अरुचि तभी हो सकती है जब मनुष्यका मन संसारकी विषय-वासनाओंि 
हट गया हो । अतः संसारसे अरुचि रखनेमें ही आत्माका कल्याण हे ओौर इसीका नाम संवेग हे । 
मगर वह अरुचि स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावरी नही । विरागताकी रुम्बी-चौड़ी बातं करके 
सिरसे पैरतक रागमे इते रहना संवेग नी हे । जीवमात्रपर दया करनेको अनुकम्पा कहते हैँ 
अथात्‌ सवको अपना मित्र सममना ओर वैर-भावको छोडकर निदधन हो जाना अनुकम्पा हे । 
सच्ची अनुकम्पा सम्यग्टष्िके ही होती है क्योकि जिना अज्ञानके वैर-मात्र नहीं होता । मनुष्य 
समञ्लताहे किमे चाहं तो असुकको सुखी कर सक्ता ह जीर वचार तो अमुकको दुःखी कर 
सकता हँ । या मुञ्चे असुकं सुख पहुंचा सकता है ओौर.असुक दुःख पर्वा सकता है । किन्तु 
उसका ेसा समञ्चना कोरा अज्ञान हे, क्योकि जिन जीर्वोके प्रबरु पुण्यका उदय होता है उनका 
कोई बार भी बंका नहीं कर सकता ओर जिनके प्रबरू पापका उदय होता है उनके हाथमे दिये 
गये रुपये भी कोय हो जाते है । अतः प्राणियों इष्ट ओौर अनिष्टकी कर्पना करके किसीको 
अपना मित्र मानना ओौर फिसीको अपना शत्र मानना अज्ञानता हे । इसङिए सभीपर्‌ समान ूपसे 
दयाभाव रखना . चाहिए । तथा दूसर्योपर . दया करना एक तरहसे अपनेपर ही दया करना है 





१. -मास्तिक्यसंयुतम्‌ ।'-सागारधर्मामृत, पृ०.६.। २, युक्तं युक्तिधरेण वा --सागारघर्मामृत 
पृऽ ६ । मोक्षसंयोगधरे--मुक्तिगामिनि । . ३. रमणः । ४. शस्त्र । ,. 
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कमणां चयतः शन्ते; त्षयोपशमतस्तथा । 
अद्धानं जिविधं बोध्यं गतौ स्वं जन्तुषु ॥२३३॥ 


[० 


क्योक्रि सवको अपना मित्र समभकर समीके साथ दयाका व्यवहार करनेसे एक तो अपने हृदयम 
दुभीवं उत्पल नहीं होगे, दूसरे, उनके उन्न न होनेसे अङ्यम कर्मोका बन्ध नहीं होगा, तीसरे 
हृदये शान्ति रहनेके साथ ही साथ टनिषामे अपना कोड्‌ वैरी न रहेगा । अतः दृसरोपर 
अनुकम्पा करना अपनेपर ही अनुकम्पा करना है । सम्यग्दष्टिमे ही इस प्रकारकी वास्तविक अनु- 
कम्पा पायी जाती दै । धर्मदे, जीवै, परलोके, मुक्ति हे, मुक्तिक कारण हैँ, इस प्रकारका 
जो माव होता है उसे आस्तिक्य कहते हैँ । यह आस्तिक्य सम्यग्टष्िमे ही पाया जाता है | 
इसके होनेषर ही वह आलम-कल्याणके मागेप्र ख्गता हे । यह प्रञ्म, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आर्तिक्यका स्वल्प हे । 
सम्यग्दशंनके तीन मेद 
सम्यग्दर्थनके तीन मेद भी है--ओपरसमिक, क्षायिक ओौर क्षायोपदामिक । जो सम्य- 
ग्दशेन मिथ्या, सम्यकमिश्यात्व, सम्यक्त्व ओर अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, छोभ इन 
सात प्रकृतियोके उपक्चमसे होता है उसे ओपशमिक सम्यक्त्व कहते हैँ । जो इन सात प्रकरतियोके 
क्षयसे होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैँ । भौर जो इनके क्षयोपकशमसे होता है उसे क्षायोप- 
शमिक कहते हैँ । ये तीनों सम्यग्दशंन सब गतिर्योमें पाये जाते ह ॥२३३॥ 
भावा्थं--सम्यग्दरनके ये तीन मेद अन्तरङ्ग कारणकी अपेक्षासे किये गये है । अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यक्छ ही होता है उसे प्रथमोपदामसम्यक्त्व कहते है । उपशम- 
सम्यक्स्वके दो मेद है--प्रथमोपशम सम्यक्त्व ओर्‌ द्वितीयोपरमस्सम्यक्त्व । मिथ्यादष्टिगुण- 
स्थानसे जो उपलमसम्यक्त्व होता है उसे प्रथमोपश्मसम्यक्त्व कहते है ओौर उपराम श्रेणिके 
अभिमुख हुए जीवके क्षायोपरमिक सभ्यक्त्वपूवेक जो उपशमसम्यक्त्र होता है उसे द्वितीयो- 
पशमसम्यक्तव कहते है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव यदि सम्यक्त्वकरो उत्पन्न करता है तो तीन ` 
करणोके द्वारा दशेनमोहनीयका सर्वोपशमन करके ही सम्यक्त्वको उत्न्न करतादे। जो सादि 
मिथ्यादृष्टि बहुत कार्तक मिथ्यात्वे रहकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करता है वह भी दशन 
मोहनीयका सर्वोपश्चमन करके ही स्म्यक्त्वको प्राप्त करता है । किन्तु जो सम्यक््वसे च्युत होकर 
जल्दी ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर्‌ केता है वह सर्वोपशमन अथवा देश्ोपक्मनके द्वारा सम्यक्त्वको 
प्राप्त करता है । यदि वेदक प्रायोम्यकाल्के अन्दर ही सम्यक्छंको अहण कर रेता है तो देशो- 
परामके द्वारा ही ्रहण करता ह, नहीं तो सर्वोपदामके द्वारा अहण करता हे । दशेनमोहनीयकरी 
तीनों प्रकृति्योके उदयाभावको सर्वोपश्चम कहते दहै ओर सम्यक्त्व ॒प्रङ्ृतिसम्बन्धी देरघाती 
स्पद्धंकोके उदयको ओौर शेष दोनों भङृतियोके उदयामावको देशोपशम्‌ कहते हैँ । अनादि भिथ्या 
दष्ट परथमोपशमसम्यक्त्वको प्राक्त करके अन्तमुहूतकार पूरा होनेपर नियमसे मिथ्यात्वमें ही आता 
हे ओौर सादि मिथ्यादृष्टि सम्थक्त्वक्रो प्राप्त करके उससे च्युत होनेपर दशंनमोहनीय्री तीनों प्रकृतियों 
मे से किंसी एकक्रा उदय हो जनेसे मिथ्यारष्टि, सम्यकमिथ्यारष्टि अथवा वेदकं सम्यग्टष्टि हा जाता 
है । वेदकसम्यकच्छको ही क्षायोपश्चमिकसम्यक्त्र भी कहते हैँ । अनम्तानुबन्धौ कषायक्रा अप्रदस्त 
उपशम अथवा विसंयोजन होनेपर ओर मिथ्यात्व तथा सम्यकमिथ्यात्व प्रकृतियोका प्रास्त उपरम 
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दशविधं तदाद- 
्ज्नामागेसमुद्भवयुपदैशात्मूत्रबीजसंत्तेपात्‌ । 
विस्ताराथभ्यां भवमव्परमावादिगाढे च ॥२२६॥ 
--आत्मानुंशासन, शखो० ११ । 
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सम्यग्दशेन होता है उसे वेदक या क्षायोपश्षमिक सम्यक्व कहते है । जहो विवक्षित प्रकृति उदय 
आनेयोग्यतोनदहो किन्तु उसक्रा स्थिति अनुभागषघटाया या बड्धाया जा सके अथवा उसका 
संक्रमण किया जा सके, उसे अप्रशस्त उपशम कहते हैँ । ओर नहँ विवक्षित प्रकृति न तो उदय 
आने योग्य हो, न उसक्रा स्थिति अनुभाग घटाया या बदमाया जा सके ओर न अन्य प्रकृतिरूप 
संक्रमणदही क्रिया जा सके उसे प्रस्त उपशम कहते है । वेदक या क्षायोपरामिक सम्यक्त्वे 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होते हए भी उसमे सम्यक्छको नष्ट कर देनेकी शक्ति तो नहीं है किन्दु 
वह सम्यक्त्वे चरु मङ्नि ओर अगाढ दोष पेदा करती है | जैसे जर एक होकर भी रोके 
उठनेपर चच्चर हो जाता हे वैते ही सम्यक्व मोहनीयक्रा उदय होनेसे श्रद्धानमें कुछ चच्चरुपना 
आ जाता है बौर उसके आनेसे सम्यश्टष्टि अपने ओर दूसरोके बनवाये हुए जिनविम्ब वगेरहमें 
यह मेय है, यह दूसरोका है एेसा मेद कर बैठता है । इसके सिवा उसके श्द्धानमें अन्य कुछ 
चश्चलता नहीं होती । तथा जैसे शुद्ध सोना मूके सम्बन्धसे मरिन हो जाता है वैसे ही वेदक 
सम्यक्त्व चाङ्का वगेरह मर्क द्वारा मङिन हो जाता है। तथा जैसे वृद्ध मनुष्यके दाथकी स्कड़ी 
हाथसे च्टती तो नहीं है किन्तु कोँपती रहती हे वसे ही वेदक सम्यक्त्वीका श्रद्धान तो नही 
छटता, किन्तु उसमे थोड़ी शिथिरता रहती हे, वह जैन दरवो ही ेसी मेदकल्पना कर ठेता है 
करि शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करनेसे शान्ति मिती हे, पाइवेनाथ भगवानकी पूजा करनेसे धन 
मिरुता है, आदि । क्षायिकसम्यक्तव॒दशेनमोहनीय कमक क्षय होनेपर होता है ओौर दशेन- 
मोहनीयके क्षपणकरा प्रारम्म कर्मभूमिया मनुष्य ही तीथकर, केवरी अथवा श्रुतकेवलीके पाद- 
भूर्म करता है । छिन्त उसकी पूर्ति चारों गतिर्योमे होती हे क्योकि बद्धायु कृतक्घत्य वेदक 
सम्यण्टण्टि मरकर चारों गतियो से किसी भी एक गतिम उत्पन्न हो सकता हे । इतना विशेषे किं 
यदि उसने पहर मनुष्यायुका बन्ध किया है तो वह मोगमूमिया मनुष्यो ही जन्म क्ता हे, यदि 
ति्ेश्चायुक्ा बन्ध क्रिया ह तो मोगभूमिया तियेच्चौम ही जन्म केता है, यदि नरकायुका बन्ध किया 
है तो प्रथम नरक ही जन्म खेताहे ओर यदि देवायुक्ा बन्धक्रियादहै तो सौधमदि कल्पो 
या कल्पातीत देवम जन्म छेत है। क्षायिकसम्यग्दशोन सुमेस्की तरह निरचर ओर सदा 
अविनाशी होता हे, अन्य सम्यग्दशेन तो होकर हट भी जाते दै, किन्तु क्षायिकसम्यग्दयेन नदीं 
खू्टता । जिसे क्षायिकसम्यम्दशेन की प्राप्ति हो जाती ह वह उसी भवम या तीसरे मवमे अथवा 
चौथे भवम मुक्तिङाम करक्ेतादहे, किन्तु चौथे मवसे आगे भव धारण नहीं करता । इस प्रकार 
सम्यण्दशेनके तीन मेदक! स्वरूप जानना चाहिए । 


सम्यग्दशनके दस मेद 


- [अरब सम्यक्त्वकरे दस मेद बतलाते है--] 
आज्ञासम्यक्तव, मागसम्यक्त्व, उपदे शसम्यक्त्व, सूत्नसम्यक्त्व, बीजसम्यक्त्व, 


१५ 


११४ सोमदेव विरचित [ कठप २९, श्खो० -२३४ 


अस्यायम्थः-भगवदहेत्सर्वकषप्रणी तागमावुक्षासंक्ञा आज्ञा, रलत्रयविचारसगो माणं 
पुराणपुरुषचरितश्रवणाभिनिवेश उपदेशः, यतिज्नाचरणनिरूपणपाचं सूचम्‌, सकलसमय 
दलसचनान्याजं बीजम्‌ , श्राप्तश्चतव्रतपदाथंसमासालार्पीन्तेपः संत्तेपः, दाद शाङ्गचतदेशपूच- 
. ्रकीणविस्तीणश्चताथंसमथेनधस्तारो विस्तारः, भरवचनविषये स्वपत्ययसमथां ऽथः, तरिविधः 
स्यागमस्य निःशेषतो.ऽन्यतमदेशावगादाली टमवगाढम्‌, अवधिमनःपयंयक्रेवलाधिकपुरुष- 
प्रत्ययप्ररूढं परमाचगाढम्‌ । 


संक्षेपसम्यक्त्व, विस्तारसम्यक््ल ˆ अथंसम्यक्तव, अवगाद्सम्यक्त ओर परमावगाढसम्यकव्त्व ये 
सम्यक्त्वके दस मेद हँ ॥२२५॥ 

इनका स्वरूप इस प्रकार है--मगवान्‌ सर्वज्ञ अहैन्तदेवके द्वारा उपदिष्ट आगमकरी 
आज्ञाको ही प्रमाण मानकर जो श्रद्धान क्रिया जाता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहते हैँ । रलत्रय 
खूप मोक्षके माग॑का कथन सुनकर जो श्रद्धान हो उसे मागंसम्यक्छव कहते हैँ । तीथेङ्कर बलदेव 
आदि पुराणपुर्षोके चस्तिको सुनकर जो श्द्धान होता है उसे उपदेश्षसम्यक्तव कहते हैं । 
मुनिजोके आचारका कथन करनेवारे आचाराङ्गसूत्रको सुनकर जो श्रद्धान दहता है उसे 
सूत्रसम्यक्तव कहते ह । जिस पदम सूचन ख्पसे समस्त शास््रोके अंश दिपे होते दै उसे बीज 
कहते है । बीज पदको समभाकर पृक्ष त्वोके ज्ञानपूर्वकं जो श्रद्धान होता है, उसे बीज- 
सम्यक्त्व कहते है 1 संक्षेपसे आप्त, श्रत, जत ओर पदार्थोको जानकर उनपर जो श्रद्धान होता है 
उसे संक्षेपसम्यक्त्व कहते हँ । बारह अंगो, चौदह पूर्वां ओौर अङ्गबाह्योके द्वारा विस्त्रारसे 
तत्वाथेको सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे विस्तारसम्यक्सव कहते दँ । प्रवचनके वचनोँकी 
सदहायताके बिना क्रिसी अन्य प्रकारे जो अथेका बोध होकर श्रद्धान होता है उसे अथसम्यक्तव 
कहते हँ । अङ्ग, पूवं ओर प्रकीणेक आगमोके किसी एक देशका पूरी तरहसे अवगाहन करने 
प्र जो श्रद्धान होता है उसे अवगाढ़सम्यक्तव कहते ह । भौर अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान तथा 
केवलन्ञानके द्वारा जीवादि पदार्थोको जानकर जो प्रगाद श्रद्धान होतादहै उसे परमावगाद- 
सम्यक कहते है । 


१. ““आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचितं वौतरागाज्ञयैव, 
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवसमृतपथं श्रद्दधन्‌ मोहशान्तेः 1 
मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवर-पुराणोपदेोपजाता 
या संज्ञानागमान्धिप्रसृतिभिरुपदेलादिरादेरि दृष्टिः ॥१२॥ 
आकण्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्वहधानः, 
सुक्ताऽसौ सूव्रद्ष्टिदुःरधिगमगतेरर्थसाथंस्य बीजैः । 
कर्दिवज्जातोपकरन्धेरसमशमवराद्‌ बीजद्ष्टिः पदार्थात्‌, 
संक्षेपेणेव बुद्ध्वा रचिमुपगतवेान्‌ साधु संक्ेपदुष्टिः ।।१३॥ 
यः श्रुत्वा द्वादशाङ्खीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारद्ष्टि, 
संजातार्थात्‌ कु तरिचत्‌ प्रवचन्‌वचनान्यन्तरेणार्थदष्टि; । 
दृष्टिः साङ्गाङ्गबाह्यभ्रवचनमवगाह्यरिथता याबगाडा, 
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाठेति रूढा ॥ १४।॥ -भातमानुशासन । 
२-~नुन्ञा आज्ञा'वर्मरत्नाकरे ( १० ६८ उ० ) पाठः । ३-कापोपक्षेप;, धर्मरत्नाकरे (प० ६८ उ ०) 
पाठः । ४-प्रकी्णकभेदविस्तीणं, धर्मरत्नाकरे (प०६८ उ०) पाठः । ५-द्वादशाङ्ग-चतुर्दशपूर्व-प्रकीर्णकमेदेन ! 
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गृहस्थो चा यति्वापि सम्यक्त्वस्य समाश्रयः 
पकाद्राचिधः पृवेश्चरमश्च चतुर्विधः ॥२३५॥ 
मायानिदानमिथ्यात्वशेल्यत्नितयमुद्धरेत्‌ । 
आजेवाकाङ््तणाभावतत्वभावनकोलकेः ॥२३६॥ 
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भावाथे--सम्यक्त्वके ये मेद वाह्य निमित्तोको स्कर क्रिये गये । इनमे से जिनमें 
तत्वाथेका श्रद्धान आचाय वगेरहके उपदेरसे होता है वे अधिगमज कहते है ओर जिनमें 
स्वतः ही लाखादिकका अवगाहन करके तत्वार्थका श्रद्धान होता है वे निसगेज सम्यग्दशेन 
कहखाते हैँ । इसी तरह इनमे से जो सम्यक्त्व सरागीके होते है वे सरागसम्यग्द्॒चन कहछाते है 
ओर जो वीतरागीके होते दै बे वीतरागसम्यग्द्न कहते हैँ । किन्तु इन सभीका अन्तरङ् 
कारण दशेनमोहनीयका उमद्यम, क्षय अथवा क्षयोपरम है, उसके चिना तो सम्यष्दशेन ह्ये ही 
नहीं सकता । इनमें से जो सम्यग्दरोन दशेनमोहनीयके उपरामसे होते दै वे ओपश्चमिक कहे जाते 
है जो दशेनमोहनीयके क्षयसे होते वे क्षायिक कहे जाते है ओर जो द्चौनमोहनीयके 
क्षयोपशम्से हते वे क्षायोपरामिक कहे जाते ह। इस प्रकार इन सव मेदोका परस्परमें 
समन्वय कर ठेना चाहिए | 

गृहस्थ हो या सुनि हो, सम्यग्दृष्टि, अवश्य होना चाहिए अथात्‌ सम्यक्त्वके बिना 
न कोड श्रावक कहा सकता है ओर न को$ युनि करा सकता हे । गरहस्थके भ्य(रह मेद 
हैँ जिन्द भ्यारह प्रतिमा्प कहते हैँ ओर मुनिके चार मेद दै ॥२२३५॥ 


सरता ख्पी कीर्के द्वारा माया पी कँटेको . निकारना चाहिए । इचच्छाका अभाव 
हथो कीर्के द्वारा विदान पो कोटिको निकाख्ना चाहिए ओर त्वोकी भावना षी कोरक 
द्वारा मिथ्याल रूपी कोटेको निक्ार्ना चाहिए ॥२३६॥ 

मावार्थ-माया, निदान ओर मिथ्या ये तीन सल्य दै । सल्य कटको कते है । जसे 
कटि शारीरे छग जनेपर त्कछीफदेता हे वेसेद्दीये तीनों मी जीवको शारीरिक ओर 
मानसिक कष्ट प्हंाते दै इसलिए इन्दं शर्य कहते हैँ । इन शल्योँको हृदयसे दूर किये बिना 
कोद व्रती नही कह! जा सकता । तती होनेके रिए केवर बरतोको धारण कर केना दी आवश्यक 
नहीं है किन्तु उनके साथ-साथ तीनों शस्योंको भी निकार डाख्ना आवहयकं है । जो मायाचारी 
है वह कैसे रती हो सक्ता है १ व्रती होनेके किए सरर्ताका होना जख्री है । अतः सररुताके 
द्वारा मायाचारको दूर्‌ करना चाहिए । इसी तरह जो रात-दिन भविप्यके भो्गोकी ही कामना 
करता रहता है, उतक्रा व्रत-नियम कैसे निर्दोष का जा सकताहै? जो इसङ्एि उपवास 
करता हे करि उपवासके बाद नाना तरहके पक्वान्न मरपेट खानेको मिरग, जो इसि ब्रह्मचयं 
पारुता है कि शक्ति सञ्चितं करके फिर खुब भोग भेोर्गूगा, या मरकर स्वग देव होकर अनेक 
देवाङ्गनाओके साथ रमण कंग, जो इसल्णि दान देता है किं उससे मेरी खूब स्याति 


पणय 


१. कऋषि-मुनि-यति-अनगारमेदेन । देशग्रत्यक्षवित्केवलभूदिह्‌ मुनिः स्याद्‌ ऋषिः प्रोद्गर्तद्धरारूढ- 
शरेणियुग्मोऽजनि यत्तिरनगा रोऽपरः साधुरूवतः । राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋषिविक्रियाऽक्षीणबक्तिः प्राप्तो 
बुद्धयौषधीरो वियदयनपटुविदववेदी क्रमेण ।-चारित्रसार पृ० २२। २३. निःशल्यो ब्रती ।-ततत्वाथंसूत्र ७-१८। 


९९६ सोमदेव विरचित [ कटप २१, इलो° -२३७ 


दष्टिदीनः पुमानेति न यथा पद्मीण्सितम्‌ । 

दष्िदीनः पुमानेति न तथा पदमीप्सितम्‌ ॥२३७॥ 

सम्यक्त्वं नाङहीनं स्याद्राज्यचस्प्राज्यभूतये । 

ततस्तदङ्गसंगत्यामङ्गी निःसंगमीहताम्‌ ॥२३८॥ 

वि्याविभूतिरूषाद्याः सम्यक्त्वरहिते कुतः । 
, नहि बीजम्यपाये-ऽस्ति सस्यसस्पत्तिरङ्किनि ॥२३६॥ 

चक्रिः संश्रयोत्करठा नाकिश्रीरदशैनोत्का । 

तस्य दुरे न सुक्तिभीनिर्दोषं यस्य दशनम्‌ ॥२४०॥ 

होगी, अखनारोरमे गुणगान होगा, मेरी साख बद्रगी ओर फिर मेरा व्यापार चमक उटेगा, 

उनका उपवास, बह्मचये ओर दान स्तुत्य नहीं कहे जा सक्ते । व्रत भोगोकी चाहका नियन्त्रण 
करनेके ङ्प ही बतकाये गये है जिससे ्रतीकी आत्मा सबल हो । यदि कोई व्रतोके द्वारा भी 
भोगोँकी त्प्णाकी ही पूति करना चाहता है तो यह उसकी नासमञ्ची हे । इसी तरह यदि कोई 
व्रताचरण करते हए भी भिथ्याल्वसे ग्रस्त है तो उसका व्रताचरण भ्यथं हे, क्योकि जो 
सन्मागैपर पैर रखकर भी कुमा्गको छोडना नहीं चाहता वह॒ सन्मागेपर कभी चरुही नहीं 
सकता । अतः उक्त तीनो शल्योके होते हए त्रताचरणका ठोंग रचा जा सकता दहै, त्रताचरण 
नहीं करिया जा सकता । इसलिए उन्ह दूर्‌ फर देना आवश्यक है । 


सम्यग्दशेनकी महिमा 


जेते रष्टि अथौत्‌ ओंखोसे हीन पुरुष अपने इच्छित स्थान तक नहीं पहुंच सकता । 
वेमे ही दृष्टि अथौत्‌ सम्यग्दशेनसे हीन पुरूष मुकरितिलाभ नहीं कर सकता ॥२२५७॥ 

जेसे राज्यके अङ्ग मन्त्री सेनापति वगेरहके बिना राज्य समृद्धिशाी नहीं हो सकता, 
वैसे दी निःशङ्खित आदि अङ्घौके बिना सम्यग्दशेन भी उक्करष्ट आभ्यन्तर ओर बाह्य विमूतिको 
नहीं दे सकता । इसलिए प्राणीको चाहिए किं सम्यण्दरोनके अज्ञोको प्राप्त करके निःसंग- 
निग्रन्थ दिगम्बर हो जानेकी कामना करे ॥२२८॥ 


सम्यक्त्वसे रहित प्राणीमे सम्थम््ान वगेरह कैसे हो सकते ह १ बीजके अभावमें 
धान्य सम्पत्ति नहीं होती । जिका सम्यग्दश्ेन निर्दोष है , चक्रवतींक़ी विभूति उसका आरछिगन 
करनेके र्एि उक्ण्ठित रहती है ओर देवकी विभूति उसके दशनके लिए उत्सुक रहती हे । 
अधिक क्या, मोक्षरुक्ष्मी भी उससे दूर्‌ नदी हे ॥२२९-२४०॥ 


१. नेत्र । २. सम्यग्दर्शन । “दुशाहीनः पुमानेति न यथा स्थानमीष्तितम्‌ । निर्दर्शनः पुमान्‌ याति 
न तथा पदमीप्सितम्‌ ॥ ६४ ।-प्रबोधसार । ३, ना द्धहीनमरं छेत्त दशं ने जन्मसन्ततिम्‌ ।-रत्न° भ्रा०। 
४. अष्टाङ्खपूर्णतायां सत्यां प्राणी निसंगं चारितं वाञ्छतु ।' ५. विचयावृत्तस्य संभूतिस्थितिवृद्धिफएलोदयाः । न 
सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिवं ॥ ३२ ॥'* ~ रत्नकरण्डश्रावकाचार । ६. देवेनद्रचक्रमहिमानपरमेयमानं 
राजेन्द्रचक्रमवनीन््ररिरो$्चनीयम्‌ । धम॑न्द्रचक्रमधरीङृतसर्दलोकं रभ्ध्वा दिवं च जिनभव्ितिरुपैति भव्यः ॥४१॥ 
रत्न श्रा° । 


-२७४ | उपासकाध्ययन १९१७ 


मूढजयं मदाश्चा्रौ तथानायतनानि षट्‌ । 
अष्टो शङ्कादयभ्येति दग्दोषाः पञ्च्विशतिः ॥२४९१॥ 
निश्चयोचितचारिः खटदष्टिस्तस्वकोविदःः । 

„+ अव्रतस्थो.ऽपि सुक्तिस्थो न बतस्थो.ऽप्यदशेनः ॥ २७२] 
बहिःक्रियौ बहिष्कमंकारणं केवलं भवेत्‌ । 
रत्नज्नयसखद्धेः स्यादात्मा र्त्नत्रयात्मकः ॥२४२॥ 
विश्चदवंस्त॒धीरषिर्बोधंः साकारगोचरः । 
अप्रसङ्गस्तयोच्र्तं भूताथेनय्वादिनास्‌ ॥२४४॥ 


सम्य्दशनके दोष 

तीन मुदरताए, आढ मद, छह अनायतन ओर आट शंका वगेरह्‌, ये सम्यम्दशोनके 
पच्चीस दोष हैँ ॥२४१॥ 

भावा्थे--देवमूढता, गुरुमढ़ता ओर रोकमृटरता ये तीन मूढतां हैँ । इनका स्वरूप 
पहर बतखा अये हँ । ज्ञानक्ा मद करना, आदर सत्कारका मद्‌ करना, कुरुका मद करना, 
जातिका मद्‌ करना, बरुका मद्‌ करना, देश्वयेका मद करना, तपका मद करना ओर शरीरका 
मद्‌ करना, ये आठ मद्‌ हैँ । मद घमण्डको कहते हँ । कुदेव, कुदेवका मन्दिर, कुशाख, कुशाखके 
धारक, कुतप ओर कृतपके धारक ये छह अनायतन हैँ | अनगारधमौमृतम मिथ्यादशन, 
मिथ्याज्ञान, भिथ्याचारि्रि ओर उनके धारक इस तरह छह अनायतन कटे हैँ । सम्यग्द्ञेनके जो 
आढ अङ्ग बतकाये हँ उनके उ्टे शङ्का, काक्षा, विचिकित्सा आदि आठ दोषदहँ। ये सब 
मिराकर सम्यग्दशेनके पच्चीस दोषै । जो सम्यण्टष्टि इन दोषोसे रहित होता है उसका 
सम्यग्दशेन निर्दोष कहा जाता हे । 

धक्तिके मागेमे कौन स्थित है 

स्वरूपाचरण चारित्रका धारक ओर तरवोँका ज्ञाता सम्यण्ष्टि त्र्तोका पान नही करते 
हुए भी सुक्तिके मागमे स्थित है । किन्तु व्रतोंका पारन करते हुए मी जो सम्यग्दशेनसे रहित है 
वह मुक्तके मागम स्थित नही हे ॥२४२॥ 

रत्नत्रय आस्मस्वरूप है 

बाह्य क्रिया तो केवर वाद्य कमेकी ही कारण होती है। किन्तु रलत्रय ख्पी समूद्धिका 
कारण तो सम्यग्दशन, सम्यज््ञान ओौर सम्यक्चारित्रमय आमा ही हे ॥२५३॥ 

निद्वयनयवा दियोके मतम अथौत्‌ निदरचयनयकी दृष्टम वि्चुद्ध आत्मस्वूपमं रुचि हाना 
निश्चय सम्यक्व हे । विशुद्ध आत्माको साकार रूपसे जानना निश्चय सम्यन््ञान है ओौर उन 
सम्यण्द्न ओर सम्यम्ज्ञानके विषर्योमिं मेद-बुद्धि न करके एकरूप होना, अथौत्‌ आलमस्वरूपरम 
डीन होना निश्चयचारित्र है ॥२४४॥ | 





मि ४ 


१. श्वद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम्‌ । त्रिमूढापोढमष्टाङ्खं सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌ 11४11. ज्ञानं 
पृजां कुखं जाति बलमृद्धि तपो वपुः । अष्टावाधित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ।। २५।। -रत्न० श्रा० । 
२. अव्रतोऽप्रि योग्यचारितरः (?) 1 ३. बाह्यज्ञानचारित्रादि । ४. शरीरग्रहणलक्षणम्‌ 1 ५. आत्मस्वूपे 


रचिनिरचयसम्यक्त्वम्‌ । ६. आत्मपरिज्ञानम्‌ । ७. तयोरदम्बोधयोविषयेऽप्रसङ्कः भेदः (?) एकलोरीभाव 
निद्वयचारित्रम्‌ ! ८. निहचयनयज्ञानिनाम्‌ । 





१९१८ सोमदेव विरचित [ कट्प २९, इलो० २७५- 
अक्ञाञक्ञानं रचिरमोदादेदीदुत्तं च नास्ति यत्‌ । 
्मात्मन्यसिमञ्शिवीभूते तस्माद त्मेव तस्यम्‌ ॥२७५॥ 

इस आत्माके मुक्त हो जानेपर न तो इचद्दियोते ज्ञानहोताहे, न मोदसे जन्य रुचि 
होती जौर न चारीरिकिं आचरणहोता है)! अतः ज्ञान, दशन ओर चारित्र तीनों आस्म 
स्वषूप ही दै ॥२४५॥ 

भावाथे-सम्यग्दशोन, सम्यश््ञान ओर सम्यक्चारित्र ये तीनों मिख्कर मोक्षके मागे 
हैं । किन्तु मोहके रहते इए सच्चा श्रद्धान नहीं द्यो सकता, क्योकि मोहके वशीभूत होकर 
प्राणी अपने हित-अहितको नहं समञ्च पाता । जिससे उसे अपनी वासनाकी पूतिं दोती इद 
दिखाई देती है उपे ही अपने सुखका साधन समभ वेठता है ओर जब उसीसे उसकी वासनाकी 
पूति होती हुई नीं दिखाई देती तब उसे ही दुःखका कारण मान बैटता है । इस तरह मोहके 
रहते हए कभी वह सच्चे पुख ओर उसके साधर्नोक्री ओर चष्ट ही नहीं देता । अतः मोहसे 
मिथ्याश्रद्धान दही होता हे, सम्यकृश्चद्धान नहीं । सम्यकृश्चद्धान तो आ्माका गुणदहै ओर 
वह मोहके अभावमे दही प्रकट होता तथा ज्ञान भी आस्माका दी गुण हे, इन्दियोका 
नहीं । इन्द्रियों तो संसार्‌ अवस्थामे ज्ञानकी उयत्तिमे सहायक मात्र है| उनके िनाभी 
अतीन्छिय वस्तुओंका ज्ञान होता है ओर उनके रहते हए भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता । 
अतःज्ानभी इद्छरियोंका धमे नहींहे। तथा चास्ति भी रारीरका धमं नहींहे; क्योकि 
शरीरसे कुछ न कुछ करते रहनेका नाम चारि्रि नहीं किन्तु कमेबन्धके कारणमूत सव 
क्रियाओंका निरोध करना ही सम्यक्चारित्रि है। सारीरिक क्रियाएं तो कमेकिं आक्षवकी 
कारणदँ । यदिवे क्रिया शुभ होती है रो श्चुभ कमेका आक्षव टोतादहै ओर यदिवे 
क्रिया अश्म होती दहै तो अश्चुभ कमेका आस्व होता दै। इसके क्षिवा यदि 
शरीरसे अच्छी क्रिया करते हुएभी मनउसञओर नहो जौर कन्हं बुरे विचाररोमं रमता 
होतो शारीरिक क्रिया श्युभ होनेपर भी उसक्रा फर शुभ नहीं होता; क्योकि केवर द्रन्यसे, 
यदि उसमे भावनस्गणाहोतोकृछभी कायं नहीं सध सकता। अतः चारित्र शरीरका धमं 
नहीं हे आसमाका धमे, शरीर तो केवर श्ुभाचरण रूप चारित्रे सहायक मत्र है । ओर 
फिर जब मुक्ति आस्मस्वखूप दै तो वे तीनों आस्मस्वख्प ही होने चाहिए । क्योकि कटाहे 
किं सम्यग्दश्ञन, सम्यम््ञान ओर सम्यक्चारि्रि आस्माके सिवा अन्य द्रव्यमे नहीं रहते ! अतः 
रलत्रयमय आस्मा ही मोक्षका कारण हे | सुक्तावस्थामे इद्िर्योके अभावे भी 
स्वाभाविक ज्ञानादिक गुण रहते है । य्ह यह बतला. देना आवश्यक है कि 
जेन सिद्धान्तमें वस्तुता विवेचन दो दष्टियेसे होता है, एक व्यवहार-द ष्टिसे ओर दूसरे निद्वय- 
दष्टिसे । म्यवहार-दष्टिको व्यवहारनय कहते हैँ ओौर निशचय-दृष्टिको निश्चयनय कहते हैँ । 
आचायं असृतचन्द्रसूरिने अपने पुरुषाथसिद्धयुपाय नामक अन्थके प्रारम्भमे ल्ल हे कि भ्यवहार 


जकः -कनककणि 





१. आत्मनि मोक्षं प्राप्ते सति अक्षात्‌ षडिन््रियात्‌ ज्ञानं नमवति। २. मुक्तजीवे मोहनीय- 
कर्मणः रुचिं किन्तु आत्म सचेरेव रुचिर्भवति । ३. शरीरच्चारित्रं न किन्तु आत्मन्येकलोरीभावस्चारित्रम्‌ । 
४, ददान-ज्ञान-चारित्रत्रयम्‌ । 
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ओर निदचयके ज्ञाता ही जगत्‌ धमैतीथैकरा प्रवर्तन करते है । ओर जो केवर व्यवहारको ही 
जानता है वह॒ उपदेशका पात्र नहीं है क्योकि जैसे किसी वच्चेमे शुर-वीरता, निभेयता आदि 
धर्मोको देखकर किसीने कहा किं "यह बल्ला तो शेर है' । जो आदमी शेरको नहीं जानता वह्‌ 
समञ्च वेता कियहीरशेरहै। वैसे ही निश्चयको न जाननेवाल ग्यवहारको ही निश्चय 
समञ्च बेटता हे । किन्तु जो व्यवहार ओर निश्चय दोनोंको जानकर दोनोमें मध्यस्थ रहता है, 
दोनोमे से किंसी एक नयका ही पक्च पकड़कर नही बेर जाता वही शिप्य या श्रोता उपदेशका पूरा 
साभ उडढाता है । अतः निश्चय ओर प्यवहार दोर्नोको समञ्चना आवद्यक्र है । वस्तुकरे असरी 
स्वपको निश्चय कहते है, जेते मिद्रीके घडेको मद्रका षडा कहना । ओौर परके निमित्ते 
वस्तुक्ा जो ओपचारिकं या उपाधिजन्य स्वरूप होता है उसे व्यवहार कहते हैँ । जेते मिद्धीके 
घम घी भरा होनेके कारण उसे घीका धड़ा कहना । अतः वूकिं सम्यम्दशेन, सम्यम्ान ओर 
सम्यकचास््रि आत्मस्वटप ही है, अतः आलमाक्रा विनिश्चय ही निश्चय सम्यग्दशेन हे, आस्माका 
ज्ञान ही निश्चय सम्यगज्ञान है जर आस्म स्थित होना ही निदचय सम्यकूचारित्र हे । किन्तु 
आत्म-स्वषूपका विनिश्चय तबतक नहीं हो सक्ता जबतक आस्या ओर कमकि मेरुसे जिन सात 
त्वोकी खष्टि हुई है उनका तथा उनके उपदेष्टा देव, शाख जौर गुरुओंका श्रद्धान न हो, क्योकि 
परस्परासे ये समी अ(तम-्द्धानके कारण हैँ । इनपर श्रद्धान इए निना इनक्रौ बातोंपर्‌ श्रद्धान 
नहीं हो सक्रता ओर इनकी बातोपरं श्रद्धान इए बिना जासमाकी ओर उन्मुखता, उसकी पहचान 
ओर विनिरिचति उत्तरोत्तर नहीं हो सकती । यही बात सम्यम््नानके सम्बन्धमे जाननी चाषिए । 
वास्तवमेँ देव शाख गुरु ओौर उनके द्वारा उपदिष्ट सात त्च्वोका भद्धान ओर्‌ ज्ञान इसीरिए 
आवश्यक है क्योकि वह॒ आत्मश्रद्धान जओौर आसमज्ञानमे निमित्त है ) इन सबके श्रद्धान ओर 
ज्ञानका रक्ष्य आ्मश्रद्धान ओौर आत्मज्ञान ही है । इसी तरह आत्मामं स्थिति तगतक नहीं हो 
सक्ती जबतक्र उसकी प्रवृत्ति बहिमुंखी है । अतः उसकी प्रवृत्तको अन्तयुंखी करनेके रए पटहे 
उसे बुरी प्रवृत्तियोसे कछुडाकर अच्छी प्रवृत्तियोरमे क्गाया जाता है । जब वह उनका अभ्यस्त हो 
जाता है तब धीरे-धीरे उनका भी निरोध करके उसे प्रवृत्तिमागेसे निवृत्तिमागेकी ओर क्गाया 
जाता है । होते-होते वह उस स्थितिमे पर्हुच जाता है जरह सम्यण्दरन, सम्यग््नान ओर सम्यक्‌- 
चारित्रका विषय केवरु आत्मा ही रह जाता है ओौर समस्त परावरुम्ब विलीन हो जाते हैँ । यही 
निश्चयङूप रलनत्रय है । ङिन्तु विना म्यवहारका अवर्म्बन किये इस निश्चयकी प्रतीति नहीं हो 
सकती । अतः अजानकारोंको समक्चानेके किए व्यवहारका उपदेश दिया जाता हे ओौर व्यवहारके 
द्वारा निश्चयकी प्रतीति करायी जाती है । जबतक जीव सरागी रहता है तवरतक्र वह व्यवहारी 
रहता है, व्यो-ज्यो उसका राग घटता जाता हे त्यो-स्यो वह्‌ व्यवहारसे निद्चयकी ओर आता जाता हे 
ओर ॒ज्यो-ञ्यो वह निश्चयकी ओर आता-जाता है व्यो. उसके सम्यग्दशोन, सम्यम्जञान ओर 
सम्यक्‌चारत्र व्यवहारसे निश्चयक्रा प रेते जाते दै । किन्तु इसका यह मतल नही है ङि चौथे 
आदि गणस्थानोमे जो सम्यक्त्व होता हे उसमे आमविनिरशिचति, आत्मयोध ओौर आत्मस्थिति कत 
रहती ही नही, यदि एसा हो तो उसे सम्यक्त्व ही नहीं कहा जायेगा । दशेन मोहनीय ओर 
अनन्तानुबन्धी कषाय जेसी प्रकृतियोंका उपशम क्षयोपदाम अथवा क्षय हो जाना मामूी बात 
नहीं है ओौर उनके हो जानेसे जीवकी परिणतिमे आमू-चृरु परिवतेन हो जाती है, ` उसीके कारण 





१२० सोमदेव विरचित ॥ कट्प २१, शलो २७६ 


४ १ र र 
नात्मा कमे न कमास्मा तयोयन्महदन्तरम्‌ । 
तदौव्मैव तदा सत्ता वात्मा व्योमेव केवलम्‌ \।२४६॥ 
क्लेशाय कारणं कमे विश्॒द्धे स्वयमात्मनि । 
नोष्णमस्बु स्वतः किन्तु ` तदौष्णयं वहविसंश्चयम्‌ | २७७] 
आत्मा कर्ता स्वपर्याये क्म कले स्वपर्यये । 
मिंथो न जात कतैत्वमपरजोपचारतः ।२७८॥ 
स्वतः सवं स्वभावेषु सक्रियं सचराचरम्‌ । 
निमिन्तमाज्मन्य् वौगंतेरिवं सारिणिः ॥२४६॥ 





(० 





नि चि थ 


उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी कमं निजंरा होती हे, अनेक प्रकृति्योँका बन्ध सुक जाता ह ओर 
अनेकोके स्थिति अनुभागका हास या क्षय हो जाता हे । तभी तो प्रथमोपरम सम्यग्दशेनके साथ- 
साथ स्वपाचरण चारित्र भी बतखया है जोकि शुद्धारमानुभवका अविनामावी हे । ओर शुद्धा 
त्मानुभव सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होता । अतः मेद्र-दृष्टिके कारण जो सम्यग्दर्शन उ्यवहार सम्य- 
ग्दशेन कहा जाता है उसमे भी आतमविनिरशिविति, आल्मानुभव ओर आत्मस्थिति रहती ही है । 
किन्तु चारित्रमोहनीय आदिके कारण उन्म स्थिरता नं आ सकनेसे वे तीनों एक आलप नही 
हो पाते। 
[ अव च्र/त्मा श्रौर करम॑का सम्बन्ध कैसा है यह सष्ट करते है--] 

न आस्मा कर्मं हे ओर न कमे आत्मा है; क्योकि दोनोमे बड़ा भारी अन्तर है । अतः 
मुक्तावस्थामे केवर आस्मा ही रहता है ओर वह शुद्ध आकाशकी तरह है ॥२४६॥ 

आष्मा स्वयं विशुद्ध हे ओर कमे उसके कटेश्षका कारण है । जैसे जरु स्वयं गरम नही 
होता; किन्तु आगके सम्बन्धसे उसमे गरमी आ जाती हे ॥२४७॥ 

आत्मा अपनी प्यायक्रा कतौ है ओर कमं अपनी पर्यायका कृतौ है । उपचारके सिवा 
दोनो परस्परम एक दृसरेके कतौ नहीं दहै । अथौत्‌ उपचारसे आसाको कमैका ओर कर्मको 
आत्माका कती कहा जाता हे परन्तु वास्तवमें दोनों अपनी-अपनी पयौर्योके ही कती हैँ । समस्त 
चराचर विश्व स्वयं अपने स्वभावक्रा कता है, दूसरे तो उसमे निमित्त मात्र हैँ । जैसे जल्मे स्वयं 
बहनेकी शक्ति हे, किन्तु नारी उसके बहनेमं निमित्त मात्र है ॥२४८-२४९॥ 

भावाथे--आ्मा ओौर कमे ये दोनों दो स्वतन्त्र पदार्थं है । आला चेतन हे ओर कमं 
जइ है! अतः न चेतन जड हो सकता है ओर न जड़ चेतन हो सकता हे । किन्तु दोनों 
पदार्थोमिं एक वेभाविकी नामकी शक्ति है । इस वेभाविकी राक्तिके कारण परका निमित्त मिर्नेषर 
वस्तुका विभावरूप परिणमन होता ह । इसीसे अनादि कार्से जीव कर्मे बेधा हुजा ह । जब 


१. आत्मकमणोः । २. महान्‌ भेदः । ३. तत्कारणात्‌ 1 तदात्मैवं'-अ. ज. । "४. वात्माद्योमेव 
अ० ज०। अद्य इदानीं केवरमात्मा उमेव (?) अंगीकृतः अस्माभिः एव निचयेन । ५. किञिचिदौष्ण्ये-जा० । 
६. परस्परमातमकर्मणोः कतृ त्वं न, उपचाराद्‌ व्यवहारात्‌ अन्यत्र परस्परं कततुंस्वं भमवत्ति न च 
निश्ष्वयात्‌ । “जात्मभावान्‌ करोत्यात्मा परभावान्‌ सदा परः । जात्यैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते 


॥५६।)' -समयसार प° १४१ 1 ७. जरुगमनस्य । 0 
+ | 1 
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जीवन्तु वा जियन्तां वा प्राणिनो.ऽमी स्वकर्मतः । 

`स्वं विशुद्धं मनो हिंसन्‌ हिसकः पापभाग्भवेत्‌ ॥२५०॥ 
शुद्धमागेमतोद्योगः शुदचेतोवचोवपुः । 
शद्धान्तरात्मसंपन्नो हिसको.ऽपि न हिसकः ॥२५९१॥ 


(^ कथ जि ति 5 स == ~> श = 
९ (वि 9 7 0 क । 


राग-द्रेषसे युक्तं जीव अच्छे या बुरे कार्मोमें रुगता है तब कर्मरूपी रज ज्ञानावरणादिक खूपसे उसमें 
प्रवेश करता है । जेनदशेनमे पुदगर द्रव्यकी २३ वर्गणा्प मानी गयी है । उनमेसे एक कर्मण 
वगणा भी हे, जो समस्त संसारम ग्याप्त हे । यह कामण वर्गणा ही जीवोके भावोँका निमित्त पाकर 
कमेङूप परिणत हो जाती है । जीव उनका करत नदीं हे, क्योकि द्रञ्य कर्म पौद्धक्कि है, पुद्गरु 
द्व्यकै विक्रार हैँ । उनका कती चेतन जीवकैसे हो सकता है ? चेतनका कम चैतन्य खूप 
होता है ओर अचेतनका कमे अचेतन छप । यदि चेतनका करम मी अचेतन खूपहोने रगे तो 
चेतन ओर अचेतनका मेद मिट जानेसे महान्‌ संकर दोष उपस्थित्त हो | अतः प्रत्येक द्रव्य 
स्वमावका कतौ हे, परभाव्का कतौ नहीं हे । जसे जर स्वभावसे शीतक होता है, किन्तु जआगपर 
रखनेसे उष्ण हो जाता हे । य्हँपर उप्णताका कती जरुको नहीं कहा जा सकता । उष्णता तो 
अग्निका धमं ह, वह जरम अभिके सम्बन्धसे आयी है, अतः आगन्तुक है, अग्निका सम्बन्ध 
अख्ग होते दी चरी जाती है । इसी प्रकार जीवके अशुद्ध मार्वोका निमित्त पाकर जो पुद्गर 
द्रव्य कर्मरूप परिणत होते हैँ उनका करता स्वयं पुद्गरूही दहै, जीव उनका कतौ नहीं हो 
सकता । जीव तो अपने भा्वोँका कतौ हे । जेसे यदि को$ युन्दर्‌ युवा पुरुष बाजारसे काव 
जाता हो जौर कोई सुन्दरी उसपर मोहित होकर उसकी अनुगामिनी बन जये तो इसमे पुशूषकरा 
क्या कतृखदहे १ करत्रीतो वहस्त्रीहै, पुरुष उसमे केवर निमित्तमात्रह । वैसेदही जीवतो 
अपने रागदधेषादि ख्य भार्वोका कती है । किन्तु उन भार्वोका निमित्त पाकर कमेहप होनेके 
योग्य पुदुगर कर्मरूप परिणत हो जाते हँ । तथा कमेरूप परिणत हए पुद्गर द्रव्य जब अपना 
फर देते हैँ तो उनके निमित्तको पाकर जीव भी रागादि ख्प परिणमन करता है । यद्यपि जीव 
ओर पौदगख्िकि कमे दोनों एक दृसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते है तथापि न तो जीव 
पुद्गरू कमेकि गु्णोका कती है ओौर न पुदुगरु कमे जीवके गर्णोका कतो हे । किन्तु परस्परमे 
दोनो एक दू सरेका निमित्त पाकर परिणमन करते है । अतः आत्मा अपने भार्वोका ही कर्ता है 
[ इस पर यह प्रश्न हो सकता ह किं जब जीव अपने-अपने कमके उदयसे जीते ओर मरते है तो 
जो मारने निमित्त होता हे उसे ईहिसाका पाप क्यों रगता है, अतः इसका समाधान करते दँ ] 


ये पाणी अपने कमंके उदयसे जीवं या मरं, किन्तु अपने विद्ुद्ध मनकी हिसा करने 
वारा हिंसक हे ओर इसर्िएि वह॒ पापका भागीडहै। जो शुद्ध मागमे प्रयलशीरु है, जिसका 
मन, वचन ओौर शरीर शुद्ध है, तथा जिसकी अन्तरात्मा भी शुद्ध है वह हिसा करके भी हिंसक 
नहीं हे ॥ .२५०-२५१ ॥ 


१. “मरदु च जीवदु जोवो भयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । पयदस्स णत्थि बंधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥' 
२. अशुद्धं मनः कुर्वन्‌ पृनान्‌ हिसको भूवति । ^स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं . हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । पूं 
प्राण्यन्तराणां तु पश्चाद्‌ स्याद्वान वा वधः' ।।--पर्वार्थसिद्धिं ७-१३ में उद्धृत । 
९६ 


१२२ सोमदेव विरचित [ कट्प २९, इलो २५२- 


पुण्यायापि भवेद्‌ दुःखं पापायापि भवेरइखम्‌ । 
स्वस्मिश्नन्यत्न वा नीतमचिन्त्यं चित्तचेष्ठितम्‌ ॥२५२॥ 
खुखदुःखाविधातापि भवेत्पापसमाश्नरयः । 
पेटीमभ्यविनित्तिक्तं चासः स्यान्मलिनं न किम्‌ ॥२५२॥ 
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भावार्थ-- मादक योगसे प्रा्णोके घात करनेको हिसा कहते दै । जेन धमेके अनुसार 
अपनेसे किसीके प्राणका घात हो जाने मात्रसे ही हिसा नदी होती । संसारम सवेत्र जीव पाये 
जाते दै ओर वे अपने निमित्तसे मस्ते भी, किन्तु फिरमी उसे जेन धर्म॑ सा नहीं कहता | 
क्योकि हिंसा दो प्रकारसे होती है एक कषायसे यानी जान-चूञ्षकर ओर दुसरे अयलनाचार्‌ या 
जसावधानीसे । जब एक मनुप्य क्रोध, मान, माया या रोभके वश्च होकर दूसरोपर वार करता 
है तो बह कषायसे हिंसा कही जाती है ओर जव मनुष्यकी असावधानतासे किसीका घात हो 
जाताहे या किसीको कष्ट पर्हचता है तो वह अयत्नाचारसे दिंसा कही जाती है । किन्तु यदि 
कोई मनुष्य देख-मार्कर कायं करता है ओर उस समय उसके चित्तम कोई कषाय मी नहीं 
हे फिरभी यदि उसके द्वारा किंसीको वधदहो जातादहै तो वह रिस नहीं कहा जाता। 
जैसा किं शास्त्रकारोने कहा है किं जो मनुष्य देख-देखके मागमे चरु रहा है, उसके पैर उढाने 
पर्‌ यदि कोई जन्तु उसके पैरके नीचे आ जावे ओौर दयकर मर जावे तो उस मनुष्यकरो उस 
जीवके मारनेका थोडा-सा भी पाप नहीं ख्गता । किन्तु यदि को मनुष्य असाचधानतासे कायं 
कर रहा है ओौर उस्के द्वारा किसी प्राणीकी हिसामी नहींहोरदीदहे तबमी वह्‌ हिसाका 
भागी है । जेसा कि लास्त्रकारौने कहा है कि (जीव मरे या जिये, असावधानतासे काम करनेवाछों 
को हिसाका पाप अवश्य ख्गता है । किन्तु जो यलाचारसे काये कर रदा है उसे हिसा हो जाने 
पर भी हिसाका पाप नही रुगता' । वास्तवर्मं हिसा खूप परिणामदहीर्हिसादहै। द्भ्य हिंसाको 
तो केवर इसर्पि हिसा का जाता है कि उसका भावर्हिसाके साथ सम्बन्ध है| इसीलिए 
कहा है कि "जो प्रमादी हे वह प्रथम तो अपना दही घात करता है। बादको अन्य प्राणियोका 
घातहोयान दहो ।* अतः जो दृसरोको कष्ट पर्हुचानेक्रा मयतन करता है वह अपने परिणामोँका 
ही घात करनेके कारण हिंसक है अतः वह पापक्रा भागी है। ओौर जो सावधान जओौर अप्रमादी 
है वह दूसरेका घात हो जानेपर भी रहिसक नहीं है क्योकि उसके परिणाम पवित्र है । इसीसे 
पण्डित आशाधरजीने अपने सागारथमामृतमे ङिखा है-- यदि बन्ध ओर मोक्ष भार्वाकि ऊपर 
निमेर न होता तो जीवसे मरे हुए इस लोकम कोन मनुप्य मोक्ष प्राप्त कर सक्ता ।' 
 अपनेको या दूसरेको दुःख देनेसे पुण्य कमेका भी बन्ध होता हे ओर सुख देनेसे पाप 
कमंका मी बन्ध ह्येता है । मनकी चेष्टर्प अचिन्त्यदहै। जो सुख ओर दुःखका अकर्ता व्ह 
मी पापे लिप्तो जातादहै। ठीकही हे, क्या सन्दृक्में रखा हआ वस्त्र मैखा नहीं हो जाता । 


१. "पापं धुवं परे दुःखात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि । अचेतनाकषायौ च बध्येयातां निमित्ततः ।॥ ९२ ॥' 
पुण्यं भ्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि। वीतरागो मुनिविद्रांस्ताम्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः। ९३ ॥- 
मप्तमीमांसा । तपः कष्टादिकं तदपि विरुदढमाचरितं कदाचित्‌ पापाय भवति तेन एकान्तं नास्ति । 

# इस भावाथमं जो. शास्वका रोके मत दिये गये हँ उनके किए सर्वार्थसिद्धि अ० ७, सू०,१३ की 
टीका देखें । | । 


-२५५५ | उपासकाभ्ययन १२३ 


वहिष्का्यासम्थंऽपि हदि हेव संस्थिते । 

पर पापं परं चुण्यं परमं च पदं भवेत्‌ ॥२५४॥ 
गरकु्वाणः क्रियास्तास्ताः केवलं कलेशभाजनः । 
यो न चित्तप्रचारज्ञस्तस्य मोक्षपदं कतः ॥२५५॥ 





त जि ज भि मिनि पि णि नी नि मी 


बाह्य क्रिया न करते हुए भी यदि चित्त चित्तम ही छीन रहता है तो उक्कृष्ट पाप, उक्छरष्ट पुण्य 
ओर उक्छृष्ट पद्‌ मोक्ष प्राप्त हो सकताहै ॥ जो केवर बाह्य क्रिया्ओंको करनेका दही कष्ट 
उटाता रहता है ओर चित्तकी च॑चरताको नदीं समक्षता, उसे मोक्ष पद कते प्राप्त हो सकता 
हे १ ॥ २५४--२५५ ॥ 

भावाथं--कुछछ छोग॒समक्षते हैँ कि दूसरोको दुःख देनेसे पाप कर्मकरा बन्ध द्योताहै 
ओौर सुख देनेसे पुण्य कमका बन्ध होता हे । कुक समञ्चते हैँ कि स्वयं दुःख उठानेसे पुण्य 
कमेका जन्ध होता है ओौर सुख मोगनेसे पाप कमेका बन्ध होतादै। किन्तु एेसा एेकागम्तिक 
नियम नहीं है । क्योकि यदि किसीको अच्छे भावस दुःख भी पर्हचाया जाय तो वह पाप कमेके 
बन्धका कारण नहीं होता । जेसे डाक्टर रोगीको नीरोग कर देनेकी भावनासे चीरा र्गाता ह | 
रोगीको महान्‌ कष्ट होता है वह चिह्लाता है ओर छटपयता है । फिर मी उक्टरको चीरा स्गाने 
से पाप कमेका बन्ध नहीं होता । तथा यदि बुरे भावोसे किंसीको सुख दिया जाये तो वह पुण्य 
कमेके बन्धका कारण नहीं होता । जैसे, कोई वेश्या किसी अनाथ सुन्दरीकरा पार्न-पोषण करके 
उसे सुख पहुँचाती है जिससे उसके शरीरो बेचकर वह खुब धन जमा कर सके । वह सुखदान 
वेश्याके पुण्य कर्मके गन्धका कारण नहीं है । इसी तरंह स्वयं दुख उटनेसे पुण्य कमेका ओरं 
सुख उठाने पाप कमका ही बन्ध होता है, यह भी एकान्त नियम नहीं हे । क्योकि बुरे भावोंसे 
दुःख उढानेपर पाप कमंकादही बन्ध हदोताहै ओर अच्छे मारवोसे सख मोगनेषर मी पुण्य 
कमंका बन्ध होता है | अतः जेन धममे मावकी ही मुख्यता हे । मावकी विशुद्धि ओर अविधि 
पर्‌ ही पुण्य ओौर पाप कर्म॑का बन्ध निमेर्‌ हे केवर बाह्य क्रियाके अच्छेपन या बुरेपनपर नही, 
कर्योकिं एकं पूजक भगवान्‌करी पूजा करते समय यदि मनम बुरे विचारोका चिन्तवन करता हे 
तो उसकी ,बाह्य क्रिया शुभ होने पर भी मनकी क्रिया शुभ नहीं है इसङ्एि उसे पुण्य कमेका 
बन्ध नदं होता । तथा एक पिता चच्चेकी बुरी आदत द्ुडानेके छ्िए उसे भारता है । यदहँ यद्यपि 
पिताकी बाह्य क्रिया खराब ह, देखनेवारे उसे बुरा-भलख कहते हैँ मगर उसके चित्तम रडकेके 
कल्याणक्री मावना समायी हुई हे । अतः ओ केवरु बाह्य क्रियाओंके करने ही ल्गे रहते हैँ 
ओर मनक्रो उनम ख्गानेका प्रयल नहीं करते वे कभी भी सक्ति छाम नहीं कर सकते । चित्तकी 
वृत्त्या बड़ी. च॑ चरु होती हैँ ओौर उनके नियमनपर ही सव कुछ निभर है । जो आदमी एकान्त 
स्थानम ध्यान ख्गाकर कैठा हआ दहै, न वह किंसीको दुःखदेतादहे ओर न किसीको छख, 
फिर भी चँकिं उसका मन योगम न ख्गकर्‌ मोगकी कल्पनामें रम रहा है अतः वह बेठे-बिटाये 
पाप कर्मका बन्ध करता दहे। इसीरिर्‌ कहा हे किं मन ही मनुष्योके बन्ध ओर मोक्षका कारण 
हे । उसके द्वारा मनुष्य चाहे तोन कुछ करते हुए भी सातवं नरकका बन्ध कर॒ सकता हे ओर 





१. चित्ते 1 अशुभध्यानेन पापं स्यात्‌, शुभेन पुण्यम्‌ 1 परमशुक्टेन परं पदम्‌ । २. चित्तप्रसार-आआ० । 





१२४ सोमदेव विरचित  कटप २९१, इलो० -२५६ 


यज्ञानाति यथावस्थं वस्तुसर्वस्वमञ्जसा । 
तृतीयं लोचन नृणां सम्यग्क्ञानं तदुच्यते ॥२५६॥ 
यष्िवज्ञयुषान्धस्य तत्स्यार्खुङूतचेतसः । 
पवृत्िविनिवुच्यङ्गं हिताहितविवेचनात्‌ ॥२५७॥ 
मति्जागर्तिं द्रेऽथें दे ऽदष्टे तथागमः । 

अतो न दुलेमं तच्वं यदि निर्म॑त्सैरं मनः ॥२५८॥ 
यद्यं दरिते.ऽपि स्याज्ञन्तोः संतर्मेसा मतिः। 
क्षानमालोकवन्तस्यं चथा रंचिरिपोरिव ॥२५६॥ 
ज्ञातुरेव स दोषोऽयं यदबाधेऽपि वस्तुनि । 
मतिर्विपयंयं घतते यथेन्दौ मन्दचल्लुषः ॥२६०॥ 
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उसीको शुम विचारमिं ख्गाकर उक्कृष्ट पुण्यका बन्ध कर सकता हे । तथा उसीको श्रुम ओर 
अशुभ दोनोंसे हटाकर शुद्धोपयोग मेँ रगा देनेसे मोक्ष प्राप्त कर सकता हे । अतः चित्तके विकल्पों 
को समञ्चकर उन्हीके नियन्त्रणका प्रयल करते रहना चाहिए तभी बाह्य क्रियाएं भी फल्दायी 
हो सकती दै । 


नि 9 + ^, । मी नीक 


स॒भ्यगज्ञाचका स्वस्प 
[ अब सम्यगज्ञानका स्वरूप बतलाते ह--] 
जो सब वस्तुको ठीक रीतिसे जैसाका-तैसा जानता हे उसे सम्यग््ान कहते है । यह्‌ 
सम्यम्तान मनुप्योका तीसरा नेत्र है ॥ जैसे जन्मसे अन्धे मनुप्यको खटी उंची-नीची जगहको 
यतरक्र उसे चलने ओर रकनेम मदद देती है वेस ही सम्यम्जञान हित भौर अदहितका विवेचन 
करके धर्मामा पुर्षको हितकारक कार्योमिं र्गाता है ओौर अहित करनेवारे कामोंसे रकता 
हे ॥२५६-२५५७॥ 
मतिज्ञान तो इन्द्ियोके विषयमूत पदा्थकि ही जानता है। किन्तु शास्र इन्द्ियोके 
विषयभूत ओर अतीन्िय दोनों प्रकारके पदार्थोका ज्ञान कराता है । अतः यदि ज्ञाताका मन 
ईैषौ, द्वेष आदि दुभौवोंसे रहित है तो उसे तत्वका ज्ञान होना दुकेम नदह हे ॥२५८॥ 
यदि तत्त्वे जान स्नेपर भी मनुप्यक्ी बुद्धि अन्धकारमें रहती है तो जेते उल्क लिए 
प्रकारा व्यथे होताहै वैसे ही उस मनुप्यका ज्ञान भी व्यथं ॥ साफ स्पष्ट वस्तुमे भी बुद्धिका 
विपरीत होना जाताके ही दोषको बताता है। जसे चन्द्रमाके विषयमे काच कामरादि रोगसे 
मस्त नेत्रवारे मनुप्यकरो विपरीत ज्ञान होता हे--एकके दो चन्द्रमा दिखायी देते है । यह ज्ञाताकी 
ही खरावी हे, चन्दरमाकी नही ॥२५९-२६०॥ 
 भावार्थं-जो वस्तु जिस सपमे हे उसको वैसा जानना सम्यन्ान हे । सम्यम््ानका 
फरु ही यह्‌ है कि वह हित जौर अहितका ज्ञान कराकर ज्ञाताको हितम स्गाये ओर अहिते 
बचाये । किन्तु यदि कोड सम्यम्ानसे वस्तुको जानकर भी उसकी उपेक्षा करतादहै तो यहं 


१. स्ववस्तुस्वूपम्‌ । २. पदाथ । ३. मात्स्यरहितम्‌ । ४ मलिना ! ५. उदट्कस्येव । शयद्यथं 
दश्चितेऽपि स्यानमहामोहमयी मतिः । बुद्धिः प्रभातवत्‌ तस्य वृथा रविरिपोरिव ॥ ७४ ।[-प्रबोधसार । 
६. यथा मन्ददष्ठिः पमान्‌ द्रो त्रीन्‌ वा चन्द्रान्‌ पश्यति । 
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ज्ञानमेकं पुनदधधा पचा चापि तद्धवेत्‌ । 
अन्यत्र केवलज्ञानासतपर्येकमनेकधा ॥२६१॥ 
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ज्ञानका दोष नहीं हे किन्तु जाननेवाखेका दोष है । असल्मे ज्ञान दो कारणोसे मिथ्या होतादहै 
एक बहिरङ्ग कारणम ओर दूसरे अन्तरङ्ग कारणसे । ओंम खरानी होने या अन्धकार होनेसे 
जो कुछका-कुछ दिखायी दे जाता है वह बहिरङ्ग कारणौको खराबी या कमीसे होता हे । किन्तु 
बहिरंग कार्णोके ठीक होते हृए भी ओर वस्तुको जसाका-तैसा जाननेपर भी अन्तरङ्गम मिथ्या- 
त्वकरा उदय होनेसे भी ज्ञाताका ज्ञान मिथ्या होता है। जेषे नीली चस्तुओंके सेवनसे मनुप्यका 
मस्तिष्क विजत हो जाता है ओर उसकी ओंखं खुरी होने तथा प्रकाश्च वगेरहके होनेपर भी 
वह कुछका-कुछ जानता हे । वैसे ही मिथ्यास्वका उदय होते हुए ज्ञानी मनुष्यका चित्त भी आलम- 
कल्याणकी जोर न ज्ुककर राग-रंगकी ओर ही श्चुकता दै । जो वस्तु उसे सचती ह उनसे वह 
राग करता हे ओौर जो चस्तर्ं उसे नही चती उनसे द्वेष करता है । चकि वह ज्ञानी हे इस ङ्एि 
जब वह वस्तुस्वूपका विवेचन करने खड़ा होता है तो यथावत्‌ विवेचन कर जाता हे । किन्तु 
जव स्वयं उन वस्तुओं प्रवृत्ति करता हे तो उसकी प्रवृत्ति राग-द्वेषके रंगमे रगी होती है । एक 
ही मचुप्यक्रा यह दो तरका म्यवहार इस बातको सूचित करता हे कि यह ज्ञानकी खराजी नही 
हे, वह तो अपना काम करं चुका । उसका काम तो इतना ही है कि वस्तुका जेसाका-तैसा ज्ञान 
करांदेसोवहकराचुका। किन्तु ज्ञातां जो खरावी दहै वह खरावी ही ज्ञानके किये-कराये पर 
मिद्धी फेर देती हे। उसीके कारण वह जानते हुए भी नहीं जानता भौर देखते हुए भी नही 
देखता । अतः ज्ञान वास्तवमे तभी सम्यग्ज्ञान होता है जब ज्ञातामे-से मिथ्या बुद्धि इरदहो 
जाये । जेसे नरके दूर होते दी मनुष्यकी इन्द्रियों सचेत हो जाती है ओर वहं हद्छापन तथा 
जागरूकताका अनुभव करता है । वेसे ही मिथ्याल्वका नशा दूर होते ही मनुष्यका वही ज्ञान 
कुछका-कुछ हो जाता है ओर्‌ तब वह वस्तुके यथाचत्‌ स्वरूपका अनुभव करता हे व्ही अनुभव 
सम्यग्ञान ह । | 
ज्ञानके मेद 


सामान्ये ज्ञान एक है । प्रस्यक्ष परोक्षके मेदसे वह दो प्रकारका है । तथा मतिज्ञान, 
श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयय जौर केवरक्ञानके मेदसे पांच प्रकारका ह | केवखक्ञानके सिवा 
अन्य चार ज्ञानर्मि-से प्रत्येकके अनेक सेद हँ ॥२६१॥ 


भावार्थ-जो जने उसे ज्ञान कहते दै । इस अपक्षासे सभी ज्ञान एक है क्योकि समी 
जानते दै । किन्तु यह जानना भी अपने-अपने कारणोकी अपेक्षासे तथा विषयकी स्पष्टता या 
अस्पष्टताकी अपेक्षासे अनेक प्रकारष्छा हो जाता है । जो ज्ञान इन्दिय वगेरहकी सहायताके विना 
केवर आत्मासे दही होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैँ । एसे ज्ञान तीन दै-अवधि, मनःपयय ओर 
केवर । तथा जो ज्ञान इन्द्रिय, मन वगैरहकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कते हँ । एेसे जान 
दो है-मति जर श्रत । जो ज्ञान पाँच इन्द्रिय ओौर मनसे उन्न ह्येता है वह मतिक्ञान है । मति 
ज्ञानके भी चार मेद है-अवम्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा । अवग्रहके दो मेद हं -व्यंजनावग्रह 
ओर अथीवमरह । प्राप्त अथक प्रथम अ्रहणको व्यंजनावग्रह जौर प्राप्त तथा अप्राप्त अथेके प्रथम 
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१२६ सोमदेव विरचित ॥ कटप २९, इटो० -र्दर 
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ओर जो पदाथं इन्द्रियोसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अथेह चक्षु ओौर मन 
अप्राप्त अथेको ही जानते है । रष चार इन्िर्यो प्राप्त ओर अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोको जानती 
है । प्राप्त अथैनं व्यंजनावग्रहके बाद अथौवप्रह होता है ओौर अप्राप्त अथेमे व्यंजनावग्रह्‌ न होकर 
अथावग्रह ही होता है । इद्िय ओौर पदाथंका सम्बन्ध होतेहीजो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे 
व्यंजनावग्रह कहते हैँ । ओर व्यंजनावम्रहके बाद जो स्पष्ट ज्ञान हता कि यह ब्द है" उसे 
अर्थाग्रवह कहते दै । जेसे मिद्धीके कोरे सकरोरेपर अर्के दो-चार टे देनेसे वह गी नहीं 
होता किन्तु बार-बार बंद टपक्राते रहनेसे धीरे-धीरे वह गीखा हो जातादहै। वैसेदही शब्द भी 
कानमे एक नार आनेसे ही स्पष्ट नही हो जाता किन्तु धीरे-धीरे स्पष्ट होता है । अतः अथीवग्रह 
से पहरे व्यंजनावग्रह होता है । अवग्रहके द्वारा रहण किये इए पदाथेम विरोष जाननेकी इच्छा 
प ज्ञानको ईहा कते दै । जेमे शब्द ॒सुननेपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि यह शब्द 
क्रिसका हे ९ निणेयातमक ज्ञानको अवाय कते हैँ ¦ जेते यह चन्द्‌ अमुक पक्षीकादै। भौर 

कालान्तरमे न भूखनेका कारण जो संस्कारष्प ज्ञान होता है उसे धारणा कहते हैँ । जिसके कारण 
कुछ कारके बाद भी यह स्मरणदहोतादहे किं मैने अमुक पक्षीका शब्द्‌ सुनाथा। इस प्रकार 
चूकिं व्यंजनावयरह केवरु चार इन्दरियोसे हीहोता दहे इस र्एि उसके चार भेदै । तथा 
अर्थावग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा पाँचवाँ इन्द्रियों ओौर मनसे होते है । इस र्एि उनके चौबीस 
मेद हुए । ये सव मिशाकर॒ मतिज्ञानके अद्वाईैस मेद होते है । तथा ये अह्वाईस मतिज्ञान बहु 
आदि बारह प्रकारके पदाथकि होते है । इसरिए मतिनज्ञानके तीन-सौ छत्तीस मेद हो जाते दै । 
मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथका अवरम्बन छेकर जो विहंष ज्ञान होता ह उसे श्रुतज्ञान कहते हैँ । 
उसके दो मेद ईहै-अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक । शरोत्रेन्धियके सिवा रोष चार इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञानपूवंक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अनक्षरात्मक श्रतज्ञान कते दै ओर भरेत्रन्दरियजन्य 
. मति ज्ञानपूवेक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैँ । इन श्रतज्ञानके क्षयो- 
पशमकी अपेक्षा बीस मेद ओर दै । तथा अन्थकी अपेक्षा श्रतक्ञानके दो मेद है -अंगप्रविष्ट ओर 
अंगबराद्य । तीथेङ्कर भगवानको दित्यध्वनिको सुनकर गणधरदेव उसका अवधारण करकैजो 
आचाराङ्ग आदि बारह अंग रचते दैवे अंगप्रविष्टु कहे जाते हैँ । ओौर्‌ कारू दोषसे मनुप्योकी 
आयु तथा बुद्धि कम होती हई देखकर आचाय वगैरह जो म्रन्थ रचते हँ उन्हं अंगबाह्य कहते 
है । इस तरह मरन्थादमक श्रतके बारह जओौर चौदह मेद है । द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओर मावकी 
मयदा खेकर मूर्तिक पदाथंका प्रत्यक्ष जाननेवाछे ज्ञानको अवधिज्ञान कहते है | इसके दो मेद 
है-मवपरत्यय ओर गुणप्रस्यय । यद्यपि दोनों ही प्रकारके अवधिज्ञान अवधि ज्ञानावरण कमेके 
क्षयोपरामके होनेपर ही होते दै। फिर मी जो क्षयोप्म भवके निमित्तसे होता है उसे होने 
वाले अवधिज्ञानको भधप्रत्यय कहते हँ ओर जो क्षयोपशम सम्यण्दशंन आदि गुणेकि निमित्तसे 
होता है उससे होनेवारे अवधिज्ञानक्रो गुणप्रत्यय कहते दहै । मवप्रस्यय अवधिज्ञान देव ओौर 
नारकरियोके होता हे ओर गुणपत्यय अवधिज्ञान मनुप्य ओर तियेश्चोके होता है | विषय आदिक 
अपेक्षासे अवधिन्ञानके देशावधि, परमावधि ओौरं सर्वावधि ये तीन भेद किये जाते हैँ । भवप्रस्यय 
अवधिज्ञान देशावधि रूप ही होता है ओर गुणपत्यय अवधिज्ञान तीनों रूप होता है । उक्छृषट 
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पंचिनिर्मिति ~ 


अधमंक्मनिमुक्तिधमेकमेविनिमितिः। 

चारिजं तच्च सागारानगारयतिसंश्चयम्‌ ॥२६२॥ 
देशतः परथमं तत्स्यात्सवेतस्त द्वितीयकम्‌ । 
चारिजं चास्चारिज्ैविचासेचितचेतसाम्‌ ॥२६३॥ 
देशत; सर्वतो वापि नरो न लभते जतम्‌ । 
स्वगापवगेयोयंस्य नास्त्यन्यतरयोम्यता ॥२६७॥ 
तुण्डकण्डहरं शाखं सम्यक्त्वविधुरे नरे । 
ज्ञानहीने त चारिजं दुभंगाभरणोपमम्‌ ॥२६५॥ 
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देशावधि परमावधि ओर सवोवधि ,संयमी मनुप्यके ही होते है । मति श्रत ओौर्‌ अवधि चिपरीत 
मी होते हँ ओर उन्हँ कुमति, कुश्रत ओर कुअवधि ,या विभङ्ग कहते हँ । अपने या दूसरोके मनमें 
स्थित अथेक्रो जो बिना किसी अन्यको सहायताके प्रत्यक्ष जानत। है उसे मनःपयेय ज्ञान कते 
है । यह ज्ञान संयमी पृर्षेके ही होता है । उसके दो मेद है-ऋजुमति ओौर विपुकमति । जो 
सरक मनके द्वारा चिचारे गये, सररु वचनके द्वारा कहे गये ओर सरल कायके द्वारा किये गये 
मनोगत अथको जानता है उसे ऋजुमति मनःपयय कहते है । जो पदार्थं जैसा है उसका वेसा 
ही चिन्तवन करना, वैसा ही कहना ओर वेसा ही करना, सररू मन, सरर वचन ओौर सर काय 
है । सर मन ,वचन कायके द्वारा अथवा कुटिकू मन वचन कायके द्वारा बिचारे गये, कटे गये 
या किये गये मनोगत अथेंको जो प्रत्यक्ष जानता है उसे विपुर मति मनःपयेय ज्ञान कहते है । 
जो बिना किसी अन्यकी सहायताके आत्मासे ही सचराचर विरवको एक साथ प्रत्यक्ष जानता है 
उसे केवलन्ञान कहते दै । यह केवर्ज्ञान अर्हन्त अवस्थाके साथ ही प्रकट होता है । इसका कोई 
मेद नहीं हे, क्योकि यह्‌ ज्ञान पूणे है । 


सम्यक्चारित्रका स्वरूप तथा भेद 


बुरे कामोसे बचना ओर अच्छे कामोमे रुगना चारित्र हे । वह चासति गृहस्थ ओौर मुनि 
के भेदसे दो प्रकारका है। ग्रहस्थोका चारि देशचारितरि कहा जाता है ओर सुनियोका चासि 
सकर चारित्र कषा जाता है । जिनके चित्त सदूविचारोसे युक्तर्हैवेदी चारत्रिका पालन कर 
सकते है । जिस मनुप्यमें स्वगं ओौर मोक्षम-से किसीको भी प्राप्त कर सकनेकी योभ्यता नहीं 
है वहनतो देदाचारित्र ही पारु सकता है जौरं न सकस्चास्ि ही पार सकता है । जो मनुप्य 
सम्यम्दर्चनसे रहित है उसका शास्र वाचन मुखकी खाज भिटनेका एक साधनमत्र है । ओौर जो 
मनुप्य ज्ञानसे रदित है उसका चारित्र धारण करना अभागे मनुष्यके आमूषेण धारण करनेके 
समान हे ॥२६२-२६५॥ 
भावार्थ बिना सम्यग्दशेनके शास्राभ्यास-ज्ञानाजेन व्यथं है ओर निना ज्ञानक 
चारित्रका पान करना व्यथं हे । 


[सि 1 का 2 


१. “असुहादो विणिवित्ति सुह पवत्ती य जाण चारित्तं' ।-्व्यसंग्रह । २. सकर विकर चरणं तत्सकलं 
सर्वसङद्धविरतानाम्‌ 1 अनगाराणां विकलं सागाराणां ससङ्गानाम्‌ 1। ५० ।-रत्नकरण्ड प्रा ० । ३. स्वगमोक्ष- 
योर्मध्ये यस्य जीवस्य एकस्यापि योग्यता न भवति, तस्य अणुब्रतं महाब्नतं च न भवति । अणुवय-महन्बयइ 
न उहइ देवाउञं मोत्तु । २०१ ।।-पञ्चसं ग्रह पृ० ४२ 1 ४. मुखलर्जन । ५. रहिते । 


१२८ सोमदेव विरचित [ कल्प २९१, श्लो० २६द- 


सस्यक्त्वात्सुगतिः परोक्ता ्ञानाव्की तिख्दाहता । 
वृत्तासपूजामवाप्नोति चयाचच्च कमते शिवम्‌ ॥२६द६॥ 


खचिस्तच्चेषु सम्यक्त्वं ज्ञानं तच्वनिरूपणम्‌ । 
ओदाखीन्यं परं प्राुवत्तं खवेक्रियोज्सितम्‌ ॥२६७॥ 


चृत्तमधिरूपायो चीः सम्यक्त्वं च रसौषधिः 

साधुसिद्धो भवेदेष तल्लाभादात्मपारदः ॥२द८॥ 

सम्यक्त्वस्याश्चयधित्तमभ्यासो मतिसम्पदः । 

चारिचस्य शरीरं स्याद्धितं दानादिकमेणः ॥२६६॥ 

हत्युपस्तकाध्ययने रत्नत्रयस्वरूपनिषूपरो नामेकर्दशितितमः कल्पः । 
पुनगुणमणिकयक चेकरट कंमंव माणिक्यस्य, खधाविधानमिव पासादस्य, पुरुषंकारा- 

वुष्ठानमिव देवसम्पदः, परक्रमावरम्बनमिव नीतिमागस्य, विशेषंवेदित्वमिव से्व्य॑त्वस्य, 
बतं हि खल सम्यक्त्वरत्नस्योपञ्ंहकमाडइः । तच्च देशयतीनां दिविधं मूलोत्तरगुणाश्रय- 
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सम्यग्दशनसे अच्छी गति मिरूती है । सम्यग्ज्ञाने संसारम यज्ञ फैरुता हे । सम्यक्‌- 
चासिसे सम्मान प्राप्त हेता है ओौर तीनोंसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२६६।॥ 

तत्वोमे रुचिका होना सम्यग्दश्ञन हे । तत््वौका कथन कर सकना सम्यन्त्ान है ओर 
समस्त क्रिया्जंको छोडकर अप्यन्त उदासीन हो जाना सम्यक्चासित्र हे ॥२६७॥ 

चासि अनि है, सम्यम्न्नान उपाय है ओर सम्यग्दशेन परिपूणे ओौषधियोके तुस्य हे | 
इन सवके मिरनेपर आतमा पारदधातु अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है ॥२६८॥ 

भावाथं--पारेको सिद्ध करनेके र्एि रसायनशास्ली उसमे अनेक ओषधि्योके रसोंकी 
भावना दे-देकर आगपर तपाते हैँ तव पारा सिद्ध होजाताहे वैसे ही आ्माष्पी पारदको 
सिद्ध करनेके छिए चारिरषपी अमि, सम्यश्ञानरूपी उपाय ओर सम्यग्दशेनरूपी जौषधियोँ 
आवश्यक हैँ । उनके मिर्नेपर आत्मा सिद्ध अथात्‌ मुक्त हो जाता है । 

सम्यग्दशैनका आश्रय चित्त हे । सम्यश्लानका आश्रय अभ्यास है । सम्यकचारित्रका 
आश्रय दारीर है ओर दाता वगेरहका आश्रय धन है ॥२६९॥ 

इस प्रकरा उपासकाध्ययनमे रत्नत्नयक्रा स्वरूप बतलानेवाला इकौसवां कल्य समाप्त हुता । 


जेसे चूनाकौ हुआदैसे मकान, पौरुष करनेसे दैव, पराक्रमसे नीत्ति ओर विरेषज्तते 
सेग्यपना चमक उठता है वेसे ही त्रत भी सम्यक्त्वरूपी रल्नको चमका देता है । गृहस्थोके त्रत 
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१. वृत्तं व्भिसपायो धीदशनं परमौषधिः । साधुसिद्धो भवेदेष तल्खाभादात्मपारदः ॥ दर्शनस्याश्य 
स्वान्तमभ्यासो मतिस्तम्पदः । सदुवृत्त्य शरीरं स्याद्वित्तं दानादिसद्धिधिः ॥-प्रबोधसारमें उद्त। २. अत्र 
यशस्तिरुकचम्पूकान्यस्य षष्ठ आश्वासः समाप्यते; यथा-- “इति सकक्ताकिकलोकनचूडामणेः श्रौमन्नेमिदेव- 
भगवतः शिष्येण सद्योनतद्यगद्यपद्य विद्याधर चक्रचक्रवतिरिखण्डमण्डनीभवच्चरणकमटेन शभ्रीसोमदेवसूरिणा विर- 
चिते यदोधरमहाराजचरिते यश्स्तिरकापरनाम्न्यपवर्गमार्गमहोदयो नाम षष्ठ आक््वासः ।' ३, रोधन- 
रचनाक्रिया । ४. पौरुषदक्तिकर्तव्यम्‌ । ५. पूर्वोपाजितपुण्यस्य । ६. विद्त्वम्‌। ७. गुरोः नुपादिकस्य (?) । 
८, व्रतम्‌ । 


२७४ - 1 उपासक्ाध्ययन १२६ 


णात्‌ 1 तत्र-- 
मयर्मांसमशुत्यागः सहोदुस्वर्पश्चकरैः । 
अष्ावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥२,७०॥ 
सवेदोषोदयो मद्यान्महामोदकूतेमतः । 
स्चंषां पातकानां च पुरःसरतया स्थितम्‌ ॥२७१॥ 
दितादितविमोदेन देहिनः कि न पातकम्‌ । 
कयः संसारकान्तारपरिभ्रमणकारणम्‌ ।२७२॥ 
मद्येन याद्वा नए नटा यतेन पाण्डवाः । 
इति स्वे लोकेऽस्मिन्घुपरसिद्धं कथानकम्‌ ॥२.७३। 
समुत्पद्य विपये देदिनोऽनेर्कशः किल । 
मद्यीभवन्ति कालेन मनोमोदाय देहिनाम्‌ ।२.७४॥ 


छा ^ नि 


मूढ गुण ओर उत्तर गुणक मेदसे दो प्रकारके होते है । 


अष्ट मुरु गुण 
आगमम पाच उदुम्बर ओौर मद, मांस तथा मधुका त्याग ये जठ मूर गुण गृहस्थोके 
बतलाये हँ ॥२७०॥ 


शराबकी बुराह्यो 


मद्य अर्थात्‌ ररा महा मोहको करनेवाख है । सब बुराश्योँका मूर है ओर सब पापों 
का अगुजा है ॥२७१॥ इसके पीनसे मनुप्यको हित ओर अदहितका ज्ञान नहीं रहता । ओौर हित- 
अहितका ज्ञान न रहनेसे प्राणी संसारखूपी जंगर्मे मटकानेवाला कौन पाप नहीं करते १ ॥२७२॥ 
सब कोकर्मे यह कथा प्रसिद्ध है कि शरा पीनेके कारण यादव बरबाद हो गये जओौर 
जु खेरनेके कारण पाण्डव बरवाद हो गये ॥२७२॥ जन्तु अनेक बार जन्म-मरण करके कारके 
द्वारा पराणि्ोँका मन मोहित करनेके लिए मयका रूप धारण करते हैँ ।*२७४॥ मद्की एक वँदमे 
१. त्यागाः सहोदुम्बरपञ्चकः, अ० ज० मु०। त्यागैः सदोदुम्बरपञ्चकंः-सागारधर्मामृत पु० ४० 
सद्य सांसमधुत्यागैः सहाणुब्रतपञ्चकम्‌ । 
अष्टौ मूलगुणानाहूगु हिणं श्रमणोत्तमाः ।। ६६1) ---रत्नकरण्ड० । 
हिश्रास्षव्यस्तेयादनब्रह्मपरिग्रहाच्च वादरभेदात्‌ । 
चय्‌तान्‌मांसान्‌मदाद्विरतिगुं हिणोऽष्ट सन्त्यमी मूखगुणाः 1 --महापुराण (?) 
मद्यं मांसं क्षौद्रं पञ्चोदुम्बरफलानि यस्तेन । 
हिसाव्युपरतिकामैमोक्तिव्यानि प्रथममेव ॥६१॥ ---पुरुषार्थसि० । 
मद्यमांसमधुरात्रिभोजनं क्षीरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा । 
` कर्वते ब्रतजिघृश्षया बरुधास्तत्र पुष्यति निपेविते व्रतम्‌ 1 १।1--भमित्त० श्चाव्का० । 
त्याज्यं मासं च मद्यञ्च मधुदटुम्बरपञ्चकम्‌ । 
अष्टौ मूकगुणाः भोक्ता गृहिणो दु्टपूर्वकाः ॥२३॥ --पद्य ० पञ्चति०, प° १९६ । 
--्मतेः-अ० ज० मु०। ३. म॒त्वा। ४. बहुवारम्‌ 1 ५. मद्ये भवन्ति- सागारधर्मा० पुर ४२१ 
१.७ 








१२० सोमदेव विरचित [ कटय २२, इलो० २७५- 


मदयेकबिन्दुसपन्नाः पाणिनः भ्रचरन्ति चेत्‌ । 

पूरयेयुने सदेहं समस्तमपि विष्पम्‌ ॥२७५॥ 

मनोमोहस्य हेतत्वान्निदानत्वाच दुगेतः। 

मयं सद्भिः सदा त्याल्यमिहामुत्र च दोषकृत्‌ ॥२.७द॥ 

श्रयतामन्न मदप्रवृत्तिदोषस्योपास्यानम्‌--त दुर्वीश्वराख्चगर्वौर्वानलाइती भूतादिः 

तान्वयनक्रदेकचकात्पुरादेकपान्नाम परिवाजको जाह्वीजकलेषु मज्नाय नजन्निजच्छाया- 
परद्धिपाशङ्कातिक्छद्धमदान्धगन्धसिन्धुरोद्धरविषाणविदायमाणमेदिनीहदये विन्ध्यारवीविषये 
प्ररूदश्रोढयौवनासवास्वादपुनखक्तकादंम्बरीपानपरसूतासरालविलासग्रहिलाभिमंहिलाभिः सह 
पलोपदंशवश्यं कंश्यमासेवमानस्य महतो मातङ्गसमृहस्य मध्ये निपतितः सन सीघुसं 
बन्धविधुरधीसङ्गेमातङ्गेरुपरुध्य असो किलेचमुक्तः--त्वया मद्यमांसमहिलाख मध्ये+न्यत- 
मसमागमः कतंब्यः, अन्यथा जीवन्न पश्यसि मन्दाकिनीम्‌' इति । सोऽप्येवमुक्तं स्तिलिसषषं- 
पप्रमितस्यापि हिः पिशितस्य भाशने स्परतिषु महाचरत्तयो विपत्तयः श्रयन्ते । मातङ्गी सङ्ग 
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इतने जीव रहते है कि यदि वे फर तो समस्त जगते भर जाय । इसमे कुछ भी सन्देह नही 
हे ॥२७५॥ अतः चूकिं मद्यपाने मन हित अहितके विचारसे शन्य हो जाता है भौर वह दुगंतिका 
कारण है, इसङ्िए इस कोक ओौर पररोकमँ बुराद्थोँको पेदा करनेवाले मयका सञ्न पुरुषों 
सदाके ङ्ए स्याग करना चाहिए ॥२५७६॥ 


& मद्यपायी एकपात संन्यासीकी कथा 

मयपानके दोषोके सम्बन्धे एक कथा है उसे सुन- 

एकपात नामका एक संन्थासी गंगास्नान करनेके ङ्एि एकचक्र नामके नगरसे चला । मागं 
म वह विन्ध्यारवीसे गुजरा । वहं मी्खाका एक बड़ा भारी द्युण्ड यौवन मदके साथ शराब पीकर 
मस्त इदं विखासिनी तरुणियोके साथ मास्त जओौर छुराका सेवन कर रहा था । वह संन्यासी उस 
ण्डमें जा फंसा । शरावके नरम मस्त इए भीरने उसे पकड़ स्या ओर उससे बोरे--तुञ्ञ 
म्य, मांस ओर खीरमे-से किसी एकका सेवन करना होगा, नही तो तू जीते जी गंगाका दशेन 
नहीं कर सकता । 


यह सुनकर तापसी सोचने रगा-~-स््सृतियोमें एक तिरु या सरसों बराबर भी मांस खाने 
पर बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका आना सुना जाता हे । भिल्लनीके साथ सम्बन्ध ॒करनेपर्‌ प्रायधित्त 
१. 'मनोमोहस्य'*'निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ 1" 'दोषभत्‌ ।*--प्रनोधसारमें उद्धत ¦ 
मद्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम्‌ । 
विस्मृतधर्मा जीवो हिसामविशङ्कमाचरति ।1६२॥ 
रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मदम्‌ । 
मद्यं भजतां तेषां हिसां सञ्जायतेऽवश्यम्‌ । ६३1 --पुरुषा्थसि ० । 
“चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानाद्‌ भ्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैति । 
पापं कृत्वा दुर्गति यान्ति मूढास्तस्मान्मद्यं नव पेयं न पेयम्‌ 1 --सूभाषितरत्नभाण्डागार प० १४८।६ 
२. महत्‌ । ३. बडवानलं । ४. गज । ५. दन्त । ६. मद्य । ७. मांप्तशशाकस्हितम्‌ । 
८, मद्यम्‌ । ९, चिकलमतिगुक्तेः । १०. मा्त॑गैरक्तः सन्‌ चिन्तयति । 


-२७७ | उपासकाध्ययन १३१ 


च सतिनिकेतनं भरायंश्चेतनम्‌ । य॒ पवंविधां खरां पिवति न तेन सरा पीता यवतीति 
निखिखमखशिखामणो सोत्रामणो मदिरास्वादाभिसंधिरनुमतविधिरस्ति । यैश्च पिष्ठोदकयगु- 
डधातकीप्रायैवेस्त॒कायैः खुरा संधीयते तान्यपि वस्तूनि विशुद्धान्येवेति चिरं चेतसि 
विचार्यानायैविद्याविंधानः कतमदयपानस्तन्माहास्म्यात्समाविभूतमनोमहामोहः कौपीनमप- 
हाय हारहरन्यवदारातिलङ्गितमातङ्गिकागीताञुगतकरतालिकाविडम्बनावसरो ब्रहगरदीत- 
शरीर इवानीतानेकविकारः चुनवुभुत्ताशशक्तिणिस्षीणक्कचिकहरस्तरसमपि भक्तितिवान्‌ । 
परादुभंवदःसदोदेकमदनो मातग कामिर्तवान्‌ । 


भवति चत्र च्छोक :- 
हेत॒शद्धः शरुतेर्वाक्यात्पीतमच्यः किलेकपात्‌ । 
मांसमातङ्गिकासङ्गमकरोन्मूढमानसः ॥२७७॥ 
इत्युपासकाध्ययने मदयमवृत्तिदोषदश्थनो नाम द्रारिशः कल्यः । 


रवा मचनिदृत्तिगुणस्योपाख्यानम्‌ --्रशेषविद्यावेशार्मदमत्तमनीपि परत्तालि- 
>" १; 
कुलकेलि कमलनाभ्यां ` वलभ्यां पुरि -खा्रयरिज्रशीलः "करवालः, कपारोद्धारनपटुवेडः, 








लेना पड़ता है जो मर्युका घर है । किन्तु समस्त यज्ञौके सिरमोर सौत्नामणि नामके यज्मे 
शराब पीनेकी अनुमति दहै, ओर चख्लिादै किजो इस विधिसे मदिरापान करता है, उसका 
मदिरापान मदिरापान नहीं है । तथा पीठी, जक, गुड़, धतूरा आदि जिन व्तुरजोसे शराब बनती 
हेवेमी शुद्ध दही होती है ।' ठेसा चिरकार तक मनम विचार कर उसने शराब पी री । उसके 
पीते दी उसका मन चंचल हो उडा । नशेम मस्त होकर उसने अपनी स्गोरी खोर डाडी । ओर 
दारान पीकर मत्त हदं भिर्टनियोके गीतके साथ ताङि्यौँ बजा-बजा कर कूदने र्गा } उस समय 
उसको दशा रेसी हो गयी मानो उसके शरीरमे कोई भूत घुस गया है । उसने अनेक विङ्कत 
चेष्टां कौ ओौर फिर मूखसे पीडित होकर मांस भीखा ल्या । उससे उसे असद्च कामोद्रेक 
हुआ ओर उसने भिल्छ्नीको भी मोगा । 


इस विषये एक श्छोक हे जिसका भाव इस प्रकार हे- 


“मको उत्पन्न करने वारी वस्तुओंके शुद्ध ोनेसे तथा वेदम छख होनेसे मूढ़ एकपातने 
मद्य पी स्या ओौर फिर उसने मांस भी खाया ओर भिल्छनीक्रो भी भोगा ॥२७५। 


इस प्रकार उपा्तक्राध्ययनमें मद्यके दोष बतलानेवाला बाईसगंँ कल्प समाप्त हत्रा | 


१० भद्यव्रती धूर्तिर नामक चोरकी कथा 
अव मद्य स्यागके छाभके सम्बन्धर्मे कथा सुन-- द 
वमी नगरी पोच चोर रहते थे । उनमे-से करवार नामका चोर मका्नमिं सध स्गाने 
म कुशर था । वट दरवाजा खोल्नेम कुदार था । धूर्तिर महानिद्रा बुरनेमे कुशङ था । शारदं 


१. मरणलक्षणमेव । २. प्रायदिचत्तम्‌ । ३. निष्पाद्यते । ४. निधान: आ० 1 ५. मद्यपान । 
६. अग्नि । ७, मांसम्‌ । ८. सेवितवानित्यर्थः । ९. चातुर्यं । १०. मनीषिण एव मत्तश्नमराः \ ११. क्रीडा । 
१२. मध्यकोशसदृशायाम्‌ । १३. चोरकमं । १४. नाम । 


१३२ सोमदेव विरचित | कटप २३; इलो० -२.७७ 


महानिद्राखंपादनङशरो धूर्तिलः, परगोपायितद्रविणदेशविशारदः शारदः, खरं पटागम- 
विलासः ऊकिलासश्चेति पञ्च मलिम्ड्धचाः प्रतिपन्नपरस्परप्रीतिपपञ्चाः स्वव्यवसाय- 
साहसाभ्यामीश्वरशरीयधेवासिर्नी भवानीमपि मुङ्कन्दहृदयाश्रयधियं धियमपि कात्या- 
यनीलोचनासञ्जनमञ्जनमपि हत समथः; पश्यतोहराणामपि पश्यतोहरः, कतान्तदृूतानामपि 
ङतान्तदूताः, कदाचिदेकस्यां निशि चेलालोपं वंति दैवे कसलपरःलकालकायथतिष्ठासख 
सकलासु काष्ठासु विहितपुरसारापदहासयः पुरबाहिरिकोपवने धनं विभजन्तस्तवेदं 
ममेदमिति विवदमानाः कन्दलमपहाय समनायितमेरेयाः पानगोठीमञुतिष्ठन्तः पूवां 
हितकलदकोपोन्मेषकद्टुषधिषणाः य्य मु्रमुष्टि च युद्धं विधाय सवेंऽपि मनघ्र रन्यत्र 
धूतिलात्‌ । 

स किल यथादं शंनसम्भवं महामुनिविलोकनासस्मिन्नहन्येकं बतं गर्णाति! तच्च 
च दिने तद शेनादास्ववतमग्रदीत्‌ । तदय धूर्तिलः समानशीलेषु कश्यवश्या यिनाश लेश्या- 
मात्मसमत्तमुपयुज्य ` विरज्याजवंज वादसखबीजादुत्पाख्य च मनोजङ्कजजराजालनिवेशमिव 
केशपाशं चिराय ` (£)पर्र हितजे्ञाय समीदाचक्रो । 


^ 9 क क. 7,77.१ १, ५ = त सः क न न 0 0 मि + स~ ^~ ~~ = ~ [ क | [भ 9 वि ^ 1 शा त) 


छिपाये हए धघनका स्थान खोज निकाल्नेमे कुश था । भौर छकिंरास ठउग विचामं निपुण था | 
पोँवोमे परस्परे बड़ प्रीति थी । ओर अपने उदयम ओर ॒साहससे वे रिवके अधाङ्गमे निवास 
करनेवारी पावतीको, विष्णुके हदये बसनेवारी रक्ष्मीको ओौर दुगीकी ओंखेमिं खगे अंजनको 
भी चुरनेम समथंये। वे चोरोकेभीचोरये ओौर यमराजके दृतोके ए मी यमराजके 
दृत थे । 

एक बार रातमे जब जोरसे वषा दो रदी थी ओर दिशां कञ्नख्की तरह कारी थी, वे 
चोर चोरी करके नगरसे बाहर एक उदानर्मे धनका बरवार करते ये । ओर यह मेरा है यह 
तेरा है कटकर परस्परमे भगड़ रहे थे । भगड़ा बन्द करके उन्होने शराब बुख्वायी ओौर पीने 
रुगे । ज्ञगड़के कारण उनके मनम कोध तो समाया ही हुञजा था, सराव पीकर वे परस्परम मुक्ा- 
मुक्वी ओौर रुद्रं रुह् करने सगे ओर धूतिरुके सिवा सब मर गये । धूर्तिरख्के यह नियम था कि 
यदि उसे किसी दिन किसी महामुनिके दशन होतेयथेतो उस दिनके रए बह्‌ एक व्रतलेखेता 
था। उस दिन भी उसे महाश्ुनिके दशन हए ये ओर उसने शराबका तरे ख्ाथा। इसी 
से वह्‌ बच गया । 


उक्त घटनाके बाद शरावके कारण अपने साथियोका विनाश हुआ देखकर धूर्तिरः 
दुःखोके मूर इस संसारसे विरक्त हो गया जौर कामदेवरूषी ब्ृक्षकी जशओंके समान 
याका खेच करके पररोकरम जहितको जीतनेवारे रलनत्रयकी प्रातिका इच्छुक हो गया । 


0 8 1 । ॥, न = लन 


१, -देदानिवेशवि-ब० । २. ठगविद्या । ३. चौराः । ४. चेलक्रोपं-आ० । ५. कृष्ण- 
रोरशोभासु। ६. दिशासु । ७, द्रव्य । €, युद्धम्‌ । ९. अन्येन. केनचित्‌ कृत्वा अानायितमद्याः। 
१०. मद्यपानात्‌ पूर्वं छृत्‌-- । ११. यस्मिन्‌ ` दिने मुनयो मिलन्ति तदिन नित्यं त्रं गृह्धाति । १२. मुनि । 
१३. मरणावस्थाम्‌ । १४. दृष्ट्वा । १५. संसारात्‌ । १६. उत्पाटनं छृत्वा । १७. चिरं दीर्घकालं 
पालितवानित्यथः (?)1 १८, परखोकपापदुःखजयनकीराय । 


-र८३ | उपासक्ाभ्ययन १३३ 


भचति चान्न इलोकः- 
पकस्मिन्वासरं मदयनच्त्तधूतिलः करल । 
पतदोषास्सहायेषु सृतेष्वा पदनापदम्‌ ॥ २७८ ॥ 
इत्युपासकाभ्ययने मद्यनिव्रत्तिग्ुखनिदानो नाम तरयोकिशतितमः कल्पः । 


स्वभावाश्याच दुगेन्यमन्यापायं दुरास्पवम्‌ । 
सन्तो.ऽदन्ति कथं मांसं विपाके दुगतिधदम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कमारृत्यमपि पाणी करोतु यदि चास्मनः। 
हन्यमानवचन स्यादन्यथा वा न जीवनम्‌ ॥ २८० ॥ 
धमाच्छमेथुजां धमं किन्नु विद्धेषकारणम्‌ । 
प्राधितायप्रदं दष्ट को नामामरपादपम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अट्पात्क्लेशात्छखं खुष्डु सखधीश्पेत्स्वस्य वाञ्छति । 
आत्मनः प्रतिक्कूलानि परेषां न समाचरेत्‌ | २८२ ॥ 
स सुखं सेवमानोऽपि जन्मान्तरसुखाश्रयः । 

. यः परायुपघातेन खउखसचापरायणः ॥ २८३ ॥ 
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उक्त कथाके सम्बन्धे एक रोक हे, जिसका भाव इस प्रकार है- 

““जव किं मद्यपानके दोषसे अन्य साथी चोर मर गये तव एक दिनके सिए शराबका 
स्याग कर देनेसे धूर्तिङ चोर बच गया ॥२७८॥ 

इत प्रकार उपासकाध्ययनमे मघत्यागके गुणोको बतलानेवाला तेसर कल्य समास हा । 
मांस निषेध: 

मांस स्वभावसे ही अपवित्र है, दुगन्धसे मरा है, दूससेकी जान से-ढेनेपर तैयार होता है, 
तथा कसाैके षर-जैसे दस्थानसे प्राप्त होता है । एसे मांसको भले आदमी केसे खाते रै! ॥२७९॥ 
यदि जिस पडुको मांसके श्एि हम मारते है, दूसरे जन्ममें वह्‌ हमै न मारेया मांसके निना 
जीवन ही न रह स्के तो प्राणी नहीं करने योग्य पञु-हत्या मरे ही करे । जन्तु एेसी बात नहीं 
है । मांसके बिना भी मनुप्योका जीवन चल्ता ही हे ॥२८०॥ 


धर्म॑से सुख भोगनेवारे न जने धमंसे द्वेष क्यों करते हँ ? इच्छित वस्तुको देनेवाछे 
कस्पवृक्षसे कौन द्वेष करता हे ॥२८१॥ यदि बुद्धिमान्‌ पुरुष थोड़से कष्टसे अच्छा सुख प्राप्त 
करना चाहता तोजोकाम उसे स्वयं बरे र्ग उन कामको दूसरोके प्रति भी उसे नही 
करना चाहिए ॥२८२॥ 

जो दृसररोका धात न करके सुखका सेवन करता ह वह॒ इस जन्ममें भी सुख भोगता हे 
 छओौर दूसरे जन्म भी सुख भोगता है ॥२८२॥ [ धमेरलाकरके पाठके अनुसार दूसरा अथे यह भी 


१. प्राप्तवान्‌ 1 २, दुःस्थाने शूनाकारगृहे रम्यम्‌ 1 ३. भक्षयन्ति! ४. यथा पञु्हतः तथा 
परचाच्चेत्स पशुः तस्य हिसकस्य न हिनस्ति, अथवा चैेन्मांसं विनाऽन्यः कोऽपि जीवनोपायो नास्ति 
चेदच्चफलखादिकं वर्तते तहि मांसं कथं भक्ष्यते। ५. को द्वेषं करोतु! ६. श्ूयतां धर्मसर्वस्वं श्रृत्वा 
चैवावधारयेत्‌ । ` आत्मनः प्रतिकूरानि परेषां न समाचरेत्‌ “महाभारत । ७. यः परानुपघातेन 
सुखसेवापरायणः । स सुखं सेवमानोऽपि जन्मान्तरासुखाश्चयः' 1--धमरत्नाकर, पू० ७८ । 


१२४ सोमदेव विरचित [ कट्प २४५, शलो० -२८छ 


स पुमान्न लोके ऽसिमिन्नुदकं दुःखवजितः। 
यस्तदात्वसुखासङ्गान्न सुद्येद्ध्मकमंणि ॥ २८४ ॥ 
स भूभारः पर प्राणी जीवन्नपि खतश्च सः। 

यो न धमोथंकामेषु भवेदन्यसमाश्रयः । २८५ ॥ 
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हो सकताहे करि] "जो दूसरौके घातके द्वारा सुख भोगनेमे तत्पर रहता है वह वतेमानमें सुख 
भोगते इए भी दूसरे जन्मभे दुःख भोगता है । [ आगेके श्छोकको देखते हुए यही अथं 
विशेष उचित प्रतीत होता है ] ॥ जो मनुष्य ताक्तार्करि सुखोपमोगमे आसक्त होकर धमे-कमेमे 
मूढ़ नहीं हो जाता अ्थत्‌ धम-कमं करता रहता हे, वह इस रोकमे ओौर परलोक दुःखः 
नहीं उटाता ॥२८४॥ 

भावाथे--धमेका मतलब केवर पूजा-पाठ कर ङेना मात्र ही नहीं है; किन्तु अपने प्रति- 
दिनके आचरणमें सुधार करना मी हे । ओर वह सुधार हे, एसे काम न करना जिनसे दूसरेको 
कष्ट पहुंचता हो । मांस मक्षण एक एसी आदत दहै जो दूसरे प्राणियोकी जान स्यि चिना व्यवहार 
म नहीं खयी जा सकती; क्योकि चिना किसी प्राणीकी जान स्यि मांस मिरु ददी नदीं सकता। 
अतः जरासे जीमके स्वादके ङ्ए किसी प्राणीकी सृद्युका कारण बनना किसी मी समज्लदार आदमी 
का काम नहींहै। हमारी यदि जरा-सी खारु भी उचटं जाती तो कितनी वेदना होती हे। 
फिर कसाङईकी छुरीसे जिसे काटा जाता है, उसकी तकरीफका तो कहना ही क्षया हे १ मनुष्य 
जानता हे कि बुराईेका फर बुरा है ओर भखाईका फर भखा है । फिर मी वह अपने स्वाथेके 
किए बुराई करनेपर उताषरू हो जाता हे। वहस्वयंतो चाहताहै किमेरे साथ कोई बुरा 
व्यवहार न करे, मेरी कोई जान न रे, मेरे बच्ोको कोड न सताये, मेरी खी, बहन जओौर बेटीको 
कोई बुरी निगाहसे देखे मी नही, मेरा मारु-मत्ता कोई चुराये नही । किन्तु स्वयं वह ॒दृसरोकी 
जानक्षा ग्राहक बन जाता है, दूसरोकी बहू-बेटियोको देखकर आवाज कसता है ओर मौका 
मिस्ते ही दृसरोका मारु दडप कर जाता है । एेसी स्थितिमे उसका यह चाहना कि मेरे साथ 
कोद बुरा व्यवहारं न करे, केसे ठीक कहा जा सकता है । इसी बुराङईको दृष्टम रखकर मन्थकार 
कहते हैँ कि यदि थोड़से कष्टसे खुब सुख मोगना चाहते हो तो उसका एक सीधा उपाय यह है 
करं जो व्यवहार तरुम अपने ट्एि अनुचित समक्षते हो उसे दृसरोके साथ मी मत करो) अनेक 
मनुष्य सुखे एसे मग्न हो जाते दै किं उन दीन-दुनियाकी सुध ही नहीं रहती । फिर वे अपने 
सामने किसीको कुक सममते ही नदीं । एेसे मदान्ध मनुप्य जीते जी मे ही सुख मोग रे किन्तु 
मरनेपर उनकी दुगेति हुए बिना नहीं रहती । क्योकि कहावत दहै किं "जब तक्र तेरे पुण्यका 
नही आता है छोर । अवगुन तेरे माफ़ हैँ कर छे खख करोर' | पुण्यक्रा अन्त आनेपर उसकी 
भी वही दुर्मति होगी जो वह आन दृसरोकी करता है । अतः ग्रन्थकार कहते दँ कि जरासे सुख 
म मग्न होकर उस धमे-कमेको मत मूरो जिसका फर्‌ सुखके खूपमे भोग रहे हो । 

जो मनुष्य धमे, अथे जौर कामर्मे-से एक्का भी पान नहीं करता, वह प्रथ्वीका भार दै 

१. त्रिपु मध्ये एकष्यापि आश्रयो न भवेत्‌ । 

स भूभारः भवदन्यतमाश्रसः~धमरत्नाऽ, १० ७८ उ. । 


स भूभारः परं पापी पशोरपि महापदु: । 
यो न मर्त्यभवे प्राप्य दयाधर्म निषेवते । १६।।--प्रनोधसार 
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मूखः स जडः सो-ऽक्ञः स पशुश्च पशोरपि । 
योऽश्नन्नपि फलं घमां दमं मवति मन्दधीः ।॥ २८६ ॥ 
स -चिद्धान्स महाप्राज्ञः ख धीमान्स च पाण्डतः। 
यः; स्वतो वान्यतो वापि नाधमाय समीहते । २८७ ॥ 
तत्स्वस्य हहितमिच्छन्तो मुञ्न्तश्चाहितं मुहः । 
अन्यमांसेः स्वमांखस्य कथं चद्धिविधायिनः ।(२८८]] 
यच्पर्न करोतीह खुखं चा इडःखमेच चा । 
चद्धये घनवदत्तं स्वस्य तञ्जायते ऽधिकम्‌ ।२८६॥ 
म्य॑मांसमधुपायं कमं चमौय वेन्मतम्‌। 
अधमः कोऽपरः कि वा भवेद्‌ दुगतिदायकम्‌ ॥२६०।। 
स घमो यज नाधमेस्तस्छुखं यन्न नाखुखम्‌ । 
तञ्ज्ञान यच्र नाज्ञान सा गातयेज्न नागतः ।२६२॥ 
स्वकीयं जीवितं यद्वत्सवंस्य भाणिनः प्रियम्‌ । 
ढदेतत्परस्यापि ततो हिसां परित्यजेत्‌ ॥२६२।। 
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ओर जोते हुए भी मृत दहे ॥२८५॥ तथा जो धमेका फर भोगता हु भी धमोचरण करने 
भारस्य करता हे वह मूं हे, जड है, अज्ञानी हे ओर पुस भी गया वीता है ॥२८६॥ ओर जो 
न स्वयं अधमे करता हे ओौर न दृसरोसे अधमे कराता हे वह विद्रान्‌ है, बडा समक्षदार है, 
बुद्धिमान्‌ है ओौर पण्डित है ॥२८७॥ जो अपना हित चाहते हैँ ओर अहितसे बचते हैँ वे दूसरोकि 
मांससे अपने मांसकी बृद्धि कैसे करते है ॥२८८॥ जैसे दूसरेको दिया हुआ धन कारान्तरमें व्याज 
के बढ़ जानेसे अपनेको अधिक होकर मिख्ता है वेसे ही मनुष्य दृसरेको जो सुख या दुःख देता 
दै, बह सुख या दुःख काखान्तरम उसे अधिक होकर मिरूता है । अथोत्‌ सुख देनेसे अधिक 
सुख मिरुता हे ओर दुःख देनेसे अधिक दुःख मिरुता हे ॥२८९॥ यदि मद, मांस ओर मधुका 
सेवन करना धर्महै तो फिर अधमे क्याहे जओौर कौन दुगेतिका कारण हे १॥२९०॥ धमं दही 
है जिसमे अधमं नहीं हे । सुख वही है जिसमे दुःख नहीं है । ज्ञान वही हे जिसमे अज्ञान नही 
ह ओौर गति वही है जह से खौरकर आना नहीं हे ॥२९१॥ 

जिस प्रकार सभी पाणि्योको अपना जीवन प्रिय है उसी तरह दृसरोको भी अपना जीवन 
प्रिय है । इस रिण हिंसाको छोड देना चाहिए ॥२९२॥ 
१. भुञ्जन्‌ । स विद्धान्‌ स महामान्यः स्र धीमान्‌ तत्त्वधीधनः । 
| योऽदनन्नपि फर धर्माद्‌ धर्मे भवति तत्परः । १७।।--प्रबोधसार । 
२. भ्यः स्वतोऽन्यतो वापि नाधर्माय समीहते । 

विक्वत्रयरिरोरत्नं तं पुमांसं विदूबुधाः ।॥ १८।--प्रनोधसार । 
“यः स्वतो“. । स एव विदृषामाद्यो विपरीतं चरन्‌ जडः 1४11 --घर्मर०, प° ७८ उ. । 
३. 'मद्यमांसमधुप्रायं यदि धर्माय सम्मतम्‌ । साधनं तहि पापस्य हेतं नास्तीह भूतले 1२१ --प्रनोधसार। 
यह इटोक आत्मानुशासनकरा ( ४६ाँ श्लोक ) इ । 

५. प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 


आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ।।२३६।।--सुभाषित्तरत्न° पु २५२ । 
इष्टो यथात्मनो . देहः सर्वेषां प्राणिनां तथा । 
एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वाचुधारिणाम्‌ ।१८६।- पद्मपुराण १४ पव । 


१२३६ सोमदेव विरचित [ करप २७, शटो० २९२ 


मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिचु | 
शंस्यं न मत्यंघु मधूदुस्बरसेविशु ॥२९३॥ 
मल्तिकागभेंसभुतवाखारण्डविनिपीडनात्‌ । 

जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाङ्ति ॥२६४।। 
उद्धानल्ताभंकगमं ऽरिमन्नण्डजाण्डकखण्डवत्‌ । 

कुतो मधुं मधुच्छुञे व्याधद्धुन्धकजीवितम्‌ २६५ 
अश्चत्थोद्म्बरप्लक्म्यग्मोधादिपलेष्वपि । 

पर्यत्ताः प्राणिनः स्थूलाः सूदमाश्ागमगोचसः 11२९६] 
म॑द्यादिस्वादिगेहेषु पानमन्नं च नाचरेत्‌ | 
तद्मत्रादिसंपक न कुवीत कदाचन ।२६७\ 


0 # „+ ॥ कि 1 व „+ + [ब ॥ म क ~ + ॥ 9 


जो मांस खाते हँ उनमें दया नहीं होती । जो शराब पीते दै वे सच नहीं बोरू सकते । 
जओौर जो मधु ओर उदुम्बर फर्छोका भक्षण करते है उनम रहम नही दयता ॥२९३॥ 


मधुके दोष 
मधु मक्खिरयोके अण्डोके निचोडनेते पेदा हुए मधुका, जो रज जौर वीयके मिश्रणके समान 
हे, सञ्जन पुरुष कैसे सेवन करते दै १ ॥२९४॥ मधुका छत्ता व्याक्रुरु शिद्ुके गभ॑की तरह है ओर 
अण्डेसे उपन्न होनेवारे जन्तु ओंके छोटे-छोटे अण्डोके उकडोके जेसा है । भीरु रोधी वगैरह 
हिसक मनुष्य उते खाते हैँ । उसमें माधुय करटो से आया १ ॥२९५॥ 


उदुम्बरफरकी बुराइयों 
पीपर, उदुम्बर जिसे जन्तु फल भी कहते है, पाकर ओर चट वृक्ष वगेरहके फलम स्थर 
जन्तु रहते है जो प्रत्यक्ष दिखायी देते है । इनके सिवा सूक्ष्म जन्तु भी उनम पाये जाते है जो 
शास््रोकि द्वारा जाने जा सकते है ॥२९६॥ 


मदयादिकका सेवन करनेवारोसे बचो 
म्य मांस वगैरहका सेवन करनेवाङे लोगोके घरोमे खान-पान मी नहीं करना चाहिए । 
तथा उनके बरतनोँको कभी भी कामम नहीं खना चाहिए ॥२९७॥ जो मनुष्य मदय दिका 


[+ ~ 


. मांसमदन्तीत्येवं शीलास्तेु मनुष्येषु । २. दयाट्त्वम्‌ । 
'वमभावो न मर्त्येषु सर्वोदटम्बरसेविपु' ।--प्रनोधसारमें उद्धृत । 
'परृभुक्षु दया नास्ति न शौचं मद्यपासु च । उदुम्बरारिपु प्रोक्तो न धर्मः सौख्यदो नृपु ॥ १४७।।' 
--धम्सं० श्रा० पृ० ११८ । 
३. षंडवत्‌--अ० ज ० । पक्िबारकसम्‌हवत्‌ । ४, साधुर्यम्‌ । 
५. “योनिरुदुम्बस्युग्मं प्लक्षन्यग्रोधपिप्पलफङानि । 
त्रसजीवानां तस्मात्तेपां तद्भक्षणे हिसा' ॥७२।)-पुरुषार्थस्ि ° । 
“सर्वोदुम्ब र मध्यस्था दुदयन्ते विविध स्त्रसाः । तथैव बहुशस्तत्र स्थावराः समयोदिताः ॥३३॥।' 
--प्रबोधसार । 
६. मद्यमांसमधुभक्षकाणां गेहेषु । ७. तेषां भाजनादिस्पर्शम्‌ । मभद्यादिस्वाद्यमत्रेपु पानम वु 
नाहरेत्‌ । दूरतो हि विधातन्यस्तत्सम्बन्धोऽशनादिषु' । ३४।।-पभर बोधसार । 
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कुवेन्नव्रतिभिः साधं संसगं मोजनादिषु । 

प्राप्नोति वाच्यतामन्र पर्न च न सत्फलम्‌ ॥२९द)। 
दखतिपायेषु पानोयं स्नेहं च कुत पादिषु । 

चतस्थो वजे येलित्यं योषितश्चावतोचिताः ॥२६६॥ 
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सेवन करनेवारे पुर्षोके साथ खान-पान करता है उसकी यहाँ निन्दा होती है ओर परलोके 
मी उसे अच्छे फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥२९८॥ व्रती पुरषको चमड़की मशकका पानी, चमडके 
कुप्पोमे रखा हुआ घी, तेर ओर म्य, मांस आदिका सेवन करनेवाली सि्योको सदाके श्ण छोड 
देना चाहिए ॥२६९॥ 


मावाथे-छोटीसे-छोरी बुराईसे वचनेके ङिए बड़ी सावधानी रखनी होती हे । फिर भज 
तो मय, मांसका इतना प्रचार बदृता जाता है कि उच्च करीन पटे-छ्खि खोग भी उनसे परहेज 
नहीं रखते । अंग्रेजी सभ्यताके साथ अंग्रेजी खान-पान भी मारतमें बढ़ता जाता है । ओौर अमेजी 
खान-पानकी जान मय ओर मांसदहीदहैँ। प्रायः जो रोग शाकाहारी होते है उनका भोजन भी 
रेल्वे वगेरहमें मांसाहारियेके मोजनके साथ ही पकाया जात। है । उसीमे-से मांसको बचाकर 
शाकाहारियोको खिखा देतेहै। जो रोग पार्टियों वगेरहमे चारीक होते है उनमेसे को$-को$ 
सभ्यताके विरुद्ध समक्षकर जो कुछ मिरु जाताहे उसेद्ीखा आते । इस तरह संगतिके 
दोषसे बचे-खुचे चाकाहारी मी मांसादिकके स्वादसे नहीं बच पाते ओर एेसा करते-करते उनमें 
से कोई-कोडदे मांसाहार करने सुग जाते हैँ । अग्रेजी दवाद््योका तो कहना ही क्या है, उनम मी 
म्य वगेरहका सम्मिश्रण रहता है । पौष्टिक ओौषधियों ओर तथोक्तं विटामिनोंको न जाने किन- 
किन पञचु-पक्षियों ओर जर्चर जीवों तक्के अवयवो ओर तेेसे बनाया जाताहै। फिर भी 
सन खुशी-खुरी उनक्रा सेवन करते हैँ । ओवल्टीन नामके पौष्टिक खां अण्डे उरे जाते है 
फिर मी जैन-घरानों तक्म उसका सेवन छोटे ओौर बडे करते है । यह सब संगति दोषक्रा ही 
कुफकू है । उसीके कारण बुरी चीजोसे धघृणाका भाव घटता जाता है ओर धीरे-धीरे उनके प्रति 
लोगोकी अरुचि ट्रटती जाती है । इन्दी बुरादयोसे बचनेके शिए आचार्येनि पेते स्त्री -पुरुषोकिं साथ 
रोटी-बेदी व्यवहारका निषेध किया है जो मद्यादिकका सेवन करते है । अंनाचारको बनाये रखने 
के छ्एि ओर अर्हिसाध्म॑को जीवित रखनेके रए यह आवश्यक है कि जेनघमेका पान करने 
वारे कमसे-कम अपने खान-पानमें ढ़ बने रहँ । यदि उन्होने भी देखा-देखी शुरू की ओरवेभी 
भोग-विरासके गुखाम चन गये तो दुनियाको फिर अर्दिसा-धमंका सन्देश कौन देगा १ कोन 
द्‌ नियाको बतायेगा कं रराबका पीना ओर मांसकरा खाना मनुष्यको बेर बनाता हे ओर बेरता 
के रहते हुए दुनियाम शान्ति नहीं हो सकती । अतः जसे सफेदपोश बदमाशोसे बचे रहनेमं 
ही कल्याणे वैसे ही सभ्य कहे जनेवारे पियको ओौर गोरतखोरोके साथ खान-पानका 
सम्बन्ध न रखनेमें ही सवका हित है । एेसा करनेसे आप प्रतिगामी, कूढम््न या दृकरियानूसी 


१. (अपाङ्क्तेयं: समं कुर्वन्‌ संसग भोजनादिषु । 
प्रप्नोति निन््यतामनत्र परत्र च नं सत्फलम्‌ ।1७३11 -घमंर०, पृण ८० उ. 1 
२. चर्मभाण्डेषु 1 ३. धृततैलाधारचमंभाजनेषु । . 'दुतिप्रायेषु पत्रेषु तोयं स्नेहं तु नाश्रयेत्‌ 1 
-प्रनोघसार पृ० ७४। 


९८ 


१२८ सोमदेव विरचित [ करप २७, शलो० ३०० 


जीवयोगाविशेषेण मयमेषादिकायवत्‌ । 
सुद्गमाबादिकायोऽपि मां समित्यपरे जगुः ॥३००॥ 
तदयुक्तम्‌ । तदाद- 
मासं जीवशरीरं जीव्शरीरं भवै वा मिम्‌ । 
यद्वनिम्बो वृक्षो वक्षस्तु भवेन्न वा निम्बः |॥२०॥ 
शिच- 
दविजाण्डजनिहन्तणां यथा पापं विशिष्यते । 
जीवयोगाविशेषे.ऽपि तथा फलपलाशिनाम्‌ ॥३०२। 
खीत्वपेयत्वसामान्यादारंवारिवदीहताम्‌ । 
पष वादी वदन्नेवं मयमादतसमागमे ॥२०२॥ 
शुद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचिज्यमीदशम्‌ । 
विषघ्नं रत्नमेाहेयं विषं च विपदे यतः ॥३०४॥ 





कनन उनि) के पिनि) दि उ र अ. [क त ~+ ~~, = च आ, क 1 ह क, ए क च क , क ष , १ ह कि छ वा 


भरे ही कहखायं किन्तु इसकी परवाह न करं । आप ट्ट रहंगे तो दुनिया आपकी बातक्री कद्र 
करने र्गेगी । किन्वु यदि आप ही अपना विश्वास खो बैटेगे ओर क्षण-मरकी वाहवाहीम बह 
जार्येगे तो म अपना हित कर सकंगे ओौर न दृसरोका हित कर सकंगे । मधु भी मद्य ओर मांसका 
ही भाई हे । कुछ रोग आधुनिक दंगसे निकार जानेवाछे मधुको खाद्य बताते हैँ । किन्तु दंगके 
बदलने मात्रसे मधु खाच नहीं हो सक्ता । आखिर्को तो वह मघु-मकिखियोका उगारू ही है । 
मांस, ओर अन्न, दृध वगेरहमं अन्तर 

कुछ रोगोका कहना है कि मूग, उड़द वगेैरहर्मे ओर ऊट, मेदा वगैरह कोई अन्तर 
नहीं ह क्योकि जैसे ऊंट, मेढा वगौरहके शरीरम जीव रहता है वैसे ही मूग उडद वगैरह मी 
जीव रहता है । दोनों ही जीवके शरीर है । अतः जीवका शरीर होनेसे मूग, उडद वगेरह भी 
मांस ही है ॥२००॥ किन्तु उनका एेसा कहना ठीक नहीं हे ¦ क्योकि मांस जीवका शारीर है यह 
दीक है | किन्तु जो जीवका शरीर है वह मांस होता मी दहै भौर नहीं भी होता । जैसे, नीम वृक्ष 
होता है किन्तु वृक्ष नीम होता मी है ओर नही मी होता ॥३०१॥ तथा-- 

नेसे ब्राह्मण ओौर पक्षी दोनेमें जीव है फिर भी पक्चीको मारनेकी अपिक्षा ब्राह्मणको मारने 
मँ अधिकपापदहै। वेसेही फरुमभी जीवका शरीर दहै ओौर मांस मी जीवका शरीर है, किन्तु 
फर खानेवारेकी अपेक्षां मांस खानेवारेको अधिक पाप होता है ॥३०२॥ तथा जिसका यह कना 
है किं फर ओौर मांस दोनों हयी जीवका शरीर होनेसे बराबर दै उसके रिष पनी ओर माता दोनों 
खी होनेसे समान है ओर शराब तथा पानी दोनों पेय होनेसे समान हैँ । अतः जैसे वह पानी 
ओर पत्नीका उपभोग करता हे वेसे ही सराव ओर माताक्ा भी उपभोग क्यो नहीं करता १ ।२३०३॥ 

गौकरा दूष शुद्ध है जिन्तु गोमांस शुद्ध नहीं है । वस्तृका वेचिग्य ही इस प्रकार है । 
देखो, सौँपकी मग्सि विष दूर्‌ होता है, किन्तु सोँपकरा विष मृद्युक्रा कारण है ॥२००॥ 








१. उष्ट्रः । “जीवयोगाविशेषेण उष्टरमेषादिकायवत्‌ ।--धर्मर०, पु० ८० उ. । २. मातरं दारानिव, 
मद्यं वारीव ईहताम्‌ । 'श्राण्यङ्खत्वाविदोषेऽपि भोज्यं मांसं न धार्मिकः । भोग्या स्त्रीत्वाविरोषेऽपि जनंजयिव 
ताम्बिका ॥१०।।* --सागारधर्मामृत २ आ०। ३. महः सर्पस्येदं रत्नम्‌ । पेन्वादीनां पयः पेयं न मू्ादि 
स्वभावतः । विषापहमह रतनं विषं तु मृतिसाधनम्‌ 1 ३७।-प्रबोधसार । | 





३१० | उपासकाष्ययन १३६ 


अथवा- 
हेयं पटं पयः पेयं समे सत्यपि कारणे । 
चिषद्रोरायुषे पन्न मूलं तु तये मतम्‌ ॥२०४॥ 
अपि च-- 


शरीराचयवत्वे.ऽपि मांसे दोषो न सर्पिषि । 

जिह्यावन्न हि दोषाय पादे मयं द्विजातिषु ॥२०६॥ 

विधिंश्चेत्केवलं शद.ये द्विजैः सवं निषेव्यताम्‌ । 

शद थे चेत्केवलं वस्तु भुज्यतां श्वपचालये ॥३०७॥ 

तदद्रव्यदाठपाज्ाणां विशुद्धौ विधिशयुद्धता । 
यत्संस्कारशतेनापि नाजातिर्दिंजतां जेत्‌ ॥२०८॥ 

तच्छाक्यसां स्यचार्वाकवेदवे चकपर्दिनाम्‌ । 

मतं विहाय हर्तव्यं मासं भ्रयो.ऽर्धिभिः सद्‌ा ॥३०६॥ 

यस्तु लौटयेन मांसाशी धर्मधीः स दिपातकंः 

परदारक्रियाकारी माजा सत्रं यथा नरः ॥३१०]॥ 


वि 1 





अथवा, मांसं जौर दूधका एक कारण होनेपर भी मांस छोड़ने योग्य है जर दृध पीने 
योभ्य हे । जैसे कारस्कर नामके विषवृक्षका पत्ता आयुवधेक होता हे ओौर उसकी जड मुद्युका 
कारण होती हे ॥२०५॥ ओर भी कहते है-- 

मांस मी चारीरका हिस्सादहै ओर धीमी शरीरकाही हिस्सा फिर भी मांसम दोष हे, 
घी मे नहीं । जैसे ब्राह्मणेमिं जीमसे चराबका स्प करनेमे दोष हे परमे ख्गानेषर नहीं ॥३०६॥ 

यदि विधिषे ही वस्तु शुद्ध हो जाती तो ब्राह्मणोके ल्एि कोई वस्तु असेव्य रहती ही 
नहीं । ओौर यदि केवर वस्तुकी रुद्धि ही अपेक्षित है तो चाण्डारके घरपर भी भोजन करं छेना 
चाहिए ॥३०७॥ अतः द्रव्य, दाता ओर पात्र तीनेकि शुद्ध होनेपर ही शुद्ध विपि बनती हे । 
वर्यो सैकड़ों संस्कार करनेपर मी दुद्र ब्राह्मण नही हो सकता ॥ ३०८ ॥ इस ल्प जो अपना 
कल्याण चाहते है उन्ह बौद्ध, सांख्य, चार्वाक, वेदिक ओर शोवाके मतोंकी प्रवाह न करके 
मांसका व्याग कर देना चाहिए ॥३०९॥ ` 

जैसे जो परस्त्रीगामी पुरुष अपनी माताके साथ सम्भोग करता है वह दो पाप करता है, 
एक तो परस्त्री गमनका पाप करता है ओर दृसरे माताके साथ सम्भोग करनेका पाप करता है । 
वसते हौ जो मनुष्य ध्ैबुद्धिसे सारसापूर्वैक मांस भक्षण करता हे वह भी डबर पाप करता हे । 
एक तो वह मक्त खाता है दूसरे धर्मक दोग रचकर उसे खाता हे ॥३१०॥ 


१. विषतरोः आयुनिमित्ं पत्रं स्यात्‌ । “पयः पेयं परं हयं समे सत्यपि साधनं । विषद्रो रायुषे पत्रं 
मलं तु मृतये मतम्‌ ।1२८।।” -म्रबोधसार । “श्राय दुग्धं पलं नैव वस्तुनो गतिरीदुक्ी । विषद्रोः पत्रमारोभ्य- 
कृन्मूरुं मृतिकृद्‌ भवेत्‌ ।४२।।” --घर्मसं० । २. टयोर्माससपिषोः निमित्तं शरीरमेव । “ङरीरावयवत्वेऽपि 
मसे दोषो न सधिषि ! धेनुदेहसुतं मूत्रं न एनः पयसा समम्‌ 1\३९।।” --प्रबोधसार । ३. संप्रोकषणं यज्ञादिश्चेत्‌ 
शुद्धं भवति । ४. योग्यमयोग्यज्च । ५. अथवा विधिस्तिष्ठतु वस्तु स्वयमेव शुद्धं वर्तते । ६. त्याज्यम्‌ । 
७. मासमक्चकः 1 ८, तस्य पातकद्रयं भवति । ९. सह .। यस्तु मांसादिलौल्येन धर्मं॑धर्मेति माषते । 
मांसाश्वादाष्िषेष्व॑सात्‌ स स्यात्पापद्धयाश्रयः ॥॥४०॥।* --प्रनोवसार । भाप हास्यं रुभेतासौ मांसलोत्येन 
धर्मधीः ! परदारं विधातेव मात्रा सार्द्धं नराधमः ।।४१।। प्रनोध्रसार । । 


१४० सोमदेव विरचित [ कठ्प २७, श्लो० -२१०. 


भ्रुयतामच् मांसाशनाभिध्यानमाअस्यापि पातकस्य _फलम्‌--श्रीमत्ुष्पदन्तभदन्ता- 
वक्तेणं र तिसंपादितोदयं [ ऋ [ क । भ्य न्वयसंभूति रसनो 
वतारावतीर्णल्िदिवपतिसंपादितोच्वेन्दिरासन्दां काकन्दां पुरि श्रावकान्वयसंभूतिः सौ 
नाम सपति: कुलधर्माचरोधबुड.या गृहीतपिशितवतः पुनवेंदवे च द्वेतमतमोदितमतिः संजा- 
¢= € ~ 
तजाज्गरलिधित्सायुमतिरङग्ृतवस्तनिवंहणाञ्जनाएपवादाज्जुयुप्स मानो मनोविश्रान्तिहेतुना 
५५ क [ शप ॐ सय 
कर्मप्रियनामकेतना बलवन रसि विलस्थलजलान्तरार्चरतरसमानाययन्नप्यनेकराजकाय- 
पर्याकलमानसतया भांसमत्षणच्तणं नाचाप । 
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मावाथ--जो ग्यक्ति या धं मांसाहारको उचित ठदहराते दँ वे उसके समथेनमे अनेक 
कुयच््यिँ देते है । उन्हीका निर्देश तथा परीक्षण ग्रन्थकारने उपर करिया हे । जीवक्रा शरीर होने 
मात्रसे मांसक्तो अभक्ष्य नहीं बतलाया गया है, किन्तु एक तो किसी पञ्चेन्द्रिय जीवको काटे बिना 
मांस उत्पन्न नहीं होता । दृसंरे बह अत्यन्त तामसिक भोजन है । दूध, फ वगैरहमें यह बात नहीं 
है। वे पञ्ुओं ओर वृक्षोको बिना हानि पर्हषाये प्राप्त किये जा सकते है तथा उनके खानेसे 
चित्तम साच्विकता आती है । कहा जा सकता है किं यदि स्वयं मरे हुए जीवका मांस प्राप्त हो 
जये तो क्या हानि ? इसका समाधान यह है कि यद्यपि इससे शुखूमे किसी जीवका घात नहीं 
होगा किन्तु आगे मांस खानेका चश्का रुग जानेसे दूसरे रोगोके द्वारा मारे गये पञ्ुके मासमे 
भी परवृत्ति होने र्गेगी । जैसे बौद्ध धर्मम त्रिकोटि परिशुद्ध मांसके महण कर ठेनेका विधान हे तो 
तिब्बतके कामाओंके लिए शरसे दूर पञ्च॒ मारे जाति हँ ओर उनका मांस वह ग्रहण कर ठेते दँ । 
दृसरे, मांसम भी एकेन्द्रिय जीवोकी उल्त्ति होने र्गती है तीसरे, मृत पञ्ुका मासि खानेपर भी 
तामसिकपना तो बना ही रहता है । वह तो मांसमात्रका धमं हे । अतः मांसाहार ओर दुर तथा 
फलाहार समान नहीं हो सकता । हिन्दू. धमेमें यज्ञके भरसादके तोरपर मांसके अरहणका विधान 
कुछ ग्रन्थो मिता है । किन्तु जो चीज स्वभाव से दी अशुद्धं दै, मन्त्रादिकके द्वारा उसे शुद्ध 
नही किया जा सकता । यदि म॑त्रोके द्वारा स्वभावसे ही अशुद्ध वस्तुं भी शुद्ध हो सकती दै तो 
फिर तो संसारम अभक्ष्य कुछ रहेगा ही नहीं । अतः यज्ञादिकम मन्त्रपारपूवंक पञ्ुका बङ्दान 
करके उसका मांस खाना भी निरामिषभोजियोके शिण. उचित नहीं है । मांस खाना तो बहुत दूर्‌ 
ह उसका इरादा करना भी बुरा है । मांस खानेके संकस्पमात्रसे भी जो पाप होता है उसके 
फलके सम्बन्धमे एक कथा है उसे सुन-- 

११ मांसभक्षणसंकरपी राजा सोरसेनकी कथा 

मगवान्‌ पुष्पदन्तके जन्मोत्सवसे पवित्र काकन्दी नगरमे श्रावक्रकुरोदयन्न सौरसेन नामका 
राज्ञा राज्य करता था । उसने अपना कुरुधमं समज्ञकर मांस खानेका स्याग कर दिया था। 
बाद कुछ वैदिको, वयां ओर शैवेकि कहनेसे उसे मांस खानेक्री रुचि उत्पन्न हु । किन्तु की 
हुई प्रतिज्ञाको न निबाहनेके ोकापवादसे वह डरता था । उसका कमेप्रिय नामका रसोइया 
एकान्तम अनेक जरुचर, थर्चर ओर विरोमे रहनेवारे जन्तुजओंका मांस तेयार करता था किन्तु 
अनेकं राजकार्योमिं धिरे रहनेसे उसे मांस खानेके किए एकान्त समय नहीं मिरूता था । 





१. चिन्तनम्‌-दच्छामातरं वा । २. उत्सवरक्ष्मीस्थान । ३. वेदवचन-वै्वचन-दौववचन । ४. सूपकारेण । 
५. एकान्ते । ६. आनयनं कारयन्‌ । | 


-२१० | ` उपासकाध्ययन १७१ 


कमेधियो.ऽपि तथा पृथिवीभ्वरनिदेशमडदिनमडतिष्ठज्नेकदा प्रदाकुपाकोपद्रुतः मेत्यं 
स्वयम्भूरमणोसिधानमुद्रे समुद्रे मह देहबलस्तिमिद्भिलगिलो बभूव । भुपालो-+पि चिरकालेन 
कथाश्चेषतामाभ्चित्य पिरिताशनाशयार्ख॑बन्धात्त्ैव सिन्धौ तस्येव महामीनस्य कर्णविले 
तन्मलाशेनशीलः शालिसिक्थंकलककेवरः शफरो.ऽभूत्‌ । तदन्वेष पर्याप्ोभयकरणस्तस्य 
वदनं व्यादाय निद्रायतो गलगुहावगादहे वेलानदीप्रवाद इवानेकं जलचरानीकः प्रविश्य तथैच 
निष्कामन्तं निरीक््य पापकमा निभौग्याणां चाथ्रणीधमां खत्वेष षो यद्धकसंपातरतचेतां- 
स्यपि न शक्रोति अशितुं यादांसि । मम पुनर्यदि हदयेप्सितप्रभावादहेवादेताचन्माचं गां 
स्यात्तदा समस्तमपि समुद्रं विदुतसकलसत्वसंचारसमुद्रं विदधामि इत्यभिभ्यानादरपकाय- 
करटः शकखो निखिरखनक्रचकचाराच ˆ मह देदाधीनो मीनः कालेन विंपंदयोत्पचयय चोत्तमतस्म- 
यरि्शत्खागरोपमायुभिलये निरये भवपरत्ययायत्ताविभूतक्ञानविशेषो तावनिमिषचरौ ` नार- 
कपर्यायघरौ किंरेवमालापं चक्रुः-अहो चद्रमर्स्य, तथा निर्मितक्मणो दुष्कमेणो ममा- 
चागतिरुचितैव । तव तु मत्कणेबिङे मलोपजीवनस्य कथमजागमनमभूत्‌ ? हे मदामर्स्य, 
चेष्टितादपि दुरन्तदुःखसंबन्धनिवन्धनादद्युभभ्यानात्‌ } 

मवति चात्र इलोकः- 


[वा का क 








॥ 


इस प्रकार कमग्रिय राजांकी आज्ञाके भनुसार प्रतिदिन मांस पकाता था । एक दिन उसने 
सोँपका मांस पकाया ओर उसीके जहरसे मरकर वह स्वयंभूरमण नामके समुद्र मं विशाखाय तिमिङ्किर 
नामका महामस्स्य हुआ । कु कारके वाद्‌ राजा मी मरकर्‌ मांस खानेके संकल्पके कारण उसी 
समुद्रम उसी महामसस्यके कानमे उसका मेर खनेवाखा मसस्य हुआ, जिसका शरीर शादी 
चावल्के बराबर था । महामत्स्य ह खोरुकर्‌ सोता रहता था ओौर उसके गुफाके समान गहरे 
गरे नदीके प्रवाहकी तरह जख्चर जीवोकी सेना घुसकर जीवित निकर आती थी। उसे 
देखकर तन्दुरखुमत्स्य सोचता --“यह मत्स्य बड़ा पापौ जौरं अमागोम मी सबसे बड़ा असागा 
षे, जो अपने मुँहमे स्वयं ही आनेवारे मस्योको मी नहीं खा सकता । यदि हादिक इच्छकं 
प्रमावसे दैववश मेरा इतना बड़ा शरीर हो जाये तो भै समस्त समुद्रको जरुचर जीवसे शून्य 
कर दू ।' 

इस संकल्पसे अल्पकाय तन्दुरुमसस्य ओर समस्त मगरमच्छांको खानेसे महाकाय महाम- 
त्स्य मरकर सातवे नरकमे तेतीस सागरकी उक्छृष्ट आयु खेकर उत्पन्न हुए 1 उन दोनोँको भवप्रत्यय 
नामका कुअवधि ज्ञान था। उसके द्वारा पूवजन्मका वृत्तान्त जानकर बे दोनों नारकी आपसमें 
कहते-^तन्दुरूमत्स्य ! भने गडा पाप किया इसकिए मेरा यहाँ आना तो उचित ही था । किन्तु 
तुम तो मेरे कानके बिके कानका मै ही खाया करते थे । तुम यँ केसे आये ? तब तन्दुरु 
मस्त्य उत्तर देता- षुम्हारे कर्मसे भी बुरे, महादुःखके कारण अह्ुभ ध्यानसे मरकर भँ यों 
पैदा इञ हँ ।' 

दस विषयमे एक शोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 





१. कुर्वन्‌1 २. सपं। ३. मृत्वा। ४. संतत्या प्रवर्तनात्‌ । ५. भक्षण । ६. शाङिसिक्थ- 
मात्रदारोरः । ७. संपातरन-अ० ज०। ८. भागः 1 ९. मत्स्यः ! १०. भक्षणत्‌ 1 १९१. मृत्वा । 
१२. भूतपूर्वमत्स्यौ । 


१४२ सोमदेव विरचित [ कटप २४, शलो० -३११ 


तद्रमतस्य; किलैकस्तु स्वयम्भूरमरणोदधौ । 
महामत्स्यस्य करस्थः स्णतिदोषादधो गतः ॥२९४॥ 
--वरांगचरित ५,१०३ । 
इत्युपास्क्राध्ययने मासामिललाषमात्रफलग्रलपनो नाम चतुरदशितितमः कल्पः । 
भूयतामञ्न मांसनिचरत्तिफलस्योपाख्यानम्‌--ञ्वन्तिमर्डलनलिनाभिनिवाससरस्या- 

मेकानस्यां पुरि पुरबाहिरिकायां देविलामदिलाविलासविशिखंव्तिकोदरडस्य चण्डनाम्नो 
मातज्गस्यकस्यां दाश ॒निवेश्ततपिशितोपदंशस्यापरस्यां दिशि विन्यस्तसुरासंश्रतकल्शस्य 
ता पलावदशादासं खरां पायं पायं तदुभयान्तयल्े चमंनिमाणतन्जां चरां चतेयतो वियद्ि 
हायोड्धीनारडजडिम्भतुण्डखण्डनविनिष्पन्दिविषधरविषदोषावसरा सखुरासीत्‌ । अञ्ेवावसरे 
तत्समीपवत्मंगोचरे घमेश्रवणजन्मान्तरादिधरकाशनपथाभिः कथाभिर्विनेयजनोपका- 
राय कृतकामचारपचारमम्बरान्मूर्तिमस्स्वगांपवगेमागयमलमिवावतसरश्वारणर्षियुगलमवलोक्य 
सजातङतूहलस्तं देशमद्चगम्य नगरे तदशेनेन भावकलोकं वतानि समाददानमय॒स्यस्य 
समाचरेतप्रणामः सखनन्दनाप्रेसरगमनमभिनन्दनं भगवन्तमात्मोचितं जतमयाचत । 


भगवानपि- १ 7 
उपकाराय सवस्य पजन्य इव चासिकः | 
५१ [ क [ 
तत्स्थानास्थानचिन्तेयं चृष्टिवन्न हितोक्तिघु ॥२३१२॥ 
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““स्वर्यभूरमण समुद्रम महामस्स्यके कानमे रहने वाखा ॒तन्दरर्मत्स्य बुरे संकल्पसे नरक 
म गया ॥३११॥ 
इस अकार उपाप्काध्ययनमें मासक इच्छा सात्र करनेका फलं बतलानेगला 
चबीतर्वा कल्प तमात ह्र 
अब मांस त्यागके फरुके सम्बन्धे एक कथा कहते है, उसे सुन- 
१२ भारत्यागी चाण्डारको कथा 
अवन्तिदेशकी उञ्यिनी नामकी नगरी नगरके बाहर चण्ड नामका एक चाण्डा रहता 
था । एक दिन वह चाण्डारु मोजनसेरहाथा। उसके एक ओर मांसके व्यंजन रखे हए ये । 
दूसरी ओर शराबसे भरे क्श रखे थे । चाण्डार मांसके व्यंजनोके साथ शराब पीता जाता था 
ओर बीच-बीचमे चमडकी रस्सी बटता जाता था । आकराशमें उडते हए एक पक्षीशावकका मह 
खुर जानेसे एक सपे शरान्मे आ गिरा था ओर उससे शराव विषैरी हो गयी थी । इसी समय 
धर्मोपदेश तथा जन्मान्तरकी कथाओंकर द्वारा रखोगोका उपकार करनेके ङ्एि अमण करते इए दो 
चारण ऋद्धिके धारी मुनिर्योको पासमें ही आका्नसे उतरते हए देखकर चाण्डाख्को बड़ा करतु 
हुआ । वह भी उनके समीप गया । वहोँ नगरके श्रावरक्कोको व्रत ग्रहण करते हुए देखकर उसने 
उन्हें प्रणाम क्रिया ओर नन्दन पुनिके अग्रवर्ती भगवान्‌ अभिनन्दन सुनिसे अपने योभ्य तकी 
याचना की) 
जसे मेव सबके उपकारक र्णे वैसे ही धार्मिक पुरुष भी सबके उपकारके लिए दै | 


1 








भ पि 


१. सिक्थमत्स्यः किलेकोऽसौ स्वयम्भ्‌रमणाम्बधौ । महासत्स्यसमान्‌ दोषान्‌ अवाप स्मतिदोषत 
॥। ४७ ।। --महापुराण २१ पर्वे । २. उज्जयिन्याम्‌ । ३. बाण ! ४. सुरासारसं--ब० । 
५. परोपदंशो--ब ० । ६. मेघ । ७. एष उत्तम एष नीचः धर्मकथने इति चिन्ता न सर्वेषां धर्मो वाच्यः । 


-३१४ | उपासकाध्ययन १७३ 


इत्यवगम्य सम्यगवधिबोधोपयोगादवगतेतदासन्नपराखं तायोगस्तन्मातङ्गमेवमवोचत्‌- 
अरहो मातङ्ग, तदुभंयान्तरालसञ्जां रज्जुं खजतस्तन्मध्ये तव तन्निचरत्तितम्‌' इति 1 मातज्ञ- 
स्तथा रतिपद्योपसंद्य च तमवकोशं पिशितं भराश्य भ्यावदहमिद्‌ स्थानक नायामि तावन्मे 
ऽस्य निच्र्तिः इत्यभिधाय समासावितमदिरास्थानः प्रतिपन्नपानस्तदुग्रतरगरभराल्लघूल्ल- 


ह्ितमतिपरसरस्तन्निकरन्तिमलभमानचिन्तोऽपि परत्य तावन्माजचतमाहास्म्येन यत्तकले यच्त- 
मुख्यत्वं प्रतिपेदे । 


भवति चाच लोकः- 
चण्डो-ऽवन्तिषु मातङ्कः पिशितस्य निचत्तितः | 
अत्यल्पकालभाविन्याः प्रपेदे यत्तमुख्यताम्‌ ॥३१२॥ 


इत्युपासकराभ्ययने मांसनिव्तिपफलाख्यानो नाम पञ्च विशतितमः कल्यः । 
अथ के ते उत्तरगुणाः- 


अणुबतानि पञ्चेवं चिप्रकारं गुणवतम्‌ । 
शित्तात्रतानि चत्वारि गुणाः स्युद्धादशोत्तरे ॥२१४॥ 


[8 भन क = ^= + = क = ~~ ~~ =^ ~~ = = ~ ~= ~ ~ ज ~~ न = नोक नि % ज क तस 0) "केक ५/० 


जौर जेसे स्थान ओर अस्थानक्रा विचार कयि बिना मेघ सवत्र बरसतादहै वैसे दी धार्मिक पुरूष 
मी हितकी बात कहनेमे स्थान जौर अस्थानका विचार नहीं करते ॥२१२॥' पसा सोचकर भगवान्‌ 
अभिनन्दन म॒निने अवधिज्ञानसे जाना किं यह चाण्डारू जल्द ही मरने वाख है । अतः वे उससे 
बोटे- “माई चाण्डा ! मांस खाने ओर शराब पीनेके बीचमे जितनी देर तुम रस्सी र्बाो उतनी 
देरके छिए तुम मसि ओर शराबका व्याग क्रदो ॥ 

चाण्डारुने इस बातको स्वीकार कर ख्या । ओर वह से चख्कर अपने स्थानपर आया । 
मांसके पास जाकर उसने मांस खाया ओर संकल्प किया कि जबतक फिर मेँ इस स्थानपर नही 
आगा तबतकके लिए मेरे मासका व्याग है| इसके बाद वह॒ शरावके पास गया ओर वहां 
उसने शराब पी । पीते ही तीव्र जहरके भरभावसे उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी । अतः यद्यपि वह 
उसका व्याग नहीं कर सका फिर भी मरकर उतने दी त्रतके प्रभावसे यक्षकुरमे प्रधान यक्ष हुआ | 

इस विषयमे एक रोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

४४अवन्ति देशम चण्ड नामका नाण्डार बहुत थोड़ी देरके छि मांसका व्याग कर देनेसे 
मरकर यक्षोका प्रधान हुजा ॥३१२॥ 

हृत प्रकार उपासकाध्ययनमे मासि त्यागके एलको कहनेवाला परचीर्वा कत्प समाप्त हृश्रा । 
श्रावकोके उत्तरगुण 
[ अब श्रावकोकरे उत्तरयुख बतलते हँ-- । 
पोच अणुवरत, तीन गुणव्रत ओर चार रिक्षात्रत ये बारह उत्तरगुण ह ॥३१४॥ 





१. ज्ञात । २. मरण । ३. यरिमन्‌ पाश्वे यद्भक्तं तत्समीपं त्यक्त्वा द्वितीयवारं यावन्नायाति ताव- 
त्काखपर्यन्तं तदब्रतम्‌ । ४. गत्वा । ५. स्थानम्‌ । ६. मांसम्‌ । ७. मुक्त्वा । ८. सीघ्म्‌ 1 ९ मद्यनियमम्‌ । 
१०. मत्वा । ११, “प॑चेवणव्वयादं गुणन्वयादं हवति तह तिण्णि । सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं 
॥ २॥ --चारित्रप्राभृत । गृहिणां तेवा तिष्ठत्यणुगुणरिक्षाव्रतात्मकं चरणम्‌ । पञ्चत्रिचतुभदं 
` श्रं यथासंख्यमाख्यातम्‌ ।॥५१।1' --रत्नकरण्ड श्रा० । “अणुत्रतानि पञ्चव त्रिःप्रकारं गुणव्रतम्‌ 1 शिक्ना- 
व्रतानि चत्वारि इत्येतदद्वादश्चात्मकम्‌ ॥* --वरांगचरित १५,१११ । श्रतात्यणूनि पञ्चैषां शिक्षा चोक्ता 
चतुधिधा 1 गुणास्त्रयो थथाशवितनियमास्तु सहस्रः । १८३1 -पद्मपु०, पव १४ । पद्यनन्दि पञ्च ६० प° १९ 


१४४ सोमदेव विरचित [ कटप २६, श्टो० -३१५ 


हिसास्तेयायताबरह्मपरिग्रहविनिग्रहाः। 

एतानि देशतः पञ्चाणुबतानि पचत्तते ॥२१५। 
संकःरपपूर्वकः सेव्ये नियमो जतसुच्यते । 
परचृत्तिविनिचत्ती वा सदसत्कमंसंभवे ॥२३१६॥ 
दिसंयामचृते चौर्यामनरह्मणि परिग्रहे । 

दष्टा विपत्तिरजेव परेव च दुगंतिः ॥३१७॥ 


ज न ति ति णि ति ति त कि भि ज ० ~~~ 


हिंसा, शूर, चोरी, कुलीर ओर परिग्रहका एक देश स्याग करनेको पाँच अणुत्रत 
कहते हैँ ।। ३१५ ॥ 
व्रत दकम 
सेवनीय वस्तुक्ा ईरादापूवेक स्याग करना त्रत है । अथवा अच्छे का्यौमे प्रवृत्ति 
ओर बुरे कार्यासे निवृत्तिको त कहते दँ ॥२१६॥ 


भावाथ--क्गिसी चस्तुके सेवन न करनेका नाम त्रत. नहीं है चिन्तु उसका बुद्धिपूवैक 
व्याग करके सेवन न करना त्रत करता है, क्योकि किसी वस्तुके सेवन नहीं करने तो 
अनेक कारण हो सकते है । कोई अच्छी न रगनेके कारण किसी वस्तुका सेवन नहीं करता । 
कोई न मिर्नेके कारण क्रिसी चस्तुका सेवन नही करता । कोई स्वास्थ्यके अनुकरूर न होनेके 
कारण क्रिसी वस्तुका सेवन नहीं करता । कोद बदनामीके मयसे किसी वस्तुका सेवन नहीं 
करता । किन्तु यदि वह वस्तु उसे अच्छी ख्गने ङ्गे, या बाजार मिख्ने खगे, या स्वास्थ्यके 
अनुकर पड़ने रुगे या बदनामीका भय जाता रहे तो वह उस वस्तुको तुरन्त सेवन करने 
रुगेगा । परन्धु जो किसी वस्तुके सेवन न करनेका नियम छे रेता है वह अपने नियमकाङ तक्र 
किसी मी अवस्थामे उस वस्तुका सेवन नहीं करता । अतः केवरु सेवन न करनेका नाम त्रत 
नही है बल्कि समभ-बृक्चकर व्याग कर देनेका नाम तरत है । 


पाचों पार्पोमिं बुराई 
हिसा करने, श्चुठ बोरने, चोरी करने, कुश्चीर सेवन करने ओर परिग्रहका संचय 
करनेसे इसी रोकमे मुसीबत आती देखी जात्ती है ओर पररोक्षमें भी दुर्गति होती है ॥२१७॥ 


भावाथं-- भारतीय पिरुनकोडमेँ जिन लुर्मोके लिए सजा देनेका विधान वे सब 
जुम प्रायः इन पाँच पा्पोरमे ही सम्मित । हिसा करनेसे फँसी तको जातीहे। जटी 
चात कहने, जुटी गवाही देनेसे जेखकी हवा खानी पड़ती है । चोरी करनेसे भी यही दण्ड 
भोगना पड़ता है । दुराचार करनेसे जेल्खानेकी साथ-ही-साथ बेतोंकी भी सजा भिरती है । ओर 


१. “धृ तसकायवहं थु मोसे तितिक्छ यृ य । परिहारो परपिम्मे परिगगहारम्भपरिमाणं ।1२३1 
--चारि० प्रा० । ¢हिसानृतचौय म्यो मेथुनसेवापस्गरहाम्याञ्च । पापप्र णाकिकास्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌" 
।४९।। ---रत्नकरण्डं श्रा० । श्राणातिपात्ततः स्थृाद्विरतिवितथात्तथा । ग्रहणात्‌ परवित्तस्य परदारयमागमात 
1१८४१ अनन्तायाइच गरद्धायाः पञ्चसंख्यमिदं व्रतम्‌ 1 ˆ“ -* ।१८५।। --पद्मप्‌०, पर्वं १४ 1 २, संकतपपर्वक 
सेव्ये नियमोऽशुभकर्मणः 1 निवृत्तिर्वा व्रतं स्यादा प्रवृत्तिः शुभकर्मणि ॥ ८० । सागारधर्मामत अ० २। 
३. सर्वार्थसिद्धि अ० ७; सु०.९ द्सके विवरणके छिए देखें । 





-३२० | | उपासकाध्ययन १४७ 


यत्स्यंतप्रमादयोगेन पाणिषु धराणहापनम्‌ । 
सा हिसा रच्तणं तेषामहिसा तु सतां मता ।२१८॥ 
विकथात्तकषायाणां निद्रायाः पणयस्य च । 
अभ्यासाभिरतो जन्तुः भमत्तः परिकीर्तितः ॥२१६॥ 
देवतंतिधिपि्रथं मन्नोषधभयाय वा । 

। न हिस्यात्पाणिनः सवोन्हिसा नाम तद्नतम्‌ ॥३२०॥ 


1 + + कि ^ 


अनुचितं तरीकेसे ज्यादा सामग्री इकटवी कर छ्ेनेपरं मी सजाक्ा मयवबना ही रहता है। तथा 
परिग्रहीको चोरोका डर भी सताता रहता है, इसके कारण वह रातको आरामसे सोमी नही 


पाता । जब इसी रोके इन पाँच पापोके कारण इतनी विपत्ति उटानी पडती है तब पररोकका 
तो कहना दही क्यादहे। । 


अहिंसा 
| च्रब श्रहितसा धमका वणन करते है-- ¡ 

प्रमादके योगसे प्राणियोके प्राणका घात करना हिसा है ओौर उनकी रक्षा करना 
अर्हिसा हे ॥२१८॥ जो जीव 9 विक्था, कषाय, ५ इन्द्रिय, निद्रा ओर मोदके वीमूत 
हे उसे प्रमादी कहते है ॥ ३१९ ॥ 

भावाथ--प्रमादके पन्द्रह भेद दै विकथा, ४ कषाय, ५ इन्दर्यो, एक निद्रा 
ओौर एक मोह । विक्था खोटी कथाको कहते हैँ जैसे स्तियोकी चची करना, भोजनकी चचौ 
करना, चोरोकी चचौ करना, ये च्च प्रायः कामुकता ओर मनोविनोदके ख्एिकी जाती है 
ओर उनसे समके बजाय हामि होती है। अतः जो मनुप्य इस प्रकारकी चचोभोमे रस ङेता 
है वह प्रमादी दहे। क्रोध, मान, माया ओौर खोभको कषाय कहतेदै। जो कोध करताद, 
मान करता है, मायाचार करताहैयाखोभीहै वहतो प्रमादीहैही, करथोकिं सा आदमी 
केभी भी अपने कतेग्यके प्रति सावधान नहीं रह सकता । इसी तरह जो पाचों इनद्धिर्योका 
दाग है उन्हीकी त्ृष्तिमे स्गा रहाहे वह्‌ भी प्रमादी है) रएेसे रोग किसीका घात करते इए 
नहीं सक्रुचाते । यदी बात निद्रा ओर मोहके सम्बन्घर्म जाननी चाहिए । अतः प्रमादके योगसे 
जो प्राणका घात किंया जाता है वह हिसा है जन्तु जहाँ पमाद नही हँ किसीका धात 
हो जानेपर भी हिसा नहीं कराती हे । इसका खुलासा पहले कर आये हैँ । 

देवताके छिए, अतिथिके ङिए, पितरोके छ्षएि, मंत्रकी सिद्धिके छि, जौषधिके रिष, 
अथवा भयसे सच प्राणि्योकी हिसा नहीं करनी चाहिए । इसे अहिंसा्रत कहते टै ॥२३२०॥ 


१. शश्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा 11" --तच्वार्थसुत्र ७-१३ । २. “विका तहा कसाया इदिय 
णिहा तहैव पणयो य । चदु चदु पण एगेगं होंति पमादा हु पण्णरसा 1 १५ ।` --पञ्चसंग्रहु-जीवसमास । 
३. “मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव पावो हस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ।}* --मनुस्मृति 
५-४१ 1 'देवतातियिप्रीव्यर्थ मन्त्रौषधिभयाय वा । न हिस्याः प्राणिनः सवं अहिंसा नाम तदुत्रतम्‌ ।' --वरांम 
च० १५-११२ । देवतातिथिमन्वौषधपित्रादिनिमित्ततोऽपि सम्पन्ला 1 हिसा घत्ते नरके किं पुतरिहं नान्यथा 
विहिक्ता ।1२९।1' --अमित० श्रावकाचार ६ परि० । “उक्तं च--देवता ` ""मन्त्रौषधिभयेन वा} --धर्मरत्ता०, 
पु० ८५ । | 


१६. 


१४६ सोमदेव विरचित [ कल्प २६, शलो० ३२१- 


गृहकार्याणि स्वांणि दष्िपूतानि कारयेत्‌ । 
द्रवद्रन्याणि सर्वाणि परपूतानि योजयेत्‌ ॥३२१॥ 
आसनं शयनं मागमन्नमन्यश्च वस्तु यत्‌। 

अदं तन्न सेवेत यथाकारं भजन्नपि ॥२२२॥ 
दशेनस्पशसं कल्पसंसगेत्यक्तभोनिताः । 
दिसनाक्रन्दनभायाः प्राशप्रत्यूहकःएरकाः ॥३२२॥ 


+ कि [नीम की की नि + 2 1 1 





भावाथे-मनुम्मृतिके तीसरे अध्यायमे मांससे श्राद्ध करनेका विधान है तथा यह भी 
बतखाया है कि किस मांससे श्राद्ध करनेसे कितने दिन तक पितरं रोग तृप्त रहते हँ । पांचवें 
अध्यायमे यज्ञके षि पञ्ुवध करनेका तथा मांस खानेका विधान है । उत्तररामचरितमे ल्खिा दे 
कि जब वशिष्ठ ऋषि वास्मीकि ऋषिके आश्मन पहुचे तो उनके आतिथ्य-सत्कारके छिए वाल्मीकि 
ऋषिने गायकी वल्ियाक्रा वध करवाया । ये सवबकाये हिंसादही है । इसी तरहकी बातोको 
देखकर अन्थकारने देवता करौरहके छ्ए पशधात करनेका निषेध किया है | आश्चयेहे किं 
धर्मके नामपर मी हिंसाक्ा पोषण किया गया है । जब किं हिंसासे बड़ा कोद अधमं नहीं हे | 
इसी तरह दबोाईके छिए भी करिसीका घात नहीं करना चाहिए, क्योकि अपने जीवनकी रक्षाके 
र्ण दृसरोके जीवनको नष्ट कर देनेका हमें क्या अधिकार ह १ 

पानी बगेरहको छानकर काममें काओ 

घरके सब काम देख-भारु कर करना चाहिए । ओर पती वस्तुजंको कपड़से छनकर 
ही कामम कना चाहिए । आसन, शय्या, मागे, अन्न ओर भीजो क्स्तु हो, समयपर 
उसका उपयोग करते समय जिना देखे उपयोग नहीं करना चाहिए ॥३२१-३२२॥ 

भाषाथ-म्रतयेक वस्तुको देख-भार कर कामम खनेकी आदत डाल्नेसे तथा पानी 
वगेरहको छानकर कामम नेसे मनुप्य ईहिसासे ही नहीं बचता, किन्तु बहुत-सी मुसीबतँसे 
भी वच जाता है । उदाहरणके छिए प्रस्येक वस्तुको देख-भारू कर कामम रनेकी आदतसे 
साँप, चिच्छू वगेरहसे बचाव हो जाता दै। शय्याको निना भाडे उपयोगे रानेसे अनेक 
मनुष्य सोँपके शिकार बन चुके है । निना देखे चाहे जौँ हाथ डार देनेसे भी एेसी ही घटनार्ष 
प्रायः घटती हैँ । निना छाने या बिना देखे-भारे पानी पी लेनेसे मुरादाबाद जिसके एक गवे 

कं छ्डकेके मुं हम निच्छ चखा गया था ओर उसके कारण उस ठकडकेकीो मोत विच्छके डंक 
मारते रहनेसे बड़ी कष्टकर हद थी ! अतः प्रस्येक वस्तुको देखकर ही कामम छना चाहिए 
ओौर पानी वगैरह कपड़से छानकर ही कामम खाना चाहिए । 
भोजनके अन्तराय 
ताजा चमड़ा, हड्डी, मांस, छह जओौर पीव वगैरहका देखना, रजस्वला स्त्री, सूखा 





१. दुष्टपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ ।' --मनुस्मृति अ ० ६-४६ । २, “शयनं यानं मार्गमन्यच्च 
-सागारघर्मा° पृ० १२० । ३. मोजनान्तरायाः । दष्ट्‌वाऽ्रचर्मास्थिसुरामांसासुक्पूयपूर्वकम्‌ । स्पृष्ट्वा 
रजस्वलासूष्कचर्मास्थिशुनकादिकम्‌ । शरुत्वातिकर्कशाक्रन्दविडवरप्रायनिःस्वनम्‌ । भुक्त्वा नियमितं 
वस्तु भोज्येऽशक्यविवेचनेः ।। संसृष्टे सपि जीवद्र्जविर्वा बहुभिमृ्तैः। इदं मांसमिति दृष्टसंकल्पे चादानं 


त्यजेत्‌ ॥ --सागारवर्मामूृत ४ अ ०, रलो० ३१-३३ । “उदक्यामपि चाण्डारुदवानकुक्रटमेव च । भुञ्जानो 


ग 





-2३२५ | उपासकाध्ययन १४७ 


अतिप्रसङ्गहानाय तपसः परिद्द्धये । ` 

अन्तरायाः स्मरता सद्धिर्ब॑तबीजविनिक्रियाः ।२२७॥ 
अहिसावतरक्ता्थं मूलवतविशुदधये । 

निशायां वजञयेद्धक्तिमिहामुज च दुःखदाम्‌ ।३२५॥ 





चमडा, कुत्ता वगेरहसे दक जाना, भोजनके पदार्थेमिं ध्यह मांसकी तरह है" इस प्रकारका बुरा 
संकल्प हो जाना, मोजनमें मक्खी वगैरहका गिर॒ पड़ना, व्याग की हुई व्तुको खा केना, 
मारने, काटने, रोने, चिस्छने आदिकी आवाज घुनना, ये सब भोज्ञनमे विघ्न पैदा करनेवाले हैँ । 
अथात्‌ उक्तं अवस्थाओंमे भोजन छोड़ देना चाहिए ॥३२३। ये अन्तराय त्रतरूपी बीजकी रक्षाके 
रए बाडके समान दँ । इनके पाल्नेसे अतिप्रसङ्ग दोषकी निवृत्ति होती है भौर तपकी इद्धि 
होती है ॥३२४॥। 

भावाथे--मोजन करते समय यदि ऊपर कही हुई चीजोंको देल छे या उनसे छू जाये 
या उपर वतखायी इद बातोमे-से को$ ओौर बात हो जाये तो मोजन छोड़ देना चाहिए । क्यों 
किं उस अवस्था्मे भी यदि भोजन नहीं छोड़ा जयेगा तो बुरी व्तुओंसे ध्रणा धीरे-धीरे दूर 
हो जायेगी ओर उसके दूर होनेसे मन कटोर होता जायेगा, बुरी वस्त॒ओकि प्रति अरुचि हटती 
जायेगी ओर फिर एक समयपेसाभी आ सकतादहै जब उन बुरी व्ुओमें प्रवृत्ति होने 
रुगे । इस तरह यह अतिप्रसङ्ग दोष उपस्थित हो. सकता है । इससे वचनेके ङिए अन्तरायोका 
पार्न करन जषरी है । तथा एसी अवस्थामे मोजनके छोड देनेसे तपकी वृद्धि भी होती 
हे, क्योकि इच्छाके रोकनेको तप कहते हैँ । मोजनके बीचमें अन्तरायके आ जानेपर भी भूख 
तो भोजन चाहती है अतः मन मोजनके ङ्एि शरायित रहता है । किन्तु समभदार चती 
भूखकी परवाह न करके भोजन छोड देता है ओर इस तरह बह शखानेकी इच्छापरं विजय 
पाकर अपने तपको बढाता है । अतः अन्तरार्योका पालना आवदयक है । वे त्रतद्पी बीजकी 
थाडके समान दै । जैसे खेतमे बीज बोकर उसकी रक्षाके क्षि चारो ओर कोटे वगैरहकी 
याड स्गा देते दै उससे को प्च चगेरह भीतर घुसकर खेत्रीको नहीं चर पाता; वैशदही 
अन्तरायोका पारन भी ततोकी रक्षा करता है । 

रात्रि-भोजन त्याग 

अहिंसा त्रतकी रक्षाके किण ओर मूख्त्रतोंको विशुद्ध रखनेके र्ण इस रोक ओर 
पररोकमें दःख देनेवारे रात्रि-मोजनका त्याग कर देना चाहिए ॥३२५॥ 

भावार्थ-रातमे मोजन करनेसे हिसा अवश्य होती है; क्योकि सूयके सिवा अन्य 
जितने भी छ्त्रिम प्रकाश है उनमें जीवोँका बाहुस्य देखा जाता है । रात्रिम दीपक या बिजटीको 





यदि परयेत तदन्नं तु परित्यजेत्‌ ।॥* --ग्यासः। "चाण्डालपतितोदक्यावाक्यं शरुत्वा द्विजोत्तमः । भुञ्जीत 
ग्रासमात्रं चेदहिनमेकमभोजनम्‌ ॥' --कात्य(यनः । -आद्िकं प्रकरण पु० ४८२ पर उद्धृत । 

१, ब्रतबीजवृत्तयः । “अतिप्रसङ्खमसितुं परिवर्धयितुं तपः 1 ब्रतब्रीजवृती भुक्तेरन्तरायान्‌ गृही रयेत्‌ 
।॥ ३० ॥* -सागारघर्मामृतत ४ अ० 1 २. 'अहिसाव्रतरक्षाथ मृलब्रतविशुद्धये 1 नक्तं भुक्ति चतुर्धाऽपि 
सदा धोरस्त्रिधा त्यजेत्‌ ।* ~ सागारधर्मा०, ४-२४ । भनिरायामशनं हैयमहिसात्रतवृद्धये । मूलत्रतविदयद्धचर्थ 
यमार्थ' परमार्थतः ॥ ५१ ।' -प्रबोधसार प° ८४ । 


१४८ सोमदेव विरचित [ कटप २६, इलो० ३२६- 


शितेषु च स्वेषु यथावद्धिहितस्थितिः। 
गृहाश्रमी समीहेत शारीरेऽवसर स्वयम्‌ ॥३२६॥ 
संधानं पानक धान्यं पुष्पं मृं फलं दलम्‌ । 
जीचयोनि न संग्राह्यं यच्च जीवेरुपदुतम्‌ ॥३२७॥ 
अमिश्रं गिध्रमुत्सर्भिं कालदेशदशाश्रयम्‌ । 

वस्तु किञ्चिस्परिव्याज्यमपीहदास्ति जिनागमे ॥३२८॥ 
यदन्तश्युषिरपायं हेयं नालीनलादि तत्‌ । 


पिनि जि पि ज भ हि मि 


रोश्चनीपर इतने जीव मंडराते देखे जाते ह किं जिनकी संस्याका अन्दाजा भी ख्गाना किन 
षै । पेसे सम्थमे राते खानेवाखा केसे उनसे बच सक्ता है ? उसके भोजनम वे जीव निना 
पड़ रह नही सकते । ओर इस तरह मोजनके साथ उनका भी भोजन हो जातादहै। एसी 
स्थितिमे न तो अदिस ततकी दही रक्षा सकतीदहे जओौरन अष्ट मूख्गुणदही रह सकते है | 
रातके खानेमें केवर इतनी ही बुराई नदीं हे । कभी-कभी तो विषेहे जन्तुओंके संसगंसे दूषित 
मोजनके कर ठेनेपरं जीवनका ही अन्त हो जाताद्ै। जैसा किं एक वार खहौरम एक दावे 
चायके साथ छिपकरीके भी चुर जानेसे बहुत-से आदमी उसे पीकर बेहोश हो गये थे । यदि 
मकड़ी भोजने चरो जये तो कोद पैदा कर देतीहे। यदि बारकीनजू पेम चरीजाये तो 
जरोदुर रोग हो जाता है । अतः दिनमें सूयके प्रकाशे ही मोजन करना चाहिए । 

गरहस्थको चाहिए किं जो अपने आश्रित दों पहर उनको मोजन कराये पीछे स्वयं 
मोजन करे ॥२२६॥ अचार, पानक, धान्य, एर, मूर, फर ओर पत्तोके जी्वोकी योनि होने 
हण नहीं करना चादिए । तथा जिसमे जीवोंका वास होरेसी वस्तु भी कामम नहीं खानी 
चाहिए ॥ ३२७ || 

भावाथ--अधिक दिनोका सुरव्वा, अचार, मद्य ओर मांसके ठुल्य दहो जाता है अतः 
मयादके भीतर दी उसका सेवन करना चाहिए । पेय भी सव ताजे ओर साफ़ होने चाहिए । 
अनाज धुना हअ नदीं होना चाहिए ओर न इतना अन्न संग्रह ही करना चाहिएकि धुन र्ग 
जाये । फर, पूरु, शाक-सच्जी वगेरह भी शोध कर ही कामम खना चाहिए । गरी सड़ी हई 
या कीड़ा खायी सजी प्रस्येक टष्टिसे अभक्ष्य हे | 

जिनागमम कोड वस्तु अकेश त्याज्य बतरायी है, कोई वस्तु किसीके साथ मिरु जानेसे 
त्याज्य हो जाती है । कोई सवेदा स्याज्य होती है ओर कोद अमुक कार, अयुक देश ओर अमुक 
दज्ा्मे स्याञ्य होती हे ॥३२८॥ 

अहिंसा पाठने किए अन्य आवश्यक घातं 
जिसके बीच चिद्र रहते है एेसे कमख्डंडी वगैरह शार्कोको नहीं खाना चाहिए । 


१. कैवसम्‌ 1 २, संयुक्तम्‌ 1 ३. निरपवादम्‌ । “जभिश्रं मितच्रसंसर्मि"ˆ"।' -घर्मरत्ना०, पृ० ८५ 
उ० । “जतिदुष्टं क्रियाद्ृष्टं कालाश्नयविदरूषितम्‌ । संसर्गाश्रयदृष्टं च सहृत्केखं स्वभावतः 11* तथा--- ` 


` “भवदुष्टं क्रियादृष्टं कारुदुष्टं तथेव च । संसर्गदुष्टं च॒ तथा वजयेद्यज्ञकर्मणि ` ---वृद्ध हारीत-- ११, 
१२२-१२३ ॥ ४. सन्धानपानकफकं दलम्‌ लपुष्पं जीवरुपहूतमपीह च जीवयोनिः । नारीनलादिसुषिरं च 
यदस्ति मध्ये यच्चाऽप्यनन्तमनुरूपमदः समुज्छ्यम्‌ 11 ४६ 1।* --धर्मरत्ना०, प० ८५ उ० । ननाङीसूरण- 


कालिन्दद्रोणपुष्पादि वर्जयेत्‌ । आजन्म तद्भुजां ह्यल्पं एकं घातर्च मूयसाम्‌ ॥१६॥। --सागारधर्मा० ५ भ० । 


-३३३ | उपासक्छाध्ययत १४६ 


्ननन्तकायिकप्रायं वज्ञीकन्दादिक्ं त्यजेत्‌ ॥३२६॥ 

दिदंलं दिर्दलं राश्यं भायेणानवततां गतम्‌ । 

शिंम्बयः सकलास्त्याज्याः साधिताः सकलाश्च याः ॥ ३३६०॥ 
तन्ना्हिसां कतो यत्र ब द्धारस्भपरिग्रहः । 

वश्चके च कुशील च नरे नास्ति दया्धुता ॥३२९१॥ 
शोकसंतापसंक्रन्दपरिदेवनदुःखधीः । 
भवन्स्वपरयोजेन्तुरसद्धेयाय जायते ॥२२२॥ 
कषायोदयती नात्मा भावो यस्योपजायते । 

जोवो जायेत चारिजरंमोहदस्यासो समाश्नयः ॥२३३॥ 





ओर जो अनन्तकाय हे, जेसे र्ता, सूरण वरह, उन्हे भी नदीं खाना चादिए ॥ ३२९ ॥ 

पुराने मूंग, उडद, चना वगेरहको दशर्नेके बाद ही खाना चाहिए, चिना दरे सारा मूंग 
सारा उडद वगेरह नहीं खाना चाहिए । ओर जितनी साबित फथ्यँ हँ चाहे वे कच्ची दहो या 
-आगपर पकायी गयी हो, उन्हें नहीं खाना चाहिए । उन्हं खोरुकर शोधनेके बाद ही खाना 
चाहिए ॥२२०॥ जँ बहुत आरम्भ जौर बहुत परिग्रह है वहाँ अर्दिसा कैसे रह सकती है ! 
तथा ठग ओर दुराचारी मनुप्यमँ दया नहीं होती ॥ ३३१ ॥ 

भावा्थं--बहुत आरम्भ करनेवारे ओौर बहुत परिग्रह रखनेवारे कभी अहिंसक हो दी 
नहीं सकते क्योकि आरम्भ ओर परिग्रह हिंसाका मूर है। इसीर्एि सागारधमीमृतमें छ्खिा 
हे करिजो सन्तोष धारण करके अल्प आरम्म करता है ओर अल्पपरिग्रह रखता है उसीका 
मन शुद्ध रहता है ओर वही अर्दिसाणुत्रतका पान कर सकता ह । इसी तर व्यभिचारी ओौर 
ठग मी निदंय हो जतिद। जो दृसरोको सताते है, खूब कोध वगैरह करते हैँ उनके परिणाम 
भी सदा खराब रहते दै ओर उससे उन्दं अशुभ कर्मका बन्ध होता है । 

जो ममुष्य स्वयं शोक करता है तथा दृ सरके चोकका कारण बनता है, स्वयं सन्ताप 
करता हे तथा दूसरोके संतापका कारण बनता है, स्वयं रोता है तथा दृ सरको रुकाता या कल- 
पातादहै, स्वयं दुःखी होता हे जौर दृसरको दःखी करता है, वह अस्रातावेदनीय कमेक चन्ध 
करता है ॥३२२॥ जिसके कषायके उदयसे अति संक्किष्ट परिणाम होते हैँ वह जीव चास्ति 
मोहनीय कर्मका बन्ध करता हे ॥२२२॥ 


“सन्धानं पुषितं भिश्रं पुष्पं मूं फलं दलम्‌ । तथान्तविवरप्रायं हेयं नालीनलादि यत्‌ ।1४९1।' -प्रबोधसार । 

१. गड्च्यादि । २. सूरणादि । ३. द्विदङं द्विदलं हेयं `` “1 --घर्मरत्ता०, प० ८५ उ० । माषमुद्गादि ! 
. ४, दिखण्डम्‌ 1. 'आमगोरससम्पुक्तं दिदं प्रायश्लोऽनवम्‌ । वर्षास्वदकितं चात्र पत्रशाकं च नाहरेत्‌ ।\१८।)' 
* --सायारधर्मा° ५ अ०। "बहुरोऽनन्तदेहास्त्वमृतवल्ल्यादि संश्रया ।। सिम्बयोऽपि न हि प्राया यतस्तास्नस- 
संहिताः ॥५०।* --प्रनोधसार । ५, शसिधयः' अ० ज० 1 सिद्धयः मु० । फल्यः 1 ६, 'दुःखदोकतापाक्रन्दन- 
~. वघपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्े्यस्य' --तत्तवार्थसूत्र° ६-११। ७. 'कषायोदयात्तीव्रपरिणामद्चारिव- 
मोहस्य --तत्त्वार्थसूचर ६-१४ 1 





१५० सोमदेव विरचित ( कट्प २२९ इखो० २३०७ 


मेबीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि यथाक्रमम्‌ । 

स्वे गुणाधिके जिषे निथणे.ऽपि च भावयेत्‌ ॥२३४॥ 
कायेनं मनसा वाचा-ऽपरे सबं देहिनि । 
अदुःखजननी चृत्तिर्मेधी मेन्नीविदां मता ॥२३५॥ 
तपोशुणाधिके पुंसि घश्चयाश्रयनिभेरः । 

जायमानो सनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः ॥३२६॥ 
दीनाभ्युढरणे बुद्धः कारण्यं करुणात्मनाम्‌ । 
दर्षामषोल्किता चत्तिमोर्ध्येस्थ्यं निगुणात्मनि ॥३३७]॥ 
इत्थं प्रयतमानस्य रद स्थस्यापि देहिनः । 

करस्थो जायते स्वगो नास्य दरे च तत्पदम्‌ ॥२३८॥ 
रयं तेजोमयं प्राः प्राहुः पापं तमोमयम्‌ । 

तत्पापं पुंसि कि तिष्ठेदयादीधितिमालिनि ॥२२६॥ 
सा क्रिया कापि नास्तीह यस्यां हिसा न विद्यते । 
विशिष्येते परं भावावच् मुख्याुषङ्धिकौ ॥२४०॥ 
असन्नपि मवेत्पापी निघ्नन्नपि न पापभाक्‌ | 
अभिभ्यानविशेषेण यथा धीवरकषेको ॥३७१॥ 





भति कि पि भि पि न क त मिक ०७० कि कं स. अ भ 


मैत्री, प्रमोद, कारूण्य ओर साध्यस्थ्य भावनाका स्वरूप 


(कि 


सब जीवो मत्री माव रखना चाहिए । जो गुणेोमे अधिक हो उनमें प्रमोद माव रखना 
चाहिए । दुःखी जीरके प्रति करणा भाव रखना चाहिए । ओर जो निगुण हो, असभ्य ओर उद्धत 
हयं उनके प्रति माध्यस्थ्य माव रखना चाहिए । ३२४ ॥ “अन्य सब जीवोकों दुल न होः मन, 
वचन ओर कायसे इस प्रकारका बतीव करनेको मैत्री कहते है ॥३३५॥ तप॒ आदि गुरणोसे 
विरिष्ट॒पुरुषको देखकर जो विनयपूणे हादिंक प्रेम उमडता है उसे प्रमोद कहते है ।२३६॥ 
दयाडु पुरू्षोकी गरीबोका उद्धार करनेकी भावनाको कारुण्य कहते ह ¦ ओौर उद्धत तथा असभ्य 
पुरुषके परति राग ओर देषके न होनेको माध्यस्थ्य कहते हँ ॥३३७॥ जो प्राणी गृहस्थ होकर भी 
इस प्रकारका प्रयल करता है, स्वगं तो उसके हाथमे हे ओर मोक्ष मी दूर्‌ नहीं हे ॥ ३३८ ॥ 
पुण्यको भकारमय कहते हैँ ओर पापको अन्धकारमय कहते दै । दयाख्पी सू्यके होते हुए क्या 
पुरुषमं पाप दहर सकता हे १ ॥ ३३९ ॥ रेसी कोद त्रिया नहीं है जिसमे हिंसा नहीं होती । 
किन्तु हिसा ओर अदहिंसाके ङि गौण ओर मुख्य भावोँकी विषेषता है ।॥३४०। संकल्पम मेद 
होनेसे धीवर नहीं मारते इए भी पापी है ओौर किंसान मारते इए भी पापी नहीं हे ॥३४१॥ 


१. मंत्रीप्रमोदकारुण्थमाघ्यस्थानि च॒ सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेषु" --तत्वा० सू० ७-११। 
२. "परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैनी । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तर्भक्तिरागः प्रमोदः । दीनानुग्रहभावः 
कारुण्यम्‌ । रागद्रेषपू्वेकपक्षपाताभावो माध्यस्थम्‌ ।' -- सर्वार्थसिद्धि ७-११ । उक्तं--"कायेन मनसा वाचा 
सर्वेष्वपि च देहिषु 1" --घर्मर०, प० ९६ प्‌० । ३. मध्यस्थं समुदाहृतं ॥५९॥ --वर्मर० प० ८६ पू० । 
` ४* (आरफ्मेऽपि सदा हिसां सुधीः साङ्कुल्पिकीं त्यजेत्‌ 1 घ्नतोऽपि कर्षकादुच्चैः पापोऽष्नन्नपि घीवरः ॥।२२॥ 
--सागारधर्मा०, म॒०२। मृतेऽपि न भवेत्‌ पाममृतेऽपि भवेद्ध्रुवम्‌ । पापधर्मविधाते हि स्वान्तं हेतु 
दुभाञुभम्‌ ॥५६॥* -प्रनोध्तार । 


३४५५ 1 उपासक्षान्ययन १५२ 


कस्यचित्सन्निविष्टस्य दारान्मातरमन्तरा । 
वपुःस्पशाविरेषेऽपि शेसुपी त॒ विशिष्यते ।२४२॥ 
तदुक्तम्‌- 
“प्ररिणाममेव कारणमाहूः खलु पुरयपापयोः कुशलाः | 
तस्मात्पुरयोपचयः प्रापाप्चयश्च सुिधेयः? | २४६२॥ 
--आत्मानुकशासन, श्छो० २३ । 
वपुषो क्चसो वापि शुभाश्भसमाश्रया । 
क्रिया चित्तादचिन्व्येयं तदच प्रयतो मवेत्‌ ॥२४४॥ 
क्रियान्यत्रं कमेण स्यात्कियत्स्वेव च वस्तुषु । 
जगत्रयाचपि स्फारा चित्ते तु त्षणतः किया ॥२४५॥ 


„9 9 90 
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भावा्थ-हिसा ओर अर्हिसाका विवेचन करते हए पहर तरा आये ह कि किसीका 
घात हो जानेसे दी हिंसाका पाप नहीं स्गता । संसारम सवत्र जीव पाये जाते है ओौर वे अपने 
निमित्तसे मरते भीदहैँ फिरमी मात्र इतनेसे ही उसे हिसा नदह कह सकते । वास्तवे तो 
हिसा शूप परिणाम ही हिसा है । ज्य हिंसाषूप परिणाम हे वहाँ किसी अन्यका घात न होनेपर 
भीर्हिसा होती दहै ओर जहाँ र्हिसाखूप परिणाम नहीं हे चहो अन्यका घात हो जानेपर भी 
हिंसा नहीं होती । उदाहरणके छिए धीवर जौर किसानको उपस्थित किया जा सकता है । 
एक मच्छीमार धीवर महरी मारनेके उदेश्यसे पानीमे जार डालर्करं बैठा है | उसके जास 
एक भी मच्डी नहीं आ रही है फिर भी धीवर हिंसक है क्योकि उसके परिणाम मछली मारने 
लगे है । दूसरी ओर एक किसान हे वह अन्न उपजानेकी भावनासे खेतमें हक चरता है । 
हर चलते समय बहुतसे जीव उसके हस्से मरते जाते दै किन्तु उसक्रा भाव जीरवोके मारनेका 
नहीं हे बर्कि खेत जोत-बोकर अन्न उत्पन्न करनेका है अतः वह मारते हुए मी पापी नहीं हे | 
इसीरिए गृहस्थको सबसे पहके संकल्पी हिसाका व्याग करना आचरयक्र बतखया हे । 

एक आदमी पलीके समीप बेडा है ओर एक आदमी माप्ताके समीप बेडा है । दोनों ही 

नारीके अंगका स्पशं करते है किन्तु दोनोंकी भावनाओंम बड़ा अन्तर है ।२४२॥ 

कहा भी है-- 

ुदार मनुष्य परिणामोको दी पुण्य ओर पापका कारण बतराते दँ । अतः पुण्यका 
संचप्र करना चाहिए ओर पापको हानि करनी चाहिए ।३४२॥ 

मनके निमित्तसे ही शरीर ओर वचनकी क्रिया मी शुम ओौर अशुभ होती है । मनकी 
शक्ति अचिन्त्य है । इसङिए मनको ही शुद्ध करनेका प्रयल करो ॥३४७।। शरीर ओर वचनकी 
क्रिया तो क्रमसे होती है ओर कुछ ही व्तुओंको अपना विषय बनाती हैँ । किन्तु मन्म तो 
तीनों छोकोसे भी बडी क्रिया क्षण-मरम हो जाती दहै! अथौत्‌ मन एक क्षणम तीनों रोकोके 
बारेमे सोच सकता है ॥३४५॥ 


१. “मावशुद्धिर्मनुष्याणां विज्ञेया सर्वकर्मसु ! भन्यथा चुम्ब्यते कान्ता भावेन दृहितान्यथा \\ --पुभाषि- 
तावि, प० ४९३ । २. काये-वचसि च । | 


१५२ सोभदेव विरचित करप २६, शलो० ३५६ 


तथा च लोकोक्तिः- 
"“एकृस्सिन्मनसः कोलो पुंसायुत्ाहश्ालिनाम्‌ | 
छ्ननायासेन संमान्ति भुवनानि चतुदश ॥२६६॥ 
भूपयःपवनागनीनां तृणादीनां च हिंसनम्‌ । 
यावत्पयोजनं स्वस्य तावस्छर्यादजन्तु यत्‌ ॥३४७॥ 
्रामस्वामिस्वकायंघु यथालोकं पभवतंताम्‌ । 
गुणदोषविभागेऽत्र लोक एव यतो गुरूः ॥३७८॥ 
दु्पेण वा प्रमादाद्वा दीन्द्रियादिविसाघने । 
पायस्ित्तविधि क्याद्थादोषं यथागमम्‌ ॥२७६॥ 


इसी विषयमे एक कटावत भी हे-- 

(उत्साही मनुष्योके मनके एक कोनेमे विना किसी प्रयासके चौदह भुवन समा जातेः 
है | ३४६ ॥ 

भावाथ--पहरे बतला आये हँ कि जो काम अच्छे मावसे किया जाता है उसे जच्छ 
कते हँ ओर जो काम बुरे भावेंसे किया जाता है उसे बुरा कहते है । अतः वचनकी जर 
कायक्री क्रिया तमी अच्छी कही जायेगी जब उसके कतके माव अच्छे हों । अच्छे इरादेसे 
बच्वोको पीटना भी अच्छा है ओौर बुरे इरादेसे उन्हं मिटाई खिछाना भी अच्छा नहीं है | अतः 
मनक्ती खरानीसे वचनकी ओरं कायकी क्रिया खराब कही जाती है ओौर मनकी अच्छाईसे अच्छी 
कही जाती है । इसीलिए मनकी सक्तिको अचिन्त्य बतलाया है । मन एक ही क्षणम दुनिया-भर 
की बातं सोच जाता है चिन्तु जो कुछ वहः सोच जाता है उसे एक क्षणम न कहा जा सकता 
ओर न किया जा सकता है । अतः मनक्रा सुधार करना चाहिए । 

पृथ्वी, जक, हवा, आग ओौर्‌ तृण वगेरहकी हिसा उतनी ही करनी चाहिए जितनेसे 
अपना प्रयोजन हो ।३४७।। 

भावाथे-जीव दो प्रकारके बतटये हैँ त्रस जओौर स्थावर । त्रस ओवोंकी हिसा न करनेके 
विषयमे ऊपर कहा गया हे । स्थावर जीवोकी भी उतनी ही हिसा करनी चाहिए जितनेके बिना 
सांसारिकं काम न चरता हो । व्यथे जमीनका लोदना, पानीको व्यथे बहाना, व्यर्थं हवा करना 
व आग जलाना ओर जिना जशूरतके पेड-पर्तोको तोडना आदि काम नहीं करना चाहिए. । 
आशय यह हे किं मिट्टी, पानी, हवा, जग ओर सन्जीका मी दुरुपयोग नही करना चाहिए । 

नागरिक कार्यम, स्वामीके कारयामि ओर अपने कार्योमिं लोकरीतिके अनुसार ही वत्त 
करनी चाहिए, क्योकि इन कार्योकी मलाई ओौर बुरारईमे रोक दी गुरु है । अर्थात्‌ लौकरिक 
कार्योको छोकरीतिके अनुसार दी करना चाहिए ॥२४८॥ 


प्रायथित्तका विधान 


मदसे अथवा प्रमादे दीनि आदि त्रस जीर्वोका घात हो जानेपर्‌ दोषके अनुसार 
आगमम बतखायी गयी विधिपूवेक प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥३४९॥ (कि 


॥ 
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प्राय इत्युच्यते लोकस्तस्य चित्तं मनो मवेत्‌ । 
एतच्छुद्धकर कमं पायथित्तं परचक्तते ॥२५०॥ 
द्वादशाङ्गधरोऽप्येको न `छच्छर' दावमदति । 
तस्माद्रहृश्चुताः पाज्ञाः भ्रायशित्तपदाः स्ताः ॥३५९॥ 
मनसा कमणा वाचा यदृदुष्छृतसुपार्जितम्‌ । 
मनसा कमणा वाचा तत्‌ तथेव विदपयेत्‌ ॥२५२॥ 
आर्मदेशपरिरुपन्दो योगो योगविदां मतः| 
 मनोवाकायतसखेघा पुरयपापासरवाश्रयः ॥३५३॥ 
प्राय धित्तका स्वरूप 
प्रायः" चाब्दका अथं ( साघु ) कोक है । उसके मनक्रो चित्त कहते दँ । अतः साघु 
रोगकि मनको शुद्धं करनेवारे कामको पायरिचत्त कहते दँ ॥३५०॥ 
प्रायथित्त देनेका अधिकार + 
द्वादरांगका पाठी होनेपर भी एक व्यक्ति प्रायशिचत्त देनेका अधिकारी नहीं है। अत 
जो बहुश्रुत अनेक विद्वान्‌ होते हैँ वे ही प्रायदिचत्त देते दै ॥३५१॥ 
मनके द्वारा, वचनके द्वारा अथवा कायके द्वारा जो पाप क्रिया है उसे मनकते द्वारा, वचन 
के द्वारा अथवा कायके द्वारा दी हंडवाना चाहिए ॥३५२॥ 
योगका स्वरूप, मेद ओरं कायं 
योगके ज्ञाता पुरूष आत्माके प्रदेशोके दरन-चर्नको योग कहते है । बह योग मन 
वचन ओौर कायके मेदसे तीन प्रकारका होता है ओर उसीके निमित्तसे पुण्यकमं ओर पापकमेका 
जास्व होता हे ॥३५३॥ ` 
भावाथे-जीवकाण्ड गोमडसारमे योगका स्वप इस प्रकार बतराया है--पृदट्र विपाकी 
- शारीर नाम कमेके उदयसे मन, वचन ओर कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कममोकि महण करने 
कारण दहै उसे योग कहते हैँ । इस योग शक्तिके द्वारा जीव हरीर, वचन ओर मनके योभ्य 
पुद्गर वगणाओंका रहण करता है ओर उनके अहण करनेसे आत्मके प्रदेशे कम्पन होता 
हे । यदि वह कम्पन काय-व्गणाके निमित्तसे होता है तो उसे काययोग कहते है, यदि वचन 
वर्गणाके निमित्तसे होता है तो उसे वचनयोग कहते है ओौर यदि मनोवगणाके निमित्तसे होता 
दै तो मनोयोग कहते ईह । इन योगोके होनेपर जीवके पुण्य ओौर पाप कर्माका आक्षव होता है । 
ये तीनों योग शुभ ओर अञ्युमके मेदसे दो प्रकारके होते है । 


१. श्रायः साधृलोकः, प्रायस्य यस्मिन्‌ कर्मणि चित्तं तत्प्रायरिचत्तम्‌ 1 अपराधो वा प्रायः, चित्तं शुद्धि 
प्रायस्य चित्तं प्रायशिचत्तम्‌ अपराधविगुद्धिरित्यर्थः * --तत्वाथवातिक, प° ६२० 1 भगवती आराधना (गा 
५२९ ›) की अपराजिता टीका उद्धृत है--चित्तलुद्धिकरं कम प्रायचित्तमिति स्मृतम्‌" 1 उसी गाधाकी 
म्‌खाराधना टीकामें भी उद्धृत है --“तच्चित्तग्राहुकं कमं प्रायदिचत्तमितीरितम्‌' । किन्तु जनगारधर्मामृत टीका 
( पु ० ४९५. ) मे उपासकाघ्ययनवाले पाठको व्यि हुए ही उद्धृत हं । "तदुक्तम्‌--भ्रायो रोको जिनैरुक्तरिचत्ं 
तस्य मनो मतम्‌ । तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायदिचत्तं निगद्यते ।1६४।।--घमरत्ना०, पृ ० ८७ पू० । २. प्रायङ््चि- 
त्तम्‌ । ३. 'आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगः । स निमित्त मेदेन त्रिला भिद्यते 1 काययोगो वाग्योगो मनोयोग इति' । 
--सर्वर्थसिद्धि ६-१ । 

2.० 
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हिसनाबद्यचोर्यादि काये कर्माशुभं विदुः । 
असत्यासभ्यपारुष्यप्रायं वचनगोचरम्‌ ॥२५४॥ 
मदेर्प्यासूयनादि स्यान्मनोन्यापारसंश्रयम्‌ । 
पतद्विपयेयाज्क्ेयं शुभमेतेषु तत्पुनः ॥२५५॥ 
हिरर्यपश्भूमीनां कन्याशय्यान्नवाससाम्‌ । 
दानेवंडधिधेश्चान्येनं पापसुपशाम्यति ॥२५६॥ 
लङ्नौषधसाभ्यानां व्याधीनां बाद्यको विधिः । 
यथाकिञचित्कसे लोके तथा पापोऽपि मन्यताम्‌ ॥२५७॥ 
निहस्य निखिलं पापं मनोवाण्देहदण्डनैः । 
रोत सकलं कमं दानपुजादिक ततः ॥३५८॥ 
आ पवत्तर्निव॒त्तिमे सवंस्येति कृतक्रियः । 
खस्ष्धत्य गुरुनामानि कुयान्निद्रादिकं विधिम्‌ ॥२५६॥ 
श॒भाश्यम योग 
हिसा करना, कुशील सेवन करना, चोरी करना आदि कायसम्बन्धी अशुभ कमं जानना 
चाहिए । शूट बोलना, अस्तम्य वचन बोकना जौर कटोर वचन बोरना आदि वचनसम्बन्धी अश्युम 
कमे जानना चाहिए ॥२३५४॥ धमण्ड करना, ईष्यी करना, दृूसरोकी निन्दा करना आदि मनो- 
व्यापार सम्बन्धी अशुभ कमं है । तथा इससे विपरीत करनेसे काय, वचन ओौर्‌ मन सम्बन्धी शुभ 
कमं जानना चाहिए । अथात्‌ हिसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचय पालन करना आदि कायिक 
शुम कमे है । सत्य ओौर हित मित वचन बोलना आदि वचन सम्बन्धी शुम कमं हँ । अन्त आदि 
की मक्ति करना, तपम सुचि होना, ज्ञान ओर ज्ञानियोंकी विनय करना आदि मानसिक शुभ 
कम है ॥३५५॥ | 
पापसे बचनेका उपाय 
सोना, पञ्यु, जमीन, कन्या, शय्या, अन्न, वख तथा अन्य अनेक वस्तुओके दान देनेसे 
पाप शान्त नहीं होता ॥३५६॥ ओ रोग उपवास करने ओर ओौषधीका सेवन करनेसे दर होते दै 
जंसे उनके किए केवर बाह्य उपचार व्यथं होता है वैसे ही पापके विषयमे मी समज्लना चाहिए । 
अथौत्‌ मन वचन ओर कायको वहम किये निना केवर बाह्य वस्तुका व्याग कर देने मात्रसे 
पाप ष्पी रोग रान्त नहीं होता ॥२३५७॥ इसषरिए पहङे मन, वचन ओर कायको वश्षमे करके 
समस्त पापके कारणोको दूर करो फिर दान-पूजा वगेरह सब काम करो ॥२५८॥ 


राधनिका कतव्य | 
रात्रिक्छो जब सोओ तो सन्ध्याकाख्का छृतिकमं करके यह प्रतिज्ञा करो कि जबतक जें 
गाहंस्थिक कार्यो फिरसे न ख्मू तवतकके किए मेरे सवका त्याग है ! ओर फिर पश्च नमस्कार 


१. प्राणातिपातं स्तैन्यं च परदारनथापि च । त्रीणि पापानि कायेन नित्यः परिवर्जयेत्‌ ।। असल्प्रापं 
पारष्य पञशुन्यमनृतं तथा 1 चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नापि चिन्तयेत्‌ । अस्पुहां परवित्तेषु सर्वसत्वेषु सौहृदम्‌ । 
कमणां फलमस्तीति सनता त्रिविधं चरेत्‌" ॥ --सुभाषितावली, प° ४९२-४९३ 1 स्तेयाब्रह्म सादि पापं देहा- 
धित्तं विदुः \ पेञुन्यासत्यपारष्यप्रायं भाषो द्वं तथा 1)५८1)* --प्रबोधसार 1 
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दैवादायुर्धिसमे स्यासपरस्याख्यानफलं ` महत्‌ । 

भोगद्यूल्यमतः कालं नावहेदवतं चती ॥२६०॥ 

पका जीवदयेकन्न पर सकलाः क्रियाः । 

परं फट तु पेच ङषेश्चिन्तामणेरिव ॥२६१॥ 

आयुष्मान्सुभगः श्रीमान्सुरूपः कीर्तिमान्नरः । 

अमहिसावतमाहास्म्यादेकस्मदेव जायते ॥२६२॥ 

श्रूयतामत्र ॒दिसाफलस्योपाख्यानम्‌--अवन्तिदेशेषु सकललोकमनोहरागमारामे 

रिरीषभ्रामे खगसनाभिधानो मत्स्यवन्धः स्कन्धावलस्वितगलजाखाद्यपकरणः "पृथुरोमसमान- 
यनोपनीतविहरणः कल्लोलजलप्लवितकलशालेयमालवपां सिध्रा सरितमयचसरश्नशेषमहर्धि 
पारेषद्धयंमखिलमहाभागभुपतिपरिकस्पितसपयं (मिथ्यात्वविरदितघमेच्यं श्रीयशोधराचार्यं 
निचाय्य समासन्न्कतासादयहदयव्वादरदेव परित्यक्तपापसंपादनोपकरणग्रामः ° ` ससं- 
श्रम संपादेतदीधेपणामः प्रकामप्रगलदेनाः समाहितमनाः 'साधुसमाजसत्तम, समस्तमदहा- 


मुनिजनोत्तम, देवादुपपन्नपुण्यगह्यभवोऽुग्रह्यतां कस्यचिद्बतस्य पदानेनायं जनः 
इत्यभाषत । 


पभ 400 ऋ 








म॑त्रक्रा स्मरण करके निद्रा वगैरह लो ॥२५९॥ क्योंकि दैववद्च यदि आयु समाप्त हये जये तो 
त्यागसे बड़ा रभ होता है। इसरिए तीको चाहिए किं जिस कार्म वहमोगनक्रतादहो 
उस कारको चिना व्रत के न जाने दे । अथात्‌ उतने समयके छ्एि मोगका त्रत ठे ॐ ।३६०।। 


जीव दयारका महत्व 


अकेरी जीव दया एक ओर है ओर्‌, वाकीकी सब क्रियाँ दूसरी ओर हैँ । अथात्‌ अन्य 
सब क्रियाओंसे जीव दथा श्रेष्ठ हे । अन्य सव क्रियाओंका फर खेतीकी तरह है ओर जीवदयाका 
फर चिन्तामणि रलकी तरह है- जो चाहो सो मिलता है । अकेरे एक अर्टिसा ततके प्रतापसे 
ही मनुष्य चिरजीवी, सौमाग्यक्ञारी, एेकवयवान्‌ , सुन्दर ओर यशस्वी होता हे ॥३६१-२६२॥ 


१२ अरदिंसावरतके पारक स्गसेन धीवरकी कथा 
अब अहिंसात्रतके फरके सम्बन्धे एक कथा सुन- 


अवन्ति देशके रिरीषर नामक गोँधमें मृगसेन नामका धीवर रहता था | एक दिन वह 
कन्धेपर जार रखकर मछली रनेके र्एि सिप्रा नद्ीकी ओर चखा । रास्तेमे उसने मुनि्याकी 
परिषद्के बीचमं बेटे हए तथा राजाओंसे पूजित ओर मिथ्यात्वसे रहित धमेका आचरण करनेवाले 
आचायं श्री यश्ोधरको देखा । अपने पापाजेनमें सहायक जार वगैरह उपकरर्णोको दुरसे दी 
छोड़कर वह आचार्यैके पास गया ओर जल्दीसे साष्टांग नमस्कार करके बड़ी धीरताके साथ 
बोका-ष्हे साधु-समाजमं श्रेष्ठ ओौर समस्त महासुनि्योमे उत्तम मुनिराज ! आज भाग्यसे ही पुण्य 
संचयका यह अवसर भिरा है अतः कोई त्रेत देकर सुञ्ञे अनुगृहीत कर | 





१. संन्यासफलम्‌ । २. नियमं विना कालं न गमयेत्‌ । ३. अन्यासां क्रिथाणां फं कृषिवत्‌, दयायास्तु 
चिन्तामणिवत्‌ । ४. मत्स्य 1 ५. कृत । ६. ह्लावित ज० । ७. वृक्षश्रेणितटाम्‌ । ८. भिथ्यात्वेन विरहिता 
धर्मचर्या चारित्रं यस्य स तम्‌ । ९. अवलोक्य । १०. समूहः । ११. सादरम्‌ । 


१५६ सोमदेव विरचित [ कटप २६, इलो° -३द२ 


भगवान्‌-- नन कथमस्य ` पयःपतङ्गस्येव सदेव `शङुलिचिनाशनिःसंकाश्ययवशस्य 
बतग्रहणोपदेशे प्रचीणमन्तःकरणमभूत्‌ । श्रस्ति हि लोके प्रवादः, न खदु प्रायेण प्राणिनां 
पर्तेर्विकृतिरायन््यां ' शभमश्चमं वा विना भवति' इव्युपयुक्तावधिः सम्यगवबुद्धसंविधेतज्ञी 
चिताच्धिंस्तमेवमवादीत्‌- “अहो श्ुभाशयायतंन, अअद्यतनाहनि यस्तवादावेवानाये मीनः 
समापतति स स्वया न प्रमाप॑यितव्यः। याचच्चात्मच्त्तिविषयमामिषं न भ्राप्नोपि तावत्तव 
तन्निव्ु्तिः । अयं पुनः पश्चर्चिशदल्लरपवित्रो मन््ः सवेदा सुस्थितेन दुःस्थितेन च त्वया 
ध्यातव्यः* इति । 

सखरगसनः--"यथादिशति बहमानस्तथास्तुः इत्यभिनिविक््य ता शेव लिनीमनुखत्य 
जनितजालन्तेपोऽ कालक्षेपमतच्ुकरणं ` वेसारिणमासाद्य स्मरतस्तस्य ` ्रवसि चिह्वाय 
चीरी ` ° निबध्यात्याच्तीच्‌ ` । पुनरपरावकाशे ` तीरिणीभदेशे तथेवादृरतरशमौ समा- 
चरितकमा ` तमेवाषडक्षीणमक्तीणायुषमवप्यासुश्चत । तदेवमेतस्मिन्ननणिष्ठे पाटीनवरिष्टे 
पञ्चकृत्वो लग्ने विपदमग्ने सुच्यमाने सति, -*अस्तमस्तकमध्यास्त “ घंनघुखणरसाखुणित- 
वरुणपुरपुरन्धीकपोलकान्तिशाली गभस्तिमाली । तदनु तं गृहीतवतापरित्यागमोदमान- 
चेतनं सुगसेनमधार्मिकलोकज्यतिस्किं ˆ रिक्तिमागच्डछन्तं परिच्छ्िय, अतच्छकोपापरिहायां 
तद्धाया घण्याख्या यमघण्टेव किमपि कणकडु कणन्ती कुटीरान्तःधितशरीरा निर्विवंरमरर 
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यह सुनकर मुनिराज सोचने र्गे-"बगुरेकी तरह सदेव मछलियोके मारने निःशङ्कचित्त 
इस धीवरका मन त्रतम्रहण करनेके लिए केसे हुआ ? खोकर किंवदन्ती है करि प्रायः उत्तर कारे 
होनेवाले शुमाञ्चुमके बिना प्राणियोका स्वभाव नहीं बदरुता' यह सोचकर उन्होने अवधिज्ञानका 
उपयोग किया ओर उसे अल्पायु जानकर बोरे-हे सदाश्चय ! आज तुम्हारे जामे जो पहटी 
मछरी आये उसे मत मारना ¡ तथा जब तक अपनी जीविकाषूप मांस तुम्हं प्राप्तनदहो तब 
तकके छिए तुम्हारे मासका प्याग है । ओर यह पतीस अक्षरका पवित्र नमस्कार मन्त्र है, सदा 
युख-दुःखमं इसका ध्यान करना ॥' 

मृगसेनने “जो आज्ञा कहकर त्रत महण कर थ्य ओौर नदीपर जाकर जार डार दिया । 
जल्दी दी उसके जास एक बड़ी मछरी आ गयी । उसने अपने त्रतको स्मरण करके पहचानके 
ङ्एि उसके कानमे कपड़ंकी चिन्दी बोधकर जसम छोड दिया । फिर उसने दूसरे स्थानसे नदीम 
जा डाल किन्तु वही महली जारूमे फिर आ गयी । अतः उसे अवध्य जानकर छोड दिया । इस 
प्रकार पाँच वार वही मी जाम आयी ओौर पाचों बार उसने उसे जसम छोड दिया । इतने 
प्रचुर केसरसे युक्त खीके कपोख्की तरह कान्तिवाखा सूयं अप्त हयो गया । ओरं मृगसेन स्वीकार 
किये हुए त्रतका पारनं करनेसे प्रसन्नचित्त होता हुजा खाली हाथ घर लया । 


उसे खारी हाथ आता देखकर उसकी पतली घण्टा बड़ी कद्ध हुई ओर यमराजके षण्टेकी 





१. वकस्य । २. मत्स्य विनाशे । ३. निदयस्य । ४. उत्तरकाडे। ५. समीप। ६. मर्यादः । ७. प्रथमतः । 
८ जाङे । ९. न मारणीयः । १०. स्वकरमानीतम्‌ ¦ ११. मांसस्य नियमः । १२, अभिप्रायं कृत्वा । १३. 
सिघ्रां नदीम्‌ । १४. रीघ्नम्‌ । १५. बृहच्छरीरम्‌ । १६. मत्स्यम्‌ । १७. मस्स्यस्य । १८. कर्णे । १९. अभि- 
ज्ञानाय । २०. वस्त्रम्‌ । २१. त्यजति स्म । २२. स्थाने । २३. मत्स्यम्‌ । २४. अस्तपर्वते \ २५. आभितः । 
२६ भरनुरकुङ्कुमगुक्तकपोरवत्‌ शोभमानः । २७. सूयः 1 २८. पथग्भतम्‌ । २९. ज्ञात्वा । ३०. निरिच्रं 
कपाटं । 


-३ेदर | उपासकाध्ययन २.७ 


परदायास्थात्‌ । खगसेनोऽपि तया निरूढवेश्मपवेशनस्तन्मन्बस्मरणशक्तचित्तः “पुराणतर- 
तरखुभिन्तमुच्छी पं विधाय सान्द्रं निद्रायन्नेतत्तरुसित्ताभ्यन्तरविनिःखतेन "सरोखपसतेन 
दशः कष्टमवस्थान्तस्माविष्ठो व्युष्समये घण्टया दष्टः । पुनरनेन साधेमुषंवुधमध्यायग- 
मोचितनिश्चययात्मनि विहितबहनिन्दया शोचितश्च । ततः सा यदेवास्य बतं तदेव ममापि । 
जन्मान्तरे चायमेव मे पतिः' इत्यावेदितनिदाना समित्समिडमहसि विणोदसिं “हव्यसम- 
स्नेहं देहं जुहाव । 
अथ विलासिनीविलोचनोर्पलपुनरुकर्वन्दनमालायां विशालायां ` पुरि विश्वगुणा 
महादेवीश्वसो विश्वम्भरो विश्वम्मसो नाम जपतिः घनश्रीपतिः पिता च दुहितः ` खवन्धो- 
गरुणपालो नाम श्रेष्ठी । तस्य किल गुणपालस्य मनोरथपान्थप्रीतिप्रपापालिकायामेतस्यां 
कुलपाकिकायामनेन सगसेनेन समापन्नसस्वायां ` सत्याम्‌, असो चसघापति्विटकथा- 
संखष्टतया प्रतिपन्नपाश्चजनीनसावो नमेभमेनाम्नो नमेसचिवस्य सुताय नमंघमेणे गुण- 
पालघ्रेष्ठिनमखिलकलाकलापाकंङृतरूपसमन्वितां खतामयष्चत । शेष्ठी दुष्पज्ञेन राज्ञा तथा 
याचितः यदि नमेसचिवखताय खतां वितरामि तदावश्षयं कुरुकमन्यतिक्रमो दुरपबादोप- 
क्रमश्च । अथ स्वामिशासनमतिकम्याजेवासे तदा सवस्वापडारः पाणसंहारश्चः इति तिश्ित्य 
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तरह गाली-गङोज बकरती-मकती अपनी भोपड़ीमे चख गयी ओर अन्दरसे दरवाजा बन्द करकं 
बेट गयी | 

मृगसेन भी अपनी पलनीके द्वारा घरमंँ प्रवेश करनेपे रोक दिये जानेपर पञ्च-नमर्कार मन्त्र 
का स्मरण करते हुए एक पुराने बरक्षकी जडइको तकिया बनाकर गाढ़ नींदमें सो गया । जब वहं 
गाद्‌ नींद था तभी उस वृक्षकी जडसे निकल्कर एक सपने उसे उस च्या ओर वह बड़ कष्टसे 
मर गया । प्रमात होनेषर षण्टाने उसे उस अवस्था देखा । उसने अपनी निन्दा करते हुए वडा 
पश्चात्ताप किया । ओर उसीके साथ अग्निम जरु जानेका निरचय करिया । तथा उसने निदान 
कियाकिजो इस्काव्रतथावही मेराभीदहै ओर दृ्षरे जन्ममे मी यही मेरा पति ह्य | उसके 
वाद्‌ उसने आग प्रदीप्त की ओर उसमे होम सामग्रीके समान स्नेहसे पूरित रसरीरको होम दिया | 

विशाखा नगरीमें विश्वम्भर नामका राजा राज्य करता था। उसकी पटरानीका नाम विश्व- 
गुणा था । वहं गुणपाक नामका सेढ रहता था । उसकी पत्नीका नाम धनश्ी था ओर पुत्रीका 
नाम सुबन्धु थ । गुणपाकू सेटकी पनी घनश्ची गभेवती इद जौर मृगसेन धीवरका जीव उसके 
गर्भम आया । राजा विश्वम्भरको विर्योकी संगतिके कारण भाण्डजन बहुत प्रिय थे | अतः उसने 
नमम नामके विदूषकके पुत्र नमेधमेके र्एि गुणपार्से उसकी समस्त कराओंमं प्रचीण सुन्दरी 
कम्याकी याचना की । दबद्धि राजाकी इस मोँगसे गुणपारु विचारे पड़ गया । “यदि विदूषकके , 
पुत्रको कन्या देता हँ तो अवश्य ही कुलूपरम्पराका रंषन होता हे ओौर अपवाद भी फरुता 
हे । ओौर यदि राजाज्ञाकोन मानकर भी यहो रहता तो स्वस्व अपहरणके साथ-साथ 

प्राण मी जाते है| एेसा सोचकर उसने रलजटित करधौनीसे शोभित अपनी पल्नीको तो अपने 
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१५८ सोमदेव {वरचित | कटप २६, एलो० ३६२- 


प्रियखहदः भ्रीदत्तस्य वणिक्पतेनिकेतने समणिमेखलक लनं कलच्रमवस्थाप्य स्वापतेयसारं 
दुहितरं चात्मसात्छत्य खुलमकेलिवनवनशयनिवेशं कोशाम्बीदेशमयासीत्‌ । 

अत्रान्तरे श्रीमंहरिद्रमन्दिरिनिर्विशेषमाचरितचर्यापर्यटनो दिवगुस्मुनिगुततनामानौ सुनी 
श्रीदत्तभतिनिवेशनिवासिनोपासकेन यथाविधिविहितपरतिग्रहौ ङतोपचारयिच्रद्ौ च ताम- 
ङ्णाश्रयां चनधियमपश्यताम्‌ । 

तञ्च सुनिगु्तभगवान्किल केवरूखलिस्नानपरुपवपुषमुद्धमनीयसंगताज्ञभोगत्विषम- 
चेधव्यचिह्वदवरकमाचारकारजुषमात्तकान्तापत्य परिजनविरददेदसादां गभंगौरवखेदां च 
शिशिराजखवाखवशवतिनीं स्थलकमलिनीमिव मलिनच्छविमुदवसितपरिसरे परग्रहवास- 
विशीयेमाणमुखधियं घनश्चियं निष्याय “अदो, महीयसां खट्धं एनसामावासः कोऽप्यस्याः 
त्तो महापुरुषोऽवतीणैः, येनावतीणमाअेणापि दुष्पु्ेणेयं वराकी इ्यदावेशां दशुामशिधयत्‌ 
इत्यभापत । मुनिवषा ° शिवगुत्तः--सुनिगुप्त मेवं माषिष्डा यतो यद्यपीयं श्रेष्ठिनी कानि 
विदिनान्येवम्भूता सती पराधिष्ठाने तिष्ठति, तथाण्येतश्नन्दनेन खकलवणिकपतिना राज- 
श्रेष्ठिना निरवधिशेवं घीश्वरेण विश्वम्भरेश्वरसखुतावरेण च मवितव्यम्‌ः इत्यवोचत्‌ । 

पतच्च स्वकीयमन्दिरालिन्दगतः ` श्रीदत्तो निशम्य न खलु प्रायेणासत्यमिदमुक्त 
भविष्यति महषः इत्यवधायं सूचीमुखसपेवह रीहितदत्तचेतोच्ृत्तिरासीत्‌ । धनधरीश्च परि. 
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प्रिय मित्र श्रीदत्त सेके घरमे रखा ओर पुत्रीको साथ स्कर वाग-बगीचोँमे शोभित कोराम्बीपुरी- 
को चला गया । 

इसी बीचमें धनी ओर गरीवके मकानका मेद्‌ न करके चयोके सिए मण करते हुए 
शिवगुप्त ओर मुनिगु्त नामके दो सुनि श्रीदक्तके मकानके सामनेसे निकरे । श्रीदत्तके पड़ोस 
रहनेवले गृहस्थे उन्हं विधिपूवेक पड़गाहा । ओरं जव वे भोजन कर चुके तो ओंँगनमें बेटी हई 
धनश्रीपर्‌ उनकी दृष्टि पड़ | 

तेस्के बिना स्नान करनेसे उसका शरीर खक्ष हो गया था, केवर दो वसन ओर सधवाके 

चिद्व स्वरूप बहुत थोडे अलंकार पहने हुए थी, पति पुत्री ओर्‌ परिजनोके वियोगसे उसका दारीर 
खेद खिन्न था, गभेके भारसे पीडित थी, शीतऋतुके निरन्तर आगमनसे कुम्हलायी हुई स्थल- 
कमल्नीको तरह उसकी कान्ति मल्नि हो गयी थी, दृसरेके घरमे रहनेसे मुखकी सोमा चरी गयी 
थी । घरके ओंगनमें बी इड धनश्रीको इस रूपमे देखकर मुनिगुप् मुनि बोरे--"ईइसकी कोखतें 
कोई बड़ा पापी महापुरुष आया जान पडता है, जिसके गर्म आने मात्रसे इस बेचारीकी यह्‌ 
दुढंशा हुई हे ।' 

यह सुनकर रिवगुप्त मुनि बोले-भुनिगुप्त ! एेसा मत कटो । यद्यपि यह सेठानी कुछ 
दिन तक इस तरह पराये घरमे रहेगी, फिर भी इसका पुत्र समस्त वैश्योका स्वामी ओर अपार 
सम्पत्तिशाटी राजश्रेष्ठी होगा तथा राजा विदवम्भरकी पुत्रीको वरण करेगा ।' 

यह नात अपने मक्ानके बाहर्‌ चनरूतरेपर खड़ श्रीदत्तने सुनी । भुनि्योका कथन ज्जटा 
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१. केवरं जघनं भार्या च । २. धनम्‌ । ३. जंलाक्ञय ) ४. सधननिर्धनगहुसमचित्त । ५. शुक्लछवस्त्- 
युक्ता अगत्नक्‌ यस्याः 1 ६. दिन । ७. गृहाङ्गणे 1 <. म्लान । ९. दृष्ट्वा । १०. मुनिश्रेष्ठः ! ११, परगहे 1 
२. निधि } १३. उसरकगतः । 


-३६२ | उपासकाभ्यियन १५६ 


प्राप्तप्रसवदिवसा सती सतमसूत 
श्रीदन्तः-- चिज्रभानुरिवायमाश्चरयाशः खट्युं वालिशः । तदसंजातस्नेहायामेवास्य 
जनन्यासुपांशदरड : ध्रेयान्‌' इति पराखुश्य प्रसूति दुःखेनातुच्छमृचौपाश्चयां धनभियमाकलस्य 
निजपरिजनजरतीभुखेन श्मीत पवायं तनयः संजातः इति प्रसिद्धि विघायाकार्यं चेकमा- 


चरितोपचारप्रपञ्चं श्वपचं जिद्यबाह्चीरदस्यनिकेतः कऊतापायसंकेतस्तं स्तन्यपयेतस्मे समप 
यामास | 


सोऽपि जनंगमः स्व्भाजुंप्रमेण करेण रामरमिमिव तं स्तनन्धयसुपरध्य निःशेले- 
कावकाशं देशमाश्रित्य पुण्यपरमाणुपुञ्जमिव दश्युभशसरभाजमेनमवेच्य संजातकरुणारसप्रसरः- 
प्रसन्नमुखः खुखेन विनिधाय स्वकीयमेरीकत । पुनरंस्यैवाघरभर्वभगिनीपतिरशेषापणिकः- 
पणपरमेश्ी इन्दरदत्तश्ष्ठी विक्रयाडम्बरितशण्डमण्डलाधीन पेटोपकण्डगोष्ठीनमयच खतो वत्सीय “~ 
विषयसंनीडक्रीडागतगोपालबारखकर्पनपरम्परालापाद्वत्संतंरतानकसंतानपरिचतमनेकचन्द्र- 
कान्तोपलान्तरालनिखीनमरूणमणिनिधानमिव तं जातमुपलमभ्य स्वयमदष्नन्दनवदनत्वा च- 
दुबुद्धश्या साध्वचुरुध्य ‹स्तनन्धयावधघानध्रतबोधे राघे, तवायं मूढग्मंसंमवस्तनूदधवः इति 
भवर्थितप्रसिद्धिमेद्यान्तमपत्योत्पत्तिमदहोत्सवमकाषींत्‌ । _____ 
नहीं होता" यदह सोचकर श्रीदत्तने विषधर सपकी तरह अपना मन अपने दुष्ट संकल्प की ओर स्गाया | 
पूरे दिन ह्ोनेपर धनश्वीने पुत्रको जन्म दिया । श्रीदत्तने सोचा-यह बालक आगकी तरह 
अपने आश्रयकरो ही खानेवाख है । इसरिए मातताका इसपर स्नेह उत्पन्न होनेके पदक ही इसका 
गुप्त वध करा . डारुना श्रेष्ठ हे ।' प्रसूतिके कष्टसे धनश्रीको एकदम बेहोद्च देखकर उसने अपने 
 कुटुम्बकी एक बुदधियाके द्वारा यह प्रसिद्ध॒ करा दिया किं बच्चा मरा इआदही पैदा इ हे | 
ओर घूस वगैरह देकर एक चाण्डाल्को इस कायैके किए तेयार करिया तथा उसे बुखाकर उस 
कुरिङ माषाके रहस्यम विश्षारद्‌ श्रीदत्तने उसे मारनेका संकेत करके बार्कको सोप दिया 
राहुके समान हाथके द्वारा सेके समन उस बारकको उठाकर वह च्राण्डार एकान्त स्थानम 
रे गया । वहाँ पुण्य परमाणु्ओके पुंजकी तरह इस सन्दर वाख्कको देखकर उसे दया आ गयी 
ओर प्रसन्नमुख होकर उसने उस बाछकको वहीं दु खसे स्यि दिया तथा अपने घर चर आया । 
श्रीदत्तका छोटा बहनो इन्द्रदत्त श्रेष्ठी व्यापारके ठिए उधर गया था । वँ उसने शिष्बु 
के पास खेश्नेके रए आये हुए भ्वार-बाख्करकि मुखसे उस बारुकका समाचार सुना जौर वह उस 
स्थानपर गया । वँ उसने अनेक बछडसे धिरे इए उस शिद्युको देखा जो एेप्ता प्रतीत होता था, 
मानो अनेक चन्द्रकान्त मणि्योके बीचमें स्थित कारूमणिका खजाना है । उसके कोड पुत्र नहीं था । 
अतः उसने उसे अपना पुत्र मानकर उठा छिया ओर पुत्रके र्ण अत्यन्त खालायित अपनी पत्नी राघासे 
बोखा-^राघे ! वुम्हारे गूढ़ ग्भेसे इस रिदुने जन्म छया है ।' उसने सवत्र यह बात फर दी 
ओर पुत्रोत्पत्तिकी खुशी बडा मारी उत्सव किया । 
श्रीदत्तने कानों-कान यह समाचार सुना ओौर वच्चेको मार डार्नेके विचारसे यमराजकी 
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१, अग्निवत्‌ । २. आश्नरयमरनातीति । ३. तस्मात्‌ कारणात्‌ । द. गृढवधः 1 ५. वृद्धास्त्री। €. मृत 
एव जनितः । ७. कुटिल्वाणी । ८. बालम्‌ । €. राहु । १०. चन्द्रम्‌ । ११. एकान्तम्‌ । १२. स्वगृहं गतः । 
१३. श्रीदत्तस्य ! १४. लघुभगिनी } १५. वणिग्न्यवहार । १६. गोकुल ¦ १७. वत्सेभ्यो हितप्रदेडाः । 
१८, समीपं । १९. मुख । २०. रधुवत्स ! २१. नालम्‌ । 
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१६० सोमदेव विरचित [ कटप २६, शछो० ३६२- 


श्रीदत्त: श्रवणपरस्परया तमेनं वृत्तान्तमुपश्चत्याभित्य च शिष्ावनाशनाशयेन कीनाश 
इव तन्निवेशम्‌ “इन्द्रदत्त, अयं महाभागधघेयो भागिनेयो ममेव तावद्धाम्नि वधेताम्‌' इत्य- 
भिधाय सभगिनीकं तोकमात्मावासमानीय पुराचत्करपज्ञः सन्ञपनाथेमन्तावसायिने 
परायच्छत । सोऽपि दिवाकीतिरुपत्तपुत्रमाण्डः सत्वरमुपह्रगहरानुसारी समीरवशविग- 
लितघनाम्बराचरणं हदरिणकिरणमिव इक्तषणरमणीयं गुणपालतनयमालोक्य सदयहदयः 
प्रवलविरपिसंकटे सरित्तरनिकटे परित्यज्य यथायथमश्वज्ञीत्‌ । 
तज्राप्यसौ पुरोपार्जितपुण्यप्रभावादुपममाचभिरिव एतद्ीत्षणारत्तरस्तीरस्तनीभिरा- 
नन्दोदीरसितिनि्मरहम्भाष्वनिभिः' ` प्रचारायागताभिः कृण्डोध्नीभिर्वज ` लोकघेनुभिरुपस- 
इसविधभागोऽपदान्तरसमागतेन तद्रत्षणदत्तेण गोपालजनेन `""अस्तावतंसंभसिन्यशोक- 
स्तवकदुन्दरे सरोजख॒हदि सति विलोकितः । कथितश्च सकलगोष्ठञ्येष्ठाय बल्लवङ्कल- 
वरिष्ठाय निजाननापहखितारविन्दाय गोविन्दाय । सोऽपि पु्रपेस्णा परमोदगरिस्णा चानीय 
जनितदहदयानन्दायाः सखनन्दायाः समर्पितवान्‌ । अ(क)रोच्ास्येन्दिरामन्दिरस्य ˆ घनकीर्ति- 
रिति नाम। 
ततोऽसौ क्रमेण मकरन्दपरित्यक्तशेशवदशः कमलेश इव युवजनमनपण्यतारुण्यो 
तफुल्लबं ल्वी लोचनालिङ्कलावं लेद्यलावण्यमकरन्दममन्द्ानन्दकामदमतिकान्त रूपायतन यौवन- 
मासादितः पुनरपि भराज्याञ्यवणिज्योपाजंनसज्ञागमनेन तेन श्रीदत्तन दष्ट; । पष्ट गोचिन्द- 
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तरह इन्द्रदत्तके धर आया ओर बोख-इन्द्रदत्त | यह्‌ भाग्यरारी भानजा मेरे दी घरमे बड़ा होना 
चाहिए । यह कहकर बहिनके साथ बच्चेको अपने धर ठे आया अर पहश्की ही तरह मार 
डाख्नेके रि उसे बधिकको दे दिया । वह्‌ बधिक भी उस वच्चेको केकर शीघ्र ही एकान्त 
गुफाकी ओर चर दिया । हवाके चरनेसे जिसके ऊपरसे मेषपटल्का आवरण हट गया है उस 
चन्द्रमाके समान नयनाभिराम उस बार्कक्रो देखकर उसका हृदय मी दया हो गया । ओर्‌ 
नदीके किनारे वरक्षोके एक श्चुण्डमें उस बारुकको रखकर वह चखा गया 

इसके पूर्वोपार्जित पुण्यक प्रमावसे वँ भी चरनेके र्ण जो गायं आयी थीं वे इसे देखते 
ही आनन्दसे रभाती इडे इसके पास चरी आयीं ओौर उनके थर्नसे दूध ज्रने खगा । सन्ध्याके 
समय जब सूयं इबने ङ्गा तो उन गायके रखवारे गबाखने यह कौतुक देखा ओर समस्त बारे - 
के सरदार गोविन्दसे कहा । पुत्र स्नेह वश्च आनन्दसे गदृगद होता इजा गोविन्द भी उस बारुक- 
को घर छे आया अओौर अपनी पतनी स॒नन्दाको सोप दिया । बार्कका नाम धनकीतिं रखा गया । 

धीरे-धीरे बचपनको छोडकर धनकीतिं असीम आनन्दको देनेवारी तथा अघ्यन्त मनोहर 
ख्पकी दात्री युवाचस्थाको प्राप्त हुजा । श्री कृप्णकी तरह युवाजनाके मनको खरीदनेके स्यि पण्य 
खूप तारूण्यसे विकसित गोपिकार्जके रोचनछूपी अमर उसके छावण्यषूपी मकरन्दका पान 
करनेके छिए आकुरु रहते थे । एक दिन धीके व्यापारके निमित्ते श्रीदत्त उधर आ निकल । 
उसने देखा ओर गोविन्दे पू किं यदह छ्डका उसे करट से मिख १ सुनकर श्रीदत्त बोख- 
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१. पुत्रम्‌ 1 २. मारणार्थंम्‌ । ३. मातंगाय । ४, एकान्त 1 ५. वायुवशेन । ६. चन्द्रम्‌ । ७. आशु 
गतवान्‌ 1 ८. धात्रीभिः । ९; शिशु । १०. हंमानगोरुतम्‌ । ११. तुणादनार्थम्‌ । १२. गोपाल । १४. समीप 
१५. सन्ध्यासमये । १६. भागिन्य--ञा० । १७. रवौ । १८. रक्ष्मीगृहस्य । १९. हरिरिव । २०. मनोग्रहणे 
यत्पण्यं क्रियाणं (?) भथंप्रायं तारुण्यम्‌ । २१. गोपी । २२. आस्वाद्य ¦ 
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स्तदवाधिप्रपश्चम्‌ । भीदनत्तः--'गोचिन्द, मदीये सदने किमपि महत्कार्यमात्मजस्य निवे्- 
मस्ति । तदयं भज्ञुरिमं लेखं माहयित्वा सत्वर परहेतंग्यः !' गोविन्दः--श्चेष्ठिन्‌ , एवमस्तु 1" 
लेखं चेवमलिखत्‌-- रहो चिदिवसमस्तपौतवकंर महाचल, पष खल्वस्मद्धशविनाशवेशभ्वा- 
नरोऽवश्य "विष्यो “मुशस्यो वा विधातव्यः इति ! घनकीर्तिस्तथा तातवणिक्पतिभ्यामादिष्ः 
साचष्टम्मं गलालङ्कारसखं ५.३४ ङ््वा गत्वा च ` जन्मान्तरोपकाराधीनमीनावतारसरसी- 
मकान तस्परकेशपाद्रपयेन्तवतिनि वने वत्मेश्चमाषनयनाय "पिकपियाल्वाङपरिसरे 
निःसंज्ञमस्वाप्सीत्‌ । 

अज्ञावसरे विदहितपुष्पावचयविनोद्‌? सपरिच्छदा निखिलविद्याविदग्धा'ः पूर्वभवो- 
पकारस्निग्धा संजीवनोषधिसमानानङ्गसेनानामिका गणिका तस्यैव सदकारतसरोस्तलसुप- 
ढौक्य विलोक्य च निस्पन्दलोचना चिराय तमनज्गमिव ` -मुक्कुखमास्जतन्नं ““लोकान्तर- 
मिजमशेषलल्षणोपलक्तितमूतिं धनकीतिं पुनरायुःश्ीसखरस्वतीसमागमदेग्वरेखान्रयणेव भरकर 
वितर्दित च य -----~--- व 
ण ॒बन्घुरमभ्यगप्रदेशार्कण्टदेशादादायापायप्रतिपादनाश्तराङेखं लेखमवाच- 
यत्‌ । लिलेख च तं वाणिज्ञकापसद्‌ं हदयेन "'विक्कर्व॑ती लोचनाञ्जनकरण्डाद्पाचेन चनवल्ि- 
पल्लवनिरयांसरसदुतेन '" कज्ञलेनाञ्चेनर्शलाकया तनैव परिम्लिष्पुरातनसञे पमे लेखान्तरम्‌ । 
तथा हि-“यदि श्रेष्ठिनी मामवधेयं वचनं श्रेष्ठिनं मन्यते, सहावलश्च यदि मामज्ञङ्नीय- 
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“गोविन्द, सुञ्े अपने घरपर अपने छ्ड़केसे कुछ जरी बात कहना है । अतः इस छड्केको यह 
पत्र देकर शीघ्र मेज दो ।' 


गोचिन्द्ने श्रीदत्तको बात स्वीकार कर री । पत्रमे छख था--'माप-तीरमें कुशा महाबल] 
यह र्ड्का हमारे वंशका विना करनेके छिए आगके समानहै। अतः यातो इसे विषदं 
देना या मूसंर्से मार डाख्ना } 


पिता ओर वेदेयपतिकी आज्ञा पाकर उस मुद्राङ्कित पत्रको अपने गप बोधकर धनक्रीतिं 
उस उञ्जेनी नगरीकी ओर चरू दिया जिसर्मे उसके द्वारा पूवं जन्म उपरत मछरीने जन्म 
ख्या था । नगरीके निकट पर्हुचकरे वह नगरीके प्रवेद मागके निकटवर्ती वनम रास्तेकी कान 
दूर करनेके छिए आमक क्यारियेकि निक्रट गहरी नींदर्मे सो गया । 

थ + र आरे # [क ४ क 

इसी बीचमें वस्ारुकारसे सुसञ्ित, समस्त विवा निपुण ओर पूवं जन्मके उपकरारसे 
उपक्रत अनङ्गसेना नामक वेश्या पुप्प चयन करके उसी आमके पेडके नीचे आयी ओर कामदेव 
के समान सन्दर समस्त रक्षणोंसे युक्त तथा पूवं जन्मके मित्र धनकीतिको देखकर देखती ही रह 
गयी } उसके कण्ठे तीन रेखार्पे थी जो मानो जायु, रक्ष्मी ओरं सरस्वतीके आगमनको ही 
सूचित करती थीं । अचानक अनज्गसेनाकी निनिमेष दृष्टि गेम षे पत्रपर पड़ी । उसने उस 
अशुभ पत्रकरो खोखर पढ़ा, ओर उस निष्कृष्ट वणिकका हृदयसे तिरस्कार करते हए अपने खोचन 
पी अञ्चनकी डिवियासे काजर रेकर उसे ख्ताओंकी नयी कोंपलोके रसमं भिगोया तथा चोँदी 
की सराईसे अथवा तृणसे उक्री पत्रपर पहठेके केलको मिट कर दूसरा रे च्लि । के इस 

१, ्रङृष्ट जानुः । २. प्रेषणीयः! ३. तुला मानं वा । ४, विषेण व्यः । ५. सुश्शलेन वध्यः । 
६. मूद्रासदहितम्‌ । ७. पूर्वजन्मनि यो मत्स्यः स यत्र वेश्या जाता वर्तते 1 ८. उज्जयिनीम्‌ ।\ ९. मामं \ 
१०. आाख्रचृक्षथाण्रांगणे । ११. निश्चेतनं यथा ! १२. चतुरा । १३. बाणान्‌ विना कन्दपम्‌ 1 १४. जन्मान्त- 


रोपकारिणम्‌ । १५. कण्ठरेखा । १६. निन्दती । १७. चोक्तिन ! १८. हेम, तृणं वा 1 १९. पूर्वाक्षराणि 
परिमृज्य नूतनाक्षराणि लिखितानि । २०. जादरणीय । 
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१६२ सोमदेव विरचित [ करप २६, श्लो० ३६२- 


वाक्यसरं पितर गणयति, वदास्मे निकामं सप्तपुरुषपयन्तपरीक्तितान्वयसं पत्तये धनकीतेये 
कूुपद्पक्रमेण ` दिजदेवमुखसमच्तमविचारापेक्तं श्रीमतिवातव्या' इति । ततो यथाम्नातवि 
अशशिखमिमं छेखमामुर्च्ये समाचरितगमनायामनङ्सेनायां धनकीर्वि्िरेण विद्राणसान्द्र- 
निद्रोदेकः 'सोत्सेकमुत्थाय भ्र्यौय च धीदत्तनिकेतनं जननी समन्विताय महाबलाय भदभरित 
लेखः श्रीमती सखो 5भवत्‌ । 
्रीदत्तो वा्तामिमामाकण्यं पूणं पत्योवत्यं निधोय च तद्धधाय राजधानीबाहिरि 
कायां चण्डिकायतने ङतसंकेतं संनद्धवपुषं पुरुषं कश्चराचरणपिशाचीं देवद्रीर्ची च परिः 
प्राप्तोद्वंसितो रहसि धनकीरतिं मुहराहय बहकूुटकपरम तिरेवमाबभाषे- "वत्स, मदीये कुङे 
किठैवमाचासे यदुत यामिनीमुखे कात्यायिनीप्रसुंखे पदेशे प्रतिपन्नाभि नवकङ्कणवबन्धेन स्तनन्च- 
यागोधेन महारजनेरसरक्ता्कसमाश्नरयः स्वयमेव माषमेयमोरमौङ्क-लिबंलिरूपहंतेव्यः। 
धनकीर्तिः-तात, यथा तातावेक्षु इति निगीयं गृदीतङ्कलदेवतदेयहन्तं कारोपकरणस्तेन 
श्यालेन महाबलेन पुरप्देशान्निःसरन्नवलोकितः। समालापितश्च--हहो धनकीतें, परवधे 
मानान्यकारावन्घ्यायामस्यां वेलायामवगणः कोच्चलितो-ऽसि ।' “महाबल, मात॒लन्दिशान्न- 
मसितनिवेदनाय दगौलये ।› "यद्येवं नगरजनासंस्तुतत्वा्वं निवासं प्रति निवतंस्व। 





प्रकार था-- यदि सेठानी मेरे वचर्नोको मानती है ओर यदि महावर मुञ्चे अपना पिता मानता 
है तथा मेरे वचनोको अनुल्डध्य समन्ता है तो इस धनकीरतिंको, जिसके वंशकी श्रेष्ठताकी परीक्षा 
सात जनके सामने कर री गयी हे, जिना किसी विचारके अथिकी साक्षी पूवक दहेजके साथ 
श्रीमतीको सौँप देना ।' पहर्की ही तरह इस ठेखको उसके गरेमे गँधकर अनङ्गसेना चरी गयी । 
धनकीर्तिं बहुत देर तक गहरी नीद सोता रहा । फिर उटकर श्रीदत्तके घर पर्हुचा ओर माता 
सहित महाबख्को पत्र देकर श्रीमतीका पति बन गया । श्रीदत्त इस समाचारको सुनकर रीघ्र ही 
खट आया ओरं राजधानीके बाहर स्थित ॒चण्डीदेवीके मन्दिरमे धनकीर्तिको मारनेके रणि एक 
सशाख मनुष्यको तथा कुत्सित काम करनेमें पिाचीसमान देवीको नियुक्त करके घर आया | 
ओर एकान्तम घनकीर्विको बुखाकर वह कपटी बोरा--"वत्स ! मेरे कुरुकी एेसी रीति है कि जिस 
 कन्याका नया विवाह होता है उसका पति रात्रिके समय कुुम्भेके रंगसे रंगे हुए वस्र पहनकर 
स्वयं ही चण्डीके मन्दिरमे उड्दसे बने इए मोर ओर कोवेकी यङि देता हे । 
। जेसी आज्ञा कहकर धनकीतिं कुरुदेवताको अपित करनेकी सामग्री केकर धरे 
निकढा । सामनेसे आते हुए उसके सारे महावने उसे देखा ओौर पूढा--“धनकीतिं ! इस 
अन्धेरी रातमे अकेठे काँ जाते हो ¢ 
“महाबरु ! मामाकी आज्ञासे बक देनेके किए दगौके मन्दिरको जाता ह ।' 
“यदि पेसा हैः तो तुम्हारा जाना ठीक नही है । नगरके आदमी क्या कगे ! अतः तुम 


१. जामातृदेयं वस्तु सहिरण्यकन्यादायी कूपदः कथ्यते । २. अग्निसाक्षिकम्‌ । ३. मार्गम्‌ । ४. कण्ठे 
बध्वा । ५. उपशान्त । ६. सगर्वम्‌ । ७, गस्वा । ८, .भर्ता । ९. गो विन्दगृहात्‌ स्वगृहमामत्य । १०. पुरुषं 
स्थापयित्वा । ११. कूत्सितं । १२. चण्डिकां । १३. गृह । १४; प्राङ्गणे । १५. कुसुम्भ । १६. रक्तवस्त्रेण 
वेष्टितः । १७. माषधान्येन घटित ।.१८. मयूर-काक । १९, दातन्यः । २०. दान । २१. एकाकी । २२. देय 
वस्तु । नमस्तित-ज० । 


1 


-३द२ । उपासकाध्ययन १६३ 


अहमेतद्पेयाचितमैशान्याः ` स्पशेयितुं प्रगच्छामि । यद्यत्र तातो रोषिष्यति तदा तद्रोषमह- 
मपनेष्यामि ।' ततो धनकीर्तिमन्दिरमगात्‌ , महावलश्च कतान्तोद्‌रकन्द्रम्‌ । 

श्रीदत्तः खुतमरणशोकातङ्कोपान्तः भकाशिताशेषचत्तान्तः 'सकरनिकाय्यंकार्यायष्ठान- 
परमेष्ठिनि श्रेष्ठिनि मन्मनोह्वादचन्द्रल्तेखे विशाखे, कथमयं वैघेयोः ममान्वयोपायदहेतुः 
भयु क्तोपप्यविलोपनकेतुः `परवाशयितन्यः।' विशाखा-श्रेष्ठिन्‌, भेलभावात्सवेमयुपपन्न 
त्वया चेष्टितम्‌ । रतः ङरूण्डतो भीतः कु्कुटपोत इव तूष्णीमास्स्व । भविष्यति भवतोः 
शेषं मनीषितम्‌ इत्याभाष्य अपरेयुदैयितजीवितन्यतोदकेषु “ मोक्केषु विषं संचायं खत 
श्रीमते, य पते कन्व्ङ्सुदकान्तयो मोदकास्ते स्वकीयाय कान्तीय देयाः, ` ` इ्यावषयामाकः- 
स्यामलस्चयश्च जनकाय इति समर्षितसमयां ` समासन्नमरणसमया सरिति सव॑नायालु- 
ससार । श्रीमतिः "यच्चोक्तं ' * भच्यन्तत्‌ ` “प्रतीक्ष्याय ताताय वितरीतव्यम्‌' `“ इत्यवगस्या- 
विक्ातसविच्ीचित्तकौटिस्या निःशस्यह्दया तनेतयोर्विपययेणावीचरधत्‌ । विशाखा पति- 
शरल्यभरण्यसामान्यमगारमाप्य परिदेव्य च सुचिरं चुनः "युचि, किमन्यथा भवति महासुनि- 
भाषितम्‌ 1 केचलढं तव `“वापेन मया च *येय्यात्मीयान्वथविलोपाय ङत्योत्थापनमाचरितम्‌। 


धरको रौर जाओ । देवीको यह भट समर्पित करनेके रिए में जाता हं । । यदि पिताजी रुष्ट होगे 
तो उनके रोषको मेँ दूर करर्दूगा।' 


इस बात-चीतके बाद धनकीतिं घरको चखा गया ओौर महाब यमराजके पैटम समा गया । 


पत्र-मरणके शोकसे विहर होकर श्रीदत्तने अपनी पली विशाखासे सव समाचार कह दिया 
ओर बोस गृहकार्योकरे करनेमे चतुर सेठानी | यह अभागा मेरे वंशका अनिष्ट करने- 
वाखा है, इसके मारनेका जो-जो उपाय किया जाता व्ही व्यथेहो जाताहै। इसे कैसे 
मारना चादिए । 

(सेठजी ! अविचारके कारण आपके सब उपाय व्यथं हुए। अतः बिखावसे डरे हुए मुर्गके 
बच्ची तरह आप चुप होकर वैठो । आपकी सब इच्छ पूणे होगी ।' 

दूसरे दिन सेढानीने अपने पतिके जीवनको नष्ट करनेवारे र्ड्डओमिं जहर मिराकर 
अपनी पुत्री श्रीमतीसे कहा--पुत्री ! ये जो सफेद कमरुकी तरह स्वच्छ डद दै इन्दं अपने 
पतिको देना ओर ये जो काठे धान्यके समान कारे रंगके ड्ध हैँ इन्दं अपने पिताको देना ।' 
इतना कहकर सेडानी नदीम स्नान करने ची गयी । श्रीमतीको माताके चित्तकी कुटिर्ताका 
पता नहीं था । उसने सोचा किं जो सुन्दर र्डड््‌ है उन्हं पूञय पिताको देना चादिए । अतः 
उसने जहर मिखे सफेद खुडड्क तो पिताको दिये ओर कारे कड अपने पिको दिये । जब 
विशाखा रौरी तो उसका पति मर चुका था । वह बहुत रोद फिर बोरी--पुत्री ! महामुनियोका 
कथन कैसे शटा हो सकता हे ९ तेरे पिताने ओर सुच वृद्धान अपने वंशकरा नार करनेके लिए 





१. नभसितम्‌ । २. दातुम्‌ । ३. गृहकायं । ४. निर्भाग्यः 1 ५. वंश । ६ मम कृतानेककपटविनादचस- 
मर्थ; ! ७. प्रणा्च--ब० ! मारणीयः । ८. वृद्ध वा अविचारक । ९. मार्जारात्‌ । १०. पीडकेषु । ११. श्यावः 
स्यात्‌ कपिशः धूखराखणः । १२. मता-अभिप्राया । १३. स्नानाय । ९४. चोक्षः युन्दरगीतयोः । 
१५. पूज्याय । १६. देयम्‌ । १७. पित्रा । १८. वृद्धया । 


१६४ सोमदेव विरचित [ करप २६, इखो० २३६२- 


तदलमचे बहुप्रलापेन । कस्पद्रमेण कल्पलतेव त्वमनेन देवदेयदेहरत्ताविधानेन धवेन साधे 
माकलठ्पमिन्दरियेश्वयेखलमवुभवः इति संभाविताशीवोदा तमेकं मोदकमास्वाद्य पत्यु 
पथि पंतस्ये | 

एवं विहितदुरीहितवशादुपात्तामिततोकशोकावस्थे दर्शेमीस्थे तस्मिञ्भ्वशयुरे श्वभ्रूजने 
च सति स पुरातनपुण्यमाहात्म्यादुल्लङ्कितघोग्प्रतिधपश्चकापत्पतिदिनमुदीयमानसंपदेकदा तेन 
विश्वम्भरेण क्तितीश्वरेण निरीक्षितः । तद्रुपसंपत्तौ जातवबडविस्मयेन तनूजया सह उभयेन 
विशामाधिपत्यपदेन योजितश्च । शुणपाखः क्िवदन्तीपरस्परया अस्यं कल्याणपरस्परामुप- 
ध्चत्य कौशाम्बीदेशाच्पद्यार्वतीपुरमांगत्य अनेनाञ्र्येश्वयभाजा तुजा सह संजम्मे " 


्रथान्यदा सकलच्नपुच्मित्रतन्बेण चनकीर्तिना दशेनायागतयानज्ञसेनया चादुगतिनिष्टो 
गुणपालसष्ठी मतिश्चतावधिमनःपयेयविषयसख्राजमसिलमुनिमण्डली राजं भीयशोध्वजनाम- 
भाजं भगवन्तमभिवन्य सबडुप्रश्रयमेवमपृच्छत्‌-^भगवन्‌, कि नाम जन्मान्तरे चमंमूतिना 
धनकीर्तिना सुङृतसुपार्जितम्‌, येन बालकालेऽपि तानि तानि दैवेकशरणग्रतीकाराणि भ्यसः 


® ह 


नानि व्यतिक्रान्तः, येनास्मि न्व्यतिरिक्तरसारूपसंपन्नो ऽभूत, येनाद ्राथ्ियविभावसपरभा- 
संभार इच देवानामप्यप्रतिहतमहः समजनि, येन चापरेषामपि तेषां तेषां महापुरुषकल्ला- 
वग्रहा्णां गुणानां समवायो-ऽमवत्‌ । तथा हि- स्थानं ` बदन्यतायाः, समाश्रयो वदान्य - 
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ही यह्‌ गढ़ा खोदा था । अब रोनेसे क्या होता है १ कल्पव्ृक्षके साथ कल्परुताके समान तू अपने 
इस दैवरक्षित पतिके साथ कट्पकारु तक देशव ओर इन्द्रिय सुखक्रो मोग । रेसा आशीवौद 
देकर उसने भी एकर जहरीख खड खा या ओर पतिकी अनुगामिनी बन गयी । 


इस प्रकार पूवं उपार्जित पुण्यके प्रतापसे पोच भयानक विपत्तियोसे बचकर धनकीतिं अपने 
ही द्वारा की गयी दुभोवनाअकि कारणसे सास ओौर इवुरके चरु बसनेपर प्रतिदिन सम्पत्तिशारीं 
होने र्गा । एक दिन राजा विरवम्भरने उसे देखा । उसका सौन्दये देखकर राजाको बहुत अचरज 
हुजा । उसने उसके साथ अपनी पृत्रीका विवाह कर दिया ओर उसे वैश्योका अधिपति बना 
दिया । धनकीर्तिके पिता गुणपार्ने रोगोँके सुखसे जब अपने पुत्रके अभ्युदयका समाचार सुना 
तो वह कोशास्बी नगरीसे उज्जयिनी आकर आश्चयेजनक सम्पत्तिशारी पुत्रसे मिखा । 


एकं बार मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय ज्ञानके धारी श्री यश्चोध्वज सुनिराज वहं 
पधारे । गुणपार सेठ, सकुटुम्ब धनक्रोतिं ओरं उससे मिर्नेके छिए आयी हदे अनंगसेनाके साथ 
मुनिराजके दशंनके छिए गया, ओर उन्दं नमस्कार करके विनयपूवेक बोखा--“भगवन्‌ ! धमं 
मूति धनकीतिने पूवं जन्मे कोन-सा पुण्य कमाया था, जिक्षके कारण बचपनमें भी यह उन कष्टोको 
पार कर गयाजोदेवकेद्भारा दही दूर्‌ किये जा सकते ये तथा इस जन्ममे ह्षने बड़ी मारी सम्पत्ति 
ओर सौन्दयं पाया, सूरयेके तेजक्री तरह देवोसे भी न रोका जा सकनेवारा इसे तेज प्राप्त 


हुआ । इसके सिवाय महापुरूषोके योग्य अन्य भी गुण इसे प्राप्त हो सके । जेसे, यह बड़ा दानी 





१. कान्तेन । २. दत्त । ३. मृता इत्यर्थः ! ४. मृते । ५. विध्न । ६. एको विवाहोंत्सवो द्वितीयः 
श्ेष्टिपवप्रदानोत्सवः । ७. घनकीरतंः । ८, उज्जयिनीम्‌ । ९. पुत्रेण । १०, सम्मिक्तिः । ११. जन्मनि । 
१२. मधिक । -क्तसाररूप--जा० । १३. बहुल । १४. अश्नपटलसम्बन्धि अग्नितेजःसमूहवत्‌ । वज्राग्निवत्‌ । 
१५. तेजः । १६. पक्षवञ्चानां । १७. विदग्धतायाः । १८. वदति दीयतामिति वदान्यः । त्यागी 1 





-२६२ | उपासकाध्ययन १६५ 
भावस्य, निकेतनमवदानकमेणः, क्न मेेयिकायाः, स्वप्नेऽपि न स्वजनस्याजनि मनोमतैः 
कन्तुरिव च कामिनीलोकस्य । तदस्य “मदन्त, आपणिकपरिषस्वणस्य निःरेषशाख- 
प्रवीणान्तःकरणस्य निसगदेव निखिलपरिजनालापनसक्तस्य विनेयजनमनःकुबलयानन्दि- 
कथावताराखतमूतंः खकीतंधेनकीतंः पुरोपाजितं खकूतं कथयितमररैसि 1 

भगवान-श्वे्ठिन्‌ , श्रूयताम्‌ ।' तत्संबन्यसक्तं पूर्वोक्तं बुत्तान्तमचकथत्‌- श्या चास्य 
पूवेभवनिकटा घण्टा वधूटी खा कतनिदानादर्मूनसिथवेशादियं संभरति श्रीमतिः संजाता } यश्च 
स मीनः स कालक्रमेण व्यतिक्रम्य पूर्वपर्यायपवंयमनङ्गसेनाभूत्‌ ! अतोऽस्य महभागस्यै- 
केदिवसाऽहिसाफलमेतद्िजुम्भते । धनकीर्तिरेतद्धचं्पविच्रश्चोचवत्मां तथा श्रीमतिरनङ्गसेना 
च पुराभवं भवं संभाल्योभ्मूल्य च तमःसंतानतरुनिवेशमिव केशपाशं तस्येव वोष॑ज्ंस्यानन्तिके 
यथायोग्यताविकस्पं तपःकठ्पमादाय जिनमार्गोचितेनाचरितेन चिरायाराध्य रत्नच्यं चिधाय 
च विधिवन्निरजन्यमनोवर्तंनं भायोपवेशनंम्‌ ! तदनु धनकीरतिः सर्वार्थसिद्धिसाधनकी ति्व- 
भूव । श्रीमतिरनजङ्गसेना च कट्पान्तरसंयोज्यं देवसायुज्यमभजत्‌ । 


मवति चात्र शइलोकः- 
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है, प्रियवादी हे, सर्कमे करता है, मित्रता उपयुक्त हे, स्वप्नमे भी स्वजनोंके मनको कष्ट नही 
प्हुचाता ओर स्त्रर्योके श्ण तो मानो कामदेव दी हे । इसिए्‌ मगवन्‌ ! समस्त शस्त्रो प्रवीण 
ओर स्वभावसे दी समस्त कुडुम्बीजनोंसे मीठे वचन वोख्नेवारे इस वैशयपति धनकीर्तिके पूर्वोपार्जित 
पुण्यकी कथा करं । इसकी कथा सुनकर सबके मन प्रफुल्धित होगे ।' 

मुनिराजने धनकीरतिके पूवं जन्मकी कथा कह सुनायी ओर बोरे--“इसके पू्वेभवकी 
पत्नी घण्टा यह निदान करके किं "जो इसका बत है वही मेरा मी जत है ओर मँ दुसरे मवमे भी 
इसकी पत्नी होऊ अग्निम जरू मरी थी । वही मरकर श्रीमती इदे हे । ओर जो मच्डी थी जिसे 
मृगसेन धीवरने जरम छोड़ दिया था, वह पूवे पयौयको छोड़कर अनज्गसेना इद हे । अतः एक 
दिन हिंसा.न करनेका यह्‌ फर इस महाभागको भिखा है ।' 

पू्ैमवके इस वृत्तान्तको सुनकर धनकीति, श्रीमती ओौर अनंगसेनाने केशखछोच करके 
उन्हीं मुनिराजके पासमे जिनदीक्षा े डी । ओर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार तप हण करके 
जैनमार्गके अनुसार चिरकार तकं रल्त्रयका आराधन किया । तथा अन्तम विधिपूवेक निर्विष्न 
समाधिमरण करके धनकीतिं तो सबीथसिद्धिमें देव हुआ ओौर श्रीमती तथा अनंगसेना स्वगंरोक- 
म उत्पन्न हुं । 

इस कथाके विषयमे एक रोक है जिसका भावे इस प्रकार हे-- 





१. अवदानं शत्रुखण्डनं, सर्व॑पालनम्‌ साहसम्‌ । २. मित्रयरव्यवहारवेदी तस्य भ्मावो मैत्रेयिका । 
३. विप्रियम्‌ 1 ४. कामः। ५. हे मुने । ६. वणिक्‌ । ७. चन्द्रस्य । €. अग्नौ 1 ९. वचन 1 १०. अती- 
न्दरियज्ञस्य त्निदुषः । ११. निविघ्नं । १२. संन्मासत्रिधिम्‌ । १३. स््रगंखोक । 


शदेः सोमदेव विरचित [ कदप रदे, इलो० ३६३६- 


पथ्चत्वः किरैकस्य मस्स्यस्याहिसनात्पुरा । 
छभूत्पश्चापदोऽतीत्य धनकीर्तिः पतिः भियः ॥२६३॥ 
इृत्युपासकाभ्ययने श्रहिंताफलावलोकनो नाम षडविशः कल्यः | 
दन्तस्य परस्वंस्य ग्रहणं स्तेयमुच्यते । 
स्वंभोग्यात्तदन्यत्र भावात्तोयतणादितः ॥२३६४॥ . 
ज्ञातीनामत्यये चित्तमदत्तमपि संमतम्‌ । 
जीवतां त॒ निदेशेनं बतच्ततिरतो.ऽन्यथा ॥२६५॥ 
"संक्लेशासिनिवेशेन प्रचत्तिर्य॑त्न जायते । 
तत्सवं रायि विज्ञेयं स्तेयं स्व स्यजनाश्चरये ॥२६६।॥ 
रिक्थं `निधिनिधानोस्थं न राज्ञोऽन्यस्य युज्यते । 
यरस्वस्यास्वामिकस्येह दायादो मेदिनीपतिः ॥३६७॥ 


मिति भि क कि किण पणि भ भि (क 


“पूवे जन्मे पाँच बार एक मचछटीको न मारनेसे धनकीतिं पोच वार आपत्तिसे बचकर 
लक्ष्मीका स्वामी बनाः' ॥२६३॥ 
इस प्रकार उपा्तक्राध्ययनमे च्रहिंसाक्रा पल बततलानेवाला छव्बीसवां कल्प समाप्त हुत्रा । 
अव चोरी न करनेका उपदेश करते है-- 


अचौर्याणुत्रत 

पानी, घास वगैरह जो वस्तु स्के मोगनेके छिए है उनके सिवा शेष सब चिना दी हई 
परवस्तुओंको ठे केना चोरी हे ॥३६४॥ यदि कोई एेसे कुटुम्बी मर जाय जिनका उत्तराधिकार हमें 
परा्ठ है तो उनका धन बिना दिये इएमभी लाजा सकताहै। किन्तु यदि वह जीवितदहोतो 
उनको आज्ञासे ही उनका धन लिया जा सकता ह । उनकी जीवित अवस्था ही उनसे पूछे बिना 
उनका धन रे ठेनेसे अचौययीणुत्रतकी क्षति होती है ॥२६५॥ 

अपना धन दहो या दृसरोका हो, जिस्म चोरके मावसे प्वृत्तिकी जातीदहे तो वह सब 
चोरी ही समभना चाहिए ॥३६६॥ जमीन वगेरहमे गड़ा हआ धन राजाका होता हे किसी दृसरेका 
नहीं । क्योकि जिस घनका कोई स्वामी नहीं हे उसका स्वामी राजा होता है ॥३६९७॥ अपने द्वारा 


१. धनस्य । “अदत्तादानं स्तेयम्‌ । --तत्त्वा ° सू° ७-१५ । “निहितं वा पतितं वा सुविष्मृतं वा 
प्रस्वमविसृष्टम्‌ } न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारणम्‌ ॥५७। --रत्नकरण्डश्ा ० | 'अवितीर्णस्य ग्रहणं 
परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्‌ । त्मत्येयं स्तेयं" ।१०२॥ असमर्थां ये कतुं निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम्‌ । तैरपि 


समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम्‌ ॥ १०६.” --पुरषार्थसि० 1 (परस्वस्याप्रदत्तस्यादानं स्तेयमुदाहतम्‌ । 
सर्वस्वाघीनतोयादेरन्यत्र तन्मतं सताम्‌ ॥ ६१॥ प्रबोध०। २. मरणे सति। ३. भदेशोन ग्राह्यम्‌ । 
४. विनाशः । वंङ्यानामत्यये वित्तमदत्तमपि सम्मतम्‌ । समर्पितं निदेशेन ब्रतहानिरतोऽन्यथा ॥।६६॥* --प्रबो- 


धसार । ५. “संक्लेशाभिनिवेशेन तृणमप्यन्यमतु कम्‌ । अदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो ध्रुवम्‌ ॥४७।।* सागार- 
धर्मा०, ४ अ० | ६. यो व्ययीकृतः क्षयं न याति स निधिः । यद्‌ ग्ययीङृतं सत्‌ क्षयं याति तक्षिधानम्‌ । 
७. धनस्य । 'नास्वामिकमिति ग्राह्यं निधानादि धनं यतः । धनस्यास्वाभिकस्येह दायादो मेदनीपतिः' ॥४८॥ 
-सागारधमी, ४ अ०। श्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा श्यब्दं निधापयेत्‌ । अर्वाक्‌ च्यब्दाद्वरेत्स्वा(मी परेण 


नृपतिहरेत्‌ ॥३०॥ --मनुस्मृति € अ० । श्रव्यं निधिनिघानोत्थं भूषादन्यस्य नो भवेत्‌ । निरोशस्य यतः स्वस्य 
दायादो मेदिनीपतिः ॥६७।।` --प्र बोधसारः। । 
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श्रात्मार्जितमपि दन्य दापरायान्यथा भवेत । 

निजान्वयादतो ऽन्यस्य ती स्वं परिवर्जयेत्‌ ॥३द८॥ 

मन्दिरे -पविरे नीरे कान्तारे धरणीधरे । 

तन्नान्यदीयमाष्टेयं स्वापतेयं बताघ्रयेः ॥३६९॥ 

पोतर्वन्युनताधिक्ये स्तेनकमे ततो ग्रहः । 

विग्रहे संग्रहो ऽ्थ॑स्यास्तेयस्येते ` निवतेकःाः ॥३७०॥ 

-रत्नरल्नौज्गर्नस्तरीरत्नाम्बरविभूतयः । . 

मवन्त्यचिन्तितास्तेषामस्तेयं येषु निमेलम्‌ ॥२७१॥ 

परप मोषतोषेण तुष्णाङ्ष्णधियां दरणम्‌ । 

अव दोषसंभूतिः परेव च दुभेतिः ॥३७२॥ 

श्रूयतामत्र स्तेयफलस्योपाख्यानम्‌--धथयागदेशेषु निवासविलासवारलाप्रलापवाचा- 

लितविलासिनीनुपुरे सिहपुर समस्तसमुद्र मुद्ितमेदिनीभ्रखाधनसेनः पराक्रमेण सिह इव 
सिहसेनो नाम नृपतिः । तस्य निखिलभुवनजनस्तवनोचितचवृत्ता रामदत्ता नामात्रमदिषी । 
सुतौ चानयोराश्चर्यसोन्वर्योदार्यपरि तोषितानिमिषेनद्रौ सिहचन्दर-पणचन्द्रौ . नाम । निभ्शेष- 
शाख्लविशारदमतिः श्रीभूतिरस्य पुरोहितः सल्ेतौधिकधिषणतया सत्यघोषापरनामधेयः । 


उपार्जित द्भ्य भी यदि संक्षय हो जाये कि यह मेरा है या दूसरेका, तो वह व्न्य महण करनेके 

अयोभ्य है अतः व्रतीको अपने कुटुभ्बके सिवा दृस्षरोका धन नहीं ठेना चाहिए ॥३६८॥ 

अतः मकानमे, मार्गमे, पानी, जंगल्मे या पाड रखा हुआ दूसरोका घन अचोयीणु- 
त्रतीको नहीं छेना चादिए ॥२६९॥ बँ तराजूका कमती-बहती रखना, चोरीका उपाय बतलाना, 
चोरीका मार खरीदना, देशमे युद्ध छिड़ जनेपर पदार्थोका संग्रह कर रसना, ये सब अचोयौणु- 
नतके दोष दै ॥३७०॥ | 

जो निर्दोष अचौयीणुत्रतको पाकते है उनको रत्न, सोना, उत्तम सी, उत्तम वख आदि 
विभूति स्वयं प्राप्त होती है, उसके लिए उन्दः चिन्ता नहीं करनी पड़ती ॥३७१॥ जो मनुष्य 
दृसरोकी वस्तुओंको चुराकर प्रसन्न होते दै, तष्णासे कडषित बुद्धिवाले उन मनुपयोम इसी जन्मे 
अनेक बुरायाँ पैदा हो जाती है ओर दूसरे जन्म भी उनकी दुगंति होती है ॥३५७२॥ 

१४, चोरीरभे आसक्त श्रीभूतिं पुरोहितकीो कथा 

चोरीके फरुके सम्बन्धमे एक कथा हे उसे सुन- 

परयागदेशके रिपुर नामक नगरम पिंहकी तरह पराक्रमशारी सिंहसेन नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी.पटरानीका नाम रामदत्त था । उनके आदचयेजनक सौन्दये ओर उदा- 
रतात्े देवक इन्द्रको मी सन्तुष्ट करनेवाछे . सिंहचनद्र ओर पूणेचन्द्रं नामके दो पुत्र थे । समस्त 
शास्त्रम कुशल श्रीमूति राजाका पुरोहित था । सत्यकी थोर अधिक रुश्ान होनेकं कारण उसका 





१. संदेहाय । २. स्ववेशादन्यस्य धनं वर्जयेत्‌ । ३. मार्गे । ४. तुराहीनाधिक्ये । ५. चौरार्थादानम्‌ । 
६. अतीचाराः । श्तेनप्रयोग-तदाहूतादान-विरुढडराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यवहाराः 11* तत्त्वार्थं 
सु9 ७-२७ । "चौरप्रयोगचौरार्थादानविरोपसदृशचसम्मिश्चाः । हीनाधिकविनिमानं पञ्चास्तेये व्यतीपातः ।५८।।' 
--रत्न० श्वा० 1 पुरषार्थसि०, इरो० १८५ 1 ७. सुवर्णादि । <. उत्तम । ९, परवस्तुचौर्यहुर्षण । 
१०. सत्यवचनं । 


१६८ सोमदेव विरचित [ करप २७, श्लो० २७३- 


धभंपत्नी चास्य पतिहितैकचित्ता ्रीदत्ता नामाभूत्‌ । 

स किल श्रीभूतिर्विश्वासरसनिर्विष्नतया परोपकारनिघष्नतया च विभक्तानेकापवर- 
करचनाशालिनीमिमेहामाण्डवाहिनीभिर्गोशालोपरल्याभिः कुल्याभिः समन्वितमतिुलभ- 
जलर्यंवसेन्धनप्चारं मण्डनारम्भोद्धंटभंरीरपेरकपत्तरक्लासारं गोरुतघमाणं वधप्राकारप्रतो 
्िपरिखायपरिसृत्रित्राणं प्रपासरसभासनाथवीथिनिवेशनं पण्यपुखमेदनं विदुरितकितवविः 
खविदुषकपीरटर्मदाधस्थानं पेष्ठास्थानं विनिर्माप्य नानादिग्देशोपसपंणयुजां वणिजां `पशा- 
न्तश्युसकमारकमागं हारब्यवहारमचीकरत्‌ । 

्मच्रान्तरे पञ्चिनीखेटपञ्नविनिविष्टावासखतन्ञस्य खुदत्ताकलजचरिजपवि्नितगोच्रस्य 
वणिक्पतेः खमित्रस्य निजसनाभिजनाम्मोजमायः खउमद्रमिज्ो नाम समानघनचारित्रेवे- 
णिक्पुञेः ` स्रं ` वहित्रया्ायां यियासु 

पादंमायान्निधि ` कुर्यात्पादं वित्ताय * कल्पयत । 
धमोपभोगयोः पादं पादं भतेग्यपोषणे ।२७२॥ इति पुण्यश्लोकः 
श्लोकाथेमवधायं विचायं चातिचिरमुर्पनिधिन्यासयोग्यमावासखम्‌ उदिताचार्सेव्यो+- 
वधारितेतिकर्तव्यस्तस्याखिललोकश्लाष्यविश्वासपसतेः श्रीभूतेदस्ते तत्प्नीसमनत्तमनघे- 
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नाम सत्यघोष पड़ गया था । उसकी धमेपत्नीका नाम श्रीदत्त था | वह सदा पतिका 
चाहती थी | 

श्रीमूति पृरोहितक्ा सब विश्वास करते ये ओर वह सदा परोपकारम स्गा रहता था । 
उसने एक बाजार बनवाया था । उसमे अनेक गरियाँ थ, जिनमें अनेक दुकान बनी हद थी, 
जो मारुसे मरी रहती थीं जौर उनके पसम दी गोश्ाखर्णँ बनी इ थीं । 

पानी, घास व इधन वगेरह बहुत सहूखियितसे मिल जाता था । छ्डनेके छ्िए तत्पर अनेक 
पुभट वीर उसकी रक्षा करते थे । दो कोसका उसक्रा विस्तार था । खाई, कोट, गटी -कूचा आदि 
से सुरक्षित था । मार्गम प्यार ओरं सदात्तक्चाख्णं बनी हुदै थौ, धूते, जार ओर विरासी पुरूषो 
से रहित था । उसमे नाना देशोके व्यापारी व्यापारके डिए आते ये । उनपे बहुत थोड़ा टेक्स, 
भाड़ा ओर दान स्वि जाताथा। 

एकार पद्चिनीपुरके निवासी, सुदन्ता नामकी घुशीरु खीके पति, वणिकपति सुमित्रके पुत्र मद्र- 
मित्रने घन ओर चारित्रे अपने समान अन्य वणिक्‌ पुत्रोके साथ ससुद्र-यात्रा करनेकी इच्छा की । 


नीतिमे कहा है-- “अपनी आमदनीका एक चौथाई तो जमा करके रखना चाहिए । एक 
चोधादेसे व्यापार करना चाहिए । एक चौथाई धार्मिक कार्यो ओर भोगम खच करना चाहिए 
ओर एक चौथाईेसे अपने आशध्रितोका पारन करना चाहिए ॥२५७२॥ 

इस नीतिको मानकर भद्मित्रने जपने संचित धनको किसी सुरक्षित स्थाने रलनेका 
विचार किया जौर सोच-विचार कर समस्त रोकमें अति विश्वस्त माने जानेवाङ़े उसी श्रीभूतिके 


१. परवरातया । २. गोमहिषीबन्धनस्थानसमीपाभिः । ३. तुण । ४. संग्राम 1 ५, उत्कट । 
६, मरीर-अ९, ज०, मु०, । सुभट । ७. सहितमार्गं । ८. कामाचार्य । ९. पीठस्थानम्‌ । १०. स्वस्य । 
११. दान । १२. गोत्रजन । १३. सह्‌ । १४. यानपात्रं । १५. उपाजितखाभमष्यात । १६. ` अन्तरदधानि- 
स्थापनम्‌ । १७. पुंजीनिमित्तम्‌ 1 १८. स्यापनीयद्रव्यस्थापनयोग्यम्‌ । १९. निर्धारितकार्यः । 
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कच्तमचुगताघ्तक रत्नसत्तक निधाय विधाय च जलया्ासमथंमथेमेकषचणेपजाप्रलापसवण- 
दवीपमञचच ससार । 

पुनरगण्यपण्यचेनिमयेन तच्रत्यमचिन्त्यमात्मासिमतवस्तुस्कन्धमादाय `धत्यावतः 
मानस्यादूरसागरावृसानस्याकारडपचण्डवलाद्निलात्परिव्तितपोतपा्स्य _ यद्धविष्यन्तया 
आयुषः शेषच्वात्तस्यंकस्य प्रमादपलकाचरम्बनोद्यतस्य कण्ठप्देशधाप्रजीवितस्य कथंकथ- 
मपि ्षणदायाः क्षयिणि चर्मयामत्तणे ऽर्न््धिरोधोपलन्धिरभवत्‌ । 

ततोऽसौ खुखधितंशरीरस्वादपाराक्रपारत्तारवारिवशवशिंकौशयश्िराया पचितमू्धोदयः 
करभचारचूणितचक्रवाकचिन्तमणो भरागचलचूखिकाचक्रवौलचूडामणौ कमलिनीङुलविका- 
साहतहसवासिताशमेणि विश्वकमंणि द्रंश्नलिनान्तरालखुचिरे लोचनगोचरे संजाते सति 
बान्धवजनमरणादुद्रविणं सद्रवणाच्ातीवान्तमेनस्तया ातच्डछायकायः पटच्चरचेलचीरी- 
निचिताङ्गशकटिः ` कपंटिः परंपस्त्योपास्तिनिरस्तामिमानावनिर्वंतनिः सन्‌ करमेण सिहधुरं 
नगरमागत्य गीमांचावसरयपूेपर्यायस्तं महामोडरसोत्सारितभीति ˆ श्चीमूतिमभिज्ञानाधिक- 
वाक्यो माणिकसक्तकमयाचत । 
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हाथमे उसकी परनीके सामने अत्यन्त मूल्यवार्‌ सात रल सोपकर जरु-यात्रामे समथे एक जहाजके 
द्वारा सुवर्णद्रीपको चरु दिया । 

वहाँ बहुत-सा मारु वेचकरं तथा उसके बदरेमें वर्होकी बहुत-सी मनपसन्द वस्तुं खरीद 
कर वह्‌ घरके किए खौटा । जब समुद्रका किनारा थोड़ी दूर्‌ रह गया, बड़ी जोरका तुफान आ 
गया ओर उससे उसका जहाज उर्ट गया । देववश्च आयु शेष होनेसे उसे जहाजका ट्य हा 
एक रुकरड़ीका परिया मिरु गया ओौर उसने उसे पकड़ स्या । उसे पकड़-पकड़े जब उसके प्राण 
कृण्ट्ने आ गये तब जिस किसी तरह रात्रिका अन्तिम पहर बीतते-बीतते उसे ससुद्रका किनारा 
मिक गया । 

एक तो वणिक्पुत्र जन्मसे ही सुमे परा था दृसरे अपार समुद्रके खारी पानीने उसे 
धनरान्य ही नहीं संज्ञाहन्य भी बना दिया था। अतः किनारेपर कुगकर वह बहुत देर तक 
मूर्छित पड़ा रहा । जब सूर्योदय इजा तो उसकी ओंखं कमरोकी तरह कुछ खु । चन्धुञर्नोके 
मर जाने ओर धनके नष्ट हो जानेसे उसका मन बहुत दुखी था ओर मुख पीला पड़ गया था । 
जिस किसी तरह फटे हए वस्त्रक दुकड़से अपने शरीरको दोकिकर वहं वहां से उटा । 

दृसरोकी चाकरी करते-करते उसका सब अभिमान नाता रहा । अन्तम आजीविकाके न 
मिख्नेसे घमता-वमता सिंहपुर पहचा ओर श्रीभूतिके पास जाकर उससे अपने सात रल मोग । 
इस समय उसकी दशा बिर्कुर हीन थी! उसकी पूवं दराको उसके बचनसे ही जाना जा 
सकता था । अन्य कुछ प्रमाण उसके पास नहीं था । 


॥ ० कक 1 गष 


१. बहुमूल्य । २. पूवपुरषसंचितम्‌ । ३. समूहं \ ४. न्याघुटितस्य । ५. देवाङम्बनपरतया । 
६. त्रटित । भग्नप्रवहणकाष्ठ । ७, रात्रैः । ८. समुद्रतटप्राप्तिः । ९. वधित । १०. शन्यचित्तः । 
११. किरण । १२. चिन्ता एव मणिः 1 १३. मण्डल । १४. स्त्री । १५. सूयं । १६. विकसत्कमरू ॥ 
१७. धनविनाज्लात्‌ 1 १८. अतीवातमनस्तया--मु०.1 मानसदुःखेन \ १९. छय । जीणवस्त्र । 
२१. अङ्खमेव चकटिः 1 २२. .कटिमाव्रनस्त्रः. दरिद्रः । २३. परगृहसेवा 1 २४० वत निः-माजीविका । 
२५. त्यक्तस्नेहम्‌ । 

२२ 
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परपरतारणाभ्यस्तश्चतिगीतिः श्चीभूतिः 


सुप्रयुक्तेन दम्भेन स्वयंभूरपि वञ्च्यते । 
का नामाल्लोचनान्यज्न संवृत्तिः परमा यदि ॥३७४॥ 
इति परास्य 'मदाघङ्घातच्ेतास्तमायातशुचमेवमवोचत्‌-“अहो दुदुंरूटं किराट 
किमिह खलु स्वं केनचिच्पिशाचेन छलितः, किसु मनोमहामोदावहाचरोधेन मोहनौषधेना 
तिरङ्कितः, कि वा किंतवन्यवहारेषु हारितसमस्तचित्तच्र सिः, उत अहो परचित्तव्चनपि 
शाचिकया कयाचिल्लच्िकयां जनितदुष्प्रव्तिः, आ्राहोरस्वित्फलवतः पादपस्येव श्रीमतः क्रिय- ` 
माणोऽभियोगो न खदु किमपि फलमसंपाद्य विधास्यतीति चेतसा केनवचद्‌दुमंघसा विप्र 
लन्धवुद्धिर्येनेवमतिविखुदममिधत्सेः । काम्‌, क भवान्‌ , क मणयः, कथ्थावयोः सम्बन्धः । 
तत्कूरकपरचेशिताकर पडनपारश्चर, अर्णकपणिकः सकलमण्डलप्रतीतप्रत्ययि करीलमति- 
वेलमेवं मामकाण्डे चण्डकमेन्पयेयुयुजानः ° कथं न लज्ञसेः । पुनश्चेनमथेप्राथनपथमनोरथ- 
विशालं शब्दालं ˆ बलात्पालिन्दमन्दिरमयुचरैरानाय्यानायमतिः* , देव, अयं वणिचिष्का- 
रणमस्माकः दुरपवादग्बुदङ्गवन्सुखरमुखः सुखेनानस्तितस्तानकं इवासितुं न ददाति इत्यादिभि 
ख्दितैरवाक्तप्रसरतयोत्तेजितराजहकयस्तथेव परथिवीनाथेनापि निराकारर्यत्‌ । 





अतः दृसरोको ठगने कुश श्रीभूतिने सोचा-- 


'्यदि अच्छी तरहसे छर्का प्रयोग किया जाये तो ब्ह्मको भी ठगा जा सकता हे | 
ओर यदि दूसरे मनुष्यमें बड़ा परिवतेन हो गया हो तब तो आछोचनाकी बात ही दूर है" ॥२७४॥ 


एसा विचारकर वह॒ महात्ृष्णाड्क उस शोकमग्न वणिकृपुत्रसे इस प्रकार बोख- “अरे 
दुरामही नीच वणिक्‌ ! क्या तुज्ञे किसी पिाचने छा है १ या मनको मोहित करनेवाटी किसी 
मोहन ओषधने तुक्च बदहोर कर दिया है? या जुष अपनी चित्तवृत्तिको भी हार गया हे १ 
या दूसरोके मनको ठगनेवाली किसी दुराचारिणीने तेरी यह्‌ दुगेति की है १ या "पलवान वृक्षकी 
तरह किसी श्रीमानके विरुद्ध ख्गाया गया अभियोग जिना फरु दिये नहं रहताः इस विचारसे 
किसी दुवुद्धिने तुस्े ठग है जिससे तृ एेसी बेसिर-पैरकी बात बोख्ता हे १ कँ मे, कौ तृ, 
कहा रल १ हमारा तुम्हारा सम्बन्ध ही क्या ? छर-कपट्मे चतुर, नगरचोर, निन्दनीय वणिक | 
सवत्र देशम मेरी विश्वसनीयताकी ख्याति है । इस तरह असमयमेँ सुञ्चसे पृते हए तुञ्चे खञ्जा 
नही आती 

इसके पट चात्‌ डस पिशाच श्रीभूतिने अपने रल प्राप्त करनेके र्षि चिल्छाते फिरते उस 
वणिक्‌ पुत्रको जबरदस्ती नोकरके द्वारा राजमन्दिर बुख्वाकर राजसे कहा--'महाराज ! यह 
वणिक्‌ व्यथं ही सवत्र हमारा अपवाद करता फिरता है । विना नाथके बैरुकी तरह सुखसे वैठने 
भी नहीं देता। इत्यादि बातोके द्वारा उसने राजाका हृदय भी उसकी ओरसे उत्तेजित कर दिया । 
ओर राजके द्वारां मी उसे महरसे निकरुवा दिया । 


१. शास्परं वेदः स्मृतिङ्च । २. विचारः । ३. परनरे.। ४. तृष्णा । ५. प्राप्ठशोकम्‌ । ६, दुराग्रहिन्‌ । 
७. वेश्यया । ८. वदसि 1 ९ नगरचौर । १०. निन्यवणिक । ११. विइवासस्वरभावम्‌ । १२. अतीव । 
१३. प्रच्छन्‌ 4 १४. वाचालम्‌ । १५. राजमन्दिरम्‌ । १६. असंगतमतिः । -ना्यमतिः भा० । १७. नाथर्‌- 
हितवृषभवत्‌ । १८.. निर्घाटनं कारयामास । 
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भद्रमिचः चित्रमेतन्नु यन्मामपि परविप्रलम्भाय कुलकमायाताखिलकमलानिलयम- 
नन्यसामान्यसाहसालयमेष मोषेधिषणानिधिर्परं इवापायजलनिधिनेगरमध्येऽपि मोषितम- 
भिलषति' इति जातामंषोत्कषंस्तं न्यासोर्पणे-ऽतिचिक्र्ण॑चित्तं निधित्य स्वाध्यायिपरिषदि 
मंहापरिषदि च तदन्यायोपविन्यासेन साभ्यसिद्धिमनववुद्धश्यार्नधीनधीः अशङ्कशंकमतिमहा- 
देवीधामनेम निवेशमम्लिकानोकदरशिखादेशमारह्यापद्गरह्यः † कुररी विरदावसरः कुरर इव 
तमस्विनोप्रथमपञथिमयामसमये `“खहच्वराइतिः श्रीभूतिरेवंविधकरण्डकविन्यस्तम्‌, इय- 
व्खंस्यानसम्‌ , पतद्वणम्‌ , अदः संख्याभ्यणं च मदीयं मणिगणमुपनिधिनिघेयं '* न प्रतिददा- 
तीत्यत्र चास्येव धमेरमणी साक्तिणी । यदि च यद्धदतयेतदन्यथा ˆ मनागपि भवति तदा मे 
चित्रवधो विधातव्यः" इति दीषेघोषधुर्णितमूधेमभ्यमृष्वेबाहुः सवेतुपरिवर्ताधं ˆ पूत्छुवन्ने- 
कदा नगराङ्गनाजनस्य चन्द्राखतपात्रयन्बधाराग्रहावगादगौरितजगत्ञयं कौमुदीमहोत्स- 
वसमयमालोकमानया तमज्गोर्सङ्गसमासीनया ˆ निपुणिकाभिधानोपसविन्नी समेतया अनः- 
थरोकलोचनचकोरकोमुदीकट्पव्त्तया रामदत्तया करुणारसपचारपदव्या ˆ महपदेव्याकरणि- 
तोऽ चकोशासिनिषेशान्िवेर्पीतश्च | 

तद्स्मन्मनःसंधाि धाचि, न खत्वेष मयुष्यः पिशाचपरिष्डुतो नाप्युन्मत्ताचरितो 


नि सि क जि प ज भ 


तब भद्रमित्र विचारने ख्गा-भेरे घरमे वंशपरस्परासे स्क्ष्मीका निवास चख आता हे, 
तथा मँ असाधारण साहसी भी हँ फिर भी आश्चयं कि यह पक्षाट्ग नगरके बीच ही 
मेरा मार हृडप छेना चाहता है ।' यह सोचकर उसे बडा कोध हो आया । उसे निश्चय 
हो गया क्रि श्रीभूति मेरी धरोहरको कमी नहीं देगा तथा समञ्षदारों ओर धमोधिकारियोके 
सामने उसके अन्यायको रखनेसे मी कुछ छाम नहीं होगा । तब उस बुद्धिश्शारीने एक दूसरा 
उपाय किया | 

राजाकी पटरानीके महसख्के समीप एक इमरीका वृक्ष था । रातके समय वह उसकी 
चोटीपर चढ़ जाता ओर जेसे सारसीके विषछछोहमे सारस चिसर्छाता है उस तरह रात्रिके प्रथम ओौर 
अन्तिम पहरमें हाथ ऊपर उटाकर बड़ जोरसे चिद्छता-““भेरा पूवे मित्र किन्तु अब शत्र श्रीमूति 
अमुक प्रकारकी पे्ीमें रखे इए, अमुक आकार ओौर असुक रंगके तथा असुक संख्यावारे मेरे 
रलनोको नहीं देता । मैने उसके पास धरोहरके छपे रखे थे । इसकी साक्षी उसीकी धमेपतनी हे । 
यदि मेरा कथन स्व मात्र भी अस्षव्यदहो तो मुञ्चे मरवा दिया जाये 1 

एेसा चिह्लाते-चिह्लाते उसे छह माह बीत गये । एकबार अनाथ रोगोके रोचनद्पी 
चकोरके छ्एि चोँदनीके समान आचरणवारी दयावती राजमहिषी रामदत्त कौमुदी महोत्सव 
देखती थी । उसके पासमे उसकी धाय निपुणिका बैठी थी । उस समय रामदत्ताने उस वणिक्की 
पुकार सुनी ओर दयापूणे भावसे अप्रनी धायसे बोरी- 

धाय ! न तो यह मनुष्य पिदाचसे ही स्गा गया दहै ओौर न इसका आचरण पागोके 





१. परवञ्चननिमित्ते मामपि मोषितुमभिरषति । २. चौं । ३३. द्वितीयः 1 ४. क्रोध । ५. स्थापित- 
धन्दाने ! ६. लोभिष्टम्‌ । ७. धर्माधिकार । ८* न परवशबुद्धिः । ९. असंकमुक-अ० ज ० द० । स्थिर- ` 
मतिः । १०. समीप । ११. पक्षिणी 1 १२. रात्रि । १३. पृवं युहूदिदानीं शत्रुरिति 1 १४. स्थाप्यं धनम्‌ । 
१५. असंबदधभ्ररापतया । १६. षण्मासान्‌ यावत्‌ । १७. चन्द्र एवाऽमृत्तपात्रं तदेव यन्वधारागृहम्‌ । १८. उप- 
रितनभूमिस्थितया रामदत्तया । १९. त्रौ । २०. मार्गरूपया ! २९१. करूणाभिप्रापात्‌ । 


१७२ सोमदेव विरचित [ कर्प २७, इलो० २७४- 


यतस्तं विवसमादि त्वा सकलमपि परिबत्सरदलमेकवाक्यव्यादाराङ्कण्टपाटकटोर- 
कण्टनालः । तदिचास्येयं तावदचिरकाटं शारविशारहदयाम्बुजस्य पएतत्कीडान्याज्ेन 
मन्बेरन्तःकरणम्‌ । श्म्बिके, त्वयापि दयतदेवनावसरे यद्यहमेनमनेकक्चं रचारनिचित- 
चिन्तमतिवहुक्रक्ररिचेशितं बकोरच्त्तसुदन्तजातं पृच्छामि, यद्यच्चास्य कटकोर्मिकांशच- 
कादिकं जयामि, तत्तदेवाभिज्ञानीरूत्य सखगीमुलन्याघ्ीसमाचारङ््नी ` श्रीदन्ता भट्टिनी 
तिन्तिणीकातरुभाजो.ऽस्य वणिजो विषमरुचिमरीचिसंख्यासंपन्नानि रत्नानि याचयितव्या 
इति निपुणिकायाः कृतसंगीतिः ` श्वस्त्येऽहनि * “सदैव मदीयहदयानन्ददुन्दुमे इन्दुम 
त्वयापि भगवत्या साधु विजम्मितन्यम्‌, यद्यस्य चिश्चापुरखषस्यास्ति सत्यता इत्यध्येष्य 


तथेवाचरिताचरणा शतशस्तन्तदभिज्ञानन्ञापनानुबन्धतन्बात्तत्कलवान्मणीद्ुपप्रणीय ` राज्ञः 
समपेयामास । 


स राजाद्धतांशौ ` स्वकीयरत्नराशो तानि संकीयं ° आकायं चैनमासन्नलचमीकल्प- 
लताविला सर्नन्दनं वेदेहकनन्दनम्‌ , “अद्यो वणिक्तनय, यान्यज्न रत्ननिचये तव रत्नानि सन्ति 
तानि स्वं विचिन्त्य गृहाण इत्यभाणीत्‌ । मद्भिः चिराय नयु दिष्ठवा वधऽहम्‌' इति 
मनस्यभिनिविक््य “यथादिशति विशांपतिः इत्युपादिश्य विखश्य च तस्यां माणिक्यपुञौ 
निजान्येव मनाग्विलम्विर्तंपरिच्यचिरत्नानि रत्नानि समय्दीत्‌ । 

ततः स नरवरः सपरिवारः प्रकामं विस्मितमतिः 'वणिक्यते, रवमेवाजान्वथंत 


जैसा ही है । क्योकि उस दिनसे रेकर पूरे छह माह तक यह एक ही बात चिह्लाता है । अत 
दयतक्रीडाके शौकीन श्रीमूतिके साथ यतक्रीडाके बहानेसे उसके मनकी बात शीघ्र जाननी चाहिए । 
जुजा खेते समय मँ उस अनाचारी बगुख भगतसे जो-जो बात पृष्ठं तथा जो उसके कंकण 
ञगूटी, वस्त्र वगैरह जीतू उन सबको प्रमाणद्पसे उपस्थित करके तुम्हें उस मृगीके समान मुख 


किन्तु सिंहनीके समान आचरणवारी कुटनी श्रीदत्तासे इमरीके वृक्षपर चृ हुए इस वणिक्‌ 
सात रल मोँग छने चाहिए । 


इस प्रकार निपुणिकाको समञ्ञाकर दृसरे दिन रानीने--हे मेरे हृदयको आनन्द देनेवाछे 
याश्षदेवता ¡ यदि इस इमरीके व्ृक्षवाखा मनुष्य साहे तो वुम्हं भी उसमे सहायता करनी 
चाहिए पेसी प्राथेना करके वैसा ही किया ओौर बार-बार जुम जीते हुए पदार्थोको प्रमाण खूपसे 
उयस्थित करके श्रीभूतिकी पलीसे रत्न माँग थ्यि तथा उन्हं राजाको दे दिया । राजाने उन 
रलोँको अपने अदुमुत रलोम मिखाकर उस वणिक्‌-पुत्रको बुखाया ओर कहा--"वणिक्‌-पुत्र ! इन 
रलनोम-से जो रल वुम्दारे हों उन्हें चुनकर ठे खो ।' '"चिरकारुके बाद मेरा माभ्योदय हु ह 
एसा मनम सोचकर मद्मित्र बोढा - जो आज्ञा महाराज । चूक र्नोको देखे हुए बहुत दिन 


हो गये ये इसखिए उन्हँं चुननेमँ थोडा समय र्गा । किन्तु उक्षने विचारकर उन रल्नोमे-से अपने 
रतनोंको खोज लिया । 


यह देखकर सपरिवार राजाको बड़ा आश्चयं हुआ ¡ वह बो-'वणिकूपति ¦ तुम ही 


१, वर्षाद्धं । २. आखप } ३. अमन्द । ४. धूतक्रोडा । ५, सचिवस्य । ६. चय तक्रीडन । ७. कुत्सित । 
८. माया । कुक्करुटि-जा० । ९. कंकण-मुद्रिका-वस्त्रादिकं । १० कुटनीति भाषायाम्‌ । ११. सप्ताचिः संख्यानि। 
१२. संकेतः । १३. आगामिनि दिने । १४. प्रार्थ्यं । १५. आनीय । १६. किरणे। १७. मिश्रीकृत्य । 
१८. देवोद्यानम्‌ । १९. चिराय । २०. पुण्येन । २१. अभिप्रायं कृत्वा । २२. समूहे ! २३. मनाग्‌ 
विरम्बितपरिचयेन चिरत्नः ` कालक्षेपो येषु रत्नेषु तानि चिरत्नानि । 
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खत्यघोषः, त्वमेव च पर्मनिस्पहसनीषः, यत्तव चेतसि वचसि च न मनागप्यन्यथाभावः 


समस्ति" इति परतीतिभिः पारितोषिकपरदानपुरःसरप्ररुतिभिस्तत्तदौपयिकोपचितिवसति- 
भिञ्चमाणातमिस्तमसिलन्रद्यस्तस्बस्तिमीविजम्ममाणगुणस्तो्ं सद्रसिच्ं कथंकारं न ्छाघ- 
यामास । 

पुनर दूराशिवताति श्ीभूति निखिललोकूलपनौलवाकमूलको लीर्नेतालताश्रयशाखिनं 
न्युव्जाननं ` निसर्गेण ` हरिणीसमच्छायमपि मदहासादसाचुषठानाच्संमीं समानकायमनस्पवेः- 
लक्त्यस्पफुदास्वनितमतीचभयाविभूंतो त्पथवेपथुरस्तिमितमवेच्य बह्ात्तेपम्‌, आः सोम- 
पायनासर्पांक्तयं वेधेय , विश्वासघातपातकप्रसव शओओल्नियकितच राचारः म्रदतितनूत्न- 
रत्नापहार, ऊुसिकङलपांसन, बकाचुष्टानसदन, साशुजनमनःश कुनिवन्धनायाततुतन्नी 
जालमिव खदु तवेदं यज्ञोपवीतम्‌ ! असदाचारावधिक ` वेदवेवधिक , सद्धमधामभ्यामलता- 
विधानाय विश्वभोजः ° समेधर्न, अङ्कत्यवैत्य' वात्यामीत्य जरायमेदतिकोपेपेतिक दुर्गतिक, 
किमात्मनो न पश्यसि -चर्भितरुत्वचभिवातिपवृष्दविश्नो -वात्योन्माथरिथिलितां,' पभात- 
प्रदीपिकाभिवास्तासन्नजीवितरविमङ्गच्छवि येनादयापि वंयोधसि वयसि वतमान इव चेधसे | 
तदिदानीं यदि घनासि घारघोरतवेजसि विश्ववेदसि ‡ निल्ञिष्यसे, तदा चिरोपचितदुसचारः- 
ग्रहस्य स॒ तवाचिर्दुःखदायिपरियहोऽसुग्रद्यो इव । ततो द्िजापसद, कदाचित्त्वयेदमतिः- 


[0 





पिम नीम मी की 


वास्तवमें सत्यघोष हो, तुम ही अत्यन्त निस्पही हो; क्योकि तुम्हारे मन ओर वचनम जरा भी 
छरचिघ्र नहीं है ।' इस प्रकारके वचनोके द्वारा, पारितोषिक वगैरहके द्वारा तथा उस समयक 
योग्य अन्य उपार्योके द्वारा राजाने सबके द्वारा पशंसित भद्रमित्रकी बहुत-बहुत सराहना की । 
बेचारा अभागा श्रीभूति नीचां मुख कयि हए खड़ा था) यद्यपि वह स्वभावे दही 
देखनेमे हरिणीके समान दीन था तथापि उसने बड़ा साहस किया था ओरं उसके कारण वह 
एेसा प्रतीत होता था मानो शेहेकी कोई मूरति हे। उसके मुखपर असीम ख्ज्बा बोख्ती थी । 
भयके कारण वह थर्‌-थर कौप रहा था । उसे देखकर राजा बड़ तिरस्कारके साथ बोख-श्राह्मण 
कुरु करक, मूख, विश्वासघाती, जुएके द्वारा नये-नये रललोँको अपहरण करनेवाले, बगुख भगत ! 
तुम्हारा यह यज्ञोपवीत साधु पुरुषोके मनपी पक्षियोको फसानेके रि बड़ा मारी वतका जाक 
है । अरे दराचारी, वेदोके भारवाही ! समीचीन धर्मरूपी मन्दिरको मछ्िनि करनेवारे, कुकर्मके 
घ॑र, दुष्ट मन्त्री | क्या तुम बरद्धताके कारण भोजब्क्षकी छलक तरह शिथिर हुए आर तेज हवा 
के भोकेसे बुञ्लनेके उन्मुख इए प्रमातकारीन दीपककी तरह अथवा अस्त होनेके उन्मुख हुए 
सूर्यकी तरह अपने शरीरकी दश्चाको नहीं देखते हो, जिससे अब भी एेसी चेष्टाए करते हो मानो 
तुम युवा हो । अतः अब यदि तुम्हं खूब जङ्ती इहै अगनिमे डारु दिया जाये तो यह वुम्दारे जसे 
पुराने पापीपर अनुम्रह दी दोगा; क्योकि इससे तुम थोड़ी ही देर तक दुःख उटा सकोगे । इसरिए 
नीच ब्राह्मण ! या तो बुरह अत्यन्त दगेन्धित गोबरसे भरे इए तीन प्यारे खाने चाहिये, या 








१. ्रह्याण्ड 1.२. समीपाऽमंगखम्‌ 1 ३. मुख । ४. जनापवाद । ५. अधोमुखम्‌ 1 ६. स्वरणप्रतिमा 1 
७. खोहुघरतिमा 1 ८. उन्मार्ग । ९. कम्पेना्द्र-प्रस्वेदितम्‌ । १०. खेदे । १९. पंकतिरहित 1 १२. निर्भाग्य । 
१३. ब्राह्मणकूलदूषण । १४. पक्षिबम्धनार्थम्‌ । १५. मर्यादक्‌ 1 १६१. भारवाहूक 1 १७. अग्नं: । १८. इन्धन । 
१९. गृह । २०. निक्रष्टमंत्रिन्‌ । २१. जरा एव यमद्रूती । २२. जार । २३. भूजपत्रवत्‌ सिथिरूशरोरचम । 
२४, जरा .एवं वात्या 1 २५. यौवने । २६. घृत । २७. अग्नौ 1 २८. जथवा । 


१.७४ सोमदेव विरचित [ कदप २७, श्छो० ३७५- 


दुगेन्धगोवेरोद्गर्वितमभ्याशयं शालाजिस्जयमशितन्यम्‌ , नो वचेदशरालबरोर्फुल्लगल्लानां 
मल्लानां चयसिशद पहं स्तप्हतानि सदहितव्यानि । धरवमन्यथा तच सवंस्वापहारः । 
अणाशावकाशविभूतिः ्रीभूतियद्यनयं दण्डद्धयं कऋमेणातितिक्तमाणः पर्या्तसमस्त- 
द्रविणः क्रिभिकिर्मीरपरिषत्परिकर्पितमािः ।कुतकलशकपालमालार्वासिकखष्िरुत्खष्टसरा- 
वखकपरिन्छृतः पुरादवालंबाल्ेयकमारोद्य सनिकारं निष्कासितः पापविपाकोपपन्नापरतिष्ठङ्षो 
दुष्परिणामकनि्ठः श॒भाशयरण्वविनाश्महसि ` “हिरण्यरेतसि तनुविसगादतिरौद्रसर्गादाहे 
येऽन्ववाये भ्राडुभय चिरायापराभ्यं ˆ च प्राणिषु जातजीवितावधिरघःप्रधाननिधिबेभूव । 
भवति चात्र श्छोकः- 
श्रीभूतिः स्तेयदोषेण पव्युः प्राप्य पराभवम्‌ । 
सोदिद्श्व प्रवेशेन दंशेरः ° सन्नधोगतः ॥३७५॥ 
इृत्युपास्तकाध्यय॒ने स्तेयफलम्रलपनो नाम चप्तकिशितितमः कल्पः । 
श्मत्युक्तिमन्यदोषोक्तिमसभ्योक्ति च वजयेत्‌ । 
भाषेत वचनं नित्यमभिजातं हितं मितम्‌ ॥२७६॥ 
तत्सत्यम॑पि नो वाच्यं यत्स्यार्परविपत्तये । 


खब मोटे ताजे वल्शाली पहल्वानके हाथके तेतीस प्रहार सहने चाहिपं । नहीं तो अवश्य ही 
तुम्हारा स्वंस्व हर ख्या जायेगा । 
विनाङासे बचावक्रो विभूति माननेवाख श्रीभूति पहच्के दो दण्ड तो कमसे नदीं सह सका । 

अतः उसका सब धन हर ख्या गया ओर समस्त बदनपर चितकवरे रंगसे चित्रकारी करके तथा 
घड़के सप्परोकी ओर रटे हुए॒शकोरोकी माला पहना कर गधेपर बेटाकर उसे तिरस्कारपूवैक 
नगरसे निकार दिया । पापकमेका उदय नेसे उसे कोढ़ हो गया ओौरं वह अत्यन्त नीच 
परिणामोसे आगमं जर्कर मर गया । तथा सँपोके वंशम उन्न हुआ । वहो उसने अनेक 
प्राणिर्योको डंसा ओर आयु पूरी करके नरकमेँ गया । 

इसके सम्बन्ध एक श्टोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

“चोरीके दोषके कारण श्रीमूति राजके द्वारा तिरस्छृत हज । ओौर आगम जल्कर मर 
गया । फिर सपंयोनिमे जन्म केकर नरकगामी हुआ ॥२७५॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमे चोरीकरा एल बतलानेवाला सत्ताहेसवा' कल्य समार हुश्रा 

[ अब सत्य व्रतका वणेन करते दै-- 1 


सत्यायुत्रत 
किसी बात्तको वद्राकर नहीं कहना चाद्दिए, न दृूसरेके दोषोको ही कहना चाहिए ओौर 
न असभ्य वचन ही बोलना चाहिए । किन्तु सदा हित-मित ओर सभ्य वचन दही बोर्ना 
चाहिए ॥ ३७६ ॥ किन्तु एसा सत्य भी नही गोख्ना चाहिए, जिससे दूसरोपर विपत्ति आती हये 


१. भृतमध्यदेशम्‌ । २. सरावं भाजनं । ३ बहुबछ । ४, कोहणी । ५. असहमान । ६. गृहीत । 
७. क्रसिमिविचित्रः 1 ८. विलेपन । ९. उच्छिष्ट । १०, सरावमालालृतः । ११, नगरात । १२. बृहत्‌ 
रासभम्‌ 1 १३. अशोभमान । १४. जघन्यः । १५. अग्नौ । १६. सर्पवंशे ! १७. उत्पद्य । १८. प्राणिष॒ अपराधं 
कृत्वा । १९. अग्नि । २०. सर्पः । २१. अभिजातस्तु कुलजे बुषे सुकुमार न्याय्ये चोपचारात 1 २२. 'स्थलम- 
रके न वदति न परोनु वादयति सत्यमपि विपदे । यत्तद्रदन्ति सन्तः स्थलमषावादवैरमणम \, ५५. ॥ 
--रत्न० श्रा० । पुरुषाथ्सि० ₹इखो० ९१-९८ । अभित ० श्राव अ० ६ इलो० ४५-५८ । 'तत्सत्यमपि 
नो भाष्यं यल्स्यालस्वपरविपत्तये । वर्तन्ते येन वा स्वस्य व्यापदस्तु दुरुत्तराः ।७५।* -प्रवोधसार । 
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जायन्ते येन वा स्वस्य व्यापदश्च दुरास्पदःः ॥३७७॥ 
परियशीलः परियाचारः भियकारी पियंवद्‌ः । 
स्यादाचशंसधीर्नित्यं नित्यं परहिते रतः ॥३७८॥ 
केवलिश्चतसङ्कघु देवधमतपःखु च । 
रवंणयादवाञन्तमवेदशनमोदवान्‌ ॥२७६॥ 
मोत्तमागं स्वयं जानन्नर्थिने यो न भाषते । 
मदापह्नवमात्सर्यः स स्यादावरणद्धयी ॥३८०॥ 
म॑न््रमेदः परीवादः पैशुन्यं कूटङेखनम्‌ । 
मुघासात्तिपदोक्तिश्च सत्यस्यते विघातकाः ॥२८१॥ 
परसखीराजविद्िष्टलोकविदिष्टसंश्चयाम्‌ । 
अनायकसमारम्भां न कथां कथयेद्‌षुधः ॥२३८२॥ 
असत्यं सत्यगं किचित्किचित्सत्यमसत्यगम्‌ । 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥३८३॥ 
्स्थेदमेदंपर्यम्‌--असत्यमपि छिचित्सत्यमेव, यथान्धांसि रन्धयति वयति वासांसी- 


या अपने ऊपर दुर्निवार संकट आता हो ॥ ३७७ ॥ 

मनुष्यको सदा प्रिय स्वभाववाख, परिय आचरणवाख, प्रिय करनेवाख, प्रिय बोरनेवार, 
सदा दयाड ओर सदा दृसरोके हिते तत्पर होना चाहिए ॥ ३७८ ॥ 

जो जीव केवली, शस्त्र, संघ, देव, धमे ओर तपम मिथ्या दोष छगाता है, वह दशेन 
मोहनीय क्म॑का बन्ध करता हे ॥ ३७९ ॥ जो मेोक्षके मागको जानता हा भी, जो उसे जानने 
को इच्छुक है उसे मी नहीं बताता, वह अपने ज्ञानका धमण्ड करनेसे, ज्ञानको छिपानेसे तथा 
उसके सिवा दूसरा कोई न जानने पावे इस ईष्यौ भावसे ज्ञानावरण ओर दशनावरण कमेका बन्ध 
करता हे ॥ २३८० ॥ 

संकेत वगैरहसे दूसरेके मनकी बातको जानकर उसे दसरोपर भमकट कर देना, दूसरेकी 
बदनामी फेलाना, चुगखी खाना, जो बात दृसरेने नहीं कही या नही की, दू सररोका दबाव पड़नेसे 
फेसा उसने कहा या किया है इस प्रकारका श्यूठा रेख छ्खिना, ओर चुटी गवाही देना, ये सब 
काम सत्यत्रतके घातक हैँ ॥३८१॥ समञ्लदार मनुष्यक्रो परायी स्तिर्योकी कथा, राजविरुद्ध कथा, 
रोकविरद्ध कथा ओौर कपोरुकल्पित व्यथे कथा नहीं कहनी चाहिर्पं ॥ ३८२ ॥ 

वचन चार प्रकारका होता है । कोई वचन असत्य-सत्य होता हे, कोई वचन सत्य-असत्य 
होता है । कोई वचन सत्य-सत्य होता है ओौर कोई वचन असस्य-असत्य होता हे ॥ ३८२ ॥ 

इसका यह अभिपाय दै किं कोर वचन असत्य होते हुए भी सत्य होता है, जेसे-"भात 
पकाता है, या कपड़ा बुनता है" । ये वचन यद्यपि असत्य हैँ क्योकि न भात पकाया जाता है 








१. दयासहितवबुद्धिः । २. निन्दापरः । केवङिश्रुतसंघधर्मदेवाव्णंवादो द्शंनमोहस्य ।\' तत्त्वा० सू० ६, 
१३ सु० । ३. (तत्प्रदोषनिह्लवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ ६ तत्त्वा° सू० ६, १०। 
४. 'भिथ्योपदेश्रहोम्याख्यानकूटरेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेदाः ।* --त° सु० ७-२६ 1 परिवादरहो- 
भ्याख्या वैडुन्यं कूटङेखकरणं च । स्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः षञ्च सत्यस्य ।\५६।। --रत्न ० क्रा ० 1 
पुरुषार्थसि° दखो० १८४ । -अमित° श्नाच०, अ० ७, इलो° ४ ! ५. एतत्‌ सर्वं गच्चभागसदहितं ध्म॑रस्नाकरे 
समुपलभ्यते । 


१.७द सोमदेव विरचित [ कट्प २८, इलो० ३८४- 


ति । सत्यमभ्यसत्यं किचियथधाधेमासतमे दिवसे तवेदं देयसित्यास्थाय मासतमे संवत्सर. 
तमे वा दिवसे ददातीति । सत्यसत्यं किंचिद्यद्धस्त॒ यदेशकाटाकारपरमाणं भरतिपन्नं त्नं 
तथेवाविसंवादः । असखत्यासत्यं किचिर्स्वस्यासर्संशिरते कल्ये दास्यामोति । 

तुरीयं वजेयेन्नित्यं लोकयाज्ा चयं स्थिता । 

सा मिथ्यापि न गीर्मिथ्या या गुवदिमसादिनी ॥३८४॥ 

न स्तूयादात्मनार्मानं न पर परिवादयेत्‌ । 

न सतोऽन्यशुणान्‌ हिस्यान्नासतः स्वस्य वणेयेत्‌ ॥२८५॥ 

तथा कवेन्प्रजायेत नीचैरगोजोचितः पुमान्‌ । 

उश्चेगां मवाप्नोति चिपरीतक्ृतेः कती ॥३८६॥ 

यत्परस्य परियं कुयदात्मनस्तस्पिय टि तत्‌ । 

अतः किमिति लोकोऽयं परापियपरायणः ॥२८७॥ 

यथा यथा परेष्वेतखेतो वितय॒ते तमः । 
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ओर्‌ न कपड़ा बुना जाता है ज्जिन्तु पके हए को मात कहते दँ, ओर बुन जानेपर कपड़ा कहखाता 
हे, फिर मी लोकव्यवहारपें एसा ही कहा जाता है इसरिए इस तरहके वचर्नोको सत्य मानते 
है । इसी तरह कोर वचन सत्य द्यते हुए भी असत्य होता है । जेसे-किसीने वादा किया कि 
पन्द्रह दिनम मँ तुम्दं अभक वस्तु दे दूँगा । किन्तु पन्द्रह दिन न देकर वह एक मासमे या एक 
वषमे देता हे । यहाँ चूंकि उसने वस्तु दे दी इस छि उसका कहना सस्य है किन्तु समयपर नही 
दी इस र्षि सत्य होते हुए भी असत्य है । जो वस्तु जिस देशम, जिस कास्मे, जिस आकारमे 
ओर जिस प्रमाणें जानी ह उसको उसी रूपमे कहना सत्य-सत्य है । जो वस्तु अपने पास नहीं है 
उसके रिए एसा वचन देना किं मँ तुम्हं करु ईगा असस्य-असत्य वचन ह । 

इनमेसे चौथे असत्य असत्य वचनको कभी नहीं बोरना चाहिए । क्योकि छोकव्यवहार 
रोषं तीन प्रकारके वचनोँपर ही स्थित है। जो वचन गुरुजनोंको प्रसन्न करनेवाखा है, वह 
मिथ्या होते हए भी मिथ्या नहीं है ॥ ३८४ ॥ 

न्‌ स्वयं अपनी प्ररंसा करनी चाहिए ओर न दृसरोकी निन्दा करनी चादिए । दृसरेमं 
यदि गुण हैँ तो उनका खोप नही करना चाहिए ओौर अपनेम यदि गुण नहीं है तो उनका वणेन 
नहीं करना चाहिए कि मेरेमे ये गुण हैँ ॥ ३८५ ॥ रेत्ता करनेसे मनुष्य नीच गोत्रकरा बन्ध करता 
हे , ओर उससे विपरीत करनेसे अर्थात्‌ अपनी निन्दा ओर दृसरोकी प्रशंसा करनेसे तथा दृसरोमे 
गुण न होनेपर्‌ मी उनका वणन करनेसे ओौर अपनेमे युण होते इए भी उनका कथन न करनेसे 
उच्चगोत्रका बन्ध करता हे ॥ ३८६ ॥ 

जो दूसरोंका हित करता है वह अपना ही हित करता फिरिभीन जाने क्यो यह 
संसार दूसरोका अहित करनेमं ही तत्पर रहता है ॥ ३८७ ॥ जेसे-जेते यह चित्त दूसरोके विषयमे 
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१. “यद्वस्तु यदहेशकाल्प्रमाकारं प्रतिश्रुतम्‌ । तर््मिस्तथैव संवादि सत्यसत्यं वचो वदेत्‌ ॥४१।' 
-सागारषमामृत, अ० ४1 २. लोकयातानुरोधित्वात्सत्यसत्यादिवाक्यम्‌ । ब्रूयादसत्यासत्यं तु तद्विरोधान्न 
जातुचित्‌ 1\४०।)' --सागारधर्माऽ, अ० ४1 ३. 'परात्मनिन्दाप्रशंसे, सदसद्गृणोच्छादनो्धावने च नीचैगोरत्रस्य 
11२५} तद्विपर्ययो नीचैवृ त्यनुत्सेकौ चोत्तरभ्य ॥२६॥ --तत््वा० सु५. ६.अ०.। "सा मिथ्याःन भवेन्मिध्याः 
या पत्यादिप्रसादिनी । न स्तुयादात्मनात्मानं न परं परिवादयेत्‌ ॥८६।। -प्रनोधसार । 
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तथा तथात्मनाडीषु तमोधारा निषिञ्चति ॥३८८॥ 
दोषतोयेगणधरीष्मेः संगन्तणि शरीरिणाम्‌ । 
भवन्ति चित्तवासांसि गुरूणि च लघूनि च ॥३८६॥) 
* सत्यवाक्सत्यसामथ्याद्धचःसिदि समश्चुते । 
वाणी चास्य धवेन्मास्या यत्र यत्नोपजायते ॥२९०॥ 
त्ेष्यमर्षदषाचेखेषाभाषामनीषितः । 
जिह्याच्छेदमवाप्नोति पर च गतित्ततिम्‌ ।॥३६१॥ 
श्रयवामजासत्यफलस्योपाख्यानम्‌--जाङ्लदेशेषु द्स्तिनागनामाचनीश्वरकुञ्जरजनिता- 
वतारे इस्तिनागपुरे पचरडदोदैण्डमण्डलीमण्डनमण्डलाश्रखण्डितभण्डनकरद्कलारातिकीरति- 
लतानिबन्धनोऽभूदयोधनो नाम नरपति; । अनवरतवद्विश्राणनभ्रीणितातिथिरतिथिनौमीस्य 
महादेवी । खता चानयोः सकलकलावलोकानलसा खलसा नाम । सा किल तया महादेव्या 
गर्भगतापि श्ातेयेनेकोदरेशालिनो रम्यकदेशनिवेशोयेतपौदनपुरनिवेशिनो निर्विपं्तलदमी- 
लक्ितान्ल्णमङ्गलस्य पिङ्गलस्य “गुणगीर्बाणाचलरत्नसानवे स्यूलवे दुचोरवेरिवत्तःस्थलोदल- 
नावंदानोद्योगलाज्गलाय मधुपिङ्गलाय परिपंणिता बभूव । 
 भरूुजा च महोदयेन तेन विदितमहादेवीहदयेनापि “यस्य कस्यचिन्महाभागस्य माग्ये- 
 मोग्यतया योम्यभिदं स््ेणं विणं तस्येतद्धयात्‌ । अत सर्वेषामपि वघुष्मतामचिगन्तितङल- 
अन्धकार सौराता ३ वैसे-वैसे अपनी नाडिर्योमिं अन्धकारकी धाराको प्रवाहित करता है । अथात्‌ 
दूसरोका बुरा सोचनेसे अधना ही बुरा होता है ॥ ३८८ ॥ 
प्राणिोके चिच्ूपी वस्त्र यदि दोषणी जलम डरे जाते तो भारीहो जते हँ 
ओर यदि गुणद्पी भीष्म ऋषभे फेछये जाते हँ तो हर्के हो जाते ह ॥ ३८९ ॥ सत्यवादीको 
सदा सच बोलनेके कारण वचनकी सिद्धि प्राप्त होती है । जहोँ-जहाँ वह जो कुछ कहता हे 
उसकी वाणीक्ा आदर होता है ॥ ३९० ॥ इसके विपरीत जो तृप्णा, दैषौ, कोष या हषे वगेरह 
के वशीमूत होकर शूट बोरुता है उसकी जिह्वा कटवा दी जाती हे ओर परलोके भी उसकी 
दुगेति होती है ॥ ३९१ ॥ 
¢ 
| १५ असत्यभाषी चु ओर पवेत-नारदकी कथा । 
अव शठ बोर्नेका क्या फरु होता ष इसके विषयमे एक कथा सुन--जांगर देशम 
हस्तिनागपुर नामका नगर हे; वहां अयोधन नामका राजा था । उसके अतिथि नामको राज- 
महिषी थी । उनके समस्त कलार्छोमं निपुण सुरसा नामक्ती पुत्री थी । जब वह गर्भम थी तभी 
रानीने अपने सहोदर माई पोदनपुरनरेच पिंगर्के गुणी पुत्र मधुर्पिगरके साथ उसका चाम्दान 
कृरनेका संकल्प कर सिया था | 
राजाक्ो यद्यपि रानीके हृदयकी बांत ज्ञात थी फिर भी उसने सोचा किं यह स्रीधन 


१, "तथा अनृततवादी अश्नद्धेयो भवति इहैव च जिह्वाच्छेदादीन्‌ ्रतिरूभते 1*““्रेव्य च अशुभां गतिम्‌}, ` 
_ सर्वार्थसिद्धि ७, ९ 1 २. हस्तिनागनामा कदिचद्‌ राजा तत्र पएूवंममूत्‌ तेन तन्नगरं हस्तिनागपुरमित्यभवत्‌ । 
३. नामा चास्य--मु० । ४. ज्ञतेभविः ज्ञातेयं तेन बन्धुत्वेन इत्यथः । ५. अत्तिथिविगरवेकोदरोत्पन्नौ 1 
द: श््ररहित । ७. परिपूर्णं ॥ ८. गुणा एव गीर्वाणाचलः मेरुस्तत्र रत्नशिखिराय । ९. उद्खनाय अवदानं 
. अद्धूतकर्मं तत्र उद्योग एव लाङ्गलं यस्य तस्मै । १०. संकल्पिता { ` ` ` । 1 
कड 


१७८ सोमदेव विरचित [ कट्प २८, श्लो० ३६२- 


दुःखागमाघुमेयप्रभावं देवमेव शरणम? इति विगणय्य स्व्यवराथं भीम-मीष्म-मरत-माग- 
सङ्ग-सगर-खवन्धु-मधुपिङ्गलादीनामवनिपतीनामुपदचुङकलं मूलं परस्थापंयाम्बभूवे । 

छन्रान्तरे मगधमन्यपरसिद्धयायध्यायामयोध्या्यां नरवर; सगरो नाम । स किल 
लास्यादिविलासकौ शलसरसायाः खुलसायाः कणैपरम्परया श्चुतसोरूप्यातिशयो मनागुपर- 
मत्तारुण्यलावण्योद्यः परयोगेणं तामात्मसच्िकीर्षुस्तोर्यचिकस्‌ञे परतिकमंविकव्पेषु संमोग- 
सिद्धान्ते विपेश्नविद्यायां खीपुरुषलक्षणेषु कथाख्यायिकाख्यानप्रवाह्ी कास्वपराखु च तासु 
ताखु कलासु परमसंबीणताकताधरिजीं मन्दोदरीं नाम धारी अ्योतिषादिशासख्ननिशितमति 
रसति विश्वमूतिं च बहमानसंभावितमनसं पुरोधसं तत्र पुरि प्राहिणोत्‌ । 


` 'विशिकाशयशादुलदरी " मन्दोदसे तां पुरमुपगम्य परभरतारणप्रगल्भमनीषा कत 
कात्यायिनीवेषा तत्तत्कलावलोकनङकतूहलमयोधनधरापाटं ` निजनाथाथंसिद्धिपरवतीः 
रश्जितवती सती शद्धान्तोपाभ्यायी भूत्वा खर्सां सगरे संगर ्राहयामास । तथा बकोट- 

चृत्तिवेधाः स पुरोधाश्च तेैस्तैरदेओेस्तस्य चपस्य मह देव्याश्च वशीरूतचिन्तचत्ति 

कुण्टे षष्िरशीतिः स्यादेकात्ते बधिरे शतम्‌ । 
वामने च शतं विशं दोषाः पिके त्वसंख्यया ॥६६२॥ 
जिस किसी महामागके माग्यमे मोगनेके योम्य है उसीका यह होना चाहिए । इस विषयमे सब 
दरीरधारियोंका दैव ही शरण है जओौर दैवका प्रभाव अचानक सुख-दुःखके आगमनसे अनुमेय हे।' 
ठेसा जानकर उसने स्वयंवरके रए भीम, भीष्म, सरत, भाग, संग, सगर, सुबन्धु ओर मधुर्पिगल 
वगेरह राजाओंकि पास भेट पूवक पत्र भिजवा दिये । 

इसी वीच एक दूसरी घटना घटी । अयोध्याके राजा सगरने कार्नो-कानों नृत्य आदि 
कामें कुशर सुरुसाके सोन्दयेकी चचा सुनी । इस राजाका तारुण्य अपने रखवण्यके साथ थोडा 
दरु चरा था । अतः उसने उसे उपायसे अपनानेके र्एि ञ्योतिष आदि शास्त्रम प्रवीण विश्व- 
मूति नामक ॒पुरोहितके साथं मन्दोदरी नामकी धायको सुरुसाकी नगरमे भेजा । वह धाय सब 
कराओंम प्रवीण थी, गाना-बजाना ओर नाचना जानती थी । साज-शृङ्गार करनेमे चतुर थी | 
सम्भोगके सिद्धान्त, सासुद्रिक विया, खी पुरुषके रक्षण, कथा-कहानी ओर पेरीरमे पूरी पण्डिता थी। 
उस नगरम पर्हुचकर दृसरोको ठगनेमे पट उस धायने प्रौढा सखीका वेष बनाया ओर 
सपने स्वामीका प्रयोजन सिद्ध करनेके छिए तरह-तरहकी कराए दिखाकर राजा अयोधनको प्रसन्न 
कर स्या तथा उसके अन्तःपुरमें अध्यापिका बनकर सुरुसासे यह प्रतिज्ञा करा खी किं बह सगरको 
ही चरण करेगी । बगुख भगत पुरोहितने मी तरह-तरहके आदेशसे राजा ओर रानीका मन अपने 
वशम कर लिया } उसने स्वयं शोक रच-रचकर राजा-रानीको सुनाये जिनका भाव इस प्रकार था- 
दण्टेमे ६० दोष होते दै, कानेमेँ अस्सी ओौर बहरेमे सौ दोष होते हैँ । बौनेमे एक सौ 
मीस दोष होते द । किन्तु जिसकी ओंखं पीतवणेकी होती है, उसमे तो. अगणित दोष होते 


१. ज्ञात्वा । २.  भेदपूरवंकं । ३. ॐेखम्‌ । ४. तेन भुमुजा । ५. केनाञ्प्युपायेनेत्यर्थः । ६. मण्डना- 
भरणादिषु । ७. होराक्षरादिभिः परचित्तज्ञानम्‌ } ८. कथा चित्रार्थगा जेया, ख्यातार्था ख्यायिका मता 1 
दष्टान्तस्योक्तिराख्यानं प्रवाह्ीका प्रहेलिका । तीक्ष्ण 1. १०. परवञ्चनोपाय । ११. ग्याघ्रगुहा । 
१२, अद्धवृद्धा । १३, सगरनृप । १४. तत्पराम्‌ । १५. अन्तःपुर । १६. प्रतिज्ञां 


-२& ] उपासकाध्ययन १७९६ 


मुखस्याघं शरीर स्यादघ्राणाधं सुखमुच्यते । 
नेजाधं ाणमित्याडुस्तत्तेषुः नयने परे ॥३६२॥ 
इत्यादिभिः स्वयं विहितविरचनेमधुपिङ्गले विभ्रीति कारयामास । 
ततश्चाम्पेयमल्ररीसोरभपयःपानद्टुन्धबोचस्तनन्धयेषु पुष्पन्धयेष्विव मिलितेषु तेषु 
स्वयवराद्यानन्धङ्गारिताहङ्कारेषु मदोश्वरेषु खा मन्दोदरीवशमानसा खलसा श्चुतिमनोहरं 
सखगरमनच्रणीत्तन्निम्नधरोपगार्पेगेव सागरम्‌ । 
भवति चान्न श्छोकः 
श्व्पैरपि समर्थैः स्यात्सहायेर्विजयी पः । 
का्यायोन्तो हि छ्ुन्तस्य दण्डस्त्वस्यं परिच्छदः ॥३६४॥ 
इत्युपासकाध्ययने सुलसायाः सगरसंगमो नामा्टाक्श्चिः कल्पः | 
भररूढनिवंदकन्दलो मधुपिङ्गलः “धिशिदमभोगार्यतनं भोगायतनं यदेकदेशदोषादिमासु- 
चितसमागमासपि मामतनूद्धहामहं नार. प्सिः इति मत्वा विमुक्तसंसारपच्तः परिगरदी तदीक्तः 
क्रमेण तास्तान्य्रामारामनिषवेशान्निरंयको ` "जङ्गकरिक इव लोचनोत्सवतां नयन्नश्वनायाबु- 
इ.थायोध्यामागत्यानेकोपवासपरवशहदयोस्साहस्तीवातपातिश्रान्तदेहो ` वाष्पीह इव 


है ॥३९२॥ तथा, शरीरम सुखके आधे मागका जो मूल्य है वह पूरे शरीरके बराबर हे । नाक 
के आधे भागका मूल्य पूरे सुखके बराबर है । ओर आधे नेत्रका मूस्य पूरी नाकके बराबर हे । 
इसछिए उन समं नेत्र ही वेशकोमत होते दँ ॥३९३॥ 

इस प्रकारके वचनोँसे उसने उन्हँ मधघुर्पिगख्के प्रति विरक्त जना दिया । 

इसके बाद स्वयंवर हुआ । जसे चभ्पेकी कटीकी सुगन्धि छूपी दुग्धका पान करनेके 
्एि भरे एकत्र हो जाते है उसी तरह स्वयंचरके नि्यंत्रणको पाकर मदमत्त हुए सव राजा उसमे 
सम्मिङ्ति हुए) सुरुसाका मन तो मन्दोदरीके वशम था। अतः जेसे नीची भूमिकी ओर बहनेवारी 
नदी सागरम जाकर मिरु जाती है वैसे ही उस्ने उन राजाओंमे-से सगर राजाको वरण कर छियाः। 

इस विषयमे एक शोक है जिसका भाव इस प्रकार है 

रावितशारी थोडेसे मी सहायक्तौके द्वारा राजा विजयी होता है । जैसे मारेकी नोक दही 
अपना काम करती है, उसमे ङ्गा डंडा तो उसका सहायक मात्र हे ॥३९४॥ 

इस प्रकार उपात्तकाभ्ययनमें सुलसाका सगरके त्यथ संयम नामका 
ररास्व कल्प समाप्त इरा | 

इस घटनासे मधुपिंगख्को बडा वैराग्य इआ-- (इस भोगदुन्य शरीरको धिक्कार हो जिसके 
एक भागे दोष होनेसे मै समागमके योभ्य भी मामकी पुत्री नहीं प्राप्त कर सकाः । एेसा सोचकर 
उसने संसारको छोड दिया ओौर निन-दीक्षा छे डी । इसके बाद एकाकी पादचारीकी तरह अनेक 
ग्रामो ओर नगरम अमण करता हआ एक दिन अचानक वह भोजनके रए अयोध्या नगरी 


१. पर्वोक्तिषु मध्ये नेतरे उल्छृष्टे 1. २, “चम्पकवल्ररी शुभसुगन्धता एव दुग्धपानं तक लोभिष्टज्ञानक- - 

खकेषु । ३. निम्नमूगामिनी 1 ४, नदी । ५4. अग्रभागः । ६. कन्तस्य ।-स्तस्य आ० । ७. भोगरहितम्‌ । 
शरीरम्‌ । ९. मातुलपुत्रीम्‌ । १०. न प्राप्तवान्‌ । १९१. एकाकी । १२. पाद्वारी 1 १३. आहारार्थम्‌ } 
१४. चातकवत्‌ । 


१८६० सोमदेव विरथित [ कल्प २६, इ्लो० ३६४- 
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क्रमंथव्यपोदाय सगरागारद्वारपंदिरे मनारग्यलस्बत । त च पुराप्रयुक्तपरिणयापायनीति- 
विश्वमुतिः भ्रगदममतये शिवभ्रतये खुचिष्यायं शिष्याय रहितरंहस्यमुद्कं सामुद्रकमशेष- 
विदुषविचक्षणो व्याचक्ञाणो बभू । परामशेवशाशीतिः शिवभूतिस्तं न्यत्तलच्लणपेशल 
मधुपिङ्गलमवलोक्य-'उप्याय, धनघुताइतिचृद्धिमद्धामश्ालिनि `उ्वारामालिनि दद्यता- 
मेतदैतिद्यस्वाभ्यायो यदेवंविधमूर्विरप्ययमीदगवस्थाकीर्तिः" ! सदाचारनिणदीतिर्विश्वभूति 
अपयांप्पूर्वापरसंगीते शिवभूते, मागाः खेदम्‌; यदेष चपवरस्य सगरस्य निदेशादस्मद्पः- 
वेशादनन्यसामान्यलावण्यविनिवासां खुलसामलममानस्तपेस्नी तपस्वी समभूत्‌ । 
एतश्वासन्नारि्तातेर्विश्वभूतेवेचनमेकायनमनाः ख यतिर्निशम्य पचुद्धकोधानलः कालेनं 
विपद्योत्पद्य चासुरेषु कालासखरनामां भवप्रत्ययमाहास्म्याडुपजाताचधिसक्निधिस्तपस्या- 
भपञ्चमसखुसान्वयोदञ्चं चात्मनो विनिश्चित्य यदीदानीमेव महापराधनगर सगरमकारण- 
भरकाशितदोषजाति विश्वभूति च च्णंपेषं पिनष्मि, तदानयोः सुङूतभूविष्ठत्वास्मेत्यापि ` खर- 
्ेष्ठत्वावाप्तिरिति न साभ्वपराघः स्यात्‌ 1 ततो 'यथेहानयोबडूविडम्बनावरोधो वधः, पर्न च 
दुःखपरस्परनुरोधो भवति, तथा विधेयम्‌ । न चैकस्य ब्रहस्पतेरपि कायंसिद्धिरस्तिः इत्यभि 
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छायां । कई दिनसे उपवास होनेके कारण उसके हृदय! उत्साह मन्द पड़ गया था ओौर तेज 
घामसे उसका शरीर अत्यन्त खिन्न था | अतः चातककी तरह थकान दूर्‌ करनेके ङ्एि सगर 
राजाके महख्के द्वार्‌-मण्डपपर थोड़ी देरके किए ठहर गया । 


वहाँ समस्त विद्वान प्रवीण विदवमूति, जिसने पहर सुटसाका सगरके साथ विवाह कराने 
मे दुर्नीतिका प्रयोग किया था, अपने प्रिय शिष्य बुद्धिशाही हिवभूतिको खुरे तौरपर सामुद्रिक 
विद्याका व्याख्यान द्‌ रहा था । विचारचतुर शिवभूतिने समस्त रक्षणोसे युक्तं मधुर्पिगक्को देखकर 
अपने गुरुसे कहा--गुरुजी ! घीकी आहुतिसे प्रज्वक्ति अगम इस सामुद्रिक वि्याको जला 
देना चाहिए; क्योकि इस प्रकारके लक्षणत युक्त होनेपर भी इस आदमीकी यह अवस्था हे ।' 
सदाचारका शत्रु विश्वमूति बोरा--“पूवपर सम्बन्धे अनजान शिवमूति ! खेद मत करो, क्योकि 
राजा सगरकी आज्ञासे ओर हमारे कहनेसे असाधारण सुन्दरी सुख्साको न पा सकनेके कारण 
यह बेचारा तपस्वी हो गया है ।! 


विश्वभूतिका अमङ्कर निकट था । अतः उसको बात उस एकाग्रमन तपस्वीने सुन छी । 
सुनते ही उसकी कोध।गिन मडक उटी ओर वह मरकर काचर नामका देव हआ । वहाँ उसे 
भवपरत्यय नामका अवधिज्ञान प्राप्त हुआ । उसके द्वारं उसने अपने पूवे भवका सब वृत्तान्त जान 
छया । तव वह सोचने खगा किं यदि मेँ इसी समय महा अपराधी सगरको ओौर दष्ट विशवभूति 
को पीस डारगा तो पुण्य अधिक होनेसे प्रे दोनों मरकर भी देव हो जार्येगे ओर यह परतिकशोध 
टीक्‌ नहीं होगा । इसकिए एसा प्रयल करना चाहिए किं इनका वध भी कष्टसे हो ओर ये मरकर 
पररोकमे भी बहुत दुःख उटा सक । किन्तु अकेले तो बृहस्पतिका भी काम सिद्ध -नहींदहो 


१. धमदररीकरणाय । -२. प्राड्गणे । ३, शास्त्रोपदेरयोग्याय विदूषे । ४. गोप्यरहितम्‌ । ५. अग्नौ 1 
६* सम्बन्ध 1 . ७; दीनः ८, अम्‌ङ्करु 1 ९. एकाग्रमनाः.। १०. मत्वा । १९. विस्तारम्‌ । ` १२. उद्धवम्‌ ः। 
१३. मृत्वा । १४. नृपमन्त्रिणोः दयोः । 
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परायेणात्मवेकारिकदधिपदर्शनातिधि वैरनिर्योतनमनोरथर्थसारयिमन्वेषमाणमतिरासीत्‌ । 

अथ कामकोदण्डकारणकान्तारेरिवेच्दणावतारर्विराजितमण्डलायां डदालायामस्ति 
स्वस्तिमती नाम पुरी । तस्यामभिचन्द्रापरनामवखर्विश्वाचसर्नाम चुपतिः । तस्य निखिल- 
गुणमणिप्रसूतिवखमती वखमती नामाग्रमहिषी । सनुरनयोः समस्तसपत्नभूरुडविमाचयख 
वंसु: । पुरोहितश्च निधिताश्ेषशाखरहस्यनिङरम्बः तषीरकदम्बः । कुड्भ्बिनी पुनरस्य सती 
बरतोपारस्तिमती स्वस्तिमती नाम । जंन्युरनयोरनेकनेमसितपवेतथा्ः पवतो नाम । स किल 
सदाचारणभूरिः च्ीरकवम्बकसुरिः रिष्यलेमुष्यामिव स्वाध्यायसंपादनविशालायां सुवणे- 
गिरगुहाङ्गणशलायामेकदा तस्मे मुदा गतस्मयाय यथाविधि संमधिजि्गांसवे वसवे 
पगलितपितपाण्डित्यगवेपर्वताय तस्मै पवेताय गिरिक्रुटपत्तनवसतेर्विश्वनास्नो विभ्वस्भरापते 
पुरोहितस्य विहितानवयविद्याचार्यचरणसेवस्य विश्वदेवस्य नन्दनाय नारदासिघानाय च 
निखिलमुवनव्यवहारतन्बमागमसूजमति मधुर स्वरापदेश्वमुपदिशन्नम्बरादवतरद्भ्यां सरयाचन्द्- 
मस्समाभ्याममितगत्थनन्तगतिभ्यासरषिभ्यामीन्तां चक्रे । 

तन्न॒ समासन्नस्गतरनन्तगतिभंगवान्कलेवममाषत-- भगवन्‌, पत प्व खदु 


विढुन्याः शिष्याः यदेवमनवद्ं ` ह्मो्यवियमेतस्माद्न्थाथपरयोगमङ्गीषु यथाथेपदशेनतया 
विधरुतोपाध्यायाडुपाभ्यायादेकसंगेधियो.ऽधीयतेः । अयुक्तावधिबोधस््थितिरमितगति 


भेगवान्‌--सुनिचृषन्‌, सत्यमेतत्‌ । किन्त्वेतेषु चतुषु मध्ये दाभ्यामस्भसि गोरबोपेतपदाथे- 


रीण री 
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सकता ।' एेसा सोचकर वह एेसे व्यक्तिकी खोजें चरखा, जिसके द्वारा वह अपनी विक्रिया शक्ति 
का चमत्कार दिखला कृर अपने वैरका परिलोध टे सके | 

्ुवनसे सशोभित हारा देशमें स्वस्तिमती नामकी नगरी हे । उसे विश्वावघु नामका 
राजा राज्य करता था! उसकी पटरानीक्ा नाम वञ्ुमती था | उनके वसु नामका पुत्र था | समस्त 
शास््रौके रहस्यका ज्ञाता क्षीरकदम्ब राजाका पुरोहित था । उसकी पत्नी स्वरितिमती थी ¦ उन 
दोनोँके पव॑त नामका पुत्र था जो बहुवि देवाराधनसे प्राप्त इञा था । 


एक दिन क्षीरकदम्ब सुवण गिरिकी गुफाके ओंगनमें एक शिखापर पठनेके इच्छुक मद- 
रहित वसुको, अपने पिताके पाण्डित्यके गवेसे गर्वित पवेतको ओर गिरिकूट नगरके स्वामी राजा 
विश्वके पुरोहित विदवदेवके पुत्र नारदको अत्यन्त मधुर स्वरसे समस्त रोकके व्यवहारोसे पूणं 
आगम सूत्रका उपदेश देता था । उस समय आकाशसे उतरते हुए सथं ओौर चन्द्रमाके समान 
अमितगति ओर अनन्तगति नामके दो सुनि्योँने उन्हं देखा । 

मगवान्‌ अनन्तगति बोके-“मगवन्‌ ! ये ही" शिष्य विद्वान्‌ है, जो ्न्थके अथंको 
यथार्थं रूपे बतङनेवाटे गर्वरहित उपाध्यायसे इस निदोँष ब्रहमन्ञानको एकाग्रतासे पट्‌ रहे दै । 


अवधिज्ञानसे जानकर भगवान्‌ अमितगतिने उत्तर दिया-- मुनिश्रेष्ठ ! आपका कहना 





१. विकारे भवा विक्रियद्धिः । २. वैरशुद्धिकरणसहायम्‌ । ३. शवुवृक्षदहनाग्निः । ४. पुत्रः-1-५न्ह्द- 
कारा एव पर्वताः वैः प्राप्तः बहुलनैवेयेन देवाराधनैः प्राप्त इत्यथः । £. रहितगर्वाय । ७. अध्येतुमिच्छवं 1 
८, श्रैलोक्यवर्णनसिद्धान्तम्‌ । ९, स्वरसहितम्‌ । -१०. शास्वम्‌ } ११. रचनासु ! १२. विधूत: स्फेटित उपाघे- 


विकारस्य आय आगमनं मेन स तथोक्तस्तस्मात्‌ । १३. एकाभिप्रायाः । ` 
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वद्धःप्रबोधोचितमतिभ्यामिदमति पवित्रमपि स्रं विपर्यासयितव्यम्‌' | 

पतच्च परवचनलोचनालोकितघ्रह्मस्तम्बः क्षीरकदम्बः संश्रुत्य न्नुनमस्मिन्महासुनि- 
वाक्येऽर्थातसक्तंर्चिमरीचिवद्‌द्वाभ्यामभ्वेगाभ्यां भवितन्यमिति पतीयते । तत्राहं तावदेक- 
वेशयतिनतपूतात्मानमार्मानमधरधोमसंनिधानं न संभावयेयम्‌ । नरकान्तं राज्यम्‌, बन्ध- 
नान्तो नियोगः, ` मरणान्तः खीषु विश्वासः, विपदन्ता खकेषु मजी, इति वचनादिन्दिराम- 
दिरामद्मलिनमनःप्रचारे राज्यभार प्रसर्देखं चसु च नोध्वं यियाखुम्‌ । तन्नारदपर्वतौ 
परीक्ताधिकूतौ' इति निथित्य समिथमयमूर्णाीयुद्धयं ° निर्माय अदाय च ताभ्याम्‌ हो, 
द्वाभ्यामपि भवद्ूभ्यामिदमुरणयुगलं यत्र न को-ऽप्यालोकते तञ्च विनाश्यं भाशितन्यम्‌ इत्या- 
दिदेश ! तावपि तदादेशेन इव्यवाहवाहनद्धितयं भत्येकमादाय यथायथमयासिष्टाम्‌ । त 
सरख्याति खवः पवैतः पर्त्यपाश्चात्यकुस्बासुं पसचापाद्यं च "“भटिजसुररपुत्रसुद्रानरपाच- 
, मकार्षीत्‌ । श॒भाशयविशारदो नारदस्तु शयत्र न कोऽप्यालोकते, इत्युपाध्यायोक्तं भ्यायन्‌ "को 
नामा पुरे कान्तारे वा सद्रुघणो ` योऽधिकरेणं नात्मेच्तणस्य व्यन्तरगणस्य महामुनिजना- 
न्तःकरणस्य च इति विचिन्त्य तथेव तं चृष्णिसरुपाध्यायाय समर्पयामास । 


उपाध्यायो नारदमण्युध्वेगमवबुद्धय संसारतरस्तभ्बमिव कचनिङ्करम्बमुत्पार.थ 
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ठीक हे, किन्तु इन चारौमे-से दो शिष्योकी बुद्धि पानीम पड़ भारी पदा्थंकी तरह नीच ज्ञानी 
ओर जनेवारी है, ये दोनों इस अत्यन्त पवित्र शास्त्रको भी विपरीत कर दंगे । 

शास्तररूपी चक्षुसे ब्रह्माण्डको देखनेवारे क्षीरकदम्बने सुनिरयोकी बातचीत सुन छी } वह 
सोचने रुगा--'महायुनिके वाक्यसे एसा प्रतीत होता है कि हममे-सेदो निश्चय दही अभमििकी. 
शिखाकी तरह उध्वेगामी है । उन्मे-से मै तो देशचारित्रिका पारक हँ अतः अपने नरक- 
गामी होनेकी सम्भावनातो मै नहीं कर सकता । कहावत है कि--राज्यका फर नरक 
हे । शासनका फर बन्धन है ! सीमे विश्वास करनेका फक मरण हे ओर दु्जनोसे ओेत्री करनेका 
फर विपत्ति है 1 अतः रक्ष्मीपी मदिराके मदसे मनको कट्ुषित करनेवाङे राञ्यमारमे जिसके 
पराण कसे द वह वसु उर्वेगामी हो नहीं सकता । शेष रह जाते है नारद ओर पर्वत । इनकी 
परीक्षा करनी चाहिए ।› एसा निश्चयं करके पुरोहितने हविष्यके दो मेदे बनवाये ओर दोनों 
को एक-एक मेदा देकर कदहा--तुम दोनों जौँ कोई न देख सके, एेसे स्थानपर्‌ इन मेको 
मारकर खा जाओ ॥ 

गुरूकी आज्ञासे वे दोनों उन मेको खेकर चके गये । उनमेसे पवंतने तो घरक पिछवाडे 
एक धिरे हुए स्थानपर जाकर उस मेके बच्चेको भूनकर अपने पेटमे रख छया । किन्तु शुभाशयी 
नारदने गुरुके “जहाँ कोद न देख सके' इस वचनका ध्यान करके विचारा-(नगर या जग्मे 
एसा कौन-सा स्थान है जो अतीन्धियदशीं व्यन्तरादिकका जौर महासुनि्योके अन्तःकरणका 
विषय न हो । एेसा विचारकर उसने वह मेदा जेसाका-तैसा उपाध्यायको सोप दिया । 

पुरोहितने जान स्या कि नारद्‌ भी उष्वेगामी ह] अतः संसाररूपी वृक्षके गुच्छौके 


# । व 
१. ब्रह्माण्डः । २. अनिन । ३. नीचस्थान-नरक । ४. विस्तरत्प्राणम्‌ । ५. नाहं संभावयेयमिति 
वाक्यशेषः । ६. कणिकमयं छागढ्रयम्‌ । ७. ऊरणदयं । ८. -मूर्णायुयुगलं-भा० 1 ९. हत्वा । १०. मेषद्रयम्‌ । 
११. तयोद्छात्रयोः। १२. हस्वः । १३. वृत्तिम्‌ । १४. कत्वा । १५. शूाकृतं । १६. प्रदेशः । १७, स्थानम्‌ । 
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स्वगेलवमीखपत्तां दीक्ञामादाय निखिलागमसमीक्तां ित्तामदुधित्य चातुर्वण्यश्मणसङ्ग- 
खंतोषणं गणपोषणमात्मसात्छत्य पकत्वादिभावनापुरस्कारमात्मसंस्कारं विधाय कायकषाय- 
कशेनां सल्लेखनामयष्ठाय निःशेषदोषालोचनपू्वंकाङ्गविसर्मसमर्थमुत्तेमा्थं च भतिपद्य खर. 
खखङता्थो चभूव । पूवमेव तददेशादात्मदेशोपदेशदंः सकलसिद्धान्तकोषिदो नारदः सद्गुण- 
भूरेः क्षीरकद्म्बसरेः भनज्याचरणं स्वर्गावरोहणं चावगत्य शशुरुवद्गुरूपु्ं च पश्येत्‌" इति 
ङृतसक्तस्मरणः । पर्यात्ततदाराधनोपकरणस्तद्धिरहदुःखदुर्मनसमुपाध्यायानीं जननीं सदपांख- 
क्रीडितं पवेत च दष्टमागतः । 

अपरोद्युस्तं पवतम “अजय्टम्यम्‌' इति वाक्यम्‌ *अज्ञैरजशत्मजेर्यषटन्यं दन्यकव्यार्थो 
विधिर्विघातव्यः इति शद्धामाजावमासिभ्यो*न्तेवासिभ्यो व्यादरन्तसुपश्चु्यक्हस्पतिपन्ञः- 
पवेत, मैवं वयाख्यः । किं तु न जायन्त इत्यजा व्ष॑त्रयपरवृत्तयो बीदयस्वैयंघन्यं शान्ति- 
पोष्टिकाथां क्रिया कार्या' इति परोयवाचार्यादिदं वाक्यमेवमशौष्वं परत्सजस्तथैवाचिन्त- 
याव । तत्कथमेषर्भं पव तच मतिद्धापरंबसतिः समजनीति बडइविस्मयं मे मनः। आचार्य 
निकेत पवेत, यद्ेवमंर्यभ्वीने.ऽप्यर्थाभिधाने भवानपरवानपि ` -चिपर्यस्यति, तद्र पराधीने 
माग्विधीने को नाम संप्रत्ययः 1 
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समान केशोका खोँच करके उसने स्वगेख्पी रुक्ष्मीकी सखी जिन-दीक्षा ङे री । तथा समस्त 
ास्त्रोकी रिक्षाका भनुसरण करके आचायं पदको सुरोभितत करिया ओर श्रमण संघका पारन 
करके जब आयु थोड़ी शेष रह गयी, तब एकतर आदि भावनाओसि आरमाको घुर्स्छृत करके 
काय ओर कषायको सर्ङकेखनारूप समाधिमरण धारण क्रिया । तथा अपने समस्त दोषोकी 
आलोचना पूवक शरीरको स्याग कर देवलोके उन्न हआ । 


गुरुकी आज्ञासे नारद पहङे ही अपने दे्की ओर चला गया था } समस्त सिद्धान्तके 
पण्डित नारदने जव गुरणोसे मूषित आचाये क्षीरकदम्बके दीक्षा महण ओौर स्वगौरोहणके समाचार 
सुने तो उसे शगुरूके समान ही गुरुपत्रको मानना चाहिए इस सुक्तिका स्मरण हो आया । 
ओर वह उनकी भटके श्एि बहुत-सा सामान साथ रेकर गुरुके वियोगसे दुःखी गुरूपली ओौर एक 
साथ खेके हुए मित्र पवेतको देखनेक्रे ङ्िए आया । 

दूसरे दिन नारदने सुना क्र पवेत श्रद्धालु छानोको “अजेयैषटन्यम्‌' का अथं “वकरोसे यज्ञ 
ओौर श्राद्ध करना चाहिए एेसा बतला रहा हे । नारदने रोका-“पवेत ! एेसी व्याख्या मत करो ! 
किन्तु “अजः अथोत्‌ जो उग न सकं एसे तीन व्षैके पुराने घान्यसे शान्ति आदि क्रिया करनी 
चाहिए एेसा अथे करो । क्योकि परार सार आचायंसे हम दोनेनि इस वाक्यका यही अर्थं 
सुना था, ओर गत वषे हम दोनँने एेसा दी विचारभीक्रियाथा। न जने इसी वषे तुमारी 
मति संशयम क्यो पड़ गयी हे ९ मुञ्चे यह देखकर बड़ा अचरज हो रहाहै। पवेत! तुम 
आचायंका काम करते हो । यदि तुम स्वतन्त्र होकर भी इस अथेके करनेमे भूर करते हो तो 

मेरे समान पराधीनका ही क्या विवास हे ¢ 





१. संन्यासम्‌ । २. नारदो गतः । ३. गृहीत । ४. छागपुत्रैः । ५. परारि-पूर्वेतरवत्सर । ६. आवां 
श्रुतबन्तौ । ७. गतवषं । ८, इदानीमस्मिन्‌ वषं । ९. सन्देहं । १०. अद्यङ्वः प्ररदिने वा प्रसोष्यते । ११. अर्थ. 
कथने 1 १२, स्वतन्त्र; । १३, विपरीतं करोति । १४. मादृशी विधिः तस्य इने-नाथे । 


शय सोमदेव विरचित [ करप २९, श्छो० ३९४- 


पर्वतः नारद, नेदभस्तङ्कारं ` यदस्य पदस्य मन्निरुक्त पवातिसूक्तो.ऽथेः। यदि चायः 
मन्यथा स्यात्तदा रसंबाहिनीखण्डनमेव मे दण्ड" । 

नारद्‌ः--“पर्व॑त, को जु खल्व विवदमानयोरावयोर्निकषभूमिः' । 

प्वंतः--“नारद, वखुः' । 

करट वि तं समयाडस्तव्यम्‌ ! शदानीमेव नाचोद्धारः इत्यभिधाय द्वाचपि तौ वसं 
निकषा परास्थिपाताम्‌, रेक्तिषातां च तथोपस्थितौ तेन वसुना गुखनिर्विशेषमाचरितसम्मानो 
यथावत्छ्ृतर्दरिषुविधानो विदितौचितोचितकाश्चनदान समागमनकारणमापृष्टौ स्वाभिभ्राय- 
मभाषिषाताम्‌ । चसखुः--"यथादुस्तत्रभवन्तौ तथा प्रातरेवातुतिष्ठेयम्‌ः 1 

्रजान्तरे बस्लचमी ्षयत्तपेव क्षपायां सा किलोपाभ्याया नारदपत्ताचुमतं चीरकद्म्बा- 
चार्यङृतं तद्धाक्यव्याख्यानं स्मरन्ती स्वस्तिमती पर्वतपरिभवापायबुद्धया वसुमचखत्य 
त्स चसो, यः पूमुपाभ्यष्यादन्तंरधानापराघखच्तणएवसरो वरस्त्वयादायि, स मे संप्रति 
समर्षयितन्यः, इत्युवाच । सस्यप्रतिपालनासुवखुः--'किमम्ब, सदेदस्तत्र । यद्येवं यथा 
सहाध्यायी पर्वतो चदति, तथा त्वया साक्षिणा भवितव्यम्‌ । वडुस्तथा स्वयमाचार्याण्या- 
भिहित "यदि सात्ती भवामि तदावशषयं निरये पतामि । अथ न भवामि तदा सत्यासखच. 
लामि' इत्युभयाशयशादुंलविदुतमनोखगश्चिरं विचिन्त्य 
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प्वैत--नारद ! भ इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि इस पदका मेरा कहा हुआ 
अही ठीके । यदि वह ठीकनदहो तो में अपनी जिहा कटवा दूगा। 

नारद--पर्वत ! हमारे विवादका फेसर कौन करेगा ! 

पवेत--वसु । 

नारद-तो उसके पास कच चरूना चाहिए ! 

पवेत--इसी समय । इसमे विर्म्ब क्यो ! 

इस प्रकार बातचीत करके दोनों वञके पास चरु दिये | वघुने जैसे दी उन दोर्नोको 
आते इए देखा, गुरुके समान ही उनका सम्मान किया ओर यथायोभ्य मोजन, व्त्राभरण तथा 
स्वँ प्रदान करके उनसे आनेका कारण पूछा । दोर्नोनि अपना-अपना अभिप्राय कह दिया । 
वसुने उनसे सुबह आनेके ङिएि कहा । | 
| इसी वीचमें पवेतको माता स्वस्तिमती गुरुवानीको अपने पति क्षीरकदम्बके द्वारा बताया 
हुआ उस वाक्यका व्याख्यान स्मरण हो गया । उसे ङ्गा कि नारदका व्याख्यान ही ठीकं हे । 
अतः पर्वतके अनिष्टकी आसंकासे वह रात्रिम ही वदुके पास गयी ओर बोरी--पुत्र वघ्चु ! पके 
गुरुसे छिपनेका अपराध करनेके समय तुमने सुक्चे जो वर दिया था वह सुञ्चे अवदो ।' सत्यका 
पाठक वदु बोख--“माता ! उसमें सन्देह मत करो ॥ तो जैसा तुम्हारा गुरुपुत्र कहता है वेसा 
ही तुरं भी कहना चाहिए ।' गुरुपलीके एेसा कहनेपर वसु विचारमे पड़ गया--“यदि पवेतका 
कृथन टीकर ठहराता ह तो नरकमँ गिरता ह । ओर यदि नहीं ठहराता हँ तो सत्यसे विचरति, 
- . १. न-युक्तम्‌ । २. जिह्वा । ३. न विकम्बः । .४. समीपम्‌ । ५. प्रस्थितौ । ६. भोजनाच्छादनौ 1 
७, विहितोचितौचित्त मु०. । ८. तिरोधान । ९. ब्रार्थंतः + | ५ | 
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न बतसमस््थिग्रहणं शाकषयोमुलमेक्नव्या चा । 
तमेत दुन्नतधियामङ्गीकूतवस्तुनिवंहणस्‌ः ॥३६५॥ 
इति च विग्य निरयनिदानदक्तं चरम पक्षमेव पत्तमात्तेप्सीत्‌ । 
तदयु सुमुदिषंमाणारचिन्दहदयविनिद्रन्दिन्दिस्चरणधचारोदश्चन्मकरन्दसिन्दूरितनीर- 
देवतासीमन्तान्तराले रमातकाल्ञे, सेवासमागतसमस्त सामन्तोपास्तिपयंस्तोत्तसङ््‌खुम- 
संपादितोपहारमदहीयसि च सति सदसि स॒गयाग्यसनव्याजशरव्यीङृते रङ्गपोते, अपराद्धेषु 
रिषुप्रत्याच्रस्यासादितस्पशंमात्रावसरेयाकाशस्फरिकघटितविलसनं सिहासनमुपगत्य “सस्य- 
शोचादिमाहारम्यादहं विदह्ायसि गतो जगदुव्यंबहारं निहालयामिः इत्यात्मनार्मा नमुल्ड- 
वाणो विवादसमये तेन विनतव खेन नारदेन (अदो, सषोद्योद्धिदविभावसो वसो, अद्यापि 
न किञ्िन्नङ्नत्तचति ° तस्सत्यं ब्रहि" इत्यनेकशः छतोपदेश्वः काश्यपीतयं यियासु्वखः-- 
नारद्‌; यर्थवाह पवंतस्तथेव सत्यम्‌ इत्यसमीच्यं साच्यं वदन्‌ देव, अद्यापि यथायथं चद 
यथायथं वदं इत्यालापबहुले समन्युभानसविलासिनीस्ख लितोक्तिलोदले ` विषाद्ासादिः 
हदयध्रजाप्रजट्पकादले स्फुरदुब्रह्माण्डखण्डभ्वनिरतूहले समुच्छलति परिच्छदकोराहले 
सत्यधमकमेधवतनकपितपुरदेवताएवशदुर्विलसनः सर्सिहासनः च्षणमात्रमप्य नासादितस्ुखः 
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होता हुं ।' इस प्रकार उसका मनषपी मृग द्विविघारूपी सिंहके फेरमे पड़ गया । ब्रहुत देर तक 
विचार करनेके बाद उसने सोचा- 

हड़का धारण करना, शाक, पानी, कन्दमूर्का स्ना अथवा भिक्षा माजन करना ये सब 
वरत नहीं हं । किन्तु स्वीकार की हुई वस्तुको निबाहना ही सममदार पुरुषोंका त्रत हे ।३९५॥ 

एेसा विचार कर उश्ने नरकमें रे जनेवरे दूसरे पक्षको दी स्वीक्रार कर ल्या | 

एक बार एक शिकारी जंगल्में शिकार खेल्नेके स्यि गया था वहाँ उसने एक हरिणके 
चच्चेपर तीर चराया । किन्तु वह तीर किसी वस्तुसे ठकराकर खोट आया । तव रिकारीक्रो 
बड़ा आश्चयं हज ओर वह इसका कारण जाननेके किए आरो बदा । मागमे उसे आकराराकी 
तरह स्वच्छ स्फटिकमणिकी एक शिखा मिरी, जो छनेसे ही जानी जा सक्रती थी } उस शिखकरो 
मगाकर वसुने अपनी सभाम रखा ओौर उसपर अपना सिंहासन रखवाया । तथा उसपर वैरकरं 
अपने ही सुखसे अपनी प्रशंसा करते हए यह घोषणा की किं मँ (अपने सत्य धमरे प्रमावसे 
आकरा्ामें बैठकर जगतक्ना न्याय करता हं ।' 

दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजसम ख्गी ! वसु अपने उसी सिंहासनपर आक्र बैठ गया । 
सेवके लिए जये हुए सामन्तोने भटँ चद्रायीं। ओौर तिद प्रारम्भ हुजा। नारदने विनय 
पू्वेक कहा--'असत्यवादी वघ अव भी कुछ नहीं बिगड़ है अतः सच बोर," बार-बार समञ्चानेपर 
मी नरकगामी वसुने यही कद्ा--“जो पवत कहता है वही सत्य हेः । इस प्रकार सूट गवी देते 
देखकर प्रजाको मी कोध आ गया अर वह मी चिज्लनि रुगी--"महाराज! “अव्र मी सच 
योर्पए,, “अब भी सच बोर्एि ! समामे एेसा कोस मचा मानो ब्रह्माण्डके फटनेकी आवाज 
हे । इसी समय सत्य धमे-क्मका कोप करनेके कारण क्रुद्ध हुए नगर-देवताने विह्ासन-सदित 


1 


१. साक्षिवचनम्‌ ! २. अङ्खीचकार 1 ३. विकस्षमानपद्ममघ्य-उच्छ्रीयमाणश्नमरचरण 1 ४. जलदेवता । 
५. रक्ष्यच्युतबागः। ६. बाण पद्चाद्‌वकनेन 1७. न्यायं पदयाभि । <. उत्कर्षतां प्रापयत्‌ । ९. विनतानां विनेयानाम्‌ । 
१०. नाशं यास्यति । ११. सकोपचित्त । १२. अग्यक्तवचन । १३. अस्फुटे । १४. मर्त्यलोक । १५. अप्राप्त । 
२७ 





श८दे सोमदेव विरचित [ कट्प २६, श्लो० ३६६ 


कारं पातालमूलं जगाहे । अत प्वाच्यापि प्रथममाइतिवेलायां पजा जट्पन्ति-- उत्तिष्ठ वसो, 
स्वगं गच्छ" इति । भवति चाश्र श्लोकः 
अस्थाने बद्धकल्ताणां नराणां खलम दयम्‌ । 
परर दुगतिर्दीघां दष्कीर्तिश्चा् शाश्वती ॥३६६॥ 
इत्युपास् क्भ्ययने वस्तो रसात्तलास्नादनो नामेकोनकिंशः कल्पः | 
नारद स्तमेव निर्वेदसुररीरूत्य नतंश्रविश्रम्रमरङ्लनिलयनीलोत्पलस्तूपमिव ऊन्तल- 
कलापसुन्मूल्य परमनिष्किश्चनतानिरूपं जातरूपमास्थाय सकरसच्वाभयगप्रवानासखतवषा- 
धिकरणं संयमोर्पेकरणमाकलय्य मुक्तिलच्मीसमागमसंचारिकामिवोदकपेरिचारिकामादत्य 
शिवश्रीवशीकस्णाभ्यायमिव स्वाध्यायमचुवद्धय मनोमकंरकरीडाप्रकाममिन्द्रियारामसुपरम्य 
अन्तरात्पहेमाश्मंसमस्तमलददनं ध्यानदहनमुद्यीप्य संजातकेवलस्तत्पदप्षपेशलो बभूव । 
पवेतस्तु तथा स्बंसभासमाजोदीरितोदीधैदुरपवादरजसि मिथ्यासा्तिपच्तविचक्तषण- 
वत्तसि दुराचारेल्षणच्लमितसदखर्लायचं रीत्तितजीवितमहसि कथारेषतेजसि `वसौ सति 
अहस्वहीणतय पोरापचिकीषया च निरन्तरोदश्चरोमाञ्चनिकायः शख्लशंलाकानिकीणेकाय 
इवं निजारगणेयदुरीहिताध्मा तोदरचमेपुटः स्फुरन्निवं च तेचेपतिविनाशवशामर्षिभिः संभूयोप- 
दिष्लोटवर्षिभिसर्वच्डपि्छोखदलार्फालनप्रकर्षिभिः प्रतिघातोच्छलच्छुकलकषापहारतर्षिभि 


नि 


वसुको पातार्मे मेज दिया । इसीसे आज भी यज्ञम पहला आहति देते समय ब्राह्मणजन कहते 
है-- "वदु उठ ! स्वगं जा ।' 

किसीने ठीक ही कहा है-- श्लूटी बातका दुरा्रह करनेवङे मलुप्योके ल्प दो चीज 
सुख्म दै - परलोक दीषकार तकं दुगंति ओौर इस रोके स्थायी अपय ॥३९६॥ 

इस प्रकार उपाप्काष्ययनमें वसुकौ रसातल-मापिको वत्तलानेवाला 
उनतीसर्वा कल्य समाप्त इच्रा ॥ 

इस धटनासे नारदको बड़ा वैराग्य हुआ । उसने केशा च करके नण्न दिगम्बर होकर 
सकर जीवको अमयदान देनेवाङे संयमके उपकरण पीठी ओर कमण्डड ग्रहण कर य्यि । ओर 
स्वाध्यायपूवंक, मनरूपी बन्दरके खेलनेके स्थान इद्दिरूपी उपवनक्रो बन्द करके, अन्तरासमा- 
रूपी स्वणेपाषाणके समस्त मरको जरुनेमे समथ ध्यानदपी अग्निक प्रदीप्त किया । तथा केवर- 
ज्ञान प्रास्त करके मुक्त टो गया | 

राजा वसुके मर जानेषर अत्यन्त स्ञ्जा तथा पुरवासी जनोके तीन तिरस्कारके कारण 
पवेतको कऋोधसे रोमांच हो जया । उसे टेसी पीडा हुई मानो सेदीके कोँयेसे उसका चरीर बीधा 
गया है । अपने असंख्य दुष्ट संकल्पोके कारण उसका पेट फटने-सा सगा । उधर नगरवासी रोग 
राजाकी मृव्युसे कद्ध होकर उसके ऊपर इंट-पत्थरोकी वषो करने कगे । उन्होने उसे गधेपर चढ़ 
कर समस्त नगरमे घुमाया ! पीकछे-पीे कृत्ते भोंकते जाते थे । इंट-पत्थरोकी वषा होती जाती थी | 
मागमे उल्टे उस्तरेसे सिर मूडा जाता था । गर्म षएटे ठीकरोको माला पड़ी थी । चाण्डारके 

१. सप्तमनरकम्‌ । र. प्रप्रा अऽ, ज० | विप्राः। ३. स्त्री । ४. मयूरपिच्छम्‌ । ५. गुहत्वा। 
६. दूती । ७. कमण्डलुम्‌ । ८. परिच्छेद । ९. कृत्वा । १०. यथेष्टम्‌ = अधिकम्‌ । ११. दसुवर्णपाषाण । 
१२. मोक्ष । १३. किङ्कुरीभिः क्षितं विष्वस्तं जीवितमेव महस्तेजो यस्य । १४. वासौ-अ०, ज०, मु० । १५. 
दीर्घ॑लज्जिततया । १६. जपकर्तुमिच्छया ! १७, सेहीशूलविद्धशरीरः ! १८. असंख्य 1 १९. संुक्षित । २०. वंश । 


-३६्द | उपासकाष्ययन १८७ 


नेगरनिवासहर्षिभिज नैरगणितापकारं सराखभारोहणाचतारं कण्टभ्देशाघ्तधाणः पुं सपूत्छ- 
तोल्वणक्वाणः सकलपुरवीधिषु विश्वरदयुष्ठायंजातो निष्काशितः श्व॑पचस्मशानां्कपिहित- 
मेदनो विपरीतच्ुरघाराचरितमागेसुण्डनः प्रकाशितशिखाश्रीप्टल्जालो गर्नालावलम्वित- 
श्रावमालः प्रथीयसि चनगहनरहसि भ्रविष्ठः तुच्छोद्कद्वीपिनीतिनीतर्टनिकटोपचिष्स्तेन 
कालासुरेण ण्ठः 
_ ्रत्यवद्षच्चेष्ेन “चाहं तावद्धेकारिकद्धिभचिकाशयिषुशक्तिः पषो.ऽपि स्वमतथतिति- 
छापयिचुमतिप्रसक्तिरतः निष्रतिघंः खद मे कार्योज्ञाधः इति निर्र॑तं वितक्यं पयीक्षपरितरौज- 
कवेषेण मायामयमनीषेण भाषितश्च । तथा हि- पवत, केन खट्ट समासन्नकीर्नाशकेलि- 
नमेणा डुष्कमेणा विनिर्मापितनिरवेरोपकारः' । पवेतः-- "तात, को मवान्‌! । “पर्व॑त, मवत्पितुः 
खल भियसुहृदहं सहाध्यायी शाण्डिल्य इति नामाभिधायी 1 यदा हि वर्स, भवान्षोडन्सेर्म- 
भवत्तदाहं तीथेयारायएमगाम्‌ । इदानीं चागाम्‌ । अतो न भवाम्मां सम्यगवधारयति । 
तर्केथय हन्त कारणमस्य ज्यतिकरस्यः । 
पवेतः--मस्पाणितपंरि्राणसश्चन्‌ भगवन्‌ , समाकणेय । समस्तागमरत्नसन्नि्धौतरि 
खुकृतमणिखमाहतेरि जिनरूपायुजातरि पितरि नाकलोकमित्ते सति स्वातन््यादेकदा पदी्- 
निकामकामोद्रमः संपन्न पण्याङ्गनाजनसमागमः कतपिशितकापिसायनंस्वाव्‌ः पापकमे- 
प्रासादः चेतन्नंप्यार्योपदिष्टं विशिष्टं व्याख्यानमहं दुरात्माख्यानः ° स्व्यसनविच्॒द्धये 


(निमी भीभीम रीरमत मिरी 


कफ़नके दुकडसे उसकी नगनताको दोक दिया गया था | बेचारा रास्ते-मर चिह्लाता जाता था। 
कष्ठसे प्राण कण्ठमे आ गये ये । इस रूपमे उसे नगरसे निकार दिया गया अर. वह एक धने 
जंगलमें घुसकर एक नदीके किनारे बेट गया । वहाँ उसे काखञ्ुर नामके व्यन्तरने देखा । उसके 
मनकी दश्चा जानकर कालसुरने सचा--भमँ अपनी विक्रिया शक्त्कि दिखसना चाहता हँ ओर 
यह अपना मत॒ चराना चाहता है अतः मेय काम निर्विघ्न होगा ।' ेसा विचारकर उसने 
संन्यासीक्रा वेष धारण क्रिया अर मायावी बुद्धिस बोख--"पवेत ! जल्दी ही यमराजकी ऋीड़ाके 
शिकार बननेवाङे किस दुष्टने तुम्हरे साथ यह निष्ठुर व्यवहार किया है ¢ 
पवत--पिता ! आप कौन दै ! 

. भग तुम्हारे पिताक्रा सहपादी मित्र हँ । मेरा नाम शाण्डिल्य है । जब तुम्हारे दोँत निकर 
ये तच मैं तीथेयात्राके िए चख गया था । ओैर अब छोटा दू! इसलिए तुम मुञ्च नहीं पहचानते 
हो । अपनी इस विपत्तिका कारण बतलओं 


पवत-- मैरे प्राणोके रक्षक भगवन्‌ ! सुनिए । समस्त आगमष्पी रस्नोके धारक ओर 
पुण्यरूपी मणिर्योके संग्राहक मेरे पिता जिन-दीक्षा धारण करके जब स्व्गछाकको चले गये तो मेँ 
स्वतन्त्र हो गया । पक दिन मैने कामके वरीमूत होकर वेश्या सेवन किंया ओर मास-मदिराका 
स्वाद ख्या । "अजेयष्टव्यम्‌' इस वाक्यक्रा पित्ताजीने ज व्याख्यान करिया था उसे जानते हए 


१. महत्‌ । २. सारमेयाः पृष्ठतो मवन्ति । विस्वरवुष्टा -आा०) ३. चाण्डालचितास्थानवस्त्रेण 
कृतकौपीनः । ४. नदी । ५. निविघ्नः 1 ६. निश्चलं विचार्य ! ७. तपस्वि । ८. यम । ९. निष्ठुर 1 १०. यदा 
तव षडदन्ताः । ११. आगतः । १२. अहो । १३. जीवितरक्षणे । १४. संवारके । १५. कतवेश्यासमागमः । 
१६. मद्य । १७. जानन्नपि पित्रा उपदिष्टम्‌ ! १८. दुरात्मा-दुष्टस्वमाचमाख्यानं चरितं यस्य सोऽडम्‌ 1 





१८८ सोमदेव विरचित  कटप ३०; षखो० ३६७- 


धर्मबुद्ध्या साधुमध्ये अजैयंश्ठव्यमितीद्‌ं वाक्यमरेषकटमषनिषेक्योऽन्यथोपन्यस्यमानो 
नारदेनापादितवचनस्ललनः सन्‌ पतावदिपत्तिस्थामवस्थामवापम्‌ । 
कालाखरः--"पयंत, मा शोच । मुच स्वमशेषं धिषणाकद्धषम्‌ । अङ्ग, साधु सम्बोध- 

यात्मानम्‌ । न खदु निरीहस्य नरस्यास्ति काचिन्मनीषितावासिः। तदल हन्तं हदयदादा- 
यगेनवेगेनं । हंहो पुर पवेत, यथा स्वकीयसंकेताङ्क" बराह्मगोसवाश्वमेधसोत्रामणिवाज्ञपेय 
राजसूयपुण्डरीकथरथरतीनां सप्ततन्तूर्ना' प्रतिपादकानि वाक्यानि विरचय्य अन्तंसन्तरा 
वेदवचनेषु निवेशय । वत्स, मयि भुसुवःस्वखयीविपर्यासनसमथेमन्ेमादास्म्ये, स्वयि च 
तरसासवसवित्री परचन्तिहेतश्चुतिगीतिसमभ्यस्त सास्म्ये, कि चुं नामेहासाध्यम्‌ः इत्युत्साह्य 
स्वयं विद्यावष्टम्मखृष्टाभिरषछटाभिरेपीतिमिरुपद्रुयमाणजनपददृदयमयोध्याविषयमागत्य नगर- 
बाहिरिकार्यां खं देवश्चतुराननोऽभूत्‌ । -अभ्वयुः पर्व॑तः समासीत्‌ । मायामयस्य पिङ्गल- 
मल-मतङ्-मरीचि-गौतमादयश्च ऋत्विजो-ऽजनिषत । तत्न श्रतिधतिश्चतुभिवेदनेरुपदिशति । 
पवतस्तु 
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा | 
यन्नो हि भूत्य सर्वेषां तस्माचज्ञे वधोऽवधः ॥३६५॥ 
मी सुज्ञ दुरात्माने अपने भ्यसनको पुष्टिके श्एि उसे बदरू कर अन्यथा छपसे कहा । नारदने मेरी 
इस गरतीको पकड़ लिया । बस, उसीसे मेरी यह दुदंशा इद हे ।' 

कारसुर-- "पवत ! रंज मत कर, ओर इस सव बुद्धि विकारको दूर करः अपनेको 
सम्बोध । जो मनुप्य निरीह है उसकी मनोवाज्छः पूरी नहीं होती । अतः हृदयको जलनेवाठे 
शोकको छोड़ । ओर्‌ पुत्र पवत ! अपने संकेतसे चिहित ब्राह्ममेध, गोमेध, अश्वमेध, सौत्रामणि, 
वाजपेय, राजसुय, पुण्डरीक आदि यज्ञोके प्रतिपादक वाक्योका रचकर वेदम जगह-जगह मिला 
दा | पुत्र ! मेरेमे "मू सुचः स्वः” इत्यादि मन्तरको बदल्नेकौ सामथ्येके होते इए ओर मांस-मदिरा 
आदिमे भवृत्ति करानेवाछे वेदमन्त्रोकी रचनाम सिद्धदस्त तुम्हारे होते हए एेसा कौन कामहै जो 
हम नहीं कर सकते । 

इस प्रकार पवेतको उत्साहित करके उस कारघुरने अपनी विद्याके बरसे अतिव्रष्टि आदि 
आठ ईति्योको समस्त देम फटा दिया । तथा आप अयोध्या नरीमे जकर ब्रह्माका खूप धारण 
करके नगरके बाहर बैड गया । पवेत यलर्वेदका ज्ञाता पुरोहित बना । माया प्रयी पिंगर, मनु, 
मतङ्ग, मरीचि, गौतम वगेरह हाता बन गये । ऋऋ्याजी चारों सुखोसे उपदेश देते ये । ओर 
पवेत आदेश देता था-- 

ब्रह्माजीने स्वयं यके लिपि ही पञ्चुजंकी खष्टि कीहै। यज्ञ सबकी समूद्धिके क्णिद 
इसकिए यजञमे किया जानेवाला पञुवध वध नदीं है ॥ ३९७ ॥ 





= त ना जानक 


१. शत्रुरोकोपरि निस्पृस्य । २. हन्त हषंऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । ३. शोकेन । ४. यज्ञा- 
नाम्‌ 1 ५. मध्ये । ६. नु प्रच्छायां विकल्पे च वितर्के च } नाम प्रकाश्यसं भाग्य क्रोधोपगमकुत्सने । ७, अतिवृष्टि 
रनावृष्टिमृषकाः शलभाः शुकाः । स्वचक्रपरचक्रं च सप्तेता ईतयः स्मृताः । ८, यजुर्वेदज्ञाता । ९. ब्रह्मा । 


-४०१ | उपासकाच्ययन ९८६ 


बरह्मणे जाह्मणभारूमेत, इन्द्राय क्षचियं, मद्भ्यः वैश्यं, तमसे शरम्‌ , उन्तमसे तस्कर, आत्मने 
क्लीवं, कामाय पुंञचलमप्रतिक्रष्टाय मागधं, गीताय खुतम्‌ , आदित्याय खियं गर्भिणीं 
सौ्नामणौ य एवंविधां खरं पिवति, न तेन खुरा षीता भवति । खराश्चं तिख एव श्रुतौ 
संमताः--चेश्ठी, गोडी, माधवी चेति ¦ मोसवे ब्राह्मणो गोसवेनेष्टा संवत्सरान्ते मातरमप्य- 
भिलषति । उपेहि मातरम्‌ , उपेहि स्वसारम्‌ । 

-षटश्चतानि नियुज्यन्ते पशुनां मध्यमेऽहनि । 

त्र्मेघस्य वचनादूनानि पशुभिचिमिः ॥२६८॥ 

"महलोक्षो वा "महाजौ वा श्रोतियाय रिश्चस्यतेः | 

मिवैद्यते तु दिव्याय सक्युगन्धतिधि विधिः ।२६६॥ 

गोप्रव सुरमिं हन्या द्राजपुये तु भूयुजम्‌ | 

अश्वमेधे हयं हन्यात्योरडरीके च दन्तिनम्‌ ।(४००॥ 

` ओषध्यः पश्वो वक्षास्ति्यचः पक्षिणो नराः । 

यन्ना्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्वुवन्त्युच्छतां गतिम्‌ ॥४०९॥ 


नि नि नि 9 ण 9 शा क आ क क क 1 1, + ^ + + + ^ ^ +) + + 0, त म क । 


ब्रह्माके ङि ब्राह्मणका वध करना चाहिए, इन््रके छ्एि क्षत्रियका वध करना चाहिए, 
वायुके छिए वैशयका वध करना चाहिए, तमके सिए सुद्रका वध करना चाहिए, गादतमके छिषए 
चोरका वध करना चादिए, आस्मकरे लिए नपुंसका वध करना चाहिए, कामके किए बदमा्चक्रा 
वध करना चाहिए, अप्रतिक्रृष्टके ङ्ए मागधक्रा वेध करना चाहिए, गीतके ङि पुत्रका वध करना 
चाहिए, सू्येके लिए गमिणी खीका वध करना चाहिए । सौत्रामणि यज्ञम जो अमुक प्रकारक 
दारान पीता है वह शराब नदीं पीता । तीन प्रक्रारकी शराब वेदसम्मत है- पेष्टी-- जो जौ वगैरहके 
आटेसे बनायी जाती है, गोडी-जो गुडसे बनायी जाती है, ओर माधवी, जो महुते बनती है । 
गोसव यज्ञम ब्राह्मण तुरतके जन्मे हुए गौके वछ्डेसे यज्ञ करके चषके अन्तमे मातापसते भी मोग 
करता है । मातके पास जाओ, बहनके पास जाओ। 
अश्वमेध यज्ञम मध्यके दिन तीन कम छह सौ अ्थौत्‌ पोच सौ सत्तानवे पशु मारे जाते है 
फेसा वचन हे ॥ ३९८ ॥ श्रोत्रियके श्एि महान्‌ बैर अथवा बकरा मारा जाता है । तथा मारा 
गन्ध वगेरह विधिपूवेकः पित की जाती है ॥३९९॥ 
गोसव यज्ञम गायका वध करना चाहिए । राजसुय यज्ञमं राजका वध करना चाहिए । 
अश्वमेधे घोडेका वध करना चादिए ओर पौण्डरीक यज्ञम हाथीका वध करना चाहिए ॥४००॥ 
ओषधि, पशु, दृक्ष, तिर्यञ्च, पक्षी ओर मनुष्य ये सब यज्ञम मारे जाने से उच्चगति पाते हैँ ॥४०१॥ 


१. ब्रह्मणे ब्राह्यणमालभतं । क्षत्राय राजन्यम्‌ । मरुद्चो वेश्यम्‌ । तपसे शूद्रम्‌ ! तमसे तस्करम्‌ । 
नारकाय वीरहणम्‌ । पाप्मने क्छोवम्‌ । आक्रयाया योगम्‌ । कामाय पुंश्चलम्‌ । अतिक्रृष्टाय मागधम्‌ । गीताय 
सूतम्‌ । नृत्ताय शैटृषम्‌ 1* -तेत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४ । वाजसनेयी संहिता ३०, ५ मे तथा चतपथ ब्राह्मण 
१३, ६, २ में भी, पाठभेदके साथ उक्त उद्धरण मिर्ताहै) २. गौडी पेष्टो च माघ्वी च विज्ञेया निविधा 
सुरा ।' मनुस्मृति ११,९४ । ३. वाजसनेयी संहिता २४० ४० की उव्वट ओर महीध्रकी टीकामें बह श्लोक 
पाया जाता ह । उमे उत्तरार्धं इस प्रकार ह-'अद्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिर्चाधिकानि च 1 ४. 'मदोक्षं बा 
महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ । सक्कियान्वासनं स्वादु भोजनं सूनृतं वचः।1१०९॥ -याज्ञवत्क्यस्मृति, पृ ०३४। 
उक्षो वृषभः । ५, छागः ! ६. हस्यते । ७. ओषष्यः--" पक्षिणस्तथा 1" "`प्राप्नुवन्तयुत्सृतीः पुनः 11 ४० ॥ 
-मनुस्मृति अ० ५। 


१६० सोमदेव विरचित [ कटप ३०, इलो० ४०२- 


मानवं व्याक्षवाक्िष्टं वचनं कैदसंयुतम्‌ | 
अप्रमां त॒ यो ब्रनयात्स मवेदूनह्यषातकः ४०२ 
पुराणं मानवो धमः साङ्गो केदश्चिकित्सितम्‌ । 
आन्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हिेत॒भिः ॥४०९॥ 
इति मनु-मरीचि-मतङ्गपरश्तयश्च सचषंट्‌कारमजद्धिजगजवाजिपश्तीन्देहिनो जहति । 
तदेवं श्ुतिशखंबाणिज्यजित्योपजीविनाभीतोः पवतो व्यपोहति । कालाघुरः पुनराल्यमानान्‌ 
भाणिनः सा्ञादिमानारूढान्स्वें सा बंया पर्यटतो दशेयति । मनुप्रमुखाश्च सुनयः प्रमा्वंयन्ति। 
ततो मायाप्रदितच्िदशवेषमपवेशादिलोभे सञ्जाते सकलज्नच्लोमे ` सपत्यासन्ननरकनगरः 
सगरः, स च इवश्रविश्रमोचितस्थितिर्विश्वभूतिस्तंदुपदेशात्तास्तान्सत्तवान्‌ हत्वा प्साच्चा 
रन्तदुरितचित्त क क € © ~< नैते 
च दुरन्तदुरितचित्तचेतसौ मखमिषात्कालाखुरेण स्मारितपूंभवागसो ˆ वोतिदोताह - 
तिविहितविचित्रवधरहसो विधित्राया'* धरित्या ` ्राघीयो दुःखदर्वंथुमन्थरं तलमगाताम्‌^ । 
पवंतो-ऽप्यग्नायीपतिविजये ` जटरधंनञ्जये च हन्यकव्यंकमेभिः समाचरितसमस्तसर- 
संहारः कालासरतिरोधानविधुरविधिसारस्तद्विरहातङ्कशोकश्लोचिः कटेशङ्श्यच्छुरीरः कालेन 


4 ~ (9 4 
_ *जीनजी वित्रचारः सत्तमरसाएवसरः _ समपादि _। 


मनु, भ्यास, वसिष्ठ आद्वि ऋषिर्योके चचनोँको ओर वैदिक वचनांको जो अप्रमाण चतराता है बह 
ब्रह्मघाती है ॥४०२॥ पुराण, मानवधमे मनुस्परति, साज्वेद ओर आयुर्वेद ये चार स्वयं प्रमाण हैँ | 
इन्दं युक्तियोँसे खण्डित नहीं करना चाद्िए ॥४०३॥ इस तरहकी आज्ञां पवत देता था । जौर 
मनु, मरीचि, मतङ्ग आदि ऋषि स्वाहा" शब्दके साथ ककरा, द्विज, हाथी, घोड़ा वगैरह प्राणि्येसि 
होम करते ये । इस प्रकार वेदसे जीविका करनेवाठे ब्राह्मणों, शसख्रसे जीविका करनेवाले क्षत्रियो, 
व्यापारसे जीविका करनेवारे वर्योमे ओर खेती आदिसे जीविका करनेवाले कृषके काराञुरने 
जो बीमारियों फेखायी थी उन्हं पवेत दूर करता था, ओर कारपुर मारे गये प्राणि्योको अपनी 
मायके द्वारा विमानमे सवार कराकर स्वगंको जाते हए दिखाता था ¡ मनु वगैरह सुनि इससे 
दूसरोकरो प्रभावित क्रते ये। इस प्रकार जब सब लोम मायाके द्वारा दिखलये गये स्वगं गमनके 
रोभमसे हरुचरु मच गयी तौ नरकगामी सगर ओौर विदरवभूति पुरोहिते मी कारसुरके उपदेश्चसे 
बहुतसे प्राणि्योकरा वध किया ओर उन्हं खाया । इससे उनका चित्त पापम लिति हो गया । फिर 
कारासुरने उन दोरनोके पूवे जन्ममें किये गये अपराघका स्मरण कराकर यज्ञके बहानेसे उन दोनो 
यज्ञकौ अग्निम होम दिया, ओर वे दोनों मरकर तीश्षरे नरके चङे गये । पवते भी अग्निको 
तिरस्कृत करनेवाली अधनी जटरामिमें देवताओं ओर पितरोकी तुपिके बहाने समस्त प्राणियोँका 
संहार कर डस । कारसुर तो अपना काम करके अन्तधौन हौ गया 1 अतः उसके चिना उसकी 
सब विधि फीको पड़ गयी । कालखसुरके विरह ष्पी संतापके शोकसे उसकी दरा शोचनीय हये 
गयी । क्लेशसे उसका शरीर कृश हो गया । अन्तम मरण करके वह सप्तम नरके उसन्न हआ । 








१. मनुस्मृति १२, ११०1 २. स्वाहासहितम्‌ ! ३. श्रुतजीविनां विप्राणां, शस्त्रजीविनां क्षत्रियाणां, 
वाणिज्यहरूजीविनां वणिजां या ईतयः कालासुरेण मायया कृताः ताः पर्वतः कालासुरमायया स्फेटयति । 
४. हिस्यमानान्‌ । ५. मायया । ६. प्रभावनां कुर्वन्ति 1 ७. समीपनरकावासः । ८. कालासुर । ९. भक्षित्वा । 
१०. सुखुसापहारदोषौ । ११. अग्नि । १२. बादुकाप्रभायाः । १३. दीर्घतरम्‌ । १४. परितापेन मन्दगमन- 
सहितम्‌ (?) । १५. गतौ । १६. अग्नितिरस्कारके । १७. उदराग्नौ । १८. देवदेयं । १९. पितुदेयं । 
२०. शोकाग्नि 1 २१. 'क्षीण ! २२. सप्तमपृथिवो । २३, संजातः । 


-४०.७ |] उपाखक्छाध्य्यन १६१ 


भवति चाज श्लोकः- 
सृषोद्यादीनेवोद्योगात्पवेतेन समं वसुः । 
जगाम जगती सूल ज्वलदातङपावकम्‌ ॥४०४॥ 
इत्युपास काध्ययने श्रसत्यफलयुचनो नाम तिंश्चत्तमः कल्पः । 

वधूवित्तंसियो मुक्त्वा सर्वधान्यत् तज्जन । 
मात्‌। स्वसा तनूजेति मतिर्ब् यहामे ॥४०४॥ 
+चवमभूमो स्वभावेन मनुष्यो निय॑तस्मरः। 
भयजात्येव ्पराजातिषन्धुलिङ्िखियस्त्यजेत्‌ ॥४०६॥ 
रच्यमाणे हि इंहन्ति यत्राहिसादयो गुणाः । 
उदाहरन्ति तद्ब्रह्म ह्मविद्याचिशारदाः ॥४०७॥ 

इसके विषयमे एक श्छोक है जिसक्रा माच इस प्रकार है -- 

“शूठ वोरनेके दोषके कारण पवतके साथ वदु मी सातवें नरकको गया, जहाँ सदा संताप- 
रूपी अमि जलती रहती हे ॥४०४॥ 

ङस मकार उपासकाध्ययनमं असत्यके फलका सूचक तीस्व कल्य तमात हृच्रा | 

[ अव ब्रह्मचयौणुव्रतका वणेन करते है- 1 

अपनी विवाहिता खी ओर वेश्याके सिवा अन्य सव सिर्योको अपनी माता बहिन ओौर 
पुत्री मानना ब्रह्मचयोणुत्रत है ॥४०१५॥ 

विरोषाथे- सव श्रावकाचारोमे विवाहिताके सिवा खी मात्रके स्यागीको ब्रह्मचयीणुत्रती 
वतलया है । परनारी ओौर वेश्याये दोनों ही त्याज्य है! किन्तु पं० सोमदेवजीने अणुत्रतीके 
ल्प वेश्याकीभीष््टदे दीहै। न जने यह द््ट किंस आधारसे दी गड हे ! 

घर्मभूमि आयैखण्डमे स्वमाव्से ही मनुप्य कम कामी होते है । अतः अपनी जातिकी 
विवाहित खीसे ही सम्बन्ध करना चाहिप्‌ ओर अन्य कुजातियोकी तथा बन्धु-बान्धरवोंकी श्िर्योसे 
ओर ब्रती सिर्योसे सम्बन्ध नहीं करना चाहिए ॥४०६॥ 

जिसकी रक्षा करने पर॒ अर्हिसा आदि गुणेमं बृद्धि होती है उसे ब्रह्मविद्यामे निष्णात 
विद्वान्‌ ब्रह्म कहते हैँ ॥४०५७॥ 
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१. आदीनवं दोषः । २. परिणीता अवधूता च । ३. स्त्री जने । ४. "न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ 
गमयति च पापभीतेयंत्‌ । सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामाऽपि ।५९।)' -रत्नकरण्ड श्रा ० । (उपात्ताया 
अनुपात्तायाइच पराङ्खनायाः सङ्कान्निवृत्तरतिगृ हीति चतुथमणुव्रतम्‌ ।* -स्वाथिसिद्धि ७, २०! “ये निजकलत्रमात्रं 
परिहर्तुं शक्नुवन्ति न हि मोहात्‌ । निदोषशेषयोषिन्निषेवणं तैरपि न कार्यम्‌ ॥११०॥। -पुरूषाथंसि° । 
विवाहितां वा यदिवा विरुद्धं भजेदुदोणें मदनेऽथ वेरयाम्‌ । विवर्जयेत्‌ स्वामपि किन्त्वकाडङे स्वदारसन्तोष- 
परः सदैव ॥२१।॥ -धर्मर०, प० ९२ उ० । स्वसुमातृदृहितृसदृक्षीः दृष्ट्वा प्रकासिनीः पटीयांसः । 
दूरं विवर्जयन्ते भुजगीमिव चोरदृष्टिविषाम्‌ ॥६४॥। -अभित० श्रा९, ६ १० ! सोऽस्ति स्वदारसन्तोषी 
योऽन्यस्त्रीप्रकटस्त्रियौ । न गच्छत्यंहसो भीत्या चान्यैर्गसयति विधा ॥ ५२ ॥' -सागारघर्माऽ, ४०) 
५. आर्यखण्डे ! €. अल्पकामः । ७. यस्मात्‌ । स्वजात्या परिणीतया सह्‌ संभोगः कार्यः । ८. परा चासौ 
अजातिः पराजात्तिः परकीयजातिस्वी । ९. अहिसादयो धर्मा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति 
तद्‌ ब्रह्य ।' -सर्वा्थंसि ० ७-१६ । 


१९२ | सोमदेव विरचित [ कङ्प ३९, श्लो० ४०८- 


मदनोदी पनेरत्तेमदनोदी पने रसेः 
मदनोदीपनेः शाखेमेदमात्मनि नाचरेत्‌ ॥४०८॥ 
हव्येरिव इंतभ्रीतिः पाथोभिरिव नीरधिः। 
तोषमेति पुमानेष न मोभेभेवसंभवेः ॥४०६॥ 
धिषवद्धिषंयाः पुंखामापाते मधघुरागमाः । 
अन्ते विपत्तिफलदास्तत्सतामिद को ग्रहः ॥४१०॥ 
वहिस्तास्ताः क्रियाः कूवेन्नरः संकर्पजन्मवान्‌ | 
-भावाक्तावेव नि्वांति कङेशस्तज्ञाधिकः परम्‌ ॥४१९१।॥ 
निकामं कामकामात्मा ततीयां प्रकतिभेवेत्‌ । 
अनन्तवीयंपर्यायस्तस््यानारतसेवने ॥४९१२॥ 
सवां क्रियाचुलोमा स्यात्फलाय हितकामिनाम्‌ । 
अपरञ्ाथेकामाभ्यां यत्तौ न स्तां तदर्थिषु ॥६१३॥ 
त्यामय'समः कामः सकदोषोदयद्यतिः। 
उत्से तच्च मत्यानां कुतः श्रेयः समागमः ॥४१४॥ 
देह द विणसंस्कारसमुपाजनवत्तयः 
जितकामे चथा सर्वास्तत्कामः सवेदोषमाक्‌ ॥४९५॥ 
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अतः कामोदीपन करनेवारे कार्योसि, कामोदीपन करनेवाङे रसोँके सेवनसे ओर कामोदीपन 
करनेवाङे शासखोके श्रवण या पठटनसे अपनेमें कामका मद्‌ नहीं छाना चाहिए ॥४०८। 

जैसे हवनकी सामग्रीसे अग्नि ओर जछ्से समुद्र कभी तृप्त नहीं होते । वसे ही यह पुरुष 
सांसारिक भोगोसे कभी तृप्त नहीं होता ॥४०९॥ ये विषय विषके तुल्य हैँ । जब आते हँ तो परिय 
गते हँ किन्तु अन्तम विपत्तिको ही काते हैँ । अतः सञ्जनक्रा विषयोमे आग्रह कैसे हो सकता हे 
॥४१०॥ तरह-तरहकी बाह्य क्रियाओंको करता इजा कामी मनुप्य रति सुखके मिख्ने पर ही सुखी 
होता है । किन्तु इसमे क्छेश दी अधिक होता है घुख तो नाम मात्र है ॥४११॥ जो अत्यन्त 
कामासक्त होता है वह निरन्तर कामका सेवन करनेसे नपुंसक हो जाता है ओर जो निरन्तर ब्रह्म- 
चयेका पान करता है वह अनन्त वीयेका धारी होता है ॥४१२॥ जो अपना हित चाहते हैँ उनकी 
सथ अनुलोम क्रियाँ एर्दायक होती है । किन्तु अथं जौर कामको छोड़कर । क्योकि जो अथं 
ओर कामकी अभिरषा करते हँ उन्दं अथं ओर कामक प्रापि नहीं होती, अतः उन्हं अथे ओर 
कामको प्रापि होने पर भी सदा असन्तोष ही रहता है ॥४१२।। काम क्षय रोगके समान सब दोषों 
को उत्पन्न करता है । उसक। आधिक्य होने पर मनुष्योंका कल्याण कैसे दो सकता हे १ ॥४१४॥ 

जिसने कामको जीत ख्या उसका देहका संस्कार करना, धन कमाना आदि समौ व्यापार 
व्यथे; क्योकि काम ही इन सव्र दोषोकी जड़ हे ॥४१५॥ 


१. देवदेयद्रव्यैः । न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते । 
२. अग्निन तोषमेति । ३. जैः । ४. ‰किपाक फलसम्मोगसिभं तद्धि मैथुनम्‌ । आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाके- 
ऽत्यन्तभीतिदम्‌ ॥\१०॥। -ज्ञानार्णव प° १३४ । ५. रतिरसप्राप्तावेव सुखी भवति किन्तु तत्र सुखं स्तोकम्‌ । 
६. अतीव कामेच्छावान्‌ । ७. नपुंसकः । <, ब्रह्मचर्यस्य । ९. “यत्कारणात्तावर्थकामौ न स्तां न भवेताम्‌, 
केषु ? तद्यिषु अर्थकामवज्छकेषु । कोऽर्थः ? तेषु तृप्तिर्न भवतीति भावार्थः । १०. क्षयरोगसदुशः । 
११. आधिक्ये । १२. देहस्य संस्कारवृतिः द्रविणस्योपार्जनवृत्तिः । 


-४२९१ | उपासकान्ययन १६३ 


स्वाध्यायध्यानचमाद्याः क्रियास्तचन्नरे कुतः । 
इद्धं चित्तेन्धने याचदेष कामाशशच्तणिः ॥५९१६॥ 
पेदम्पयमतो मुक्त्वा भोगानाहारवद्धजेत्‌ । 
देहदाहोपश्तान्त्यथंमसिभ्यानविहानये ॥४९७॥ 
परस्रीसंगमानङ्क्रीडान्योपयंमक्रियाः। 
ती्रतारतिकतंब्ये हन्युरेतानि तद्‌ वतम्‌ ॥४१८॥ 
मयं यतमुर्पद्रन्यं तौयैचिकमलंक्रियाः । 

मदो विरा चृथाख्येति दशधानङ्गजो गणः ॥४१६॥ 
हिंसनं साहसं द्रोहः पौरो माम्याथेदूषणे । 
ईष्यां वागण्डपारुूष्ये कोपजः स्याद्र णो.ऽप्रया ॥४२०॥ 
पेश्वर्यौदा्यशौण्डीयंधेयंसोन्दयवीर्यताः। 
लमेताद्भतसञ्चाराश्चतुथेव्तपूतधीः ॥४२१॥ 
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जवतक्र चित्तरूपी इधनमे यह कामद्पी आग धधक्रती है तबतक्र मनुप्य स्वाध्याय, 
ध्यान, धमीचरण आदि क्रिया कैसे कर सकता है ? ॥४१६॥ अतः कामुकताको छोडकर शारीरिक 
सन्तापकी शान्तिके र्षि ओर विष्योकी चाहकरो कम करनेके ङ्एि आहारकी तरह मोगोका सेवन 
करना चाहिए ॥ ४१७ परायी स्ीके साथ संगम करना, काम सेवनके अंगोसे मिन्न अंगों काम- 
कीड़ा करना, दृसरोके ख्डकी-र्डकोका विवाह कराना, काममोगकी तीव्र लरसाका होना ओर 
विरत्व, ये बाते ब्रह्मचये्रतको घातनेवारी हँ ॥४१८॥ शराब, जुजा, मांस मधु, नाच, गाना ओरं 
वादन, दिगपर रेप वगैरह स्गाना, शरीरको सजाना, मस्ती, ह्ापन ओौर प्यथं भ्रमण, ये दस 
कामके अनुचर है ॥४१९॥ 

हिंसा, साहस, मित्रादिके साथ द्रोह, दृसरोके दोष देखनेका स्वभाव, अथेदोष अथौत्‌ न 
म्रहण करने योभ्य धनक्रा अरहण करना, ओर देयघनको न देना, दप्या, कठोर वचन बोरना जोर 
कठोरं दण्ड देना ये आठ क्रोधके अनुचर द ॥४२०॥ 

ब्रह्मचयाणुत्रती अद्भत एेदवय, अदूयुत उदारता, अद्भत शुर-वीरता, अद्भूत धीरता, अद्भुत 
सोन्दयं ओर अद्भत शक्तिको प्राप्त करता है ॥४२१॥ 


१. ञवरति 1 २. कामाग्निः । श्रुतं सत्यं तपः शीरं विज्ञानं वृत्तमुत्तमम्‌ । इन्धनी कुरते मूढः प्रविद्य 
वनितानङे ॥२२1) -ज्ञानार्णव पृ० १६१1 ३. आधिक्यम्‌ । (भजेहेहमनस्तापशमान्तं स्वियमन्नवत्‌ । क्षीयन्ते 
खलु घर्मर्थकामास्तदतिसेवया ।२९।। -सागारधर्मा° अ० ३ । स्मरदोषास्पदं बुद्ध्वा स्वस्तरीमन्नवदाश्रयेत्‌ । 
देहदाहोपदान्त्यथं दुर्व्यनिस्यापि हानये ॥ ९८ ।॥ -ग्रबोधसार । ४. परविवाहकरणम्‌ । ५. विपुरुतृषा । 
६. विटत्वम्‌ । ७. ब्रह्मचर्यम्‌ । “परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगुहीतागमनानङ्खक्रीडाकामतीतव्राभिनिवेशाः 
11२<ा~-तत्वा° सू०, अ० ७। “अन्यविवाहाकरणान ्क्रोडाविरटत्वविपुरतृषाः । इत्वरिकागमनं वचास्मरस्य 
पञ्च व्यतीचाराः ॥६०॥ -रत्मकरण्ड श्रा० । (स्मरतीत्राभिनिवेशानङ्खक्रीडान्यपरिणयनकरणम्‌ ! अपरि- 
गृहीतेतरयोगंमनें चेत्वरिकयोः पञ्च ।। १८६।। -पुरुषार्थसि० । अमित० श्रा ७, ६ । सागारवर्मा° ४, ५८ 1 
८. मांस मधु । ९. यन्त्रक्ङ्धिरेपादिप्रयोगः। १०. एवमेव विहरणम्‌ । ११. “मृगयाऽक्नो दिवा स्वप्नः परिवादः 
स्वियो मदः । तौर्यत्रिकं वृथाटचा च कामजो ददाको गणः 1} ४७ ॥ -मनुस्मति ब० ७। १२. पौरे भा-आा० 
मु०° । पौरभा-ज० । पौरोभाग्यम्‌-असूुयकत्वम्‌ । 'ैशुन्यं साहसं द्रोह ई्ध्यसूयार्थदुषणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं 
क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः 1 ४८ 11-मनुस्मृति अ० ७ । 
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अमनङ्नलसंलीटे परख्ीरतिचेतसि । 
सथयस्का विपदो ह्यत्र परज च दुरास्पदाः ॥४२२॥ 
श्रूयतामाब्रह्मफलस्योपाख्यानम्‌ - काश्दिशेषु खुरखन्दरीसपत्नपोराङ्गनाजनविनोदा- 
रविन्दसरस्यां वाणारस्यां संपादितसमस्तारातिसंतानपरकषेकषणो धषणो नाम चपतिः। 
अस्यातिचिरप्ररूढप्रणयसह कारमञररी खमञ्चसी नामायमह देवी । पञ्चतन्तादिशासख्रविस्तत- 
वचन उग्रसेनो नाम सचिवः । पतिहितेकमनोमुद्रा खुमद्रा नामास्य पत्नी । दुर्विलासरसरङ्गः 
कड्ारपिज्गो नामानयोः सूः । अनवद्यवियोपदेशपकाशिताशेषरिष्यः पुष्यो नाम पुरोहितः 
सौरूप्यातिशयापहसितपद्या पद्या नामास्य धमेपत्नी । समरुतासिजातजनवाद्यव्यवहासचुंग 
ख कडारपिङ्धः स्वापत्तेयतारुण्यमदमन्दमानवलाचापलाद्‌ दुराखुपनभण्डेन वडगषण्डेन सह 
नतथविथमाभ्यथ्यंमानभुजं्ातिथिषु चीधिषु संचरमाणस्तासेकदा भासादतलोपसंदामरोल- 
पच्मेकणात्तिप्तपद्यां पद्यामवचलोक्य 
पषेन्द्रियदुमससुल्लस नाम्वुच्शि- 
रेषा मनोखखगविनोदविहारभूमिः। 
पषा स्पररद्धिरदवबन्धनवारिचत्तिः 
कि खेचरी किममरी किमियं रतिवा ॥४२३॥ 











जिसका कामरूपी अचिते वेष्टित चित्त पर-नारीसे रति करनेमे आसक्त है उसे इसी 
जन्ममें तक्रार विपत्तियं उडानी पडती हैँ ओर पररोकमें भी कठोर विपत्तियोका सामना करना 
पड़ता हे ॥४२२॥ 

दुराचारके फरुके सम्बन्धे एक कथा सु्ने-- 


१६ दुयचारी कडारपिगकी कथा 


काशी देशे वाराणसी नामकरी नगरी है । उसमे षेण नामका राजा राज्य करता था। 
सुमञ्जरी नामक्री उसकी पटरानी थी, ओर उमरसेन नामका मन्त्री था । मन्तीकी पल्ीका नाम सुभद्रा 
था, जओौर पुत्रका नाम कडारपिंग था। वहं बड़ा विखासी था। राजपुरोहितका नाम पुष्यथा 
ओर उसकी पलीका नाम पद्मया था | 

मन्त्रीपुत्र कडारपिग कुरीन पुरूषोके न करने योग्य काम करता था] एक दिन बह धन 
ओर जवानीके मदसे मस्त होकर अश्छीरु बात-चीत करते हुए कामीजनोके साथ उन गलिर्योमिं 
घूमता था, जहाँ खिर्योके विलछाससे आमन्त्रित होकर विखासी जन आतिथ्य अहण करते हैं । 
उसने महर्के ऊपर अपने सुन्दर नयनँसे कमल्को तिरम्कृत करनेवाटी पद्माको देखा । वह 
सोचने रगा- 

इन्द्रियरूपी वृक्षकरी वृद्धिके ङिए जख्वृष्टि, मनश्ूपी मृगके विनोदके ङ्एि क्ीडाभूमि 
ओर कामरूपी -हाथीकरो बोँधनेके र्षि सांक्रर्के समान यह कौन है † को$ विद्याधरी है या देवा- 
ङ्गना हे अथवा रति हे १ ॥४२२॥ 


१. तिरस्कृतलक्ष्मी । २. विटसमूहेन । ३. कामिजन । ४. गताम्‌ । ५. अरालं चार कुटिलं वा । 
६. श्रियम्‌ । 


४२६ | उपासंकाभ्ययन १६५ 


इति च विचिन्त्य मक्रकेतुवशव्यापारनिधिः परच्रत्तदुरभिसन्धिः पुरुषप्रयोगेणाभिमर्तसद्धि- 
मनवबुध्यमानः पराश्टयशेलविदारणतडिज्ञ॑तामिव तडिल्लता नाम धात्रीं अषडंचीणे शरणे 
सुनयायंतनपतनादिभिः पादपतनादिभिः पश्रयैरसदाशयाश्रयेरचन्भ्यसाध्यसुपरुभ्य स्वकी 
याकूतकान्तारप्रचधनघस्नोम करोत्‌ । | 
तदुपारोधात्तथाविधविधचिविघत्री धा्ो-- {स्वगतम्‌ ) "परपरि "¶्रहो ऽन्यतरानु- 
रागश्रदश्चेति दुश्ेखपतिभासः खदु कार्योपस्यासः । अथवा खुघट एवायं कायंशधचटः । यत- 
स्तक्रातप्तवयसोरयसोरिव चेतसोः साङ्गत्याय खलु पण्डितेरदोत्यं ` ` दोच्यमन्यथा संर॑सतरसो- 
रम्मसोरिव योरपि द्रवस्वभावयोरेको करणे कि चु नाम प्रतिभाविजुभ्मितम्‌ । कि च । 
सा दुतिकाभिमतकायंविधो बुधानां 
चातुयंवयंचचनोचितचित्तचुचि 
या चुम्बकोपलकलटेवहि शरयमन्त- 
श्चेतोनिरूढमपरस्य वदिष्करोति ॥४२४॥ 
तदलं विरम्बेन । परपक्वपफलमिव न खलु व्यतिक्रान्तकालमदः ˆ< सर सताधिषठान 
मव्॒ठानम्‌ 1 किः त्वस्य साह साचरम्बनघर्मणः कर्मणः सिद्धावसिद्धौ वा देवात्परेङ्किताकार- 
सवेज्ञेः प्राज्ञैः कथमपि वहजनाचकाशे कृते सति ` पुरश्चारी हि शरीरी मवति दुरपबाद्‌- 


न ~ ^ ~~ न~~ ~ ~ ~ ~ [त 1 थ ८ (१ 


ठेसा विचारते हुए उसने कामसे पीडित होकर दष्ट संकल्प क्या । वलत्करारके द्वारा 
अपने मनोरथक्री सिद्धि न होती जानकर उसने दृसरेके असिप्रायशूपी पवतक्रो मेदनम विजरीकी 
तरह कुरर तडिद्लता नामकी धायक्ो उसके पास मेजनेका विचार करिया । ओर एकान्त गृहमे 
नीतिवानोँको भी मागं अष्ट करनेवङ पर पर गिरना आदि दुजंनोके द्वारा आश्रय की जानेवारी 
विनयके द्व।रा उसे अपना मनोरथ सिद्ध कश्नेके सिए तेय।र किया । 

उसके अति आग्रहसे उस ॒कायक्रा भार ठेकर धाय सोचने रगी--"पर-नारी ओर किसी 
दूसरेके प्रेमकरो जुयनेका कायं बड़ा कठिन प्रतीत होता हे । अथवा यह्‌ कायं सरल ही है; क्योकि 
तपे हए ओर विना तपे हुए रहोके समान दो चित्तको मिखानेके ङ्एि पंडित जन जो कुछ प्रयसन 
करते है वष्ट तो वास्तवमं दौत्य है । अन्यथा वेगसे बहनेव छे दो जरोक्री तरह दो तर हृदयो 
मिखनेमे क्या बुद्धिमानी है १ तथा 

वही दूती इष्ट कायंको करनेमे चतुर कखाती है, जो चुम्बक पत्थरकी तरह दूसरेक 
मनके भीतरके रल्यक्रो बाहर निकार ञ्ेती हे ॥४२४॥ 

अतः इस कायम देरी नहीं करनी चाहिए । जसे समय बीत जानेपर्‌ पक्रा फल भी सरस 
नहीं रहता वैसे ही समय बीत जानेपर सुक्र काम मी दुष्कर हो जाता है । जरन्तु यह कायें बड 
साहसका हे भाग्यवश्च यह सिद्ध होयानदहो किन्तु दुसरेके अभिप्रायको जाननेमे सचेज्ञ विद्धान्‌ 
मी यदि पेसे कार्यको बहुतसे मनुप्योके सामने करं तो दूत निन्दाका पात्र तो बनता हीह, साथ 


१. बकात्कारेण । २. -मतकार्यवटनासिद्धि--आा० । ३. विद्युत्‌ 1 ४. न सन्ति षट्‌ अक्षीणि यत्र 
तृतीयागोचरे । ५. गृहे । ६. सुनयायतनध्य पतनं ममनमदन्ति विनाचयन्तीत्येवं शीलानि तैः 1 ७. विनयैः 1 
८. सफर । अवन्ध्यसाघ्यमिति क्रियाविज्ञेषणम्‌ । ९. अभिप्रायवन । १०. भूमिप्रायाम्‌ । ११. तस्याग्रहात्‌ । 
१२. कर्त्री । १३. कलत्रम्‌ 1 १४. यत्‌ क्रियते तदेव दूंतत्वम्‌ । १५. द्रवीभूतवेगयोः 1 १६. चुम्बक्पाषाण 1 

१७. पक्षे खोहादिकम्‌ 1 १८. कार्यम्‌ । १९. यथा पक्वं फलं अतीतकालं सरसं न भवति । २०. दूतः । 


१६द सोमदेव विरचित [ कल्प ३१, शलो० ४२५- 


परागावसरो व्यसनगोचरश्च । तद्‌ भवनयेयमिदमवसेयंमद्ितीयापत्यप्रसवाय सचि- 
चाय । -तड़दाहरन्ति न चाजिवेय भतुः किञ्िदारम्मं कु्यादन्य्ार्पल्पतीकारेभ्य 
इति । ( पकाशम्‌ ) शधाणपियेकापत्य अमात्य, डेदश इव नयु भवादश्ोऽपि जनो जातजी 
वितास्रतानिषेकाय अचिरल्नं यत्नं कतोमहति ।' 
अमात्यः--.समस्तमनोरथसमथेनकथास्मा्ये श्राय, तज्जीवितासुतनिषेकाय मञ्जीवि- 
तोचितविषेकाय च `तत्रभवत्येव -पभवति। 
धाजी-- श्रथ किम्‌! तथाप्यवबलाजनमनोतिरिक्तप्रतिभावता तत्रभवतापि प्रतियति- 
तभ्यम्‌ !' इत्यसिघाय धुतकत्यायिनीध्रतिक्मां करतलामलकमिवाकलितसकलस्ेणधर्मा 
तैस्तैः परचित्ताकषेणमन्बेवंचेश्चक्लुश्चेतोहदवोस्तुभिश्च अतिचिरायाचरितोपचारा परि 
प्राप्षप्रणयप्रसखरावतारा च पकदा मुदा रद सीमं पस्तुतकायेघरनासमसीमं तां पुष्यकान्ता- 
मुदिश्य श्लोकमुदाहार्षीत्‌ । 
'खरीषु धन्या गङ्गव परभोगोपगापि या । 
मणिमाछेव सोर्खासं धियते मूध्नि शम्भुना ॥४२.५॥› 
भटिनी-( स्वगतम्‌ ) इत्वरीजनाचरणहम्येनिमांणाय भपथमस्नपात इवायं वाक्यो- 


थ क 0 1 नि रि वि 


ही साथ मुसीबत मी पड़ जाता है। इसलिए यद काये कवर एक ही पूत्रवाठे म॑त्रीसे कह देना 
चाहिए, क्हाभीहै कि स्वामीसे निवेदन क्रिये चिना दृतको कोड भी काम नहीं करना 
चाहिए । हाँ, यदि कोई आपत्ति आ जाये तो उसक्रा प्रतीकार स्वामीसे विना कहे मीक्िया जा 
सक्रता हे ।' 

एेसा मनमे सोचकर धाय मन्त्रीसे बोटी-- 

"मत्री जी | आपका यह प्राणप्रिय इकरोता क्डकाहै। आपमभीपहङेषेसेदीये) 
इसरिए पुत्रके जीवनक्रो बचानेके शिए आपको शीघ्र पयत्न करना चाहिए ।' 


म॑त्री--आये | मेरे ओर मेरे पुत्रके जीवनक बचाना आपके ही हाथ हे | 


धाय--सोतोहेही, किन्तु फिर मी आपकी प्रतिभा हम सि्योकी बुद्धिसे बहुत अधिक 
है । इसर्एि आपको भी प्रयत्न करना चाहिए । 


इतना कहकर धायने ढरूती उम्रकी सखीका वेश्च धारण क्रिया| वह्‌ स्रीजनोचित सब 
बार्तोमें बड़ी चतुर थी । उसने दूसरेके चित्तको आक्रष्ट करनेवारे वचनोसे ओर आंखो तथा मनको 
परसन्र करनेवारी वस्तुओंसे कुक दिनम ही पद्माको खुश कर शिया । एक दिन तरेमका जार फराने 
का अवसर आया देखकर धायने बड़े हषंके साथ एकान्तम पद्माको लक्ष्य करके एक श्छाक कहा 
उसका मावे यह था--इस रोककी खियोमें गङ्घा नदी ही धन्य है, जिसे सब मोगते है, फिर मी 


महादेव बड़ हषेसे मणिर्योकी मालक तरह उसे अपने मस्तक पर धारण करते हँ ॥४२५॥ 
इसे सुनकर पञ्माने अपने मनम विचारा-'इसकी यह भूमिका तो दुराचारिणी सखियोके 





१. ब्रूत येय~मु° । कथयामि । २. कार्यम्‌ । ३. आर्यः कथयन्ति । ४. आपस्प्रतीकारः स्वामिनोऽ- 
निवेद्यापि करणीयः, अन्यत्करर्यं कथनीयमिव्यर्थः । ५. पूवं त्वमपीदृशोऽभूः इति भावः । ९. पुत्रजी वितमेवाऽमृतं 
तत्सेचनाय । ५७. त्वमेव । ८. समर्था । ९. अर्धवृद्धा । १०. वचनैः । ११. वास्तुभिर्वस्तुभिश्च अ. । 


-छरद | उपासकाभ्ययन १६७ 


पोद्धातः । तथा चाह येयं तावदेतवाक्रू तपरिपाकम्‌ । ( पकाशम्‌ । ) आयं, किमस्य खमा- 
षितस्य रेदम्पर्यम्‌ । 
धान्ी- परभसोमाम्यभागिनि भट्टिनि, जानासि एवास्य सुभाषितस्य “कैस्पर्थम्‌ , 
यदि न वज्रधरितहदयासि । 
मह्धिनी -( स्वगतम्‌ ) सत्यं वज्ञघटितदव्याहम्‌ , यदि मवत्प्युक्तोपधघातचण - 
जजेरितकाया न भविष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) आये, हदयेऽभिनिविष्टम्थं ओत॒मिच्छमि । 
धाजी-- वत्से, कथयामि । कि तु| 
चित्तं दयोः पुरत एव निवेदनीयं 
ज्ञानासिमानेधनधन्यधिया नरेण । 
यः प्रार्थितं न रहयत्यमियुल्यमानो 
यो वा भवेन्न जनो मनसोऽतुक्रूलः ॥४२६॥ 
भट्धिनी-( स्वगतम्‌ ) अदो नभः प्रतिमपीयं प्करुपलेप्तुमिच्छति । (पकाशम्‌ ) 
श्रयं,  उभमयज्ापि समर्थां न चेतन्मदुपन्ञं' ` भवदुपक्रमं वा । 
धाजी--( स्वगतम्‌ ) ` -अचुयुणेयं खल्युं कार्यपरिणतिः, यदि निकटतटतन्बस्य 
वदि्रपाौचस्येव ` दुर्बाताली सन्निपातो न भवेत्‌ 1 ( धकाशम्‌ ) श्रत एव भद्धे, बदन्ति 
पुराणचिद्‌ :- 
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योग्य ट्राचारका महर बनानेके सिए पहर नापा-जखी जंमदहे । फिर भीजो कुछ इसने कटा 
हे उसके अभिप्रायको परिपक्व करनेका प्रयत करना चाहि९। सोच धायसे बोरी-"माता 
आपके इस सुमाषितका क्या मतल है ?' 

धाय---परम सौमाग्यवती देवी यदि तुम्हारा हृदय वज्ञका नही है तो इस युभाषितका 
मतलख्ब तुम जानती ही हो । 

पद्मा--८( मनम ) यदि तुम्हारे द्वारा फेके गये इस रोह मुद्गरसे मेरा मन चे नी 
होता तो जरूर मेरा हृदय वल्नसे बना हे । ८ प्रकामं ) माता ! हृदयम वतमान अथेक्रो मँ 
तुमसे सुनना चाहती हु । 

धाय-पुत्री ! बतराती हू । किन्तु समभदार ओर स्वाभिमानी मनुप्यको दोके ही सामने 
अपने मनकी बात कटनी चाहिए । एक तो उससे, जो प्राथना करने पर प्राथेनाको अस्वीकार न 
करे । दृसंरे उससे, जो अपने मनके अनुकर हो ॥४२६॥ 

पद्मा-८ मनम ) देखो इसकी धृष्टता, आकादाकी तरह निरि वस्तुको भी यह कीचड़से 
रीपना चाहती हे । ८ परकाश्चमे ) माता } मँ उक्त दोनों बातँमं समथं ह| नमेरे लिए यह कोद 
नयी बात हे ओर न इसमे तुम्हारा ही कुछ प्रयल हे । 

धाय-८ मनम ) यदि के तषरान न आ पहुचे तो तके निकट आये हुए जहाजकी 
तरह यह कायं सिद्ध है । ८ प्रकाश ) पुत्री ! इसीलिए पुराणकारोने कहा हे किं प्राचीनकास्में 


१, अवतारणक्रमः । २. या इयं धात्री जाह । जेयं आ० । ३. अभिप्रायोदयं सूत्रपातसदृम्‌ । ४. रह्‌- 
स्यम्‌ । ५. रहस्यम्‌ । ६. -घुण-अ ० ज० 1 ७. -न धवनधन्य- आ० ज० ¡ €. त्याजयति । ९, प्राथितः । . 
१०. आकारस्वभावम्‌ । ११. प्राथितदाने मनोऽनुकूरुतायाञ्च 1 १२. न हि मदीय उपाधिनं च भवदीय उद्यमः 
किन्तु पुरैव ईदशी गतिरस्ति । १३. अनुकूला इयम्‌ । १४. पोतस्य । १५. वात्या । 





१६८ सोमदेव विरचित  कटप ३१, श्खो० ४२७- 


“विधुशरो कलञ्रेण गोतमस्यामरे्वरः 
संतनोश्चापि दुश्चमा समगंस्त पुरा किल ॥४२७॥ 
सदह्िनी- आयं, एवमेव 1 यतः- 
'स्बीणां वपुवेन्धुभिरभ्निसास्तिकं परत्र विक्रौतमिद्‌ न मानसम्‌ । 
स एव तस्याधिपतिमतः कती विखरम्भगभां नयु यत्र निचतिः ॥४२८॥ ` 
धाची-- पजि, तर्हिं श्रयताम्‌ । त्वं किरेकदा कस्यचिव्कुखम किसारुनिर्विशेषचयपुष्र 
युराङ्नाजनलोचनोत्पलोरसवाखतसरोचिषः परासादपरिसरविदह्ारिणी वीत्तणपथायुसारिणी 
सती कौमुदोव हदयचन्द्रकान्तानन्दस्यन्दसंपादिनी अभूः । तस्पभ्रुति नु तस्य मद्नखन्द्‌- 
रस्य यूनः धत्यवसितवसन्तीसमागमसमयस्य पुष्पन्धयस्येव रसालमञ्जयामिव भवत्यां 
महान्ति खलु मन्दमकरन्दास्वादन दोहदानि, नितान्तं चिन्ताचक्रपरिक्रान्तं स्वान्तम्‌ , प्रसमं 
गुणस्मरणपरिणामाधिकरणमन्तःकरणम्‌, अनवरतं रामणीयकाचुकीतेनसकेतं चेतः, प्रचि 
कसत्कुखुमविलासोचितसनिहिते.ऽप्यन्यस्मिदलताकान्ताजने महायुद्धेगः, पिशाचच्छलित- 
स्येवास्थानायुबन्धः, सञज्जातोन्मादस्येव विधचि्ोपलम्भः क्ियाप्रारम्भः, रस्कन्दगदगृदीत- 
स्येव प्रतिवासरं काश्यावतारः, स्मराराघनप्रणीतप्रणिधानस्येवेन्द्रियेषु सन्नता जडता 
प्राणेषु चाद्यश्वीनपथाकथा । अपि च- 
नवरतजखाद्रौन्दोलनस्पन्दमन्दे- 
रतिसरसस्रणालीकन्दकेञ्चन्दनार्देः 1 
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चन्द्रमाने अपनी गुरुपलीसे, इन्द्रने गौतमक्री पत्नी अहिस्यासे ओौर महादेवे संतनु राजक 
पल्नीसे संगम क्रिया था ॥ ४२७] 
पदूमा-- माता आपका कहना दीक है; क्योकि बन्धु-बान्धव अग्निकी साक्षी पूवक रीका 
शरीर दूसरेको बेच देते हैँ, मन तदी । उसका पति तो वही माग्यक्ाटी द्योता है जिससे उसे 
विरवासके साथ ही साथ सुरत मी मिरूता हे ॥४२८॥ 
धाय-पूत्री ! तो सुन एक दिन तु अपने महस्के ऊपर घूमती थी । एूर्की पंञुडीकी 
तरह कोमरू जर नगरकी स्ि्यौके नयन कुमुदोको विकसित करनेके छिए चन्द्रमाके तुल्य किसी 
युवाकी दृष्टि तेरे उपर पड़ गयी । जेसे वसन्तका समागम होनेपर शरा आमकी मंजरीका रस पान 
रेके छ्एि खाखायित रहता है वैसे ही उस दिनसे कामदेवकी तरह सुन्दरं वह युवा तेरे रका 
पान करनेके मनोरथ बोँधता रहता है । उसी दिनसे उसका चित्त तेरे छ्णि चिन्तित है, सदा तेरे 
गु्णोको स्मरण करता हे, तेरी स॒न्दरताका बखान करता है, विखासके योग्य अन्य खियोके पास 
आनेपर भी उनके ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता । भूताविष्टकी तरह एक ॒स्थानपर नहीं 
बैठता । पागखंकी तरह विचित्र काम करता है । क्षयरोगके रोगीकी तरह दिन-दिन कृश होता 
जाता है । इच्दियांँ एेसी क्षीण हो गयी है मानो कामदेवकी आराधनाके छिए उसने ध्यान ङ्गाया 
हे.। आज-कस्मे ही उसके माण पेरू उडना चाहते दै । तथा सदा जके भीगे हुए प॑ंखेसे 


१. रांतनुराज्ञः 1 २. हरः । ३. कामः । ४. संजात । ५. भ्रमरस्य । ६. आन्न । ७. -स्वादने दो- 
आ० म० द° । €. स्कन्व ~° मु° । क्षयरोग । ९. क्षीणता । १०. अद्य कल्ये वा प्राणा यास्यन्ति । 


-७४३० | उपासक्ाध्ययन १६६ 


असरतरुचिमरीचिपोहितायां निशायां 
प्रियसखि सुदस्ते किञश्चिदार्मपघरवोधः ॥७२६॥' 
मदिनी- आयं, कियित्यद्यापि गोपास्यते । 
धाच्ी-( कणजाहमनुखत्य ) एवमेवम्‌ । 
मद्धिनी--को दोषः 
धाजी-- कद्‌ । 
-मद्धिनी-- यदा तुभ्य रोचते । 
इतश्चानन्तरायतया ` तनयायुमतादहितमतिपाखवः सचिवोऽपि सपतिनिवासो- 
चितप्रचारेषु `वासुरेषु गुणव्यावणेनावसखरायातमेतस्य महीपतेः पुरस्ताच्छलोकमिमसमुप- 
न्यास्थत- 
“राज्यं प्रवधेते तस्य किञ्चह्पो यस्य वेश्मनि । 
शत्रवश्च ज्यं यान्ति सिद्धाचिन्तामणेरिव ॥४३०॥' 
राजा--अमात्य, क तस्य परादुभूतिः, कीदशी च तस्याकृतिः । 
अमात्यः--देव, भगवतः पाचेतीपतेः श्वशुरस्य मन्दाकिनी स्पन्दनिदानकन्दरनीहा- 
“रस्य “रमणसह्वस्लेचरीसखुरतपरिमलमत्तमत्तलिमण्डलोविलिख्यमानमर्कतमणिमेखलस्य 


७ 1 © 


प्रालेयाचलस्य चक्तोत्पलषण्डमण्डितशिखण्डस्य रत्नशिखर्डनाम्नः शिखरस्याभ्यासे ° निः- 


मन्द-मन्द हवाके किये जानेसे ओर अव्यन्त सरस कमरंके डंडोको चन्दनके रसम भिगोकर 
उनका रेप करनेसे चोँदनी रातमे तेरे प्रेमीको कुछ दोश होता है ॥४२९॥ 

पदमा--माता तो अथ तक्र यह वात तुम क्यों छिपाये रहीं ? 

धाय--८ कानमे ) । इस इस प्रकार । 

पद्‌मा--इसमें क्या बुराई है ! 

धाय-तो कथ 

मा-- जब तुम चाहे | 

इधर धायका प्रयल चाट था उधर मन्त्री भी प्रतिदिन अषने पुत्रक हित-कामनासे राजाके 
पास जाता था ओर राजाके महरम रहने योग्य पक्षियोके गुर्णोका वणन क्रिया करता था । एक 
दिन अवसर पाकर उसने राजाके सामने एक श्छोक्र पद्रा । जिसका मतलब यह थाङ्कि जिस 
राजके महख्मे किंञ्चल्प नामका पक्षी रहता है उसका राज्य बदृता दहै ओौर सिद्ध किये गये 
चिन्तामणि रलनक्री तरह उससे शत्र नष्ट हौ जाते है ॥४३०॥ 

राजा- मन्न ! यह्‌ पक्षी कटयँ पैदा होता है ओर्‌ उसकी शक्ड केसी होती है !? 

म॑त्री--स्वामी ! मगवान्‌ महादेवके श्वसुर हिमाख्य पवेतकी रलशिखण्ड नामक चोरीके 
समीपम एक गुफा है, जिसमें सत्र प्रकारके पक्षी उयत्न होते है । जटायु, वैनतेय, वेशस्पायन 


१. -प्रबोधैः आ० ज० ब० । २. कर्णसमोपं शनेः कथितवती । ३. पुत्र । तयानुमता हि गता म~ 
ब० | ४. पक्षिषु 1 ५, पठति स्म । ६. हिमाचलस्य । ७. हिमस्य । हिमं गकित्वा जक मृत्वा गङ्का वहति । 
८. भु सहगमन । ९, कणिकार । १०. समीपे । 


२०० सोमदेव विरचित  कठ्प २१, इ्लो० ४३०- 


शेषशकन्तसंभवावहा गुहा समरित । यस्यां जरखायु-वे नतेय-वेशम्पायनप्रचतयः शङ्कन्तयः 
प्रादुरासन्‌ । तस्यामेव तस्योत्प्तिः । तां च गुहाम पुष्यश्चानेकशो नन्दाभगवतीयाजानु- 
सारित्वात्साधु जानोवः ¦ प्रतिङूतिश्चास्यानेकवर्णां मष्यसव्णां ` च । 

भूपलः-( सज्ातक्तूहलः ) अमात्य, कथं तदश्ेनोर्कण्ठा ममाङ्खण्डा स्यात्‌ । 

अमात्यः- देव, मयि पुष्ये चा गते सति । 

राजा--अमात्य, भवानतीव पवयः । तत्पुष्यः प्रयातु } 

अमात्यः-देव, तदि दीयतामस्मै सरत्नालङ्कारपरवेकः ` पारितोषिकम्‌ , अग- 
णेयं पाथेयं च । 

राजा--बाढठम्‌ । 

स्वामिचिन्ताचार्चज्ुष्यः पुष्यस्तथादिष्टोः गेहमागत्य “अदेशं न विकल्पयेत्‌ 
इति मताञसारी अयाणसामभ्रीं कुर्वाणस्तया सतीबतपविधितसद्यया पद्मया प्ष्ः- "मह, 
किमकाण्ड पयाणडम्बरः । 

पुष्यः--प्रस्तुतमाचे । 

भष्िनी- मड, सवेमेतत्सचिवस्य क्रूटकपरचेष्ितम्‌ । 

भट खल्वेतच्चेषितस्यायतनम्‌ । 

मद्िनी- पक्रान्तमभाषिष्ट | 

भटः-- किम कायम्‌ । 


क । का क 8 + ज ज १५४५, चि वि वि ~ + नि न ^ ^ का, छ 9) 


आदि पक्षी उसी गुफामे पैदा हुए थे । उसी गुण्ामें किञ्चल्प नामका पक्षी उतन्न होता हे । उस 
गुफाको मै ओर पुष्य अच्छी तरह जानते दँ क्योकि हम दोनों भगवती नन्दाकी यात्रा करने गये 
ये । उसका आकार मनुप्यकी तरह होता है ओर वह अनेक रंगका होता हे । 

राजा-( बड़ कौतृहर्से ) मंत्री ! उसके दशेनकी मेरी अभिखाषा कैसे सफ हो ? 

म॑त्री--स्वामी ! मेरे या पुष्यके जानेसे आपकी अभिरषा पूणं हो सकती हे । 

राजा-मंत्री | तुम बहुत वृद्ध हो इसर्ए पुप्यको भज दो | 

मत्री-स्वामी ! तो पुप्यक्रो उत्तम रनजडित कंकण पार्तिषिकर्मे दीजिए ओर रास्तेके 
किए बहुत-सी आवरयक सामग्री भी । 

राजा--अच्छा ) 

आज्ञा पाकर पुष्य धर आया । उसका मत था कि आज्ञामें संकल्प विकल्प नहीं करना 
चाहिए । अत्तः अति ही जनेकरौ तेयारी करने ङ्गा । पतिता पदुमाने यह देखकर पूछा-- 
स्वामी ! यह असमयमें जानेकी तैयारी क्यो ९! 

पुष्य प्रस्तुत बातको कहता है । 

पद्मा--यह सब कपटी मन्त्रीका जार हे । 

पुष्य-एेसा करनेका कारण क्या ! 

पद्माने सब कुर कह सुनाया । 
पुष्य--फिर अब क्या करना चाहिए ए 


षप पणगिरप रिणी 


१. गुहायास्‌ । २-३ किजत्पपक्षिणः 1 ४. समाना । ५. वद्धः । ६ कङ्कणम्‌ । ७. प्रच॒रम्‌ । ८. तदा 
दिष्टो आ० 1! ९. कारणम्‌ । 
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भट्धिनी-कायमेतदेव । दिवा सप्रकाशमेतस्मात्पुरात्परस्थाय निशि निभतं च भत्याचृत्य 
अभरैव महावकासे निजनिवासनिवेशे सुखेन वस्तव्यम्‌ । उत्तरां जानामि । 

भटध-तथास्त॒ । 

परनि २ 

ततोऽन्यदा तया तिपाच्या चाज्या सदुराचाराभिषद्गः कडारपिङ्ः खुप्त- 
जनसमये समानीतः समभ्यसतु ताबदिहैवेयमयं' च महीमूलं यियाश्ठः पातालावासदुः- 
खम्‌” इत्यचुभ्याय तया पद्मया *महावतेस्य गतेस्योपरि कटि्पातायामवानायां खरुायां 
क्रमेणो पवेशितवपुषौ तौ द्वावपि दुरातङ्कावन्ध्ये श्वश्रमध्ये विनिपेततुः । अनुबभूव निखि- ` 
ख्परिजनोच्दष्टसिक्यजीवनो इम्भीपाकोपक्रमं षटसमोशाखान्दुःखक्रमम्‌ । 

पुनरेकदा ^स्वाम्यादेशविशेषविदुष्यः पुष्यः तथाविधपक्िप्रसवसमथंपक्लिणी सहितं 
छृतपश्जरपरिकद्पं किञखदपमादाय आगनच्छंखिचतुरेषु चासरेष्वस्यां पुरि भविशति, इति 
प्रसिद्धम्‌ । पवर्विनी भट्टिनी विविधवणेविडम्बितकायेन चरकचकोरचाषचातकादिचदच्छा- 
दितप्र॑तीकनिकायेन पञ्जरालयेन तदृद्धयेन सह चिरप्रवासोचितवेषजोष्यं ` पुष्यं पुरो- 
पवने विनिवेश्य भटधोद्भूतारसम्भसंमाषणसनाथससखीजनसंकटपा धतप्रोषितभटेकाकंटपाभि- 
'ुखमयासीत्‌ । अपरेद्युः स निखिलयुणविशेष्यः पुष्यः प्रथिवीपतिभवनमतुगस्य देव, श्रयं 
स किञ्जल्पः पत्तो, इयं च तत्परसविन्री पतत्रिणी च' इत्याचरत्‌ । 


कककक कक्कर कक्कर क्छ कका का क 0 कि 





/ 1 0 


पद्मा- यही करना चाहिए कि दिन चढनेषर इस नगरसे प्रस्थान करो ओर रातमं चुप- 
चाप रौर कर अपने इसी बडे मकानके किसी एक हिस्सेमे सुखसे निवासत करो । अगे जो करना 
है वहम कर द्ृगी। 

पष्य-टीक हे । 

दूसरे दिन जब सब सो गये तो वह खगनी धाय उस दुराचारी कडारर्पिगको केकर 
आयी । उधर पमाने यह सोचकर किं ध्ये दोनों नरकगामी इसी जन्म नरकके दुःखोको 
सहनेका अभ्यास क्यो न करं अपने घरमे एक खुब गहरा गढ़ा एुदचाकर उसके ऊपर बिना 
बुनी खाट च्छा दी ओौर खाटपर एक कपड़ा डाल दिया । वे दोनो जसे ही उक्त खाटपर बैठे 
दोनों उस गदम गिर गये । ओर छह मासतक सबका टा भात खाकर नरकके समान दुखोको 
भोगते रहे । 

एक दिन सारे नगरमे यह बात फर गयी कि स्वामीकी आज्ञाका पारक पुष्य एक पजर 
म किल्लल्प पक्षोको ओर इस प्रकारके पकषीको जन्म दे सक्रने वाटी पक्षिणीको ठेकर आ रहा है ओर 
तीन चार दिनमें वह इस नगरमे भ्रवेश्च करेगा । उधर पद्माने उन दोनोके शरीरो को अनेक रंगोसे 
रंगा ओौर चिड्या, चकोर, नीरुकण्ठ, चातक आदि पक्षियके पर उनपर चिपक्रा दिये । तथा 
पिजरेमे बन्द करके उन दोनोके साथ अपने पति पुष्यको चिर भरवासके योभ्य वेरा बनाकर पहरेसे 
नगरके बाहर स्थित उपवनमें मेन दिया । ओौर आप विरहिणी स्त्रीक वेश बनाकर पुरोहितके 
दमु कायक सम्बन्धमे बातचीत करनेके किए आतुर सदि्योके साथ पतिसे मिलने गयी । 

दूसरे दिन गुणी पष्य राजमवनमे जाकर बोा--“महाराज ! यह किजर्प पक्षी है जौर 





१, माया । २. दुराचारेण सह्‌ अभिषङ्गः सम्बन्धो यस्य । २. धात्रीकडारपिगौ । ४. विस्तारेण 
गम्भोरस्य 1 ५. मासान्‌ 1 ६. अवयव । ७, सेवनीयम्‌ । ८- वेषा । ९, सम्मुखं गता । 
रद | 
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राजा-( चिर निर्घण्यं निर्णीय च स्वरेण ! ) पुरोहित, नैष खलु किंञ्चस्पः प्ली, किः 
त॒ कडारपिज्ञोऽयम्‌ ! पषापि विहङ्गी न भवति, कि तु तडिर्लतेयं ङटटिनी । „ 

पुष्यः- देव, पतत्परिज्ञाने प्रगख्भमतिप्रसचः सचिवः 1 ` 

राज्ञा सचिवस्तथा पृष्ठः चमातलं भ्विकिचुरिव च्लोणीतलमवालोकत । 

सजा--पुष्य, समास्तामेयं, मवानेतद्व्यतिकरं कथयितुमहंति । 

पुष्यः--स्वामिन › कुतपालिकान प्रगदभते । 

भूपतिः भद्धिनीमाहय “अम्ब, कोऽयं व्यतिकरः" इत्यपृच्छत । भड्िनी गतसुदन्त- 
माख्यत्‌--काश्यपीभ्वरः भटूषं इव हर्षामषोत्कषेस्थामवस्थामचुभवन्निखिलान्तःपुरपुरन्धी- 
जनवन्यमानपादपद्यां पश्चा तेस्तेः सतीजनमह्वादनवचनैः सम्मानसन्निघानैरलङ्कारदानेश्चोपचये, 
प्रवेश्य च बेदविदद्धिजोश्चमानकर्णीरथारूढां वेश्म पुनः “अरे निहीन, किमिह नगरे न सन्ति 
सकलखोकसाधारणभोगाः खुभगाः सीमन्तिन्यः, येनैवमाचरः । कथं च दुराचार, पवमाच- 
रशनां विरायं ˆ विलीनोऽसि । तदिदानीमेव यदि भवन्तं ठदणाङ्कुरमिव ` तणेद्धि तदा न ब- 
हृङृतमपङतं स्यात्‌ इति निर्च॑रं निभेर्स्यं दनयगरणुजङ कडारपिङ् ऊदिनीमनोरथातिधि- 
"सचनिणमु्रसेनमन्त्रिणं च निखिलजनसमक्तमा्तारर्णापूरवेकं भावासंयत्‌। दुष्मञ्त्तानज्गमौ- 


यह उसको जन्म देने वारी पक्षिणी है । 

राजा-८( बहुत देरतक देखकर ओर स्वरसे पहचान कर ) पुरोहित ! यह ॒किञ्चल्प पक्षी 
नहीं हे, यह तो कडारपिज्ग है । यह भी पक्षिणी नहीं हे किन्तु कु्टिनी तडिल्छता ह । 

पुष्य-स्वामी ! इनको पहचाननेमें मन्त्रीजी बहुत प्रवीण है । 

राजाने मन्त्रीसे उन्हं पहचाननेके र्षि कहा तो मन्त्री पृथ्वीको देखता रह गया, मानो 
पर्व समा जाना चाहता हे । 

राजा-पुष्य ! मन्त्रीको रहने दो, तुम सब समाचार को । 

पुष्य-स्वामी ! मेरी पलनी ही यह काम कर सकनेमे समथे है | | 

राजाने पद्माको बुराकर कहा--““माता ! यह क्या मामला हे १ पद्माने सब बीता 
वृत्तान्त सुना दिया । वृत्तान्त पुनते-युनते कमी राजा नटकी तरह प्रसन्न होता था भौर कमी 
रोधसे तमतमा उठता था । सब सुनकर अन्तःपुरकी सिर्योने पद्मके पैर पड़े ओौर राजाने सती 
स्तिर्योके योग्य आनन्ददायक वचनोसे ओर आदरसूचक वस््राभरणके प्रदानसे . पद्माको 
सम्मानित करके पाककीमे वेटाकर उसके घर पर्वा दिया । फिर कुद्िनी ओर कडारपिङ्गका 
तिरस्कार करते हुए बरा-“अरे नीच .! क्या इस नगरमे वेदयार्पे नही हैँ जो तने एेसा आचरण 
किया । अरे दुराचारी ¡ एसा करते हुए तु मर क्यों नहीं गया १ अतः यदि इसी समय मैं तुञ्च 
तिनके-की तरह नष्ट कर डु तो यह तेरा बहुत अपकार नही करायेगा ।* इस प्रकार बुरी 
तरहसे तिरस्कार करके दुराचारी कडारपिङ्गको जौर कुडिनीके साथी उग्रसेन मन्त्रीको सब लोगोके 
सामने फटकारते हुए देरासे निर्वासित कर दिया । ` 


॥ + 9 8 + + 98 
[] 


१. भवेशं कर्तुमिच्छरिवे । २. तिष्ठतु तावदयं मन्वी । ३. नटाचार्यषत्‌ । ४, गृहम्‌ ! ५. विनाशं गत्वा 
किन्न विनष्टोऽत्ति । ६. हिनस्मि । ७. यजमानम्‌ । <, आक्रोश । ९. निर्घाटितः । १०. अनङ्ख एव मातङ्गो 
यस्य । | 
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तङ्कः कडारपिज्गस्तथा प्रजाप्रत्यन्तमाज्ञारितः खुचिस्मेतदेनःफलमयुभूय ` दशमीस्थः सन्‌ 
श्वश्चप्रभवमभाजनं जनमभजत । 


भवति चाच इलोकः- 


मन्मथोन्माथिवस्वान्तःपरसखीरतिज्ञातधीः। 
कडारपिङ्गः संकत्पान्निपपात स्सातले ॥४३९॥ 


इत्युपासकाभ्ययनेऽरह्मफल तारणो नामेकतिंशत्तमः कल्यः । 
ममेदमिति संकरपो बाह्याभ्यन्तरबस्तुषु । 
परिग्रहो मतस्तत्र कुर्याश्चेतोनिङजनम्‌ ॥४३२॥ 
सत्रं धान्यं घनं वास्तु कुण्यं शयनमासनम्‌ । 
दिपदाः पशबो भाण्डं बाह्या दश परिग्रहाः ॥४२३॥ 
सभिथ्यात्वाखयो वेदा दास्यप्रथतयो.ऽपि षट्‌ । 
चत्वारश्च कषायाः स्युरन्तभ्रन्थाश्चतुदेश ।४३४॥ 


इस प्रकार व्यभिच।रके शिप प्रजाके सामने तिरस्छ्ृत होकर कामी कडारपिङ्ग बहुत समय 
तक इस पापका फर्‌ भोगता रहा । फिर मरकर नरकमें चखा गया । 

इस विषयमे एक शोक है, जिसका भाव इस प्रकार हे- 

“कामसे पीडित ओर परस्त्री सन्भोगके ङ्एि उस्सुक कडा रपिङ्ग परस््रीगमनके संकल्पसे 
नरके गया । |! ४२१ ॥ 


इस प्रकार उपाप्तकाभ्ययनमं दुराचारके फलको बतलानेवाला एकत्व कल्य समाप्त हच्ा । 


[ अब परिग्रह परिमाण त्रतको कहते है-- | 

बाह्य ओर अभ्यन्तर वस्तु्ओमें “यह मेरी है" इस प्रकारके संकल्पको परिग्रह कहते है । 
उसके विषयमे चित्तवृत्तिको संकुचित करना चाहिए अथोत्‌ संकल्पको षटाकर परिग्रदका परिमाण 
करना चाहिए ॥ ४३२ ॥ 

खेत, अनाज, धन, मकान, तोबा-पीतरु आदि धातु, शय्या, आसन, दास-दासी, पड 
ओर भाजन ये दस बाह्य परिग्रह है ॥ ४३२ ॥ 

मिथ्याख, पुरषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, शोक, रति, अरति, मय, जुगुप्सा, कोच 
मान. माया ओर खोभ ये चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह हैँ ॥ ४३४ ॥ 

भावा्थे--बाह्य वस्तुओंको बाह्य परिग्रह कहते है । ओर आत्माके कमेजन्य क्रोधादिं 
भावोको अन्तरंग परिग्रह कहते ह । 





१. मृतः । २. स्यानं नारक खोकं धरित इत्यर्थः । ३. साधारणो मु० । ४. मूर्च्छा परिग्रहः ।\ १७ 
तत्त्वा सू० ७ अ० 1! (ममेदमिति सङ्कुर्परिचिदचिन्मिश्चवस्तुषु । ग्रन्यस्तत्कर्शनात्तेषां कशनं तत्प्रमाव्रतम्‌ 
1४९1 -सागारधर्मा० 1 ५. "वास्तु क्षेत्रं धनं धान्यं दासी दासं चतुष्पदं भाण्डम्‌ 1 परिमेयं कत्तव्यं सर्वं 
सत्तोषकूकश्षङेन 1! ७३ ।* -अमित० शवा० ६ । ६. “मिथ्यात्ववेदरागास्तथेव हास्यादयरूच षड्‌ दोषाः । चत्वारङ्च 
कषायारचतुर्दक्ञाऽभ्यन्तरा प्रन्थाः । ११६ -पुरुषा्थसि० । 


२०४ सोमदेव विरचित [ कर्प ३२, एलो० ४३५. 


अथवा- 
चेतनाचेतनासङ्गाद्‌ द्विधा बाह्यपरिग्रहः । 
अन्तः ख एक पव स्याद्धवहेत्वाशयाश्रयः ॥४२५॥ 
घनायाचिद्धबुद्धीनामधनाः स्युमेनोरथाः 
न ह्यनथक्रियारम्मा धीस्तदर्थिषु कामधुक्‌ ॥४३६॥ 
सहसभूतिरप्येष देहो यत्र न शाश्वतः । 
द्रव्यदारकदारेषु तजन काऽऽस्था महात्मनाम्‌ ॥४३७॥ 
स श्रीमानपि निःश्रीकः स नरश्च नराधमः । 
यो न धमय भोगाय विनयेत धनागमम्‌ ॥४२८॥ 
प्रापेऽथे ये न माद्यन्ति नाघापे स्प्रहयालवः। 
लोकद्यधितां श्रीणां त एव परमेश्वराः ॥४३६॥ 
चित्तस्य वित्तचिन्तायां न फलं परमेनसः । 
स्थाने ज्किश्यमानस्य न हि ङशात्परं फलम्‌ ।४४०॥ 
अन्तबेहिगेते सङ्गे निःसङ्गं यस्य मानसम्‌ । 
सोऽगण्यपुरखयसंपन्नः स्वेन सखलमश्युते ॥४४१।॥ 





5 क क ण 


अथवा, चेतन ओरं अचेतनके मेदसे बाह्य परिह दो भकारका दे, ओर संसारके कारण- 
भूत कमोदायकी अपिक्षा अन्तरङ्ग परियह एक ही पकारका हे ॥४३५॥ 

जो धनकी वाञ्छा करते रहते है उनके मनोरथ सफर नही होते; क्योकि वाञ्छा करने 
मात्रसे इच्छित वस्तु की पापि नही होती ॥४३६॥ 

जहाँ साथ पैदा होनेवाख शरीर भी स्थायी नहीं है हयँ शरीरसे भिन्न धन, स्री ओर 
पुत्रम महास्मा्जकी आस्था कैसे हो सकती हे ? ॥ ४३७ 

वह मनुप्य धनी होकर भी गरीब है तथा मनुष्य होकर भी मनुर्योमं नीच दहै जो धनको 
न धमेमे ख्गाता है ओर न भोगता है ॥४२८॥ 

जो धनको पाकर मद नहीं करते ओर धके न मिर्नेपर उसकी इच्छा नही करते वेदी 
इस रोक ओर पररोकमे रक्ष्मीके स्वामी होते द ॥४२९॥ 

मनम धनकी चिन्ता करनेका फर पापके सिवा ओौर कुछ नहीं हे । ठीक ही हे अस्थानमे 
वरे करनेसे क्डेशके सिवा ओर क्या फर हो सकता है ॥४७०॥ 

अन्तरङ्ग ओर बाह्य परिग्रहे जिसका मन॒ अनासक्तं है वह महान्‌ पुण्यशाली सर्वत्र 
युख मोगता दै ॥४४१॥ 


१. (अथ निर्दिचत्तसचित्तो बाह्यस्य परिग्रहस्य मेदौ द्रौ ।"-पुरुषार्थसि० ११७ इलो° । २. -दायश्रयः 
य° ज० । संसाराध्रयपरिणामः । ३. निष्फडाः । ४. वांछामात्रा । ५. वांछितप्रदा । ६. "तिष्ठन्तु बाह्यधन- 
धान्यपुरःसरार्थाः संवधिताः प्रचुररोभवदेन पुंसा । कायोऽपि नश्यति निजोऽयमिति प्रचिन्त्य लोभारिम्‌ग्रमप- 
हन्ति विरुढतत्त्वम्‌ ॥८२।)* -सुभाषितरतनसंदोह । "देहोऽयं सह संभूतिः सोऽप्येष नहि शाइवतः । बाह्यास्तु 
द्रग्यदारादिपदार्थाः सर्वधा वृथाः ॥ ११३1) प्राप्तेऽथे न प्रमाद्यन्ति न दूयन्तेऽन्यथा स्थिते ।' -प्रबोधसार । ७. 
पापात्‌ भिन्नं फं न, किन्तु पापमेव भवति । वित्ता्थचित्तचिन्तायां न एल परमेनसः । अतीवोद्यो गिनोऽस्थानें 
न हि क्छेरात्‌ परं फलम्‌ ।1६२।' -धमरत्ता० पृ० ९६। 
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बाह्यसङ्गरते पु सि कतश्ित्तविश्चद्धत । 
सतुषे हि बहिर्धान्ये दुलेमान्तर्विश॒द्धता ॥५४२॥ 
सत्पा्नविनियोगेन योऽ्थसंग्रहतत्परः । 
दन्धेषु स परं दुग्धः सहासुज् धनं नयन्‌ ।४७३॥ 
कृतप्रमाणाक्लोभेन धनादधिकसंग्रहः । 
पञ्नमाणुनतज्यानि करोति युमेधिनाम्‌ ॥४४४॥ 
यस्य -उन्दद् ये-ऽप्यस्मिनिस्पृहं देहिनो मनः । 
स्वगापवगंलच्मीणां च्षणात्यत्ते स दक्तते ।॥४४५॥ 
अत्यथेमथेकाङ््लायामवश्यं जायते दृणाम्‌ । 
घसंघचितं चेतः संसारावतंवतंगम्‌ 1४६ 
श्रयतामन्न परिग्रहाच्रहस्योपाख्यानम्‌-पञ्चालदेशेषु बजिदशन्विशायङ्घखोपशस्ये 
काग्पिदये निजमतिमादात्म्यापहसितामराचार्यपरतिभो रत्नधभो नाम चुपतिः । श्रार्मीय- 
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जो पुरूष बाह्य परिग्रहम आसक्त है उसका मन केसे विशुद्ध रह स्कताहे १ ठीक दही हे, 
जो धान्य तुष--छ्िर्के सहित है उसके भीतरी भागका स्वच्छ पाया जाना दुरम हे ॥४४२॥ 
भावाथे-जब धानको दूटकर उसका छिर्का असर्ग कर दिया जाता है तभी साफ चावङ 
निकृता ह । छिरकेके रहते हुए उसके अन्द्रका चाव भी खर ही रहता हे । वसे ही बाह्य 
परिमरहम आसक्त रहते हुए मनुष्यका मन स्वच्छ नहीं होता । 
जो सपात्रको दान देकर धनक्ा संग्रह करनेमे तत्पर हे, वह्‌ उस धनको पररोकमे अपने 
साथे जाता है । अतः वह छोभियोमे परम ोभी हे ॥४४२॥ 
भावा्थे--जो अपने धनको सत्पात्रोके किए खचं करता है वह असीम पुण्यका बन्ध करता 
हे ओर उस पुण्यको, जो धन-भापतिका मूल कारण है, वह॒ अपने साथ परलोक ठे जाता हे । 
उसके प्रभावसे उसे उस जन्ममे भी धनका खभ होता है । अतः देसा आदमी ही सचा धनका 
रोभी हे । किन्तु जो धनको ही समेटकर रखता है-न उसे मोगता है ओर न किसीको देता है 
वह तो उसे यहीं छोड जाता है । अतः सत्यात्रमै धनको खरचन। ही उत्तम है । ओर पुण्यरूपी 
धन ही सच्चा धन हे। | 
जितने धनका प्रमाण किया है, शोभमे आकर उससे अधिकका संचय करना गृहस्थोके 
परिग्रह परिमाणत्रतको हानि पर्हुचाता हे । अथौत्‌ यह उस व्रतका अतिचार हे ।॥४४५॥ 
जिस प्राणीका मन अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग परिग्रहम निस्प्रह दै वह क्षण-भरमं स्वगे ओर 
मोक्षकी रक्ष्मीका स्वामी बन जाता है ॥४४१५॥ ॥ 
धनकी बहुत अधिक तृष्णा होनेपर मनुष्योका मन पापके भारसे दबकर संसाररूपी भवरके 
गडदेमे चखा जाता है ॥४४६॥ 
` अब परिग्रहकी तृष्णाके सम्बन्धे एक कथा कहते है, उसे सुर्न- 


१७. लोभी पिष्याकगंधकी कथा ॥ 
पञ्चारु देदामे कम्पिा नामकी नगरी है, वहाँ रलपम राजा राज्य करता था । उसके 


१. दानयोगेन । २. हानिम्‌ । “कृतयो धनाधिक्यसंग्रहः -धर्मर०, प० ९५. उ० 1 छ्ृत घधनाद्यधिक्‌- 
संग्रहः । पञ्चमाणुव्रतहानि""“" ।"-सागारपर्मा° पृ० १६४ उत । ३. परिग्रहं । ४. समीपे 1 ५. बृहुस्पतिबुदधिः। 





२०६ सोमदेव विरचित  कटप ३२, इलो० ४४६- 


कपोलकान्तिचिजिताश्तमरीचिमर्डखा मणिकुण्डला नामास्य महादेवी । ` कुलक्रमागतास्मो- 
पाजितामितवित्तः सागरदत्तो नाम धष्ठी ) गृहस्य भीरिव घनश्रीर्नामास्य भायां । स्‌ जुर- 
नयोन्याय्यार्थोपाजनेकचित्तः खुदन्तो नाम । स महालोमचिभावसुज्वलचित्तमित्तः सागरदत्तः 
ोरेरेकरः स्वयमुपाजित चकोरे ® र भष 
पुरुषपरस्परायातायाः काञ्चनकोरेरेकस्याः ; पतिभेवन्नपि शालीयादि- 
मक्तभोजने द्वितयतुषापनोतिरधावनाधाचणङ्ृतिश्च, शाकपाकविधाने संभारादिङृतिः परसभा- 
भ्यवहतिश्च, घातेपूरपूरिमाेष्िमादिमत्तोपत्तेपे महती ` स्ने्ापहतिरिज्धनविरतिश्च 
दुग्धद्धिघोलरसाद्युपयोगे न विक्रयाय चतं न च तक्रं +कडङ्करायेति च मन्यमानः 
स्वयमेव प्रतिदिवसबृद्धिग्रहणायः भ्वजलोकपारके विहरमाणः श्रतिपित्प्रिययन्त्रमुप- 
ख्त्य शः, सुरभिः खस्वेष खलः संजातः इति सस्मेरं व्याहरन्‌, गरी तपिण्डिखण्डः 
मत्यवसानसूमये तद्गन्धमाज्ञिघन्सन्‌ , सवेलोकपरिडृतमनवधि कालोषितमतिसमधैतां “ 
गतमकण्डितमेव च स्थारीविरीयं मवति तत्केवलावन्तिसोमसहायमाहरति 9. श्त 
पचास्य ˆ महामोहालुबन्धस्य पिण्याकगन्ध इति जगति नाम पप्रथे । ' च 
भ्रयोजनम्‌ । तदलं ताम्बुखाथंमथेग्ययेनः इति विचिन्त्य विष्ण॒तरत्वचः * "कालवज्ञीदरो- 
तरास्वादख्चः कवलयति । अधेव्राणोदरः ` परिवारः कदाचिदपि देहे हदये वा न मनागपि 
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पटरानी मणिकुण्डला थी । नगरसेढ सागरदत्त था । उसके पास बहुत धन था । नगरसेरकी 
पलनीका नाम धनश्री था । उनके सुदत्त नामका पुत्र था वह सदा न्यायपूवेक ही धन कमाता था | 

महारोभी सागरदत्त यद्यपि वंश-परम्परासे पाप् एक करोड़ स्वणैमुद्राओंका ओर स्वयं 
उपार्लित आधे करोड़ स्वणेसद्रा्ओका स्वामी था, पिर भी वह सोचता था करं यदि चावरुका 
भात खाया जाये तो उसके चिर्के दूर करने होगे ओर धोने-धानेम भी कुछ कमी अवरय होगी, 
यदि शाक पकाया जाये तो मसाला वगेरह खच होगा ओौर उसके साथमे अधिक अन्न खाया 
जायेगा, वेवर्‌, पूरी वगेरह व्यज्ञनोंके बनानेमे धी खच होगा ओौर "ईन भी ज्यादा जलग, दूध, 
दही आदि रसोँका सेवन करनेसे न बेचनेके ङ्ए धी रहेगा ओौर न भूसीके टि मटा व्चेगा । 
अतः जब वह प्रतिदिन व्याज वसुर करने छ्एि जाता तो तेषियिमे धृमते-पूमते उनके कोल्के 
पास जाकर जरा हंसकर कहता "वाह यह तो खूब खुशबृदार हैओौर ेसा कहकर तेरकी खरका 
एक कड़ा उठा केता । जव भोजनक्रा समय होता तो उस खरक गन्धको सूंघता जाता जओौर जिसे 
कोद भी नहीं खा सकता एेसे बहुत पुराने ओौर कम कीमती धानको बिना ही कृटे-काटे कौजीके 
साथ खा जाता । इसीसे सवत्र उस रोभीका नाम पिण्याकगन्ध' प्रसिद्ध हो गया था | 

सखकरो सुगन्धित करने मात्रे दी तो प्रयोजन है, अतः पानमें धन खय करना व्यर्थ 
एसा सोचकर बह पीपरके वृक्षकी छा्को तमाखुके पततेके साथ खाता था उसके खानेसे भोजनसे 
भी अरुचि हो जाती थी | 


आधे पेट खानेसे न शरीरम कोई विकार उत्पन्न होता है जौर न मन्म, एसा सोचकर वह 





१. मरितादीनां व्ययः । २. प्रचुरान्नस्य भुष्तिः । ३. धान्यत्वग्निमित्तम्‌ । ५. व्याज । ५. तिरुतुद.। 
६. तिरपील्नभाण्डम्‌ । ७. खलः; । ८. भोजनवेलायाम्‌ । ९, सतिजीर्ण॑म्‌ । १०. स्वत्पमूल्यम्‌ । ` ११. खण्डन- 
रहितम्‌ । १२. काञ्जिकेन सह .। १३. सागरदत्तस्य । १४ पिप्पलचछछल्लो । १५. वावचीपत्र । पत्राणां पर्चाद्‌ 
भजने न स्कूखुचिर्यासां विष्णुस्त्वं ताः । १६. अक्रह्रेण ।. । 


द्र | उपासकाभ्ययन २०९७ 


विक्कखतेः इति मत्वा न कमण्युधंपूरं पूरयति ।! म्रतिचारकश्चेवं शिक्तयति- न तेलाथं 
लवणा्थं वित्तं व्ययितव्यम्‌ , कि तु कार्षापणं मापं चादाय मपणसुपदडोक्य तदुभयं गद्यीत्वा 
चुनरिदं साधु न मवतीति भरतिसमपेयस्तन्ने मापे किञ्चिह्लगनमायाति तेन शारीरो विधि 
विधातव्यः ।' पारेजनामकानस्वकोयाश्चंवमुपजपति- न भवद्धिरङ्ञाभ्यज्ाथं मवनमुपद्रोत- 
व्यम्‌, कि तु सस्नेहदेदैः अपातिवेशिकशिशुसंदोहेः सहातिसंबाधं योद्धन्यम्‌ । अतो 
मवतामयुपायसंनिधिः स्नानविधिः! त्तपायां च प्रतिवेशवेश्मपदीपप्रमाप्रञ्वलितेन वली- 
कान्तावलम्वितेन -काचमुककरेण गृहाङ्गणे पदीपक्ायं निकास्यमध्ये च सणसर्डपोते- 
्विषमर्चिदीपेरुख्बूक बीजः करोति । सकलजनसाधारणाश्च नवीनसङ्ञा प्व ॒ युगाः 
सपरिच्छदः परिदधाति । मनाम्मतीमसरागाश्च विक्रीणीते । ततोऽस्य ` वसनधावनाथेमपि 
न क्रपदेकोपत्तयः । पर्वाणि च पुराणपल्ञवकचवरापनयनकं णोत्करेणातपतक्तसधारस्नेहद्रवेण 
गृडगोणीक्षालनकषायेण च निचतेयति । भरस्यामन््रणेन दविणव्ययात्परागार भोजनावलोक- 
नेनाभितजनमनोविनाशभयाच्चामन्धितो न कस्यापि निकेतने प्साति । 


पवमतीवतषोौत्कषेरसहायं सकलकदर्याचयें तस्मिञ्चीवत्यपि खतकटपमनसि वसति 
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अपने कुटुम्बको कभी भी मर पेट भोजन नही करने देता था । वह अपने नोक्रोको शिक्षा देता 
था कि "तेरु ओौर नमकके छ्िए पा नहीं खच करना चाहिए, किन्तु पैसा भौर बर्तन ठेकर द कान 
पर जाना चाहिए जौर दोनों चीज ठेकर फिर यदह कहकर खेट देना चाहिए कि ये अच्छी नहीं 
है । एसा करनेसे बर्तनमे कुछ तेर ओर नमक खगा रह जाता है, उसीसे अपना काम चना 
चाहिए ।' अपने ओर अपने कुटुम्बके बसि वह कहता था किं मतुम्हं शरीरम तेरु ख्गानेके 
ङ्िए घरमे उधम नहीं मचाना चाहिए किन्तु पड़ोसियोके तेर ख्गाये हए वच्चोके साथ खन 
भिड़कर छ्डना चाहिए ! इससे निनां प्रयलके ही वुम्दारे स्नानकी विधि बन जायेगी ।! 


उसने अपने धरको छत पर एक दपण टोग रखा था । रात्रिम जन सामनेके घरमे दीपक 
जरुता था तो उसका प्रकाश दपण प्रतिबिम्बित होकर धरके आमनमें पड़ता था । ओौर उससे 
दीपकका काम निकल जाता था । तथा धरे अन्दर एरण्डके बीर्जोको सदरेकी रकड़ीमें पिरोकर 
ओर उन्हं आगसे जराकर दीपकका काम रेता था। जन साधारणके पहनने योभ्य कोरे वख ही 
वह पहनता था । जओौर जैसे ही वह मेरे होते थे उन्हँं बेच डारुता था। इस तरह कपडे धोनेमें 
उसकी एक कौड़ी मी खचं नहीं होती थी । पुराने पह्लवांको कूट कर उसर्मेसे रेसे निकार देता 
था । घाममें संघार ८?) को सुखानेसे उस्मसे तेर निकर आता था ओर गुड़के बोररोको धोकर 
उनसे मीया निकारुखेताथा। ओर इन सबसे तीज स्योहारका काम चरता था । बदलें 
दूसरोका निमन्त्रण करनेसे धन खनचं होगा, तथा दूसरोंके घरका भोजन देखनेसे मेरे आधित 
जर्नोकि मन सुभसे द्रट जार्येगे इस भयसे निमन्त्रण अनेपरं भी वह किसीके घर नहीं जीमता 
था। इस प्रकार वह तृष्णालु ओर सब कंजूसोका सिरमौर जीते इए भी सुर्देकी तरह जीवन 
व्यतीत करता धा | 
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 , १. पड़ोसी । २. गृहस्योपरितनभागे । ३. दपणेन । ४, गृहमध्ये । ५. अग्नि ६. एरण्ड । 
७. कोरावस्त्र । ८. वस्तरप्रक्षालनार्थम्‌ । ९, दीपोत्सवादि । १०. करणो-ख० ज़ मु । ११. अन्यलोकगृहे 
भोजनं यदि एभिर्दृष्टं तदा मदुग्रह एते न स्थास्यन्तीति मयात्‌ । १२. मुक्ते । 





२०८ सोमदेव विरचित [ कठपं ३२, इको० द 


सति पकदा स लदमीकमलिनीपसिमिख्नकलभो रन्न०>. राजसिन्धुरभधघावसन्दशेनप्रासाद्‌- 
संपादनाय ्रवणाश्रयच् त्तस्य बह्मदन्तस्य महीपतेः कालेन स्थण्डिलताड्ध्ताचकाशचे भवनप्रदेशे 
भूशोधनं विधापयन्नेतदास्थानमण्डपाभोगबन्धज्जुषः प्रकामोषरदोषकद्धुषवपुषः संपृणविस्ता- 
-रपुषः प्रथिमगुणविशिकाः सखवणेश्टकाः समालोक्य बहिर्निकामं कलङ्कमलिनत्वादितरेष- 
काविशिष्टत्वमाकलयन्‌ “पताः खट्ट चैत्यालयनिर्माणाय योग्याः” इति चेतसंकत्न स्तूपता- 
मानाययामास । 
अघान्तरे समस्तमितंपचपुरोगमसगेन्धः पिण्याकगन्धः सरभसमापतंतामिष्टकावहतां 
वेवधिकनिवहानां सायंसमये मागविषये पतितामेकामिष्टकामवाप्य चलनक्षालनदेशे 
न्यधात्‌। तत्र च ` ध्रतिघस्रमङन्रसंधर्षादशेषकाट्युष्यमोषे ` भर्भनिर्मितत्वमवेत्य तैस्तै 
प्रलोभनवस्त॒भिः काचवहानां चिहितोपचारस्ताः ` संग्रहणन्‌ श्चतस्व -लीयापायोदन्तः स्फा- 
यमानमनोमन्युकतान्तः पिण्याकगन्धः “पुज, निखिलकलाचद्‌ातचित्त खदत्त, भवत्पित्‌- 
स्वसः खतशोकशंङ्शमनाय मयावश्यं तन्न गन्तव्यमपस्नातन्यं ` च । ततस्त्वयाप्येताः परि 
कन्दलोकप्रलोभनेन साघु संग्रहीतव्याः' इत्युपह्रे ` व्याहत्य सकलजगदव्यवहारावतार- 
त्रिवेधां काकन्द्ां तोकशोकमूयिष्ठायास्तण कनिष्ठाया दशेनाथंमगच्छव्‌। असदन्यवहार - 








॥ + 


एक्‌ बार राजा रलप्रभने हदाथीकी दौड़ देखनेके किए एक महर बनवानेका विचार किया 
ओर उसके छिए स्वर्गीय राजा ब्ह्मदकत्तके महर्के खण्डहरो वारे प्रदेशको चुना । जव उन खण्डहरों 
को वाया गया तो उसके समामण्डपसे बहुत-सी बड़ी-बड़ी सोनेकी ईैटे निकली । किन्तु वे 
बहुत दिर्नोसे मिद्धीमे दयी रहनेके कारण एक दम कारी पड़ गयी थीं । अतः उन्हुं भी अन्य 
पुरानी ईयेकी तरह साधारण ईट मानकर ओर वह सोचकर कि ये चैरयाख्य अनवानेके रायक हैँ 
एक जगह उनका देर ख्गवा दिया | 

इसी बीचमें इन्धक शिरोमणि पिण्याकगन्ध संध्याके समय उधर गया । जल्दी-जल्दी 
इंटे ठोने वारसे मार्गम एक "ईट गिर पडी वह उसे उडा खाया जौर खाकर पैर धोनेके स्थानपर 
उसे डार दिया । प्रतिदिन पैरो की रगड़से उसकी करौसी जाती रही । तब उसे मार्म हुआ किं 
यह तो सोनेकी इट है । फिर तो बह ईट ढोने वारछेको तरह-तरहका शछ्च देकर `इैटे इकट्री 
करने सगा | 

एक दिन पिण्याकगन्धने अपने भानेजकी मृदुका समाचार खना । उसे बड़ा रंज हुजा । 
पुत्रको बुराकर कहा--धुत्र सुदत्त ! तुम्हारी बुभके पुत्र-लोकको शान्त करनेकै दिए मुञ्चे अवश्य 
जाना हे ओर मृतक स्नान भी करना है । अतः तुम मी बोरा दोने वारको खर्च देकर सोनेकी 
ईट संग्रह करते रहना ।' इस तरह एकान्तमें पुत्रको समम्राकर पिण्याकगन्ध शीघ्र ही अपनी 
छोटी बहनपे भिर्नेके श्एि काकन्दीक्री ओर चख गया । 


१. -प्रवाधाव- अ० ज० मु० । २. मृतस्य । ३. विस्तारं पुष्णाति याः। ४, पृथु । ५. सदृशः। 
६. आगच्छताम्‌ । ७, वार्तावहो वैवधिकः, विवधो भारः पर्याहारो वा तं वहतीति वैवधिकः । ८, सन्ध्यायाम्‌ । 
९. पादघावन । १०. प्रतिदिनम्‌ । ११. विनाशे सति । १२. इष्टकाः 1 ` १३. भागिनेयमरण । १४. वुद्धि 


जायमान । १५. शोकयमः । १६. मृतकस्नानं कर्तव्यम्‌ । १७, कावटिक । १८. एकान्ते । १९. अन्याय- 
पराङ्मुखः । | 


-४दै | उपासखकाष्ययन २०६ 


व्याच्तः खदन्तः तातोपदेशमनिश्रेयसमवस्यन्‌ यतो राजपरिग्रहोतवणमपि गृ्दीतं . काञ्च- 


नीभवति संपद्यते च पोपार्जितस्याप्यथंस्यापद्दाराय शराणसंहाराय चेति जातमति्तैकाम- 
पीष्टकां समद्रहीत्‌ । 


महालोभलोरुतान्धः पिष्याकगन्धस्तस्याः पुरोऽपंस्नायागतः खतमपाच्तीत्‌- वत्स, 
कियतीः खद तवमिष्टकाततीः पयम्रहयीः 2 

स्तययोगविनिच्॒त्तः खदन्तः--'तात, नेकामपि 

भरादुभंवदीषेदुगंतिदुरितबन्धः पिण्याकगन्धः समर्थे सदाचारङृतार्थं पुण्यभाजि तुजि 
परसुत्तरमपश्यन्‌ , यदीमौ कमौ परिक्रम्रणत्तमौ मम नाभविष्यतां तदा कर्थ॑ङ्ारमषहं मन्मनो 
रथवन्दां काकन्द्यामगमिष्यम्‌ । श्रत "पताचेचाघ् ्रीविरामावदौ द्रोौ' इति चिचिन्त्योदतैनं 
वतयन्त्याः स्ववासिन्याः करादाक्तितेशरीरेण शिलापुशकेण तौ जजंरितावजोजनत्‌ । पतश्च 
वेदेहकान्यज्जनपरिज नात्प्र्चीनवर्दिनिम ज्तितिरमणीकरिणीमः रत्नपमः श्रुत्वा, बासीवक्रेण 
शिल्पिभिर्विधीपितेष्टकातक्ञषणः सखुवणंत्वं निर्णीय विहितसर्वस्वापहारं सनिकारं नगरजनो- 
चायं माणदुरएवादप्रबन्धं पिण्याकगन्धं निरवासयत्‌ । “इन्द्रयमस्थानं हि गुणदोषयोमेही 
पतयः" इति नीतिवाक््यमयुस्खत्य मूलघनभ्रदानेनान्वयौगतनिवासनिषेदनेन च परद्रव्यादान- 
निवृत्तं सदन्त साधु समाश्वासयत्‌ । स तथा निर्वासितः सञजातन रकनिषेकनिबन्धः रतप्रका- 
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सुदत्त बुरे कामोसे बचता था । उसे अपने पिताका उपदेश अहिंतकर प्रतीत इञा । 
उसने विचारा किं राजाका तृण भी सोना हो जाता है ओर उसके शेनेपे पहरेका सञ्चित धन भी 
हर छया जाता हे ओर प्राण भी चङे जाते ईद । अतः उसने एक भी इंट नहीं छी । 

महारोभी पिण्याकगन्ध मृतक स्नान करके खेटा तो उसने पुत्रसे पूछा-चैय ! तुमने 
कितनी ईट ङी दहै ¢ 

चोरीके व्यागी सुदत्तने उत्तरं दिया--"“पिता जी ¡. एक भी नहीं | 

घोर दुगेतिके कारण पापका बन्ध करनेवारे पिण्याकगन्धको अपने सदाचारी पुण्यश्चारी 
पुत्रक जात सुनकर को उत्तर नदीं सूञ्चा । 

तब “यदि मेरे ये दोनों पैर चर्नेके कायक न होते तो नैः अपने मनोरथकी घातक 
काकन्दीको कैसे जाता । इसर्िए ये दोनों दी रु्ष्मी समागमके शत्र है ।'' देस सोचकर उसने ` 
उनटन पीसती इई अपनी पलीके हाथसे ढा ` छेकर अपने पैर तोड़ डारे । राजा रलप्रभने 
उसके आदमिर्योसे यहं बात सुनकर चिल्िरयोसे उन इं्टोको तुडवाया तो वे सोनेकी निकली । 

` उसने तुरन्त ही पिण्याकगन्धका सवेष्व टवा छया ओौर्‌ उसे - बेहज्जत करके . देश निकार 

दे दिया। 

““राजा रोग गुणवानके किए इन्दर दै जौ दोषीके ङण यमराज दै!” इस नीतिके अनु- 
सार राजा रल्नप्रभने पराये धनको न छेनेके कारण सुदत्तको उसका मूर धन ओर वंशपरम्परागत 

निवास स्थान देकर धीरज बंधाया । 
१. संसारकारणं जानन्‌ 1 २. मृतकस्नानं कृत्वां । ३. केन प्रकारेण । ४. पादौ । ५. गृहीत) 
६. वणिक्‌ । ७. इन्द्रसमानः । ८, कारित । ९. निर्घादितवान्‌ । १०. वंशागत-भावासानुमतेन । 
२७ 
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मलोभसम्बन्धश्िरायोपार्जितदुरन्तद्ष्कमेस्कन्धः पिष्याकगन्धः प्रेत्य पातालमगात्‌ । 
मवति चाच श्लोकः 

षष्ठयाः प्ितेस्ततीये ऽस्मिज्लल्लके दुःखमल्लके । 
पेते पिण्याकगन्धेन धनायाविद्धचेतसा ॥४४७॥ 
इ्त्युपासकाभ्ययने प्ररियह्यमहफलफुल्लनो नाम द्वात्रिंशः कल्थः । 
दिग्देशानथंदण्डानां विरतिखितयाश्चयम्‌ । 
गुणवतच्रयं सद्भिः सागारयतिषु स्तम्‌ ॥४४८॥ 
दिद सर्वास्वधःपोष्वेदेशेषु निखिलेषु च । 
पतस्यां दिशि देशे.ऽस्मिश्ियत्येवं गतिमम ।४४६॥ 
-विष्देशनियमदेवं ततो बाह्येषु वस्तुषु ! 
हिसालोभोपभोगादिनिघ्रतेश्ित्तयन्त्रणा ॥४५०॥ 
रत्षन्निदं परयत्नेन गुणवतच्यं गदी । 


9 0 क ^ क छ ॐ क क, छ, छ फ क छ आ आ छ , छा आः म आ का क । क [१ + 


देशसे निकार जाकर पिण्याक गन्ध अत्यन्त रोभवक्च नरकायुका बन्ध तथा चिर- 
कारके किए अत्यन्त दखदायी कर्मकरा बन्ध करनेके कारण मरकर नरकर्मे- गया । 

इसके विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

'धनक्ता भूखा पिण्याक गंष मरकर छटे नरकके छल्वक नामके तीसरे पाथडमे गया ॥४४९७॥ 

ङ्स प्रकार परिग्रहकौ श्रासक्तिका एल बतलानेवाला वत्ती कल्प समाप्त हरा । 

[ अब गुणव्रतोका वर्णन करते है-- | 

महापुरुषोने दिग्विरति, देशविरति ओौर अनथंदण्ड विरतिके भेदसे गृहस्थ चति्योके तीन 
गुणत्रत बतठाये है ॥ ४४८॥ 


दिग्बिरति ओर देशमिरति व्र्तोका स्वरूप 
'“'अमुक-अमुक दिशामे मेँ अमुक-अमुक स्थान तक ही जागाः” इस प्रकार जन्म पर्यन्त- 
के छिए जो सब दिताओंम ओर ऊपर तथा नीचे जानेकी मयौदा की जाती है उसे दिम्विरतित्रत 
कहते दै । ओौर ८( दिग्विरतिके भीतर कुछ समयके र्ण ) जो मयौदा की जातीहै किरम अमुक 
अमुकं दिज्ा्मे देश तक ही जाऊंगा, उसे देशविरति त्रत कहते ह ॥ ४४९ ॥ 


इन व्रतोसे राम 
इस प्रकार दिश्चाओंका ओौर देशका नियमकर ठेनेसे उससे बाहरकी वस्तुओ लोभ, 
उपभोग आओौर हिसा वगेरहके भाव नदय होते है ओर उसके न दहोनेसे चित्त संयत होता है 
॥४५०॥ जो गृहस्थ प्रयत करके इन तीन ॒गुणत्रतोका पाढन करता है वह जँ -जहँ जन्म 


१. दिग्देशानर्थदण्डवि रति" .। तत्त्वा० स० ७-२१। २. 'दिग्वयं परिगणितं कृत्वातोऽं 
वहिनं यास्यामि । इति संकल्पो दिग्ब्रतमामृत्यणुपापविनिवृत्तयै ।। ६८ ।' -रत्नकरण्डश्रा ० । “ऊर्ध्वाधो दिग्वि- 
दिक्स्थानं कृत्वा यत्परिमाणतः । पुनराक्रम्यते नैव प्रथमं तद्‌ गुणत्रतम्‌ ११७1 ~वराङ्गवरित। पुरषार्थसि9 
श्लोक १३७ । अभित श्रा० ६-७६ । ३. (अव्ेवह्रिणुपापग्रतिविरतेदिष््रतानि धारयताम्‌ । पञ्च- 
महाव्रतपरिणतिमणुब्रतानि प्रपद्यन्ते ॥ ७० ॥ ~रत्नकरण्डधा० । पुरुषार्थसि० १३८ श्छो० । -अमित- 
गति श्रा० श्छोक ६-७७। 
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आक्ञेश्वर्यं लयेतेष यत्न यन्नोपजायते ।४५१॥ 
आशेदेशपमाणस्य गृ्ीतस्य व्यतिक्रमात्‌ ! 
देशात्रती प्रजायेत पायथित्तसमाश्चरयः ॥४५२॥ 
शिखंरिडङ्द्धटश्येनविडालव्यालबश्वः । 
विषकंण्टकशख्ाधिकषापाशकरज्ञवः ।४५३॥ 
पापाल्यीनाशुमाण्यानदिसाक्रीडावृथाक्रियाः | 
परोपतापपैश्ल्यशोकाक्रन्दनकारिता ।॥ ४५४ 
वधबन्धनसंरोधहेतवो.<्येऽपि चेदृशा 
भवन्त्यनथेदण्डाख्याः संपरायप्रवधनात्‌ ॥४५५॥ 
पोषणं क्ररसस्वानां हिंसोपकरणक्रियाम्‌ । 
देशबती न कुर्वीत स्चवकीयाचारचारुधीः ॥४५६॥ 
अनथ॑द्ण्डनिमोक्तादवश्यं देशतो यतिः । 

खुद्त्तां सवभूतेषु स्वामित्वं च प्रपद्यते ॥४५५७॥ 
वडचनारम्भदिसानामुपदेभ्वात्मवतंनम्‌ । 
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केता हे वही-वहीं उसे देश्वयं ओर हकूमत मिर्ती हे ॥ ४५१ ॥ 

दिशा ओौर देशके करिये हुए प्रमाणका उर्खंवन करनेसे अथोत्‌ उससे बाहर चरे जानेसे 
दिग्रती ओर देशत्रतीको प्रायरिचत्त ठेना पड़ता है ॥ ४५२ ॥ 

[ अब तीसरे अनर्थदण्डविरति वतको कहते द-- | 


अन्थदण्डविरति त्रतका स्वरूप 
मोर, मुर्गा, बाज, विराव, साँप, नेवछा आदि ईिसक जन्तुर्ओकरा पाट्ना, विष, कोटा, 
शस्त्र, आग, कोड़ा, जार, रस्सा वगैरह हिंसाके साधरनोंको दूसरोको देना, पापका उपदेश देना, 
आवतं ओर रौद्र ध्यानक्ा करना, हिसामयी खेर खेखना, व्यथे इधर-उधर भटकना, दूसरोको कष्ट परु 
चाना, चुगली करना, रंज करना, रोना, अन्य भी ईस प्रकारके जो दृसरोके घाते बोधने ओर 
दृसरोको रोक रखनेमे कारण है उन्हँ अनथेदण्ड कहते है; क्योकि उनसे संसारकी वृद्धि होती 
है-- बहुत समय तक संसारम भटकना पड़ता है ॥ ४५२-४५५ ॥ 
अपने आचारका पालन करनेमे दक्ष देशत्रती श्रावकको हिंसक प्राणि्योका पोषण तथा 
हिसाके उपकरणोका दान न्वी करना चाहिए ॥ ४५६ ॥ ऊपर बतराये हुए अनथेदण्डोंको छोडनेसे 
अणुतरती श्रावक सव प्राणियोंका मित्र ओर स्वामी बन जाता है ।॥ ४५७ ॥ उपदेरसे ठगी, आरम्भ, 
जर दिसाका प्रवतेन करना, शकरितसे अथिक बेोश्चा रादना ओर दृसरोँको अधिकं कष्ट देना आदि 





१. दिशा । २. 'मण्डलविडाखकुक्कुटमयूरशुक्रसारिकादयो जोवाः। हितकामेन ग्राह्याः सवं पापोकार- 
पराः 11 ८२।। -अमितगति० ६-८१ । ३. "विषकण्टकशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डादि हिसोपकरणप्रदानं हिसा- 
प्रदानम्‌ । -सवर्थिसि ० ७-२२ । 'दण्डपारचिडाला्च विषशस्त्राग्निरज्जवः । परेभ्यो नैव देयास्ते स्वपराघात- 
हेतवः 1 छेदं मेदवधौ बन्धगुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योऽन्येषु तृतीयं तद्गुणब्रतम्‌ ।* -वरागचरित, 
१५,. ११९६-१२० 1 ४. 'वापद्धिनयपराजयसंगरपरदारगमनचौर्याद्याः । न कदाचनापि चिन्त्या: पापफकं केवरं 
यस्मात्‌ ।' -पुरुषार्थसिदधि० 11 १४१॥ ५. निष्प्रयोजनं भूखननाःदे । ६. संसार 1 ७. मैत्रीम्‌ । 
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भाराधिक्याधिकङ्केशो ठतीयगुणदानये ॥४४८॥ 
*हइत्युपास काध्ययने गुणत्रतत्रयसूत्रखो नाम तयक्धि्य॒त्तमः कल्यः | 
आदौ सामायिकं कमं प्रोषधोपासनक्रिया । 
सेव्याथेनियमो दानं शिक्तावतचतुष्टयम्‌ ।४५६॥ 
आ्रसेवोपदेशः स्यात्समयः समयार्थिनाम्‌ । 
नियुक्तं त्न यत्कमे तत्सामोयिकसमुचिरे ॥४६०॥ 
श्राप्तस्यासन्निधाने.+पि पुभ्यायारूतिपज्नम्‌ । 
ता्यमुद्ा न किं कुर्याद्विषसामथ्यस्दनम्‌ ॥४६१॥ 
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कमे अनथंदृण्डत्रतकेो हानि प्हचाते हँ, अथात्‌ इस प्रकारके कामोके करनेसे अनथदण्डत्रतमे दोष 
लगता है अतः पसे काम अणुत्रती श्रावक्रको नदीं करना चाहिए ॥ ४५८ ॥ 

भावाथे-- मन, वचन ओौर कायको दण्ड कहते दँ । जओौर मिना प्रयोजनके उनकी प्रवृत्त 
करनेको अनथेदण्ड कहते हैँ । तथा उसको रोकनेको अन्थदण्डत कते है । अणुत्रती श्रावकको 
देशकी मयोदाके अन्दर मी मनसे, वचनसे ओर कायसे इस प्रकारके काम नहीं करना 
चाहिए जो दृसरोको कष्ट परहुवाते हों । मन्म किसीका बुरा नहीं विचारना चाहिए । वचनसे 
जारुप्ाजीका, जीरवोको कष्ट पर्ुचानेवारे ग्यापारका उपदेश्च नहीं देना चाहिए ओर शरीरसे एेसी 
चीज दूसरोको नहीं देनी चाहिए जिससे दृसरोका घात किया जा सके या दृसरोको कष्ट पर्हुचाया 
जा सके । तथा स्वयं भी किंसीको कष्ट नही पहुँचाना चाहिए । ेसा करनेसे मनुष्य बहुतसे प्यथैके 
पापोसे वच जाता हे ओौर सव उसे अपना मित्र ओर्‌ रक्षक समश्चने र्गते है ॥ 

इत प्रकार उपरास्तकाभ्ययनमें तीन गुणत्रतोका कथन करनेवाला तैतीसरवँ कल्य समाप्त हुत्रा | 
[ श्रव शिक्षात्रतोको कहते है-- | 
सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपमोग परिमाण ओौर दान -ये चार शिक्षा्रत है ॥४५९॥ 
सामायिकं व्रतका स्वरूप 

जिनेन्द्र भगवान्‌ी पूजा करनेका जो उपदेश है उसे समय कहते है ओर उसमे उसके 

इच्छुकजर्नोके जो-जो काम बतराये गये है उन्ं सामायिक कहते हैँ ॥४६०॥ 
मूरतिपूजाका विधान 

जिनेन्द्र भगवानके अभावे उनकी प्रतिमाका पूजन करनेसे भी पुण्ययन्ध होता है । क्या 

गरुड मुद्रा विषकी रक्तिको दूर्‌ नहीं करती ९ ॥ ४६१ ॥ 








* अत्र यक्शस्तिकनम्पूकाव्यस्य सप्तम आश्वासः समाप्यते; यथा--"“इति सकलताकिकलोकचूडामणेः ` 
श्रौ मन्नेमिदेवभगवतः शिष्येण सद्योनवद्यगद्यपद्यविद्याधरचक्रवत्तिरिखण्डमण्डिनीभवन्चरणकमञेन श्रीसोमदेवसुरि- 
णा विरचिते यशोधरमहाराजचरिते यश्स्तिरुकापरनाम्नि महाकाग्ये सच्चरितरचिन्तामणिनमम सप्तम भाद्वास्ः । 

१. भोगोपभोगसंख्या । २. “आ समयमुवितिमुक्तं पञ्चाधानामरोषभावेन । सर्वत्र च सामयिकः 
सामयिकं नाम शंसन्ति ॥९७॥*--रतनकरण्ड श्वा० । (समता सवभूतेषु संयमः शुभभावनाः । आर्त रौद्र- 
परित्यागस्तद्धि सामयिकं व्रतम्‌ . । १२२॥-क्यङ्खचरित . १५ सर्य । (रागद्रेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्य. 
भवलन्ब्य.। तत््वोपरन्िमूं बहुशः सामायिकं कार्यम्‌ ॥१४८।।२- पुर्षार्थ० । अमितग० श्ना० ६-८६ । 
प्मनम्दिभञ्वविरा० पृ० १९२। ३. ती्थेशासक्निवानेऽपि प्रतिमा धर्महेते । वैनतेयस्य मुद्राऽ्पि विषं हन्तिन 
संरायः ॥२२२।--प्रनोध० । ४..गरुड । ५. अपनोदनम्‌ 1 
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श्मन्तःश्ुद्धि वहिःश्युद्धि विदभ्यारेवताचेने । 
५ चिं {~ 3 (~ 

श्राया दौशित्यनिर्मोक्लादन्याः स्नानायथानिधिः (४६२ 

संभोगाय विश्ुद्धयथं स्नानं घर्माय च स्पृतम्‌ 1 

चमोय तद्भवेत्‌ स्नानं यज्ामुजोचितो विधिः ॥४६२॥ 

नित्यस्नानं गरहस्थस्य देवाचनपरिश्र्े । 

यतेस्तु दुंजनस्परशशात्स्नानमन्यद्धिगर्दितम्‌ ॥४६४॥ 

वातोतपादिसंखषे भूरितोये जखाशये ! 

सवगाद्याचरेत्स्नानमतो.ऽन्यद्गालितं भजेत्‌ ॥४६५॥ 

देवपूजन करनेके ठि अन्तरङ्गुद्धि ओरं बहिरंगडुद्धि करनी चाहिए । चित्तसे बुरे 

विचाररोको दूर करनेसे अन्तरङ्गुद्धि होती है ओौर विधिपूचेक स्नान करनेसे बहिरङ्गशचुदधि 
होती हे ॥ ४६२ ॥ 


स्नानविधिका विधान 


संभोगके रए, विशुद्धिके रिफ ओर घमेके रिएि स्नान करना बतखाया हे । जिसमे पर्‌- 
रोकके योभ्य विधि की जाती है वह स्नान धर्मके किए होता हे ॥ ४६२ ॥ 


देवपूजा करनेके रिए गृहस्थको सदा स्नान करना चाहिए । ओौर सुनिक्षो दुजेनसे छ 
जानेपर ही स्नान करना चाहिए । अन्य स्नान सुनिके लिए वर्जित हे ॥ ४६४ ॥ 


जिस जराशयमे खुब पानी हो जौर वायु, धूप वगेरह उसे खूब ख्गती हो उसमें घुस 
करके स्नान करना उचित है, किन्तु अन्य जशयोका पानी छनकर ही स्नानके कामम खना 
चाहिए ॥ ५६५ ॥ 


भावाथै--यों तो गृहस्थको पानी छानकर ही कामम छाना चाहिए । किन्तु यदि कोई 


१. अन्तःशुद्धिः । “अन्तर ङ्कबहिरङ्कविशुद्धिदेवतार्चनविधौ `विदधौत । आर्तरौद्रविरहात्‌ प्रथमा 
स्यात्‌ स्नानतः किर यथाविधितो ज्ञः 1--धमरत्ना° प० १०३ उ० 1 भमध्यशुद्धि बहिःुद्धि, विदध्या- 
तदुपासने । पूर्वा स्यात्‌ स्वान्तने्मल्यास्परा स्नानाद्यथाविधिः ॥ २२३ ।--प्रनोधसार 1 “शौचं च द्विविधं 
परोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ! मृज्जलाभ्यां स्पृतं बाह्यं भावदुद्धिस्तथान्तरम्‌ ।1`--दक्न भौर व्याघ्नपाद्‌ ! 
२. आतंरोद्रध्यान । ३. बहिःशुद्धिः । ४. चाण्डारु । ५. धर्मवायुककिते वहत्यगाधवारिभरिते जलाशये । 
सं विगाह्य तदिहाचरेदतो वस्त्रपृतमपरं समाचरेत्‌ 1 १४ ।-- धर्मरत्ना °, १० १०३ 1 पाषाणोतस्फुटितं तोयं 
प्रासुक प्रहरदम्‌ । सद्यः संतप्तवापीनां प्राघुकं जलमुच्यते ॥६३॥। देवर्षीणां प्र शौचाय स्नानाय च गृहाथिनाम्‌ 1 
अप्रासुकं परं वारि महातीर्थजमप्यदः ॥६४1--रलनमाला 1 गाकितनिर्मङ नीरैः सन्मन्त्रेण पविवरितैः 1 प्रत्यहं 
जिनपूजाथं स्नानं कुर्याद्‌ यथाविधिः ॥१॥ सरितां सरसां वारि यदगाधं मवेत्‌ क्वचित्‌ 1 सुवातातपसंस्पुष्टं 
स्नानाहु तदपि स्मृतम्‌ ॥२॥ नभस्वतादृतं म्रावघटोयन्तरादिताडितम्‌ । तप्तं सूर्यादयुमिरवप्यां मुनयः प्रासुकं 
विदुः ॥\३।॥ --धर्मसं० शार पृ०२१८! नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च 1 स्तानं समाचरेचित्यं . 
गर्तप्रस्रवणेषु च ।२०३॥।--'मनुस्मृति । “अपोऽवगाहनं स्नानं विदितं सावंवणिकम्‌ । मन्त्रवत्‌ प्रोक्षणं चापि 
द्विजातीनां ` विरिष्यते \--बौद्धायनधर्मसूत्र २-४-४ । स्नानं च सवंवणनिां कायं शौचपुरःसरम्‌ । 
समन्त्रकद्विजानां स्यात्‌ स्त्रीगुद्राणाममन्वकम्‌ ।॥ ---स्मृत्यथंसार पु० २६। 


२१४ सोमदेव विरचित [ करप २५, शटो० ४६६- 


पादजायुकटिग्रीवाशिरःपयन्तसंश्रयम्‌ । 
स्नानं पञचविधं ज्ञेयं यथादोषं शरीरिणाम्‌ ॥४६६॥ 
बह्यचयोपपन्नस्य निवृत्तारम्भकर्मणः । 
यद्वा तद्धा भवेरस्नानमन्त्यमन्यस्य तदुढयम्‌ ॥७६७॥) 
स्वारम्भविजम्भस्य बह्मजिद्यंस्य देहिनः । 
अविधाय बहिभ्शुद्धि नाप्तोपास्स्यधिंकारिता ॥४द८॥ 
ह अद्धिः शद निराङ्वेन्मन्ञरमौन्रपरायण : | 
स मन्बेः शद्धिभाङ्‌ नूनं भुक्त्वा इत्वा विहस्य च ॥४६६॥ 
सखतस्नयेष्टकया चापि भस्मना गोमयेन च । 
शोचं तावत्पङ्कर्वीत यावन्निमेलता भवेत्‌ 1७७०॥ 
नदी वरौरहमें स्नान करना चाहे तो उसका पानी बहता हुआ होना चाहिए ओरं उस पानीको 
धूप ओर हवा खुब रुगना चाहिए । एेसा पानी स्नानके योग्य हे । 


स्नान पाँच प्रकारका होता है- यैर तक, घुटनों तक, कमर तक, गदन तक शोर सिर 
तक । इनम-से मन्‌रष्योको दोषके अनुसार स्नान करना चाहिए ॥४६६॥ जो ब्रह्मचारी दे ओर सब 
प्रकारके आरम्भोसे विरत है व्ह इनमे-से कोद-सा भी स्नान कर सक्ता है किन्तु अन्य गृह- 
स्थोको तो सिर या गदनसे ही स्नान करना चाहिए ॥४६.७॥ जो सब प्रकारके आरम्भमि लगा 
रहता हे ओर बरह्मचारी भी नहीं ह, उसे बाह्य शुद्धि किये निना देवोपासना करनेका अधिकार 
नहीं है ॥४६८॥ जो जरसे शुद्धिका निराकरण करता हुआ फेवर मन्तरपाठमे ही तत्पर रहता हे, 
उसे भोजन करके, किसीको मारकर ओर विहार करक निश्चय ही मन्त्रके द्वारा शुद्ध हो जाना 
चाहिये ॥४६९॥ 


अतः मिद्धीसे, ईटसे अथवा राखसे या गोबरसे तबतक सफाई करनी चाहिए जबतक 
निमंरुता न आ जाये ॥४७०॥ 





१. स्नानं तु द्विविधं प्रोक्तं गौणमुख्यप्रमेदतः । तयोस्तु वारुणं मुख्यं तत्पुनः षड्विधं भवेत्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं क्रियाङ्गु मकुकेषणम्‌ । क्रिया स्नानं तथा षष्ठं षोढा स्नानं प्रकोतितम्‌ ।--स्मति- 
चन्द्रिका पृ० ११० दष्टापूतक्रियाथे यतुक्रियाङ्खं स्नानमुच्यते 1--स्मृत्यथसार पृ० २७1 “अशिरस्कं 
भवेत्‌ स्ननं स्नानादक्तौ तु कर्मिणाम्‌ । सरद्रेण वाससा वापि मार्जनं दंहिकं बिदुः 1--अपराकं प° १३५१ 
२. ब्रह्य चर्यमन्दस्य । ३. “अस्नातस्तु पुमान्नार्हो जप्याग्िहवनादिषु । प्रातःस्नानं तदर्थं च नित्यस्नानं 
प्रकीतितम्‌ ।--अपराके पु° १२७ मे उद्धृत । स्नात्वा देवं स्पृरोलित्यं ब्रह्यव्रतविखोपने । स्नानादिना सदारस्य 
निष्फलो दैवतो विधिः ॥२२४॥ ब्रह्यत्रतोपपन्नस्य सर्वारिम्भबहिर्मतेः । तोयस्तानं विना शुद्धिर्मन््रशचुदधो हि संयमी 
॥२२५।।--प्रबोधसार । ४, (असामर्ध्याच्छरोरस्य कारुराक्त्याद्यपेक्षया । मन्त्रस्नानादितः सप्त केचिदिच्छन्ति 
सूरयः ॥ मारं भौमं तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च । वाणं मानसं चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥ मापो 
हिष्ठादिभिर्मान्तरं मृदालम्भर्च पाथिवम्‌ । आग्नेयं भस्मना स्नानं वायन्यं गोरजः स्मृतम्‌ ।। यत्तु सातपवर्षेण 
तदिव्यस्नानमुच्यते । वारणं चावगाहस्तु मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ।। --स्मृतिचच्िका पु० १३२३ । ५. दहनं 
कृत्वा (?) 1 
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वटि विहत्य सप्रास्तो नानाचम्य गुदं विशेत्‌ । 
स्थानान्तरात्समायात सवं पोक्तिवंमाचरेत्‌ ॥४७१॥ 
आश्रुतः सष्टटुतस्वान्तः शुचिवासो विभूषितः 
मोनसंयमसस्पन्नः ङयोदेवाचनाविधिम्‌ ।४७७। 
दन्तधावनशयुद्धास्यो मुखकवासोचिताननः | 
असजातान्यससगः खुधीदवादुपाचरेत्‌ ।४७३॥ 
होमभूतंबटी पूर्वेरुक्तौ भक्तविशुद्धये । 

भुक्त्यादौ सलि सर्पिरूचस्यं च रसायन ` म्‌ ॥४७४॥ 
पतद्धिधिनं घमाय नाधर्माय तदक्रिया: । 
दभपुष्पाक्षतश्रोत्रवन्दनादिविधानवत्‌ ।४.७५॥ 
द्यो हि धर्मौ गृहस्थानां लोकिकः पारलौकिकः । 
लोकाश्चरयो भवेदाद्यः परः" स्यादागमाश्चयः ।४७द॥ 





कि 


जब बाहरसे धूम कर अयेतो बिना कुल्ला किये घरमे नही जाना चाहिए । दूसरी 
जगहसे आयी हुदै सब वस्तुओंको पानी छिडककर ही कामम राना चादिए ॥४७१॥ 

स्नान करके, शुद्ध वस्र पहने, फिर शरीरको आमृषर्णेसे भूषित करे ओर ॒चित्तको 
वशम करके मोन तथा संयमपूरवेक जिनेन्द्र देवकी पूजा करे ॥४७२॥ दातौनसे सुख शुद्ध करे ओर 
मुखपर वख रुगाकर दूसरोँसे किसी तरहका सम्पकं न रखकर जिनेन्द्र देवकी पूजा करे ॥४७३॥ 

पूवं पुरुषेनि मोजनकी शुद्धिके ्एि मोजन करनैसे पहङे होम ओर भूतवल्किा विधान 
फिया है । मोजन करनेसे परे होम पूर्वैक अर्थात्‌ प्राणियोके उदेश्यसे कुछ अन्न असर्ग निकाखकर 
रख देना चाहिए । तथा भोजनके परे पानी, घी ओर ॒दृघके सेवनको रसायन कहा दै । कुश, 
पुष्य, अक्षत, स्तवन, चन्दना वगेरह के विधानकी तरह उक्त विधि करनेसे न को$ धमे होता है 
ओौर न करनेसे न के अधमं होता है । अथौत्‌--ऊपर भोजनकी शुद्धिके श्णि जो क्रिया वतलयी 
हे उसके करनेसे धमं नदीं होता ओर न करनेसे अधमं नहीं होता है ॥४७४-४७५॥ 

गृहर्थोका धमं दो प्रकारका होता है--एक रोकिक ओर दूसरा पाररोकिंक । इनरमे-तसे 
"भ धमं रोको रीतिके अनुसार होता है ओर पारछौकिक घमे आगमके अनुसार होता 

॥ ९७६॥ 





१. "सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाऽनृताति च । पोत्वापोऽ्येभ्यमाणश्च भाचमेत्‌ भ्रयतोऽ- 
पि सन्‌ ॥ १४५ ॥-- मनुस्मृति ५ अ० । "बहिरागतो नानाचम्य गृहं प्रविशेत्‌ ।! १३ ।।\--नीतिवाक्यामृत 
प° २५२ । "बहिविहृत्यःˆ“"1 स्थानान्तरात्‌ समानीते ।--धर्मरत्ना° पृ० १०२।२. वस्तु! ३. अभ्युक्षित्वा । 
#४. स्नातः। ५. संहूतचित्तः। ६. मौनसंयमसम्पचरैदवोपास्तिविधीयताम्‌ । दन्तधावनशुद्धास्यैवौतवस्वरप- 
वित्रितैः ॥२२६।॥--प्रबोधसार । ७. वासोवृत्ताननः-सागारधर्मा० पृ० ६३ के पादटिप्पणमं पाठ ह। 
८. भोजनावसरे किञ्म्चिदग्नौ किञ्चित्‌ प्राङ्क णेऽन्नं क्षिप्यते । “मघ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयन्नस्तु तपणम्‌ । होमो 
दैवो बङिर्मोतो न॒यज्ञोऽतिथिप्‌जनम्‌ ।। ७० ॥--मनुस्मृति, ३ अ० ! ९. "धृताधरोत्तरभुञ्जानोऽग्नि दुर 
च रमते ।३४।।--नीतिवाक्यामत, पृ० २५३ । १०. दुग्धम्‌ । ११. मथितम्‌ । १२. शकूनाथं वन्ते ( ? ) 
--स्तोत्र वन्दनादि' पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है । क्योकि प्रवोधसार ( पृ० १९४ } में किखा है--पुष्पादिः 
स्तवनादिर्वा नैव धर्मस्य साधनम्‌" । १३. पारलौकिकः । 
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जातयो ऽनादयः सर्वास्तत्करियापि तथाविधाः । 
श्चति; शाखान्तर वास्तु परमाणं काञ्च नः क्षतिः ॥७७७॥ 
स्वजात्येव विष्ुद्धानां बणांनाभिह रल्ञवत्‌ । 
तत्कियाविनियोगायं जेनागसविधिः परम्‌ ।४७८॥ 
यद्धवख्रान्तिनिमुक्तिडेतुचीस्तज् दुलेमा । 
संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे बुथागसः ॥४७६॥ 

तथा च- 
सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको ˆ विधिः । 
यत्न सम्यक्त्वद्ानिने यत्र न वतदुषणम्‌ ॥७८०॥ 
इत्युपाततकाध्ययने ल्लानविधिनमि चतु्ित्तमः कल्पः | 


क" 


सब नातियोँ अनादि है ओर उनकी च्छया भी अनादि है । उसमे वेद अथवा अन्य 
शाख प्रमाण रहो, उससे हमारी कोई हामि नहीं हे ॥४७७॥ 
रल्नकी तरह जो वणं अपने जन्मसे ही विद्ध होते है ऊन्दं उनकी क्रियाओंमे स्गानेके 
रए जेनञजागमोका विधान ही उक्कृष्ट है ॥४७८॥ क्योकि शासरान्तयम संसार अमणसे छूटनेके 
कारणम मनको रुगानेवारे ज्ञानका पाया जाना दुम है । रहा रौकिक व्यवहार, चह तो स्वयं 
सिद्ध हे उसको बतलनेके छिए किसी आगमकी आवहयकता नहीं हे ॥४७९॥ तथा सभी जेन- 
धमानुयायि्योँको वह ॒रौकिक व्यवहार मान्य है जिससे उनके सम्यक्त्वम हानि न आती हो 
ओर न उनके त्रत दूषण रुगता हो ॥४८०॥ 
मावाथं--ऊपर अन्थकारने मोजनकी शुद्धिके छिए भमोजनसे पहर होम ओर भूतबरिका 
विधान किया है । दन्द स्मृति-मन्थोमे गृहस्थके करने रायक पाँच यज्ञम-से एक मूतयन्ञ भी 
नतराया है । कौवा आदि जीवोके छिए भोजन निकार्नेको भूतयज्ञ कहते है, क्योकि स्मृतिमें 
कहा है--“भूतेभ्यो बङिहिरणं भूतयज्ञः" । यह हिन्दु स्म्रृति्योकी चीज अन्थकारने यहोँ क्यों दी ! 
ेसी शंका प्रत्येक पाटकको हो सकती है क्योकि जेन परम्परा इस तरहका कोई विधान नहीं 
है । उसका समाधान करनेके किए अन्थक्रार कहते है करि यह कोई धामिंक विधि नहींहे। 
इसके करनेसे धमे नहीं होता ओौर न करनेसे अधमं नहीं होता । किन्तु यह - तो एक रौकिंक 
शिष्टाचार है । गृहस्थका धमं रौकिक भी होता है ओर पाररोकिक भी होता है । लौकिक धमं 
लोकके रीति-रिवाज्ञके अनुसार होता है । उसके कए किसी शासरीय विधानकी आवश्यकता नहीं 
हे। जसे जातिया हमेशासे चरी आती हैँ वैसे ही उनके रीति-रिवाज्न भी हमेश्चासे चे आते 
है । शायद्‌ कोद कटे कि उन जातियोका चटा आता हुआ रीति-रिवाज्न तो शाखरसम्मत ह 
हिन्दू-स्रति-मन्थोँमे उनका विधान हे १ तो भन्थकार कहते दँ किं वह प्रमाण रहो, हमे उससे कोई 
हानि नहीं है; क्योकि जो जोकाचार जेनोके सम्यक्तव्मे हानि नदीं प्हचाता ओर न उनके त्रतेमिं 
दृषण रखता हे बह हमें मान्य हे । अतः यदि कोई लोकाचार अन्य शखोसे प्रमाणित है ओर 
जेन भी उसे मानते हैँ किन्तु उसके माननेसे न उनके सम्यक्त्वे हानि आती दै. ओर न तमे 
दूषण रुगता हे तो उसमे कोई बुराई नहीं है । किन्तु इस लोकाचारके सिवा जो वास्तविक 


१. निश्चयाय । २, संसारश्न मणमोचनमतिदुर्लभम्‌ । ३. त्रिवाहसूतकादिः । 
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दये देवसेवाधिरूताः संकल्पिता्तपूज्यपरिग्रह्ाः छतप्रतिमापरिब्रहाश्च । संकर्पोऽपि 

दलफलोपलादिष्विव न समया न्तरप्रतिमासु विचेयः । यतः- 

शद्धे वस्तनि संकल्पः कन्याजञन इवोचितः। 

नाकारान्तर संक्रान्त यथा परपरिश्रहे ।।४८१॥ 

तन्न प्रथमान्‌ प्रति समयसमाचारविधिमधिधास्यामः । तथा हि- 

अद न्तयु्मध्ये दक्षिणतो गणधरस्तथा पथात्‌ । 

शरुतगीः साधुस्तदच च पुरोऽपि दगवगमच्त्तानि ॥॥६८२॥ 

भूजं फलके सिचये* शिलातले सेकरते तितौ व्योम्नि । 

हदये चेते स्थाव्याः समयसमचारवेदिसिर्निस्यम्‌ ।॥४८३॥ 

रत्नत्रयपुरस्कायाः पञ्चापि परपेष्ठिनः । 
भव्यरत्नाकरानन्दं कुवन्तु युवनैन्दवः ।४८४॥ 


धमे ह वह तो जेन शाखरोके सिवा अन्य शाखे नहीं पाया जाता । चह वास्तविक धमं है, संसार- 
अ्मणसे द्टनेके जो कारण है उनमें मनका रुगना । इस धमेका स्वा व्याख्यान तो जेन शाखे 
हीदहै गौरवे दही इस विषयमे परमाण हैँ । अतः मोजनके प्रारम्भे भूतबछिका विधान कोई 
धामिंक विधान नही हे वह तो रोकाचार है। जेन घरानोमिं तवेकी पहरी रोटी मन्दिरके मारी 
को देनेकी जो प्रथा है वह शायद उसी शोकाचारका जैन छप हे । 

इस प्रकार उपासकाभ्ययनमें (स्नानविधिः नामका चौ तीस्व कल्य तमात हुश्रा । 


देवपूजाकी विधि 


देवपूजाके दो स्पदहँ--एक तो पुष्प वगैरह जिन मगवानूकी स्थापना करके पूजा 
की जाती है ओर दूसरे, जिन-विम्बेम जिन भगवानू्ी स्थापना करके पूजा कौ जाती 
हे । किन्तु जिस प्रकार पुष्प फक या पाषाणमे स्थापना की जाती है उस तरह अन्य देव हरि 
हरादिककी भतिमामे जिन मगवानकी स्थापना नहीं करना चाहिए; क्योकि जेसे शुद्ध कन्या 
ही परनीका संकरप किया जाता है दूसरेसे विवाहितमे नही, वैसे दी शुद्य वस्तु ही जिन 
देवकी स्थापना करना उचिते, जो अन्यष्प हो चुटी है उसमे स्थापना करना उचित 
नहीं है ॥४८१॥ | 

उप्र जो दो प्रकारके पूजक कदे दै उनर्मेसे पुष्यादिकमें जिन भगवानूको स्थापना करके 
पूजा करनेवारोके सणि पूजाविधि बतकाते ह--पूजाविधिके ज्ञाताओंकरो सद्‌ा अहन्त ओर सिद्धको 
मध्यमे, अ।चार्यको दक्षिणम, उपोध्यायक्नो पञ्चिभरमे, साधुको उत्तरम ओौर पूवम सम्यग्द्न, 
सम्यकन्ञान ओर सम्यकचासिको कमसे भोजपत्रपर, रकड़ीके पटियेपर्‌, वख पर्‌, शिकातरुपर्‌, रेत 
निर्मित मूमिषर, पृथ्वीपर, आकाशे ओर हृदये स्थापित करना चाहिए ॥४८२-४८२॥ 

सम्यग्दशौन, सम्यज्ञान ओौर सम्यक्चारित्ररूपी रलत्रयसे भूषित ओर जगतके किए चन्द्रमा- 
के तुल्य पाचों परमेष्टी मव्य जीवूपी समुद्धको आनन्दित कर्‌ ॥४८४॥ 








भे हि 





१. द्विभरकाराः । २. अन्यदेवहरिहरपरतिमाविषये जिनसंकल्पो न क्रियते । ३. संकत्पिताप्तपूज्यपरि- 
ग्रहान्‌ प्रति धर्मोपदेशं दास्यामः । ४. सिद्धः । ५. आचार्यः । ६. उपाध्यायः । ७. वस्त्रे 1 ८. पुलि । 
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ॐ निखिलसुवनपतिविदितनिरतिशयसपर्यापरम्परस्य परानपेकच्तापयाययचतच्तसमस्ता- 
्थावरोकरटोचनकेवलज्ञानसास्राञ्यलज्छुनपञ्च मद्ाकस्यएणाषटकमहापातिदायंचतुखिशदतिश- 
यविशेषचिराजितस्य षोडशाधेलक्तषणसहस्नाड्कितदिन्यदेह माहात्म्यस्य डादशगणपसुखमदहा- 
सुनिमनःप्रणिधानसखंनिधीयमानपरमेश्वरपरमसवंज्ञादिनामसहसखरस्य विरहिताररजोरहःकुह- 
कभावस्य समवसरणसरोवतीणजगतज्नयपुण्डरीकषरडमातण्डमण्डलस्य दुष्पाराजंवक्षवीभा- 
वजलनिमज्जन्तुजातहस्तावलम्बपरमागमस्य भक्तिभरविनतविष्टप्नयीपालमोलिमणिप्रभा- 
मोगनभोविजम्भमाणचरण[नख |नच्तजनिकुख्म्बस्य सरस्वतीवरप्रसादाचन्तामणेलंद्मीलता- 
निकेतंकस्पानोकदस्य कीर्तिपोतिंकाप्रवधैनकामघेनोरवीचिंपरिचियखलीकारकारणामिधा- 
नमात्रमन्ब्र प्रभावस्य सौभाम्यसौरभसंपादनपारिजातमरसवस्तवकस्य सौरूप्योत्पत्तिमिणिम- 
करिकाघटनविकरा कारस्य रतन्रयपुरःसरस्य भगवतो ऽहैत्परमेष्ठिनो.ऽष्टतयीमिष्टि करो- 
मीति स्वाद्या । 

अपिच- ॑ 
नरोरगसराम्भोजविरोचनरुविधियम्‌ । 
आरोग्याय जलिनाधीश्ं करोस्यचंनगोचरम्‌ ।४८५॥ 

अहेन्तपूजा 
समस्त छोकपति्योने जिनकी स्गातार परमोक्कृष्ट पूजा की है, दृसरोकी सहायताके 
बिना समस्त पदार्थोको देखनेवाङे रोचनके तुल्य केवरन्ञानखूपी साम्राज्य जिनका चिह्न हे, 
ओौर जो पाँच महाकल्याणकों, आट प्रातिहार्यो ओर चौतीस अतिशयोंसे सुशोभित है, जिनका 
दिव्य ओौदारिक शरीर एक हजार आट रक्षणोंसे युक्त है, बारह गणोंके प्रमुख महामुनि जिनके 
परमेश्वर परम स्ज्ञ आदि एक हजार आट नामका चिन्तन अपने मनसे करते है, जो ज्ञाना- 
वरणं, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तरायरूप घातियाकमेसि रहित दै, जो समवसरणद्पी 
` सरोवरे आये हुए तीन जगतके भव्य जीवरूपी कमरोंको विकसित करनेके शिए सूयेके समान 
है, जिनके द्वारा उपदिष्ट परमागम दुष्य।र संसारखूपी ससुद्रमे इवते इए प्राणिर्योके ङ्िए हस्ता- 
वरम्बूप है, मक्तिके भारसे विनत इए तीनां छोकोके स्वामिरयोके सुकुयोकी मणियोके प्रभाविस्तार 
रूपी आकाशम जिनके चरणनख खिके हुए नक्षत्र-समूहकी तरह प्रतीत होते है, जो सरस्वतीको 
व्रका प्रसाद देनेके किए चिन्तामणि दै, रक्ष्मीरूपी रूताके छिए कल्पब्रृक्के तुल्य है, कीरतिरूपी 
नछियाके पोषणके रए कामधेनु दै, जिनके नाम मात्र मंत्रा प्रमाव. नरकगतिकी संगतिको 
तिरस्कृत करनेवाखा हे । सौभाग्यरूपी सुगन्धिको देनेके छ्िएि जो पारिजात वृक्षक पुष्पगुच्छके 
तुल्य है, तथा सौरूप्यकी उत्पत्तिरूपी मणिजडित पुतरीके निर्माणके ल्एि जो स्वणैकारके 
तुर्य है, रलत्रयसे भूषित उन भगवान्‌ अहेन्त परमेष्ठीकी मेँ आठ द्रव्यसे पूजा करता हँ । 
तथा मेँ आरोग्य-पराषिके छिए मनुष्य, नाग जओौर देवरूपी कमरके किष सूर्यकी शोभाको 
धारण करनेवार जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हँ ॥४८५॥ 





पिक 


` १. गणमहा्र-जा० । २. अरिर्मोहः । रजो ज्ञानदरनावरणद्वयम्‌ । रहः अन्तरायः । कुहक -इन्द्र- 
जारम्‌ । ३. जाजवर्जवीभावः-संसारः । ४. विस्तार एव नभः; । ५. स्थान । ६. वत्सिका । ७. अवीचिर्नर- 
कंविशेषः, ठस्य परिचयः संगतिः । ८, षानपात्र-मु° । ९. पुत्तिका । १०. स्व्णंकारस्य । ११. सूर्य । 


-७८६ | उपासकाभ्ययन 2१६ 


ॐ सहचरसमीचीनचा बींचयविचारगोचरोचितदहिताहितप्रविभागस्य अतपव पर- 
निरपेत्ततया स्वयं भुवः सकिखान्मुक्ताफलमिव उपलादिव च काञ्चने स्मादरैवात्मनः कारण- 
विशेषोपसंपेणवशादाविभूतमखिलमलविलयलब्धात्मस्वभावमसंममसदायमक्रममवधीरिता - 
स्यसंनिधिन्यवघानमनवधिमयत्नसाध्यमवसितातिशयसीमानमात्मस्वरूपैकनिवबन्यनमन्तःप - 
काशमध्यासितवन्तमनन्तदशेनवेशद्यविशेषसान्ताच्छतसकलवस्तुसर्वस्वमनवसानखखसो वस - 
मपर्यन्तवीयंमचाच्चुषसूदमावभासमसच्शाभिनिवेशावमाहमटघुयुख्यपदेशमपगतबाचापराका- 
रसंक्रममतिविशद्धस्वमाचतया निच्त्ताशेषणारीरद्वारतया च मनाङ्सुक्तपूर्वावस्थान्तरम- 
रूपरसगन्धशब्दस्पशंमशेषथुवनशिरःशेखरायमाणपद्‌ विश्वं भरम पशान्तसकलसंसारदोषप्रसरं 
परमात्मानमुपेयुषो गुरुणापि प्रतिपन्नगुखभावस्य रत्न्रयपुरःसरस्य भगवतः सिद्धपरमे्ठिनो- 
-ऽचरतयोमिष्ि करोमीति स्वाहा । 


अपि च- 
प्रज कमंविनिमुक्तानुज्ञकभेविवजिंताय्‌ । 
यल्लतः संस्तवे सिद्धान्‌ रत्न्रयमदोयसः ॥४६८दे॥ 





सिद्धपजा 

जिनका हित-अदहितका विवेक एक साथ रहनेवारे सम्यम्दशन, सम्यग्ज्ञान ओौर सम्यक्‌ 
चारित्रके विचारे विषयके योग्य हे, इसीलिए जो परनिरपेक्च होनेके कारण स्वयंभू है, जेसे 
जरते मोती ओर पाषाणसे स्वे प्रकट होतादहै वैसे दी इसी संसारी आत्मासे विरोषकारणोके 
मिरनेसे जो प्रकट हुआ है, समस्त कमेमलके नष्ट हो जानेसे जो अपने स्वमावको प्राप्त है, 
सहाय रहित, क्रमरदित, अन्यकी निकटता ओर दूरीको तिरस्छृत कर देनेवारे, सीमारहित, अयलन- 
साध्य, निरतिश्चय, आत्मस्वरूप ही जिसका एकमात्र कारण है, जो अन्तःपरकाञ्चरूप हे, अनन्त दशन- 
की विरोष निम॑रुताके कारण जिसमे समस्त वस्तुओंके सारका साक्षात्कार कर ट्या है, जो अनन्त 
सुखका स्रोत हे, अनन्तवीयंसे युक्त है, चक्षुके अगोचर सूक्ष्म पदार्थोको जानता हे, क्षायिक सम्य- 
क्त्व, अवगाहनत्व ओर अगुरु-ल्धु गुणेसि विशिष्ट हे, बाधा तथा परक आकार प संक्रमण करनेसे 
रदित है, अत्यन्त विशुद्ध स्वभाव होनेसे तथा समस्त शारीरिक दवारोके हट जानेसे जो-पूवं अवस्थासे 
हुटकारा पा चुका ह, जो रूप, रस, गन्ध, शब्द्‌ ओौर स्पशोसे रहित है, जिसके चरण समस्त छोकके ` 
सिरपर अथौत्‌उपर सुक्कुटके तुल्य शोमायमान है, ओर जिसकं समस्त सांसारिकं दोष उषन्ान्त 
हो गये है, फेसे परमातमा पदको प्राप्त कर छेनेवारे, ओर परमगुरु तीथंङ्कर भी जिन्हें गुरु मानते है, 
रलत्रयसे शोभित उन सिद्ध परमेष्ठीकी मेँ आट द्योसे पूजा करता ह्व । 

पुराने कर्मोकि बन्धनसे मुक्त हुए ओर नवीन क्मोकि आसवे रहित तथा रलनत्रयसे 
महान्‌ उन सिद्धोका मै यलपूवेक स्तवन करता हँ ।४८६॥ 

 भावा्थं--ऊपर सिदृध परमेष्ठीका स्वप बताया है । संसारी आत्मा ही स्वयं कारण 

मिखनेपर `पहङे अर्हन्त पर्यायको प्राप्न करता है जर तत्पश्चात्‌ सिद्ध पयोयको प्राप्त करता है । 


१. मतिश्रुतावधि्च । २. पूर्वसंसारिणः । ३. अगमन 1 ४. मसमस-अ० ज० मु । ५. अभिनिवेशः 
सम्यक्त्वम्‌ 1 ६. स्थानम्‌ । ७. परमती्थंङ्कुरदेवेन । ८. पुरातन । 


२२० सोभ्देव विरचित [ करप ३५, इ्लो० ४८७. 


ॐ पृञ्यतमस्य उदितोदितछुलगीलगुरुपरम्परोपात्तसमस्तेतिद्यरहस्यसारस्य अध्यं- 
यनाध्यापनविलिंयोगचिनयनियमोपनर्यनादिक्रियाकाण्डनिःष्णातचिर्त॑स्य चावुवेण्यंसंघमव्ध- 
नघुरन्धरस्य दविविधास्मेकघमांवभोधनविधूतेदिकव्यपेन्ञासंबन्धस्य सकलव्णाभ्रमसमयसमा- 
चारविचारोचितवयनप्रपश्चमरीचिविदलितनिखिलजनतारविन्दिनीमिथ्यात्वमहामोहान्यकार- 
परलस्य ज्ञानतपःप्रभावघकाशितजिनशासनस्य शिष्यप्रशिष्यसंपदाशेषमिव युवनमुडतुमुय- 
तस्य भगवतो रत्नध्रयपुरःसरस्याचायपरमेष्ठिनोऽचरतयीमिष्टि करोमीति स्वाद्ा । 

शपि च- 

विचायं सवेमेतिश्चमाचा्यकसुपेयुषः । 
आचायेव्यानर्चामि संचायं हृदयाम्बुजे ॥४८७॥ 
ॐ श्रीमद्धगवदहेददनारविन्दविनिर्गतद्धादशाङ्चतुदेशपूवेभरकीणेविस्तीणेश्चुतपाराघार- 





चार घातिकमं नष्ट हो जानेपर आसाम अनन्तदरेन अनन्तज्ञान आदि गुण प्रकट हो जाते 
है । ये परनिरपेक्ष होते दै, इन्दियादिकी सहायताके भिना केवर आत्मासे ही होते है तथा सदा 
स्थायी होते दँ । शेष चार अधातिकमेकि नष्ट हो जानेपर शरीर भी छट जाता है किन्तु मुक्तावस्थामें 
शरीरके नहीं होनेपर भी आत्माका परायः कुछ न्यून वही आकार बना रहता है, जो पूवं शरीरका 
आकार होता है । आत्मा स्वभावसे अमूर्तिक है अतः आत्मामं खूप रस कैरह गुण नदीं होते 
क्योकि रूपादि पुद्गरके गुण हँ । इसरिए्‌ सुक्तातमा इन गुणोंसे शून्य होता है ओर आसम्मिक 
गु्णोसे सम्पन्न होता है । सिद्ध परमेष्ठी तीथंङ्करोके भी गुरु होते है, क्योकि तीरभङ्कर उन्हीके 
स्मरणपूवेक जिनदीक्षा धारण करते दै, इस रोके अन्य कोड उनका गुरु नहीं होता । 


आचायेपूजा 

जो अत्यन्त पूजनीय हैँ, अति उन्नत कुरु शीख्वारे ओर गुरुपरम्परासे प्राप्त समस्त शाखो 
के रहस्यके ज्ञाता है, पट्ना-पढ़ाना, व्याख्यान, विनय, नियम, दीक्षादान आदि क्रियाकाण्डमे जो 
परम प्रवीण दह, सुनि-आयिका ओर श्रावक-धाविकाके मेदसे चार प्रकारके संघकी वृद्धिमे धुरन्धर- 
अमरेसर हे, गृहस्थ जौर मुनिधमेके ज्ञानके कारण जो इस ठोकसम्बन्धी समस्त सम्बन्धोसे निरपेक्ष 
होते दै, जो समस्त वरणो ओर आश्रमोकी आगमिक क्रियापद्धतिके विचारसे पूण वचनखूपी किरणो 
के द्वारा समस्त जनतारूपी कमक्िनीके महामिथ्यास्व मोदूपी अन्धकारपटल्को दूर करते है, अपने 
ज्ञान ओर तपके प्रमावसे जिन-दासनको प्रकाशित करते है, शिष्य-मिष्य परम्पराके द्वारा समस्त 
रोकका उद्धार करनेमे तत्पर रहते है, रलत्रयसे शोभित उन भगवान्‌ आचाय परमेष्ठीकी मै आट 
रव्योसे पूजा करता ह । 

समस्त शास्मंका विचार करके. आचायं पदको प्राप्त इए श्रेष्ठ आचार्योको अपने हृदय- 
कम्मं विराजित करके पूजा करता हँ ॥४८७॥ 


उपान्यायपूजा 
जो श्रीमान्‌ भगवान्‌ अहेन्त देवक मुखकमकसे निके हुए बारह अज्ञो, चौदह पूर्वो ओर 





१. उदिगोतोदित-अ० ज० मु । जात्याचरणशुद्धम्‌ । २. पठन-पाठन । ३. व्याख्यानम्‌ । 
४..दीक्षाव्रतारोपणादिविधिः । ५. यत्तिभावकाश्रय । 


-छल्ट | उपासकान्ययन २२९१ 


पारंगमस्य अपारसंपरा यारण्यविनिभैमालुपसगेमार्गमार्गणनिरतविनेयजनशरण्यस्य दुरन्ते- 
कान्तवादमदमषीमलिनपरवादिकरिकण्टीरवोर्कण्टकण्डारंव यमाण माण्नेयनि त्ेपादयो ग- 
वाण््यतिकरस्य श्रवणग्रहणावगेहनावधारणप्रयोर्भवाग्मित्वकवित्वगमकशक्तिविस्मापित- 
विनतनरनिलिस्पाम्बरचरचक्रवर्तिसीमन्तध्रान्तपर्यस्तो चंसखक्सौरभाधिवासितपादपीटोपक्ष- 


| ५९८ [॥ 
ण्टस्य बतविद्यानं चच्यद्ृदयस्य भगवतो रत्नत्रयपुरःसरस्य उपाध्यायपरमेष्ठि;नोऽषटतयीमिष्टि 
करोमीति स्वाहा । 


अपिच- 
अपास्तैकान्तवादीन्द्रानपारागमपारगान्‌ । 
उपाध्यायाचुपासे.ऽहसुपायाय' श्चुताक्चये ।॥४८८॥ 
ॐ विदितं वेदितव्यस्य बाष्याभ्यन्तराचरणकरणंजयविशद्धित्निपःथगापगाप्रवाहनिम्‌ 
लितमनोजकुजकुटुम्भाडम्बरस्य अमराम्बरचरनरनितम्बिं 'नीकदम्बनदप्रादुभूतमदनमदमकर- 
न्ददुर्दिनविनोदारविन्दचं न्द्रायमाणोदितोदितनतनातःपदसितार्वाचीनचरिचच्युत'विरिवि- 


अंगबाद्योके रूपमे वि्तीणं श्रुतरूपी समुद्रके पारगामी होते है, जो जपार संसाररूषी महावनसे 
निकरनेके किए उपसग-रहित मार्गी खोजमे खगे हए शिष्यजनोके ट्एि शरणमूत दै, दुरन्त 
एकान्तवादरूपी मदकी कार्मिसे मकिनि परवादी रूपी हाथिरयोके ठि प्रमाण, नय, निक्षेप ओर 
अनुयोगे युक्तं जिनका वचनसमृह सिंहकी गजेनाके तुल्य होता है, श्रवण ( घुनना ), अहणः 
मन्थन, अवधारण (याद्‌ रखना), प्रयोग, वाम्मित्व (पाण्डित्यपूणं वचन बोरनेकी कला), कवित्व ओर 
गमक शक्ति ८ समञ्चाने की शक्ति) कै द्वारा आश्चयेयुक्त करिये गये विनत ( नमस्कार करते हुए ) 
मनुष्यो, देवँ ओर विच्याधरोके स्वामिक केशोँसे नीचे गिरी हद मारणोँकी खगन्धसे जिनके चर- 
णके आसनका निकट भाग सुवासित है, जौर जो व्रतविधानमे निर्दोष हृदय है, उन रलत्रयसे 

भूषित भगवान्‌ उपाध्याय परमेष्टीकी आट द्र्योसे पूजा करता द्रं । 
प्रमुख एकान्त वादियोको हरानेवारे जौर अपार श्रुत-समुद्रके पारगामी उपाध्याय परमेष्ठी- 

की मेँ पुण्य ओर श्रुतकी प्रापिके किए उपासना करता द्वं ॥ ४८८ ॥ 


साधुपूजा 


जो कुछ जानने योग्य है उसे जिन्होने जान ल्या ह; बाह्य ओर्‌ आभ्यन्तर आचरण 
पूवक मन, वचन, कायक विशुद्धिषपी गङ्ञानदीके पवाहसे जिन्ोने कामदेवरूपी वृक्षके कुटुम्बक 
जाडम्बरफो जड़-मूलते उखाड़ कर फक दिया दै; देवाङ्गना, विद्याधरी ओर नारियोकि समृहरूय 
नदीम उन्न हुए काममदरूपी पुष्पमधुसे युक्तं विनोदरूपी कमस्के ए चन्द्रमाके तुल्य अपने 





१. संसाराटवी । २. चब्दायमान । ३, वस्तुयाथात्म्यप्रतिपत्तिहेतुः प्रमाणम्‌ । ४. प्रमाणपरिगृही- 
नार्थैकदेशनिरूपणप्रवणो नयः । ५. शब्दसंक्पयोग्यतास्वरूपर्व्तुग्यवस्थापनहेतुनिक्षेपः । ६* सामान्यविले- 
बाभ्यामरोषपदार्थावगमपश्चः अनुयोगः 1 ७, अवगाहनम्‌-विम्ंनम्‌ । ८. प्रयोगः शास्त्रा्थख्यापनम्‌ । ९. अधः- 
पतित । १०. ब्रतविधावन-व० । ११. उप समीपे अयः शुभावहो विधिर्यस्य स॒ उपायः पुण्यमित्य्थेः 1 पुष्ा्थं 
च । १२. श्ञातवत्तवस्य । १३. मनोवाक्काय । १४. गंगा । १५. स्वीसमूहहयोत्न्च 1 १६. कमलसंकोच- 
कारक 1 १७. ब्रातः--समृहः । १८. ब्रह्मा । 


२२२ | सोमदेव विरचित | करप २५, इखो० ४८६ 


रोचनादिवेखानसरसस्य अनेकशखिथुवनक्लोभविधायिभि््यांनघेर्यावधूतविष्वक्पत्युहव्यु हैर 
नन्यजनसामान्यचृत्तिमिमेनोगोचरातिंचरैरा्धर्यप्रभावभूमिभिरनवधारितविधानेस्तेस्तेमूलोत्त- 
रगुणग्रामणीभिस्तपःपरारम्भेः सकलेहिकसुखसाभ्राञ्यवर्प्रदानावहितायातावधारितविस्मि- 
तोपनतवनदेवतालकाकिक्ुलविद्धुप्यमानचरणसरसिखुदपरागस्य निवाणपथनिष्ठितात्मनो रत्नं 
चयपुरःसरस्य भगवतः सवं साधुपरमेषठिनोऽषटतयीमि् करोमीति स्वाहा । 


अपि च- 
बोधापगाप्रवादहेण विष्यातानङ्गवङ्यः 
विध्यारा ष्याङ्छयः सन्तु साभ्यवोध्याय साधवः ।४८६॥ 


ॐ? जिनजिनागमजिनधमजिनोक्तजोवादित्वावधारणेद्धयविजम्मितनिरतिशंयाभि 
निवेशाधिष्ठानाञच पकाशितसशङ्कापाका स्यावह्वादनङ्मतार्तिशस्योद्धाराखु परशमसंवेगाञ्चकम्पा 
स्तिक्यस्तम्भसंभ॒ताखु स्थितिकरणोपगूहनवात्सल्यध्रभावनोपरचितोत्सवसपयांसु अनेकचिद्‌- 
शविशेषनिमीपितभूमिकाख खकतिचेतःप्सादपरम्परासु कूतक्रीडाविहारमपि च यज्निसखगा 


० = 








(मि म कि जि जति जा ०००७८८० ० ० 





उन्नतिश्ञौर त्रतसमृहसे जिन्होँने चारित्रसे डिगे इए प्राचीन ब्रह्मा, विरोचन आदि ऋषियोफे 
तापसरसक्रो तिरस्छत कर दिया हे; अनेक बार तीनों छोकोंको क्षोभित कर देनेवारे, ध्यानकी 
स्थिरतासे समस्त विध्नोके ्यूहको तिरस्छृत कर देनेवारे, असाधारण मनके अगोचर आश्चयै- 
कारक प्रभाववाङे जौर मूखगुण तथा उत्तरगुर्णोमे प्रसुख नाना प्रकारके तपके अभ्याससे ( श्षुमित 
होकर ) समस्त इस रोकसम्बन्धी सुखोके साग्राज्यका वर देनेके र्एि आये हुए ओर तिरस्कृत 
होनेपर आरचयेसे नत इए चनदेवताओकि केशरूषी अरमरोके द्वारा जिनके चरण-कमल्का पराग 
विलुप्त कर दिया गया दहै; ओर जो मोक्षके मागमे संरून है, रलत्रयसे मूषित उन सर्वं साधु पर- 
मेष्ठीकी आर द्र््योसे पूना करता हू । 


ज्ञानरूपी नदीके प्रवाहसे जिन्न कामरूपी अगिको बुञ्चा दिया है ओौर जिनके चरण विधि- 
पूवेक पूजनीय है, वे साधु आस्माकी साघनाके रए होवे ॥४८९॥ 


सम्यग्दशेनपूजा 

जिन, जिनागम, जिनधमं ओर जिन भगवान्‌के द्वारा कदे हए तत्व ही ठीक दँ, अन्य ठीक 
नहं है, इस प्रकारकी आस्थासे बढ़ हुए निरतिशय परिणामस्थानोसे युक्त; शंका, आकांक्षा, विचि- 
किरपा ओर मूढ ष्टिषी शल्योंसे रहित; प्रशम, संवेग॒ अनुकम्पा ओौर आप्तिक्यरूपी स्तम्भोसे 
खचित, स्थितिकरण, उपगृहन, वात्सल्य ओर्‌ प्रभावना सम्बन्धी उत्सवोँके समारोहसे भूषित, ओौर 
देवोँके अनेक मे्दोके द्वारा जिसके कक्षोका निमौण हुआ है, एेसे पुण्यारममाओंके चित्तखूपी महरो- 
की प॑क्ति्मे जो कीडा-विहार करता हुआ भी निसगंसे ही महामुनियोके मनषूपी समुद्रसे परिचित 
है, समस्त भरत एेरावत ओर विदेह कषत्रम होनेवारे चक्रवर्तीं चृड़ामणियों ( तीर्थजं ) का कुल 


.. १. तापसः । २. विध्न । ३. अगम्यः । ४. सावधान । ५. पूजाविधिना आराध्या अङ्घ्रयः चरणाः 
येषाम्‌ । ` ६ साध्यो बोध्य आत्मा यस्य तत्‌ साध्यवबोध्यं तस्मै । ७. अयोग-अन्ययोगन्यवन्छेदौ जिनदेव एव 
जिन एव देव इत्यादि । <. सवेषां सम्यददृषटोनामभिप्रायाः परिणामाः समाना एव भवन्ति न न्यूनाधिकाः । 
९. आकांक्षा विचिकित्सा मूढदष्टि एतानि दल्यानि । 


-४&० | उपासकाध्ययन २२३ 


न्महासुनिमनःपयोधिपरिचितं अशेषभरतैरावतविदेहवषंधरचक्रव्तिचूडामणिङ्ककदैवतं अम- 
रे्वरमतिदेचतावतंसकल्पवल्लीपल्लवं ्रम्बरचरलोकहदयेकमरडनं अपवर्भपुरपवेशागण्यपुण्य- 
पण्यात्मसात्करणसत्य कारं अचु्लद्गःचदुरघधनघरादुर्विनेष्वपि जन्तुषु ज्योतिलोकादिगतिगतं- 
पातनतमस्काण्डभेदनमामनन्ति मनीषिणः, तस्य संसारपादपोच्छेदप्रथमकारणस्य सकलमङ्ग- 
लविधायिनः पञ्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवतः सम्यग्दशेनर्त्नस्याचरतयीमि्ि करोमीति स्वाहा । 
अपिच- 
सुक्तिलच्मीलतामूलं युक्तिश्चीवल्लरीवनम । 
भक्तितो .ऽहामि सम्यक्त्वं सुक्तिचिन्तामणिप्रदम्‌ ॥४६०॥ 
ॐ यन्निखिलसुवनतार्तीयलोचनम्‌, आत्महितादहितविवेकयाथात्म्याववोधसमासाविः 
तसमीचोनमावम्‌ , अधिगमसम्यक्त्वरत्नोत्पत्तिस्थानम्‌ , - अखिलास्वपि दशासु क्ेत्रज्ञस्वभा- 
वसाच्राज्यपरमलाञ्छुनम्‌ , अपि च यस्मिन्निदानीमपि नदीस्रातचेतोःभिः सस्यगुर्पाहितोपंयो- 


देवता है; देवेन्द्रो की बुद्धिदेवताको मूषित करनेके छिए कल्परुताके पल्लवके समान हे, विद्याधरोके हृदय- 

का अद्वितीय भूषण हे, मोक्षपुरीमे प्रवेश .पानेके रए जिस असंख्य पुण्यद्पी सुद्राकी आवश्यकता 
होती हे, उसके होनेका जो प्रमाणपत्र है, जिसे राखनज्ञ गण अर्क महापापरूपी मेघोकी षटासे ग्रस्त 
जीवोके भी ज्योतिर्छोक आदि गतिरूपी गड़म गिरानेवारे पापड्पी अन्धकारके पटरुका मेदन करने 

वाखा मानते है, अथात्‌ पापी-से-पापी जीवको भी सम्यग्दशेनकी प्रापि हो जानेपर प्रथम नरकके 
सिवाय शेष नरकं ओौर मवनत्रिक देव निकाय आदिमे जन्म ङेना नही पडता. उस संसारष्पी 

क्षको काटनेमे प्रथम कारण, समस्त मङ्गरके विधाता नौर प्चपरमेष्टीके प्रस्कतां भगवान्‌ 
सम्यग्दशेनकी जाटों द्रव्योसे पूजा करता ह | 

जो मुक्ति रक्ष्मीरूषी रताका म है, युक्ति रक्ष्मीरूपी वेलके ल्प जस्के तुल्य है 

ओर जिससे भोग सामभरी प्राक्च होती है उस चिन्तामणिको देनेवाखा है, उस सम्यग्दशैनकी मेँ 
भक्तिपूवेक पूजा करता हं ॥ ४९० ॥ 


सम्यग््नानपूजा 

जो समस्त ोकोका तीसरा नेत्र हे, या समस्त रोकोको देखनेके ष्णि तीसरे नेत्रके तुल्य 
हे ८ क्योकि ज्ञानके द्वारा ही सब जगत्को.जाना जा सकता ह ), आत्माके दित-अहितके विवेक 
पूर्वक ठीक-टीक जाननेके द्वारा दी जिसे समीचीनपना प्राप्त है अथौत्‌ जो चस्तु जेसी है उसको 
वैसा ही जानने मात्रसे ज्ञान सम्यम्न्नान नदीं होता किन्तु आत्माके हिताहितको विवेकपूरवंक यथाथ 
जाननेसे ही ज्ञान सम्यम््ञान कहता है; जो अधिगम सम्यग्दशेनरपी रतनकी उत्पत्तिका स्थान द 
( क्योकि परोपदेशपूरवक जीवादि त््वोको जानकर जो सम्यक्त्व होता हे उसे अधिगम सम्यम्दशेन 
कहते हैँ ), सब द्ा्ओमें आत्मस्वभावखूपी साभ्राज्यका उक्कृष्ट चिह्न है अथोत्‌ जीवकी प्रत्येक 
अवस्थामे ज्ञान ही उसका उत्तम चिह्न है उसीके द्वारा जीवको जाना जातादहे; तथा आजमी 
सरस्वती रूपी नदीमें स्नान करनेसे जिनके चित्त निर्मर हो गये है एसे विद्वानोके द्वारा सम्यकषटप 
से अपने उपयोगको विशुद्ध कर ेनेपर उनके ज्ञानम सूयेकान्तमणिके दपेणकी तरह स्वभावसे ही 


१. पाप 1 २; जलम्‌ । ३, भुवितरेव चिन्तामणिः ( ? } । ४. वृत्तीय । ५. ज्ञाने ! ६. न केवङं 
केवलतां तीर्थे । ७, सरस्वत्यां स्नातचित्तैबिदद्धिः। ८. आरोपित । ९. ज्ञान 1 


२२७ सोमदेव विरचित [ करप ३५, ्लो० ७६१- 


गसं माने द्यमणिमेणिदर्पेण इव साक्ञाद्भवन्ति ते ते भावैकसंत्ययाः स्वभोवक्तेत्रसमयवि- 
प्रकरे विणोऽपि भावास्तस्यात्मलाभनिबन्धनोभयदे तुविदहितविचिच्रपरिणतिभिमेतिश्चता- 
वयिमनःपर्ययकेवरैः पञ्चतयीमवस्थामवगाहमानस्य सकल्म्गलविधायिनः पश्चपरमेष्ठिषुर- 
सरस्य भगवतः सम्यग्न्ञानरत्नस्याष्टतयीमिष्टि करोमीति स्वाहया । 

पि च- 

नें हितादितालोके सूं धीसौधसाधने । 
पां पूजाविधेः कवं कत्र लचस्याः समागमे ॥४६१९। 

ॐ यरसकललोकालोकावललोकनघतिबन्धकान्धकारविध्वंसनम्‌, अनवदयविद्यामन्दा- 
किनीनिदानमेदिनीधंरम्‌, अशेषसनत्वोत्सवानन्दचन्द्रोदयम्‌, अखिलनतगुस्िसमितिलताराम- 
पुष्याकरं समयम्‌, अनटपफलप्रद्यितपःकल्पदुमप्रसवभूमिमस्मयोपशमसौमनस्यचत्तिधेयं- 
प्रधानैरनुष्ठीयमानसुशन्ति सद्धीधनाः परमपदधाकषेः भरथममिव सोपानम्‌, तस्य पञ्चतंयीत्मनः 
सर्वन्छि*योपशमातिशयाचसानस्य लकलमङ्गलविधायिनः पञ्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवतः 





^ क + क 


सूक्ष्म परमाणु वगैरह, कषेत्रकी अपेक्षा दूरवतीं मेरु वगेरह ओर कार्की पेक्षा दूरवतीं राम, रावण 
आदि स्वासममाके द्वारा अनुभवनीय पदाथ प्रत्यक्ष गोचर प्रतीत होते रै; वह ज्ञान यद्यपि एक हे 
किन्तु अपनी उत्यत्तिके अन्तरङ्ग ओौर बहिरङ्ग कारणोसे होनेवारी विचित्र परिणतिके द्वारा मति, 
श्रत, अवचि, मनःपयय ओर केवलन्ञानके भेदसे उसकी पान अवस्थार्प हो गयी दै, उस समस्त 
मंगङोके कत अर पंचपरमेष्ठीके पुरस्कतौ भगवान्‌ सम्यग््ञानकी आट द्र्योँसे पूजा करता ह । 

जो हित ओौर अदितको देखनेमे नेत्रके समान हे, बुद्धिरूपी महर्को साधनेमे सत्रके 
(८ जिससे नापकर मकान बनाया जाता हे ) समान है तथा रक्ष्मीके समागमके छिए क्ेत्रके समान 
हे, उस सम्यन्ञानको भँ पूजाविधिका पात्र बनाता दँ जथौत्‌ उसकी भँ पूजा करता द्वं ॥४९१॥ 

सम्यक््वारित्रिपूजा 

जो समस्त रोक ओर अरोकके देखनेमे रुकावट डारनेवारे अज्ञानान्धकारको नष्ट कर्‌ 
देता षे, निर्दोष विचा ( ज्ञान ) रूपी गङ्गाके उद्गमके ठिए॒हिमाचरूके समान हे अथौत्‌ जसे 
हिमाचल्ते गङ्गा निकल्ती है वैसे ही चारितरिकी आराधनासे निमेरज्ञान प्रकट होता है; जो समस्त 
पराणियोकि आनन्दके छ्एि चन्द्रोदयके समान है, जथौत्‌ जेसे चन्द्रमाका उदय होनेपर सबको 
आनन्द होता षै वेते ही वँकिं चारित्र सब जीर्वोकी रक्षाका पक्षपाती है अतः सबके रिष 
आनन्ददायक है, समस्त त्रत, गुप्ति ओर समितिखूपी स्ताओंके उद्यानके रु वसन्त तुके 
समान है अथोौत्‌ जैसे वसन्त तुमे उदानो र्गी छता पुष्पित हो जाती ह वैसे ही चारित्रक 
धारण करनेपर रताद भी खिर उत है; जो बहुत फरु देनेवाढे तपरूपी कल्पवृक्षा उत्पत्ति 
स्थान है, गवैरहित प्रशमभाव, मनकी सौम्यता ओौर धीरता आदिक द्वारा पान करिये जानेवाे 
ठेसे चासिरिको निमक बुद्धिके धनी महात्मा मोक्षपदकी प्रा्षिका प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) मानते 
है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्म-साम्पराय ओर यथास्यात चार्त्रिके मेदसे 
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१. सूर्यकान्तमुकूरे । २. स्वात्मानुमवनीया जीवादिपदार्थाः । २. केचन भावाः स्वभावेन द्राः, 
केचन कषेत्रापेक्षया दूराः, केचन काकापेक्षया । ४, दरुरतराः । ५. सम्यजज्ञानस्य । ६. अन्तरंगो बाह्यश्च । 
७. केवलन्ञानहिमाचरम्‌ । ८. वसन्त । ९. अगर्वे । १०. सामायिकादिपञ्वप्र कारस्य । ११. मनोवाक्का- 

` यम्यापारक्षयपर्यन्तस्य । | 


[+ 
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सम्यक्‌चारिरत्नस्याश्तयीमिषटि करोमीति स्वाहा । 
अपिच- 
धमं योगिनरेन््रस्य क्भवैरिजियाजंने । 
शमेरत्सवेसच्वानां धर्मधीडङ्तमाश्रये ।४९२॥ 
जिनसिद्धस्रिदिशकसाधुश्रद्धानबोधवृत्ता नाम्‌ । 
इत्वाष्टतयीमिष्टि विदधामि ततः स्तवं युक्तथा ॥४९३॥ 
तस्वेषु प्रणयः परो ऽस्य मनसः ध्रद्धानमुक्तं जिनै- 
` रेतद्द्िन्निदशप्रभेदविषयं व्यक्तं चंतुिंशणैः । 
यष्टाङ्गं सुवन्रयार्चितमिदं मृदेरपोढं धिभि- 
धिक्च देव दधामि संखतिलतोल्ञासावसानोत्सवम्‌ ।॥४९४॥ 
ते क्वेन्तु तपांसि दुधेरधियो शानानि सञ्चिन्वतां 
चित्तं वा वितरन्तु देच तदपि प्रायो न जन्मच्दः । 
पषा येषु न विद्यते तद वचः भद्धावधघानोद्धरा 
दुष्कमोङ्करकुजचज्रददन्योतावदाता सुचिः ॥४९५॥ 


इणे 
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पोच मेदरूप किन्तु समस्त मानसिक, वाचनिक ओौर कायिक क्रियाकां अस्यन्त चान्त हो जाना 
ही जिसकी चरम सीमा हे उस समस्त मङ्गलोके कती ओौर पश्चपरमेष्ठीके पुरस्कतौ भगवान्‌ सम्यक्‌- 
चासि्रिकी आठ दर्ये पूजन करता हँ | 
जो योगीषपी राजाके कमंूपी वेरियोँको जीतनेमे धनुषके समान है तथा सब भ्राणिर्योको 

सुख देने वाखा हे, मै धमं बुद्धिसे उस चार्रिकी शरण जाता हँ ।४९२॥ 

इस प्रकार अरिहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साघु, सम्यग्दशेन, सम्यग्ञान ओौर सम्यक्‌ 
चारित्रकी अष्टद्रभ्यसे पूजन करके मेँ इनका युक्तिपूवंक स्तवन करता ह ।॥४९३॥ 

सम्यग्दशेनकी भक्ति 

[ सवते प्रथम्‌ सम्यग्दशेनकी भक्ति इस प्रकार करे-- ] 

जिनेन्द्र देवने त्वम मनकी अत्यन्त रुचिको सम्यग्द्च॑न का है । इस सम्यग्ेनके 
दो, तीन ओौर्‌ दस मेद बताये दै । तथा प्रशम, संत्रेग, अनुकम्या ओौर आस्तिक्य गुणके द्वारा 
सम्यक्त्वकी पहचान होती है। उसके निःशंकित, निःकांक्षित आदि आट गुण है । वह तीन प्रकार- 
की मूदृतासे रहित होता है । है देव ! संसार रूपी कताका अन्त करनेवारे ओौर तीनों लोकि 
पूज्य उस सम्यग्ददौनको मँ अपने हृदयम धारण करता हं ॥४९४॥ 

हे देव | जिनकी आपके वचनम एकनिष्ठ श्रद्धापूणे निमे रुचि नहीं है, जो सुचि 
दुष्कर्म रूपी अंकुरोके समूहको भस्म करनेके रिषि वज्नाग्निके प्रकाक्षकी तरह निमेर है, वे दुञुद्धि 
कितनी ही तपस्या करं, कितना दी ज्ञानाजेन करं ओर किंतना ही दान दं, फिर भी जन्म परम्परा 
का छेदन नहीं कर सकते ॥४९५॥ 


१, धर्मयोभि-अज० ज० मु° भा० 1 २. बोधरत्नानाम्‌ बा० मु०। ३. नैस्तत्त-अ० ज० । 
निसर्गाधिगम-उपदाम-क्षायिक-मिघ्र, आज्ञामार्गादि । ४. उपक्षम, संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य । 
२९, ` 
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संसाराम्बधिसेतुबन्धमसमप्रारस्भलदमी वन- 
प्रोह्लासाखतवारिवाहमसखिलत्रेटोकयचिन्तामणिम्‌ । 
कस्याणाम्बुजषण्डसंभवसरः सस्यक्त्वरल्न कती 
यो धत्ते हदि तस्य नाथ खलभाः स्वगाोपवगधियः ॥४६६॥ 
[ इति दशंनभक्तिः 1 
श्स्यरपायतिरक्षजा मतिरियं बोधोऽवधिः सावधि 
साश्चयंः कचिदेव योगिनि स च स्वपो मनःपययः । 
दुष्प्रापं पुनरद्य केवलमिदं ज्योतिः कथागोचरं 
माहास्म्यं निखिखाथगे त॒ सरमे कि वणंयामः-श्चतेः ॥४६७॥ 
येवै: शिरसा धतं गणघरैः कर्णावतंसीकृतं 
न्यस्तं चेतसि योगिभिदेपवरेराघ्रातसार पुनः । 
हस्ते शपथे मुखे च निदितं विध्याधराधीश्वरे- 
स्तत्स्याद्दादसरोरुदं मम मनोह सस्य भूयान्मुदे ॥४६२८॥ 
मिथ्यातमःपरलभेदनकारणाय स्वगापवगपुरमागंनिबोधनाय । 
तत्तत्वभावनमनाः भरणमामि नित्यं च्ेलोक्यमङ्लकराय जिनागमाय ।॥४९९॥ 
[ इति ज्ञानभक्तिः ] 


हे नाथ | संसार ख्पी समुद्रके रए सेतुबन्धके समान, क्रमसे उत्पन्न होने वारे रत्नत्रय 
रूपी वनके विकासके क्षि अमृतके मेधके समान, तीनो रोकेकिं दए चिन्तामणि रलके समान 
ओर कल्याण छ्पी कमर समूहको उत्पत्तिके ङि ताखबके तुल्य, सम्यक्स्वरूपी रःनको जो 
पुण्यात्मा हृदये धारण करता है उपे स्वगं ओर मोक्षह्पी रक्ष्मीकी प्रापि सुरूम है ॥४९६॥ 


सभ्यरज्ञानकी भक्ति 

इन्दरियोसे उन्न होने वारे मतिज्ञानका विषय बहुत थोड़ा है । अवधिज्ञान भी द्रव्य 
क्षेत्र, कारु ओौर भावकी मयौदाको केकर केवर श्यी पदार्थोको ही विषय करता हे । मनःपयेयका 
भी विषय बहुत थोड़ा है भौर वह भी किसी मुनिके हो जाये तो आश्चयं ही ह । केवरन्ञान महान्‌ 
है किन्तु उसकी प्रापि इस कारम सुरुम नहीं हे । एक श्रुतज्ञान ही एसा हे जो समस्त पदार्थोको 
विषय करता है ओर घुम भी हे, उसकी हम क्या प्रशंसा करं ॥ ४९७ ॥ 

जिसे जिनेन्द्र देवने सिरपर धारण किया, गणघरोने अपने कानका भूषण बनाया, मुनिर्या- 
ने अपने हृदयम रखा, राजाओंने जिसका सार अ्रहण करिया ओर. विद्याधरोके स्वामियोने अपने 
हाथमे, ओंखेकि सामने ओर मुखम स्थापित किया वह ॒स्याद्वादश्रत पी कमल मेरे मानसखूपी 
हंसक प्रसन्नताके र्एि हो ॥४९८॥ 


जागम कहे हुए त्वोकी मनम भावना करता हुआ मैः मिथ्यात्व रूपी अन्धकारके 
पटरुको दूर्‌ करनेवाङे जौर्‌ स्वगं ओर मोक्ष नगरका मागं बतरनेवारे तथा तीनों छोकोके लिप 
मंगरुकारक भन आगमको सदा नमस्कार करता दँ ॥४९९॥ 





१. स्वल्पव्यापारा । '२, निखिखार्थगेषु-अजमेरप्रतौ पाठः । ३. श्रुते अ० आ° ज० मु । 
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ज्ञानं दुभेगदेहमण्डनमिव स्यात्स्वस्य खेदावहं 
, धत्ते साधु न तत्फश्नियमयं सम्यक्त्वरलाङ्करः । 

कामं देव यदन्तरेण विफलास्तास्तास्तपोभूमय- 

स्तस्मै त्व्चरिताय संयमदमध्यानादिचाख नमः ॥५००। 
यञ्िन्तामणिरीष्सितेषु वसतिः सोरूष्यसोभाम्ययोः 

श्रीपाणिभ्रहकोतकः ` कुख्बरासोग्यागमे संगमः। 
यत्परवैश्चरितं समाधिनिधिमिर्मोक्ञाय पञ्चात्मकं 

तच्चारित्रमहं नमामि विविधं स्वर्गापचगांक्तये ॥५०१॥ 
हस्ते स्वगंसुखान्यतर्कितभवास्ताश्यक्रवर्तिश्चियो 

देवाः पादतले छखन्ति फलति द्यौः कामितं स्वेतः 1 
कस्याणोत्सवसम्पदः पुनरिमास्तस्यावतारालये 

प्रारोवावतरन्ति यस्य चरितैर्जेनेः षविं नः ॥५०२। 


[ इति चारित्रभक्तिः ] 
योधो.ऽवधिः श्चतमशेषनिरूपितार्थमन्तबेहिःकरणजा सहजा मतिस्ते । 
इत्थं स्वतः सकलवस्त॒विवेकबुद्धेः का स्याएल्िनेन्द्र भवतः परतो व्यपे्ता ॥५०२॥ 


चारित्र भक्ति 
[ इस प्रकार ज्ञानकी भक्ति करके फिर चारित्रकी सक्ति करे-- ] 
` जिसके विना अभागे मनुष्यके शरीरम पहनाये गये मूषर्णोकी तरद ज्ञान खेदका दही 
कारण होता ह, तथा सम्यक्व ॒रलशूषी वृक्ष ज्ञानरूपी फर्की शोभाको ठीक रीतिसे घारण नही 
करता, ओौर जिसके न होनेसे बड़े-बड़े तपस्वी अष्ट हो गये, हे देव ! संयम, इन्द्रियनिग्रह ओर 
ध्यान कौरहके आवास उस तुम्हारे चारित्रको मेँ नमस्कार करता हं ॥५००॥ 
जो इच्छित वस्तुओंको देनेके श्ण चिन्तामणि है, सौन्दयं ओर सौमाग्यका घर है, मोक्ष 
ठ्पी सक््मीके पाणिग्रहणके टि कंकणबन्धन है ओौर कुल, बल ओौर आरोग्यका संगमस्थान हे 
अथौत्‌ तीनोके होनेपर ही चारित्र धारण करना संभव होता है, ओर पूचकारीन योगिनि मोक्षके 
ए जिसे घारण किया था, स्वगं ओर मोक्षकी प्रा्तिके ठ्णि उस पोच प्रकारके चारित्रक मै 
© 
त 7 व पवित्र है, स्वके सुख उसके हाथमे दै, चक्रवर्तीकी विमूतियां 
अकस्मात्‌ उसे.ग्राप् हो जाती दै, देवता उसके पैरोपर रोटते दै, जिस दिशामे बह जाता है वही 
दिशा उसके मनोरथकतो पूणं करती है ओौर जँ वह जन्म केता है उसके जन्म लेने पदिर्से ही 
वयँ कल्याणक उत्सव मनाये जाते दै ॥५०२॥ 
| अहन्व भक्ति | 
[ इस प्रकार चारित्र भक्तिको करके फिर अन्त भक्तिको करे | 
हे जिनेन्द्र आपको जन्मसे ही अन्तरेग ओर बहिरंग इन्दियोसे होनेवाा मतिज्ञान, समस्त 
कथित वस्तुको विषय फरनेवाखा श्रुतज्ञान शौर अवधिज्ञान होता ह, इस पकार आपको स्वतः ही 
सकर वस्तुजंका ज्ञान है ` तब परकी सदायताकी आपको आवश्यकता ही क्या हे १ ॥५०३॥ 








१. चारित्रं विना 1 २: कंकणम्‌ । 
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ध्यानावलोकविगलन्तिमिरप्रताने तां देव केवरमयीं धियमादघाने । 

आसीत्वयि तिथुवनं मुहुरुटसवाय व्यापारमन्थरमिवेकपुरं महाय ॥५०४७] 

छुं दधामि किरु चामरमुत्त्िपामि हेमाम्बुजान्यथ जिनस्य पदेऽपेयामि । 

इत्थं मुदामरपतिः स्वयमेव यञ्च सेवापरः परमं किसु वच्मि तच्र ।॥५०४५॥ 

त्वं सवेदोषरहितः सनयं चचस्ते सच्वायुकमस्पनपरः सकलो विधिश्च । 

लोकस्तथापि यदि तुष्यति न त्वसीश कर्मास्य तन्नु रवाविव कौशिकस्य ॥५०द६] 

चुष्पं त्वदीयचरणाचेनपीरसङ्गाच्चुडामणीभवति देव जगत्‌न्नयस्य । 

अस्पृश्यमन्यभिरसि स्थितमप्यतस्ते को नाम साम्यमचशास्तु रवीष्वरादैः ॥५०७॥ 

मिथ्यामहान्धतमसादरतमपबोधमेतत्पुरा जगदभूद्धवगतेपाति । 

तदेवं दष्िटदथान्जविकासकान्तेः स्याद्वाद्ररिमिभिरथोदध्चतवां स्त्वमेव ॥ ५०८ 

पादाम्बुजद्धयमिदं तव देव यस्य स्वच्छे मनःसरसि संनिहितं समास्ते । 

तं श्रीः स्वयं भजति तं नियतं चणीते स्वर्गापवगेजननी च सरस्वतीयम्‌ ॥५०६॥ 
[ इत्यहेद्धक्तिः ] 


न नि न म त म 0 ति त नि भ न द्‌ (द क 9० अ 0० ० 0०५७१०५ 





हे देव ! ध्यानष्पी प्रकारके द्वारा अज्ञानखूपी अन्धकारका पराव दूर होनेपर जब आपने 
केवलन्ञानदूपी रुक्ष्मीको धारण किया तो तीनों रोकने अपना अपना काम छोडकर एक नगरकी 
तरह महान्‌ उत्सव किया ॥५०४॥) 

“छत्र रुग।ऊ या चमर दोर अथवा जिनदेवके चरणे स्वणेकमरु अर्पित करू इस 
प्रकार जहाँ इन्द्र स्वयं ही हर्षित होकर सेवके रिए तत्पर दै वहाँ मै क्या करटं ॥५०५॥ 

हे देव ! तुम सब दोषोंसे रहित हो, उम्हारे वचन सुनयष्प है -किंसी वस्तुक विषयमे 
इतर दृष्टिकोणोका निराकरण न करके विवक्षित दृष्टिकोणसे वस्तुका प्रतिपादन करते हैँ । तथा 
तुम्हारे द्वारा बतसायी गयी सब विधि प्राणि्योकि प्रति दयामावसे पूणे है । फिर भी रोक यदि तुम- 
से सन्तुष्ट नहीं होते तो इसका कारण उनका कमे हे । जैसे उल्छ्को सूयंका तेज पसन्द नह ह 
किन्तु इसमे सू्यैका दोष नही है बल्कि उल्ल्के ही कर्मोक्रा दोष है ॥५०६॥ 

हे देव ! तुम्हारे चर्णोकी पूजाके रिष तुम्हारे आगे जो वेदी रहती है उसके संसग मात्रसे 

पूर तीनों रोकोके मस्तकका मूषण बन जाता है अर्थात्‌ उस पूरको सब अपने सिरसे रुगाते # | 
ओर दूसरोके सिरपर भी रखा हुआ प अस्पृश्य माना जाता ह । अतः अन्य सूये रुदरजदि देव- 
ता्जसे तुम्हारी क्या समानता १ ॥५०७॥ 

हे देव ! प्रे मिथ्या्वरूपी गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित होनेके कारण ज्ञानयुन्य 
होकर यहं जगत्‌ संसाररूपी गद्रमे पड़ा इ था । नेत्र-कमरु ओर हय-कमख्को विकसित 
करनेवाटी स्याह्वादरूपी किरणोके द्वारा तुमने ही उसका उद्धार किया ॥५०८॥ 

हे देव ! जिसके मनरूपी स्वच्छ सरोवरमे तुम्हारे दोनों चरणक्रमर विराजमान हैँ उसके 
पास रक्ष्मी स्वयं आती है तथा स्वगं ओर्‌ मोक्षो देनेवाली यह सरस्वती नियमसे उसे व्रण 
करती हे ॥५०९॥ | 

[ इस प्रकार श्रहंद्धक्तिंको करके सिंद भक्ति को करे ] 


१. सूर्यरद्राद्येः । २. नैत्रकमरु हत्कमलं वा । २, किरणैः आकर्षणापेक्षया रज्जुभिः । 
1 


-५१२ ] उपासकाएन्यथन २२६ 


सस्यश्ञानन्रयेण' अविदितनिखिलसेयत्वप्रपश्चाः 

प्रोद्धय ध्यानचातेः सकलमधरजःप्रा्तकैवल्यरूपाः। 
कृत्वा सचवोपकारं च्रिभुवनपतिभि्देत्तया्ोत्सवा ये 

ते सिद्धाः सन्तु लोकचयशिखरषुरीचासिनः सिद्धये वः ॥५१०॥ 
दानज्ञानचरित्रसंयमनयप्रार्मगमं मनः 

छृत्वान्तबेदिरिन्द्रियाणि मरुतः संयम्य पञ्चापि च । 
पश्चाद्धीतविकत्पजालमखिलं ्रस्यत्तमःसंतति 

ध्यानं तसप्रविधाय ये च सुसुचुस्तेभ्यो-ऽपि बद्धोऽञ्जलिः ॥५११। 
इत्थं ये.ऽत्र ससुद्रकन्दरसरःस्नोतस्विनीभूनमो- 

दीपाद्धिदुमकाननादिषु ध्तभ्यानावधानद्धैयः । 
कालेषु निषु मुक्तिसंगमजुषः स्तुत्याखिभिर्विष्टपै- 

स्ते रज्नत्रयमङ्लानि ददतां भव्येषु रत्नाकराः ॥५१२॥ 

[ इति सिद्धभक्तिः ] 

मोमन्यन्तरमत्यमास्करघुरध्रेणोचिमानाधिताः 

स्व्ज्योतिकुलपवेतान्तरधरारन्ध्रग्रबन्धस्थितीः। 





सिद्ध भक्ति 

जिन्होंने अपनी छश्स्थ अवस्था मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके द्वारा सब ज्ञेय तत्वोको 
विस्तारसे जाना फिर ध्यानषूषी वायुके द्वारा समस्ते पापषूपी धूर्िको उड़कर केवरक्ञान प्राप्त 
किया; फिर इन्द्रादिकके द्वारा किये गये बडे उत्सवके साथ सवत्र विहार करके जीवोंका उपकार 
किया; तीनों रोकोके उपर विराजमान वे सिद्ध परमेष्ठी हम सबकी सिद्धिम सहायक दो ॥५१०॥ 

मनको दान, ज्ञान, चासि, संयम आदिसे युक्त करके ओर अन्तरंग तथा बहिरंग 
इन्द्रियो ओर प्राण, अपान, ग्यान, उदान ओर समान इन पाँचों वायु्ओंका निरोध करके फिर 
अन्ञानरूपी अन्धकारकी परस्पराको नष्ट करनेवारे निर्विकल्प ध्यानको करके जो मुक्त इए उन्हं 
भी मेँ हाथ जोडता ह ॥५११॥ 

भावाथं--परहरे जो तीथेङ्कर होकर सिद्ध इए उन्हँ नमस्कार क्ियाहै। इसमे जो 
सामान्य जन सिद्ध हुए उन्हे नमस्कार किया हे । 

इस प्रकार समुद्र, गुफा, ताखाब, नदी, प्थ्वी, आकाश, द्वीप, पाड, वृक्ष ओर वन 
वगौरहमे ध्यान र्गाकर जो अतीत कार्म मुक्त हो चुके, वतेमानमे मुक्त इए है ओर मविष्यमे 
मुक्त होगे, तीनां रोकोके द्वारा स्वति करनेके योम्य वे भव्यशिरोमणि हमे सम्यग्दश्ेन सम्यग्ज्ञानं 
ओर सम्यक्‌ चारित्र रूपी मङ्गकको देवं ॥५१२। 

[ इत प्रकार तिद्धमक्तिं समाप्त इड । | 


चैत्य भक्ति 


[ फिर चैत्य भक्ति करे- ] 
भवनवासी ओौर व्यन्तरौके निवासस्थानं, मल्येशोकरमे, सूयं जौर देवताओके श्रेणी विमाने, 


१, छ्मस्थावस्थायाम्‌ । २. वातान्‌--प्राणापानन्यानोदानसमानान्‌ । ३. घ्यानावधानमेव ऋद्धिः । 


२३० सोमदेव विरचित | [ कर्य २५, शलो० ५९१३ 


न्दे तरपुरपालमोलिविलसद्रत्नप्रदीपार्चिता 
साघ्राञ्याय जिनेन््रसिद्धगणशरत्स्वाध्यायिसाभ्वाङूतीः ॥५९१२॥ 
[ इति चेत्यभक्तिः ] 


समवसरणवासान मुङ्खिलदमीविलासान्‌ 
सकलसमयनाथान्‌ वाक्यविद्यासनाथाच्‌ । 
भवनिगंलविनाश्ोद्योगयोगश्रकशान्‌ 
निखुपमगुणभावान्‌ संस्तुवेऽदं क्रियावान्‌ ॥५१४॥ 
[ इति पञ्चगुर्भक्तिः ] 
भवदुःखानरुशंन्तिधर्माखतवषजनितजनशान्तिः ° । 
शिवशार्माखवशान्तिः शान्तिकरः स्ताजिनः शान्तिः ॥५९१५॥ 
[ इति शान्तिभक्तिः ] 
मनोमाग्रोचितायापि यः पुण्याय न चेषते । 
इताशस्य कथं तस्य ताथः स्युमंनोरथाः ॥५५९६॥ 
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छ, क ऋ 


स्वगरोकर्म, ज्योतिषी देवोके विमानो, कुरचसपर, पातर रोक तथा गुफाओंमे जो अन्त, 
सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधु परमेष्ठीकी प्रतिमाएं है, जिन्हं उन स्थानोंके रक्षक अपने 
मुकुोमे जड इए रत्न रूपी दीपके पूजते है, मेँ साम्राज्यके किए उन्हं नमस्कार करता ह ॥५१३२॥ 
[ इस प्रकार चैत्य मक्ति समाप्त इई । 1 
पञ्चगुरु भक्ति 
| फिर पञ रुरुत्रोकी मक्त कर-- | 
समवरारण्मे विराजमान अहेन्तोको, मुक्तिरूपी शक्ष्मीसे आिगित सिद्धोको, समस्त 
शास्त्रोके पारगामी आचार्योको, शब्दशाखमे निपुण उपाध्या्योको ओर संसार षी बन्धनका विनाल 
करनेके किए सदा उद्योगी, योगका प्रकाश करनेवारे ओर अनुपम गुणवाङे साधुर्ओको क्रिया 
कमम उद्यत मेँ नमस्कार करता ह ॥५१४॥ 
| इ प्रकार पञ्चयुरुकी भक्ते करके फिर शान्ति भक्ति करै- ] 
शान्ति भक्ति 
संसारके दुःखखूपी अग्निको शान्त करनेवाके, जौर धमौमृतकी वषौ करके जनतामे चान्त 
कटनेवारे तथा मोक्षपुखके विर्व्नोको ान्त- नष्ट कर देनेवाङे शान्तिनाथ भगवान्‌ शान्ति 
करं ॥५१५॥ 
जो कवर मानसिक संकल्पसे होने योग्य पुण्यबन्धके रिपु भी प्रयत्न नंहीं करता, उस 
हताश्च मनुष्यके मनोरथ कैसे पूणे हो सकते ह ? ॥ ५१६ ॥ 
[ पिर श्राचायं भक्ति कर- | 


। १. उपाध्याय । २. अहतः । ३. सिद्धान्‌ 1 ४. सूरीन्‌ । ५. उपाध्यायान्‌ 1 ६. श्ंखला । ७, साधन्‌ । 
८. क्रियाश्रुखर्तः 1 ९. विध्यापनं विष्यत्ति । १०. शत्यम्‌ । 


-२० | उपासक्ाभ्ययन २३९१ 


येषां तष्णातिभिरभिदुरस्तच्वलोका वलोकात्‌ 

पारोऽवारे प्रशमजलघेः संगवाधंः परेऽ स्मिन्‌ । 
बाह्यव्यापिप्रसरविधुरश्ित्तचच्तिप्रचार- 

स्तेषामचाविधिषु भवताद्धारिपूरः ध्रिये वः ।५१७] 
दूरारुदे प्रणिधितरणाचन्तरात्माम्बरे ऽस्मि 

श्नास्ते येर्षा हृदयकमलं मोदनिस्पन्दचत्तिः। 
तच्वालोकावगमगलितभ्वान्तबन्धस्थितीना- | 

मिथि तेषामहसुपनये पादयोश्चन्दनेन ॥५१८॥ 
येषामन्तस्तदस्रतरसास्वादमन्दप्रचारे 

स्े्ाघीशे विगतनिखिरारम्भसंभोगभावः । 
म्रामोऽत्ताणासुदुषित इवाभाति योगीश्वराणां 

कुमंस्तेषां कलर्मसदकैः पूजनं निमेमाणाम्‌ ।५१६॥ 
देदारामे.ऽप्युपरतधियः सवंसंकटपश्ान्ते- 

यंषाम्‌ 'िस्मयविरद्िता बह्मधामाखतापते । 
आत्मात्मीयायुगमविगमाद्ड चयः शुद्धबोधा- 

स्तेषां पुष्पैश्चरणकमलान्यचेयेयं शिवाय ॥५२०॥ 








आचायं भक्ति 

तत्त्वोके यथाथं प्रकाशसे तृष्णाखूपी अन्धक्रारको दूर कर देनेवाखा जिनकी चित्तृति- 
का प्रचार बाह्य बाते नहीं होता ओौर परिथरहरूपी समुद्रके उस पार रहता हे, तथा शान्तिद्पी 
समुद्रके इस पार या उस पार रहता है । अथौत्‌ जिनकी चित्तवृत्ति परिग्रहकी मावनासे सुक्त 
हो चुकी हे ओर शान्तिखू्पी समुद्रम सदा वास करती हे, उन आचार्योकी पूजा विधिमे 
अर्पित की गयी जल्की धारा दुम्हारा ( हमारा ) कल्याण करे ॥५१५७॥ 

आत्मापी आकारे ध्यानषूपी सूयेके अपनी उन्नत अवस्थाको पर्ूचनेपर जिनका 
हदयकमरू हषेसे निरचरू हो जाता है ओौर तत्वोके दशन तथा ज्ञानसे ज्ञानावरणादिक कमेबन्ध- 
की स्थिति गर्ने रुगती है, उनके चरणोमे चन्दन अर्पित करके मेँ उनकी पूजा कर्ता दहरं ॥५१९८॥ 

अध्यात्मष्पी अमृत रसके पान करनेसे बाह्य बातों आस्माकी गतिके मन्द्‌ पड़ जानेप्र 
जिन योगीश्वरोकी इन्दियोंका समूह समस्त आरम्भादिकको छोडकर अन्यत्रगत प्रतीत होता है, 
उन मोहरहित आचार्योकी हम अक्षतसे पूजा करते ह ॥५१९॥ 

समस्त संकर्पोके शान्त होजानेके कारण जो शरीर प परिग्रहम मी ममत्व भाव नेहीं रखते, 
ब्रह्मधामदूपी अमृतकी प्रापि हो जानेके कारण जो भूख-प्यासकी षीड़ाको सहते इए 
भी उसका गवै नहीं करते, आत्मामं ` मी अपनेपनकी भाचनके न होनेसे भनक वृत्तिर्या शुद्ध 
ज्ञानरूप दहै मोक्षकी प्रा्षिके रए उनके चरण-कमरोकी हम पुष्पसे पूजा करते द ॥५२०॥ 


१. समूह । २. येषां चित्तवृत्तिभ्रचारः प्रशमजलघेः पारे परकूके अवारे अर्वाकूरे वर्तते प्रश्मखमुद्रमध्ये 
एव वर्तते इत्यर्थः । पुनः प्रचारः संगवार्धेः परिग्रहसमुद्रस्य परे पारे वतंते । तस्मादृत्तोणं इत्यथः । ३. जल- 
धारा । ४ प्रकर्षप्राप्ते सति 1 ५. ध्यानसूरये । ६. ध्वान्तस्याज्ञानस्य प्रबन्ध; समूहः तस्य स्थितिः । ७. परिकत्प- 
यामि । ८. अक्षतैः । ९, देहारम्मे-भआ० 1 आरामं-परि ग्रहः । १०. ऊमिः-पीड़ा क्षु्तिपासादयः । ११. गवं । 








२३२ सोमदेव विरचित [ कठप ३५, श्लो० ४२१- 


येषामङ्गे मलथजरसैः संगमः कदमेवां 

खी वि ज्बोकैः पितवनचितामस्मसि्वा समानः । 
मिरे शत्ावपि च विषये निस्तरङ्गो.ऽवुषङ्ग - 

स्तेषां पजाव्यतिकरविघावस्तु भृत्ये "हिवः ॥५२९॥ 
योगाभोगाचरणचतुरे 'दीणेकन्दपेदपं , 

स्वान्ते ध्वान्तोद्धरणसविचे' ज्योतिदन्मेषभानि । 
संमोदेता्छतभ्रत इव क्षे्रनाथो ऽन्त रूच्चै- 

यंषां तेषु कमपरिचयात्स्याच्द्िये चः प्रदीपः ॥५२२॥ 
येषां भ्ययाशयकुवलयानन्दचन्द्रोदयानां 

बोधाम्भोधिः प्रमदसलिलेर्माति नात्मावकाशे । 
लब्भ्वाप्येतामखिलभुवनेभ्वयं लचमीं निरीहं | 

चेतस्तेषामयमपंचितौ श्रेयसे वोस्तु धूपः ।॥५२३॥ 
चिच्वे चिसे विशति करणेष्वन्तसात्मस्थितेषु 

खोतस्युते (१) बहिरख्िलतो व्यासिशल्ये च पुंसि । 
येषां ज्योतिः किमपि परमानन्द संदभेगमं 

जन्मच्छेदि प्रभवति फलैस्तेषु कमेः सपर्याम्‌ ॥५२७॥ . 
वाग्देवतावर इवायसुपासकानामागामितत्फलविधाविव पुरायपुखः। 
कचमीकटाक्तं मधुपागमनेकदेतुः पुष्पाञ्जलिभेवतु तच्चरणाचंनेन ॥५२५॥ 





जिनके शरीरम ख्गाया गया चन्दनका ठेप या कीचड़, खीका विशस या स्मश्चानकी 
राख, सब समान दै, तथा मित्र जौर शत्रु दोनोंके दी विषयमे जो सम भाव रखते हैँ जथौत्‌ मित्रको 
देखकर जिनका हृदय प्रेमसे उद्ेङित नहीं होता ओर न शात्रूको देखकर दवेषसे भड़क उठता है, 
उनकी पूजाके श्ण अर्पित श्रिया गया नैवे हमारी विमूतिका कारण हो ॥५२१॥ 

जिनका अन्तःकरण अनेक प्रकारके योरगोका पान करनेमे दक्ष हो चुका है, तथा कामका 
मद्‌ भी जाता रहा हेः ओर मोह रूपी अन्धकार नष्ट होनेके करीन है, ज्ञानङूपी ज्योति प्रगट ही 
होना चाहती हे, अतएव जिनका अन्तरात्मा चन्द्रमाकी तरह खूब आहवाद्‌ युक्त दै, उनके 
चरणोमं अपिति किया गया दीपक हमारी रक्ष्मीका कारण हो ॥५२२॥ 

ध्येयसे युक्त मनषूपी कुचस्य ८ नीरुकमर ओर प्रथ्वीमण्डर ) के लिए चन्द्रोदयके 
समान जिन जाचार्योका ज्ञानरूपी समुद्र हषेषटपी जर्के द्वारा आस्मा्पी स्थानम समाता नहीं है, 
इस समस्त लोकी एेश्वयं रक्ष्मीको पाक्त करके भी जिनका चित्त निरीह है, उनकी पू जामे अपिंत की 
गयी धूप हमारे कल्याणके छिए हो ॥५२३॥ 

चित्तके चित्तम ओर इन्दर्योके अन्तरात्मा्मे कीन हौ जानेपर तथा इन्दियोँके पुंज स्वप 
पुरुषके समस्त बाह्म पदार्था से निर्विकल्प हो जाने पर जिनकी परमानन्दमयी को$ एक अनिवं चनीय 
ज्योति जन्म-परस्पराका छेदन करनेमे समथं होती ह उनकी हम फशेसे पूजा करते है ॥५२४॥ 

सरस्वती देवीके वरके समान ओर भविष्ये प्राप्त होनेवारे फरुके किष पुण्य समूहके 


१. विखाषैः 1 २. आशयः 1 ३. नैवेचम्‌ १ ४. विदारित । ५. मपे । ६. प्रादु्मावि । ७, पूजायाम्‌ । 
€<; शनै्न्यङ्पे । ६, बाह्यभ्रपञ्चरहिते पुंसि इत्यर्थः । १०. रचना } ११. कटाक्षा एव जमराः । 


-४३० | उपासकाष्ययन दद 


[ इत्याचार्यमक्तिः ] 
इत्युपासकाध्ययने तमयसमाचारवपिधिनमि प्चर्चिशत्तमः कल्पः | 


इदानीं ये कतप्रतिमापरिम्रहास्तान्प्रति स्नपनाचंनस्तवजपभ्यानध्चतदेवताराघनविघीन 
वरः प्रोदाहरिष्यामः 1 तथा दि- 

श्रीकेतनं वाग्बनितानिवासं पुण्याजेनक्तेत्रमुपासकानाम्‌ । 

स्वगापवर्गांगमनेकदेत जिनाभिकेका्चयमाश्चरयामि ॥५२६॥ 
भावासतेन मनसि प्रतिलब्धश्युद्धिः पुण्याखतेन च तनो नितरा पविच्रः । 
श्रीमण्डपे विविघवस्तुविभूषितायां वेद्यां जिनस्य सचनं विधिचत्तनोमि ॥५२७॥ 

उदङ मुखं स्वयं तिष्ठेत्पाङमुखं स्थापये्जिनम्‌ । 

पूजात्तषणे भवेन्नित्यं यमी वाचंयमक्रियः ॥५२८॥ 

प्रस्तावना पुराकमं स्थापना संनिधापनम्‌ । 

पूना पूजाफलं चेति षड्विधं देवसेवनम्‌ ।॥५२६॥ 

यः श्रीजन्मपयोनिधिमनसि च ध्यायन्ति यं योगिनो 
येनेदं भुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कुचंते । 


समान यह पुष्पाञ्ञकि आचायंचरणोका पूजन करनेसे भ्रावकोकी रक्ष्मीके कटाक्षरूपी अमररोकं 
आगमनका कारण हो ॥५२५॥। 
|इस प्रकार श्राचाये भक्ति समस हई] 
[ इस प्रकार उपा्तकाभ्ययनमं पूजा विधिकरो बतलानेवाला पतीं कल्य समाप्त इत्र । | 

अब जो प्रतिमाने स्थापना करके पूजन करते हैँ उनके छ्एि अभिषेक, पूजन, स्तवन, जप, 

ध्यान जौर श्रतदेवताका आराधन इन छह विधिर्योको बतकते है-- 
अभिषेक विधि 

मेँ जिनभगवान्‌का अभिषेक करनेके र्एि जिनविम्बका सहारा केता हँ । जो जिननिम्ब 
रक्ष्मीका घर है, सरस्वती देवीका निवास स्थान हे, गहस्थोके पुण्य कमानेका क्षेत्र हे ओरं स्वगं 
तथा मोक्षको नेका प्रमुख कारण हे ॥५२६॥ 

शुभ भावरूपी जरसे मेरा मन शुद्ध है ओौर पवित्र जक्ते मेरा शरीर शुद्ध है अथोत्‌ भनि 
शुद्ध जरसे स्नान किया है जओौर मेरे मने जुम भाव हैँ । मेँ श्रीमण्डपमे नेक वस्तुओंसे विभूषित 
वेदीपर विधिपूवेक जिन भगवानका अभिषेक करता द ॥५२७॥ 

एेसी प्रतिज्ञा करके स्वयं उत्तर दिश्ाकी जोर ह करके खड़ा हो ओौरं जिननिम्बका मुख 
पुन दिशाकी ओर करके उनकी स्थापना करे ! तथा पूजाके समय सदा अपने मन, वचन ओर 
कायको स्थिर रखे ॥५२८॥ 

देवपूजनके छह भकार दै--परस्तावना, पराके, स्थापना, सन्निधापन, पूजा ओौर 
पूजाका फर ॥५२९॥ 

पहङे प्रस्तावनाको कहते टै- 

प्रस्तावना । 
जो रक्ष्मीके जन्मके छिए सागरके समान है, योगी जन मनम जिसका ध्यान करते दै, जिसके- 


१. जिनबिम्ब । २. पवित्रजटेन । 
२० 





२६३० सोमदेव विरचित [ कट्प ३द; इलो० ५३० 


यस्मा्ादुरभूच्छरतिः . खङूतिनो यस्य घरसादाज्जना _ 
यास्मन्नघ भवाश्नयो व्यतिकरस्तस्यारमे स्नापनाम्‌ ॥५३०॥ 
वीतोपलेपवपुषो न मलाजुषङ्गखैलोक्यपूज्यचररस्य कतः परो.ऽष्यः। 
मोक्ता्ते धरतधियस्तव नैव कामः स्ञानं ततः कसुपकारमिदं करोतु" ॥५३१॥ 
तथापि स्वस्य पुण्यार्थं प्रस्त॒बेऽभिषवं तव | 
को नाम सूपकाराथं फलार्थी विहितोद्यमः ॥५२२॥ 
[ इति परस्तावना ] 
रत्न॑म्बुभिः ऊशरूशाभिरात्तंश्द्धौ भूमो अुजज्गमपतीनतैरूपास्यः । 
मेः प्रजापतिं निकेतनदिङ्मुखानि दुर्वाक्ततप्रसववर्भविद्ितानिः ॥५३२॥ 
पाथपपूर्णान्कुम्मान्कोणेषु सुपल्ञवप्रसनार्चान्‌ । 
दुग्याव्यीनिव विदधे पवालमुक्तोरवणांश्चतुरः ।५३४॥ 
[ इति पुराकर्मं ] 
यस्य स्थानं िथुवनरिरः शेखरा निसर्गा- 
€~ 12) 


[ बो ॥ ( ५१ 
तस्यामत्यंत्तितिश्रति" मवेन्नाद्धतं स्रानपीडी "| 


(मि ह , छ , ऋ क क ^ ~ = ०७५०७ ०० 


द्वारा यह रोक सनाथ हे, जिसे देवतागण नमस्कार करते है, जिससे श्रुत ( आगम )का प्रादुभाव 
हुआ हे, जिसके प्रसादसे मनुष्य पुण्यगाछी होत ह › तथा जिस्म ये सांसारिके दुःख-सुखादि नहीं 
दै, उस जिनेन््रके अमिवेकको मै प्रारम्भ करता द्रं ॥५२०॥ 

हे जिनेन्द्र! शारीरिक मरे रहित होनेके कारण आपका जरते कोड सम्बन्ध नहीं है, आप- 
के चरण तीनों ोकके द्वारा पूज्य हैअतः उससे भी उक्कृष्ट पूज्य कैसे हये सकता हे १ आपका मन 
मोक्षरूपी अमृतके पाने निम है अतः आप कामसे भी दुर दै, अतः यह स्नान आपका क्या 
उपकार कर सकता है १ अर्थ्‌ स्नान या अभिषेके तीन प्रयोजन हय सकते है, शारीरिके मकरो 
दूर करना, जलाचेनके द्वारा पूज्यताका समवेशच तथा गाहैस्थक कामादि सेवनगत दोर्षोकी विद्धि । 
जन्तु जिनेन्द्र देवा परम ओदारिक शरीर मररहित ह्येता है, वे कामादिक्रा भी सेवन नहीं करते 
है तथा तीनों लोक्‌ उनक्री पूजा करते है अतः जर स्नाने उन कोड प्रयोजन नहीं रहता ॥५२१॥ 

पिर भी भे अपने पुण्यसंचयके ए आपके अभिपेकको आरम्भ करता हूँ । क्योकि एसा 
कन फलार्थी -फर्का इच्छुक है जो सम्यक्‌ उपकारके रिष्‌ प्रयल न करना चाहता हो ॥५३२॥ 

| इस अकार प्रस्तावना कमं चमाप्त ड्‌ । आगे पुराकमंको कहते है] 
पुराकमं 

रतन सहित जक्से तथा कुच ओौर्‌ अग्निसे श को गयी भूमिं दुसे नागेन्द्रोको संतृप 
करके पूवोदि दश दिज्ला्ओंको दृव, अक्षत, पुष्य ओर करसे युक्त करता हँ ॥५२३॥ वेदीके चारो 
कोनमिं पल्ख्व ओर पालोसे सुशोभित, जरते मरे हुए चार षर्येको स्थापित करतार जो मृगि भौर 
मोतीसे युक्त होनेके कारण ॒क्षीरसमुद्रकी तरह ह ५२४॥ 

स्थापना 
जिस जिनेन्द्रका निवासस्थान स्वभावसे ही तीनों रोकोंके मस्तकके ऊपर रोकके अभ- 


स १. विगतांगमङस्य । २. भि तु न किमपि। ३. रत्नसहितजलैः । कुम्भमध्ये मृ गारे वा पञ्चरत्नं 
क्षप्यते । ›४. दर्भागिनप्रज्वालन । ५. गृहीत । ६. सिक्त्वा । ७, ्रह्यस्थानपीठस्यापनप्रमुलानि । ८. गम्फि- 
तानि । ९, जरू । १०. मेरौ । ११, सिह्यसनम्‌ । ` ` 


-५द८ | उपासकाध्ययन २३५ 


रोकानन्दाखतजलनिधेवीरि चेतस्सुघत्वं 
चत्त यत्ते सवनसमये तत्र चिच्रीयते कः ।५२५॥ 
तीर्थोद्कै्मणिखुवणंघरोपनीतेः पीठे पविच्रवपुपि प्रतिकटिपरतीे । 
लद्मी श्रुतागमनवी जविदभेगभे संस्थापयामि सुवनाधिपति जिनेन्द्रम्‌ ॥५२६॥ 
[ इति स्थापना । 
सोऽयं जिनः सखुरगिरिनंचु पीटमेतदेतानि दुग्वजलघेः सलिलानि सान्लात्‌ । 
दन्द्रस्त्वह तव सर्वेप्रतिकमेयोगात्पूणां ततः कथमियं न महोत्सव्रीः ॥५३५॥ 


ध ( [ इति सनिधापनम्‌ 1 
योगे-ऽस्मिन्नाकनाथ उवलन पित्रपते नेगमेय ` पचतो " 


चायो रेदेश शेषोड़पसपरिजना यूयमेत्य ब्रहात्राः । 
मन्त्रेभरः स्वः ` सखुधादयेरधिगतवलयः ` स्वासु दिक्लपविश्टः 
त्तेपीयः त्तेमदक्ताः कुरुत जिनसवोत्साहिनां विधघ्शान्तिम्‌ ॥५३८॥ 


नि ज नि ने 4 ~ 


गमे हे ( कर्योक्रि प्रसयेक जीव स्वभावसे उष्वेगामी है अतः मुक्त होनेके परचात्‌ छाकके 

अग्रभाग तक जाकर वहीं उर जाता है ) अतः यदि उसका अभिषेक सुमेरूपवैत पर हो तो 
उसमे आश्चयं ही क्या है ९ इसी तरह हे जिनेन्द्र | तुम्हारे अभ्षिकके समय रोगोके आनन्दद्पी 
क्षीरसमुद्रका यह जरु यदि अमृतपनेको प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चयं हे ॥५३५॥ 

मणिजडित सोनेके षटोसे छाये गये पवित्र जक्से जो शद्ध किया गया है ओर फिर जिसे 
अधं दिया गया है तथा जिसपर श्रीद श्त हआ है, एेसे सिहासनपर तीनों कोक्के स्वामी 
जिनेन्द्रदेवकी मेँ स्थापना करता हँ ॥५३६॥ 

भावार्थं -पुराकर्मके परचात्‌ स्थापना कौ जाती है । उसमे पिंहासनको शुद्ध जरसे धोनेके 
परचात्‌ उसपर श्री हीः छ्खा जाता है ओर उसे अधं देकर फिर उपर जिनविम्बको स्थापित 
किया जाता है । 








यही स्थापना है | अरब सत्निघापनको कहते ह--] ` 
सन्निधापन 
यह जिनविभ्ब ही साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव है, यह सिंहासन सुमेरुपवंत है, घरेम भरा इजा 
जर साक्षात्‌ क्षीरसमुद्रका जर है ओर आपके अमिपरेकके डि इन्द्रकां छप धारण .करनेकं कारण 
मे साक्षात्‌ इन्द्र हँ तव ईस अमिषेक महोत्सवकी शोमा पूणे क्यों नहीं होगी ! ॥५३७] 


जा 
इस अभिषेक महोत्सव हे कुशरक्रतो ५ ग्नि, यम, नति, वरुण, वायु, कुबेर ओर 
$ तथा शेष चन्द्रमा आदि आट प्रमुख अह अपने-अपने परिवारके साथ आकर ओर्‌ मूः स्व 
आदि मन्त्रके द्वारा बि रहण करके अपनी-अपनी दिशाओमे स्थित होकर शीघ्र ही जिन अभि- 
षेकके किए उत्साही पुरुषोके विघ्नाको शान्त करं ॥५३८॥ 
भावार्थं --इन्द्र, अग्नि, यम नेचटेति, वरण, वायु, कुबेर ओर दशको करमसे पूवादि आट 
दिश्चाओंकरा पालक माना गथा ह । इसीसे इन्द दिगार कहते हँ । तथा सूये, शुक्र, मंगर, राहु, 


१. जलैः प्रक्षालिते ! २. पीठ्व्यापि पूर्वमर्घो दीयते। ३ध्वीं। ४. द्टीं। ५. गुम्फित । ६. पौठमेव 
मेर: । ७. अभिषेकः । ८. स्नपनविधौ । ९. यम । १०. नेच्छति । १९१. वर्ण । १२. चद! १३. भः भवः 
स्वः स्वधा-अ० ज० ब० । १४. अधियता प्राप्ता बलि्यस्ते 1 १५. रीघ्रम्‌ 1 
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देष ऽस्मिन्विहितार्चने निनदति प्रारन्धगीतभ्वना- 
वातोधेः स्ततिपाठमङ्लरवेश्चानन्दिनि भाज्गणे । 
ख॒त्छ्ागोमयभू तिपिण्डदरि तादर्भप्रसूलात्तै- 
रम्भोसिश्च सचन्दनेजिनपतेनींराजनां प्रस्तवे" ॥५२६॥। 
चुण्यद्रमश्चिरमयं नवपल्लवश्रीश्चेतः सरः ममदमन्दसरोजगभंम्‌ । 
वागापगा च मम दुस्तरतीरमा्गां सानाग्तैजिनपतेखिजगत्ममोदैः ॥५००॥ 
द्राल्ञाखजर चोचे च्ुप्राचीनाम लकोद्‌ भवेः । 
राजावनास्रपूगोस्थैः सापयामि जिनं रसै; ॥५४१॥ 
आयुः परजाखु परमं भवतात्सदैव धमवबोधस्ुरभिधिरमस्तु भूपः । 
पुष्टि विनेयजनता वितनोत कामं हैयंग 'वीनसवनेन जिनेश्वरस्य ॥५४२॥ 
येषां कर्मभुजङ्निर्विषविधौ वुद्धिवन्धो नृणां 
येषां जातिजररछतिन्यु परमध्यानपरपञ्चाग्रहः । 
येषामात्मविश्यद्धबोधविभवालोके सतष्णं मन- 
स्ते धारोष्णपयःप्रवाहधवलर ध्यायन्तु जेन वपुः ॥५५३॥ 
शनि, चन्द्र, बुध जौर गुरु इन आः ग्रहोको व्योतिषशा्तरमे पृवोदि आठ दिशाओंका स्वामी 
माना हे तथा हिन्दु पद्मपुराणमे इनको पूजनेका विधान भी हे । पौराणिक मतके दृते हुए प्रभावं 
के कारण दसवीं शतान्दीसे इन दिपाशे ओर अदहको अनिष्टकारक मानकर पूजाविधि्मे मी 
स्थान दे दिया गया । 
इस आनन्दपूरित आंगन, जो वाजो खौर स्तुति पाठ्कोके मांगलिक शब्दसे गूज रहा 
है तथा जिसमें गीर्तोकी ध्वनि हो रही है, मँ इस पूजित जिनविम्बमे मिद्री, गोबर, राख, दूर्वा, 
कुश, पूरु, अक्षत, जरु तथा चन्दनपते ' जिनगवानकी नीराजना ( आरती ) करता हं ॥५२९॥ 
जिनभगवानके तीनों खोकोंको हर्षित करनेवारे स्नानजस्से मेरा यह पुण्यपी बृक्ष 
चिरकार तक नये पल्स्वोँकी शोमाको धारण करे, मेरे चित्तखूपी तादने हषेरूषी कमर विकसित 
हो ओर मेरी वाणीषूपी नदीके तरका मागं दस्तर दो--उसे कोई पार न कर सके ॥५४०॥ 
मे दाख, खजुर, नारियर, ईख, प्राचीन आमरुक ( ओंवरा नामक फर ) राजादन, भम 
तथा सुपारीके श्सोंसे जिनभगवानका अभिषेक करता हं ॥५४१॥ 
जिनदेवके धृतामिषेकसे सदेव प्रजा दीषंजीवी हो, राजा धमक ज्ञानसे ` सुवासित हो ओर 
मन्यजन खुब पुष्टिको प्रा हौ ॥५४२॥ 
जिन मनुष्रोकी बुद्धिका विरस कमंषपी सर्पाको निर्विष करनेमे संरग्न है, जिन मनुष्यो 
जन्म, जरा, मरणको दूर्‌ करनेवाङे ध्यानके विस्तारका आग्रह है तथा जिनका मन आत्माके विशुद्ध 
ज्ञानधी रेश्चयेको देलनेके छिए रारायित है, वे धारोष्ण दृधके प्रवाहसे धवर हुए जिनेन्द्रदेवके 
दारीरका ध्यान कर ॥५४३॥ 


` , १. जिनदेह नीराजनां प्रारभे । २.. मस्म । ३. दर्वा । ४. प्रारभे । ५. भवतु इत्यध्याहार्यम्‌ । 
६, चित्तमेव तडागम्‌ । ७. हषं । ८. नाल्किर 1 ९. प्राचीनामर्कः फलविशेषः । १०. घृत । 


-५७दे | उपासकभ्ययन । २३७ 


जन्मस्नेदच्िदिपि जगतः स्नेदहेतर्निसर्गी 
त्पुण्योपाये खदुगुणमपि स्तब्ध लब्धात्मदत्तिः 
चेतोजाङ्यं हरदपि दधि प्रा्तजां डथस्वभावं 
जेनख्यानानुमवनविधो मङलं वस्तनोत ॥५७४)] 
पलालवङ्ञकङ्ोलमालयागरुसिभितेः 
पिष्टैः कल्कैः" कषायश्च जिनदेहमुपास्महे ॥५४ 
नन्द्यावतंस्वस्तिकफलपरसूनात्तताम्बु्कःशपृखैः । 
अवतारयामि देचं जिनेश्वर वर्धमाने अ ।५४६॥ 


ॐ भक्तिभरविनतोरगनरखुराखुरेश्वरशिरः किरीटकोटिकल्पतरुपल्लवायमानचरणयुग- 
लम्‌, भस्छताशनाङ्गनाकरविकीयेमाणमन्दारनमेरुपारिजातसंतानकवनधस्चूनस्यस्दमानमकरन्द्‌- 
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दही जगते जन्म स्नेहका छेद करनेवाख होनेपर भी स्वमावसे ही स्नेह (धी) का 
कारण हे, पुण्यके साधनमें कोमलता युक्तं होते इए भी स्थिर होकर ही वह आत्मराम करता है, 
अथात्‌ दही कोमरू होता है ओौर स्थिर होनेपर ही वह जमता है तथा चित्तकी जडइताको हरने- 
वाखा होते हुए भी स्वयं जइस्वभाव या जलस्वभाव है, एेसा दही जिन भगवानृक्ती अभिषेक विधिमें 
आपका मंगरुकारक हो ॥५४४॥ इलायची, ग, कड्कोट, चन्दन ओर अगुरु म्ङि हुए चृणसे 
ओर्‌ पकाकर तैयार किये गये कासे जिनदेवके सरीरकी उपासना करता हैँ ॥५४५॥ नन्यावतेक, 
स्वस्तिक, फर, पूर, अक्षत, जरु भोर ॒कुशसमूष्टसे तथा सकोरोँसे जिनेश्वरदेवकी अवतारणा 
करता हू | ५४६॥ 


मक्तिके भारसे नमस्कार करते हए नागेन्द्र, ` नरेन्द्र, देवेन्द्र ओर अयुरेनदर कि सिरोपर 
स्थित सुकुर्टोके अग्रमागमे जिनके चरणयुगरु कल्पवृक्षोके नये पत्तोके समान प्रतीत होते हैँ 
देवांगनाओंके द्वाश बरसाये गये मन्दार, नमेर्‌, पारिजात ओौर सन्तानक नामक देववृक्षेकि एसे 


१. सदं न किन्तु किनं वर्तते । २. मूर्खत्वं न किन्तु सधनम्‌ । ३. चूर्णे: । ४. कंवाथैः 1 
५. आश्रुत्य स्नपनं विशौध्य तदिखां पौट्धां चतुष्कुम्मयुक्‌- 
कोणा सक्रुशधियां जिनपत्ति न्यस्यान्तमाप्येष्टदिक्‌ । 
नो राज्याम्बुरसाज्यदुग्धदधिभिः श सिक्त्वा कतोदतनम्‌ 
सिक्तं कुम्मजङ्दच गन्धस लिङः सुम्पूज्य नुत्वा स्मरेत्‌ ।॥२२॥ 
टीका--स्नपनमभिषेकम्‌, आश्रुत्य प्रतिज्ञाय, तदिलां स्नपन मूमि विलोध्य रत्ाम्बुकुक्लाग्तिना सन्तप॑ण- 
विधिभिः शोधयित्वा, चतुष्कृम्भयुक्कोणायाम्‌- चत्वारः कुम्भयुजः पूर्णककरोपेताः कोणा यस्याः सा तस्याम्‌, 
सकुशभियाम्‌--दर्भेश्चन्दननिपितश्रौकाराक्षरेण च सहितायां क्षियामिल्युपलक्षणं तेन छौकारोऽपि ख्यः । 
पीठ्याम्‌--स्नपनपीठस्योपरि, 1 जिनपतति--जिनेन््र, न्यस्य स्थापयित्वा, सन्तमाप्य, दष्टदिक्‌--ईइष्टा यज्ञांशं 
प्रापिता दिशस्तत्स्था दिक्पाङा दश इन्द्रादयो यत्र नोराजनकमणि तटिष्टदिक्‌ । नोराज्य-पूजापुरस्सरं 
मृरस्नागोमयभूतिपिण्डदुरवादर्भपुष्पक्षतस्चन्दनोदकर्नीराजनं प्रापय्य अम्बुरसाज्यदुग्धदधिमिः सिक्त्वा--मम्बूनि 
च रसाख्च आज्यानि च दग्धानि च दधनि च अभ्बुरसा्येनि पञ्च स्नानीयद्रवदरन्याणि तः क्रमेण । जिनपत्ति- 
मभिषिच्य । छतोद्र्तनम्‌--एलादिचूर्णकल्ककषायैरुदत्यं कतनन्यावर्तद्यिवतारणम्‌ । गन्धसलिङः-सुरसिद्रव्य- 
सिश्रोदकंः कुम्भजलैः--पूर्वस्थापितकलशाम्भोभिः, च सिक्तं-मभिषिक्तं सम्पूज्य नुत्वा स्मरेत्‌ 1।--सागार 
धर्मामृत अ. ६ । ६. शरावयपुटैः 1 | 
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स्वादोन्मदमिलन्मत्तलिङ्कलप्रलापोत्ता लितनिल्िस्पारूसिव्यापारिगलम्‌, अम्बस्चरकुमारहे 
लास्फालितवेणवल्लकी-पैणवानकस॒दङ्गशङ्ककादलिविलतालमल्लरीमेरीमम्मोमश्रत्यनवधिध न- 
शषिररै-र्ततावनेद्धवाद्यनादनिवेदितनिखिलविश्ि(्)एाधिपोपासनावसरम्‌ , अनेकामरविकिर- 
कुःलकीर्णकिशलयाश्ोकानोकदोज्ञसत्प्रसवपरागयुनख्कसकलदिक्पालहदयसगप्रसरम्‌, अखि- 
लसुचनैश्वर्यलाञ्छनातप्रचयशिखण्डमण्डनमणिमयूुखरेखालिख्यमनमं खमुखलरखेचरीभालं - 
तलतिलकपत्रम्‌ , अनवस्तयक्षविक्तिप्यमाणोभयपक्षचामरपर्परां शुजारखुयवलितविनेयजन- 
मनप्रासादचरिजम्‌, अश्शेषप्रकाशितपदा्थातिशायिश्तारीरप्रमापरिवेषसुचिस्परिष त्समास्तार- 
मतितिमिरनिकरम्‌, अनवधिवस्तविस्तारात्मसात्कारासारविस्पारितसरस्वतीतरङ्गसङ्गसं- 
तर्पितसमस्तस्चसरोजाकरम्‌ , इमारा तिपरिचढोपवाद्यमानासनावसानलस्मरत्नकरपरसर पल्ल- 
वितचियत्पादपाभोगम्‌, अनन्यसामान्यसमवसरणसभासीनमडजदिविजभुज ङन्द्रतन्दचन््- 
मानपाद्‌ारविन्वयु गलम्‌, 

मद्धाविलच्मीलतिकावनस्य पवर्धनाव -जितवारिपृरेः । 

जिनं चतुर्भिः स्नपयामि कुम्भेनमःसदोधेुपयोधरमेः ॥५८६५७॥ 

लदमीकर्पलते समुज्ञसजनानन्दैः परं पल्लवे 
धमारामप्ठलैः परकामसभगस्त्वं भव्यसेव्यो भव । 
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बहते हुए मकरन्द ८ पुष्प मधुरस ) के स्वादसे मत्त हुए भमोरोके प्रखापसते जिन्हँने गौत गान 
संरून देवोके गलखको उत्सुक कर दिया है, विद्याधर कुमारोके द्वारा कीडासे बजाये गये बँघुरी, 
वीणा, दोर, मृदंग, शंख, नगारा, खरताङ, क्क्ष, मेरी, नफोरी आदि वा्योके नाना प्रकारके 
सन्दोसे जिन्होने समस्त लोकोके स्वामीकी उपासनाके अवसरको सुचित कर दिया है । ( जिनपर 
रुगे हए ) समस्त रोकरौके ेश्वयेके चिप तीन छत्रोके मस्तकपर र्गी इई मणिकी किर्णोकी 
रेखासे स्तुति करती हई विचयाधरियोके ख्छारपर तिख्ककी रचना अंकित होती है अथौत्‌ जिनेन्द्र 
देवके उपर स्गे हुए तीन छत्रोकि मस्तकपर स्गी इए मणिकी किरणं स्तुति करती इई विद्याधरी 
नारियोके मस्तकपर तिख्ककी तरह प्रतीत होती दहै, दोनों ओर खड़े हुए यक्षोके द्वारा निरन्तर 
दारे जनेवाे चामरोकी किरणोंसे शिष्यजनोके मनरूपी महल्को जिन्न श्वेत कर दिया है, समस्त 
प्रकाशचरीर पदार्थोको अतिक्रमण करनेवारी ज्चारीरिक प्रभाक परिवेष घेरा) से जिन्होंने समव- 
सरण्मे उपस्थित सदस्योँकी बुद्धिके अन्धकारसमूहको दूर कर दिया दहै, अनन्त वस्तुकं 
विस्तारको प्रस्यक्ष करने रूप महाचष्टिसे बदरी इई सरस्वतीख्पी नदीकी तरंगोके संसगंसे 
जिन्होने समस्त प्राणीङूपी कमरु्षमूहको सन्तुष्ट किया हे, जिनके सिंहासन्में सगे हुए रलनोकी 
किरणोके फठवसे आकाशम बृक्षका विस्तार पर्ख्वित हो गया है ओरं अनुपम समवसरण-सभामें 
बेटे हुए मनुप्य, देव ओर नार्गोके इन्द्रौका समूह जिनक्रे चरणयुगङ्की चन्दना करता हे- 
एसे जिनेन्द्र देवका मेरी भावी रक्ष्मी्पी रुताके वनको बढ़ानेवारे जख्के पूरसे युक्त तथा 
कामधेनुक स्तनोके तुल्य चार करसे अमिषेक करता हु ॥५५.७॥ 
जिनभगवानकरे तीनां रोकोको आनन्द देनेवाे गन्धोदकके सिश्चनते हे रक्ष्मीरूपी 
१. उत्सूकौोकृत । २. गीत । ३. वीणा 1 ४. पटहभेद । ५. नफीरी । ६. ताक्ादि। ७. वंश्ादि। 


८. बोणादि 1 ९. मुर्जादि। १०. मस्तक । ११. स्तुति । १२. रुखाट । १३. समवसरणसमभा । 
१४. सिह । १.५. भुजङ्धमेन्द्र-अ ज ° । १६.-युगम्‌ अ० ज ० । १७. उपात्त । 
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९ नै # 
बोघाचीश विमुञ्च संप्रति मुडदृष्कर्मघर्मक्लमं 
जलो्यप्रमदाव हैजिनपतेगन्योदकेः स्नापनात्‌ ॥५४८। 

शद्धे्विश्युद्धबोधस्य जिनेशस्योत्तं रोद्कैः । 
करोम्यवभ्रंथस्नानमुत्तरोत्तरसंपदे ॥५७६॥ 
अुतकृतकर्णिके-ऽस्मिन्निजाङ्बीजे कलादले कमले । 
संस्थाप्य पूजयेयं चिभुवनवरद्‌ं जिनं धिधिना ।॥५५०॥ 
पुण्योपाजेनशंरणं पुराणपुरुपं स्तवो चिताचरणम्‌ । 
पुरुह तविदहितसेवं पुंख्देवं पूजयामि तोयेन ॥५५१॥ 
मन्दमदमदनदमनं मन्दरशिरिशिखरम्नावसरम्‌ । 
कन्दमुमलतिकायाश्चन्दनचचर्चितं जिनं कुवे ॥५५५२।। 
अवम तरुगहनदहनं निकाससुखसंभवासरुतस्थानम्‌ । 
आगमदीपालोकं कलमभवेस्तन्दु लेर्भजामि जिनम्‌ ॥५५२॥ 
स्मररस विमुक्त सक्ति विज्ञानससुद्धमुदिताशेषम्‌ । 
श्रीमानसकलदंसं कुखुमशरेरचंयामि जिननाथम्‌ ॥५५४। 


कल्पर्ता ! तुम मनुप्योँके आनन्दरूपी पल्ख्वासे उल्छासको प्रप्र होवो । हे घमरूपी उयान ! तुम 
फंसे अत्यन्त सुन्दर होकर मन्यजी्वोके सेवनीय बनो । ओर हे ज्ञानवान्‌ आत्मा ! तुम अव 
दुप्कमेखूपी घामके सन्तापको छोड़ो, अथौत्‌ बुरे कमं करना छोड दो । ओर बुरे कमेकि फरसे 
मुक्त हो जानो ॥५४८॥ 

अधिकाधिक सम्पत्तिके ङिए विद्ध ज्ञानी जिनेन्द्र भगवानका तालान वगेरहसे कये गये 
शुद्ध जल्से मेँ अन्तिम स्नान कराता हँ ॥५४९॥ 

इस सोख्ह पांखुड़ीके कमरपर तीनों रोकोंको मनवांकित वर देनेवारे जिनेन्द्र 
भगवान्‌ को विधिपू्ेक स्थापित करके पूजना चाहिए ॥५५०॥ [ इस इरोकङे पूचोधके पदोका 
अथं स्पष्ट नहीं हो सका है । रिप्पणके अनुसारः उस कमल्की कर्णिका पवगेसे निर्मित योती है 
ओर उसके मध्यमे अपना नाम स्थापित क्रिया जाता है | 

जो पुण्यके कमानेके छिए आश्चयभूत है, पुराण पुरुष दै, जिनका आचरण स्तुतिके योम्य 
हे, ओर इन्द्रने जिनकी सेवा की थी, उन प्रथम तीथङ्कर आदिनाथकी मँ जल्से पूजा करता ह 
॥५५१॥ जो अत्यधिक मदश्चारी कामका दमन करनेवाे है, सुमेरु पवेतके शिखरपर जिनका अभि- 
पेक हुआ है तथा जो यशदूपी बेलकरी जड़ हे उन निनदेवकी चन्दनसे पूजा करता द ॥५५२॥ 
दोष पी वृक्षोके जङ्करुको जरानेवाले, उत्तम सुखकी उत्पत्तिके ङ्एि मोक्षके समान तथा आगमषूपी 
दीपकके प्रकारक जिनेन्द्रदेवकी सुगन्धित तन्दुखसे पूजन करता द्वं ॥५५३।। जिनकी सूक्त्यां 
श्र्ञार रससे रदित दहै, जिन्होने अपने ज्ञानूणी समुद्रसे सबको आच्छादित क्रिया है ओर जो 
रक्ष्मीख्पी मानसरोवरके राजहंस है, उन जिनेन्द्रदेवकी पुरष्पोसि पूजा करता दर ।५५४॥ अनन्त- 
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१. हे आत्मन्‌ । २. षरेष्ठजलैः । ३. यज्ञाच्तस्नानम्‌ । ४. पवणः । ५. षोडश । पकारेण कणिका 
क्रियते, तन्मध्ये स्वकोयं नाम निक्षिप्यते, षोडशदरेषु अकारादयः स्वराः लिख्यन्ते । ६. गृहं 1 ७. इन्द्र । 
८. आदिभगवन्तम्‌ । ९. अ्रचुरदर्पस हितक्रामदमनम्‌ 1 १०. कति । ११. दोषं । १२. रागादिविमुक्ता 
सूविति अचनं; यस्य स तम्‌। 
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र्हन्तममितनीति निरञनं मिहिरमाधिदावाग्नेः ! 
सराचयामि हविषा मुक्तिखीरमितमानसमनङ्गम्‌ ॥५५५५॥) 
मक्त्यानतामराशयकमलवनारालतिमिस्मातण्डम्‌ । 
जिनमुपचरामि दीपैः सकलखुखारामकामदमकामम्‌ ॥५५६॥ 
अनुपमकेवलचपुषं सकरूकलाचिलयवचर्तिरूपस्थम्‌ । 
योगावगम्यनिलयं यजामहे निखिखगं जिनं धूपैः ॥५५७॥ 
स्वगोपवगेसंगतिविधायिनं व्यस्तजातिखतिवोषम्‌ । 
व्योमचरामरपतिमिः स्मृतं फङेजिनपतिमुपासे ॥५५८। 
श्रस्भश्चन्दनतन्दुलोट्ध महविर्दीपिः सधूुपैः फलै. 
रर्चिस्वा जिजगद्व रु जिनपति स्नानोत्सवानन्तरम्‌ । 
तं स्तौमि भरजञपामि चेतसि दधे कुषे श्चुतासाधनं 
नेलोकयप्रभवं च तन्महमदहं काटये धरदघे ॥५५६॥ 
"यजञेमुदावश्रंथभाग्भिरुपास्य देवं पुष्पाज्जलिपकरपूरितपादपीरम्‌ । 
श्वेतातपत्रचमरीरुहदपेणाद्ैराराधयामि पुनरेनमिन जिनानाम्‌ ॥५६०॥ 
[ इति पूजा | 


जानराी, निकिकार, दुरा्ारूपी दावाभि ( जज्गल्की आग ) के खि मेषके समान, निराकार 
तथा जिनका मन मुक्किरूपी सीमे लीन हे, उन अहंन्त देवकी नैवे्यसे पूजा करता ह ॥५५५॥ 
भक्तिसे विनम्र हुए देवकि चित्तरूपी कमल्वनका घोर अन्धकार दूर करनेके कए जो सूर्यैके 

समान दै, ओर समस्त सखके दि उयानषूप तथा मनोरथको पूणं करनेवारे है उन कामरहित 
जिनेन्द्रदेवकी दीपोसे पूजा करता हैँ ॥५५६॥ 

अनुपम केवरुनज्ञान ही जिनका शरीर हे, समस्त भाव कर्मोका विनाश हो जानेपर जो 
दप रहता है उसी रूपम ज स्थित दै, जिनके स्थानको योगके द्वारा जाना जा सकता हे ओौर 
जो केवरज्ञानके द्वारा सवत्र व्यापकं ह, उन जिनदेवी मेँ धूपे पूना करता ह ।।५५७॥ 

जो स्वगं ओौर मेोक्षका दाता ह, जन्म-मरणरूपी दोषों रहित है, ओर विद्याधरो तथा 
देरवोके स्वामी जिनको स्मरण करते हँ, उन जिनेन्द्रदेवकी फर्स पूजा करता है ॥५५८॥ 

सभिषेक समारोहके पश्चात्‌ तीनों रोककि गुरु जिनेन्द्रदेवरी जक, चन्दन, अक्षत, पुष्प, 
नेवे्य, दीप, पूप जौर फेस पूजा करके मै उनका स्तवन करता ह, उनका नाम जपता ह, उन्दे 
` चित्तम धारण करता हु, शाख की आराधना करता हँ तथा तीनां डोकोसि उतपन्न हए उनके 
(ज्ञानरूप) तेजकी मँ तीनों कारम श्रद्धा करता हँ ॥५५६॥ 

मावाथं --अमिषेकके पचात्‌ शष्टदरग्यसे जिनेनदरदेवका पूजन करना चाहिए ¡ तथा 
पूजनके प्रुचात्‌ उनका स्तवन, उनके नामका जप, ध्यान वगैरह तथा शाख स्वाध्याय करना चाहिणए। 

पुष्पाज्ञकिके समृहसे जिनका पादपीट--चरणोक पांसका स्थान--मरा हुआ हे उन जिनेन्द्र 
देवकी अभिषेकपूेक पूजासे सहे उपासना करके भै पुनः उनकी दवेतछत्र, चमर्‌, दपण आदि 





१. मेषः । २. केला भावकर्माणि, तासां विलये विनाल सति सकल कलानिख्ये वर्तति यत्‌ रूपं 
तेरसकर्कराविर्यवत्िरूपं तत्र॒ तिष्ठतीति तत्स्थं केवलकज्ञानूपमित्यर्थः ! ३, केवङनज्ञानापेक्षया सर्व- 
व्यापकम्‌ 1 ४. पुष्पम्‌ 1 ५. पूजाभिः । ६. अभिषेक । 


-४६५ | उपासकराभ्ययन २७४१ 


भक्तिर्नित्यं जिनचरणयोः सर्वसस्येषु यैच्री 
सर्वातिथ्ये मम विभवधीडंदिरध्यात्मतस्वे । 
सद्धिद्येषु भरणयपरता चित्तघ्रंच्िः परार्थं 
भूयादेतद्धवति मगवन्धाम यावत्वदीयम्‌ ।५६१॥ 
प्रातर्चिधिस्तव णदाम्बुजपूजनेन मध्याहसन्िधिस्यं मुनिमाननेन । 
सायन्तनोऽपि समयो मम देव याया्नित्यं त्वदाचरणकीतनकामितेन ॥५६२॥ 
धर्मश्च धर्मनिरतात्मखु ध्महेतो धर्मादवाप्तमहिमास्तु चंपो.ऽयङलः । 
नित्यं जिनेन्द्रचरणाचंनपुरयधन्याः कामं प्रजाश्च परमां धियमाष्युवन्त ॥५६३॥ 


स्रालस्यादढपुषो हषीकदरणैरव्याक्तेपतो बात्मन- त 
श्ापस्यान्मनसो मतेजंडतया मान्येन चाक्सौ्ठवे । 
यः कशथित्तव संस्तचेषु समभूदेष प्रमादः स मे 
मिथ्या स्तान्नु देवताः प्रणयिनां तुष्यन्ति भक्त्या यतः ॥५६४॥ 
देवपूजामनिमाीय भमुनीनयुपचयं च । 
यो अजीत गृहस्थः सन्‌ स युञ्जीत परं तम: ।५६५॥ 
| इत्युपासकाध्ययने स्नपनाचनविधिरनाम षटत्रिंशः कल्पः । 
मांगछिकि द्रव्यसि आराधना करता हं ॥५६०॥ 
[ इस प्रकार पूजा समाप्त इडं । श्रागे पूजका फ़ल बतलाते है--] 
पूजाणछ 

हे भगवन्‌ ¡ जबतक इस चित्तम आपका निवास है तवतक सदा जिनमगवान्‌के चरणोमे 
मेरी भक्ति रदे, सब प्राणिमि मेरा मैत्रीभाव रहे, मेरी रेशवयेरत मति सबका आतिथ्य सत्कार 
करनेमें संरून हो, मेरी बुद्धि अध्यात्मम तत्वे रीन रहे, ज्ञानीजर्नोसि मेरा स्नेह भाव रहे ओर 
मेरी चित्तवृत्ति सदा परोपकारम रुगी रहे ॥५६१॥ | 

हे देव ! प्रातःकाङीन विधि आपके चरण-कमर्छोेकी पूजासे सम्पन्न हो, मध्या कारका 
समागम मुनि्योके आतिथ्यसत्कारमे बीते; तथा सायंकार्का भी समय आपके चारित्रके कथन 
ओौर कामनामे व्यतीत हो ॥५६२॥ धर्मके प्रभावसे राञ्यपदको पराप्त हज राजा धमेके विषयमे, 
धा्मिकोके विषयमे ओर धमेके हेतु चैत्याल्य जादिके विषयमे सदा अनुदर रहे-उनका अहित न 
करके संरक्षण करे । तथा प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके चर्णोकी पृजासे प्राप्त हुए पुष्यसे धन्य हुड 
जनता यथेच्छ उक्छृष्ट रक्ष्मीको प्राप्त करे ॥५६३॥ 

दारीरके आर्स्यसे या इन्दिर्योके इधर-उधर र्ग ॒जनेसे अथवा आत्माको अन्यमन्‌- 
स्कतासे अथवा मनकी चपलतासे अथवा बुद्धिकी जड़तासे अथवा वाणीम सौष्टव ( शुद्ध स्पष्ट 
उञ्चारण › की कमीके कारण आपके स्तवनमे सु्षसे जो कुक ममाद हुआ है, वह मिथ्या हो| 
क्योकि देवता तो अपने प्रेमिर्योकी भक्तिसे सन्तुष्ट होते दै ॥५६४॥ जो गृहस्थ होते इए भी 
देवपूजा किये बिना तथा सुनियोकी सेवा कयि बिना भोज्ञन करता हे, वह महापापको 
४ त्रभिषेक, पूजन विधि नामका ऋत्तीसर्वां कल्य समाप्त हुज्रा \1 २४ ॥ 

१. धाभिकेषु 1 २. चैत्यार्य-मुनि-शास्व-संचेषु । ३. नृपः अनुकूरो हितो भवतु । ४, पापम्‌ । 

4. 


२२७२ सोमदेव विरचित [ कर्प ३७, ष्लो० ४दद- 


नमदमरमोलिमरडलविखञ्चरत्नांशुनिकरगगने.ऽस्मिन्‌ 1 
मरुणायते+ङ्धियुगलं यस्य स जीयाज्िनो देवः ॥५ददे)। 
सुरपतियुवतिश्रवसाममरतरस्मेरमज्जरी रुचिरम्‌ । 
चरणनस्रकिरणजालं यस्य स जयताज्िनो जगति ।।५६७॥ 
वणेः-- 
दिविजकुञ रमौलिमन्दारमकरन्दस्य न्दकरविसरसारधूखसरपदाम्बुज वेदग्धी- 
परमपद्‌ प्राप्तचादजय विजितमनसिज 
माज्ा- 


यस्त्वामभितशुणं जिन कश्िस्सावयिवबोधः स्तौति विपश्चित्‌ । 
ननमसो नु काञ्चनभेलं तुख्यति.हस्तेनाचिरकालम्‌ ॥५६८॥ 
स्तोभ यन्न महामुनिपक्ताः सककैतिष्याम्बुधिविधिदत्ताः । 
मुमुचथिन्तामनवधिबोधास्त्न.कथं ननु मादग्वेधाः ॥५६९॥ 
तदपि वदेयं किमपि जिन त्वयि यद्यपि शक्तिनास्ति तथा मयि । 
यदियं भक्तिमो मोनस्थं देवः न कामं कुर्ते स्वस्थम्‌ ॥५७०॥ 
च तुष्पदी-- | 
खरपतिविरचितसंस्तव दटिताखिरख्भव परमधामलन्धघोदय । .. 
कस्तव जन्तुशणगणमषदरचरण प्रविततां इतनतभय ॥५७१॥ 


 पूजनके प्र्वात्‌ जिन मगवान्‌की .। स्तुति करना चाहिए । चतः स्तुति करते है-- | 


स्फ ॥ 

नमस्कार करते हुए देवोके सुकुरटोके समूहर्मे छगे हए ॒रलनोकी किर्णोके समूहणूपी इस 
साकारा जिनके -चरणयुगरु सन्ध्याकी ठाशीकी तरह प्रतीत होते है वे जिनदेव जयवन्त हों 
॥५.६६॥ जिनके चरणेकिं नखोंकी कान्तिका समूह देवांगनाओके कानि धारण की गयी कल्पवृक्षकी 
पुष्पित रताके संस्पशसे सुन्दर प्रतीत होता हे, वे जिन भगवान्‌ जगत्‌ जयवन्त हयँ ॥५६७॥ 

देवेन्द्रोकि मुकुटो खगे हुए मन्दार पुष्पके परागसे जिनके चरणकमरु पाण्डर हो गये है, 
जो पाण्डित्यके सर्वोत्कृष्ट स्थान है, जिन्होने वादर्मे जयलाभ किया है, ठेसे कामजेता हे जिनेन्द्‌ देव ! 

जो अल्पज्ञानी विद्वान्‌ तुम्हारे अपरिमित गुर्णोका स्तवन करता दहे, वह निश्चय ही 
जल्दीमे हाथसे सुमेरु पवेतको तोरनेका प्रयल करता हे ॥५६८॥ समस्त श्ासरखपी समुद्रकी 
-विधिमें चतुर, असीम ज्ञानधारी महामुनि भी जिसका स्तवन करनेमे, समथ नहीं हो सके, मेरे 
समान अस्थज्ञानी उसका स्तवन केसे कर सकते है ॥५६९॥ हे जिन } यद्यपि मेरेम आपका स्तवन 
करनेकी शक्ति नदी हे, तथापि कुछ कहता हँ । क्योकि मेरे मौन रहनेपर आपकी यह भक्ति मुञ्चे 
स्वस्थ नहीं रहने देती ॥५७०॥ 

इन्द्रने जिखका स्तवन किया, जिसने समस्त संसार-परिभ्रमणको नष्ट कर॒ दिया,' मोक्षके 
साथ ही जिसने आस्मिक गुणोको प्राप्त किया, जिसके चरण पापके नाशक है, ओौर जिसने विनत 


मनुष्यके भयको नष्ट कर दिया है रेसे हे जिनेन्द्रदेव ! कौन प्राणी जापके गुणसमूहका विप्तारसे 
कथन कर सकता हे ॥५७१॥ 


१. कर्णानाम्‌ । २. प्रधान । ३. स्मन्दकारौ व्रिसरः प्रसारः। मन्दारपुष्पाणां समृह-प्रसारसारेण 
धूसर; ईषत्पाण्डुकृतः 1... दीघ्नम्‌ । ५. देव न म~. ज, । 


-५७६ ]| उपासकाध्ययन २७३ 


` जय निखिलनिलिम्पालापकरप जगवीस्त॒तकीर्विकलजतर्पः | 
जय परमधमंहभ्यावतार लोकच्रितयोद्धरणैकसार ।\५७२॥ 
जय लच्मीकरकमला्चिताङ्ग सारस्वतरसनेटनाटथरङ्ग | 
जय बोर्धेमभ्यसिद्धालिलाधं मुक्तिश्नीरमणीरतिङूताथ ॥५७३॥ 
नमदमरमौलिमन्दरतखान्तराजत्पदनखनक्तन्नकास्त । 
विवुघस्नीनेजाम्बुजविबोध मरकभ्वजधयुरुदवनिरोध ॥५७७।॥। 
बोधज्रयविदितविधेयंतन् का नामापेत्ता तव परत्र | 
दधतः परबोधमसुश्वज्नस्य गुरुरस्ति को.ऽपि किमिहाखणस्यः॥५७५। 
निजवीजंबलान्मलिनापि महति धीः शुदि परमामभव भजति । 
युक्तः कनकाश्मा भवति हेम किं कोपि त्र विवदेत नाम ॥८७६॥ `. 
हे समस्त देर्वोकी स्तुतिके अन्थखूप, जौर्‌ हे समस्त प्रथिवीके द्वारा स्तुत कीर्तिूपी 
खीके विश्रामके लिए शस्या्प ! आपकी जय दहो । हे परम धमेखूपी महकरुके अवतार भौर हे 
तीनों छोकोंका उद्धार करने समथ | आपकी जय हो ॥५७२॥ 
जिनका अङ्ग रक्ष्मीके कर-कमेसे एजित हे, जो सारस्वत रसखूपी नटके ङण रंगमंचके 
तुर्य है, जिनके केवरुक्ञानमे समस्त पदाथं प्रतिभासित है तथा जो मुक्िश्रीखूपी खीके साथ रमण 
करके कृतार्थं हो चुके है ठेसे हे जिनेन्द्र ! आपकी जय हो ॥५७३॥ 
नमस्कार करते ईए देरवोके सुकुटषपी सुमेरुके प्रान्तभागे जिनके पद नख चन्द्रमाकी भोति 
शोभित होते है, जो देवांगनाओकि नेत्रूपी कमखको विकसित करते है ओौर जो कामदेवके 
धनुषके उत्सवको रोकते हँ । एेसे काम-विजेता हे जिनेन्द्र देव ! आप जयवन्त हों ॥५७४॥ 
हे जिन ! आपने मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके द्वारा जानने योग्य वस्तुरओको जान 
छ्य! ह । इस लिए आपक्रो किसी गुरुकी आवदयकता नदीं हुई । ठीक दी है प्राणिर्योको जगने- 
वारे सूयेका भी क्या कोई गुरु ? हे भवरदहित ! महापुरषोकी मक्िनि बुद्धि मी अपने ज्ञान 
ध्यान आदिके बरसे अत्यन्त शुद्ध हयो जाती है । उपायसे स्वणेपाषाण स्वणेप हो जाता है इसमे 
क्या किसीको विवाद दे १ ॥५७५-५७६॥ 
मावार्थ-आराय यह्‌ ह कि तीथेङ्कर जन्मसे ही तीन ज्ञानके धारी होते दै, अतः अपने 
ज्ञानवस्से ही चे जानने योभ्य वप्तुओंको जान क्ते है, उन्दं किसी गुरूते शिक्षा सेनेकी आव- 
श्यकता नहीं होती । बादको दीक्षा छेकर ओर तपस्या करके वे चार धातिया कर्मकरा नाञ्च करके 
पूणेजञानी हो जाते दै । अतः जैसे खनिसे सोना अशुद्ध ही निकरता है किन्तु उपाय करनेसे 
मरको दूर करके वही सोना शुद्ध हो जाता दै, वैसे ही संसारी आसम अशुद्ध होते हए भी तपस्याके 
द्वारा शुद्ध हो जाता है ओौर शुद्ध होते ही उसके क्ञानादिक गुण पूणं विकषित हो जाते ह ओर 
तब वह सवेज्ञ सवैदर्शी बन जाता हे । 
[ किन्तु मौमांघतक किती एुरुषका स्पश होना स्कार नही' करता । उप्रका कहना है कि 
मनुष्यकी इदधिमे कु विशेषता मानी जा सकती है कन्ठ उसका यह मतलब नहीं है कि वह्‌ च्रतीत 
श्रीर्‌ श्रनागतको मी जाम सके, उसे उत्तर देते हए कहते है-- ] 


, १, स्तुतिग्रन्य 1 २. शय्या । ३. धर्मस्य प्रासादभ्रायः। ४. केवलन्ञात । ५. परिच्छेचवस्तु 1 
६. सूर्यस्य 1 ७. ज्ञानध्यानादि । । 


२४४ सोमदेव चिरचित [ कट्प ३७,इलो० ५७७- 


परिमाणमिवातिशयेन वियति मतिख्चेनैरि गुरुतामुपेति.। 
तद्धिश्ववेदिनिन्दा द्विजस्य विश्राम्यति चित्ते देवं कस्य ॥(५५५७]। 
कपिलो यदि वाञ्छति वित्तिंमचिति सखुरणरुगीशेम्फेष्वषं पतति । 
चेतन्यं बाह्यग्राह्यरहितमुर्पयोगि कस्य बंद तत्र विदित ॥५७८॥ 
भूपचनवनानलतत्त्वकेषु धिधंणो निग्र्णति विभागमेषु । 

न पुनर्विदि' "“तद्धिपरीतघर्मंधाच्चि रवीति तत्तस्य < करम ॥५५६॥ 


मि 


लेसे परिमाणका अतिशय साका पाया जाताहैवैसे दी बुद्धिका अत्यन्त विकास 
मनुष्ये होता है । इसलिए मीमांसकने जो स्व॑ञकी आलोचना की है वह हे देव ! किसीके , 
भी चित्तम नहीं उतरती ॥५७७॥ 

भावाधं-जिसमे उतार-चद़ाव पाया जाता है उसका उतार-चढ़ाव कीं अपनी 
अन्तिम सीमाको अवरय पर्हुचता है । जसे परिमाण ८ माप )म उतार-चढ़ाव देखा जाता हे अतः 
उसका अन्तिम उतार परमाणम पाया जाता है ओर्‌ अन्तिम चदाव आकाशम; भ्योकि परमाणुतते 
छोटी ओर अ।काशसे बड़ी कोई क्तु नहीहे। वैसेदी ज्ञान भी घटता-बद़ृता हे किसीमे कम 
ज्ञान पाया जाता है ओर किंसीमे अधिक । अतः किसी मनुष्य ज्ञानका भी अन्तिम विकास 
अवश्य होना चाहिए ओर जिसमे उसका अन्तिम विकास होता हे वही सर्वज्ञ है | 

-यदि सांख्य अचेतन प्र्कति्मे ज्ञान मानता है तो यह तो चावौकके वचनोंका ही प्रति- 
पादन इआः; क्योकिं चावौक पञ्चमूतसे आत्मा ओर ज्ञानकी उत्पत्ति मानता है । ओौर यदि 
चैतन्य बाह्य वस्तुओंको नही जानता तो हे चिश्वभरसिद्ध देव ! आप बतरावें कि वह कैसे किंसीके 
ष्णि उपयोगी हो सकता है १ ।।५७८॥ 

भावाथे-सांस्य आत्मा मानता है ओर उसको चैतन्य स्वप भी स्वीकार कहता है 
किन्तु चेतन्यको ज्ञान-दशनरूप नही मानता । उसके मतसे ज्ञान जड प्रृतिका धमं हे । इसीसे 
सु्तावस्थामें चेतन्यके रहनेपर भी वह॒ ज्ञानका अस्तितर नही मानता । इसी बातक्रो ठेकर ऊपर 
अन्थकारने सांस्यमतकी आरोचना की हे । 

चावौकगुरु बृहस्पति प्रथ्वी, जल, अभि, ओर वायु तत्वसे ज्ञान बताता है किन्तु 
उनसे विरुद्ध धमवाके आत्मामं ज्ञान नदीं बदलता । यह उस चावोकरका महत्पाप है ॥५७९॥ 

भावार्थं--चावोक आत्मा नदीं मानता 1 उप्का मत दहै कि प्रथिवी जल आदि भूर्तोके 
 मिल्नेसे एक शक्ति उस्न्न हो जाती है जिते रोग आत्मा कहते है ओौर शरीरके नष्ट होनेपर 
उसके साथ ही वह शक्ति भी नष्ट हो जाती हे । किन्तु प्चमूत ओर आतमाका स्वसाव निरु 
अल्गदहै। एेसा नियम हकरं जो जिससे उत्पन्न होता है उसके गुण उसमे पाये जाते है, मगर 
पञ्चमूर्तोका एकं भी गुण आस्मामे नहीं पाथा जाता ओौर जो गुण आत्मामं पाये जाते है उनकी 
गन्ध भी पञ्चमूर्तोमे नहीं मिर्ती हे । फिर मी ज्ञानको आत्माका गुण नहीं मानता जौर्‌ उसे 
पञ्चभूतका काये बताता है । यह उसका कथन ठीक नहीं हे । 


१. जिनविषये निन्दा ! २. देवस्य अ० । ३. सांख्यः। ४. ज्ञानम्‌ । ५. अचेतने. प्रधाने । 
६. चार्वाकवचनेषु चतुभूतस्थानेषु ! ७. कपिलः । ८. कार्यकरारकम्‌ । ९. त्वं वद । १५. चैतन्ये! ११. हे 
` विख्यातं । १२. जल । १३. चार्वाकिगुरव हस्पतिः । १४. कथयत्ति । १५. विभेदनं ज्ञानम्‌ । १६. आत्मनि 
श्नं न कथयति । १७. तस्मात्‌ अचेतनात्‌ विपरीतषर्महाल्िनि । १८. चार्वाकस्य पापं वर्तते । 


-५८ | उपासकाध्ययन २७५ 


विक्ञानप्रमुखाः सन्ति विञ्युचि न गुणाः किल यस्य नयो.ऽच् चाचि | 
तस्येष पुमानपि नैव तजर दाहादहनः कः इहापरो.ऽचं ॥\५८०॥। 
धरणीधरधरणिपञ्ति सजति नञ निपगरहादि गिरिशः करोति । 
चिरं तथापि यत्तदचांसि लोकेषु भवन्ति महायशांसि ॥५८१॥ 
पुरुषत्नरयमबलासक्तमूत्ति तस्मात्परस्तु गतकार्यं कीर्तिः । 
एवं सति नाथ कथं हि सूज्रमामाति हितादितविषयमन्न ॥५८२॥ 
सोऽहं ` यो.ऽभूवं बालवयसि निथ्िन्वन््षणिकमतं जहासि । 
संतानो.ऽप्य्न न वासनापि यद्यन्वयभावस्तेन नापि ।५८३॥ 
चित्तं ˆ न विचारकमक्तजनितमसखिलं सविकर्पं स्वांशपतितम्‌ । 
उदितानि वस्तु नैव स्परशन्ति शाक्याः कथमात्महितान्युशन्ति ॥(५८४॥ 
जिस ॒सांस्यका यह सिद्धान्त है कि सुक्त आत्मामे ज्ञानादिकं गुण नहीं हैँ उसके मतमें 
आत्मा मी नहीं ठहरता; क्योकि जैसे बिना उष्ण गुणके अभि नदीं रह सकती वसे ही ज्ञानादिक 
गु्णोके बिना आतमा भी नहीं रह सक्ता ॥५८०॥ 
[ इस प्रकार सांख्य मतक श्राललोचना करके ङश्वरकी आलोचना करते है-- 1 
महेश्वर प्रवी, पहाड़ वगेरहको तो बनाता है किन्तु मकान, घट वगेरहको नहीं बनाता | 
आड चय हे फिर भी उसके वचनं लोकम प्रसिद्ध हो रहे रै ॥५८१॥ 
भावा्थं-आराय यह है करि यदि ईश्वर प्रवी, पहाड़ वगेरहको बना सकता हे तो घर, 
पट वगेरहको भी बना सकता है फिर उके ट्ष कुम्हार ओौर जुखाहे वगैरह की जरूरत नही 
होनी चाटिए । जैसे उसने मनुष्योके छिर प्रथ्वी वगेरह की खष्टि की वेते ही वह इन चीजोको क्यों 
नहीं बना देता } इससे मादरम होता है फ जगत्‌का कोई रचयिता नदीं हे, आचय हे कि फिर 
भी मनुष्य उसकी बातक्रो माने जाते टै । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तो तिलोत्तमा, रक्ष्मी ओर गौरीम आसक्त हँ तथा जो प्रम सिव 
ह वह कायरहित है ! हे नाथ ! एेसी स्थितिम उनसे हित जौर अहितको बतरानेवङे सूर्ोका 
उद्गम केसे हो सक्ता है ॥५८२॥ 
[ इस प्रकार वैदिक मतकी श्रालोचना करके बौद्ध मतङ्ग श्रालोचना करते है--] 
जो मै बचपनमे था वही नँ ह पेस्ा निश्चय करनेसे क्षणिक मत नहीं ठहरता । यदि कहा 
जाये करि सन्तान या वासनासे एेसी प्रतीति होतीदहै क्रिमे वहीरह्तोन तो सन्तानदही बनती दे 
ओर न वासना ही सिद्ध होती दै। यदि एसा मानते दो कि पूवं क्षणका उत्तर क्षणम अन्वय 
पाया जाता है तो आस्ाको ही क्यो नदीं मान सेते । तथा इन्दियोसे उसन्न होनेवारा निर्विकृर्प 


१. सुक्तजीवे विज्ञानादयो गुणा न वर्तन्ते । २. जीवोऽपि नास्ति तस्मिन्‌ मत्ते । ३. उष्णत्वं विना 
यथाऽभ्निर्नास्ति तथा विज्ञानादिगुणान्‌ विना आत्माऽपि नास्ति। ४. गिरिप्रमृति यदि बस्तु सृजति तहि 
वटादयोऽपि सजति । ५. घट । ६, शिवः । ७. पर; परम एव शिवः । ८. कायरहितः ! ९. सोऽहम्‌! इति 
मन्यसे चेत्ता स्वं क्षणिकमतं जहासि । यो जीवः प्रथमसमये विष्वं प्राप्तः तस्माञ्जोवादन्यो जीवो नोत्पद्यते 
एवंविधः सन्ताननिषेधोऽस्ति तव मते 1 यथा सन्तानो नास्ति तथा वासनाऽपि नास्ति तहि कथमुच्यतं वासनाया 
ज्ञानमत्पद्यते 1 १०. ज्ञानम्‌ । (तच्च निविकल्पकमिव सविकत्पमपि न विचारकम्‌, पूर्वापरपरामरशदयन्यत्वादभि- 
छापसंसर्ग रहितत्वात्‌ ।---अष्टसह्‌ ° पृ० ७४। ११ बौद्धोकतानि । १२. वदन्ति । | 





२७६ सोमदेव विरचित [ कटठ्प ३.9 श्छो० ५८५- 


श्र्धेतं तत्त्वं बदति को.ऽपि सुधियां चियमातदुते न सोऽपि । 
यत्पक्तहेतुदष्टान्तवचनसस्थाः कतोऽज शिवशमेसदन ॥५८५॥ 
हेतावनेकधर्मप्रबुद्धिराख्याति जिनेश्वरतत्वसिद्धिम्‌ । 

छ्मन्यत्पुनरखिरूमतिव्यतीतमुद्धाति सर्वमुरुनयनिकेत ।॥५८द॥। 





ज्ञान तो विचारक नहीं हे ओर जो सविकल्प ज्ञान है वह निर्विकल्पके द्वारा गृहीत स्तुम ही 
प्रवृत्ति करता है । तथा वचन वस्तुको नहीं कहते । रेसी स्थितिमें नौद्ध मतानुयायी कैसे आत्म- 
हितका कथन करते हैँ ॥५८२-५८५॥ 


मावाथे--यौद्ध क्षणिकवादी है । उनके मतसे प्रव्येक वस्तु क्षण-क्षणम नष्ट होती है | 
किन्तु वस्तुक प्रथम क्षणके ताश्च हो जानेपर दूसरा क्षण ओर दूसरे क्षणके नष्ट दो जानेपर तीसरा 
क्षण उन्न होता रहता है जौर इस तरहसे क्षणसन्तान चरती रहती दहै, पेसा वे मानते हैँ । 
किन्तु यदि वस्तुके पूव क्षण ओर उत्तर क्षणम एकत्व नदीं माना जाता है तो वह सन्तान बन 
नहं सकती जौर यदि एकव माना जाताद्ै तो वस्तु स्थायी सिद्ध हयो जातीहै। उसी 
एकरवके कारण बड होनेपर भी हमें बचपनकी बातोँकी स्मृति रहती है ओर हममे-से प्रव्येक 
यह अनुभव करताहै किजो्े बच्चाथा वहीं अवयुवायावृृ्धदहँं। यहतो हुई बौद्धके 
क्षणिकवादकी आलोचना । बौद्ध ज्ञानको निविकल्पक मानता है ओौर उसे ही वस्तु्राही कहता 
हे । तथा निर्विकल्पके बाद जो सविकल्पक ज्ञान होता है उसे अवस्तुम्राही कता हे । 
निर्विकल्पकका विषय क्षणिक निरंश्च वस्त॒ है जो वौद्धकी इष्टिसे वास्तविक है ओर सविक्रटपक 
स्थिर स्थूखकार वस्तुको अरहण करता है जो उसकी दष्टिसे अवास्तविक दै । धंकिं शब्द भी 
स्थिर स्थूखाकार चस्ठुको दी कहता हे, निरंश वस्तुको वह कह ही नहीं सकता । अतः बौद्ध शब्दको 
मी अवस्तुभ्राही मानता है, इसी रए बौद्धमते शब्दको प्रमाण नहीं माना गया । एसी स्थितिमें 
जब निर्विकल्पक ओर सविकल्पक अविचारक है ओर शब्द वस्तु्राही नहीं है तब बौद्ध मतम 
हिताहितका विचार ओर उपदेश कैसे सम्भव हो सकता हे ! 


[श्रव अद्रतवादक्री श्रालोचना करते है--] 


हे शिव सखे मन्दिर ! जो अद्धेत तत््वका कथन करता है वह॒ मी बुद्धिमानेकि 
विचार्रोको प्रभावित नहीं करता; क्योकि अद्रेतवादमे पक्ष, हेतु ओर दृष्टान्त वगैरह कैसे बन 
सकते है १ अद्र तकी सिद्धिके लिए देतुको मान ङेनेसे उसके साथमे हेतुके पक्षधमत्व सपक्ष-सत्व 
आदि अनेक घमं मानने पड़ते हँ जौर उनके माननेसे जिनेश्वरके दारा कहे गये द्वैत तत्वकी ही 
सिद्धि होती है-अद्रैतकीं नहीं । अतः हे अनेकान्त नयके प्रणेता | वुग्हारे द्वारा के गये 
तत्त्वोके सिवा शेष सब बुद्धिसे परे प्रतीत होता है, वह बुद्धिको नदीं रगता ॥५८५-५८६॥ 


१. पक्षवरमत्वसपक्षत्वादि 1 हेतोरैतसिद्धिस्चेददैतं य्याद्धेतुसाध्ययोः । हेतुना चेद्विना सिद्धिदं 
वाडःमात्रतो न किम्‌ 1 २६ ॥--माप्तमीरमांखा । २. हे अनेकान्तनयनिकेत । | 
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मुजत्वपूवनयनायकस्य भवतो भवतोऽपि युणोत्तमस्य । 

ये देषकट्टुषधिषणा भवन्ति ते जडजं मोक्तिकमपि र्हन्ति ॥५७॥ 
नापषु बहुत्वं यः सहेत परयायंविभूतिष्वपि महेत । 

नृनं दुद्दिणादिषु दैवतेषु क॑ ` तस्य स्फुटति तथाविधेषु ।\५८८॥ 
दत्ता, तपसि वचसि त्वयि नयदिैक्यं सकलगुणेरदीन' } 
तस्मादवेमि ° जगतां त्वमेव नाथोऽसि ब॒धोचित पादसेव ॥५८६॥ 

देव त्वयि कोऽपि तथापि चिमुखचित्तो यदि विदल्ितमेदेनचिशिख । 
निन्द्यः स.एच धके दिवापि विहं शीनसुपालभते न कोऽपि ॥॥५६०॥ 
निष्किञ्चनो.ऽपि जगते न कानि जिन दिशसि ° निकामं कामितानि । 
नैवार चिश्रमथवा समस्ति वृष्टिः किमु खादिह नो "चकास्ति ॥५६१॥ 
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सिद्धि नदी हो सकती; क्योकि अद्धेतकी सिद्धि बिना प्रमाणके तो हो नहीं सकती ओर प्रमाण 
माननेसे अनुमान वगैरह प्रमाण मानने पडुगे । तथा बिना पक्ष हेतु भौर दष्टान्तके अनुमान 
नहीं होता अर इन सबके मानने छद्वेत नहीं दहरता । 
हे देव ! आप गुणि श्रेष्ठ है, फिर भी चकि आप अनेकान्त नयके नायक होनेसे पूवे 
मनुभ्य ये इसञङ्ए जिनरोगोकी मति द्वेषसे कटुषित है वे मोतीको इसर्एि छोड देते 
है चकि वह जड़ या जरे पेदा हुजा है ॥५८७॥ हे पूज्य ! जिनं अनुकरमसे होनेवारे बहुत 
आप्तोकी मान्यता सद्य नहीं है निश्चय ही अवतार प बह्मादि देवताओंके सामने वे अपना 
सिर फोड़ते है । अथौत्‌ अनेकं देवताओंको जब वे नही मानते ओर फिर भी ब्रह्मादिक देवताओं 
को सिर नवाते हैँ अतः उनका उन्हँ सिर नवाना सिर फोड्ना ही जसा है ॥५८८॥ | 
हे सकसर्गुणशाटी | आपके चास्मे, तपम जौर वचनम एकरूपता पायी जाती हे 
अर्थात्‌ जेसा आप कहते दै वैसा ही आचरण भी करते है । इस लिए हे देवताओंसे पूजित चरण ! 
आप ही तीना रोकोके स्वामी है, एसा मेँ मानता ह ।.५८९ ॥ 
कामके वा्णोको चण कर डाख्नेवलि हे देव } फिर भी यदि कोई तुमसे विमुख रहता 
षतो वही निन्दाका पात्र है, क्योकि दिनके समय उल्ट्के अन्धे हो जानेषर कोई भी सूयंको 
दोष नहीं देता ॥ ५९० ॥ 
। हे जिन ! आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप जगत्करी किन इच्छित वस्तुर्ओ- 
को नही देते १ अर्थात्‌ समीको इच्छित वस्तु देते है । किन्तु इसमे कोद अचरजकी बात नदीं 
ष, ॥ आकारके पास कुछ भी नही है फिरभी क्या आकाशसे वषा होती नहीं देखी 
जाती ।। ५९१ ॥ 


१. अयं जिनः पूवं नरः । २.(तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येऽवगायन्ति कुलं प्रकादिय । तेऽपि नन्वा- 
क्मनमित्थवदयं पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति । २३।*--विषापदहार । हरन्ति भा. ! त्यजन्ति । ३. अनुक्रमेणोत्पस्नेषु । 
४. हे पूजाप्राप्त । ५. मस्तकम्‌ । ६. बहुषु हरिहरादिषु । ७. चारित्रेषु । ८. त्वयि विषये निचयेन चारित्रादी- 
नमेक्यं वर्तते । ९. परिपूर्णं । १०, अहं जानामि । ११. हे चूर्णित मदनवाण । १२. धूके अन्धे सति इनं 
सूयं न कोऽपि निन्दति । १३. अपि तु सर्वाणि वार्छतवस्तुनि त्वं ददासि । १४. कि न भवति । तुङ्खात्‌ 


फलं यत्तदकिचनाच्च प्राप्यं समद्धान्न ` धनेरवरादेः । निरम्भसोऽप्युन्वतमादिवाद्वेनेकोपि निर्याति धुनी पयोधेः 
॥ १९ ।--विषापहार । , 
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पद्तिका- 
इति तद खुतनाथ स्मरशरमाथः चिभुवनपतिमतिकेतन । 
मम दिश जगदीश प्रशमनिबेश स्वत्पदयतिहृदयं जिन ५६२ 
घत्ता- 
अमरतरुणीने्ानन्दे मदोत्सवचन्द्रमाः 
स्मरमद परयध्वान्तध्वंसे मतः परमोऽ्यमा । 
पदयहदयः कर्मारातौ नते च छइपार्मवा- 
निति विसंदशब्यापारस्त्वं तथापि भवान्महान्‌ ॥५६३॥। 
श्मनन्तगुणसंनि्घौः नियतबोध संपक्निघौ 
श्रुतान्धिञ्ुधसस्तुते परिमितोक्तचत्तस्थिते । 
जिनेश्वर सतीडशे त्वयि मयि स्फुर ताद्शे 
कर्थं सदशनिश्चयं तदिदमस्वु बस्तुद्धयम्‌ ॥५६४॥ 
तदलमतुल त्वारग्बाणीपथस्तवनोचिते 
त्वयि गुणगणापा्रैः ` स्तोकेजडस्य हि मादशः। 
प्रणतिविषये व्यापारे ऽस्मिन्पुनः सुलमे जन 
कथमयमवागास्तां ` स्वामिश्नतोऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥५६५॥ 


ककि रोक 





इसरिए हे मोक्षपति ! हे कामके नाशक ! हे तीर्न छोकेके स्वामि्योंकी बुद्धिके धाम | 
हे शान्तिके अगार ! हे जगतके स्वामी जिनेन्द्रदेव | सज्ञे अपने चरणो नमस्कारं भाव रखने 
वाखा हृदय प्रदान करं जथोत्‌ मेरा हृदय सदा आपके चर्णेमिं रीन रहे ॥ ५९२ ॥ . 

हे जिनदेव ! देवांगना्ओके नेत्रोको आनन्दित करनेके ङ्एि आप आनन्ददायक् 
चन्द्रमा हँ ओर कामके मदरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए उक्कृष्ट सूय ह । कर्मरूपी शत्ुके 
किए आपके हृदयमें थोड़ी भी दया नहीं दहे कन्तु जो आपको नमस्कार करतादहै उस पर 
आप छपा हैँ । इस प्रकार विपरीत आचरण करनेषर भी आप महान्‌ दै ॥ ५९३ ॥ 


आप अनन्त गुण युक्त है ओर मे थोड़ेसे परिमित ज्ञानका स्वामी ह| श्रतके समुद्र 
विद्रानेने आपका स्तवन करिया है ओर मेरे पास परिमित शब्द टै ओर परिमित छन्द है । हे 
जिनेश | अपम ओर मुञ्चे इतने स्पष्ट अन्तरके होते हए हम दोनो समान कैसे हो सकते है । 
इस र्ण मे ओर्‌ आप दोनों दो वस्तु है | ५९४ ॥ अतः हे अनुपम ! जब आप उस प्रकारके 
विद्ानकि द्वारा स्तवन करनेके योग्य है, तो म॒ज्ञ मूखका उन स्तवर्नासे, जो तुम्हारे गुण- 
समूहटको छते भी नहीं, जापका स्तवन करना व्यथं है । किन्तु स्तवन करना कठिन होते इए भी 
आपको नमस्कार करना तो सररूहै उसमें मँ मूक केसे रह सकता हँ । अतः हे स्वामिन्‌! मे 
आपको नमस्कार करता हं | ५९५ ॥ 


१. मोक्ष । २. कामविध्वसंक । ३. काममदमयो योऽप्तौ अन्धकारः तस्य विनादे । ४. कथितः । 
५. सूर्यः 1 ६. नम्रे नरे 1 ७. विपरीत । <. त्वयि । ९. मथि। १०. स्तोत्रैमार्दु्यो जडस्य । ११. भव- 
त्छदु शवाणीमागयोग्ये । १२. अस्थानमूतैः स्तोतैरलम्‌ । १३. मौनवान्‌ कथं तिष्ठतु अयं मल्लक्षणः । 
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जगन्ने्रं पानं निखिलविषयशानमहसा 
महान्तं त्वां सन्तं ` सकलनयनीतिरखतगुणम्‌ । 
महोदार सारं विनतडदयानन्दचिषये 
ततो याचे नो चेद्धवसि सगवश्नर्थिविसुसः ।|५६६॥। 
मदजदिविजलच्मीलोचनालोकलीला-> 
श्िरमिद 'चरिताथास्त्वसपरसादात्प्रजाताः। 
हवदयमिदसिदानीं स्वामिसेवोर्घुकत्वात्‌ 
`सहवसतिसनाथं "छा्मित्रे विघेटि ।(५६अ। 
इ्त्युपासकाभ्ययने स्ववनरिधि्नाम सतत्रिंशत्तमः कल्पः । 
"सर्वाक्तरनामीक्षरमुख्योत्तरादये कंच णेविन्यासात्‌ । 
` निगिरन्ति जपं केचिद तु " सिद्धक्रमेरेव ।\५६८।। 
पातालमत्यंखेचरसखरेषु सिदधकमस्य मन्त्रस्य । . 
__.. अधिगानात्संसिद्धः ` समवाये देचयाजवाम्‌ ˆ ॥५९९॥ '"अधिगानात्संसिद्धेः ` समवाये दे वया्रषयाम्‌ ^ ।(५६६। 
हे भगवन्‌ | आप नगत्के नेत्र है, समस्त पदा्थेकि ज्ञानखूपी तेञके स्थान है, महान्‌ है, 
समस्त शाखं आपके गुर्णोक्रा सरण क्रिया गया हे, विनत मनुष्योके इदयोको आनन्द देनेके 
विषयमे आप महान्‌ उदार हैँ अतः मै आपसे प्राथेना करता हँ । आरा है आप याचकसे विमुख 
नहीं होगे अर्थात्‌ मेरी प्राथेना पूरी करेगे । ५९६ ॥ 
भगवन्‌ { आपके प्रसादसे मानवीय ओौर्‌ देवीय ल्क्ष्मीके नेत्रो द्वारा मेरे देखे जानेकी 
शोभा तो बहत कार हुजा तमी चरिताथे दहो चुकीदहै। अब तोमरा हृदय आपकी सेवाके किए 
उत्सुक है इसरिए अब मेरे हधधयको अपने निवाससे सनाथ करो-मेरे हृदये बसो ॥५९७ | 
इस प्रकार उपासकाध्ययनमें स्तवन विधि नामक संतीपर्वो कल्य समाप हुश्रा । 
[ अब जप करनेकी विपि बतलाते है--) 
जप विधि 
कोई "णमो अरहंतार्णे' आदि पूरे नमस्कार मन्त्रसे जाप करना बतखते हँ । कोर अर- 
हन्त सिद्ध आदि पंच परमेष्ठीके नामाक्षरोँसे जप करना बताते ईँ । कोई पंच परमेष्ठीके वाचक 
'असिञआडउ साः इन सुख्य अक्षरोसे जप करना बतरूति है। कोद ओं अथवा अः 
आदि एक अक्षरसे जप करना बतकाते है, किन्तु मँ ( मन्थकार ) तो अनादि सिद्ध पञ्चनमस्कार 
मन्त्रसे ही जप करना बतरता हँ ॥५६८॥ 
पातार रोक अथौत्‌ भवनवासी ओर व्यन्तर दे्वरमे, मनुष्ये, विधाधरोमे, वैमानिक 
देवम, जनसमाजमे ओर देवयात्राम सिद्धिदायक दोनेसे पश्चनमस्कारमन्तका सवत्र अति 
आदर हे ॥५९९॥ 


जिम 


१. तेजसां पात्रं स्थानम्‌ । २. समस्तसिद्धान्तचिन्ति्तगुणम्‌ । ३. ोभाः । ४. सत्यार्थाः ५. सहं 
निवाससहितं मदीयं हृदयं कुह । ६. छत्रा एव मित्राणि यस्य । ७. "णमो अरहंताणं' इत्यादि पञ्चविंशत्‌ । 
८. भरह॑त सिद्ध इत्यादि ! ९-असिजाडसा। १०, ॐ अथवाञअ। १९. कथयन्ति । १२. अनादिसं विद्ध- 
पञ्च्िशदश्षरः । १३. अधिकरप्रतिपत्तेः-आदरात्‌ ! अव्रिगानात्‌' इत्यपि पाठः । भविगानात्‌-अविप्रतिपत्तेः 1 
१४. समाजे-संघमेलापके । १५. तीर्थकरपूंजायाम्‌ । 

२३२९ 
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युष्यैः पर्वभिरस्लुजेबीजस्वर्णाकः ` कान्तरैवा \ 
नलिष्कम्पितात्तवलयः पयंङ्कस्थो जपं कुयात्‌ ।।६००।। 
अङ्गुष्ठे मत्ताय तजेन्यां (न्या) साधु बहिरिदं नयतु । 
इतरास्वङ्गलिषु पुनबेहिरन्तश्चंहिकापेक्ती ।६०१॥ 
वचसा वा मनसा वा कार्यो जप्यः समाददितस्वान्तेः । 
शतगुणमाचे पुण्यं खहख्रसंस्यं द्वितीये तु ॥६०२॥ 
नियमितकरणभ्रामः स्थानासनमानसप्रचारक्चः । 
पचनधरयोगनिपुणः सम्यक्सिद्धो भवेदशेषक्षः ।।६०२। 


क) 9) > ककककक्कककछा दण का क कि मी 


पर्क आसनते तरकर, इन्दियोको निश्च करके पुष्यसे या अंगुरीके पर्वोसे या कमङ- 
गोसे या सोने अथवा सूर्यकान्त मणिके दानोँसे अथवा रनौसे नमस्कारमन्तरेका जप करना 
चाहिए ॥६००॥ 

मोक्षके अमिखषी जपक्रतीको अँगूटेपर मालाकरो रखकर अंगूटेके पासवारी तजेनी अंगुरीके 
द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे बाहरकी ओर जप करना चादिए । भौर इस रोकसम्बन्धी क्रिसी शुभ कामना- 
की पूर्तिके अभिलाषीको रेष अंगुखियोके द्वारा बाहर या अन्द्रकी ओर जप करना चाहिए ।॥६०१॥ 

मनको स्थिर करके वचनसे या केवह मनसे जप करना चाहिए । बोर-बोलकर जप करने- 
से सौगुना पुण्य होता है, किन्तु मन-ही-मनम जप करनेसे हजारगुंना पुण्य होता हे ॥६०२॥ 

जो अपनी इन्दिर्योको वशम कर रेता हे ओर स्थान, आसन व मनके संचारको जानता 
ह तथा रवासोच्छवासके धयोगमे सिद्धहस्त होता है, वह ॒सवेज्ञ होकर सिद्ध पद्‌ प्राप्त 
करता है ॥६०३॥ 


भावाथै-आशय यह है किं जपकरे लिए इन्दियोको वशम करना आवश्यक हे, उसके 
बिना जपम मन नही ल्ग सकता जओौर जिना मनसख्गाये जपदहो भी नहीं सकता । क्योकि 
यदि महसे मन्त्र बोरुते रहने ओौर हाथमे गुरिया सराते . रहनेपर भी मन कहीं ओौर भटकता हे 
तो वह जाप बेकार है । उपर जो मनसे ्ौरं वचनसे जाप करना बतलाया े' उसका यह मतर 
नहीं है किं वचनसे क्रिये जनेवाङे जाप्मे मनको दुदी रहती दहै । मन तो हर हाते उसीमें 
रगा रहना चाहिए । किन्तु मनसे किये जानेवारे जाप्मे वच॑नका उच्चारण नहीं किया जाता 
जर मन-ही-मनमे जप करिया जाता है । अतः प्रसेक प्रकारके जपके ठ्णि इन्दियोपर काबू होना 
आवश्यक है । दृसरे, स्थान कैसा होना चादिए, आसन किस प्रकार स्गाना चाहिए, मन्त्रं 
मनका संचार किंस प्रकार करना चाहिए- ये सब बात भी जप करनवारेको ,ज्ञात होनी चाहिए । 
तथा जप करते समय श्वासकी गति कैसी होनी चाहिए, कितने समयमे श्वास सेना. चाहिए ओौर 


१, कमलगटरा । २. सूयकान्त । ३. सन्याहितस्वान्तेः अ. आ. ज. मू. । 'विधियज्ञाज्जपयज्ञो विरिष्टो 
दशभिर्गुणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणैः साहस्रो भानसः स्मृतः 1\-मनस्मृतिः २-८५ 1 "वाचाप्युपांडु व्यत्सर्े 
कार्यो जप्यः स॒ वाचिकः । पुण्यं शतगुणं च॑त्तः सह्तगुणमावहेत्‌ 1 २४ ।!-अनगपरधर्मा° अ, ९ । 
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इममेव मन्बमन्ते पञ्चचिशत्भकारवणेस्थम्‌ । 

सुनयो जपन्ति बिधिवत्परमपदावाक्तये नित्यम्‌ ।।६०४।। 
मन्त्राणामखिलानामयमेकः कार्यङद्भबेत्सिद्धः । 
| 

रस्ये कदेशकाय ` परे त कयन ते सवं 11६०८] 
कुयोत्कगयो्न्यासं कनिष्टिकान्तं; पकारयुगलेन । 
तदनु इदाननमस्तककवयासख्रविधिर्विधातन्यः 1६०६] 
संपृणंमतिस्पष्टं सनादमानन्दसुन्दरं जपतः । 
स्वेसमीहितसिद्धिर्निःसंशयमस्य जायेत {६०७ 


जि अकि रि, 








॥ + + 0 


कव छोडना चाहिए, इस क्रियाका अच्छा अभ्यास होना चाहिए । जो इन सच गार्तोका भ्यासी 
होकर जप करता है वह सच्चा ध्यानी नन कर मोक्ष प्राप्त कर ऊेता है । 

सुनि भी मोक्षी प्रा्िके र्ण इसी पतीस अक्षरोके नमस्कारमन्त्रको सदा विधिपूेक जपते 
है ॥६०४॥ यह अकेखा ही सव मन्त्रोंका काम करता है किन्तु अन्य सव मन्त्र मिकर भी इसका 

क भाग मी काम नहीं करते ॥६०५॥ 
[ जप प्रारम्भ करनेसे एवं सकलीकरण्‌ विधान | 

दोनो हा्थोकी अंगुलियोंपर अओगूटेसे केकर कनिष्ठिका अगुरीतक दो परकारसे मन््रका 
न्यास करना चाहिए । उसके पश्यात्‌ हृदय, सुख ओर मस्तकका सकरीकरण विधि करना 
चाहिए ॥६०६॥ 


भावाथ--ॐ हां णमो अरहंताणं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः, यह मन्त्र पकर दोनों अंगूटोको 
पानीमे इ बोकर शुद्ध करे । "ॐ हीं णमो सिद्धाणं हीं तजनीभ्यां नमः" इस मन्त्रको पट़कर दोनों 
तजनी अंगल्ियोंको शुद्ध करे । ॐ ह णमो आहूरियाणं दू मध्यमाभ्यां नमः" इस मन््रको पट्कर्‌ 
दोनों बीचकी अंगु्योको शुद्ध करे । ॐ हौ णमो उवञ्छायाणं हों अनामिकाभ्यां नमः, इस 
मन्त्रको पटृकर दोनों अनामिका अगुखियोंको शुद्धं करे । ॐ हः णमो रोए सव्वसाहृणं, ह 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः" इस भन्त्रको पढ़कर दोनों कनिष्ठिका अंग्योको शुद्ध करे । फिर ॐ दी इ“ हौं 
हः करतककरण्रष्ठ स्यां नमः” इस मन्न को पठ्‌ दोनों हथेिर्योको दोनों तरफसे शुद्ध करे । ॐ हां 
णमो अरहंताणं हां मम शीषे रश्च रक्च स्वाहाः इस मन्त्रको पढ़कर मस्तकपर्‌ पुष्प डे । “ॐ ही 
णमो सिद्धाणं हीं मम वदनं रक्च रश्च स्वाहा" इस मन्त्रको पढ़कर अपने सुखपर पुष्प डे! "ॐ हं 
"णमो आइरियाणं ह" हृदयं र्न रक्ष स्वाहा' इस मन्त्रको पट़कर ऊातीपर पुष्प डरे । ॐ दँ णमो 
उवञ्म्ायाणं हौ मम नार्मिं रक्च रक्ष स्वाहाः इस मंत्रको पद़रकर नाभिका स्पशं करे । “ॐ ह: णमो 
रोए सब्बसाहूणं हः मम पादौ रक्च रक्ष स्वाहा" इस मंत्रको पढ़कर पैरोपर शुष्य डाठे । इस तरह 
यह सकरीकरण क्रिया मन्त्र जपनेसे पूवं करना चाहिए । 
| नमस्कार मन्त्रके जपकां फल तथा माहात्म्य | 
) आनन्दपूर्वक प्राणवायुके साथ सम्पू्णेमन्त्रका अस्यन्त स्पष्ट जप करता है उसके 
सब मनोरथ पूणे होते है \ इसमे कोड सन्देह नहीं हे ॥६०७॥ 





१. मन्त्रस्य 1 २, "णमो अरहंताणं एतावन्मात्रेण । ३. कचिश्ठिकातः-अ, ज. 1 
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मन्नोऽयमेव सेव्यः पर्न भन्ञे फलोपलम्भेऽपि । 
यद्यव्यग्रे विटपी फलति तथाप्यस्य सिच्यते मूलम्‌ ।।६०८॥ 
सजरा च नियतं कामितफलसिद्धये परो मन्ञः। 
नाभूदस्ति भविष्यति गुरुपञ्चकवाचकान्मन्बात्‌ ।६०६॥ 
्रभिलषितकामधेनीौ दुरितहुमपावके हि मन्घेऽस्मिन्‌ । 
हष्टाद्टफटे सति परर मन्त्रे कथं सजतु ।1६१०॥ 
इत्थ मनो मनसि वाष्यमबा्यच्रशि र्वा इषीकनगरं मरुतो नियम्य । 
सम्यग्जप ` विदधतः खुधियः प्रयत्नाञ्चोकचये.ऽस्य तिन: किमसाभ्यमस्ति 1 द१९॥ 
इत्युपासकाध्ययने जपपिधिनमिष्टतिंशत्तमः कल्पः | 
द्मादिष्याखुः परंज्योतिरीष्छंस्तद्धाम शाष्वतम्‌ । 
इमं भ्यानविधि यत्नादभ्यस्यतु समाहितः ।६१२॥ 
तस्वचिन्ताग्धताम्भोधो खढमग्नतया मनः। 
बहिरव्यासौ जडं कत्वा दयमासनमाचरेत्‌ ।।६१३॥ 
सृचमप्राणंयमायामः सरश्रसर्वाङ्संचरः । 
'भ्रावोत्कीर्णं इवासीत ध्यानानन्दसुधां लिहन्‌ । ६१४।। 


णी भभम ग क क 


अन्य मन्ते फर प्राति होनेपर मी इसी नमसकारमन्त्रकी आराधना करनी चाद्विए । 
क्योकि यद्यपि वृक्षके उपरके भागम फर रूगते है फिर मी उसकी जड ही सींची जाती है । 
छथोत्‌ यह मन्ते सब मन्त्रौका मू है इसकिए इसीकी आराधना करनी चाहिए ॥६०८॥ 

पंच परमेष्ठीके वाचक इस णमोकार मन्त्रके सिवा इस रोक ओरं पररोकमे इच्छित 
लको नियमसे देनेवाख दृसरा मन्त्रे न था, न है ओर न होगा ॥६०९॥ जव यह मन्त्र इच्छित 
वस्तुके छिए कामधेनु ओर पापदूपी ब्रक्षके किए आगके समान है तथा इष्ट ओर अदृष्ट फलक 
देता हे तो अन्य मन्त्रम क्योँ रगा जाये । अथौत्‌ इसी एक मन््रका जप करना उचित है ॥६१०॥ 

इस प्रकारं मनको मनम ओर इन्दिरयोके समूहको आभ्यन्तरकी ओर करके तथा श्चासो- 
च्छबवासका नियमन करके जो बुद्धिमान्‌ प्रयलपू्वेक सम्यग्‌. जप करता है उस कर्म व्यक्तिके 
ए तीनो रोकोमिं कुछ भी असाध्य नदीं हे ।॥६११॥ 

इतत अकार्‌ उपास काध्ययनमं जपविधि नामका अतीव कल्प समाप्त इत्र । 
[ अरव भ्यानकी किंपि बतलाते है | 
ऽ्यामविधि 

जो अहनत भगवानूका ध्यान करनेका इच्छुक है जौर उस स्थायी मोक्ष स्थानके प्राप्त 
करना चाहता हे, उसे सावधान होकर भयलपूर्वैक आगे बतरायी गयी ध्यानकी विधिका अभ्यास 
करना चाहिए ॥६१२॥ तत््वचिन्तारूपी अमृतके समुद्रम मनको एेसा इना दो किं वह्‌ बाह्य 
बरतें एकदम जड़ हो जाये शौर फिर पद्मासन या खड्गासन कगाजो ॥६१३॥ 

ध्यानरूपी आनन्दागरृतका पान करते समय श्वासवायुको बहुत धीमेसे अन्दरकी ओर 
रे जाना चाहिए ओौर बहुत धीमेसे बाहर निक्ार्ना चाहिए । तथा समस्त अंगोका हरन-चलन 
एकदम नन्व्‌ होना चादिए । उस समय ध्यानी पुरुष रेखा मादूम हो .मानो कोई पस्थरकी 


१. भाष्यातुमिच्छः । २. वाञ्छन्‌ । ३. सूक्ष्मउच्छवासनिक्वासः, तस्य यमः प्रतेः आयामो निर्गमः । 
४० सन्नः निर्वलः । ५, पाषाणघटितः । = ` ,. . | ~ 
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यदेम्द्रियाणि पञ्चापि स्वात्मस्थानि समासते । 

तदा ज्योतिः स्फुरत्यन्तथित्ते चित्ते निमजति ॥६१५॥ 

चित्तस्य काग्रता ध्यानं ध्यातात्मा तत्फलपयुः 1 

ध्येयमात्मागंमञ्योतिस्तद्िधिदेहयातना ।६१६॥ 

तेरश्चमामरं मात्य नाभसं भोममङ्जम्‌ । 

सहतु समधीः सवेमन्तरायं -दयातिगः ॥६९७] 

नात्षमित्वमविष्नाय न॒ ङरीबत्वमसरत्यवे । 

तस्मादङ्खिश्यमानात्मा परं ब्रह्मेव चिन्तयेत्‌ ॥६१८॥। 

` "वज्ायमिन्दरियग्रामो ` "ऽयासङ्गस्तेनात्रविप्टवम्‌ । 

नाश्चवीत तसमुदेश भनज्ञेताभ्यात्मसिद्धये ।(६१६॥ 
मूरति हे ।६१४॥ जब पोँचोँ इन्दियोँ बाह्य व्यापारको छोडकर आत्मस्थ हो जाती दै ओर चित्त 
अन्तरास्मामं रीन हो जाता है तच अन्तरात्मामे ज्योतिका उदय होता हे ॥६१५॥ 

ध्यान आदिकां स्वरूप 
चित्तकी एका्रताको ध्यान कहते है । आत्मा ध्याता यानी ध्यान करनेवाला है । वही 
ध्यानके फरूका स्वामी हे । आतमा ओौर्‌ श्रतज्ञान ध्येय हैँ, ध्यानमें उन्हीका चिन्तन किया जाता 
हे ओर शरीर तथा इद्दियोपर काबू रखना ध्यानका उपाय है ।॥६१६॥ 
ध्यान करते समय यदि कोई पशत उपसगं उपस्थित हो जसे सुकुमार मुनिपर श्रुगा्छीने 

किया था, या देवज्ेत उपसगं उपस्थित हो, नेसे भगवान्‌ पाश्चनाथके ऊपर कमटके जीव व्यन्तर- 
ने करियाथा, या मनुप्यद्रत उपसगे उपस्थित हो जैसे पाण्डर्वोपर उनके शत्रओंने छ्िया था 
या आकाश्चसे अचानक बिजरी, पानी भौर ओख बरसने खगे, या जमीन चुभने रुगे अथवा 
शरीरम ही को पीड़ा उन्न हो जाये तो ध्यानी पुरूषको राग-द्वेष च करके सच प्रकारकी बाधा्ओ- 
को शान्तिपूकेक सहना चाहिए ।॥६१.७॥। रसे समय असहनशीख्ता दिखानेसे विघ्न दूर नहीं 
हो सकता ओर न कायरता दिखखनेसे जीवन ही बच सकता है । अतः किसी प्रकारका दुःख 
न मानकर परमासमाका ही ध्यान करना चाहिए ।६१८॥ 


ध्यानके योग्य स्थान कैसा दोना चाहिण 


जहोँपर इन्दरियोको अन्य पदाथेम आसक्तिरषी चोरके द्वारा कोड बाधाप्राप्नदहो 
अथीत्‌ इन्दिरा इधर-उधर न भटक कर अपनेम ही आसक्त रहं, आत्माकी सिद्धिके छण एसे 
ही स्थानपर ध्यान करना चाहिए ॥ ६१९ ॥ 





१. अन्तरात्मनि । २. मनसि । ३. शगुप्तेद्ियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम्‌ । एकाभ्रचिन्तनं ध्यानं 
निजजरासंवरौ फलम्‌ ।॥ ३८ ॥-तत्तवानुशासन ।-४. त्मा जगज्ज्योति-ञआ. । ५. करणग्रामनियंत्रणा । ६. सहत 
अ, ज. 1 ७, रोषतोषाभ्यां रहितः । ८. भसम्थत्वम्‌ 1 ९. , कातरत्वम्‌ । १०, स्थाने 1 देश; कालच 
सोऽन्वेष्य सा चावस्थानुगम्यताम्‌ 1 यदा यत्र यथाध्यानमपविघ्नं प्रसिद्धचति ॥ ३९ ध-तत्वानुशास्न 1 
११. व्यासङ्ग एव स्तेनः चौरस्तस्य विघ्नं न प्राप्नोति । 


२५४ सोमदेव विरचितं [ कर्प २६, इलो० ६२० 


फत्गुजन्माप्यय देहो यदलावुप्छखायते । 
संसारसागयोत्तारे ` रदयस्तस्मातूप्रत्यत्नतः ।६२०॥ 
नरोऽधीरे चथा. -वमं क्तेत्रेऽसस्ये ` इतिकवुंधा । 
यथा तथा चथा सवाँ ध्यानश्यन्यस्य तद्धि; 1।द२१॥ 
बहिरन्तस्तमोवातैरस्पन्दं" दीपवन्मनः । 
यत्तत्वलोकनोकल्लासि तत्स्याद्धशयान सबीजकम्‌ ।।६२२॥ 
निर्चिचारावतासासखु चेतेःखरोतःप्रञत्तिषु । 
..__ आतमन्यव स्पफुरन्नारमा मवेद्भ्यानमवीजकस्‌ ।६२३। । 
 शायद्‌ कोहं यह सोचे छि यह शरीर तो च्रपना नहह च्रीर नष्ट ह्येनेकाला है| इत्र 
लिए इसे जल्दी नष्ट कर डालना चाहिए, तो उसके लिट कहते ह-- ¡ 
यद्यपि इस शरीरका जन्म निरर्थक है पिरि भी संसतारखूपी समुद्रसे पार उतरनेके षि 
यह तुम्बीकी तरह सहायक है । इसङिए प्रयलपूवंक इसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ६२० ॥ 
मावाथं--यद्यपि तुम्बीका जन्म निरथंक होता है, वह खाने आदिके योग्य नहीं होती 
फिर भी नदी वगेरहको पार करनेमे वह॒ सहायक होती है, इसीलिए रोग उसे नष्ट न करके 
पास रखते दै । वैसेद्ी शरीर भी व्यथैहे वहन होता तो आत्माको बारम्बार जन्म-मरणका 
दुःख क्यो उडाना पड़ता ¦ फिर भी शरीरके बिना धमं साधन नहीं हो सकता । ध्यानके र्षि तो 
सुदृढ संहननवाङे शरीरकी आवद्यकता होती है । अतः उसे यूँ ही नष्ट नद्यं कर डाख्ना चादहिषए, 
किन्तु उसकी रक्षा करनी चाहिए, परन्तु यदि वह रक्षा करनेपर भी न बच सकता हो तो उसकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । सारांश यह है कि धमं सेवनके ` ए शरीरको स्वस्थ बनाये रखना 
जष्री है किन्तु धमे खोकर शछरीरको बनाये रखना मूखेता है । 
जेसे कायर मनुष्यको कवच पहनाना व्यथे है जओौर जिनां धान्यके खेत बाड रूगाना 
व्यथे, वैसे ही जो मनुष्य ध्यान नहीं करता उसके छिए ध्यानकी सब विधि व्यथं हे ।। ६२१ ॥ 
(५६ दो प्रकारका ह्येता है-एक सबीज ध्यान चरर दूसरा चअरनीज ध्यान । दोर्नोका स्वरूप 
बत्तलाते हं- 
। सबीज ध्यान ओर अबीज ध्यानका स्वरूप 
जेसे वायुरहित स्थानम दीपककी खौ निश्वरु रहती है वेसे ही जिस ध्यानम मन अन्तरंग 
ओर बहिरंग चंचरतासे रहित होकर तक््वोके चिन्तन छीन रहता है उसे सबीज ध्यान कहते 
है ओर मनम किसी विचारके न होते हए जब आसा आत्मामं ही छीन होता है उसे निर्न 
ध्यान कहते है ।। ६२२-६२३ ॥ 
भावा्थ-कमकि क्षय होनेसे दी मोक्ष हदोतादहे। ओौर कर्मोका क्षय ध्यानसे होता है 
अतः जो मुमु है उन्हं ध्यानका अभ्यास अवर्य करना चाहिए । ध्यान करनेके र्ण मोहका 
त्याग आवदयक है; क्योकि जिसका मन खी पुत्र ओर धनादिमे आसक्त है वह आसाका ध्यान 
कैसे कर सकता है । इसि जो काममोगसे विरक्त होकर ओर शरीरसे भी ममता छोडकर 


१. न॒ षमस्ावनमिति स्थास्नु नाद्यं वर्पुव्रुषेः। न च केनापि नो रश््यमिति शोच्यं विनश्वरम्‌ 
॥ ५ ।-सागारघरमामृत अ, ८ । २. कक्च ।. ३. प्रान्यरहिते 1 ४. निडचलम्‌ । ५. चमत्कूर्वन्‌ । ६. एकत्ववित- 
कृवीचाराख्यं श॒वंरुध्यानम्‌ । . 
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निमेमत्ववारा हो जाता है वही पुरूष ध्याता हो सकता है । ध्यान ज्ुभ भी होता है ओर जभ 
भी होता है । वस्तुके यथाथ स्वहूपका चिन्तन करना श्रुभ ध्यान है ओर मोहके वश्षीमूत 
होकर वस्तुके अयथाथं स्वरूपका चिन्तन करना अशुभ ध्यान है । शुम ध्यानसे स्वगीदिकी प्राति 
होती हे ओर अश्ुम ध्याने नरकादिकमे जन्म लेना पडता है । एक तीसरा ध्यान भी है जिसे 
शुद्ध ध्यान कहते हँ । रागादिके क्षीण हो जानेसे जब अन्तरात्मा निर्मलो जाता तबजेो 
अपने स्वरूपकी उपरुन्ि होती है वह शुद्ध ध्यान है । इस शुद्ध ध्यानसे दी स्वाभाविक केवर- 
ज्ञानरक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । सारांश यह किं जीवके परिणाम तीन प्रकारके होते ईहै-अजञयुभ, 
बुभ ओर शुद्ध । अतः अश्युमसे अश्बुभ, शुभे श्युम ओर शुद्धसे शुद्ध ध्यान होता है । आतं अौर 
रौद्र ध्यान अशुभ होते है, अतः उन्हँ नही करना चाहिए । ध्मध्यान शुभ है भौर शुक्र ध्यान 
दुद्धहे। ये दोही ध्यान करनेके योग्य हैँ । इनमें पहरे धमे ध्यान हयी क्रिया जाता है । उसके 
किए ध्यान करनेवारेको उत्तम स्थान चुनना चाहिए; क्योकिं अच्छे ओर्‌ बुरे स्थानका भी 
मनपर बड़ा प्रभाव पडता है । जहाँ दृष्ट रोग उपद्रवं कर सकते हो, सियो विचरण करती हों 
वहां ध्यान नहीं करना चाहिए । तथा जहाँ तृण, कँ टे, बोँबी, ककड, खुरदरे पत्थर, कीचड़, 
हाड, रुपिरं आदि हो वर्ह भी ध्यान नहीं करना चादिए । सारांश यह हे फं जँ किसी बाह्य 
निमित्तसे मने क्षोम उन्न हो सकता है वहाँ ध्यान नही हो सकता । इस रिए ध्यान करने. 
वाङेको एसे स्थान त्याग देने चाहिए । सिद्धिष्षे्न, तीथेङकरोके कल्याणकंसे पवित्र तीथंस्थान, 
मन्दिर, वन, पवेत, नदीका किंनारा, गुफा आदि स्थान जँ किसी तरहका कोखाहरु न हो, 
समस्त पतुओमं सुखदायक. हो, रमणीक हो, उपद्रवरहित हँ, वषौ, धाम्‌, चीत ओौर वायुके 
प्रचर श्चकोरोसि रहित हो, ध्यान करनेके योग्य होते हैँ । एेसे शान्त स्थानम काष्ठके तस्तेपर, 
शिलापर्‌ या मूमिपर अथवा बालम आसन ख्गाना चाद्िए । पयक आसन, अद्धपयंङ्कासन, वजासन, 
वीरासन, खुखासन, कमखसन ओर कायोत्सगं ये ध्यानके योग्य आसन माने गये हँ । इस समय चकि 
जीवोके शरीर उतने दृढ़ ओर रक्तिराटी नहीं होते, इसर्ए पयकासन जौर कायोत्सगे ये दो 
आसन ही उत्तम माने जाते ईह । स्थान ओौर आसन ध्यानकी सिद्धिम कारण ह । इन्मँ-से यदि 
एक भी टीकनदहो तो मन स्थिर नहीं हो पाता । ष्यानीको चाहिए कि कह चितको प्रसन्न करने- 
वारे किसी रमणीक स्थानम जाकर पयकासनसे ध्यान स्गाके पार्थी लगाकर दोनों हार्थोको 
सिरे इए कमस्के समान करके अपनी गोदे रखे । दोनों नेत्रोंको निल, सौम्य जौ 
प्रसच्च बनाकर नाकके अग्र भागम ठहरवे ¦ भँ विकाररहित हौ ओौर दोनों होठनतो बहुत 
खुरे हँ ओर न बहुत म्ङि हो । शरीर सीधा ओौर रम्बा हो मानो दीवारपर कोद चित्राम बना 
है । घ्यानकी सिद्धि ओौर मनकी एकाग्रताके ङ्एि प्राणायाम भी आवद्यक माना जाता है । 
. प्राणायाम चायुकी साधनाको कहते टै । शरीरम जो चायु होती है वह मुख नाक वगेरहके द्वारा 
आती जाती है । इसके कारण भी मन चंचल रहता है । जव वह॒ वशम हो जाती है तब मन 
मी वशम हो जाता है । किन्त जैनस्ाखोमं प्राणायामको चित्तशुद्धिका प्रर साधन नहीं माना 
गया है; क्योकि उसको हस्पूवैक क्रनेसे मन स्थिर होनेके बदरे व्याकर हौ उठता हे । जतः 
मेोक्षार्थाके ङ्िएि प्राणायाम उपयुक्त नहीं हे । किन्तु ध्यानके समय इवासोच्छ्वासका मन्द होना 

आवर्यक ह, जिससे उसके कारण ध्यानम विन्न न पड़ सके । अतः ध्यान करनेके रिष इन्द्रियो 
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चित्तेऽनन्तप्रमाबेऽस्मिन्प्रङत्या रसवच्चङे । 
को वरम करके ओौर रागद्वेषको दूर करके अपने मनको ध्यानके दस स्थानमिंसे किसी एक स्थान 
पर ठगाना चाहिए । नेत्र, कान, नाकका अग्र भाग, सिर, सुख, नाभि, मस्तक, हृदय, ताड ओर 
दोनों मौहोका बीच--ये दस स्थान मनको स्थिर करनेके योभ्य हैँ । इनर्मे-से किसी एक स्थान 
पर मनक्तो स्थिर करके ध्येयका चिन्तन करनेसे ध्यान स्थिर होता है । ध्यान करनेपे पहर ध्यानी 
को यह विचारना चाहिए किं देखो, कितने खेदकी बात है किं मै अनन्त गुणका मण्डार होते 
हए मी संसाररूपी वनमें कर्मरूपी शत्रओंसे ठगाया गया । यह सवमेरा ही दोषे । मैने ही 
तो इन शत्र्जोको पारु रखा ह । यदि मैं रागादिक बन्धनम वंधकर विपरीत आचरणन करता 
तो कर्मरूपी रात्र भरु ही क्यों होते ९ सवैर, अब मेरा रागरूपी ज्वर उतर चरा है ओौर मै मोह 
नीदसे जाग गया हँ । अतः अब ध्यानरूपी तख्वारकी घरसे कम-रत्रजओंको मारे डख्ता ह । 
यदि मै अज्ञानको दर्‌ करके अपनी आस्माका दशन करूं तो कमं-शन्रुओंको क्षणमरम जराकर 
राख कर दूँ तथा प्रवर ध्यानरूपी कुटारसे पापरूपी वरक्षोको जडमूरुपसे एेसा काट किं फिर इनमे 
फरुहीन जा सके। किन्तु मै मोहे एेसा अन्धा बना रहा किररैने अपनेको नहीं पहचाना | 
मेरा आतमा परमार्मा है परंञ्योतिरूप हे, जगते सबसे मडान्‌ हे । सुह्मं जौर परमास्मामें केवर 
इतना ही अन्तर है कि परमात्मा अनन्तचतुष्टयखूप गुण व्यक्त हो चुके है ओर मेरेम वे गण 
शक्तिरूपसे विद्यमान है । अतः मै उस परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके छिए अपनी आसाको जानना 
चाहता हुं । न मँ नारकी ह, न तिये ह, न मनुष्य हँ, ओर न देव हँ । ये सब कमेजन्य अवस्थापे 
है । मँ तो सिद्धस्वरूप ह । अतः अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्तवीयंका स्वामी 
होनेपर भी क्या मेँ कमेरूपी विषवृक्षौको उखाड़ कर नहीं फक सकता १ आज मँ अपनी शक्तिको 
पहचान गया हँ भौर अब बाह्य पदार्थाकी चाहको दूर करके आनन्दमन्दिरमे प्रवेश करता ह । फिर 
मँ कमी भी अपने स्वरूपसे नहीं दिरगूगा । एसा विचारकर इद्‌ निश्चयपूवेक ध्यान करना चाहिए । 
जित्तका ध्यान किया जाता है उसे ध्येये कहते हँ । ध्येय दो प्रकारके होते है- चेतन जौर अचेतन । 
चेतन तो जीव हे ओौर अचेतन शेष पोच द्रव्य है ¦ चेतन ध्येय भी दो है-एक तो देहसहित अरि- 
हन्त भगवान्‌ है ओर दूसरे देहरदित सिद्ध भगवान्‌ द । धमेध्यानसें इन्हीं जीवाजीवादिक द्व्योका 
ध्यान क्रिया जाता है । ज मोक्षार्थी है वे तो ओौर सब कुछ छोडकर परमास्माका ही ध्यान करते 
ह । वे उसमे अपना मन रुगाकर उसके गर्णोको चिन्तन करते-करते अपनेको उसमे एक ख्प करके 
तल्लीन हो जाते है । "यह परमात्माका स्वप अहण करनेके योग्य है जओौर मै इसका हण करने 
वाला हृ, एेसा द्वत भाव तब नहीं रहता । उस समय ध्यानी मुनि अन्य सब विकृल्पोको छोड़कर 
उस परमास्मस्वस्प्मे एेसा शीन हो जातादहै कि ध्याता ओर ध्यानका विकल्प भीन रहकर 
ध्येय रूपसे एकता हो जाती है । इस प्रकारके निश्चर्‌ ध्यानको सवीज ध्यान कहते है । इससे 
ही आत्मा परमात्मा बनता ह | ओर जव जुद्धोपयोगी होकर मुनि अपनी राद्ध आस्माक्ा ध्यान 
करता है तो उस ध्यानको निर्बीज ध्यान कहते हैँ 

यह चित्त अनन्त प्रभावशाी हे किन्तु स्वभावसे ही पारेकी तरह च॑चरु है । जैसे आक 

१. पारदवत्‌ । २. अग्नौ ज्ञाने च । 


-दै२८ । उपासकाश्ययन २२५७ 
निमेनस्केः मनोहंसे पुंसे सर्वतः स्थिरे । 
बोधहंसो.ऽलिलालोक्यसरोहंसः प्रजायते ॥६२५॥ 
दयप्यस्मिन्मनःक्ेत्रे क्रियां तां तां समादधत्‌ । 
कचिद्धेदयते भावं तथाप्यन्न न विश्रमेत्‌ ।६२६॥ 
विपत्ते कलेशराशीनां यस्मान्नष विधिर्म॑तः । 
तस्मान्न विस्मयेतारसिमिन्‌ परब्रह्म समाितः 1६२७ 
पभावश्वयवन्ञानदेवतासंगमादयः। 
योगोन्मेषाद्धवन्तोऽपि नामी तच्वविदां मुदे । दरे 
भूमौ जन्मेति रत्नानां यथा सर्वे नोद्धवः 


केद्वारा पाग सिद्धहौ जातादहै उषो तरह यदि यह अःत्मज्ञानतें स्थिर होकर सिद्धद्ो जेता 
इसके सिद्ध होनेसे तीनों छाकमं एेसी कौन-सी वस्तु है जो सिद्ध यानी प्राप्त न हौ ॥६२४-६२५॥ 

मावा्थ-पारा स्वभाव्से दही चंचरू होता है, किन्तु यदि आये ओंँच देकर विधि- 
पूवे उसे सिद्ध कर ज्या जाये तो उसके सिद्ध हनेसे अनेक रससिद्धिर्या पराप्त हो जाती है ¦ 
वेसे ही चञ्चरु मन यदि आत्मस्वरूपमे स्थिर दहो जये तो फिर देसी कौन-सी सिद्धिहेजेो 
प्राप्त नहीं हय सक्ती । अतः मनको स्थिर करना आवरयक हे । 

यदि यह मनरूपी हंस अपना व्यापार छोड दे ओर आत्मारूपी हंस सवथास्थिर हो जाये तो 
ज्ञानरूपी हंस इस समस्त ज्ञेयरूपी सरोवरका हंस बन जाये अथात्‌ मन नश्वर होनेके साथ यदि आस्म, 
आत्मामं सवेथा स्थिर ह्य जाये तो विश्वको जाननेवाख केवक्ञान प्रकट होता है ॥६२५॥ 

यद्यपि इस मनरूपी कषेत्रम अनेक ॒क्रियाओंको करता हज सुनि करिंसी पदाथेको जान 
रेता हे, फिर भी उसमे धोखा नहीं खाना चाहिए । क्योकि विपक्षमे नाना क्ठेशोके रहते हुए 
ठेसा करना उचित नहीं है । अतः परब्रह्म परमारमस्वरूपका आश्य ठेनेवाटेको इस विषयमे 
अचरज नहीं करना चाहिए ॥६२६-६२७॥ 

भावाथं--आशय यह है करि मनोनिभ्रह करनेसे यदि कोई छोटी-मोटी ऋद्धि या ज्ञान 
प्राप्त हो जये तो सोक्षार्थीं ध्यानीको उसीमे नहं रम जाना चाहिए क्योकि उसका उदेश्य इससे 
बहुत ऊँचा है । वह्‌ तो संसारके दुःखोका समर नाज्ञ॒ करके परमात्मपदकी प्राप्तिके छिए योगी 
जना हे, अतः उसे प्राप्त किये बिना उसे विश्राम नहीं लेना चाहिए ओौर मामूली खौक्रिक ऋद्धि 
सिद्धिके चक्षमे नहीं पड़ जाना चाहिए । क्योकि उसके प्राप्त हो जानेपरं भी अनन्त क्छेश 
राशिसे टकार नहीं हयो सकता । यदी अगे स्पष्ट करते है-- 

ध्यानका प्रादुमौव होनेसे परमाव, पेर्वयं, विरिष्ट ज्ञान ओर देवताका दशन आदिक 
प्राप्ति होनेपर भी तचज्ञानी इनसे भरसन्न नहीं होते ॥६२८॥ 


ध्यानकीं दुरुभता 
जसे भूमिसे रर्नोकी उत्पत्ति होनेपर मी सव॒ जगहं रल पैदा नदीं होता, वैसे दी 
१ मनोव्यापाररहितं । ^निर्व्यापारे मनोहुसे पुंसे सर्वथा स्थिरे । बोध्हुस्ः प्रवतत विहवच्रयसररोवरे 
॥१८६॥-प्रनोधसार । २. मुनिः । ३. जान,ति 1 ४. हेयमुपादेयतया उपादेयं हेयतया न पर्येत्‌ । ५. 'मोदादि 


शात्रसैन्यानां यस्मान्नेव विधिर्मतः । तस्मान्न त्रिस्मयेतास्सिन्‌ पर्‌ ब्रह्मपतमाशितः ।। १८७ 11 -प्रबोधसार । 
२३२ | 


२५८ सोमदेष विरचित [ कट्प २६,१्लो० ६२६- 


तथास्मजमिति ध्यानं सवनानि नोद्धवेत्‌ ॥द२६॥ 
तस्य कालं वदन्त्यन्तसंहृत्तं सुनयः परम्‌ । 
श्रपरस्पन्द्‌ मानं हि तत्परं ` वुधेरं मनः ॥६२०॥ 
तत्कालमपि तद्ध्यानं स्फुरदेकाग्रमात्मनि । 
उच्चः कर्मोश्चयं भिन्धाद्वजं दोलमिव त्षणात्‌ ॥६३१॥ 
कल्पेरप्यम्बुधिः शकयश्वद्टुकेनोच्चुटुम्पितुम्‌ । 
कट्पान्तभूः पुनवातस्तं' मुहः शोष्रमानयत्‌ ६२२ 
रूपे मरुति. चित्ते च ऽतथान्यज्ञ यथा विशन्‌ । 
लमेत कामितं तडदात्मना परमात्मनि ।।देदर 
८ अ, + ९ १. १९८ [क्प 
वैराग्यं ज्ञानसंपत्तिरसङ््‌ः ° स्थिरयित्तता । 
" ऊर्मिस्मयसहः्वं च पञ्च योगस्य हेतवः ॥६३७॥ 
= 1 १ॐ 
"आचम्य "चिविषं वासप्रमादा लस्य विभ्रमाः ` । 





ध्यानके आत्मासे जन्य होनेपर भी सभी प्राणिर्योकी आत्मा्जमिं ष्यान उत्पन्न नहीं होता। 
अथीत्‌ जैसे रल विशिष्ट भूमिम ही उपजतेैवैसेद्ी कन्दी विशिष्ट आस्मार्ओमे ही ध्यान 
करनेकी चक्ति प्रकट होती हे । हरेक ध्यान नहीं कर सकता ॥६२९॥ मुनिजन उस ध्यानका 
काल जन्तभहत्तं बताते हँ उतने कारु तक मन निरचरु रहता है इससे अधिक समय तक मनको 
स्थिर रखना अत्यन्त कठिन है ॥६३०॥ किन्तु आत्मामं इतने समयके रए भी होनेवाखा निरचर 
ध्यान महान्‌ कर्मसमूहका उसी प्रकार भेदन करता है जेते वजन क्षण भरम पदाडको चूण कर 
डालता है ॥६२१॥ ठीक ही है सैकड़ों कल्पकालो तक वचुल्लओंके द्वारा समुदरके जख्को सीचनेपर 
भी समुद्र खाली नहीं होता किन्तु प्रस्यकालीन वायु उसे चीघ्र ही घुखा डार्ती है ॥६३२॥ 


जेसे किसी मूर्तिमे या, देवत र्मया चित्तम या अन्य किसी बाह्य वस्तुमे मनको छ्गानेसे 
इष्ट॒वस्तुकी प्राप्ति होती हैवेसेही आत्मके द्वारा परमात्मामे मनको क्गानेसे परमात्मपदकी 
प्राप्ति होती है ॥६२३।॥ 


वैराग्य, ज्ञान सम्पदा, निष्परिग्रहता, चित्तकी स्थिरता तथा भूख-प्यास, शोक-मोह, जन्म- 
मृदुको तथा मदको सदन करना ये पाँच बाति ध्यानम कारण ह ॥६२४॥ मानसिक पीड़ा, शारीरिक 
रोग अतच्वकरो तच्च मानना, तत्तवको समञ्चन अनादर करना, तेवको प्राक्त करके भी उसपर 


१. अन्तमुहूतंकाङात्परम्‌ । २. युगान्तरे: । ३. प्रल्यकालोत्यन्न । ४. समुद्रम्‌ । ५. कामतक्वादौ । 
६. परकायप्रवेशादौ । ७. अन्यत्र बाह्ये वस्तुनि यथा वाञ्छितं भवति | ८, विषये वैतृष्ण्यम्‌ । 
९. ज्ञानं बन्धमोक्षोपायविवेकः 1 १०. बाह्याम्यन्तरपरिग्रहत्यागः । ११. शश्चोकमोहौ जरामृत्यू क्षुिपासे 
षड्मयः । -श्नरी भरगवतटीका । तपस्वान्यायन्यानकर्मणि मनसोऽविचकितत्वम्‌ । दारी रमानसागन्तुकपरीषहो- 
्रंकविजयित्वमू । निर्वदोदयसम्पत्तिः स्व(न्तस्थेयं रह -स्थितिः । विविधोभिसहत्वं तु साधूनां ष्यानहेतवः ॥ १९१॥ 
~प्रबोषसार 1 (संगत्यागः कषायाणां निग्रहो व्रतधारणम्‌ 1 मनोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यामजन्मने । ७५ ॥' 
~तत्त्वानुरासन । १२. दौर्मनस्यम्‌ ! १३. दोषवेषम्यम्‌ । १.४. अतत्त्वे तत्त्वाभिनिवेशो विपर्यासः । १५. तत्वा- 
वगमानादरः भ्रमादः । १६. रन्यस्यापि तत्त्वश्याननुष्ठानमारूस्यम्‌ । १७. ततत्वातस्वयोः समा बुद्धिविश्रमः । 


-६३६ | उपासकाभ्ययन २५६ 


न म ह. 
अलाभः सङ्गितास्थेर्यमेतेः 'तस्यान्तरायकाः ॥६३५॥ 


यः कण्टकेस्तुदत्यङ्खं यश्च छिस्पति चन्दनैः । 
रोषतोषाविषिक्तात्मा तयोरासीत लोष्ठवत्‌ ॥६२६] 





मिरी रीरि पि वि | 


आचरण न करना, तच्च जोर जतत्वको समान मानना, अज्ञानवश्च तत््वकी प्राप्ति न होना, योगके 
कारणम मनको न रङ्गाना, ये सब ध्यानके अन्तराय है ॥६३५॥ 

भावाथ--ध्यान मनकी एकाम्रताके होनेसे होता है ¦! जौर मन एकाय तभी हो सकता 
हे या अपनी ओर तभी खा सक्ता है जय संसार, शरीर ओर भोगोसे विरक्ति ले, स्व ओर परके 
स्वरूपका यथायं ज्ञान हो, पासे थोड़ा-सा भी परिग्रह न हो, अन्यथा परिम फंसे रहनेसे मन 
आत्मोन्मुख नदीं हो सकता, जौर चित्त भी स्थिर नहीं रद सकता । तथा भूख-प्यास वगेरहका 
कष्ट सहन करनेकी मी क्षमता होना जसूरी है, नही तो थोडा-सा मी कष्ट होनेसे मनक अस्थिरं 
हो उठ्नेपर ध्यान कैसे हो सकता है ? इसी तरह यदि मनमे अहङ्कार उत्पन्न हो गया तव भी 
मन जआस्मोन्सुख नदीं हो सकता । इसटिए ऊपर ध्यानके डिए पाँच बातें आवश्यक वतर है । 
ओर कुछ वातं ॒ध्यानकी बाधक बतलायी हँ । यदि मनम या शरीरम कोई पीड़ा इई तो ध्यान 
करना कठिन होता है इसी तरह प्रमादी ओौर आलसी मनुप्य मी ध्यान नहीं कर सकता, क्योकि 
ठेसे मनुष्य प्रायः आरामतख्व होते दै ओरं आरामतर्ब आदमी शरीरको कष्ट नहीं दे सकता । 
जो सन्देह ओर विपरीत ज्ञानसे अस्त है, जिन्हँ यदी निश्चय नहीं हे कि आत्मा परमात्मा वन 
सकता है या ध्यान परमासमपदका कारण है वे,योगी बनकर भी योगकी साधना नहीं कर सकते, 
क्योकि उनके चित्तम यह सन्देह बराबर कोँटिकी तरह कसकता रहता है कि न जाने इससे कुक 
होगा या. नही, यह सब बेकार न हो आदि। ओ किसी लौकिक चाञ्छासे ध्यान करते है यदि 
उनकी वह वाञ्छा पूरी न हदं तो उनक्रा मन ॒ध्यानसे विचलति दहो जातादहै, ओर जो परिग्रह 
लर अस्थिर चित्त है उनका मन मी एकाम नही हो सकता । इसशिएु ये सव बात ध्याने विघ्न 
करनेवाली दै । 

जो शरीरको क्से छेदे ओौर जो शरीरपर चन्दनका रेप करे उन मनुप्योपर रोष ओर 
पसच्चता न करके ध्यानी पुरुषको शेष्ठके समान होना चाहिए । अथौत्‌ जसे छोदेपर इन वार्तोका 
कोद परमाव नहीं होता वैसे ध्यानीप्र भी इन वार्तोका कदं प्रभाव नहीं होना चाहिए ओौर उसे 
दोनोमे समबुद्धि रखनी चाहिए ॥६३६॥ 

आगेोके ररोक ६३७-६३९ मँ तान्त्रिक साधनाके अंगोका उल्ख्ख करते हुए म्रन्धकारने 
उनका निषेध किया है । तान्तिङ्ोका कहना है कि इनके करनेसे अ्त्युपर भी विजय प्राप्त दो 
जाती है । अन्थकार इसे मू दरबुद्धि पुरुषोकी अपनेको ओर दसररोको ठगनेवाली नीति वतते हँ | 
इन तान्निक अंगोका विवेचन हरमे ज्ञात नहीं टो सकरा, इस र्एि हमने इन श्छोर्कोका अथंमी 
छिखा नहीं हे फिर भी कुछ प्रकाश्च डाखा जाता दहै- 


१. स्वपरयोरज्ञानादाभ्यस्तरत्वा्राप्तिः असखभः । तच्वज्ञाने सुख-दुःखसाधनोरकर्षामषाभिनिवेश्षः 
संगिता। २. योगहेतुषु मनसो "अस्थैर्यम्‌ । ३. योगस्य । स्वान्तास्थेयं विपर्यासं प्रमादालस्यवि्चमाः । 
रौद्रार््तधिययास्थानमेते प्रत्यूहेदायिनः ॥ १९२ ।`-प्रबोधसार । ४. असंपृक्ताशयः 1 


२६० । सोमदेव विरचित [ कल्प ३९, श्छो० द2.3- 


ञ्योतिर्बिन्दुः कलानादः कुण्डटीवायुसंचरः 
मुद्रामण्डलचोद्यानि निवींजीकरणादकम्‌ ।(६३७॥ 
नाभौ ने ललाटे च बह्यञ्नन्थौ च ताल्टनि । 
अग्निमध्ये स्वो चन्द्र दूतातन्तौ इदङ्करे ।।६३८॥ 
खरत्युञ्जयं यद्‌न्तेषु त्तत्वं कल मुक्तये । 

अदो मूढधियामेष नयः स्वपरवञ्चनः।६२६।। 


॥ 8 





~~~ 








करक प ण प क क क + 


परमामाको सब ज्योतियोका ज्योतिस्वरूप जानकर उनके उ्योतिमेय रूपकी कल्पना करके 
ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हटयोग है । तन्नरमतसे शिव, शक्ति ओर विन्द ये तीन रत्न 
माने गये दै । शुद्ध जगत्का उपादान चिन्दु ह । चिन्दुका ही दूसरा नाम महामाया हे । निन्दु 
घ्लच्ध होकर जिस प्रकार एक ओर शुद्ध देह, इच्धिय, भोग ओौर भुवनके रूपमे परिणत 
होता हे उसी पकार यही शब्दकी भी उत्पत्ति करता है । श्ञब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर-बिन्दु ओर 
वणे मेदसे तीन प्रकारका है । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति तथा शान्त्यतीत, ये करए विन्दः 
की ही प्रथक-प्रथक्‌ अवस्था हैँ । शान्त्यतीत षूप या परबिन्दु समस्त कराओंकी कारणावस्था 
या ख्यावस्या है ¡ सख्ययोगके ध्यानका नाम बिन्दध्यान है । तान्त्रिक मतमे षटचक्रोका अभ्यास 
हुए विना आत्मज्ञान नदीं होता । इडा ओर पिंगल नामक दो नाडि्योके मध्यमे जो सुषुम्ना नाड़ी ` 
है उसकी छह मरन्थिर्योमिं पद्चके आकारके छह चक्र संरगन दँ । गुद्यस्थानमे, सिगमस्मे, नाभिदेरमे 
हृदयम, कण्ठे ओर दोनों जके बीचमे--इन छह स्थाने छह चक्र विद्यमान है । ये छह चक्र 
सुषुम्ना नामकी छह अन्थियोके पमं प्रसिद्ध है । इन छह मन्थियोका भेदन करके जीवात्माका 
परमाल्माके साथ संयोग क्रिया जाता ह । मनुष्य श्रीरमें तीन छख पचास हजार नाडियां है । उन 
सबमें सुषुम्ना नाड़ी प्रधान है । अन्य समस्त ताडयां इसी सुषुम्ना नाड़ीके आश्रयते रहती है । 
इस सुषुम्ना नाड़ीके मध्यगतं चित्रानाड़के मध्य सूक्ष्मे मी सृक्ष्मतर्‌ ब्रह्मरन्ध है। कुण्ड- 
चिनी शक्ति इसी ब्रह्मरन्धके द्वारा मूल्ाधारसे सहखारमे गमन करती है । इसीसे इस ह्म रन्धको 
दिन्यमामं कते है । इडा नाडी वाम मागमे स्थित होकर सुषुम्ना नाडीको प्रव्येकं चक्रमे घेरती 
हई दक्षिण नासापुरसे जर पिगंख नाडी दक्षिण भागमें स्थित होकर सुषुम्ना नाडीको प्रत्येक चक्रमे 
परिवेष्टित करके बाये नासापुर्से आज्ञाचक्रे मिरुती हे । इडा ओर पिंगखा* नीच-बीचमे सुषुम्ना 
नाड़ीके छट स्थानोमे छह शक्तियाँ जौर छह पद्म निहित हैँ । कुण्डलिनीने कुण्डल्ति होकर 
सुषुम्ना नाडीके समस्त अंशको घेर रखा है । तथा अपने. सुखम अपनी पूछको डालकर सादे तीन 
घेरे दिये हुए स्वयंभू ईिगको वेष्ठन करके ब्रह्म्वारका अवरोच कर्‌ सुषुम्नाके मागमे स्थित दै । 
यह कुण्डलिनी सपका-सा आकार धारण करके जहाँ निद्रा के रदी है, उसी स्थानक मूलाधार चक्र 
कहते हँ । मूलाधार चक्रके ऊपर रिगमूर्में षडदरु विशिष्ट स्वाधिष्ठान नामक चक्र हे । स्वाधि- 
ठान चक्रके ऊपर नाभिमूरम मणिपूर नामक दशदर्पदम है । जो योगी हस चक्रमे ध्यान करते है 


मो 


१. दक्षिणनाड्यां । २. वामनाडधाम्‌ । अग्रे वामविभागे चन्द्रक्षेत्रं वदन्ति तत्त्वविदः । पृष्टौ च दक्षि- 
णा ङ्ख रवेस्तदाहु रा वार्याः ॥७०।।- ज्ञानार्णव पृ. २९७. । ३. यदा मरणवेला वर्तते तदा निर्बीजोकरणं क्रियते 1 
तेन कमणा मृत्यो वज्चिते सति पश्चात्‌ कदापि मरणं न स्यादित्यर्थः । 





-द७५ | उपासकाल्ययन २६९ 


कर्माण्यपि यदीमानि साध्यान्येवंविधेनयेः। 
श्रं तपोजपाप्त छि दानाध्ययनकमेभिः ।६७०॥ 
यो.ऽविचारितरम्येषु क्षणं देहार्विंहारिषु । ` 
इन्द्रियाथषघु वश्यात्मा सोऽपि योमी किलोच्यते ।६८२।। 
यस्येन्द्रियाथेतरष्णापि जजंरीङ्स्ते मनः 
तन्निरोधभुवो धाम्नः स -ईष्सीत कथं नरः (६४२ 
आत्पक्ः संचित दोषं यातनायोगकमसिः । 
कालेन च्पयन्नेति योगी रोगी च "कस्पताम्‌ ।६४३॥ 
लामे<ऽलामे वने वासरे मिन्र.ऽमितच्न भिये.ऽषियं । 
खखे दुःखे समानात्मा मवेत्तद्ध्यानधीः सद्‌ 11द88|। 
परे ब्रह्मण्यनचानो' धति्मेश्नीदयान्वितः। 
अन्यच्च सूनतदाक््यान्नत्यं वा्यमी मवेत्‌ ॥६४५। 





रिक 


उनको कामनासिद्धि, दुःखनिवृत्ति ओर रोगक्षान्ति होती हे, इस्के द्वारा वे परदेहमे भी प्रवेश्य कर 
सकते ह ओर अनायास ही कालको भी जीतनेमे समथ हौते है । यह तन्तरसाधकोका मत है ! इसी 
मतका निरूपण तथा निषेध मन्थकारने शछोक नम्बर ६३७-६३९ मं किया हे । 
यदि इस भकारके प्रपंचोंसे ये काम हो सकते हैँ तो जप-तप, देवपूजा, दान ओर साखपटन 
आदि कमं व्यथं ही ह ॥६४०॥ कैसी विचित्र बात है फिं जो विना विचारे न्दर प्रतीत होनेवाे 
जर क्षण मरके शष ्ारीरिक पीड़ाको हरनेवारे इन्दियोके विषर्योमे फसा इञा हे वह भी योगी 
कहा जाता है ॥६७१॥ इ्धियोके विषयोकी खल्सा जिसके मनको सताती रहती हे वह मनुप्य 
इन्द्रियोके निरोधसे प्राप्त होनेवारे मोक्च धामकी इच्छा ही केसे कर सकता है ॥६४२॥ 
भावाथे-जो साघु संन्यासी प्राणायाम कौरहकी साधनाके द्वारा अपने शरीरको पृष्ट बना 
रेते हँ ओौर इन्दियोंका निग्रह न करके विषयासक्त देखे जाते दै उन्द भी छेग योगी मानते दै, 
किन्तु वे योगी नहीं हं । योगी वही है जो इन्द्रियासक्त नहीं हे । 
रोगी भी अपनेको जानता है । योगी मी अपनी जतमाको जानता है । रोगी अपने चरीर- 
म संचित इए दोषको समयसे उपवास आदिके कष्ट तथा जौषधादिके द्वारा क्षय कर्‌ देता है ओर 
नीरोग हो जाता है । योगी भी अपनी आस्मा्मे संचित हुए दोषकरो परीषहसहन तथा ध्यानादिक- 
के द्वारा समयसे क्षय कर देता है ओर सुक्तावस्थाको प्राप्त कर ङेता हे ॥६४३॥ 
नो ध्यान करना चाहता है उसे सदा हानि ओरं रभम, वन॒ ओर घरमे, मित्र ओौर 
राध्रमे, पिय ओर अप्रियम तथा सुख ओर दुःख्म समभाव रखना चाहिए ॥६४४॥ तथा परम 
आत्मतत्वका पूणेज्ञाता होनेके साथ-साथ चैयै, मित्रता ओर दासे युक्त होना चाहिए । ओर उसे 
सदा सत्य वचन ही बोखना चादिए, अथवा मौनपूवंक रहना चाहिए । एकं पुस्तके ^सुत्रितः 


१, जिनपजा । २. इन्द्रिय । '३. कथे प्राप्तुमिच्छति । ५. तीत्रवेदना । ५. योग ॒ओौषचघप्रयोग; 
ध्यानं च । ६. क्षयं क्वन्‌ । ७. नी रोगताम्‌ । ८. लाभा-छाभे सुखे दुःखे शत्रौ मित्रे प्रियेऽग्रिये 1 मानापमानयो- 
स्तुल्यो मृत्युन वितयोरपि ॥२६।-अमित° श्राव ०, परि० १५. । ९. त्रियात्रि यवस्तुपनिपाते चित्तस्याविकृतिः 
धृतिः । सर्वत््वानमिद्रोहबुद्धिः मैत्री । आत्मवत्‌ परस्यापि हितापादनवृत्तिर्दया । १०. विना ! ११. सत्यं 
वदेत्‌ अथवा मोनो स्यात्‌ । 


२६२ सोमदेव विरचित [ कटय २३६, इलो० ददे 


संयोगे विपरलम्मे' च निदाने परिदेवने । 
रिसायामचते स्तेये मोगसर्त्तास्ु तत्परे ।(६४६।। 
जन्तोरनन्तसंसारभ्रमेनोरथवत्मनी । 

छ्यातंसैदधे त्यजेदधथाने दुरन्तफलदायिनी । ६४७ 


का किनि कक 9 


पाट है उसके अनुसार ध्यानी पुरुषको साखानुकरर वचनोके सिवा अन्यत्र अपने वचनको वशम 
रखना चाहिए । अथौत्‌ उसे श्षाखानुङकक कचन व्यवहार करना चाहिए ।६४५॥ 


भावार्थ-प्रिय ओर अप्रिय वस्तुकी प्रापि होनेषर चित्तम राग-दवेषका नहीं होना धेयं हे । 
सब प्राणियेनिं द्रे षमावका न रखना मेत्री है । जौर अपनी तरह दृसरोका भी हित करनेमें तत्पर 
रहना द्या है । ध्यानीको सदा इन भार्वोसे युक्त होना चादिए । 


आत ओर रद्रभ्यानका स्वरूप तथा उनको त्यागनेका उपदेश 
संयोग, चियोग, निदान, वेदना, हिसा, ठ, चोरी ओर मोगोकी रक्षाम तदपरतासे होने- 


# 


वाके आते जौर रौद्रध्यान बुरे फलक देनेवारे है ओर जीवको अनन्त संसारम अमण करानेवाङे 
पापद्पी रथके माम॑ हैँ । इनको व्याग देना चाहिए ॥ ६४६-६४७ ॥ 


भावा्थं--पहरे ध्यानके तीन मेद बतलाकर आतध्यान ओर रौद्रध्यानको अशुभ ध्यान 
बतला आये हैँ । ययँ उन दोनों ध्यानोका ही स्वखूप बतकाया है । आतेध्यान चार भकारका 
होता है--एक, अनिष्ट वस्तुका संयोग हो जानेपर उससे छटकारा पानेके ङ्एि जो रात-दिन अनेक 
प्रकारके उपायोंक्ा चिन्तन करना है उसे अनिष्टसंयोग नामका आतेध्यान करते दै । जैसे किसीको 
कपा कु्टा पत्नी मिरु गयी या ककंडा पली भिर गयी तो कैसे यह्‌ मरे या कैसे इससे पिण्ड 
छुट इस प्रकारका निरन्तर चिन्तन करते रहना प्रथम आतेध्यान है । यदि किसी अप्रिय वस्तुका 
संयोग हो जाये तो उससे वचनेके ङ्ए रात-दिनक्छा करुपना छोड़कर एेसा प्रयत्नकरना चाहिए 
किं वह अपने अनुकर हो जाये । दसरा, इष्टवस्ुका वियोग हो जनेपर उसकी प्रा्िके रिष 
जो रात-दिन चिन्तन करते रना है उसे इष्टविवोग नामका आतैध्यान कहते है । तीसरा, 
आगामी मोर्गोकी प्राप्तिके छिए सतत चिन्ता करना निदान नामका आतेध्यान है । चौथे, दरौरमें 
कोई पीड़ा हो जानेपर उसके दर करनेके छिए ज रात-दिन चिन्तन करता है उसे वेदना नामका 
आतेध्यान कहते हैँ । आसय यह है कि किसी भी प्रकारकी मानसिक वेदनासे पीडित होकर जो 
बुरे संकरप-विकर्प क्रिये जाते हैँ वह सब आतंध्यान दँ । दसरा अशुम ध्यान रौद्रध्यान दै । इसके 
मी चार प्रकार है--पटखा, दूसरोको सतानेमे, उनी जान केनेमे आनन्द मानना हिंसानन्दी नामका 
रोद्रध्यान हे । दूसरा, रूट बोरनेमे आनन्द मानना सृषानन्दी नामका रौद्रध्यान है । तीसरा, चोरी 
करनेमें आनन्द अनुमव करना, चौयोनन्दी नामका रौद्रध्यान है । चौथा, विषय-मोगकी सामभ्रीका 


॥ 
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१. वियोगे । २. वेदनायाम्‌ । ३. रमणे पापरथमार्गभूते । ४. “आर्तममनोज्ञस्य सम्भयोगे तद्विप्रयोगाय 
स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० 1 विपरीतं मनोज्ञस्य ।! ३१ ॥ वेदनायाश्च ।। ३२ ।। "निदानं च ॥ ३३ ।। तदविरत- 
देशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥- 
तच्वार्थसुत्र अ. ९ । ज्ञानार्णव प° २५६-२७१। 
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वोध्यागमकपाटे ते सुक्तिमा्गगेल्े परे । 
सोपाने श्वश्नलोकस्य तच्वेज्ताच्रतिपच्मणी ।६४७८) 
लेशतोऽपि मनो यावदेते समधितिष्ठतः । 
एष जन्मतरुस्तावं च्चः समधिसेहति ।६४६॥ 
ज्वलन्ञञ्जनमाघस्े प्रदीपो न रविः चनः । 
तथाशयविशेषेण ध्यानमारभते फलम्‌ ६५० 
प्रमाणनयनित्तेचैः साचयोगैर्वि्यद्धयीः। 
मति तनोति तत्वेषु धमभ्यानपरायणः ।1६५१॥ 
अरहस्यं यथा लोके ` सती काञ्चनकमणी" । 
अरहस्यं ` तथेच्छन्ति सुधियः परमागमम्‌ ।६५२।॥ 
स्खलत्यरपबोघधानां विचारेष्वपि मादृशाम्‌ । 
संचय करनेमे आनन्द मानना विषयानन्दी नामका रौद्रध्यान है । ये दोनों दी पकारके ध्यान नही 
करने चाहिए । कर्योकरि- 
ये दोनों अडुम ध्यान ज्ञानकी प्रा्िको रोकनेके र्षि किवाड़के तुस्य है, मुक्तिक 
गकरो बन्द्‌ करनेके छ्एि सांकल्के तुल्य है, नरकरोकमे उतरनेके ख्णि सीदीके तुल्य 
है ओर तच्वदृष्टिको डँकनेके लिए परुकेकि समान हैँ ॥ ६४८ ॥ जब तक मनम ये दोनों अशभ 
ध्यान ङेशमात्र भी रहते हैँ तब तक यदह जन्मखूषी वृक्ष बराबर ऊँचा होता जाता है । अथीत्‌ इन 
दोनों ध्यानोंके रहते हण जन्म-मरणखूपी संसारचक्रका अन्त नहीं हो सकता चर्कि वह॒ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जातादहै ॥ ६४९ ॥ 
जसे दीपक भी जरूता है जौर सूये भी जरूता है । किन्तु दीपकके जस्नेसे काजर बनता 


हे, सूयंसे नहीं । वैसे ही ध्यान भी ध्यान करनेवाङेके अच्छे या बुरे भावोके अनुसार दी अच्छा 
या बुरा फर देता है ॥ ६५० ॥ 


। धरमभ्यान 
[ श्रव धमभ्यानका वरन करते है--] 


जो नि्मेरु बुद्धि मनुष्य धमेध्यान करता है वह प्रमाण, नय, निक्षेप ओर अनुयोगद्धारोकि 
साथ तर्वोका चिन्तन करने मनको र्गाता हे ॥ ६५१ ॥ 
[ षमध्यानके चार मेद टै--त्राज्ञाकिविय, शप्रायकचियः; लोक या संस्थानकचिय श्रौ 
विपाककिचय । इनमेसे मरत्येकका स्वरूप बतलाते है--] 
आज्ञाविचयका स्वरूप 
जैसे संसारम सोने दो काम खुरे रूपमे होते ईै--एक, उसे कसौरीपर कसा जाता है- 
दूसरे, उसे छैनीसे काटकर देखा जाता है । इन दो कामेसि सोनेकी पहचान मरीर्माति हो जाती है । 
वसे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य परमागमको भी गूढ़तारदहित ही पसन्द करते हैँ । आश्चय यह हैँ कि सोने- 
की तरह परमागम भी एेसा होना चाहिए जिसे सत्यकी कसौटीपर कसा जा सके । एेसा परमागम 


१. ्रमाणनयनिक्षेपेनिर्णतिं ततमञ्जसा 1 स्थित्युत्पत्तिग्ययोपेतं चिदचिल्लक्षणं स्मरेत्‌ ।\८।। जानाणव 
पु०३३८ 1 २. अगे 1 ३. विद्यमाने मवतः । ४. सुवर्णस्य दवे कर्मणी कषछेदलक्षणे । ५. प्रकटार्थम्‌ 1 ६. परकौय 
आगमः । "निःल्ेषनयनिक्तेपनिकषग्रावसन्निमम्‌ । स्याद्वादपविनिर्घातभग्वान्यमतमूधरम्‌ ॥। १७ ४ -ज्ञानार्णव 
प. ३३९ । 
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स संसाराणवे मजजन्त्वालमस्बः कथं सवत्‌ ॥६५३॥। 


( इत्यान्ञा ) 
अहो मिथ्यातमः 'पुसां युक्तिद्योतैः (ते) स्फुरत्यपि । 
यदन्ययति चेतांसि रस्नत्रयपरियरहे ।६५४। 
्माशास्महे तदेतेषां दिनं यजास्तकटद्मषाः । 
इदमेते भरपश्यन्ति तच्वं दुःखनिबहणम्‌ ।द५५।। 
( इत्यपायः ) 


ही भ्रष्ठ समज्ञा जाता हे जौर उसमे जो कुछ कहा गया है वह ठीक माना जाता हे । किन्तु जो 
आगम हमारे सरीखे अल्पज्ञानियोके विचार्रोकी कसौटीपर भी खरा नहीं उतरता, वह॒ संसारख्पी 
समुद्रम इवते इए ओ्वोंका सहारा कैपे हो सकता है ॥ ६५२-६५३ ॥ 
भावार्थं धमेयुक्त ध्यानको धमध्यान कहते हैँ । उस ध्यानके कद एक बाधक कारण हैँ । 
कभी-कभी तो ध्यानी आस्माके स्वषपको टीक-दीक जानता हुआ भी मोहके उदयसे या अभ्यास 
न होनेसे आतमस्वद्पम अपनेको स्थिर नहीं कर पाता । कमी अज्ञानके वशीभूत दहोनेके कारण 
ध्यानीका मन प्रयल करनेपर भी अपनेमे स्थिर नहीं हो पाता । इन बाधक कार्णोको दूर करनेके 
ए यह आवश्यक है कि वस्तुका यथाथ स्वप जाना जाये । जिससे मोह ओर अज्ञानका पर्दा 
हटकर आत्मा परमात्म स्वटपमे स्थिर हो सके । असलम ददयवस्तुके सम्बन्धसे अदृश्य वस्तुका 
ध्यान करना बतलाया गया है । किन्तु परमात्मा तो अहंन्त भौर सिद्ध परमेष्टी हँ । अल्पज्ञानीके 
रए वे अदृश्य हैँ । अपना स्वरूप यद्यपि उनके समान बताया है किन्तु वह शक्तिरूप हे, व्यक्तिषूप 
नहीं है इसरिए छदस्थके रिए वह भी अगोचर है | छद्यस्थ तो अपने क्षायोपक्लमिक ज्ञानका उपयोग 
कर सकता है । अतः क्षायोपशमिक ज्ञानक द्वारा सवज्ञ मगवानके द्वारा प्रतिपादित परमागमसे 
परमात्माके स्वरूपका निश्चय करके परमात्माका ध्यान करना चाहिए । इसीसे परमात्म-पदकी प्राप्ति 
होती है । जिस ध्यानमें जेन सिद्धान्ते प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका चिन्तन सर्वज्ञ भगवानको 
प्रमाण मानकर--उनकी आज्ञाको ही प्रधान करके किया जाता है, उसे आज्ञाविचय धमेध्यान 
कहते है । चकि छदस्थका क्षापोपशचमिक ज्ञान सवेज्ञपतिपादित वस्तुस्वूपका निणैय स्वयं 
जानकर तो कर नहीं सकता । अतः वह “जिनेन्द्र भगवान्‌ वीतराग है अतः वह अन्यथा नहीं कह 
सकते' यह मानकर ही परमागममे प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका ध्यान करता हे । चकि इस ध्यानम 
आज्ञाकरी प्रथानता रहती है इस रिएि उसे आज्ञाविचय कहते है । 


अपायविचयका स्वरूप 


आचये है कि युक्तिटपी प्रकाशक पौरे रहते भी मिथ्यातरूपी अन्वकार रतलनत्यको रहण 
करनेरमे मनुष्योँके चित्तंको अन्धा बनाता हे | हम -उस दिनकी आशा करते हैँ जब ये मनुष्य 
पार्पोको दूर्‌ करके दुःखोसे इंडानेवारे त्को देख सकेगे ॥ ६५४-६५५ ॥ 





१. जात्यन्ववन्मिथ्यादृष्टयः सर्वज्ञप्रणौतमार्गाद्‌ विमुखा मोक्षायिनः सम्यङ्मार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवा- 
पथन्तीत्ति सन्मार्मापायचिन्तनमपायविचयः। अथव्रा मिथ्यादर्शनज्ञानचारितेभ्यः कृथं नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति 
स्मृतिसमन्वाहा रोऽपायविचयः--सर्वा्थसिद्धि ९-३६ 1 ज्ञानार्णव ३ वाँ प्रकरण । 
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॥। ~~ 
अङूत्निमो विचिज्ात्मा मध्ये च ध्रसराजिमाम्‌ । 


मस्तयीव्रतो लोकः मान्ते तद्धामनिष्ठितः ॥६५६॥ 
। ॥ ( इति लोकः) 
रेणुवञ्नन्तवस्तज् तियगुध्वेमघो.ऽपि च । 


किकिरा 8 थ किनि जि कि पक 
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भावाथे-प्रकाराके रहते हए अन्धकार नदी उदहरता किन्तु युक्तिहपो प्रकाशक रहते हुए 
भी मिथ्यात्वपी अन्धकार ठ्टरा हज हे, यह आश्चयेकी वात है । परमागमसे अनेक युक्तियो- 
से यह प्रमाणित किया गया है क्रि सम्यग्दशन, सम्यन््ञान ओर्‌ सम्यकचारि्ि दी दःखोसे छटनेका 
मागं है; किन्तु मनुष्योके चित्तम जो भिथ्याखरूपी अन्धकार छाया हुआ है उसके कारण वे 
रलत्रयको स्वीकार नहीं कर पति ओर इसीसे उनका दःखोसे ह्टकारा नहीं होता । हम उस 
दिनकी परतीक्षामे हैँ जव इनका यह मिथ्यात्वरूपी. अन्धकार दूर होगा ओौर वे रलत्रयक्रो अंगी- 
कार करगे । इस प्रकार सन्मागसे भ्रष्ट हए मनुरप्योका उद्धार करनेके बारेमे जो चिन्तन किया 
जाता है उसे अपायविचय धमेभ्यान कहते है । 
| लोकविचयक्षा स्वरूप 
यह रोक अ्खत्रिम हे-- इसे किंसीने बनाया नहीं है । तथा इसका स्वप भी विचित्र हे-- 
कोई मनुष्य दोनाँ पैर फेखकर भौर दोन हाथ दोनों कल्होंपर रखकर खड़ा हो तो उसका जसा 
आकार होता है वेसा ही आक्रार इस रोकका है । उसके बीचमें चौदह राजू रम्ब ओर एक राजू 
चौड़ त्रसनारी है | त्रसजीव उसी त्रसनालीमै रहते दँ । यह रोक चारों ओरसे तीन वात- 
वर्योसे धिरा हज दहै। उन वातवर्योका नाम॒ धनोदधिवातवख्य, घनवातवख्य जौ 
तनुवातवख्य है । वय कडेको कहते दै । जेसे कड़ा हाथ या वैरको चारो ओरसे घेर केता हे 
वेसेदह्ीये तीन वायु भी छोकको चारों ओरसे धेरे इए दँ । इरण उर वातवख्य कहते हँ । 
तथा रोकके ऊपर उसके अग्रभागमें सिद्ध स्थान है, जहाँ सुक्त हुए जीव सद्वा निवास करते है | 
इस प्रकार रोक्के स्वषपकरा चिन्तन करनेको रोकविचय या संस्थानविचय धमेध्यान कहते 


है ॥ ६५६ ॥ 
मावाथं--रोकके स्वरूपका चिन्तन उसके आकारका चिन्तन किये बिना नहीं हो सकता, 


इसङिए उसे संस्थानविचयके नामसे भी पुकारा जाता हे । शाखान्तरोमें यदी नाम पाया जाता 
हे। किन्तु यौ रोकविचय नाम दिया है, सो दोनो केवर नामका अन्तर्‌ है वास्तविक अन्तर 
नहीं हे । छोकका स्वप संक्षेपे ऊपर बतलाया दही है! जो विरोषर्पसे जानना चां उन्हे 
त्रिखोकस्रार या त्रिरोक प्रज्ञप्षिसे जान रेना चाहिए । 
विपाकविचयका स्वरूप 
उस छोकके ऊपर नीचे ओौर मध्यमे सवत्र अपने कमूपी वायुसे पर्ति होकर धूषिकि 


१. "लोकसंस्थानस्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहारः संस्थानविचयः । सर्वार्थसिद्धि । ज्ञानार्णव ३६ वाँ 
प्रकरण । २. ततोऽग्रे दाद्वतं धाम जन्मजातकविच्यतम्‌ । ज्ञानिनां यदधिष्ठानं क्षोणनिःत्ेषकमणाम्‌ 11१८२) 
ज्ञानार्णव । ३. "कर्मणां न्चानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकाक्यवभावप्रत्ययफनुभवनं प्रति प्रणिधानं विपाक- 
विचयः ।-सर्वा्थसि० ९,३६ । ज्ञानःणव ३५ां प्रकरण । 

२४ 


२६६ सोमदेव विरचित [ कठप ३९, इटो० ६७ 


सखनारतं आमन्त्येते निज्कमानिरेरिताः । ६५७ 
- ( इति विपाकः ) 

इति चिन्तयतो चग्यं यतान्मेन्दियचेतसः । 

तमांसि दवमायान्ति '्द्वद्ात्मोदयादिव ।६५८।। 

ऽमेदं "विवर्जितामेदमभेदं ˆ मेदवर्जितम्‌ । 

ध्यायनसृद्मक्ियाशद्धो निष्कियं योगमाचरेत्‌ ।(६५६।। 

विलीनाशय सम्बन्धः रा7न्तमारुूतस्ंचयः । 

देहातीतः परंधाम कैवल्यं प्रतिपद्यते ।६६०॥ 
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समान जीव सदा अरमण करते रहते है । इस प्रकार कमकिं विपाक यानी उदयक्रा चिन्तन करने- 
को विपाकविचय धर्मध्यान कहते हैँ | ६५७ ॥ 


भावार्थ-जैसे वायुके ज्ञोकेसे धूरके कण उडते फिरते दहै वेषे ही अपने-अपने अच्छे या 
बुरे कमेकि प्रभावसे जीव भी तीनों शकेम सद्या भ्रमण करते रहते हैँ । अपने-अपने उपाजेन कये 
हुए कमेके फलका जो उदय होता है उसे विपाक कहते हँ । वह विपाक प्रतिक्षण होता रहता 
हे ओौर अनेक खूप होता है । उसका विचार करना विपाकविचय धमेध्यान कहा जाता है । 


ध्मष्यानका फर 


इस प्रकार अपनी इन्दरर्योको ओर चित्तो संयत करके जो धमेध्यान करता है उसका 

ज्ञान एेसा विनष्ट होता है जसे पू्यके उदयसे अन्धकारं नष्ट होता है ॥६५८ ॥ 
शक्लभ्यानका स्वरूप | 
 घमेध्यानकरे बाद शुक्लध्यान होता है । श्रतः युक्लध्यानका स्वरूप बतलाते है-- ] 

अभेद्रहित भेद अर्थात्‌ प्रथक्त्ववितक ओर भेदरदित अभेद अथौत्‌ एकत्ववितकं 
शुक्छध्यानको करके जीव ॒सुक्षमक्रियाभतिपाति नामक ध्यानको करता है ओर फिर क्छिया- 
निवृत्ति नामकं चौये शुक्खध्यानको करता हे ॥ इसके करते ही आत्मासे समस्त कर्मांका सम्बन्ध 
छट जाता है । श्वासोच्छवास रुक जाता है ओौर्‌ अदारीरी आत्मा परंधाम-मोक्षको प्राप्त करता 
दे ॥ ६५९-६६० ॥ 

भावाप्थ-जो ध्यान क्ियारहित इन्द्रियातीत ओौर अन्तमुख होता है उसे शरुक्रष्यान 
कृहते हैँ । कषायदूपी मरके क्षय दोनेसे अथवा उपदाम होनेसे आस्माके परिणाम निमेर हौ 
जाते है ओर उन परिणामोकि होते हुए ही यह ध्यान होता है, इस ङ्एि आत्माके शुचि 
गुणके सम्बन्धसे इसे शुक्टध्यान कहते है । उस्कै चार भेद है--पथक्त्ववितक, एकत्ववितक, 
सुक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ओर क्रिया निवृत्ति। इनसे पहल्के दो जुक्छध्यान उपरमश्रंणी या 
क्षपक णीवारे जीवोकि होते है ओर रेष दो शुक्छध्यान केवरक्ञानि्योके होते द । पदसा शुक्ल- 


१. विनाशम्‌ । २. सूरय । ३. पृथक्स्वम्‌ । ४. एकत्वरहितम्‌ । ५. एकत्वम्‌ । ६. पृथक्त्वरहितम्‌ । 
अनेन एकत्व॒वित्तकंवी चाराख्यं शुक्लघ्यानमुक्तम्‌ । ७, अनेन सूषष्मक्रियाप्रतिपातिशुक्छच्यानमुक्तम्‌ । <. सकल- 
योगक्रियारदिततं, अनेन समुच्छिन्नक्रियानिवतिष्यानमुक्तम्‌ । 


-६६१ 1] उपासखकाध्ययन २६७ 


परत्षीणोभयकमांणं जन्मदोषेर्विवर्जितम्‌ । 

लन्धा्मगुणमात्मानं मोत्तमाहमनीषिणः ॥६६१॥ 

मागंसूजमयप्रत्ताः : सप्ततत्त्वं भिनेश्वरम्‌ । [का 
ध्यान वितकं वीचार ओर प्रथक्त्वसहित होता है। इसमे प्रथक-पृथक्‌ षूपसे श्रतक्ञान ओर 
योग बदलता रहता है । इसक्ए इसे प्रथक्तवितक वीचार कते हैँ । परथक्त्व अनेकपनेको 

ते है । वितकश्ुतज्ञानको कहते दै जौर वीचार ध्येय, वचन ओर्‌ योगके संन्मणको कहते 

है । जिस शुक्रध्यानमें ये तीनों बातं होती है उसे पहा शरुक्रध्यान जानना चाहिए । दूसरा 
शुवरूध्यान विततकसहित वीर्चाररहित अतएव एकत्वविरिष्ट होता है । इस ध्यानम ध्यानी सुनि 
एक द्रव्य अथवा एक पयोयको एक योगसे चिन्तन करता है । इसमे अथं, वचन ओर योगका 
संक्रमण नहीं होता । इस रए इसे एकत्व वितकं कहते हँ । इस ध्यानसे घातिकमं शीघ्रही नष्ट हो 
जति है ओौर ध्यानी सुनि सवेज्ञ ओर सवेदर्शी बन जाता है । उसके बाद आयु जब अन्तमुहतं 
प्रमाण दोष रहती है तब तीसरा शुक्छध्यान होता है । इसे करनेके लिए पहल केवली बादर काय- 
योगे स्थिर होकर बादर वचनयोग ओर बादर मनोयोगको सृष्ष्म करते है । फिर काययोगकरो 
छोडकर वचनयोग ओौर मनोयोगम स्थिति करके बादर काययोगक्ो सूक्ष्म करते हैँ । पश्चात्‌ 
सुक्ष्म काययोगमे स्थिति करके वचनग्रोग भौर मनोयोगका निमरह करते है| तच सृक्ष्मक्रिय नामक 
ध्यानको करते दँ । इसके बाद अयोगकेवरी गुणस्थानमें योगका अभाव हो जानेसे आस्तवका 
निरोध हो जाता हे । उस समय वे अयोगी भगवान्‌ समुच्छित्करियानिवृक्ति शुक्रध्यानको ध्याते 
है । इस ध्यानमें श्वासोच्छवास संचार ओौर समस्तयोग तथा आस्माके प्रदेशोका हट्न-चर्न 
आदि क्रियारपं नष्ट हो जाती है । इसर्ए इसे समुच्छिन्नक्छिय या क्रियानिवृत्ति जुकध्यान कहते 
ह | इसके प्रकट होनेपर अयोगकेवरी गुणस्थानके उपान्त्य समयमें कर्मा ७२ प्रकृतियों नष्ट हो 


जाती है । अन्त समयते बाकी बची १३ प्रकृति सी नष्ट हो जाती हैँ ओर योगी सिद्धपरमेष्ठी 
बन्‌ जाता है| 





मोचका स्वरूप 
| शुक्लध्यानतसे ही मोक्षकौ श्राति होती ह, चतः मोक्षका स्वरूप बतलाते हे-- | 
जिसके द्रव्यकमे ओर भावकम नष्ट ह्यो गये हैँ, अतएव जो जन्म, जरा, मयु आदि दोषोँसे 
रहित है तथा अपने गुणोको पराप्त कर चका है उत्त आसाको बुद्धिमान्‌ मनुष्य मोक्ष कहते हैँ !1६६१॥ 
भावाथं-मोक्ष आस्माकी दही एक अचस्थाक्रा नाम है । जो आत्मा कमकि अन्धनसे चट 
चुका है वही मोक्ष है । मोक्ष ज्ञब्दका अथे छूटना होता है | जब आत्मा कर्मोपि छूट जाता है तो 
उसके सव दोष हट जाते है; क्योकि वे दोष कमेक कारण ही उत्पन्न होते हैँ | जव कारण नही 
रहा तो कायं भी नहीं रहा । तथा दोषोके कारण ही आसाकरे स्वामाविक गुण मदन पड़ जाते 
ओर उनमें विकार पैदा हो जाता है) दोषोके चङे जानेसे आत्मके सव स्वाभाविक गुण चमक ` 
उठते है, जेसे सोनेमे-से मेके निकर जानेपर सोना चमक उठता है } अतः कमि मुक्त आस्माका 
नामदही मोक्ष हे। 
फिसङा ध्यान करना चाहिए ? 


साखब्ष्टा ध्यानी पुरुषको 'सम्यग्दशैनज्ञानचास्त्राणि मोक्षमागेः' इस सूत्तका बारह 





रद सोमदेव विरचित [ कटप ३६, शलो० ६६२ 


भ्यायेदागमचद्ञप्मान्प्रसंख्यानपरायणः ॥६६२॥ 
"जाने तत्त्वं यथैतिह्यं आदये तदनन्यचीः । 
मुञ्चे सर्वमारम्ममात्मन्यात्मानमादधे ॥६६२॥ 
आत्मायं बोधिसंपत्तेरात्मन्यात्मानमात्मना । 

यदा सृते तदात्मानं लभते परमात्मना ॥६६६॥ 
ध्यातात्मा भ्येयमात्मेव भ्यानमात्मा फर तथा । 
आत्मा रस्नचयार्मोक्तो यथायुक्तिपरि ग्रहः ॥६६५॥ 
खखास्तसखुघासूतिस्तद्रवेरुदय्चलः | 

पर जद्यादमजासे तमःपाशवशीङूतः ॥६६६॥ 

यदा चकास्ति मे चेतस्तद्धयनोद्यगोचरम्‌ । 
तदाह जगता चच्लुः स्यामा्देत्य इवातमाः ॥६&७॥ 
रादौ मध्वमथ्ु प्रान्ते सवमिन्द्रियजं सखम्‌ । 
प्रातःस्नायिघु हेमन्ते तोयसुष्णमिवाङ्किषु ॥६६८॥ 
यो दुरामयदुरंशो बद्धमासो यमो.शङ्ञिनि। 
स्वभावसुभगे तस्य स्पृहा केन निवार्यते ॥६६६॥ 
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अनुप्रक्षाओंका, सात तस्ोँका ओर जिनेन्द्र मगवान्‌क्रा ध्यान करना चाहिए ॥ ६६२ ॥ 
ध्यानीको क्या बिचार करना चाहिए 


म भागमानुसार तर्स्वोको जानता हवं ओर एकाग्र मन होकर उनका श्रद्धान करता हँ । 
तथा समस्त आरम्भको छोड़ता हँ ओर अपनेमे अपनेको र्गाता हँ ॥ ६६३ ॥ जब यह ज्ञानख्प 
सम्पत्तिका स्वामी आत्मा आत्मासे आस्मामे आत्माको ध्यान करता है तब आत्माको परमास्मषूपसे 
पाता हे ॥ ६६४ ॥ आत्मा ध्यान करनेवास है, आसा ही ध्येय है, आसा ही ध्यान है ओर 
रल्नत्रयमयी आत्मा ही ध्यानका फर ह । अथोत्‌ ध्याता ध्यान, ध्येय ओर्‌ उसका फरु ये सब 
आस्मस्वखूप ही पड़ते दँ । युक्तिके अनुसार उसको अरहण करना चाहिए ॥ ६६५ ॥ 

मे सुखरूपी अमूतके श्एि चन्द्रमा हँ । तथा सुखधी सूर्क्रे छिए उदयाचर हँ | 
अथौत्‌ सुख आसा ही वस्तु है, उसीसे वह उदयन्न होता है । मँ परब्रह्म स्वरूप हँ किन्तु 
अज्ञानान्धकाररूपी जामे फसकर इस शरीरम ठहरा हुआ हँ ॥ ६६६ ॥ जब मेरे चित्तम उस 
ध्यानका उदय होया तच मँ अन्धकाररहित सेके समान संसारका दष्टा हो जार्डगा ॥६६५७॥ 

जितना भी इन्द्रियजन्य घुख हे, वह पारम्भमें मीढा प्रतीत होता है किन्तु अन्तमं कटुक 
ही रुगताद्े। ञसेजो रोग शीतछतुमे प्रातःस्नान करते है उन्हं पानी उष्ण प्रतीत होता 
दै ॥ ६६८ ॥ 

जो यमराज रोगसे अस्त ओर देखनैमे असुन्दर प्राणीको खानेके र्षि तैयार रहता है 
स्वभावसे ही सुन्दर मनुष्यमें उसकी रुचिको कौन हरा सकता है ? अर्थत्‌ वह सुन्दर मनुष्यक्रो 
छोड नहीं देता हे किन्तु उसे भी खा जाता हे ॥ ६६< ॥ 








९. ध्यानतत्परः । २. अहम्‌ 1 ३. एकाग्रचित्तः । ४. जनयति ध्यायति" वा । ५. सुखसूर्यस्य । 
६. देहु तिष्ठामि । | 
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जन्मयोवनसंयोगसखानि यदि देहिनाम्‌ 
निर्विपद्छाणि को नाम सुधीः संसारमुत्यजेत्‌ \\६७०॥ 
अञुयष्चेत नायूषि नापि स॒त्युमुपादरेत्‌ । 

श्वतो शत्य. इवासीत कालावधिमविस्मरन्‌ ॥६७१॥ 
महामागो.ऽदमद्यास्मि य्चत्वरुचितेजसा । 
खविशुद्धान्तरात्मासे तमःपारे पतिशितः ॥६७२॥ 
तन्नास्ति यदहं लोके खख दुःखं च नात्तवान्‌ । 
स्वप्नेऽपि न मया प्राप्तो जेनागमसुधारसः ॥६७२॥ 
सम्यगोतत्घाम्भोधेर्बिन्दुमण्यालिहन्सुहधः । 

जन्तुने जातु जायेत जन्मल्वलनभाजनः ॥६७४॥ 
देवं देवसभासीनं पञ्चकस्याणनायकम्‌ । 
चतुखिशद्गुणोपेतं प्रातिद्ा्योपन्लोभितम्‌ ॥६७५॥ 
निरञ्जन जिनाधीशं परमं रमयाधितम्‌ । 

श्च्युतं च्युतदोषोधमभवं मवद गुरुम्‌ ॥६७द॥ 


[0 निमी मी भी भमः 7 छ ऋ ऋ का, ऋ शा छ । छ ऋः 


यदि धाणिर्योँके जन्म, यौवन, संयोग ओर सुखके विपक्षी मृद्यु, बुदापा, वियोग ओर दुःख 
न होते तो कोन बुद्धिमान्‌ संसारको छोड़ता १ ॥ ६७० ॥ अतः न तो आयुकी याचना करना 
चाहिए कि मेँ भौर अधिक दिनों तक जीता रहँ, ओौर न सृत्युको बुखाना चाहिए कि मै जल्दी 
मर जाऊ । किन्तु अपने जीवनकी अवधिको न भूलकर वेतनपानेवारे नौकरकी तरह रहना चाहिए 
॥ ६७१ ॥ आज मै बड़ा माग्यज्ञारी हँ; कयोक्रि तत्वरचिरूपी तेजसे मेरा अन्तरात्मा सुविशुद्ध 
हो गया हे ओर्‌ मँ मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको पार कर चुका हँ ॥ ६७२ ॥ संसारम एेसा कोड 
सुख ओर दुःख नही हे जो मने नही भोगा । किन्तु जेनागमूपी असरतका पान मैने स्वप्ने मी 
नहीं किया ॥ ६७३ ।। इस अमृतके सागरको एक बँदको भी जो चखक्ेता है वह्‌ प्राणी किर 
कभी मी जन्मषपी अग्निका पात्र नयी बनता अथौत्‌ जेनशास््रोंका थोडा-सा भी स्वाद जिसे 
ख्ग जाता हे वह उनका आखोडन करके उस चाश्वत दघुखको प्राप्त कर स्ता है ओर फिर उसे 
संसारम अरमण करना नहीं पड़ता । 

| श्रव च्हन्तदैवका ध्यान करनेकी प्रेरणा करते है| 

समवसरणमें विराजमान, पाँच कल्याणकेकि नायक, चँतीस अतिशायोसे युक्त, आर प्राति- 
हायि सुश्चोभित, घातियाकर्मखूपी मरुसे रहित, उक्छरष्ट अन्तरंग ओर बहिरंग रक्ष्मीसे वेष्टित 
जिनश्रेष्ट, आत्मस्दखूपसे कभी च्युत न होनेवाके, दोषसमूहसे रहित, संसारातीत किन्तु संसारी 
प्राणिरयोके गुरु, स्वयं सबके द्वारा स्तुति करनेके योग्य किन्तु जिनके लिए कोई भी स्तुति-योभ्य 


'चतुस्व्िशन्महाश्चर्यंः प्रा तिहार्येश्व भूषितम्‌ । मुनितिर्यङ्नरस्वगिसमाभिः सन्निषेवितम्‌ ।१२५॥। 
जन्माभिषेकप्रमखप्राप्तपजातिशायिनम्‌ । केवलज्ञाननिर्णीतिवस्तुतत्त्वोपदेरिनम्‌ ।! १२६ 11 --तत्त्वानुदास्चन । 
ज्ञानार्णव २९वाँ प्रकरण । - चतुस्विशद्गुणोये्तम्‌-निःस्वेदत्वादयो दश॒ सहजाः । गव्यूति्तचतुष्टयं सुभिन्षा- 
दयो घातिक्षयजा दश्च, अर्धमागघीभाषादयो देवोपनीताश्चतु्दश । २. जनाघी-अ. ज. । 
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सवंसंस्तुत्यमस्तुत्यं स्ैश्वरमनीश्व॑रम्‌ । 
सर्वाराध्यमनाराध्यं सर्वाश्रयमना्रयम्‌ ॥६७७॥ 
प्रभवं स्च॑विद्यानां सवंलोकपितामदम्‌ । 
सर्वसरवहितारम्मं गतसंवंमसर्वगम्‌ ॥६७८॥ 
नघ्रामरकिरी रंश्यपरिषेषनभस्तले । 
भवत्पादद्वयद्योतिनखनच्त्रमण्डलम्‌ ॥६७६॥ 
स्तूयंमानमनृचनेर्बह्मोचेर्बह्यकामिभिः । 
अध्यात्मागेमवेधोभिर्योगिमुख्येमेहर्दिभिः ॥६८०॥ 
नीरूपं रूपिताशेषमशब्दं शन्दनिष्ठितम्‌ । 

अस्पर्शं योगसंस्पश॑मरसं सरसागमम्‌ ॥६८१॥ 
गुणैः खुरभितात्मानमगन्धयुणसंगमम्‌ । 
न्यतीतेन्द्रियसंबन्धमिन्द्रियार्थावभासकम्‌ ॥द८२॥ 
भुवमानन्वसस्यानामम्भस्त्ष्णानलार्चिषाम्‌ । 
पवनं दोषरेणुनामयिमेनोवनी रुहाम्‌ ॥द६८३॥ 
यजमानं ° सदर्थानां व्योमालेपादिसंपदाम्‌ । 

भाय भव्यारवचिन्दानां चन्द्रं मोत्ताख्तश्ियाम्‌ ॥६८४॥ 


(पी ति मिण 
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नहीं, स्वयं सबके स्वामी चिन्तु जिनका स्वामी कोई नही, सबके आराध्य किन्तु जिनका कोई 


आराध्य नहीं, संबके आश्चयं किन्तु जिनका कोई आश्रय नदी, समस्त विद्याजओंके उत्पत्तिस्थान, 
सब रोकाकि पितामह, सब पाणियोके हित , सबके ज्ञाता, स्वरारीर प्रमाण, नमस्कार करते इए 
देवक युकुर्टोके किरण जारुषी आकाशम जिनके दोनों चरणेकि प्रकाशमान नख ॒नक्षत्रमण्डरके 
समान प्रतीत होते है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको पानेके इच्छुक अध्यात्म शा सखके स्चयिता ऋद्धिधारी 
ऋषिंगण जिनकी स्तुति करते है, उन रूपरहित किन्तु सबका निरूपण करनेवारे, स्वयं शब्दष्प 
न होते हुए भी शब्द्‌ यानी आगमके द्वारा कटे जानेवाढे, स्पैगुणसे रहित किन्तु ध्यानके द्वारा 
ष्ट, रस गुणसे रहित किन्तु सरस उपदेशयके दाता, गन्ध गुणसे रहित किन्तु गुणोकी सुगन्धसे 
विशिष्ट, इन्दरियांके सम्बन्धसे रहित किन्तु इन्दियोके विषर्योके परकाश्चक, आनन्दरूपी धान्यकी 
उत्पत्तिके दिए परथ्वीकी तृष्णाङ्पी अभिकी रुपटोको शान्त करनेके ट्ए पानी, दोषपी धूर्िको 
हटानेके छिएि वायु, पापड्पी वृक्क जखनेके छ्िए अग्नि, आकारकी तरह निरिक्त रहना आदि 
उत्तमोत्तम सम्पत्तियोके दाता, भव्यषटपी कमरके विकासके किए सूर्य, मोक्षरूपी अमरतके लिए 
चन्द्रमा, अलौकिक गुणशारी, समस्त गु्णोके भाजन, सब मनोर्थोको पूणं करनेवाटे, कामविकार- 
को दुर्‌ करनेवारे, नैयायिक मतम निवौणकरा स्वहूप आकारकी तरह माना गया है क्योकि मुक्त 
अवस्थार्मे आत्माके विशेष गुर्णोका उच्छेद हो जाता है । सास्य मतम निवीणका स्वरूप सोये हुए 





१. न विद्यते स्तुत्यो. यस्य । २. न विद्यते ईश्वरः स्वामी यस्य ३. ज्ञातं सर्व॑येन। ४, न स्वं 
गच्छतीति शरीरग्रमाणमिव्यर्थः । ५. भ्रूयरमान-अ. ज. । ६. ब्रह्मविद्भिः । ७, आगमकत्‌"भिः । ` ८. आममेन 
निष्ठा यस्य । ९. ध्यान । १०. दातारं उत्तमार्थानाम्‌ 7 | | | 
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द्रतावकगुणं सर्वं त्वं सर्वगुणमाजनः। 

त्वं खष्टिः सर्वकामानां ` कामखष्टिनिमी लनः ॥६८५॥ 

खुदी पनिर्वाणे.ऽपाङृते" वा त्वयि स्फुटम्‌ । 

खसु्दीप निवाणं प्रातं स्याञ्जगत्वयम्‌ ॥दे८६६॥ 

चयी मागं ` चरयीरूपं ` चयीमुत्तं ˆ 'यीपतिम्‌! 

जयीन्या्षं * ्रयीतत्त्वं `्यीचूडामणिस्थितम्‌ ॥दे८७॥ 

जगतां कोमुदीचन्दरं कामकस्पावनीरटम्‌ । 

गुणचिन्तामणिन्ते् कल्याणागमनाकरम्‌ ॥द८८॥ 

प्रणि धोनप्रदीपेषु साक्षादिव चकासतम्‌ । 

ध्यायेज्ञगत्रयाचारहमहन्तं स्वतो मुखम्‌ ॥६८९॥ 

आइस्तस्मात्परं बरहम तस्मादैन्द्रं पद्‌ करे । 

इमास्तस्मादयत्नाप्या शचक्राङ्का क्तितिपभ्ियः ॥६९०॥ 

यं यमधभ्याटमभागेषु भावमस्मयमस्तराः । 

तत्पदाय दधत्यन्तः स श्च तजरैव लीयते ॥६६१॥ 
मनुष्यकी तरह मानागया है क्योकि सुक्तावस्थामे ज्ञान नही रहता, बौद्ध मतमे दीपकके निवोणकी 
तरह आत्माका निर्वाण माना गया है किन्तु अरन्त भगवानूम तीनों प्रकारके निवोण अपने प्रात 
स्वरूपे विद्यमान दै । रागद्वेष ओर मोहसे रहित होनेके कारण वे प्रायः आकाश्चकी तरह शुन्य 
हे, ध्यानम रीन होनेके कारण सु है ओौर दीपकी तरह केवरन्ञानके द्वारा समस्त पदाथकि 
प्रकाशक है, रत्नत्रय जिनका मागं है, सतता, सुख ओर चेतन्यसे विशिष्ट होनेके कारण जो त्रयीरूप 
है, राग-दवेष ओौर मोहसे मुक्त है, स्वग॑रोक, मस्यैरोक ओर पातालोकके स्वामी है, तीर्न छोर्कोको 
जान केनेके कारण तीनों कोक व्याश्च है, अथवा सदा रहनेसे तीनों कामि व्याप्त ह, उत्पाद, 
व्यय ओौर्‌ भौव्ययुक्त है, तीनों कोकोके शिखरपर विराजमान दै तथा जगत्‌के किए पू्णिमासीके 
चन्द्रमा है, इच्छित वस्तुके रिए कल्पदृक्ष है, गुणरूपी चिन्तामणिके स्थान, कल्याणक्रौ भाप्तिके 
किए खनि, तीनों लोकसे पूजनीय ओर ध्यानरूपी दीपकेोके प्रकाशं साक्षात्‌ चमकनेवाङे अहेन्त 
भगवानका ध्यान करना चाहिए ॥ ६७४--६८९ ॥ 


उन अ्हन्तका ध्यान करनेसे पर्क प्रापि होती हे, उनका ध्यान करनेसे इन्द्रपद तो 
हाथमे ही समञ्चना चाहिए । तथा चक्रवर्तीकी विभूति भी बिना प्रयल्तके प्रा हो जाती हे 


श 


॥ ६९० ॥ मान ओौर ईषौसे रहित पुरुष अध्यात्म-मागेम अपने अन्तःकरणं अहंन्तपदकी 














१. यत्तु वस्तु तत्सवं तावकगुणं त्वत्स्वह्पं न । २. वाच्छितवस्तूनाम्‌ । ३. संकोचनः । ४. अलौ- 
किके । ` ५. खनिर्वाणं वैशेषिकाणां ज्ञानाद्मावाम्युपगमात्‌ । सुप्ठनिर्वाणं सस्यानां चित्तमाक्रास्युपगमात्‌ । 
दीपनिर्वाणं बौद्धानां निरन्वयविनाशाम्युपगमात्‌ । दे; रतयं मार्गो यस्य । ७. रत्नत्रयरूपम्‌ । जयवा सत्ता 
सुखचैतन्यरूपम्‌ । ८. रागदरेषमोह रहितम्‌ मथवा जातिजरामरणमुक्तम्‌ । ९. जमत्त्रयपतिम्‌ 1 १०. कारत्रयन्या- 
्ठम्‌ । ११. उतपादश्ययध्रौव्यमेवं ततत्वं यस्य 1 १२. व्यान । १३. सव॑तो सुखम्‌-अ. ज. । ९४. भयाः । 
“्राहुस्तस्मात्परं ब्रह्य तस्मादैनद्रपदोद्रयः । तस्मादपि लभ्यन्ते दार्मदाः सर्वसम्पदः \1२०५।४-परबोधसार । 
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अद्ुपायानिलोद्भान्तं चुस्तरूणां मनोदलम्‌ | 
तद्भूमावेव भज्येत लीयमानं चिरादपि ॥६९२॥ 
ज्योतिरेकं पर बेषः करीषाश्मसमित्समः । 
तच्परप्त्युपायदिङमूढा भ्रमन्ति भवकानने ॥६६२॥ 
परापरपरं देवमेवं चिन्तयतो यतेः । 
भवन्त्यतीच्दियास्ते ते भावा लोकोच्तरधचियः ॥द६४॥ 
वयोम च्हुयानसेत्सङ्कि यथामुर्त॑मपि स्वयम्‌ । 
योगयोगाच्तथार्मा.ऽयं मवेत्मत्यप्तवी च्षणः ॥६६५॥ 


भ्रा्तिके ङि जो-जो भाव रखते हँ बह-वह भाव उसी छीन हो जाता है ॥ ६९१ ॥ पुरूष्धपी 
वृक्षका मनरूपी पत्ता मोक्षके ल्णि जो उपायरूप नहीं है एेसे मिथ्यादशेन आदि खूप वायुसे सदा 
चं चरु बना रहता है । किन्तु अहन्तषूपी भूमिर पहुंचकर वह मनषपी पत्ता टटकर उसीमें 
चिरकाख्के लिए रीन हो जाता है ॥ ६९२ ॥ 
भावाथ - पुरुष एक वृक्ष है जौरं मन उसका पत्ता हे । जैसे वायुसे पत्ता सदा हिरूता 
रहता है वैसे दी नाना प्रकारके संसारिक घन्धेमिं फंसे रहनेके कारण मनुप्यका मन भी सदा च॑चर 
चना रहता है । किन्तु जच मनुष्य मेक्षके उपायम छ्गकर अपने मनको स्थिर करनेका प्रयल 
करता है ओर अहंन्तका ध्यान करता है तो उसका मन उसीमें रीन होकर उसे अर्हन्त बना देता 
ह ओर तच मनरूपी पत्ता टरटकर गिर पडता है क्योकि अर्हन्त अवस्थामे भाव मन नहं रहता । 
जेसे आग एक है किन्तु कण्डा, पत्थर ओर रुकड़ीके रूपे वह विभिन्न आकार धारण कर 
रती हे। वैसे ही आता एक है किन्तु स्री, नपुंसक जौर पुरुषके वेमे वह तीन रूप प्रतीत होती 
हे । उस आग या आस्माकी प्रा्तिके उपार्योसे अनजान मनुष्य संसाररूपी जंगर्मे मरकते फिरते 
ह । आद्य यह है कि जैसे कण्डेसे आगका प्रकट होना कठिन हे वैसे ही स््री-शीरमे आत्माका 
विकास होना कठिन है । जैसे पत्थरसे आग जल्दी प्रकट हो जाती है वैसे ही पुरुष-ररीरम आत्मा- 
का विकास जल्द हो जाता है । जौर जेसे रुकड़ीसे आगकरा प्रकट होना अतिकटिन दै चसे ही 
नपुंसक -शरीरमे आस्माका विकास अतिकटिन है ।६९३॥ 
इस प्रकार.जो सुनि पर जओौर अपरे भी श्रेष्ठ री अहन्तदेवका ध्यान करता है उसके 
बड़े उच्च अरकिक भाव होते हैँ जिह हम इन्दिर्योसे नहीं जान सकते ॥ ६९४ ॥ 
जैसे आकाश स्वयं अमूतिकं है फिर भी पुरुषकी छायाके संसगेसे शन्य जकारामे मी 
ुरुषका दशन होता है वैसे ही यचपि आत्मा अमूर्तिक है फिर भी ध्यानके सम्बन्धसे उसका 
त्यक्ष दर्च॑न हो जाता है ॥ ६९५ ॥ 





१. पृथक्‌ वेषः ब. । भाकारः पृथक्‌ स्त्रीपुन्नपुंसकभेदात्‌ । २. गोमयेऽग्निः शीध्रं प्रकटो न स्यात्तथा 
सत्रीषु आत्मा पारम्पर्येण प्रकटौ मवति । पाषाणेऽग्निः शीघं प्रकटः स्यात्तदरत्‌ पुंस्यात्मा । समिधिविषये शीघं 
न स्यात्तदनत पुंसके । ३.` आत्मनः अग्नेश्च । ४. कशचित्‌ निमित्तो पुरुषः स्वशरीरछायाोकनं करोति । 
छायालोकनाम्यासवशात्‌ आकाशे शुन्येऽपि नरो दश्यते, तया घ्यानाग्पासात्‌ आत्मा दु्यते इत्यर्थः । “निररं 
गगनं देवि यदा भवति निर्मलम्‌ । तदा छायामुखो भूत्वा निश्चलं प्रयतो धिया । स्वच्छायाकण्ठमालोक्य स्वगुरू- 
क्तक्रमेण व । सम्मुखं गगतं पर्येन्निमषस्तथेकधोः ।॥। चुदधस्फटिकसद्काराः थुरुषस्तत्र दश्यते !*"--योगप्रदीपिकायां 
उमामहेश्वरसंवादे छयापुरषलक्षणं नाम पञ्चमः पटलः । 
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न ते गुणा न तञ्ज्ञानं न सा दच्िनं तत्सुखम्‌ । 
यद्योगद्योतने न स्यादात्मन्यस्ततमश्चये ॥६६६॥ 
देवं जगत्रयीनेन्न व्यन्तराद्याश्च देवताः । 

समं पूजाविधानेषु पश्य्‌ दुरं जजेदधः ॥६६७॥ 
ताः शासनाधिरत्ताथं कदिपिताोः परमागमे 1 








भा 


भावाथं-छायानरका दण्टान्त अन्थकरारने अन्य मतक्ी अपेक्षासे दिया जान पड़ता है | 
योगभरदीपिकाके अन्तगेत उमामहेश्वर ८ शिव-पार्वती ) संवादम छायापुरुष रक्षण नामका 
पाँचवाँ पटर है । उस्म पावती शिवजीसे प्रश्न करती है किं भगवन्‌ ! पापी मनुप्योके पापसे मुक्त 
होनेका क्या उपाय है ओर केसे मनुष्य अपनी मृत्यके कारका ज्ञान कर सकता है ¶ प्रायः मनुष्यो- 
की आयु अल्प होती है भौर योगाभ्यास तो अनेक वषं साध्य है, उसके करनेमें मनुष्य असमर्थं 
होते हँ । तव शिवजी बेङे--यह बात बहुत गोपनीय ह ! पापी जौरं भक्तिहीनको इसे नही बत- 
खाना चाहिए । जो भक्त ओौर सेवक हों उन्हें दी बतलाना चाहिए । शुद्ध मनसे आकारमें अपने 
छायापुरुषको देखना चाहिए । उसके देखनेसे पापराशि नष्ट हो जाती है, ओर छह मासतक उसे 
देखनेसे कारका ज्ञान भी हो जाता है | तच पाकेतीने पुनः प्रशन क्िया क्रि मनुष्यक्षी छया तो 
जमीनपर पडती ह उसे आकाशमें कैसे देखा जा सक्ता है ? ओौर उसके देखनेसे कालका ज्ञान 
कैसे होता हे १ तव शिवजीने कहा- देवि ! जब आकाश स्वच्छ हो, उसमे बाद वगैरह न हो, 
तव मनुष्य अपनी छायाकीं ओर मुख करके निश्चरु खड़ा हो ओर अपने गुरुके द्वारा बतरायी गयी 
रीतिके अनुसार अपनी छायाको देखकर एकाग्रमनसे सामने आकाशको टक्रटकी लगाकर देखे । 
तो उसे वहाँ शुद्ध स्फणिकके तुल्य पुरूष दिखखयी देगा । यदि न दिखायी दे तो पुनः वेसा दी 
करे । बारम्बार एेसा करनेसे निश्चय ही उस्रा दशन होता है । इसी कथनको दृष्टान्तके शूरम 
उपस्थित करते इए अन्थकारने कहा है क जैसे योगाभ्याससे आकाशम छायापुरुषका साक्षाकार 
हो सकती है उसी तरह अभ्याससे आस्माका मी साक्षाकार हो सकता ह | 

न पसे कोई गुण है, न कोर ज्ञान हे, न ेसी कोई दृष्टे ओरन एसा को सुखदे 
जो अज्ञान आदि रूप अन्धकारके समृहका नाच हो जानेपर्‌ ध्यानसे प्रकोरित भासरमे न होता 
हो । अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा आत्मामं अज्ञानरूप अन्धकारके नष्ट हो जानेषर ज्ञानादि समी गुण 
प्रकारित हो जाते ह ॥ ६९६ ॥ 

शासन-देवताकी करना 
| कु व्यन्तरादिक देवता जिनशासनके रक्षक माने जाते हैः} ङं लोग उनकी मी पूजां 

करते है । उसके विषयमे मन्थकार बतलाते ह-- 1 

जो श्रावकं तीनों खोकोके द्रष्टा जिनेन्द्र देवको ओौर ्यन्तरादिक देवताओंको पूजाविधान- 
मे समान पसे मानता है अथौत्‌ दोर्नोकी समान खूपसे पूजा करता है वह नरकगामी होता हे 
॥ ६९७ ॥ परमागममे जिनक्षासनङी रक्षाके किए उन श्ासन-देवतार्ओकी कल्पना की गयी हे 
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१. अतिश्चयेन अधौगामो स्यात्‌ 1 तेन कारणेन अन्यदेवता लिनसदला न माननीयाः, किन्तु जिनाद्‌ 
हीना ज्ञातव्या इत्यथः 1 , अ 


३५ 
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श्रतो य्षाशंदानेन माननीयाः `सुष्टिभिः ॥६९८॥ 
तच्छासनेकमक्तीनां खुदशां खचतात्मनाम्‌ । 
स्वयमेव प्रसीदन्ति ताः पुंसां सपुरन्दराः ॥६९६॥ 
-तद्धामबद्धकन्लाणां रत्नत्रयमहीयसाम्‌ । 

उभे कामदुधे स्यातां चयावाभूमी मनोरथैः ॥७००॥ 


ध 8४ ररि 








न `~, 
सतः पूजका एक अंशा देकर सम्यश्टष्ियोको उनका सम्मान करना चाहिए ॥ ६९८ ॥ जो त्ती 
सम्यन्ष्टि जिनशासनमेँ अच भक्ति रसते ह उनपर वे ग्यन्तरादिक देवता ओर उनके इन्द 
स्वयं ही पसच होते ह ॥ ६९९ ॥ जो रलत्रयके धारक मेोक्षपामकी भा्तिके रिण कमर कस चुके 
है, भूमि ओर आकाश दोनो ही उनके मनोरथोको पू करते ह ॥ ७०० ॥ 
भावाथे-जिनशासनकी रक्षाके छ्िए शासन-देवताओक्गी कल्पना की गयी दै 
ओर इसलिए प्रतिष्ठापनं पूजाविधानके समय उनक्षा भी सत्कार करना बताया 9 
चिन्त कुछ नासमञ् रोग उनको ही सब कुछ समञ्च बैठते है ओर उनकी हौ आराधना करने 
र्ग जाते ई । जेते आजकल अनेक स्थानों पावती देवी बडी मान्यता देखी जाती हे । 
उनकी मूतिके मुकुटपर भगवान्‌ पार्वेनाथकी मूतं विराजमान रहती ह ; क्योकि उनके ही 
णमोकार मन्त्रके दानसे नाग-नागनी मरकर धरणेन््र-पदमावती हए थे। ओर जव भगवान्‌ 
पाश्वेनाथके ऊपर कमटके जीव व्यन्तरने उपसग क्रिया तो दोनोनि पूवं मवके उपकारको 
स्मरण करके भगवान्‌का उपसगे दूर करिया था । अतः पद्मवतीकी मूतिके सामने भी कुछ रोग 
भट द्रन्यसे पूजा करते हुए देखे जत ह । उनके जगे दीपक जलति है, पदूमावती स्तोत्र 
प्ते ह शुन चारसे फल चार दो पदूमावती माता? । उन नासम रोगि रक्ष्य करके ही 
मन्थकारने बतलाया है कि जो इन देवी-देवताओंकी पूजा जिनेन्द्र भगवान्‌की तरह करते है उनका 
कस्याण नहीं हो सकता । यह तो वेसा ही है जेता कोर क्रिस महाराजाफे चपरासीकी ही महा- 
राजाकी तरह जआवभगत करने कगे। दूसरे, पद्मावती आदि देवता तो जिनशासनके भक्त हैँ 
ओर जिनशासनके मक्त वे इसषदि है कि उसकी आराधना करनेरे ही आज उन्हं वह पद प्राप 
हआ है । अतः जो कोई जिनरासनका मक्त संकर्स्त होता है, धमे-पमवश्च वे उसङ्की 
सहायता करते ह । वे अपनी स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होते किन्तु अपने आराध्यक्ी आराधनासे स्वयं 
मसन्न होते है । अतः जो व्रती सम्यण्टष्टि ह वे उन देवताओं आराधना नही करते । इसीलिए 
१० आशाध्रजीने अपने सागारवरमौमृतकी टीकामे स्लिा हे कि पहली प्रतिमाका धारक आराव 
आपत्ति आनेपर मी उसक्रो दूर्‌ करनेके ङि कभी भी शासन-देवताओंकी आराधना नही करता, 
दोः पाक्षिक श्रावक म्ले ही देसाकरके। अतः जो रोग ऊव मोक्षकौ अमिराषा रखकर घर्मा 
चर्ण करते है, उन्ं मोक्ष तो यथासमय प्रा होता ही है, किन्तु लोकिकं वस्तुओंी प्राति मी 


९. नतु जिनवत्‌ स्नपनादिना। २, आपदाकुकितोऽपि दर्शनिकस्तच्निवृच्यर्थ दासनदेवतादीन्‌ 
कदाचिदपि नं मजते । पाक्षिकस्तु भजत्यपौत्येवमर्थमेकग्रहणम्‌ । --सागारधर्मामृत टीका भ. ३-७,८ इलो, । 
तत्र भुषाच्यष्टादरादोषर्हितमनन्तज्ञाना्नन्वगुणसहितं वीतरागसर्व्ञदेवतास्वरूपमजानन्‌ ख्यातिपूजालाभलूप- 
छावण्यसरौमाग्यपुत्रकंलत्रराज्यादिविभूतिनिमि त्तं रागदवेषोपहततार्तरोद्रपरिणतक्षे्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवानां यदा- 
राधनं करोति जीवस्तदेवत्तामृढत्वं मण्यते । -दग्यसंग्रह टीका, गाथा ४१। ३. मोक्ष । . 
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कर्यात्तपो जपेन्मन्व्रान्नमस्येद्वाऽपि देवताः । 
सस्पृदं यदि तच्चेतो रिकतः सो-ऽमुत्र चेह च ॥७०९॥ 
ध्यायेदधा वाङ्मयं ज्योतिगुरुपखचकवाचकम्‌ । 
पतद्धि स्व॑विद्यानामधिष्ठानमनश्वरम्‌ ॥ऽ०२॥ 
ध्यायन्‌ विन्यस्य देहे.ऽस्मिन्निदं मन्दिरमुंद्रया । 
सर्वनामादिवणाह वर्णाच॑न्तं सबीजकम्‌ ॥७०३॥ 
तपश्रुतविद्ीनो.ऽपि तद्ध.यानाविद्धमानसः । 
न जातु तमसां ख्टा तत्तस्वरुचिदीपष्तधीः ॥७०४॥ 
अधीत्य सर्वशास्राणि विधाय च तपः परम्‌ । 
ता इमं मन्त्र स्मरन्त्यन्ते सुनयोऽनन्यचेतसः सः ॥5०५॥ 
अनायास हो जाती है । अतः विपत्तिमे पडकर भी रागी, द्वेषी देवता्जंकौ आराधना नहीं करनी 
चाहिए | 
निष्काम होकर धर्माचरण करना चाहिए 
तप करो, मन्तरोका जाप करो अथवा देवको नमस्कार करो, किन्तु यदि चित्तम सांसारिक 
वस्तुओंकी चाह है किं हमे यह मिल जाये तो वह इस रोके भी खाटी हाथ रहता है ओर्‌ पर- 
रकम मी खाली हाथ रहता है ॥ ७०१ ॥ 
भावा्थ-वैसे तो इच्छा मातरी बुरी है क्योकि वह मोदकी पर्याय है । चिन्तु सात्ता- 
रिक भोगोंकी चाह तो एकदम ही बुरी षै; क्योंकि वह मनुष्यो पथभ्रष्ट कर देती हे । यदि 
चाह पूरी न हई तो आराधकं उस मागेको व्यथं समञ्ञकर छोड देता है ओर यदि पूरीहो गयी 
तो विषय-मोगमें मग्न होकर प्राणी स्वयं पथभ्रष्ट हो जाता दहे । अतः धमे जिस चीजको त्याज्य 
बताता है घर्म करके उसीकी चाहना करना नासममौ है । फिर -चाह करनेसे कोई चीज मिर ही 
जाये सकी क्या गारण्टी है १ क्योकि चाह करनेपर भी किसी वस्वुका मिक्ना अपने खमान्त- 
राय क्के क्षयोपशमपर्‌ निर्भर है । यदि क्षयोपशम हुआ तो बिना चाहके मी वस्तु मिरु जाती हे 
शौर यदि क्षयोपदाम न इुआ तो खख चाह करनेपर भी कुछ नहीं मिर्ता । अतः जपतप या 
देवपूजा निष्प्रह होकर ही करना चाहिए ¦ 
अथवा पश्च परमेष्टीके वाचक मंत्रका ध्यान करना चाहिए; क्योकि यह मंत्र सब विद्यार्ओं- 
का अविनाशी स्थान है ॥ ७०२ ॥ जिसमे पञ्च नमस्कार मंत्रके पाँचवाँ परदोके प्रथम अक्षर सन्नि- 
विष्ट है ठेस अह" इस मन्त्रको इस शरीरम स्थापित करके मन्दिर य॒द्राके द्वारा ध्यान करनेवाख 
मनुष्य तप ओर श्रुतस्ते रहित होनेपर मी कमी अज्ञानका जनक नहीं होता; क्योकि उसकी बुद्धि उस 
तचे रुचि होनेसे सदा प्रकारित रहती हे ५ ७०३-७०४ ॥ सब शास््नोका अध्ययन करके तथा 
उच्ृष्ट तपस्या करके मुनिजन अन्त समय मन लगाकर इसी मन्त्रका ध्यान करते ह; ।॥ ७०५ ॥ 


१, मस्तकोपरि हस्तद्येन शिखराकरारङ्कडमलः क्रियते स॒ एव मन्दिरः 1 २. पञ्चपदप्रथमाक्षरेण 
योग्यम्‌ । अर्ईन्‌-शम्दस्य अह इति गृह्यते । मशरीर अर, अर्य अर, अघ्यापक ब, मुनि मू । परचात्‌ स्पे ल्प. 
प्रविष्टमिति वचनात्‌ अकाररकाराङ्च दुष्यन्ते } तदनन्तरं अदं इत्यत्र उच्चार णार्थम्‌ अकार क्षिप्यते 1 मोऽ्नुस्ार 
उ््रजने अहं इति तत्तवं निष्पन्नम्‌ । ३. अर्हम्‌ । ४. साक्षर घ्यानमिदम्‌ । “अकारादि हकारान्तं रेफमध्यं स- 
बिन्टृकम्‌ 1 तदेव परमं तत्वं यो जानाति स तत्त्ववित्‌ ` -- ज्ञानार्णव पु. २९१ पर उदूत । 
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मन्ो ऽयं स्य॒तिधाराभिधित्तं यस्याभिवषंति । 
तस्य सवं प्रशास्यन्ति ञुदरोपद्रवपांसवः ॥५०६॥ 
्रपविच्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा । 
भवत्येतत्स्छतिजन्त॒रास्पदं सवंसंपदाम्‌ ॥७०७॥ 

यह्‌ मन्त्र जिसके चित्तमे स्मृतिरूपी घाराओके द्वारा बस्सता हे अर्थात्‌ जो बारम्बर अपने चित्तम इस 

मन्त्रका स्मरण करता है, उसके छोशे-मोटे सब उपद्रवखूपी धूर चान्त हो जाती है । ७०६ ॥ 
अपवित्र या पवित्र, ठीक तरहसे स्थित या दुःस्थित जो प्राणी इस मन्त्रका स्मरण करता है उसे 
सब सम्पत्तियां प्राप्त होती ह ॥ ७०७ ॥ | 

भावाथं--जपमे ओर ध्यानम अन्तर हे । मन्त्रका जपतो स्वाध्यायमे गर्भित हे, किन्तु 

ध्यान उससे भिन्न है । यदपि जप भी ध्यानकी ओर ठे जानेवारा है । मोक्षके जो कारण बत- 
लाये गये हैँ उनम भी ध्यान ही प्रधान है । अतः शास्त्रकारोने मुसुश्षुके रए प्यानाभ्यासपर विशेष 
जोर दिया है । मनके एका करनेका नाम ध्यान है | मनकी एकाय्रता सांसारिके इष्टवियोग, 
अनिष्टसंयोग, हिंसा, चोरी आदि कामों भी देखी जाती है । एेसी एका्रता दुध्यान कहखाती 
हे । अतः ध्यानके चार मेदोरमे-से आत ओौर रोद्रध्यानको संसारका कारण कहा हे ओर धमं तथा 
शुक्रष्यानको मोक्षफा कारण कहा है । इनर्म-ते शुक्रष्यान तो आज-कर होना संमव नहीं है 
क्योकि शुक्रध्यान आर्ठर्वे आदि गुणघ्यानव्तीं मुनि्योके ही होता है ओर अ{ज-कर सातवं गुण- 
स्थानसे आगे होना संमव नही है क्योकि न तो आज-कठ वेसा संहनन होना संमव है ओर उतना 
ज्ञान ही होना संभव है । केवर घमध्यान ही आजकर हो सकता है । ओर उसीका विशेष वणेन 
उपासकराध्ययनमे, ज्ञानाणेवर्मं तथा त्ानुशास्न आदि भरन्थोमं पाया जाता है । धमभ्यानके ङिष्‌ 
मी अभ्यासकी आवरयकता हे | 


ध्यानका स्थान बहुत शान्त ओर एकान्त होना चाहिए, जरह किसी प्रकारका विध्न 
उप्थित होनेक्ी आशंका न हो । एेते स्थानम जमीनपर या शिका वगौरहपर सुखासनसे बैठकर 
या कायोत्सग मुद्रा खड़े होकर, अपनी दष्टिको नाकके अग्रभागपर स्थित करके, ओौर शरीरको 
सीधा सरर षूपसे निश्च करके, मन्द्‌-मन्द श्वासोच्छवासपूवेक अपने मनको ध्येयमे एकाम 
करना चाहिए ओर अन्तरंगकी विशुद्धिके श्ण स्वरूप या पररूपका चिन्तन करना चाहिए | 
ध्यान भी निश्चय ओर व्यवहारक्‌ मेदसे दो प्रकारका हे । स्वरूपके ध्यानक्रो निश्चय ओौर पररूपके 
ध्यानक्रो व्यव्हार कहते हँ । व्यवहार निश्चवयक्रा साधकं हे अतः पके भ्यवहार ध्यानका ही 
अभ्यास करना आवश्यक है । पहरे जो आज्ञाविचय, अभायविचय, संस्थानविचय ओर 
विपाकविचय नामके धमेध्यान बतराये हैँ उनका चिन्तन करना चाहिए । उनके सिवा भी नाम 
स्थापना, द्रव्य ओर्‌ भावके मेदसे ध्येय (ध्यान करनेके योग्य) के चार मेद कहे हँ । अपने हृदयम 
चार्‌ पाखुडीका कमर कल्पित करके भौर उसकी कणिका तथा चारों पत्रोपर कमसे पंचपरमेष्ठीके 
वाच्कअसिञआ उसा मन््का ध्यान करना या इसी प्रकारके अन्य मर्न््रोका ध्यान करना यह 
नामध्येय हे.। जिनेन्द्र बिम्बका ध्यान करना स्थापना ध्येय है। यथा्थम तो पचो परमेष्ठीका 
ध्यान करनेके योग्य हे । जहेन्त आदिका ससा स्वप चास्मि बतखाया है वैसा ही अपने मनमें 
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उक्तं लोकोत्तरं ध्यानं किश्चिज्ञोकिकमुच्यते । 
पकोणंकप्रपञ्चेन द्ठाऽदष्टाफलाश्रयम्‌ ॥७०द्‌ 
पञ्चमूर्तिमयं ` बीजं नासिका विचित्तयन्‌ । 
निधाय संगमे चेतो दिव्यज्ञानमचाप्चुयात्‌ ॥७०६॥ 
यत्र यन्न हषीकेऽसिमन्निदधीताचलं मनः| 

तज्च त्न लभताय वाद्यग्राद्याश्चरय सुखम्‌ ॥७२१०॥ 
स्थूल खच्म द्विधा ध्यानं तत्ववीजसमाश्नयम्‌ | 
आचय लभते कामं द्वितीयेन पर पदम्‌ ॥५७११॥ 
पद्यमुत्थापयत्पूवं नाडा संचालयेत्ततः। 
मरुचतुषय पश्चाल्चारयतु चेतसि ॥७१२॥ 





चिन्तन करना चाहिए । एेसा करनेसे यदि मन स्थिर हो तो ध्येय अहंन्त आदिके न होते हए भी 
ध्याताको ेसा प्रतिभास होता हे मानो वह साक्षात्‌ अहन्तका दर्शन कर रहा है । ठेसा करते-करते 
ध्याता स्वयं तद्र प होकर एक दिन वास्तवे अहंन्त बन जाता हे. । 


लौकिक ध्यानका णन 

अरोकिक ध्यानका वणेन हो चुका । अब उसकी चूखिकाके रूपम दृष्ट ओर अदृष्ट फरक 
दाता रौकिंक ध्यानका. कुछ वणेन करते हैँ ॥ ७०८ ॥ 

नाकके अग्र मागमे दण्टिको स्थिर करके जओौर मनको मँहोके बीचमें स्थापित करके जो 
प॑ंचपरमेष्ठीके वाचक ओं" मन्त्रका ध्यान करता है वह दिव्य ज्ञानको प्राप्त करता हे | ७०९ ॥ 
जिस-जिस इन्दियमे यह मनक स्थिर करता हे, इसे उस-उस इन्द्रिये बाह्य पदाथकि आश्रयसे 
होनेवाल सुख प्राप्त होता हे ॥७१०॥ ध्यानके दो भेद हँ --एक स्थूरध्यान, दूसरा सुष्षमध्यान । 
स्थूरुष्यान किसी ततत्वका साहाय्य खेकर होता हे ओर सूष्ष्मध्यान बीजपदका साहास्य केकर होता 
 स्थूरुष्यानसे इच्छित वस्तुकी प्रापि होती है ओर सुष््मध्यानसे उत्तम पद्‌ मोक्ष पराप्च होता 

॥ ७१९१ ॥ 


लौकिक ध्यानकी बिधि 


पहर नाभिर्म स्थित कमल्का उत्थापन करे । फिर नाडीका संचालन करे । फिर जो प्रथ्वी, 
अग्नि, वायु ओर जरू ये चार वायुमण्डल स्थित हैँ उनको आत्मामँ प्रचारित करे ॥ ७१२ ॥ 

भावा्थं--योग अथवा ध्यानके आट अंग दै--यम, नियम, आसन, प्रणायाम, परत्याहारः, 
धारणा,ध्यान ओरं समाधि । ध्यानकी सिद्धि ओर अन्तरात्माकी स्थरताके छिए प्राणायामको भी प्रशंस- 
नीय बतढाया ह । प्राणायामके तीन मेद है पूरक, कुम्मके ओर्‌ रेचक । नासिकाके द्वारा वायुको 


१. च्‌लिकान्याख्यया । २. स्छ्कारम्‌ । ३. भरूमव्ये । ४. स्प्ंनादौ । ५. आसेपयेत्‌ 1 €. नाभौ 
स्वमावेन स्थितं कमलं चालयेत्‌ । पड्चान्नारकारेण नाडीं नालिकां संचाल्येत्‌ । नाड्या मरुतः हदयं प्रति 
प्रापयेत्‌ । परचात्‌ मद्ज्चतुष्टयं पथ्वो-अप्‌ -तेजो-वायुमण्डखानि नासिकाम्ये सूक्ष्मानि स्थितानि सन्ति तानि 
चेतसि आत्मविषये प्रचारयतु योजयतु । 


२.७८ सोमदेव विरचित | कट्प २६ शलो० ७१३- 


दीपदस्तो यथा कथिक्किचिदालोक्य तं स्यजञेत्‌ । 
ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चात्तं ज्ञानमुत्खजञेत्‌ ॥७१३॥ 
सवेपापास्वे त्तीणे ध्याने भवति भावना । 
पापोपहतवुद्धीनां भ्यानवार्ताऽपि दलम ॥७१४॥ 
दधिभावगतं ज्ञीरं न पुनः क्तीरतां जजञेत्‌। 
तत्त्व्ञानविशुद्धात्मा पुनः पापेन लिप्यते ।७१५॥। 
मन्दं मन्द्‌ ज्िपेद्धायुं मन्दं मन्दं विनिक्तिपेत्‌ । 
न कचिद्धायेते वायुनं च शीघं पच्यते ७१६ 
------------------------------------------------_ 
` अन्दर ओर ठे जाकर दरीरम पूरनेको पूरक कहते है । उस पूरक वायुको स्थिर करफे नामि- 
कमलम घड़की तरह मरकर रोके रखनेका नाम कुम्भक है । ओर फिर उष वायुक्तो यत्नपू्वेक ीरे- 
धीरे बाहर निकाल्नेको रेचक कहते हँ । इसके अभ्यासते मन स्थिर होता है । मनने संकल्प 
विकर्प नहीं उरते, ओर कषार्योके साथ विषर्योकी चाह भी षट जाती ह । प्राणायामके अभ्यासी 
योगी चार पवनमण्डलेको भी जानना आवश्यक है । ये चारो पवनमण्ड नासिकाके छिद्रमे 
स्थित हे । इनका ज्ञान सरर नही है । प्राणायामके महान्‌ अभ्यासे ही इन चार पवनमण्डरोका 
अनुमव हो सकता हे । ये चार पवनमण्डल है-- पार्थिव, वारुण, मारुत जओौर आग्नेय । इनका स्वरूप 
ज्ञनाणेवके २९बे प्रकरणे वणित द । वर्स जाना जा सकता है । इन पवनमण्डरोकी साधना- 
के द्वारा कोकिक शुभाञुभ जाना जा सकता है । यह उपर काही है कि लौकिक ध्यानका 
वणेन करते दै सो यह सब वशीकरण, स्तम्भन, उच्चारण आदि लैकिक क्रिया्ोके ङिए 
उपयोगी है । 
नेसे कोद आदमी दीपक हाथमे ठेकर ओर उसके द्वारा आवश्यकः पदाथको देखकर उस 
दोपकको छोड़ देता हे वैसे ही ज्ञानके द्वारा ज्ञेय पदार्थको जानकर पीठे उस ज्ञानको छोड़ देना 
चाहिए ॥७१३२॥ | 


समस्त पापकर्मोका आसव रुक जनेपर ही मनुष्यकरो ध्यान करनेक्षी मावना होती हे । 
जिनकी बुद्धि पापकमेमे लिपि है उनके लि तो ध्यानकौ चचा भी दुम है । अथात्‌ पापी मनुष्य 
ध्यान करना तो दूर रहा, ध्यानका नाम भी नहीं छे पाते ॥ ७१४ | तथा जैसे जो दूध दहीरूप 
हो जाता हे वह फिर दूधरूप नही हो सकता, वैते ही जिसका आतमा तच्ज्ञानसे विद्युद्ध हो जाता 
हे वह फिर पार्पोसे रपि नहं होता ॥ ७ १५ ॥ ^ ५ 


मावाथ-- आहय यह दै कि पापकर्मोको छोडकर ही मनुप्य सम्यग्‌ ध्यानक्रा पात्र 
होता हे । ओर ध्यानके द्वारा विद्ध आत्माकी प्रतीति हो जानेपर क्षर वह॒ पापपंकमें नदी 
फसता । 


ध्यान करते समय वायुको धीरे-वीरे छोड़ना चाहिए जौर धीरे-धीरे ग्रहण करना चाहिए | 


न वाको हदपूक रोकना ही चाहिए ओौर न जल्दी निकराल्ना ही चाहिष । अथौत्‌ श्वासोच्छवासकी 
गति बहुत मन्द्‌ होनी चाहिए ॥ ७१६ | 


-७१८ † उपासकाष्ययन २२७६ 


रूपं स्पशं रसं गन्धं शब्दं चैव विद्रतः । 
पसन्नमिव गरह्न्ति विचित्रा योगिनां गतिः ॥ 9१७] 
दग्धे वीज्ञे यथत्यन्तं प्रादुभंवति नाङ्करः। 

कमेवीज्े तथा दग्धे न रोहति भवाङ्करः ।७१८) 





योगका माहात्म्य 

योगिर्योकी गति बड़ी विचित्र होती है । वे दरवर्ती रूप, रस, स्परा, गन्ध ओर शब्दको 
पेसे जान स्ते मानो वह समीपदीहै॥ ७१७॥ 

मावाथे--योगक्री शक्ति अद्भुत हे । इसीसे योगियोको अनेक प्रकारकी ऋद्धियँ पराप्त 
हो जाती है । उनक्रा क्षयोपरम प्रर हो जाता है ओर उसके कारण वे अन्य प्राणिर्योकी शक्तिसे 
वाहरके पदार्थोक्रो भी जान छेते हैँ । आजकरु जड शक्तिम प्रभावित जनसमह आध्यासिक शक्तिको 
भुख बेडा है ओर वह शाख्चोमें वणित ऋद्धियोँको कपोल-कट्पना मानता हे । किन्तु वह यह नहीं 
समन्ता किं जो मनुष्य जड शक्तिके आविप्कार ओौर उसके नियन्त्रणमे टु है वह स्वयं कितना 
रक्तिशारी है १ यदि वह अपनी उस शक्तिक्रो केन्द्रित कर सके तो वह्‌ क्या नहीं कर सकता 
योग या ध्यान आस्मिक शक्तिको केन्द्रित ओर विक्रसित करनेका साधन है। जो योगी बाह्य प्रवृत्ति- 
योँसे प्रेरित होकर योगकी साधना करते है, उनमें भी अनेक चमत्कारिक बातें पायी जाती है । 
१४वीं शती इब्नवतृता नामका एक विदेशी मुसरूमान यात्री मारत अमणके र्षि आया था। 
उसने अपने यात्रा विवरणमें अनेक भारतीय योगियोके आखोँ देखे चमत्कारिक प्रयोरगोका उल्छेख 
क्रियाहे ओर च्खिादहै करि में उनके आश्वयेजनक कार्मोको देखकर मयसे मच्छित हो गया 1 
अतः जव बाह्य साधनासे इस भकारके चमःकारिक ` प्रयोग सम्भव हैँ तब यह मानना पडता है कि 
आध्यासिक साधनासे क्या नहीं किया जा सकता । अतः योगम अदूमुत शक्ति हे ओर वह 
आत्माको परमात्मा बना सकता है । 

जसे मीजके जल्कर राख हो जानेपर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता केसे ही कम्पी 
बीजक जलकर राख हो जानेपर संसाररूपी अंकुर नहीं उगता ॥ ७१८ ॥ 


भावाथ -बीजसे अंकुर पैदा होता है ओर वह अंकुर वद्कर नव वृक्षक्रा रूपक्ेता है 
तो उससे बीज पैदा होता है । इस तरह बीजसे अंकुर ओर अंकुरसे बीज पैदा होता चला आता 
हे जौर उसको सन्तान अनादि है । किन्तु यदि बीजकरो जखकर राख कर दिया जाये तो फिर वह 
बीज उग नहीं सक्ता ओौर इस तरहं अनादिकास्से चली आयी बीज-अंकुरकी परम्परा नष्ट हो 
जाती है । उसी तरह: कमेसे संसार ओर संसारसे कमेकी सन्तान भी अनादिकाख्से चरी आती 
हे । किन्तु कंपी वीजके नष्ट हो जानेषर संसारखपी अंकुर उन्न नहीं होता अओौर इस तरह 
कमे ओौर संसारकी जनादि सन्तानका मूलेच्छेद हो जाता दै । 


१. “संस्पर्शनं संभरवणं च दूरादास्वादनाघ्राणविखोकनानि । दिब्यान्मतिज्ञानबराद्‌ वहन्तः स्वस्ति- 
क्रियासु परमर्षयो नः "-संस्छृतदेवसस्त्रगुहपूजा । २. उमास्वातिरचित तत्तवाथभाष्यके अन्तमं, तत्तवाथ- 
वात्तिकिकी अन्तिम कारिकाभोमे, जयधवलाके अन्तम भौर तत्तवार्थसार ( मोक्षतत्तव ७ रखो, ) में यह्‌ इ्लोक 
 पायाजाता ह! 


पद० सोमदेव विरचित [ कर्प २६, शलोक ० ७१६ 


"नाभौ चेतसि नासाग्रे श्रौ भाले च मूर्धनि । 

विदार्येन्मनो हसं सदा कायसरोवरे ।७१६॥ 
यायाद्ब्योम्नि जले तिषठेन्निषीदेदनलाधिषि । 

मनो भरुत्पयोनेण शस्जेरपि न बाध्यते ।७२०॥ 

जीवः शिवः शिवो जीवः कि भेदोऽस्त्यन्न कश्चन । 
पाशबद्धो भवेज्नीवः पाश्शसुक्ः शिवः पुनः ।।७२९१॥ 
साकारं नश्वरं स्वंमनाकारं न दश्यते । 
पल्लद्वयविनिसक्तं कथं ध्यायन्ति योगिनः ॥७२२॥ 
अत्यन्तं मलिनो वेः पुमानत्यन्तनि्मलः। 

देहादेनं परथक्कृत्वा तस्मान्नित्यं विचिन्तयेत्‌ ।। ७२३ 
तोयमध्ये यथा तैटं पथग्भावेन तिष्ठति । 

तथा शरीरमध्येऽस्मिन्पुमनास्ते पृथक्‌ तया ।७२४॥ 





कायषूपी सरोवरके नाभिदेशे, चित्तम, नाकके अग्रभागमें, दृ्टिमे, मस्तके अथवा शिरो- 
देशम मनरूपी हंसका विहार सदा कराना चाहिए । अथात्‌ ये सच ध्यान ल्गनेके स्थान है, इनमे- 
से किंसी भी एक स्थानपर मनको स्थिर करके ध्यान करना चाहिए ॥ ७१९ ॥ जो मन ओौर 
वायुको साध रेता है वह अकाशे विहार कर सक्ता है, ज्म स्थिर रह सकता है जौर आगकी 
रपट बेट सकता हे । अधिक क्या ? शख भी उसका कुक बिगाड़ नहीं कर सक्ते ॥ ७२० ॥ 
जीव हिव अथौत्‌ परमात्मा है ओर परमात्मा जीव है । इन दोनोमे क्या कुछ भी मेदे जो 
कमंूपी बन्धनसे वेधा इआ है वह जीव है ओौर जो उससे युक्त हो गया वह परमास्मा हे अथौत्‌ 
आत्मा भौर परमात्मामे शुद्धता जौर अशुद्धताका अन्तर है, अन्य कुछ भी अन्तर नहीं हे । शुद्ध 
आत्माको ही परमारमा कहते ह ॥ ७२१ ॥ 


आत्सष्यानके विषयमे प्रश्न ओर उत्तर 


जो साकार दहै वह विना्ीहै ओौर जो निराकार है वह दिखायी नहीं देता । किन्तु 
आत्मा तो न साकार ह ओौर न निराकार हे, उसका योगीजन कैसे ध्यान करते है १ ॥७२२॥ 


रारीर अत्यन्त गन्दा है किन्तु आला अत्यन्त निम है । अतः रारीरसे आत्माको जुदा 
करके सदा उसका ध्यान करना चाहिए ॥ ७२३ ॥ 


शरीर ओर आस्माकी भिन्नतामें उदाहरण 
जेसे पानीके बीचमें रहकर भी तेरु पानीसे जुदा रहता दै, वैसे ही इस शरीरम रहकर भी 


१, नेवरद्न््रं श्रवणयुगले नासिकाग्रे कुकटे, वक्त्रे नामौ शिरसि हृदये तानि भ्रूयुगान्ते । 
ध्यानस्थानान्यमरूमतिभिः कीतितान्यत्र देहे, , तेष्वेकस्मिन्‌ विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम । १३।।*- ज्ञानार्णव 
१. ३०६ । "तन्नाभौ हृदये वक्त्रे रुकाटे मस्तके स्थितम्‌ । गुप्रसादतो बुद्ध्वा चिन्तनीयं कुशेशयम्‌ ॥३४। 
=-अमित० श्राव.० १५ परि. । २. गच्छेत्‌ । ३. प्राणायामादिना 


-७रदे | उपासकाल्ययन रद 


द््नः सर्पिरिवात्मायमुपायेन शरीरतः । 
पुथक्‌क्रियेत तच्वश्चे्िरं सस्गवानपि ॥७२५९ 
पुष्पामोदौ तरुच्छाये यद्वत्सकलनिस्कले 
तद्धन्तौ देदःेदस्थो यद्धा लपनविम्बवत्‌ ॥७२६॥ 








1 मि + तिणि +) 
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आत्मा उससे असर्ग ही रहतां है ॥ ५७२४ ॥ जसे घी ओर दहीका सम्बन्ध पुराना हे फिर भी 
. जानकार रोग उपायके द्वारा दहीसे घीको अल्ग करस्तेद वैसे ही इस आस्माका शरीरके साथ 
यद्यपि बहुत पुराना सम्बन्ध है, फिर भी तच्वके ज्ञाता पुरुष उपायके द्वारा आत्माको शरीरसे अख्ग 
कर छेते ह ॥ ७२५ ॥ अथवा जैसे पुप्प साकार है क्रिन्तु उसकी गन्ध निराकारदहै, या वृक्ष 
साकार हे किन्तु उसकी छाया निराकार हे अथवा सुख साकार है किन्तु उसका प्रतिविम्ब निरा- 
कारहै वेषे ही श्चरीर ओर शरीरम स्थित आत्माको जानना चािए ॥ ७२६ ॥ 
भावार्थं - प्रशनकतौका कहना है करि जो साकार होता है वह विनाशी होता है जसे घट 
पर वगैरह, ओर जो निराकार होता है वह दिखायी नहीं देता जेसे आकाश्च । किन्तु आसा नतो 
साकार है क्योकि वह नित्य है ओर न निराकार है; क्योकि वह परव्यक्ष गम्य है । ठेसी अवस्थामें 
योगीजन उसका ध्यान कैसे करते है १ इस प्रश्नका समाधान अनेक दृष्टान्तोके दारा अम्थकारने 
किया है । उनका कना हे करं संसार दशाम आसा शरीरके बिना नहीं रहता । किन्तु इसका यह 
मतर नहीं है किं शरीर ओर आत्मा दोनों एक है । जैसे पानीमे पड़ा हुआ तेर पानीमें रहकर भी 
उससे अरग है, वैसे ही शरीरम रहकर मी आतमा उसमे अरग है । इसपर यह प्ररन हो सकता 
हे करि आमा तो शरीरसे अरग प्रतीत नदीं होता । शरीरम कष्ट होनेपर आत्माको भी कण्टका 
अनुमव होता है फिर दोनोंका सम्बन्ध भी अनादि है । इस प्रश्नको मनमें रखकर अन्थकारका 
कहना हे कि देखो, ददी ओर्‌ घीका सम्बन्ध अनादि हे; फिर मी जानकार छो दहीको मथक्रर उसमे- 
से घीको अस्गकर्‌ ठेते दै । किन्तु आत्मा ओर शरीर तो दही ओर घीकी तरह एकमेक नहीं हे, 
तब यदि तच्द्रष्टा पुरूष चरीरसे आसमाको प्रथक्‌ कर छं तो इसमे कोन-सी अनोखी बाते १ इस तरह 
दारीरसे भिन्न आत्माको मानकर भी प्ररनकतौका यह भरश्न खड़ा ही रहता दहै किजोन साकारदहै 
ओर न निराकार, उसका ध्यान कैसे किया जाता ह । उसके समाघानके किए अन्थक्रारने जस्माकी 
साकारता अथवा निराकारताका उपपादन करनेके छि तीन दृष्टान्त दिये हँ । पुष्प ओर उसकी 
गन्ध. वृक्ष ओर उसकी छाया तथा मुख ओौर उसक्रा प्रतिविम्ब । जेसे पुष्प, वृक्ष ओर सुख साक्रार 
डते ही शरीर भी साकार है। तथा जसे पुष्पी गन्ध, वृक्षकी छाया ओर सुखकरा भतिकिम्ब 
निराकार वैसे ही आत्मा भी निराकार है | यदि देखा जाये तो मन्ध, छाया जौर प्रतिविम्ब भी 
साक्रार है, जन्तु पुष्प, वृक्ष जौर सुखङ़्ी तुख्नामेँ तो वे निराकार ही उरते ह । वैसे ही एक 
दृष्टिसे तो आत्मा भी सकार है, क्योकि आत्माको शरीराकार माना गया है । किन्तु शरीरकी 
तुर्नामे तो वह निराकार ही ठदहरता है ! अतः जैसे पुष्पक गन्व पुष्परूप होनेसे, वृक्षकी छाया 
वृ्षाकार होनेसे जौर मुखका प्रतिविम्ब मुखकी आङ्ृतिको धारण करनेसे साकार है ओर स्वतः 
निराकार है वैसे ही आत्मा शरीर पमाण होनेके कारण साकार है जौर रीरकी तरह उसमे अवयव 


१. पुष्पं साकार, परिमलो निराकारः । 
२8 
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एकस्तम्भं नवद्धार पंञ्चपञ्चजनाभितम्‌ । 
च्नेकर्क्तमेवेदं शरीर योगिनां ग्रहम्‌ ॥५२७॥ 
ध्यानासताश्नतप्तस्य त्षान्तियोषिद्रतस्य च । 

सअश्रेव रमते चित्तं योगिनो योगवान्धवे ॥७२८] 
रञ्जुभिः रष्यमाणः स्याद्यथा पारिष्धुवो हयः । 
क्रष्टस्तथेन्द्रियेरात्मा ध्याने लीयेत न त्षणम्‌ ॥७२६॥ 
रक्तां संहरणं खि गोमुद्धाखतवषणम्‌ । 

विधाय चिन्तयेदाक्तमाप्रूपघरः स्वयम्‌ ।७३०।। 





नहीं ह इसर्एि निराकार है । अतः साकार होते हुए भी शरीरको तरह अवयवविरिष्ट न होनेसे 
वह नष्ट नहीं होता जौर सवेथा निराकार न होनेसे अदृश्य भी नहीं उदहरता । 


यह शरीर ही योगि्योँका घर है । यह धर एक आयुरूपी स्तम्मपर रहरा इआ है । इस 
नौ द्वार है--दोनों ओंखकि दो छिद्र, दोनों कानके दो छिद्र, नाकके दो छिद्र, स॒खक्रा एक छिद्र, 
जओौर मलमूत्र त्यागके दो चिद्र। पोच इन्दियरूपी मनुष्य इसमे वास करते है ओौर यह 
अनेक कोटरियसे यक्त है ॥ ७२७ ॥ चू किं यह शरीर योगका सहायक है इस्एि जो योगी 
ध्यानरूपी अन्न-जरुसे सन्तुष्ट रहते है ओर क्षमाखूपी स्त्म आसक्त होते है उनका मन इसी 
रमता है, इससे बाहर नहीं जाता ॥ ७२८ ॥ 

भावाथं - जिना शरीरकी दद़ताके योगाभ्यास नही हो सकता । इसलिए शरीर योगका 
मित्र है । अतः योगी पुरूष अपने मनको उससे बाहर भटकने नहीं देते, उसीके नामि आदि 
प्रदेशों मनको स्थिर करके ध्यानम छीन रहते है; _िन्तु जो हदारीरके मोहम पडकर उसीकी 
पुष्टिम आसक्त हो जाते हँ वे योगका साधन नही कर सकते । 

जैसे रासके खींचनेसे घोड़ा चंचल हो जाता है वेसे ही इन्दियोके द्वारा आङ्कष्ट आत्मा 
क्षणमर भी ध्यानम हीन नहीं हो सकता । अतः ध्यानी पुरुषको इन्दर्योको वशम रखना चाहिए, 
स्वयं उनके वम नहीं होना चाहिए ॥ ७२९ ॥ 

रक्षा, संहार, खष्टि, गोमुद्रा ओर अमृतवृष्टिको करके स्वयं आप्र स्वशूपधारी मनुष्यको 
आपके स्वष्पका ध्यान करना चादिए ॥ ७३० ॥ 

विरोषाथं-- धमेध्यानके संस्थानविचय नामक भेदके भी चार अवान्तर मेद है--पिण्डस्थ 
पदस्थ, रूपस्थ ओर खूपातीत । पिण्डस्थध्यानमें पच घारणार्पं होती है - पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती, वारुणी ओर तच्वरूपवती । पार्थिव घारणाका स्वप इस प्रकार है -प्रथम ही योगी 
निःशब्द, तरंगरहित क्षीरसमुद्रका ध्यान करता है । उसके मध्यमे एक सुनहरे रगके सहख्रदर 
कमलका ध्यान करता हे । फिर उस कमलके मध्यमे मेरुके समान एक कर्णिकाका ध्यान करता 

१. आयुषा धृतम्‌ । २. छिद्रम्‌ । ३. पञ्चेन्द्रियाणि एव पञ्चजनाः मनुष्यास्तं राभितम्‌ । ` ४. नाभि- 

कमलब्रह्म रन्घ्रादिभेदेन । ५. भसक्तस्य । "ध्यानामुतान्लतुप्तानां मैत्रीरामामुपेयुषाम्‌ । तत्रैव रमते स्वान्तं 


तत्त्वविद्यारसाथिनाम्‌ ॥--प्रबोधसार ॥२१९॥ ६. चञ्चलः । ७. सकरीकरणेः यथापूर्वं शरीररक्षा क्रियते 
परचादग्नितत्वे दहेनलक्षणं संहरणं चन्द्राद्‌ वर्णमण्डलात्‌ जम॒तवर्षेण सृष्टिम्‌ 1 ८. सुरभिमृद्रा। 
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धूमवन्निवमेत्पापं र्शुरुबजेन ताडशा । 
गरह्णीयादग्डतं तेन उतद्धणंन सुडमुंडः ॥७३९॥ 
-संन्यस्ताभ्यामधोह्धि.भ्यामूर्वोखुपरि युक्तितः 1 
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ह ओर फिर उस कर्णिकाके ऊपर स्थित तिह्यसनपर अपनेका बैठा इअ! विचारता है । यह पार्थिवी 
धारणा है । अव आग्नेयी धारणाको कहते दैँ--फिर बह योगी अपने नामिमण्डश्मे सोखह पत्रोके 
एक कमलका चिन्तन करता है । फिर उन सोष्ह पत्रोपर अ आ इ ई उञउ्ऋदल एर 
 ओशओञअंञअः। इन सोर्ह अक्षरोका ध्यान करता है ओर कमली कर्णिक्रापर ह का 
ध्यान करता है फिर हं” की रेफसे निकरुती हुई धमी शिखाका चिन्तन करता है । फिर 
उसर्मे-से निकर्ते हुए स्फुर्स्गांका चिन्तन करता हे । फिर उसरमे-से निकरुती हुई ज्वाखाकी ल्पटोका 
ओर उन रपटोके द्वारा हृदयस्थित कमरको जरुता हुआ चिन्तन करता है । उस कमलके जल 
चुकनेके पश्चात्‌ शरीरके बाहर बडवानरुकी तरह जरती हुई अगिका चिन्तन करता है । यह 
प्रज्वङिति अगि उप्त नाभिस्थ कमल्को ओर शरीरको मस्म करके जरानेके लिए कुछ रोष न रहनेसे 
स्वयं शान्त हो जाती है एेसा चिन्तन करता है । अब मारुती धारणाको कहते हैँ--फिर योगी 
आकाशको परकर विचरते हए महावेगराटी ओौर महावर्वान वायुमण्डर्का चिन्तन करता हे । 
उसके बाद रसा चिन्तन करता है कि उस महावायुने शचरीरादिकके सब भस्मको उड़ा दिया ह ¦ 
आगे वारुणी धारणाको कहते है --फिर वह योगी बिजछो गजेन आदि सहित मेधोकि समुहसे भरे 
हुए आकाशका चिन्तन करता है । फिर उनको बरसते हुए चिन्तन करता है । फिर उस जके 
प्वाहसे शरीरादिकी मस्मको बहता हुजा चिन्तन करता है । अब तच्वरूपवती धारणाको कहते है-- 
फिर वह योगी पूण चन्द्रमाके समान निमंर सवज्ञ आस्माका चिन्तन करता हे । फिर वह एेसा 
चिन्तन करता है कि वह आत्मा तिहासनपर विराजमान है, दिव्य अति्छोसे सहित है ओर देव- 
दानव उसकी पूजा कर रहे हैँ । फिर वह उसे आठ कर्मेति रहित पुरुषाकरार चिन्तन करता है । 
यह्‌ तच्व-रूपवती धारणा ह । इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यानक्रा अभ्यासी योगी शीघ्र ही मक्ष सुखको 
प्राक्च कर रेता है । उक्तं श्छोकके द्वारा अन्थकारने इन्दी घारणाओंका कथन क्रियाहै। ` 

उस प्रकारके. बीजाक्षर दै" से धूमकी तरह पापको नष्ट करना चादिए । जथौत्‌ आग्नेयी 
धारणामें हं“ की रेफएसे निकररुती इड धूमशिखाका चिन्तन करनेसे धूमकी तरह पापका क्षय होता 
है । तथा उस अमत वणे पक्रारसे बारम्बार अमृतको रहण करना चाहिए ।७२१॥ [ इसक्रा भाव 
अस्पष्ट नहीं हो स्काहै।] 


ध्यानके आसर्नो्ा स्वरूप 
जिसमे दोनों वैर दोनों धुटनेसि नीचे दोनों पिण्डिखि्योपर रखकर बेटा जाता है उसे पद्मा- 


१. निर्वतेत्‌ आ. । २. हुंकारेण ! हकारेण ( ? } । ३. ममृतवर्णेन पकारेण । ४. सक्थ्योरवभ्पादौ 
तदा षश्ासनम्‌ । सथ्योरुपरि तदा वरासनम्‌ । घूटा उपदि चू टा तदा सुलासनम्‌ । “जङ्काया जद्खुया इटेषो 


चे द चे 


समभागे प्रकीतितम्‌ । पद्यसनं सुखाघायि सुसाध्यं सकलजनेः ।। ४५ ।! बुधेरपर्य्षोभागे जङ्कयोखरुमयोरपि । 
समस्तयोः कृते ज्ञेयं पर्यद्ासृनमासनम्‌ ।४६।। ऊर्वोहपरि निक्षेपे पादयोनिहिते सति । वीरासनं चिरं कतुं शाक्य 
वीरर्न कातरः । ४७ ।।--अमित० श्रा०, < प० । "पद्मासनं स्वितौ पादौ जङ्घाम्यामृत्तराधरे । ते प्यङ्कुसनं 
न्यस्तावुर्वो वोरासनं क्रमौ ।। ८३) --अनगारधर्मामृत ८ अ. । 
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मके समगुर्फाभ्यां पद्यवोरसखखासनम्‌ ।(७२२॥ ,. 
त्र सख॒खासनस्येदं सच्तणम्‌- 

गुल्फोत्तानकराङ्छरेसखायोमाटलिनासिकाः 

समदष्चिः समाः कुर्यान्नातिस्तव्यो न चामनः ।॥७३२॥ 

ता लज्निभागमध्याङ्किः स्थिरशीषंशिसे घरः। 

समनिष्पन्द पाष्ण्यं्रजायुश्रृहस्तलोचनः ।।७२९॥ 

न खात्ृतिनं ` कण्ड़्‌ति्नष्टभक्तिने -कम्पितिः। 

न पर्वगणितिः कायां नोक्तिरन्दोटितिः स्मिति: ॥७३५॥ 

न कुयाद्‌ रकपातं नेव केकरवीत्तणम्‌ । 

न स्पन्द्‌ पदयपम{लना तष्नासाय्रदशनः ।॥७२द्‌] 

विक्तेपाक्तेपसंमोहदुरीदरदिते हदि । 

लब्धतत्वे करस्थो.ऽयमश्चेषो भ्यानजो विधिः ।\७३७॥ 


इत्युपासकाध्ययने ध्यानिधिनमिको नचत्वारिद्िः कल्पः । 
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सन कहते है । जिसमे दोनों पैर दोनों धुटनोके ऊपरके हिस्सेपर रखकर बैठा जाता है अर्थात्‌ 
बायी ऊरूके ऊपर बया पैर ओर दायीं उरूके ऊपर दोँथा पैर रखा जाता है उसे वीरासन कहते दै । 
ओौर जिसमे पैरोकी गट बराबर रहती है उसे सुखासन कहते है ॥ ७६३२ ॥ 
भावाथे--उत्तर भारतमें बेटी हई जिनविम्बोमे जो आसन पाया जाता है वही पं्मासन 
है; क्योकि उसमें दोनों .पैर धुरनेसि नीचे पिड्योकि ऊपर रहते है । यदि दोनों चैर दोनों धुटनसे 
ऊपरके भागपर रखे हों तो उसे चीरासन समभना चाहिए । वीरासनसे पद्मासन सररु है क्योकि 
जांधोके ऊपर पैर होनेसे खिचाव कम पड़ता है । ओर पद्मासनसे भी सररु सुखासन है क्योकि 
उसमे पैरके उपर पैर रहता है । इसरिए खिचाव बिच्छकुर नहीं पड़ता । इसीसे इसका नाम सुखा- 
सन रखा. गया है । गृहस्थोको ध्यान करते समय इसी सुखासनसे बेडना चाहिए । इसीसे आगे 
सुखासनका स्वरूप वतरते है । । 


पैसेकी गा्खपर बायीं हयेरीके ऊपर दायीं हयेङीको सीधा रखे । अगूर्टोकी रेखा, नाभिसे 
निकरुकर ऊपरक्षो जानेवारी रोमावरी ओौर नाक एक सीध हः । दष्ठि सम हो । शरीरन 
एकदम तना हुआ हो ओौर न एकदम ज्लुका इआ हो । खडगासन अवस्थार्मे दोनों 
चरणके बीचमे चार अंगुरुका अन्तर होना चाषिए । सिर ओर गदनस्थिरदहों। णएड़ी, घुरने 
भुकृटि, हाथ ओौरं ओँल समान रूपसे निश्वरु हों । न खास, न खुजाये । न ओटठ चर्ये, न 
कोपि, न हाथके पर्वोपर्‌ गिरने, न बेटे, न हिरे-डके, न सुसकराये, न दृष्टिको दूर्‌ तक्र छे जाये ओौर 
न कटक्षसे ही देखे । ओंखके पटकोको न मारे ओर नाकके अभ्रभागर्मे अपनी इष्िको स्थिर 
रखे । इ्रयमे चंचरूता, तिरस्कार, मोह ओर दुमौवनाके न होनेपर तथा तत्वज्ञानके होनेपर 
यह समस्त ष्यानकी विधि कर्मे स्थित अर्थात्‌ सुरुम है ॥ ७३२-७३७ ॥ 


इस प्रकार उपास्काध्ययनमें ध्यान विधि नामक उनतालीसर्वो' कल्प समाप्त हृ्रा | 





१. वितस्तेस्तृतीयभागद्चतुर ङ्कुरूः 1 २* प्रीवा । .३. सर्जनम्‌ । ४. कम्पनम्‌ । ५. कटाक्त 
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यस्यां पदद्धवयमलंङ्तियु ग्मयोग्यं लोकचयाम्वुजसरः प्रविहारहारि । 
तां बाण्विलासवसति सलिलेन देवीं सेवे कविद्यतंरुमण्डनकस्पवन्नी म्‌ ॥७३८॥ 

{ इात तोयम्‌ ) 
यामन्तरेण सकलार्थसमर्थनोऽपि वोधोऽवकेशितंस्वन्न फलार्थिसेन्यः। 
सोऽत्यलपवेयपि ययाजुगतस्मिलोक्याऽऽसेन्यः सुरदुरिच तं प्रयजेय गन्धेः ।।७२६॥ 

( इति गन्यम्‌ } 
या स्वद्पंवस्तुरच नापि मिर्वभरचृत्तिः संस्कोारतो.भवति तद्धिपरीतल्ल दमीः । | 
स्ववेल्लरीवनलतेव खधाचुषन्यात्तामद्धतस्थितिमहं सदकैः श्यामि ॥७६० 

८ इत्यत्ततम्‌ ) 





॥ + अकि मि 


| शब अष्टद्रव्यत्ते शासका पूजन कहते ह| 
जिसके सुबन्त ओर तिडन्तद प अथवा शब्द ओर धातुदूप दोनों पद ( चरण ) शब्दा 
कार ओर अथारंकारके योग्य हैँ, तथा तीनों खोकरूपी कमलपरोचरमें विचरण करनेसे मनोहर 
हैं उस कविरूपी कल्पवृक्षोको शोभित करनेके किए कल्पकरताके तुल्य सरस्वती देवीको नै 
जलसे पूजता द ॥७३८॥ 
भावार्थं -जिनवाणी सरस्वती देवो है, उसके दो चरण है-एक शब्दरूप ओर एक 
धातुरूप, उन दोनोके मेरे ही तो वाणीकी रचना होती है जैसे-'सुनि जाते हँ ।' याँ शुनि 
शब्दरूप पद है ओौर "जाते है" धातुरूप पद है । ये दोनों पद दो अरुंकारों (आमूषरणो) से युक्त होते 
है । उनमे-से एकक्रा नाम शब्दालंकार है जौर दृसरेका नाम अथाख्कार हे । तथा सरस्वती कवियो- 
का मूषण होती है। 
जिसके बिना समस्त पदार्थोक्ा समथेन करनेवाखा मी ज्ञान फर्टीन वृक्षकी तरह फरर्थी 
पुरुषोके द्वारा सेवनीय नहीं होता, ओर जित्तका अनुसरण करनेवाख अत्यन्त अल्पज्ञानी 
मी मनुष्य कल्पवृक्षो तरह तीनों लोकसे पूजित होता है, उस जिनवाणीको मँ गन्धसे 
पूजता ह ।।७३९॥ 


भावार्थं -जिनवाणी स्व ओर परका ज्ञान कराकर जीवोंको हितर्म ख्गाती हे ओर अहितसे 
बचाती हे । अतः हितादितके विवेकसे रदित बहुत ज्ञान भी मोक्षाभिरषि्ोके छिए बेकार हे । 
ओर हिताहितके विवेकसे युक्त अल्पक्ञान भी पूजनीय हे; क्योकि उसीके द्वारा जीव सिद्ध -बुदध 
बनकर त्रिरोकपूजित होतां हे । 
जिस निनवाणीके संस्कारवश अस्प अथेवारी ओरं अल्य शब्दवाी रचना भी महान्‌ 
अर्थंरारी जौर महाश्चब्दवारी हो जाती है, नेसे अमृतके सिंश्नसे वनकी रता भी कल्पलता हो 
जाती है । उस अदुभुत स्थितिवाी जिनवाणीको मेँ अक्षतसे पूजता द्वं ॥७४०॥ 





१ शब्दालङ्कार-अर्थार्कार । २. कविरेव कल्पतरस्तस्याल्कुरणे 1 ३. वन्ध्यवृक्षवत्‌ 1 ४. नरः । 
५. वाण्या। ६. सुरहुभ इव । ७. अन्पार्थाऽपि 1 ८. अल्पशब्दसहिताऽपि । <. अभ्यास्वश्ात्‌ । 
१०, बर्भितावहा । 
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यद्वीजमरपमपि सज्ञनधीधरायां लब्धपरचुदिविविधानवधिप्रबन्धेः । 
सस्यैरपूर्वरसच्रत्तिभिरेव रोहत्याश्चर्यगोचरविधि पसवेर्भ॑जे ताम्‌ ।७७१॥ 


( इतिं पुष्पम्‌ ) 
यास्पश्टताधिकविधिः परतन््रनीतिः पायः कलापरिगतापि मनः प्रसूते । 


स्पष्ट स्वतन््रसुपशान्तकटं च नणां चित्रा हि वस्तुगतिरक्नंविधेर्यजे ताम्‌ ।॥७०२॥ 

( इति चरम्‌ ) 
पकं ` पदं बहुपदापि वदासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न 'चणेमाजञम्‌ । 
सेवे तथापि मवतीमथवा जनोऽर्थी दोषं न पश्यति तदस्तु तवैष दीपः ।॥७४३॥ 

( इति दीपम्‌ ) 
च्चः परः करण कन्दर दूरितेऽथं मोद्यान्धकारविधुतो परमः प्रकाशः । 
तद्धामगामिपथवीक्ञणरत्नदीपस्त्वं सेव्यसे तदिह देवि जनेन धूचैः ॥७४॥ 
१० _____-----(श्विषृपम्‌) 

जिस जिनवाणीका छोरा-सा भी बीज सञजनकी बुद्धिरूपी मूमिम अनेक प्रकारके असीम 
वद्धिगत प्रबन्धोके द्वारा ओर अपूवं रससे युत्त फरोके साथ उगता दै, तथा जिसकी विधि 
आश्वयेका विषय है उस जिनवाणीको मँ एखसे पूजता हं ॥७४१।। 

जो शब्दरूप होनेसे नेत्रका विषय नहीं है अतएव अति अस्पष्ट हे, तथा जो कण्ठ ताङ्‌ 
आदि स्थानोंसे उतपन्न होनेके कारण परतन्त्र है ओर मूरतिंसहित है- साकार है, उस वाणीको 
मनुप्योका मन स्पष्ट स्वतन्त्र ओर शरीररहित प्रकट करता है । आशय यह है किं जिनवाणी 
श्रत ज्ञानरूप ह ओर श्रुतज्ञान अस्पष्ट होता है तथा श्रतज्ञानावरणके क्षयोपामके अधीन होनेसे 
परतन्त्र भी होता है । किन्तु केवलज्ञान होने पर वही वाणी स्पष्ट, स्वतन्नर जर निराकार पमे 
अवतरित होती है । सच ह वस्तुओंकी गति बड़ी विचित्र है उस वाणीको मँ चरते पूजता ह॥७४२॥ 

हे जिनवाणी माता ! आप्‌ बहुत पदवाखो होनेपर भी सन्तुष्ट होनेपर एक पद देती हैँ 
वणौत्मक होनेपरं भी वण प्रदान नहीं करती, इस तरह आप बहुत ङृपण है, फिर मी मँ आपकी 
सेवा करता ह; क्यो किं अर्थं मनुष्य दोष नहीं देखता । यह विरोधाभास अलंकार हे । इसका 
परिहार इस तरह है । द्वादश्चांग रूप जिनवाणीके पदोकी संख्या एक सौ बारह करोड़ तेरासी खख 
जट्वावन हजार पाँच है । अतः वह बहुपदा है । ओौर उसके द्वारा एक पद--अद्धितीय मोक्ष प्राप्त 
होता है । तथा वह जिनवाणी अक्षरात्मक है मगर आसाको ब्रह्मणादि वर्गो मुक्त कर देती है । 
अतः मैँ उसे दीप अपिंत करता दं ॥७४२॥ 

हे देवि सरस्वती ! गुफाके समान इन इईन्दरियोसे दूरवर्ती पदार्थको देखनेके ए आप 
चश्ुके समान है, अथौत्‌ जो पदार्थं इन्दियोके -अगोचर हैँ उन जिनवाणीके प्रसादसे जानां 
जा सकता हे, णौर मोदरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लि आप परम प्रकाशक त॒ल्य है । 
तथा मोक्ष महल जानेवढे मागेको दिखानेके छिए्‌ आप रलमयी दीपक दै । इसलिए कोग धूपसे 
आपका पूजन करते है ॥७४४॥ 





१. यस्याः बीजम्‌ । २. फकः 1 ३. आहचर्येण गोचरा गस्या विधिर्यस्याः षा ताम । ४. शाब्दरूप- 
त्वान्तत्राणामगम्या तथापि मनः आत्मा स्पष्टं प्रसूते प्रकटीकरोति । ५. बष्टस्थानपिश्षया 1" ६. मृर्धिसदहिताऽपि 
७. चर्प्रकारः । ८. अद्वितीयं मोक्षम्‌ । ९. अक्षरस्वहूपा । १०. विप्रादि । ११. करणान्येव कन्दराणि गफा 
तषा कन्दराणां दूरे पदाथं त्वं सरस्वती चः । 


- ७४६ | उपासक्ाच्ययन २२८७ 


चिन्तामणिचिदिवधेवुखरदुमादाः पुंसां मनोरथपथप्रथितप्रभावाः । 
भावा भवन्ति नियतं तव देवि सम्यक्सेवाविधेस्तदिदमस्तु मुदे फलः ते (७३५॥ 


^~ [= ४.९ ( इति प > 
कलधौतकमलमोक्तिकदुकूलमणिजालचामरप्रायैः । 


श्राराघयामि देवीं सरस्वतीं सकलमङ्ङेमौवैः 11७७६।॥ 
स्याद्धादभूधरमवा भुनिमाननीया देवैरनन्यशरणैः समुपासनीया । 
स्वान्ताधिताखिलकलङ्दर प्रवाहा वागापगास्तु मम बोधगजावगादा ।1७.७॥ 
मूर्याभिषिक्तोऽभिषवाल्निनानाम्यो ऽर्चनात्सं स्तवनात्‌ स्तवाः । 
`ज्ञपो जपाद्धथानविचेरबाध्यः" श्चुताधितश्नीः श्ुतसेवनाच्च 11७8८! 

दण्ठस्त्वं जिन सेवितोऽसि नितरां 'भावैरनन्याश्रयेः 
"खिग्धस्त्वं न तथापि यतघमंविधिभेक्ते चिरक्तेऽपि च । 
` मच्चेत्तः पुनरोतदीश भवति परमप्रङृष्टं ततः 
कि भाषे पर्मन्न याभि भवतो भूयात्पुनदं शनम्‌ ॥७४६॥। 
हत्युपासकाध्ययने श्रुताराधनविधिनमि चत्वारिशत्तमः कल्पः । 


हे देवि ! आपक्री विधिपूवेक सेवा करनेसे मनुप्योकिं मनोरर्थोको पूणं करनेवाे चिन्ता- 

मणि रन, कामधेनु ओर कल्पवृक्ष आदि पदाथ नियमसे प्राप्त होते है अतः यह फर आपी 
प्रसन्नताके छ्ए हो ॥७४५॥ 

मै स्वणेकमरु, मोती, रेदामी वकल, मणिर्योका समूह अर चमर वगेरह मांगल्कि पदार्थोसि 
सरस्वती देवीकी आराधना करता हँ ॥७४६॥ 

स्याद्रादरूपी पवेतसे उत्पन्न होनेवारी, सुनि्येकिं द्वारा आदरणीय, अन्यकी शरणमे न 
जानेवारे देवोके द्वारा सम्यकू रूपसे उपासनीय ओर जिसका भवाह अन्तःकरणके समस्त दोर्षोको 
हरनेवाङा हे, एेसी वाणीरूपी नदी मेरे ज्ञानरूधी हाथोके अवगाहनके खि हो, अथौत्‌ मेँ ज्ञान 
द्वारा उस्र जिनवाणीका अवगाहन करू -उसमे इथकी रुगाऊं ॥७४५७] 

जिनमगवानक्ा अभिषेक करनेसे मनुष्य मस्तकामिषेकका पात्र होता हे, पूजा करनेसे 
पूजनीय होता हे, स्तवन करनेसे स्तवनीय ८ स्तवन किये जानेके योग्य ) होता है, जपसे जप 
किये जानेके योम्य होता ह, ध्यान करनेसे बाधाओंसे रहित होता हे ओौर श्रुती सेवा ( स्वाध्या- 
यादि ) करनेसे महान्‌ चाश्लज्ञ होता है ॥७४८॥ 

हे जिनेन्द्र ! मैने वम्हारा दर्थन किया ओर जिनका अन्य आश्रय नही हे एेसे भावेंसे 
तुम्हारी अतिशय सेवा ८ पूजा ) की । यद्यपि प्रभु राग-द्वेषसे रदित होनेके कारण निस्नेह ८ स्नेह- 
रहित ). हो, तथापि भक्तमे ओर विरक्त तुम्हारा समभाव है अथौत्‌ जो तुम्हारी सेवा करता हे 
उससे तुर राग नहीं है ओर जो तुम्हारी सेवा नहीं करता, उससे द्वेष नहीं हे । फिर भी. मेरा 
यह्‌ चित्त हे स्वामिन्‌ ! आपक्रे प्रति प्रेमसे भरादे। अधिक क्या कटं अन्मे जाता ह । सुज्ञ 
अ(पका पुनः दशेन प्राप्त हो ॥७४९॥ 

ङस प्रकार उपासकाध्ययनमे श्र ताराधनविधि नामक चालीतर्वां कल्य समाप हन्ना | 


१. राजा भवति 1: २. जप्यः स्यात्‌ । ३. बाधारहितः 1 ४. पदार्थः अष्ट्रकारपृजनेः । ५. त्वं 
वीतरागद्रेषत्वालिःस्नेहः । ६. समता युक्तः मध्यस्थः । 


श्ट सोमदेव विरचित [ कटप ४०, इ्लो० ७५०- 


पर्वाणि पोषधान्याहुमासे चत्वारि तानि च । 
पूलाक्रियावताधिक्याद्ध्मकमात्न ब्रह येत्‌ ॥७५०॥ 
रसत्यागेकभक्तेकस्थानोपवसनक्रियाः । 
यथाशक्तिर्विधेयाः स्युः पर्वसन्धौ च पर्वं णि।७४१॥ 
तच्चैरन्तं्यसाल्तर्यतिथितीथक्तंपू्वेकः । 
` उपवासविधिश्चि्रञ्िन्व्यः श्चतसमाश्चरयः ॥७५२॥। 
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| इत्र रकार शिक्षावत्रतके चार मेदोमे-ते थम सेद स्रामायिकक्रा स्वरूप बतलाकर अब मन्थ- 
कार दूरे प्रोषधोपवा्त व्रतक्रा स्वरूय बतलाते हँ ] 
प्रोषधोपवास तकरा स्वशूप ` 
प्रोषघ परवैको कहते दै । वे पवे भत्येक मासमे चार होते दँ । इन परवेमिं विशेष पूजा, विरोष 
क्रिया ओर विरोष त्रतोंका जाचरण करके धमे-कमेको बढ़ाना चाहिए ॥ ७५० | पव तथा परवैके 
सन्धि दिनो स्सोक्रा व्याग, एकारान, एकान्त स्थम निवासत, उपवास आदि क्रियाएं यथाशक्ति 
करनी चाहिए ॥ ७५१ ॥ र्गातार या बीचर्मे अन्तरारु देकरके तिथि ती थेङ्करोके कल्य.णक् तथा 
नक्षत्र वगोरहका विचार करके आगमानुसार अनेक प्रकारके उपवासकी विधिको विचार छेना चाहिए । 
अथौत्‌ रसत्याग, एकभक्त, उपवास आदि कोड तो सदा करते है, कोई अमुक तिथिको करते 
है, कोई तीथङ्करोके कर्याणकके दिन करते है, इस प्रकार अनेक प्रकारके उपवाप्तकी विधिका 
आगमानुसार विचार कर छेना चाहिए ॥ ७५२ ॥ 
मावाथं -प्रोषध पवेको कहते हैँ । प्रत्येक मासम दो अष्टमी ओर दो चतदंशी इस तरह 
चार पवं होते है । उनम उपवास करनेको प्रोषधोपवास कहते हैँ । नौमी ओर अमावस्या या 
पूणेमासी पवेके सन्धि दिन कहलाते है । उनमें मी यथाशक्ति एकान वगैरह किया जाता है | 
यथाथेमे परोषधोपवासकी विधि पवक पहङे दिनसे ही भारम्भ हो जाती है । सप्तमी या त्रयोदश्चीको 
मध्याहका भोजन करके ही उपवासकी प्रतिज्ञा छे टी जाती है जौर समस्त गार्हस्थिक कार्यो 
निवृत्त होकर गृहस्थ एकान्त स्थानम चला जाता है तथा सोह पहर तक यानी दो पहर सप्तमी या 
त्रयोदज्चीके चार पहर रातके, चार पहर अष्टमी या चतुरदं्ीके, चार पहर उसकी रातके ओौर 
दो पहर नौमी या पन्द्रसके इस तरह सोलह पहर तकक्रा समय धमेष्यानपूेक बिताकर एकवार 


१. “चतुराहारविसर्जनमुपवासः श्रोषधः सङ्ृद्भुक्तिः । स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति 
॥ १०९-- रत्नकरंडश्रा ° । प्रोषवराञ्दः पर्वपर्ययवाची" प्रोषधघे उपवासः प्रोषधोपवासः' ।-- सर्वार्थसिद्धि 
तच्वार्थवातिक ७-२१। मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषघदिनपूर्ववासरस्याधे । उपवासं गृह्णीयान्ममत्वमपहाय देहादौ 
। १५२॥।' परषाथसिद्धचुयाय । हित्वोरात्मस्वभावस्य पूरणात्‌ पवं गीयते । पूजा क्रियात्रताधिक्यधर्मकर्माऽ्वर वृह- 
येत्‌ ।।--धर्मरत्नाकर पु० ११३। “स प्रोषधोपवासो यच्चतुष्पर्न्यां यथागमम्‌ । साम्यसंस्कारदाढर्घाय 
चतुमुक्त्युज्छनं सदा 1--सागारधर्मामृत ४-३४ 1 `सिद्धान्तसम्मतं पवं प्रोषधं तं विदुर्बुधाः । तत्र तत्रोपवा- 
सादिविधेयो विधिवद्विधिः ॥ १ ।--प्रबोधसार ३ अध्याय । श्रोषधः पर्ववाचौह चलुद्धाहारवर्जनम्‌ 
तत्प्रोषधोपवासाख्यं व्रतं साम्यस्य सिद्धये 1६ ०।। --घर्मसंग्रह श्राव ०, .पु० १६९ । २, अष्टम्याम्‌ । "सपर्या 
नियमं दानं शीलव्रतश्र मावनाम्‌ । त्रतविद्यातयपोवृत्तश्रृतादीन्‌ तत्र बृ"हयेत्‌ ।२।-प्रगोषसार प° १८१। 
२. “स्थाने वने इमशाने वा देवस्थानाद्विमूमिषु । घर्मध्यानाय संवासः प्रोषधत्योपवारसिनाम्‌ | ४1--प्रबोधसार 
प° १८२. । ३. तन्नेरन्तर्यतिथि-अ० ज मु° । ४. नक्षत्र । ५. नाना प्रकारः । 
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स्नानगन्धाङ्गसंस्कारभूषायोषाविषक्तधीः । 

निरस्तसर्व सावद्यक्रियः संयमतत्परः ।।७५३।॥। 
देवागारे गिरौ चापि ृहे वा गहनेऽपि चा। 
उपोषितो म्वेन्नित्यं घमेभ्यानपरायणः ।1७५६।! 


| 


भोजन करता है । तब वह प्रोषधोपवास कहा जाता है । जो प्रोषधोपवास नदी कर सकते, वे 
अनुपवास कर सकते दँ । अनुपवासम एक बार केवर जरू ल्या जाता है । ओर जो उपवास मी 
नहीं करं सक्ते वे एक बार हलक्रा सा्तिक आहार छे सकते है । इसे एकादान कहते है । एकाशन- 
का मतर्व हे एक बार मोजन । इसी तरह तिथि, नक्षत्र करौरहका विचार करके आगमम बताये 
गये अन्य उपवास मी यथाशक्ति श्रावकको करने चाहिए । 


[ आगे उपवासक विधि बतलते है--] _ _ 
उपवास करनेवारा गृहस्थ स्नान, इत्र-फुरेक, शरीरकी सजावट, आमूषण ओर स्त्रीसे मनको 


हटाकर तथा समस्त सावद्य क्रिया ओंसे विरक्त होकर संयमे तत्पर हो ओौर देवाख्यमे, पाइपर या घरमे 
अथवा किसी दुगेम एकान्त स्थाने जाकर धर्मध्यानपूर्वैक अपना समय वितावे ।।७५३-७५४॥। 
भावाथं --उपवासके दिन स्नानका भी निषेध क्रिया गया है । इसपर प्रायः कुछ भाई 
यह -आपत्ति करते हुए देखे जाते हैँ किं बिना स्नान क्रिये पूजाकैसे की जा स्कतीदहै) ठेसी 
आपत्ति करनेवाङे उपवासका महत्व नहीं समते । उपवासका महस पूजनसे भी अधिक है । 
पूजन द्रभ्यका आलम्बन ठेकर मन, वचन ओर कायकी एकामताके रिए करिया जाता है । उसे 
सामायिक ऊंचा हे; क्योकि सामायिकमे ्यादिक परवस्तुका आरुम्बन न ठेकर अमुक समय तक 
मन, वचन ओर्‌ कायक्रो एकाग्र क्रिया जाता है, किन्तु उपवास सामायिक्रसे भी ञंचा है, क्योकि 
उसमे समस्त सावच कार्यको छोडकर उपवासके समय तकं मन, वचन ओर कायक एकाग्रता रखी 
जाती हे । केवर पेटको ही भूखे रखनेका नाम उपवास नहीं है; किन्तु जिसमे पोँचां इन्दि अपने- 
अपने विष्योसे निवृत्त होकर उपवासी रहती दँ वही सचा उपवास है । अतः उपवासके दिन गृहस्थको 
मावपूजा करनी चाहिए; किन्तु चूकिं अधिकतर गृहस्थ छोग इतनी उची परिणतिके नही होते, जो 
इस प्रकारका आदं उपवास कर सके, अतः वे स्नान करके परासु उव्यसे पूजा कर सकते है । 





१. “पञ्वानां पापानामलङक्रियारम्भगन्वपुष्पाणाम्‌ । स्नानाङ्जननस्यानामुपवासे परिहृति कुर्यात्‌ 
॥ १०७ धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाम्यां पिबतु पाययेद्राऽन्यान्‌ । ज्ञानघ्यानपरो वा मवतूपवसन्नतनद्रालुः । १०८11 
रत्नकरण्डश्रा० 1 “-स्वशरी रसंस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरहितः श्ुमावकाशे साधुनिवासे चैत्या- 
ल्यं स्वप्रोषघोपवासगुहौ वा धर्मकथाचिन्तनावरहितान्तःकरणः सन्तुपवसेत्‌ निरारम्भः श्रावकः ।*"--सर्वर्थ- 
सिद्धि ७-२१। ““मुक्तसमस्तारम्भः भरोषधदिनपृवंवासरस्याघं । उपवासं गृह्णीयान्‌ ममत्वमपहाय देहादौ 
।१५२॥॥ भित्वा विविक्तवसति समस्तसरावद्ययोगमपनीय । ` सर्वन्दरियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ 
। १५३॥ धरम॑ध्यानाशक्तो वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधिः । शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्‌ स्वाघ्यायजितनिद्रः 
11 १५४1। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्ियाकल्पम्‌ । निवंतयेद्‌ यथोक्तं जिनपूजां प्रासुकद्रन्यैः । १५५।। 
उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरातरि च! अतिवाह्येत्‌ प्रयत्नादधं च तृतीयदिवसस्य ।\ १५६। इति यः 
षोडदायामान्‌ गमयति परिमुक्तसकल्सावद्यः 1 तस्य तदानीं नियतं पूणमहिसाव्रतं भवति।। १५७।।--पुरुषार्थंसि ० 1 
' ताम्बुलगन्धमाल्यस्नानास्थङ्खादिसर्वसंस्कारम्‌ । ब्रह्यव्रतगतचित्तः स्थातन्यमुपो षितस्त्यक्त्वा ।1८९।।'--अमित° 
श्राव °, प्रि० ६ । २. निवृत्तिसर्व--अ० ज० मू° | 


२.७ 


२६० सोमदेव विरचित [ कटंप ४९, श्लो० ७५५ 


पुंखः कृतोपवासस्य बह्धारम्भरतार्मनः । 

कायक्लेशः जायेत गजस्नानसमक्रियः ।७५५॥। 
*श्रनवेक्तापरतिङेखनदुष्कमोरम्भ दुमेनस्का यौः । 
`आवश्यकविरतियुताश्चंतुर्थमेते विनिष्नन्ति ॥७५६॥ 
विश्यदधेन्नान्तरात्मायं कायक्लेशविधि विना । 
किमग्नेरस्यदस्तीद  काञ्चनाश्मविशुद्धयं ।\७५७॥ 
हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दुःखद्भुमद्वानलः । 

पवित्रं यस्य चारिजैशित्तं "सुकतजन्मनः ॥७५५८॥ 


इत्युपासकाध्ययने ओषधोपवासतिधिनमिकचतारिशित्तमः कल्यः 
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जो पुरुष उपवास करके भी अनेक प्रकारके आरम्भोमं फसा रहता हे, उसका उपवास 

केवल कायक्टेशका ही कारण होता है ओर उसकी क्रिया हाथीके स्नानकी तरह व्यथं हे ॥७५५॥ 

भावाथ - हाथी स्नान करनेके बाद संडे धूर भर-भरकर अपने ऊपर डर रेता हे 

अतः उसका स्नान व्यथं होता है। उशती तरह जो उपवास करके भी गाहेस्थिक धन्धोमे फसा 

रहता है उसका उपवास केवर दरीरको कष्ट देता है, आरमाका उससे कुछ भी रभ नहीं दता । 

बिना देखे जौर निनासाफ किये क्रिसी भी पापकायेसे युक्त आरस्मको करना; 

बुरे विचार छाना ओर सामायिक, वन्दना, परतिक्रमण आदि षठुकर्मोको न करना, ये काम 

मोषधोपवासन्रतके धातक द । अतः उपवासके दिन इस प्रकारकी असावधानी नहीं करनी 
चाहिए ॥७५६॥ 

| यह कहा जा सकता है कि उपवा करनेसे शरीरको कष्ट होता है रीर शरीरको कष्ट देनेसै 


आत्माका कुचर लाम नही है । अतः उपवातत नही करना चाहिए । इस प्रकारक श्रापति करनेवालो- 
को मरन्थकार उत्तर देते है 


शरीरको कष्ट दिये निना शरीरम रहनेवाटी आस्मा विकषुद्ध॒ नहीं हो सकती । सुवणं 
पाषाणको शुद्ध करके ठउसरमे-ते सोना निकाल्नेके ठि क्या अग्नके सिवा दूसरा कोई उपाय 
- १ अन्ने तपानेसे ही सोना शुद्ध होता है, वैसे दी शरीरको कष्ट देनेसे आत्मा विशुद्ध होती 
1७५७ | 
जिस पुण्यात्मा पुरुषका चित्त चारितरसे प्रवित्र है, चिन्तामणिरतन उसके हाथमे हे, जो 
दुःखरूपी वृक्ष को जरनेके टि अग्निके समान हे ! चासि ही वह चिन्तामणि रल दहै जो दुख 
को नष्ट करनेवाखा है ॥७५८॥ 


इत प्रकार उपासकाध्ययनमे प्रोषधोपवासिधि नामक एकताली कल्प समास हुश्रा । 





१. ““अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्त रोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।)३४।।.--तत्त्वार्थसूत्र 
७-३४ । “श्रहणविसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे 1 यत्परोषधोपवासे व्यतिलद्खुनपञ्चकं तदिदम्‌ ॥ ११०॥।. 
रत्नकरण्डश्रा ० । “अनवेक्षिताप्रमाजितमादानें संस्तरस्तथोत्सर्गः । स्मृत्मरनुपस्थापनमनादरदचं पञ्चोपवासस्य 


32 ५४ 
॥ १९३।।' --पुरुषा्थसि ० । २. षडावद्यकरहिताः । ३. उपवासम्‌ । ४. सुकृतनन्मनः ।--धमरत्नाकर 
प° ११४ सुकतिज--अ० ज ० मु०। 





-७द२ ] उपासकाध्ययन २६१ 


यः `सङ्कत्सेन्यते भावः स भोभो भोजनादिकः। 
भूषादिः परिभोगः स्या्पोनःपुन्येन सेवनात्‌ ।॥७५५६॥ 
परिमाणं तयोः कयाश्चित्तव्यापिनिव्न्तये । 

पापे योग्ये च सवेस्मिन्निच्छया नियमं भजेत्‌ ।७६०॥ 
यमेश्च नियमश््वेति दौ त्याज्ये वस्तुनि स्तौ । 
यावज्ञीवं थमो शेयः सावधिर्नियमः स्मतः ।७द१।। 
पलाण्ड्केतकीनिम्बसखुमनःसूरणादिकम्‌ । 

त्यज्ेदाजन्म तद्रुपबडुध्राणिसमाश्चयम्‌ ।॥७६२॥ 
दुष्पंक्षस्य निषिद्धस्य जन्तुसंबन्यभिश्रयोः। 


सि जा त ज म जि थि जि जि क थि त जथ जि 0 म ज म म च न = न ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~ ~^ ^~ ~ ~ 7 ~~ ~ ^~ हि क 1 


| भोगपरिभोगप रिमाणव्रत 
/ अव्र मोगपरिमोगपरिमारुत्रतको कहते है] 

जो पदार्थं एक बार हयी भोगा जाता है जैसे मोजन करदह, उसे मोग कहते है । ओर 
जो बार-बार मोगा जाता है जैसे भूषण कौरह, उसे परिभोग या उपमोग कहते है ॥७५९॥ 
चित्तके फैखावको रोकनेके छ्िए भोग अर उपमोगक्ा परिमाण कर छेना चाहिए । ओर जो कुछ 
प्रप्त हे ओर प्राप्त होनेके साथ-ही-साथ जो सेवन करनेके योभ्य है उसमे भी अपनी इच्छानुसार 
नियम कर छेना चाहिए ॥७६०॥ भोगपरिभोगका परिमाण दो प्रकारसे किया जाता हे-एक 
यमरूपसे, दूसरे नियम पसे । जीवन पर्यन्त त्याग करनेको यम कहते हँ जौर कुछ समयके रिण 
त्याग करनेको नियम कहते दहै ॥७६१॥ प्याज आदि जमीकन्द, केतकी ओर नीमके पूरु तथा 
सूरण वगैरह तो जीवन पन्त छोड देने चाहिए; क्योकि इनमे उसी प्रकारके बहुत जीवोका वाश्च 
होता ह ॥७६२॥ जो भोजन कचा है या जरु गया दै, जिसका खाना निषिद्ध. है, जो जन्तुओंसे 


१. (“भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्ता पुनइ्च भोक्तव्यः । उपभोगो ऽशनवसनप्रभृत्तिपाञ्चेन्दरियो 
विषयः ।८ ३।।--रतनकरण्ड श्रा० । ““उपभोगोऽलनपानगन्धमाल्यादिः । परिभोगः आच्छादनभ्रावरणार्ङ्कार- 
शयनाशनगृहयानवाहनादिः तथोः परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ ।'"--सर्वायसि ° ७-२१। २. ` (नियम्णे 
यमश्च विदितौ देवा भोगोपमोगसंहारात्‌ । नियमः परिभितकारो यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥ ८७ ।।'' 
--रलनकरण्डश्रा० ! ३. “्रहतिपरिहरणा्थं क्षौद्रं पिलितं प्र मादपरिहृतये । मद्यं ॑च वर्जनीयं जिनचरणा 
शरणमुपयातैः ।1 ८४ ॥ अल्पफलबहुविधातान्मूलकमा्द्राणि शङ्ख बेराणि 1 नवनौतनिम्बङुसुमं कंतकभि- 
त्येवमवहेयम्‌ ॥ ८५॥ यदनिष्टं तद्‌ ब्रतयेद्च्वानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । "” रत्नकरण्ड श्रा० । “मधु मासं मद्यञ्च 
सदा परिहर्तव्यं त्रघधाता्निवृत्तचेतसा । केतक्यजुनपुष्पादीनि श्डङ्खवेरमूककादोनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्य- 
नन्तकायग्यषदेशार्हणि परिहर्तव्यानि बडुवातालाफलत्वात्‌ । यानवाहूनाभ रणादिष्तरेतावदेवेष्टमतोऽ यदनिष्ट- 
मिलनिष्टालिवर्तनं कर्तव्यं काखनिथमेन यात्रजजोवं वा यथाशक्ति ।"'--सरवर्थसिद्धि ७-२१। “शभोगपरिसंख्यानं 
पञ्चविधं तसघात-प्रमाद-बहुबधानिष्टानुपसेव्यविषयमेदात्‌ ॥२७॥'--ततत्ार्थवातिक १० ५५० । पुरुषार्थ. 
सि०, १९२-१६६ इछो० । ““नारीसूरणकाखिन्दद्रौणपुष्पादि वर्जयेत्‌ । आजन्म ॒तदूभुजां हल्पं फलं धात्व 
भूयसाम्‌ ।१६।।....आमगोरससंपृकतं द्विदलं प्रायशोऽनवम्‌ । वर्षास्वदलितं चात्र पत्रशाकं च नाहरेत्‌ ॥१८-- 
सागारघर्मा ०५ अ०। ५. (सचित्तशषम्बन्धसम्मिश्रामिषवदुःपक्वाहाराः ।'"- तत्वार्थसूत्र ७-३५ । “जाहारो 
हि सचित्तः सचित्तमिश्नः सचित्तसम्बन्धः । इदु पक्वोऽभिषवोऽपि च पञ्चामी षष्ठरीरुस्य ।1 १९३1 --पुरुषा- 
थसि० । "“सहुचित्तं संब मिश्रं दुःपकतम्भिषवाह्‌रः । मोमोपभोगविरतेरतिचा राः पंच परिवर्ज्याः।! १३।1.-- ` 
अमित० श्रा० ७-१३ । | 


२९२ सोमदेव विरचित [ केट्प ४२, श्छो० ७दद 
अचील्तितस्य च पाशस्तत्संख्यात्ततिकारणम्‌ ॥७६३॥।. 
इस्थं नियतचत्तिः स्यादनिच्छो.ऽप्याश्चयः धियाम्‌ । 
नरो नरेषु देवेषु मुक्तिश्रीसविधागमः ॥७६७॥ 


इत्युपासताध्ययने मोगपरिमोयपरिमारविधिरनामि द्विचत्वारिथित्तमः कल्पः । 


ए नि ति । 
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छ गयादैया जिसमे जन्तु जाप्ड़ेदै, तथा जिसे हमने देखा न्हीहै एेसे भोजनको खाना 
मोगपरिभोगपरिमाणत्रतकी क्षतिका कारण होता है ॥५७६३॥ 


भावाथ -मोगोपमोगपरिमाणव्रतमे भोभ्य ओौर उपभोग्य वस्तुओंका यावञ्बीवन या 
कुछ समयके किए परिमाण किया जाता दहै। परिथ्रहपरिमाणबतमें तो सम्पत्तिका ही परिमाण 
किया जाता है, किन्तु इसमे उन॒वस्तुओंका परिमाण किया जाता है जिन्हं मनुष्य प्रतिदिन 
अपने सेवन खाता है । इनका परिमाण कर ठेनेसे मनुप्यकी चित्तवृत्ति एक सीमामें बद्ध हो जाती 
है ओौर फिर वह ज्यादा इधर-उधर नहीं मय्कती । प्रायः एेसा देखा जाता है कि नयी वस्सुको 
देखते ही मन चंचरू हो उटता है । ओर तब हम आवश्यकता न होनेपर भी नयी वक्तुजओंका 
संग्रह करना पड़ता है । इससे एकके पास अनावश्यक संग्रह होता हे ओर दूसरे जिनं उसकी 
आवश्यकता हे वे उसके बिना कष्ट मोगते रहते हैँ । किन्तु परिमाण कर छेनेसे एक ओर्‌ हम 
अनावरयक-वस्तुजंके संचयके मारसे बच जाते हे दूसरी ओर दूसरे खोग उनसे अपना काम चखाते 
है । अतः खान-पान, विषय-मोग, सवारी, कपड़ा आदि समी वस्तुओंकी एक मयौदा कर छेनी 
चाहिए । इससे त्प्णा चान्त होती है ओर तृष्णा शान्त होनेसे मनुप्यको शान्ति मिद्ती हे । 
शान्ति मिर्नेसे उसके परिणाम निमे होते दै । परिमाण करते समय देसी वम्तुर्प्‌ जो अखाद्य दँ 
या सेवन करनेके योग्य नहीं है, बिलकरुर स्याग देनी चाहिए । जिनके सेवनसे स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता उन्हँ भी छोड देना चाहिए ओर खान-पान एेसा होना चाहिए जिससे शरीरं जौर इद्धि 
सभी स्वस्थ रहँ ओर काममोग आदि विकारोको चरु न मिरु सरके । यदि रेी वस्तुजोंक्ा सेवन 
किया गया जो रोगकारक दहै या विकारकारक दै तो भोगोपभोगपरिमाणवतकी मर्यादा सुरक्षित 
नहीं रह सकेगी; क्योकि यदि हम रोगी ह्य गये तो हमारे त्रत, नियम स रखे रह जार्येगे अर 
हम अपना प्रतिदिनका मी धमेसाघन न कर सकंगे । अतः खान-पान, रहन-सहन सब सादा 
होना चाहिए । 


इस प्रकार जो मोगोपभोगका परिमाण करता ह वहू मनुप्य ओर देवपयायमें जन्म छेकर 
बिना चाहे ही रुक्ष्मीका स्वामी बनता है ओर मुक्ति भी उसे मिक जाती हे ॥.७६४॥ 


ङस प्रकार उपासकाभ्ययनमे सोगोपमोगप्रसिारा नामक बयालीसर्वोँ कल्प तमाप ह्र | 





१. ““स्यादित्थं नियता वृत्तिर्यस्य सर्वेषु वस्तुषु । स सर्वासां धियामोश्ः सर्वविदवेषु वर्तताम्‌ ॥ १२।* 
--प्रबोषसार' पृ. १८६ । 


-ऽदे८ | उपासकाध्ययन २६३ 


यथाविधि यथादेशं यथाद्रव्यं यथागमम्‌ । 
यथापाच्र यथाकालं दानं देयं गदाधरः ।७६५॥ 
आ्रास्मनः भ्रेयसेन्येषां रत्नजयससम॒द्धये । 
स्वपयचुग्रहायत्थं यत्स्यात्तदानमिष्यते ॥७६६।। 
दे एतपात्रविधिद्रन्यविशेषात्तद्धिशिष्यते । 

यथा घनाघनोद्‌गोणं तोयं भूमिसमाश्रयम्‌ ॥७६७। 
दाताय्ुसगसंपन्नः पाच रत्ननयोचितम्‌ । 

कारः स्याद्धिधिद्धन्यं तपःस्वाध्यायसाधकम्‌ ॥७६८॥ 


द(नक्रा स्वस्प 
[ श्रव दानका वणेन करते है-- ] 

गरहर्थको विधि, देश, द्भ्य, आगम, पात्र ओर कारके अनुसार दान देना चाहिए 
॥७६५॥ जिससे अपना भी कल्याण हो ओर अन्य सुनियोके रलन्रय-सम्यग्दश्न, सम्यग््ञान ओर 
सम्यक चारित्रकी उन्नति हो, इस तरह जो अपने ओौर्‌ दृसरोके उपकारक लिए दिया जाता है उसे 
ही दान कहते दै ॥७६६॥ 

जैसे मेधसे बरसा हुजा पानी भूमिको पाकर विरिष्टं फलठ्दायी हो जाता है वैसे द्यी 
दाता, पात्र, विधि ओर द्रग्यकी विदेषतासे दानमे भी विशेषता आ जाती हे (७६५७ 





दाता आदिका स्वश्प 


जो प्रमपू्वेक दे वह दाता है, जो सम्यग्दशेन, सम्यम्जञान ओर सम्यक्चारित्रसे मूषित 
हे वह पात्र है । आदरपू्क देनेका नाम विधिदहै ओौरजो तप अर स्वाध्यायमे सहायक दहो 
वही द्रव्य है | ७६८ ॥ 


भावार्थ- सारांश यह है कि यदि देनेवाखा योग्य पात्रकको प्रेमसे आदरपूवेक एेसी वस्तु 
दे जो उसके आत्मक्रल्याणके मागमे सहायक हो वह दान उत्तम दान है । ओर जिस िसीको 
जो कुछ भी निरादरपूवेक दे डाख्ना दान नहीं है । जिसका मन दान देते हए दुःखी होता है 
याजो नाम आदिक रोभसे दान देता वह दाता नषींहे। जो स्व-परकल्याणमे रत नहीं हे 
वह्‌ पात्र नहीं है । ओर न निरादरपृवेक देना देना है । तथा एेसा मोजन, जो घी तथा स्वादकी 
दष्टिसे बहुमल्य होते हुए भी साधके ज्ञान, ध्यानक्रा साधक नहीं हे, वह साधुओोकि योग्य द्रव्य 
नहीं हे 


१. “पात्रागमविधिद्रग्यदेशकालानतिक्रमात्‌ । दानं देयं गृहस्थेन तपङ्च्यं च शक्तितः ।\४८। -सागा- 
रधर्मामृत२ अ०। “य य्ाद्रव्यं यथदेशं यथापात्रं ययपथम्‌ 1 य ्राविधानस्पत्या दानं देयं ठ्दथिनाम्‌ ।॥ १३ 
--प्रबोघसार प०१८७ । २. “अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ “तत्वार्थसूत्र ७-३८॥ ३. “'विधिद्रन्यदातू- 
पात्रविशेषात्तद्विदोषः ।1 "तत्वार्थसूत्र ७-३९ । ““पात्रदातृविधिद्रव्यविशेवैस्तद्विशिष्यते । यथाम्बु तोयद्वान्तं 
स्थाने स्थाने विरिष्यते 11 १५॥'--प्रबोधसार प° १८८ । 


२९४ सोमदेव विरचित [ कर्प ४३, इलो० ७६६- 
परलोकथिया कथ्ित्कथ्िदैहिकचेतसा । 
्रोचित्यमनसा कश्िरससतां वित्तव्ययसिधा ॥७६६॥ 
परलोकैटिकौचित्येष्वस्ति येषां न धीः समा । 
धमः कायं यशश्चेति तेषामेतत्‌ यं कुतः ॥७७०॥ 
अमयादारभेषञ्यश्चुतभेदाचतुर्विघम्‌ । 
दानं मनीषिभिः प्तं भक्तिशक्तिखमाश्रयम्‌ ।\७5१॥ 
सौरूप्यंमभयादाहुराहाराद्धोगवान्‌ मवेत्‌ । 
आरोग्यमौषधान्जञेयं शचुतारस्याच्छर .तकेवली ॥७७२।। 





मीम णी गणी णी भीम च ॥ + +) 1 


सञ्जन पूरुष तीन प्रकारसे अपने धनको खच करते दै : कोई पररोककी बुद्धिसे कि पर- 
रोकमे हमे सुस प्राप्त होगा, धन खरचते दै । को$ इस रोकके ठिए धन खरचते है भौर को$ 
उचित समज्ञकर धन खरचते दै । किन्तु जिन्हं न परोकका ध्यान है, न इहरोकका ध्यान ष्ट 
ओर न ओचित्यका ही ध्यान है वेन धरम कर्‌ सकते है, न अपने लौकिक कायं कर सकते 
ओर न यश ही कमा सकते दै ॥ ७६९--७७० ॥ 

भावाथे-इस लोककी बुद्धिस षन खरचनेसे लौकिक काम विवाह-शादी, रोजगार 
सफरुता, रोकसम्मान आदि काये होते द । तथा पररोककी बुद्धिसे या उचित सममकर दान 
देनेसे धमे ओौर यश्च होता है । जैसे निर्योको दान देना आदि, बाद़षीडितोको . या दुर्भिक्ष 
पीड़ितोंको मदद्‌ देना, रिक्षा-ओौषधाख्यकी आवश्यकता सम्ञकर दान देना आदि । जो इन 
तीनोंमं घन नहीं खरचते, न उनके किक कर्यं सफर होते है ओर न पारलौकिक । तथा 
उन्हुं यश्च भी नहीं मिख्ता ¦ 


दानके मेद 


बुद्धिमान्‌ पुरुषेन चार प्रकारका दान तराया है--अमयद्‌ान, आहारदान, जओषधदान 
ओर शाखरदान । ये चारों दान अपनी शक्ति जौर श्रद्धाके अनुसार देने चाहिए ॥ ७७१ ॥ 


चारो दार्नोका फर 


अभमयदानसे सुन्दर खूप मिरूता है । आहार दानसे मोग मिकरते है। ओौषधदानते आरोग्य 
प्राप्त होता है ओौर शाखदाने श्रुतकेवली होता हे ॥७७२] 





१. ' आहा रोषधयोरप्युपकरणावासयोरच दानेन । वैयावृत्यं बरुवते चतुरात्मत्वेन चतुरलाः.॥ ११७ - 

रत्करण्ड श्रा० 1 ' त्यागो दानम्‌ । तत्त्रिविधं आहारदानमभयदानं ज्ञानदानं चेति 1" सर्वार्थंसि ° ६-२४। 

ˆ'माहरोसहसत्थाभयभेओ जं चउविहं दाणं । तं वुच्चइ दायं गिद््ुमुवासयजक्षयणे ।।२३ ३।।'"--वसूनन्दि 

शाव° । ˆ अभयान्नौषधज्ञानमेदतस्तच्चतुविधम्‌ । दानं निगद्यते सद्भिः प्राणिनामुपकारकम्‌ 11८३।1'"--अभित० 

श्राव ०,९ परि० } “निर्भाहारयोदनिमौषधश्नुतयोरपि । सदा मनीषिभिर्दयं शुद्धधमप्रवर्तनम्‌ । १७1।'---प्रबोधसार 

, १० १९० । २. “अभीतितोऽनुत्तमरूपवतत्वमाहारतो भोगविभूतिमत्तवम्‌ । भैषज्यतो रोगनिराकूलत्वं ` श्रुतादवश्यं 

& श्रूतके बलित्वम्‌ ।*"--घर्मरत्नाकर १० १२३। “सौखूप्यमभयात्‌ प्राहुराहारात्‌ सर्वसुश्यता । शृतात्‌ श्रुतमतामीशो 
निरव्याधित्वरं तथोषधात्‌ 1 १८।)'--प्रबोधसार पु० १९० / 


॥ 





~-७७६ || उचासक्षान्ययन २६४५ 


अभयं सर्वसच्वानामादौ दचास्सुधीः सदा 

तद्धने हि चथा सवैः पररोकोचितो विधिः ।७७३॥ 
दानमन्यद्धवेन्मा वा नरश्चेदमयप्रदः | 

सवषामेव दानानां यतस्तदा नमुत्तमम्‌ ॥७७४॥ 
तेनाधीतं श्रुतं सवं तेन तप्तं तपः परम्‌ । 

तेन करस्नं कतं दानं यः स्यादमयद्एनवान्‌ ॥७७। 
नवोपचारसंपन्नः समेतः स्भिर्भुणेः । 

न्नेश्चतुर्विधेः शुद्धेः साधुनां कटपयेस्स्थितिम्‌ ॥७७६॥ 
परतिंदोच्ासनपादपूजापणामवाक्ायमनः भसादाः | 


४ +) 





किदे कि पि भथ केक 


अभयदानकी श्रेष्ठता 


सनसे प्रथम सब प्राणियोँको अभयदान देना चाहिए । क्योकि जो अभयदान नहीं दे 
सकता 'उस मनुप्यकी समस्त पाररौकरिक क्रियाँ भ्यथं हैँ ॥७७३॥ ओर कोई दान दो यान दो, 
किन्तु अभयदान जरूर देना चाहिए; क्योकि सब दानोमें अभयदान श्रेष्ठ है ।७७४।। जो अमय- 
दान देता है, वह सन शाश्चोका ज्ञाता है, परम तपस्वी है ओौर सब दानोंका कतौ हे ।७७५॥ 
भावाथ-प्राणीमान्नका भय दूर करके उनके जीवनकी रक्षा करना अभयदान हे । जो 
इस दानको करता है वह सव दानोको करता है; क्योकि जीवनकी रक्षा सब चाहते हँ । सवको 
अपना-अपना जीवन प्रिय है । यदि जीवनपर दही संकटदहोतो आहारदान या ओषध्रदान या 
शाखरदान क्रिस कामका । जो मनुष्य अपनेसे दृसरोको रक्षा नहीं कर सकता अथोत्‌ जो अरहिंसा 
धर्मकरा पान नहीं करता वह यदि पररोकके ङ्ए धर्मकमं करे भी तो वह्‌ सब व्यथं हे । क्योकि 
धमेका मूरु जीवरक्षा ह । यदि मूर ही नहीं तो धमं कँसे हो सकता है । अतः प्राणिमात्रको 
यथाशक्ति जीवनदान देना ही सर्वोत्तम दान है | 
[ च्व श्राह्यरदानको कहते है-- ¡ 
सात गुणोंसे युक्त दाताको नवधा भक्तिपूवेक साघुजनोको अन्न, पान, खाद, रेद्यके मेदे 
चार प्रकारका शुद्धं आहार देना चाहिए ॥७७६॥ 
[ श्रव नवधा भक्ति बतलाते है-- | 
गृहस्थको मुनिर्योकी नवधा भक्ति करनी चाहिए । सचसे परे अपने द्वारपर मुनिको 





॥ 1 


१. ““घर्मार्थकाममोक्षाणां जोवितन्ये यतः स्थित्तिः । तदहानतस्ततो दत्तस्ते सवं सन्ति देहिनाम्‌ ॥ ८४ 
देवैरक्तो वृणीष्वैकं त्रैरोक्यप्राणिततव्ययोः । त्रैलोक्यं वृणुते कोऽपि न परित्यज्य जीवितम्‌ ॥८५॥)त्रैरोक्यं न यतो 
मूल्यं जौवितन्यस्य जायते । तद्रक्षता ततो दत्तं प्राणिनां कि च कांक्षितम्‌ । नाभीतिदानतो दानं समस्ताधार- 
कारणम्‌ । महीयो निर्मलं नित्यं गगनादिव विद्यते ॥८७।--अमित० श्रा ०, ९ परि० । “जं कीरइ परिरक्खा 
णिच्वं मरणभयभीरुजीवाणं । तं जाण अभयदाणं सिहामणि सव्वदाणाणं । २३८ ॥---वसुनन्दिश्रा ० । 
२. अन्नपानखाद्यलेद्य भेदैः । “"नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः सत्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । अपसूनारम्भाणामार्याणा- 
मिष्यते दानम्‌ । ११२।।८--रत्नकरण्ड० । २, “श्रत्िग्रह उजच्चदेशस्थापनं पादप्रक्षाखनम्‌ अच॑नं प्रणमनमित्येव- 
मादिक्रियाविरोषाणां क्रमो विधिः !**--तत्त्वार्थवातिक, प° ५५९ । “श्रतिग्रहुणमत्युच्चैःस्थानेऽस्य विनिवेशमम्‌ । 
पादप्रधावनञ्वार्चा नतिः शुद्धिश्च सा त्रयी ॥८६॥ विशुदिश्चाशनस्येति नवपृण्यानि दानिनाम्‌ 1" -- महापुराण । 


२६६ सोमदेव विरचित [ कर्प ४२, श्लो० ७७७ 


विधेविश्चदिश्च नवोपचाराः कार्यां मुनीनां गरहसंधितेन ॥७७अ॥। 
६ 

श्रद्धा वषिभक्तिर्विक्ञानमद्धुग्धता त्मा शक्तिः । 

य्रैते सप्त गुणास्तं दातारं परशंसन्ति ॥॥७७८॥ 


(+ 





# + 9 


आते देखक्रर उन्हं आदरपूवेक अरहण करना चाहिए कि स्वामी ! ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए । यदि 
वे सहर जाय तो धरम छे जाकर उन ऊचे आसनपर बैढाना चाहिए । फिर उनके चरणोकी 
पूजा करनी चाहिए । फिर उन्दँ प्रणाम करना चाहिए । फिर उनसे निवेदन करना चादिए कि 
मेरा मन शुद्ध हे, वचनं शुद्ध है, काय शुद्ध है ओौर अन्न, ज शुद्ध है । ये नवधा भक्ति है ।॥७७७॥ 
मावार्थ--आजकर कुछ छोग इस नवधा भक्त्कि व्यथं बतछते दँ । किन्तु यह व्यथं 
नही है । इससे एक तो साघुको सद्गृहस्थकी पहचान हो जाती हे । वे जान जाते दै कि यह 
गृहस्थ कैसा है । इसके यहोँ जो भोजन बना हे वह उसने विधिपूवंक बनाया हे या नदीं । इसके 
मने देते हए कुछ संक्छेश तो नहीं हो रहय है १ आदि । दूसरे, सेनेवरेसे देनेवाठेका पद्‌ ऊँचा 
समञ्ञा जाता है । अतः यदि नवधा भक्तिन करायी जाये तो गृहस्थ अपनेको ऊंचा मानने रुगे 
ओर साधुको नीचा मानने रुगे । ओर एेसा माननेसे घमेकी साक्षात्‌ मूतिं साध्रुजनोंके प्रति अवनज्ञा- 
का भाव आ जानेसे धमेके प्रति भी श्रद्धा उड जाये, अतः मेँ जो कू देता द्र वह अपनी श्रद्धा- 
बुद्धिस देता दँ जओौर सुञ्जसे सेकर मी यही बडे ओर पूज्य द । इत्यादि भावक्रो बनाये रखनेके 
लिए नवधा भक्तिपूवेक हयी आहारदानकी विधि बतलायी गयीहे। ` 
| शब द ताके सत्त गुण बतलते ह- | 


जिस दातामे श्रद्धा, सन्तोष, भक्ति, विज्ञान, अङोभीपना, क्षमा ओर शक्ति ये सात गुण 
पाये जाते है वह दाता प्रश्ंसाके योग्य होता है ॥५७७८॥ 


भावाथं--पात्रदानको अच्छा समञ्चना श्रद्धा है । देते हुए प्रसन्नताका होना सन्तोष है । 
पात्रके गुरणोमे अनुरागका होना भक्ति है । कैसा द्रव्य देना चाहिए इत्यादि बातोंका ज्ञान होना 
विज्ञान हे । दान देकर किसी सांसारिक फर्की इच्छा न करना अरोभीपना है । क्रोधके कारण 


२० पर्वं । ““उक्तं हि--प्रतिग्रहोच्चस्थाने च पादश्तालनमचनम्‌ । प्रणामो योगशुद्धिश्च भिक्षाशुदधिश्च ते नव ।"" 
-चारित्रसार पु० १४ । “संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं ्रणामञ्व । वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिर्व विधि- 
माहुः ॥ १६८1 --पुरुषार्थसि ० । /पडिगहमुच्चद्ाणं पादोदयमच्चणं च पणमं च । मणवयणकायसुद्धी 
एसणसुद्धो य दाणविही ॥२२५॥।'* वसुनन्दि श्रा ० । प्रतिग्रहोच्चासनपादपूजाप्र णामवाक्कायमनःप्रसादाः । विधाय 
शुद्धिश्च नवोपचाराः कार्यां यतीनां गृहमेधिनेत्ति घर्मरत्नाकर । प० १६२ । 

१. आहार । २. “प्रतिग्रहीतरि अनसुयात्यागेऽविषादः दित्सतो ददतो दत्तवतदच प्रीत्ियोगः कुशराभि- 
सन्धिता दृष्टफछानपेक्षिता निर्परोधत्वमनिदानत्वमित्येवमादिः दातृविरोषोऽवसेयः 1*--तत्त्वार्थर्वातिक प० 
५५९ ॥ “श्वद्धा शक्तिश्च मव्तिर्च विज्ञानञ्चाप्यलृन्घता । क्षमा त्यागश्च सप्तैते प्रोक्ता दानपतेरमुणाः ॥८२ ॥ ए 
महापु राण, २० प्रवं । “(एहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसूयत्बम्‌ । अविषादित्वमुदित्वे निरहङ्कारित्व- 
मिति हि दातृगुणाः ॥१६९।-पुरूषार्थसि० । ““उक्तं हि--श्रद्धा शक्तिरलृन्धत्वं भवितर्ञानं दया क्षमा । 
इति श्वद्ादयः सप्त गुणाः स्युगृ हमेधिनाम्‌ । '“--चारित्रसार पृ० १४1 “सद्धा भक्ती तुद्री विण्णाण महद्धया 
खमा सत्ती । जत्येदे सत्तगुणा तं दायारं पसंसंति ॥२२४।।--वसुनम्दश्ना० । अमितगंतिश्रा० ९-३ 1 


७८8 | उपासकाभ्ययन २६७ 
तच्र चिज्ञानस्येदं लच्तणम्‌- 


विवणं विरसं विद्धमसात्स्यं भखतं च यत्‌ । 
मुनिभ्योन्नं न तदेयं यच्च भुक्तं गदावंहम्‌ ॥\७७६॥ 
उच्छिष्टं नीचलोकाहंमन्योदिष्ं विगर्हितम्‌ । 

न देयं दुजेनस्प्षं देवयत्तादिकर्पितम्‌ ॥७८०॥ 
म्रामान्तरास्समानीतं मन्त्रानीतसुपायंनम्‌ । 

न देयमापणक्रीतं विरुद्धं वाऽयथतकम्‌ ॥७८१॥ 
दधिसर्पिपयोभक्यपायं पयुषितं "मतम्‌, 
गन्धवणेरसश्चष्टमन्यस्सर्चं विनिन्दितिम्‌ ॥७८२॥ 
बालग्लनतपः्षीणच्द्धव्याधिसमन्वितान्‌ । 
सुनीजुपचरेन्ित्य यथाते स्युस्त पः्तमाः ॥॥७८द। 
शाट गवेमर्वेज्ञान पारिप्लवेमसंयमम्‌ । 
वाक्पारुष्यं विशेषेण वजेयेद्धोजनक्षणे ॥७८४॥। 


॥ 





॥ + + 


मिल्नेपर भी क्रोध न करना क्षमा हे । जौर पासे थोडा धन होते हुए भी दानमे विदोष अभि- 
रुचि होना शक्ति है । दाताके ये सात गुण बतलये है । 


| इन गुणोमे-वे विज्ञानटुखका स्वरूम मन्थकार स्वयं बतलाते है-- 1 


दाताके विज्ञानगुणका स्वरूप 


जो भोजन विरूपः हो, चङ्तिरस हो, फका हुआ हो, साधुकी प्रङृतिके विरुद्ध हो, जर 
गया हो, तथा जो खानेसे रोग पैदा करे, वह भोजन मुनिको नहीं देना चाहिए ।७७९॥ जो 
उच्छिष्ट हो- खानेसे बच गया हो, नीच रोगोके खाने योभ्यहो, दूसरोके छ्एि बनाया हो, 
निन्दनीय हो, दुजेनसे छ गया हो या किसी देवता अथवा यक्षके उदेश्यसे रखा हो, वह भोजन 
मुनिको नहीं देना चाहिए ।॥७८०॥ जो दस्र गोसे खाया गया हो, या मन्त्रके द्वारा खया गया 
हो, या भेम आयाहो या बाजारसे खरीदा हो या ऋतुके भतिकूरु हो, वह भोजन सुनिको नहीं 
देना चाद्िए ॥७८१॥ दही, घी, दूध वगैरह जो वासी भी खानेके योभ्य है (१) किन्तु जिसका 
रूप, गन्ध ओर्‌ स्वाद्‌ बदर गया हो व॑ह मुनिको देनेके योग्य नहीं हे ॥७८२॥ 


अवस्थामे छोटे, रोगसे दुबेख, तपसे दुबे, बूढ़े ओर कोढ़ आदि व्याधियोँसे पीडित 
भुनियोकी सदा सेवा करनी चाहिए, जिससे वे तप करने समथं हो सके ॥७८२॥ मोजनके 
समय कपट, धमण्ड, निरादर, चंचरता, असंयम ओर कटोर वचर्नाको ' विशेष रूपसे छोड़ना 
, चाहिए अथौत्‌ वैसे तो इनको सदा ही छोड़ना चाहिए, किन्तु भोजनके समय तो खास तौरसे 
छोड़ देना चाहिए; क्योकि इन सवका मनपर अच्छा असर नहीं पड़ता ओौर मन खराब होनेसे 
भोजनका मी परिपाक ठीके नहीं होता ॥७८४॥ | 





१. अत्तिजीर्णम्‌ । >. रोगकारि । ३. प्राभृतम्‌ । ४. बासी । ५. अमीष्टं दातुम्‌ । ६. रुनादिक्किष्ट- 
रारोरः । ७. कंपटत्वम्‌ । ८. निरादरः । ९. चञ्चरत्वम्‌ । 
रट | । 


२६८ सोमदेव विरचित [ कट्प ४३. श्लो० ७८५- 


अशक्तानां कदे ्याणामवतानां च संद्यसु । 

न अजीत तथा साधुदेन्यकाख्रयकारिणाम्‌ ॥७८५।। 
नाहरन्ति मद्यसत्तवाश्ित्तेनाप्यचुकम्पिताः । 

किः तं ते दैन्यकारण्यसंकर्पोऽिभतद तयः ।७८६।। 
धर्मेषु स्वामिसेवायां खतोत्पत्तौ च कः खधीः। 
अन्यन का्यदैवाभभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत्‌ ।।७८७\। 
श्रात्म॑चित्तपरित्यागात्परेधंमेविधायने । 
निःसदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ।।७८८।) 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिश्क्तिवंरसखियः। 

विभवो दानशक्तिश्च स्वयं ध्मेङृतेः फलम्‌ ।\७८६।। 





र 

जो भक्तिपूवक दान नहीं देते, या छत्यन्त कृपण ह अथवा घनती दँ या दीनता ओर 
करुणा रलन्न करते है अर्थात्‌ अपनी दीनता प्रकट करते है, या करुणा बुद्धिसे दान देते हैः 
उनके घरपर साधुको आहार नहीं सेना चाहिये ॥ ७८५ ॥ 

वे साधु बडे सत्वशाटी होते दै, चित्से भी बडे दयाहु होते है, उनकी वृत्ति दीनता 
जौर करणाजनक संकल्पोसे रहित होती है । अतः वे दीनां ओौर दयापात्रोके धरपर्‌ आहार 
नहीं करते ॥७८६॥ 

[ जो लोग खयं दान न दैकर दूते दान दिलत हैँ उनके बारेमे मन्धकार कहते हे--| 

जो काम दृसरोमे कराने लायक है, या जो माग्यवदश हो जाता है उनको छोडकर धमेके 
कार्य, स्वामीकी सेवा ओौर सन्तानोत्यततिको ` कौन समभदार मनुष्य दूसरेके हाथ सँपता है १ 
॥ ७८७ ॥ जो अपना धन देकर दृसरोके द्वारा धर्म कराता है वह उसका फर दूसरोके भोगके 
ङ्ए ही उपाजित करता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७८८ ॥ खाद्य पदाथ, भोजन करनेको शक्ति; 
रमण करनेकी शक्ति, सुन्दर सिया, सम्पत्ति भौर दान करनेकी शक्ति, ये चीजें स्वयं घमं करनेसे 
ही प्राप्त होती ह ॥ ७८९ ॥ 


भावार्थ बहुतसे आरामतर्व घनी रोग स्वयं घमेन करके दृसरोसे धामिक कृत्य 
राते ह । भगवानकी पूजाके छिए पुजारी रख केते दै । पैसा देकर दसरोसे विधान वगैरह कराते 
है । कोई साधु वगेरह आति द तो अपने नौकररोको द्वारपर खड़ा कर देते हैँ ओर उनसे ही जहार ' 
भी दिते है । ओौर यह समङ्षते हे करि चूँकि इसमे हमारा द्रग्य खच होता हे इसक्िए इसका 
फर हमे ही मिलेगा । एेसा समक्चनेवले अममे है । फर द्रम्य खरचनेसे नहीं मिख्ता किन्तु भावोंसे 
मिरुता है । जो अपना द्रन्य खरचकर आप ही दानादि देते उसकाफरु भी वे स्वयंदही 


१. ङुन्धानाम्‌ “आत्मानं धर्मङृत्यश्च पत्रदारांश्च पीडयन्‌ । यो लोभात्‌ सञ्विनोत्यथं स कदयं इति 
स्मृतः ॥" इति स्मृतिः । "अक्षम्मताभक्तकदर्यमर्त्यकारण्यदैन्यातिशयान्वितानाम्‌ । एषां निवासेषु हि साधुवर्गः 
परानुकम्पाहित धीन भुद्वते ।३९।. उक्तं च-- नाहरन्ति महासत्वार्चित्ते नाप्यनुकम्पिताः । किन्तु ते दैन्य- 
कारुभ्यसंकल्पोज्ज्षितवृत्तयः ।।'--धर्मरत्नाकर प° १२४॥। २. कि नु-अ० ज० । ३--त्पोचितवु-अ० ज० 
मु० । वृत्तयः सन्तः कि .आहूरन्ति ? अपितुन।! ४. प्रेषण । ५. यत्किमपि इष्टमनिष्टं च देवः करोति तत्र 
स्वहस्ते किमपि कतुं दाक्नोति अतस्तत्र स्वहस्तनियमो नास्ति । ६. निजधनेन परहस्तेन धमं कारयति । 


-७६२ | उपासकाध्ययन ` २२६६ 
शिरिपकारुकवाक्पण्यसंमंलीपतितादिषु । 
देह स्थिति न छर्वोत ` लिङ्गिलिङ्ञेपजीविषु ।७६०॥ 
दीक्तायोभ्यास््रयो वर्णाश्चत्वारश्च विघोचिताः- । 
मनोवाक्तायधमाय मताः स्वँ ऽपि जन्तवः ।।७६२।। 
पुष्पादिरशनादिवा न स्वयं घर्मं एष हि । 
क्तित्यादिरिव धान्यस्य कि तु भावस्य कारणम्‌ ।॥७६२।॥ 


॥ 0 # 0 9) नी यगम्नरय 


न १४००००५५ 
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भोगते हँ । जन्तु जो अपना धन खरचकर दूसरोसे दानादिक दिखते है उसका फर भी दूसरे 
ही मोगते है । ठे्ा देखा जाता है कि बहुतते मनुष्योके पास खुब धन होता है मगर वे न उसे 
खा सकते हँ ओौर न दूसरोको दे सकते है । सुन्दर खी होती है मगर शरीरम मोग शक्ति नही 
होती हे । ये सब दूसरपि धमे करानेका ही फल है । खनेको भी हो जौर हजम करनेकी शक्ति 
भीहो, न्दर खी हो ओर रमण करनेकी शक्ति भी हो, खूब धन हो ओौर दानं देनेकी शक्ति भी 
टो,ये बाते तो स्वयं धमे करनेसे ही प्राप्त होती दै । अतः धर्मके कायै स्वयं दही करने 


चाहिए । 
एनियाके आहार केनेकै अयोग्य धर 
नाई, घोबी, कुम्हार, इहार, सुनार, गायक, भाट, दुराचारिणी खी, नीच छेोगोके घरमे 
तथा ज सुनियोँके उपकरण बेचकर उनसे आजीविका करते है उनके घरमे सुनिको आहार नही 
करना चाहिए ॥ ७९० ॥ । 


जिन-दीक्तातथा आहारदानके योग्य वर्ण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय जौर वैश्य ये तीन वणे ही जिनदीक्षाके योग्य है किन्तु आहार दान देनेके 
योग्य चारों ही वणे दह; क्योकि सभी प्राणियोक्ो मानसिक, वाचनिक ओौर कायिक धमेका पाटन 
करनेकी अनुमति है ॥ ७९१ ॥ 


पुष्प्‌ वगैरह ओर भोजन वगैरह स्वयं धमं तीं है किन्तु जेसे पुथ्वी वगैरह धान्यक्ी 
उत्पक्तिमे कारण दँ वैसे दी ये ची शुम भादेोके होनेमे कारण हँ ॥ ७९२ ॥ 


भावाथ -पृजामे जो पुप्प वगेरह चद़ये जाते हँ ओर सुनिको जो आहार दिया जता 
हेसोये पुप्प वगैरह द्रव्य या भोजन स्वयं धमे नही है । किन्तु इनके निमित्ते जो शुम भाव 
होते है वे धमैके कारण है क्योकिं उनसे मुभ कर्मका बन्ध होता दै । 

१. “तेषां शुश्रषणाच्छुद्रास्ते हिधा कार्यकारवः । कारवो रनकाद्याः स्यु; ततोऽन्ये स्युरकारवः ॥१८५॥ 
कारवोऽपि मता द्वेधा स्पृश्यास्स्पृदयविकल्पतः । तत्रास्पृश्याः प्रजाबाह्याः स्पृर्याः स्थुः कर्तकादयः ॥१८६॥ -- 
महापुराण, १६ पर्वं । २. वन्दिजन । ३. कुष्टिनी । ४. जातिब्राह्य । ५. यतोनामुपरकरणजीवितं गृहे आहारो 
क कर्तव्यः | “'गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः । माल्िकिस्य विलिङ्खस्य वेश्यायास्तेलिकस्य च ।२८॥ 
दोनस्य सूतिक्रायादच छिपकस्य विशेषतः । मद्यविक्रयिणो मद्यपानसंसर्गिणश्च न॑ ॥३९॥ क्रियते भोजनं गेहे 
यतिना भोक्तुमिच्छुता .1 एवमादिकमप्यन्यच्चिन्तनीयं स्वचेतसा ।४०॥''--नौतिसार ।१२. वर्णाः । ६. शूद्रजं- 
नानामपि विधा-माहार उचितो योग्यः दीयते इत्यर्थः । ७. चाण्डाछ्ादयोऽपि मनोवाक्काय कत्वा 
पुण्यमुपार्जयन्ति दोषो नास्ति ! ८. --दिरास्नादिर्वा भा० 1 “'पुष्पादिः स्तवनादिर्वा नैव धममस्य साधनम्‌ । 
भावो हि घम्हितुः स्यात्तदत्र प्रयतो भवेत्‌ ॥३ १।"--प्रनोधसार यृ० १९५. । ९, परिणामनिर्मखतायाः । ,. 





३०० सोमदेव विरचित कर्प ४३, श्लो० ७६द३- 


युक्तं हि श्रद्धया साश्ु सङ्देव मनो चरणम्‌ । 

परां शद्धिमवाप्नोति लोहं विद्धं र्सेरिव ।७६३॥ 
तपोदानाचंनादीनं मनः सदपि देहिनाम्‌ । 
तत्फलमाक्तये न स्यार शूलस्थितबीजवत्‌ ।७६४।॥। 
आवेशिंकाधितज्ञातिदीनातमस्ु यथाक्रमम्‌ । 
यथौचित्यं यथाकालं यज्ञप्चकमाचरेत्‌ | ७६५९ 
काले कलौ चङे चित्ते देहे चान्नादिकोरके । । 
पतञ्िजं यदद्यापि जिनरूपधसा नरः ।७६द॥ 

यथा पूज्यं जिनेन्द्रा्णां रूपं लेपादिनिर्मितम्‌ । 

तथा पृ्ेमुनिच्छाया पूज्याः संप्रति संयताः ७६७ 
तदुत्तमं भवेत्पा्नं यज रत्नत्रयं नरे । 

देशब्रती. मवेन्मभ्यमन्यच्वासंयतः सुक्‌ ।७६८॥ 


1 =) 


मनुष्योका मन यदि एक बार भी सच्ची श्रद्धासे युक्त हो तो वह उक्कृष्ट विङद्धिको प्राप्त 
होता हे । जैसे पारदके योगसे रोह अत्यन्त शुद्ध हो जाता है | ७९३ ॥ ओर प्राणियौके मन 
होते हए भी यदि वह मन तप, दान जओौर पजामें रत न हो तो जैसे खत्तीमे पड़ा हुआ बीज धान्य- 
को उतयन्न नहीं कर सकता । वैसे ही वह मन भी उक विङ्ुद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता । 
अतः यदि मनदहेतो उसे शुभ कार्यों लगाना चाहिए ॥ ७९४ ॥ 

अपने घरपर आये हुए अतिथिको, अपने आश्रितको, सजातीयक्रो ओर दीन ` मनुष्योको 
समयके अनुसार यथायोग्य पाँच दान कमशः देने चाहिए ॥ ७९५ ॥ 


कृरिकारमे जिनरूपधारियोके दशन दुरम है 
यह बड़ा आश्चयं ह कि इस करिकारूमे जव मनुर्योका मन चं चर रहता है ओर शरीर 
अन्नका कोड़ा बना रहता हे, आज मी जिनरूपके धारक मनुष्य पाये जाते दै ॥ ७९६ ॥ जैसे 
पाषाण वरहे अंकित जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिकृति पजने योग्य है, रोग उसकी पूजा करते है, 
वेसे ही आजकरके सुनियोंक्ो भी पूर्वकाले सुनियोंकी तिङ्क ति मानकर पूजना चाहिए ।७९७॥। 
पात्रके तीन मेद्‌ 
सम्यग्दशेन, सम्यश्ञान ओर सम्यकत्चासितरसे विभूषित छनि उत्तम पात्र हँ । अणुत्रती 











१. अतिथिः । २. दानपञ्चकम्‌ । “ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाकति 
न हापयेत्‌ ॥२१।।-- मनुस्मृति, अ० ४ । “"आवेदिकन्ञातिषु संस्थितेषु दोनानुकम्पेषु यथायथं तु । देरोचितं 
काख्बजानुखूप दद्याच्च किचित्‌ स्वयमेव बुद्धूवा 11--धर्मरत्नाकर पृ० १२६ 1 ३, “कार करौ संततचञ्चछे 
च चित्ते सदाहारमये च काये । चित्रं यदद्यापि जिनेन्द्रूपधरा नरा दृष्टिपथं प्रयान्ति ॥६२।। अतो यथा 
कैवरनायकानां ठेपादिक्टृप्तं भतिविम्बमर्ध्यम्‌ । तथव पूर्वप्रतिविम्बवाहाः सम्प्रतयुपार्च्या यतयः सुधीभिः; 
॥६३॥' --ध्मरट्नाकर पच्च १२६ ! ““बन्द्ं यथार्हतां रूपं शिकाखेपादिनिमितम्‌ । तथा पूर्वषिूपस्था वन्द्याः 
संप्रति संयताः ॥३४)"'--प्रबोधसार पृ० १९७ । “'विन्यस्थ॑दंयुगी नेषु ' प्रतिमासु जिनानिव । भक्त्या पूर्वमुनी- 
नचेत्‌ कुतः शरेयोऽतिचचिनाम्‌ ॥६४।।' सागारधर्मा० २ अ०।४ “पात्रं रागादिभिदेषिः अस्पुष्टो गुणवान्‌ भवेत्‌ । ` 
तच त्रेधा जघन्या दिभेदैर्भेदमुपेयिवत्‌ ॥१३९॥ जघन्यं शीच्वान्‌ मि्यादृष्टिश्च परुषो भवेत्‌ । सद्दुष्टिम॑ध्यमं पातनं 





-८० | उपासकाभ्ययन ३०१ 


यच्च रज्ञत्रयं नास्ति तदपां विदुरबुघाः । 

उघ्तं तच्च चथा सर्वंमुश्ररायां ज्िताविव ।\७६६॥। 
पाञ्च दत्तं भवेदननं पुप्याय गरहमेधिनाम्‌। 
शक्तावेव हि मेधानां जलं मुक्ताफलं भवेत्‌ ॥८००॥ 
मिथ्यात्वग्रस्तचित्तेषु चारिजाभासमागिषु । 
दोषायैव सवेदानं पयःपानभिवादहिषु ॥२८०१॥ 
कारुण्यादथवोचित्यात्तेषां किंिदिशन्नपि । 
दिशेद्द्धं तमेवान्न' गे भुक्ति न कारयेत्‌ ॥८०२॥ 
सत्कारादिविधावेषां ` दर्शनं दषितं भवेत्‌ । 

यथा विश्युद्धमप्यम्बु विषभाजनसंगमात्‌ ॥८०३।। 
शाक्यनास्तिकयागक्ञजरिलाजीवकादिमिः । 
सहावासरं सहालापं तर्सेवां च विवजंयेत्‌ ॥८०४॥ 


॥ 1 








क 


श्रावक मध्यमपात्र है ओर असंयत्त सम्यण्टष्टि जघन्यपात्र है ॥७९८॥ जिस मनुष्यमे न सम्य- 
ग्दशैन है, न सम्यम्तान है ओर न सम्यकचारित्र है उसे विद्धज्नन अपात्र समश्चते दै । जेते उसर 
मूमिमे कुक मी बोना व्यथे होता है वैसे ही अपात्रको दान देना भी म्यथंहे ॥७६६॥ पात्रको 
आहार दान देनेसे गरहस्थोंको पुण्य फर प्राप्त होता है; क्योकि मेधका पानी सीपर्मे ही जानेसे 
मोती बनता है, अन्यत्र नहीं ॥=००॥ जिनका चित्त मिथ्यात्वे फसा है ओौर जो मिथ्या चारितरको 
पाते दै, उनको दान देना बुरका ही कारण होता है, जेसे सँप्को दुध पिखनेसे वह जहर ही 
उगल्ता है ॥८०१॥ ठेते छोगोको दयामावसे अथवा उचित समक्षकर यदि कुछ दिया भी जाये 
तो भोजनसे जो अवशिष्ट रहे बही देना चाहिए । किन्तु घरपर नदी जिमाना चाहिए ॥८०२॥ 
जैसे विरे बरतनके सम्बन्धसे विद्ध जर भी दूषित हयो जाता वेसे ही इन मिथ्यादृष्टि सघु- 
वेषियोकां आद्र-सत्कार करनेसे श्रद्धान दूषित हो जाता ह ॥८०३॥ अतः बौद्ध, नास्तिक, याज्ञिक, 
जटाधारी तपस्वी जौर आजीवक आदि सम्प्रदायके साघुओंके साथ निवास, बातचीत ओर उनको 


निःशीलब्रतमावनः ॥१४०॥ सदृदृष्टिः शीकसम्पक्षः पात्रमुत्तममिष्यते \ कुदृ्टि्यो विलीलश्च नैव पात्रमसौ 
मतः ॥ १४१॥। कूमानुषत्वमाप्नोति जन्ुर्दददपातके । अशोधितमिवालम्बु तद्धि दानं प्रदूषयेत्‌ \\ १४२॥ आमपात्रे 
यथाक्षिप्तं मक्षु क्षीरादि नश्यति । अपाप्रेऽपि तथा दत्तं तद्धि स्वं तनज्च नाशयेत्‌ 1 १४३॥। '"-- महापुराण, २० 
पर्व । “्पात्र त्रिमेदमुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम्‌ । अविरत सम्यग्दष्िविरताविरतश्च सकरविरतश््च , 
॥ १७ १।०*--पुरषार्थसि० । अमिततगतिश्चावकाचार परि १० । 


१. “काले ददाति योऽपात्रे वितीर्ण" तस्य नद्यति । निक्षिप्तमूषिरे बीजं कि कदाचिदवाप्यते ॥२६)।** 
---अभमिन श्रार, ९ परि० । “जस्स ण तमो ण चरणं ण चावि जस्सत्थि वरगुणो कोई । तं जाणेह्‌ अपत्तं अफलं 
दाणं कयं तस्त ॥।५३१।॥ ऊसरखित्ते बीयं सुक्खे खक्ख य॒ णीरमिसेभो । जह तह दाणमवत्ते दिण्णं खु 
' निरत्ययं होर ॥५३ २॥८--मावसंग्रहु। २. “भिथ्यात्ववासितमनस्पु तथा चरिवाभासप्रचारिषु कुर््यशनिषु 
प्रदानम्‌ । प्रायो ह्यनर्थजननप्रतिघातिहेतुः क्ीरधरथाणभिव विद्यनिराशनेषु ॥६६॥। '"---धर्मरत्ना० प० १२६ । 
द. स्वमोजनानन्तरमुदतं -अधिकं स्थितं तदेव न तु पूर्वं समीचीनम्‌ । ४ कू दुशाम्‌ । ९५. “पाषण्डिनो विकर्म 
स्थान्‌ वैडालव्रतिकाञ्छठान्‌ 1 हैतुकान्‌ बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥२०।।”-- मनुस्मृति अ० ४। 


३०२ सोमदेव विरचित [ कटप ७५, इो० ८०५- 


ज्ञाततच्वचेतोभिर्दराच्रहमलीमसैः। 

युद्धमेव मवेद्गोष्ठधां दण्डादण्डि कचाकचि ॥८०५॥ 
भयलोभोपरो घाः कुलिङ्कगिघु निषेवणे । 

अवश्यं दर्शनं म्लायेन्नीचैराचरणे सति ॥८०६।। 
बुदधिपो रुषयुकतेषु दैवायत्तविभूतिषु । 

चषु कुर्सितसेवायां दैन्यमेवा तिरिच्यते ॥८०७] 


. „>, > 
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सेवा वगेरह नहीं करना चाहिए ॥=०४॥ तच्वोसे अनजान ओर्‌ दुराम्रही मनुष्योके साथ 
चातचीत करनेसे खडा ही होती है जिसमें उण्डा-उण्डी ओर जूतम बाजार तक्रकी नौबत आ 
सकती है ॥ ८०५ ॥ जो स्री-पुरष किसी अनिष्टके मयसे या पुत्र वगेरहके खर्चसे या दृसरोके 
आग्रहसे कुरङ्गी साधुओंकी सेवा करते है, उनका श्रद्धान नीच आचरण करनेसे अचर्य मरिन 
होता है ॥८०६॥ सभी मनुष्य बुद्धिश्चाशी है जौर यथायोभ्य पौरुष-उदयोग भी करते ह किन्तु 
सम्पत्तिका मिर्ना तो माम्यके अधीन है । फिर मी यदि मनुष्य बुरे मनुष्योकी सेवा करता हे 
तो यदह तो दीनताका अतिरेक है ॥८०७॥ 


मावाथं--जो स्वयं सन्मागमे रुगे हुए दै ओौर दृसरोको सन्मागमे स्गते दहै या सन्माग- 
पर सच्ची आस्था रखते हैँ वे पात्र कहते ह । उन श्रद्धा ओर भक्तिपूवेक दान देना 
चाहिए । किन्तु जो साधका तो वेष धारण क्ये हैँ किन्तु सच्चे साधुका एक भी चिह्न जिनमें 
नहीं है एसे ग॑जेड़ी, भंगेडी, जटाजूटधारी, भिखमंगे साधु पात्र नहीं है किन्तु अपात्र है । उन्द 
साधु समञ्चकर दान देना मूरख॑ता है । एेसे रोगोंको यदि कुछ दिया जा सकता है तो पात्र-बुद्धिसे 
नही, किन्तु दया-बुद्धिसे । ओर दया-बुद्धिसे या आवश्यकता समञ्चकर्‌ भी जो द्विया जाये बह 
इसी रूपमे दिया जाना चाहिए किं हम एक भूखे मनुप्यकी या दुःखी मनुप्यकी मदद कर 
रहे है, नकिं इस रूपमे, जिससे एेसा कगे कि हम किसी साधुकी अभ्यथंना कर रहे दै; क्योकि 
एेसा करनेसे अपनी सन्तानपर या दृस्रोपर गत प्रभाव पड्नेका भय नहीं रहता, ओर इऽसे 
उन साघु-वेषिरयोंको दूस्ररोपर्‌ रंग जमानेका मौका नहीं मिख्ता । पेसा देखा गया है कि साधका 
वेष बनाकर घर्‌-घर भीख मगनेवाठे मनुष्योकी कमजोरीका सम उटाकर्‌ कभी-कभी उन्हं खूब 
खगते है । उदाहरणके शिए घरमे कोई बीमार हज तो भय दिखाकर अपनी भमूत वगेरहके 
द्वारा घरवार्खेपर रंग जमा स्ते है । कभी सोना, चाँदी दूना करनेका कोम दिखाकर गहरा हाथ 
मार देते है । पहर मनुष्य छोममें आकर फस जाता है ओर पीछे पताता है । ईइसीटिए अन्थ- 
कारने भय, छोभ ओर दृसरोके कहनेसे मी इन प्रपंची साधुजओंकी सेवा करनेका कड़ा निषेध 
करिया है । मनुष्योको यह इद्‌ विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ मनुष्यक्रो मिता है वह उसके 
पूवे जन्मे कयि हुए या इस जन्ममे कयि हुए शुभा्युभ कर्मोका फल हे । अपने शुभा्चुम कमोकि 
सिवा कोई किसीको न कुछ दे सकता हे ओौर न उसका को कुछ भला या बुरा कर्‌ सकता है । 
इसर्ए उसे यह भाव अपने मनसे निकार ही देना चाहिए, कोई दूसरा कुछ देः सकृता है । 


१. भाग्रह 1 २. सेवायां सत्यां । “भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिद्कखिनाम्‌ । प्रणामं विनयं चैव न 
कूमुः शुददृ टयः ॥३ ०1" --रतनकर्रण्डश्चा० । 


-८११ | उपासकाध्ययन ‹ २३०३ 


समयी साधकः' खाघुः सूरिः समयदीपकः। 
तत्पुनः पञ्चधा पात्रमामनन्ति मनीषिणः ॥८०८॥ 
गृहस्थो चा यतिर्वापि जेन समयभास्थितः। 


यथाकालमलुप्राप्तः पूजनीयः खुदष्िमिः ॥८०६॥। 
ठ ज्योतिमेन्ननिमित्तक्ञः सुप्रक्षः -कायंकर्मस । 


मान्यः समयिसिः सम्यक्परोत्तार्थसम्थंधीः ॥८१०।॥ 
दीक्तायाच्राप्रतिष्टाद्याः क्रियास्तद्धिरहे कतः । 
| तद्थ परप्रच्छायां कथं च समयोन्नतिः ॥८१९॥। 


जो एेसा दद विश्वास करके रेनशीर रहेगा वह कभी किसीके चक्करमे नहीं फसेगा । अत 
दीनताको दूर्‌ करके सदा सच्चे निःसह दिगम्बर गुरूओंकी ही सेवा-मक्ति करनी चाहिये । 
वर्योक्रि वे किसीसे कुक मांगते , नहीं हँ ओौर न देनेवाश्ते प्रसन्न होते है ओर न न देनेवार्पर 
क्रोध करते है । वे भोजनक लिप नहीं जीते किन्तु जीनेके र्एि भोजन करते हैँ । जौर उनका 
जीना जीनेके र्ण नहीं हे किन्तु स्व ओौर परके कस्याणके रए है । 
[ श्रव दूसरी तरहसे पात्रके पाच भेद च्रौर उनका स्वरूप बतलाते है-)] 

बुद्धिमान्‌ पुरुष समयी, साधक, साधु, आचायं ओर ॒घमेके प्रमावकके मेदसे पात्रके पाँच 
मेद मानते हैँ ॥८०८॥ गृहस्थ हो या साधु, जो जैन ध्मेका अनुयायी है उसे समयी या साधम 
कहते ह । ये साधम पात्र यथाकार प्राप्त होनेपर सम्यण्टष्टि भाइयोको उनका आद्र-सत्कार करना 
चाहिए ॥८०९॥ जिनी बुद्धि परोक्ष अथेकरो मरी प्रकारसे जाननेमे समथ है उन ज्योतिषशाख, 
मन्त्रा ओर निमित्तशाश्चके ज्ञाताओंका तथा कायेक्रम अथात्‌ प्रतिष्ठा आदिके ज्ञाताका 
साधर्मी माहर्योको सम्मान करना चाहिए ॥८१०॥ 


भावार्थ- प्रति अ, आ, ओर ज, मेँ 'कायकमसु' पाठ है । ओर टिप्पणे उसका अथं 
शारीरिक चिकित्सा करनेवाछा कैच दिया हे ओर प्रबोधसारमे भी वैय ही अथे छया है । किन्तु 
घर्मरललाकर्मे ओर सागारधमीमृतमे उद्धत दरोकमे "कायकमेसु" पाठ है । हमें यही पाठ ठीक 
प्रतीत होता है क्योकि आगेके शोकम कटा हे कि उसके अभावमे दीक्षा, यात्रा, प्रतिष्ठा आदि 
क्रिया कैसे हो सकती है । इन क्रिया्ओंको तो वही करा सकता हे जो क्रियाकाण्डं कुशर हो । 
अतः यही पाठ समुचित प्रतीत होता हे । 


यदि वह न हयो तो जिनदीक्षा, तीर्थयात्रा जओौर जिन विम्बप्रतिष्ठा वगेरह क्रिया कैसे हो 
सकती है; क्योकि इनमें सुहृत देखनेके रए ज्योतिषवि्या ओर क्रियाकमं करानेके छ्एि प्रतिष्ठा 
शासक ज्ञाताकी आवद्यकता होती हे । शायद कहा जाये किं दृसरे रोगो्मे जो ज्योतिषी या 
मन्त्रश्ञाखी ह उनसे काम चला सिया जायेगा । किन्तु इस तरह दूसरोसे पूषछनेसे अपने घर्मकी 
उन्नति कैसे हो सकती है ।॥ ८११ ॥ 





१. ““'समयिकसाधकसमयद्योतकनैष्ठिकगणाधिपान्‌ धितुयात्‌ । दानादिना यश्रोत्तरगुणरागात्‌ सद्ग्रही 
निस्यम ॥५१।।-सागारधर्मा०, अ० २। २ खावकः अ० ज०। श्रावकः मु । २. कायक्रमयु-- 
अ०, आ०, ज० । वैद्यः । 


२०४ | सोमदेव विरचित [ कल्प ७३, श्लो० ८१२- 


मूलोन्तरगुणश्लाष्यैस्तपोभिर्निष्ितस्थितिः। 
साधुः साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपार्जितपरिडतेः ॥८१२॥ 
ज्ञानकाण्ड क्रियाकाण्डे चातुव पुरःसरः । 
सूरि्दैव इवायध्यः संसारान्धितरण्डकः ॥८१२।। 
लोकविच्वकवित्वादै्वादवाग्मित्वकौ रलैः । 
मागेप्रभावनोचुक्काः सन्तः पूज्या विशेषतः ॥८१४॥ 
मान्यं ज्ञानं तपोहीनं ज्ञानदीनं तपो.ऽईितम्‌ । 
द्यं यत्च स देवः स्याद्‌ द्धिदीनो गणपूरणः ॥८१५॥ 
शरहद्रपे नमोऽस्तु स्याद्धिरतौ विनयक्रिया । 

. अन्योन्यं चल्लके चादमिच्छाकारवचः सदा ॥८१६॥ 





भावाथ--अपने धमकी उन्नति तो तमी हो सकती है जब अपने मी सब आवर्यक्र 
वातोके जाननेवके हौ । तथा अपने मुहूतेधिचारभ भी दूसरोंसे अन्तर है ओर प्रतिष्ठा आदि विधि तो 
विलकरुरु ही अरग हे । अतः जैन ज्योतिष जौर जेन मन्त्रराखके ओर प्रतिष्ठाशाक्लके वेत्ताओंका भी 
सम्मान करना चाहिए, जिससे वे बने रहँ ओर हमारे धमकी क्रिया शुद्ध विधिपूेक चाटु रहँ । 

मूरगुण ओर उत्तरगुणोसे युक्त तपस्वी महात्माको साधु कहते हैँ । जो पुण्यको कमानेमे 
चतुर हैँ उन्हं साघुकी भक्तिमावसे पूजा करनी चाहिए ॥ =१२ ॥ 

जो ज्ञानकाण्ड ओर क्रियाकाण्डमे चतुर्विध संघके मुखिया होते है तथा संसारदूपी 
समुद्रसे पार उतारने समथ है उन्दं आचायं कहते हँ । उनकी देवके समान आराधना करनी 
चाहिए ।॥ ८१३ ॥ | 

जो रोकज्ञता तथा कवित्व आदिक द्वारा ओर शास्राथं तथा वक्तृत्वराक्तिके कौरार-द्वारा 
जैन धममेकी प्रमावना करनेमे सदा संङून रहते दँ उन सज्जन पुरुषोंका विरोषरूपसे समादर करना 
चाहिए ॥ ८१४ ॥ | ` 
| भावाथ - जेन धमकी प्रभावना करनेके रिए लोक चतुर भ्यक्ति, सुयोम्य कवि, शाखार्थी 
विद्रान्‌ ओर कुशछ वक्ता भी आवश्यक हे । अतः उनका भी समाद होना आवरयक ह । 

तपसे हीन ज्ञान भी समादरके योग्य ह । ओर ज्ञानसे हीन तप भी पूजनीय है । किन्तु 
जिसमे ज्ञान ओर तप दोनों हँ वह देवता हे ओौर जिसमे दोनों नहीं है वह केवल संका स्थान 
मरनेवार है । ८१५ ॥ 


अभमिबादनकी विधि 


जिन-सुद्ाके घारक साघुओंको "नमोऽस्तु" कहकर्‌ अभिवादन करना चाहिए । त्यागिरवो- 
की विनय करना चाहिए । ओर शचुरुक त्यागी परस्परम एक दूसरेका सदा इच्छामि कहकर 
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१. “ञानं तपोहीनमपि ` भपूज्यं ज्ञानं प्रहीणं सुतपोऽपि पूज्यम्‌ । यत्र द्वयं देववदेष पूज्यो द्वयेन हीनो 
गणपूरणः स्यात्‌ ॥ ६८॥' ---घर्मरत्ना ° १० १२७ । ''मान्यो बोघस्तपोहीनो बोषहीनो तपोऽष्ितम्‌ । द्यं यत्र स 
देवः स्यात्‌ द्विहीनो त्रतवेषभृत्‌ ॥४६।।'--प्रनोधसार पु०२०२। ` । । 


~ ८२४ उपासकाभ्ययन २०५ 


अयुवीचीवचो भाष्यं सदा पृज्यादिसंनिधौ ! 

यथेष्ठं खसनालापान्‌ वजथेद्गुरुसंनिधो ॥८९७॥ 
सुक्किमा्भ्रदाने हि का परीन्ञा तपस्विनाम्‌ । 

ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा ही दानेन शुद्धश्च ति ॥८१८॥ 
सवारस्मप्रच्त्तानां गृहस्थानां घनव्ययः। 

बहुघास्ति ततोऽत्यथं न कतेतल्या विचारणा ॥८१६॥ 
यथा यथा विशिष्यन्ते तपोज्ञानादिभिर्गणेः । । 
तथा तथाधिकं पूञ्या मुनयो गृहमेधिभिः ॥८२०॥ 
दैवाल्लन्धं धनं धन्यै वेत्तव्यं समयाधिते । 

पको सुनिभेवेन्लभ्यो न लभ्यो वा यथागमम्‌ ॥८२९॥ 
उच्चावचजनपायः समयोऽयं जिनेशिनाम्‌ । 
नेकस्मिन्पुरषे तिष्ठेदेकस्तस्म इवालयः ॥८२२॥ 

ते नामस्थापनाद्रव्यभावन्यासेश्चतुर्विधाः 

भवन्ति सुनयः सवं दानमानादिकर्मसु ॥८२३॥ 
उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । 

पुष्या्जने गं हस्थानां जिनतिङ्तिष्विव ॥८२४॥ 





अभिवादन करते हैँ । पूज्य पुरुषोके सामने सदा शासरानुकरु वचन बोरना चादिए । तथा गुरुजनं 
के समीपम स्वच्छन्दतापूवेक हसी-मजाक नहीं करना चाहिए ।। ८१६-- १७ ॥ 

केवर आहारदानके र्एि साघुजंकी परीक्षा नही करनी चाहिए । चाहे वे सञ्जन हों 
या दुजेन हों । गृहस्थ तो दान देनेपे शुद्ध होता है ॥ ८१८ ॥ गृहस्थ रोग अनेक आरम्भे 
फंसे रहते ह ओर उनक्रा धन भी अनेक प्रकारसे खचं होता है । इससे तपस्वियोको आहारदान 
देनेम ज्यादा सोच-विचार नहीं करना चाहिए ॥ ८१६ ॥ मुनिजन जैसे-जैसे तप, ज्ञान आदि 
गुणोंसे विशिष्ट हौ वेसे-वेसे गदस्थोको उनका अधिक समाद्र करना चाहिए ॥ <२० ॥ धन 
भाभ्यसे मिता है, अतः भाग्यशषारी पुरुषोको आगमानुकरूरु कोई मुनि भिरे यान भिरे, किन्तु 
उन्हं अपना धन जेन धममीनुयायिओमें अवश्य खचं करना चाहिए । ८२१ ॥ जिन  मगवान्‌का 
यह ध्म अनेक प्रकारके मनुप्योसे भरा है । जेसे मकान एक खम्भेपर नहीं ठहर सकता वैसे ही 
यह्‌ घर्म भी एक पुरुषके आश्रयसे नहीं ठहर सकता ॥ ८२२ ॥ 


मुनियोकि चार मेद 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावनिक्षेपकी अपेक्षासे सुनि चार प्रकारके होते दँ ओौरवे 
सभी दान, सम्भानके योग्य हैँ ।॥। ८२३ ॥ किन्तु गृहस्थोके पुण्य उपाजनकी इष्टिसे जिनवि्म्बोकी 
तरह उन चार प्रकारके सुनिर्योम उत्तरोत्तर खूपसे विशिष्ट विधि होती जाती है ॥ ८२९ ॥ 





““भुकितिमात्रप्रदाने तुः" "शूद्रो दानेन शुढचति"--सागारधर्मामृत भ० २-६४ इलोकका टिप्पण । 
"'अनेकधारम्भविजम्भितानं विन्तव्ययो हुम्यवतामगण्यः । तदृभुविततिमात्रां हतये (?) न योग्या विचारणा लिङ्जिषु 
तीर्थहन्त्री ।७०।।०--घर्मरत्ना ०, प० १२७ । २. ““देवायत्तां धनर्वभवां प्राप्य भूति. गृहस्था वप्तव्यासौ 
जिनपसमयाघ्यासितग्राणिभूमीौ । साधुः शुढव्रतगुणगणः सूत्रमार्गानुसारी चैको लक्षो क्षपितकल्िलो कम्यते वा न 

वेति ।1७१1।'*-धर्भरत्ना ° ५० १२७ । ३. -्जनगृह-अं ०, ज०, मु ° । ४. जिनप्रतिमावत्‌। । ` 
२३९ । 


३०६ सोमदेव विरवित [ करप ४३, श्लो० ८२५ 


्रतद्शुणेषु भावेषु व्यचहारपसिद्धये। 
यत्सक्ञाकमे तन्नाम नरेच्छावशवतंनात्‌ ॥८२५॥ 
साकारे वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । 
सोऽयमित्यवधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥८२६॥ 
गाति 
अगामिगुणयोग्यो ऽथो द्रव्यन्यासस्य गोचरः । 
1 € * १८१, 
तत्कालपयेयाक्रान्तं वस्तु भावो विधीयते ॥८२७॥ 


वोदे क 





भावाथे- एसा प्रतीत होता है किं मन्थकारके समयम सुरनिरयोमें शिथिरचार अधिक बद्‌ 
गया था, जिसके कारण गृहस्थ रोग उन्हं आहार देते हए भी ज्षिक्षकते ये ओौर परीक्षा करके ही 
आहार देते थे । इसीलिए अन्थकारको यह छिखिना पड़ा करि भोजन देनेम मुनिययोक्ती क्या परीक्षा 
करते हो, गृहस्थ तो दान देनेसे शुद्ध होता है आदि । उन्होने चारं निक्षपोकी अपेक्षासे सुनियोँके 
चार मेद करके नामके सुनिर्योको भी दान सम्मानके योभ्य बतखाया है । ये सब उन्होने साधर्मीं 
प्रमवश ही लिखि प्रतीत होता है। इसमें तो सन्देह नदं कि मन्थकारकी दृष्टि उदार है ओौर वहं 
यह खुब समक्षते हँ क्रि धार्मिक संस्थाक्री स्थिति कैसे रह सकती है । इसीसे वे लिखिते है किं जिन 
मगवान्‌करा धमं एक आदमीके ऊपर निभेर नदीं रह सक्ता । इसमे तो तरह-तरहके आदमी भरे हैँ 
ओर उन सयका ही ध्यान रखना जरी है । उसके बिना वह चरु नीं सकता । अतः ग्रहस्थोको 
मोजन तो समीको देना चाहिए अन्तु जेसे-जेसे जिसे गुण अथिक्र हों वेसे-वैसे उसका विरि 
समादर करना चाहिए । जो नामसे सुनि है वा स्थापनासे मुनि है उनसे द्रव्यमुनि उत्तम है ओर 
द्रव्यमुनिसे भावसुनि उत्तम दै । अतः नामसे मुनि ओर स्थापन।से सुनिको अपेक्षा द्रव्यमुनि ओर 
भावमुनिका विशिष्ट समादर करना चाहिए । सब धान बाईस पसेरी'की कहावत नहीं चरितार्थं 
करना चाहिए । | 
[अव-क्रमशः चारं निक्ञेपोका स्वरूप बतलाते है--। 
नामनिक्तेष 
नामसे व्यक्तं होनेवारे गुणसे हीन पदार्था खोक्र-ग्यवहार्‌ चरनेके हिए मनुष्य अपनी 
इच्छानुसार जो नाम रख छेते हैँ उसे नामनिक्षेप कहते है ॥८२५॥ | 
स्थापनानि | 
, तदाकार या अतदाकार लकड़ी वगैरदमे "यह अभुक है" इस प्रकारके अभिप्रायसे जो 
स्थापना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते है ॥८२६॥ 
| द्रव्य ओर भावनिक्तेप 
जो पदाथ भविष्यर्मे अमुक गुणोसे विष्ट होगा उसे अभी ही से उस नामे पुकारना 
्रम्यनिक्षेप है । जओौर जो वस्तु जिस समय जिस पर्थीयसे विशिष्ट है उसे उस समय उसी रूप 








१. ^“अतद्‌गुणे वस्तुनि सव्यवहारार्थ पु रुषाकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकर्म नाम ।"-- सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थ 

वातिक, श्टोकवात्तिक १-५ । २. ""काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिष सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना 1" -- 

` सर्वाथसि ०, तत्तवार्थवाततिक १-५ । ३. '“अनागतपरिणामविकेषं प्रति गृहीताभिमुख्यं द्रव्यम्‌ । अतद्भवं व।""-- 

 ततत्वाथवात्तिक १-५ । ४. “वर्तमानतत्प्ययोपलक्षितं द्रव्यं भावः 1" सर्वार्थर्सिं० , तच्त्वार्थवाप्िक १-५ । 
। ५. वोऽभिधीयते' इति पाठः प्रतिमाति 





-८२६ | | उपासकाध्ययन २०७ 


यदाटमवणंनध्रायं क्षणिकाहायेचिश्रमम्‌ । 
परब्रत्ययसभूत दान तद्राजंस मतम्‌ ॥८२८।॥ 
पात्नापा्रसमावेच्यमसत्कारमसंस्तुतम्‌ । 
दासशरृत्यङ्तोदयोगं दानं तामसम चिरे ॥८२६॥ 





कृट्ना भावनिक्षेप हे ।८२७॥ 


भावाथ -- लोकम भस्येक वस्तुका चार ूपसे व्यवहार पाया जाता है । वे चार खूप है-- 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर माव । जैसे मुनिको के कीजिए । 'मुनि' पदा म्यवहार चार खूपसे 
देखा जाता है । अनेक रोग अपने छड्कोंका नाम सुनि रल केत है । वे र्डके गुणेसि सुनि नदी 
है किन्तु नामसे मुनि दँ । सनि्योँकी मूर्तियां स्थापनासे मुनि है उनमें मुनियोकी स्थापना की गयी 
हे । नाम ओौर स्थापना यह अन्तर दवै किं यच्पि स्थापना होती तो नामपूवेक ही है किन्तु जिस 
ग्यक्तिकी स्थापना को गयी हो उसके पदके अनुसार उसका आदर वगैरह भी क्रिया जाता है, परन्तु 
नाममे यह्‌ बात नदीं हे । जिस च्चेका नाम मुनि दै उसका मुनिकी तरह कोई समादरं न 

रता किन्तु मुनिक्री मू्तिंको सव कोई पूजते हैँ । ओर जो व्यक्ति भविप्यमे मुनि होनेवाखा है 
ओर उसके ङ्ए प्रयतनशीर हे वह द्रन्यकी अपेक्षा मुनि है । उसमें सुनिपना द्रव्यरूपसे है भाव 
र्पसे नहीं है । किन्तु जो बाह्य ओौर अन्तरसे सुतिपदका धारी दहै वह मावस सुनिदै) इस 
प्रकार सुनिके चारप रोके पाये जाते हैँ इनमे-से नामरूपको छोड़कर रेष तीन शूप मान्य दँ 
क्योकि उनम किसी-न-किंसी रूपमे मुनिपदकी बुद्धि या उसकी योग्यता पायी जाती हे । वतैमानके 
जिन मुनि्योमे मुनिपदके अनुक्रूरु आचरण नहीं पाया जाता, अन्थकारने उनमें मी पूवं मुनियोकी 
स्थापना करके उनक्रा समादर करनेका विधान किया हे | 
| च्व प्रकारानतरते दानके तीन मेद बतलाते है--। 
| राजस दान 

जो दान अपनी स्यातिकी मावनासे कभी-कभी किसीको तब दिया जाता है जच दूसरे 
दाताको वैसे दानसे मिल्नेवारे फलख्कौ देख शिया जाता दहै, उस दानको राजस दान कहते है । 
अथौत्‌ उसे स्वयं तो दानपर विश्वास नहीं होता किन्तु किसीको दानसे मिट्नेवाख फर देखकर 
किं इसने यह्‌ दिया था तो उससे इसे अमुक-अयुक खभ हुआ, दान देता हे । रेस दान रजोगुण 
प्रधान नेसे राजस कहा जाता है ॥८२८॥ 

| तामस दान 

पात्र ओर अपात्रको समानखूपसे मानकर या पात्रको अपात्रके समान मानकर निना किसी 

आदर-सम्मान ओर स्तुतिके, नौकर-चाकरोके उचयोगपूचेक जो दान दिया जातादहै उस 
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१. स्त्रेचित्ते दानस्य विक्वांसो नास्ति परन्तु कस्यविदानस्य फलं दुष्ट्वा अनेन ईदृशं प्राप्तं पवात्‌ 
ददाति । २. “निजस्तवनलालसै रलससादरैः सान्तरं यशालवसमादरुलं; कंकितरोकसम्प्रत्ययम्‌ । सगर्वमविभा- 
वितातिथिगुणं च यदीयते विह्ायितमितीरितं मतिमतां मते राजसम्‌ ।1७९॥।* --धर्मरत्न° प० १२७ । 
, ३. 'पात्राविचारणाविरहितं दूराद्पास्तादर, भार्यासूनुनियोगिभि विरचितं चित्तादिशु डिच्युतम्‌ । - मात्सर्योपिहतं 
 विवेकविकटं यस्किस्चना्िऽपि च, एतत्तामसमामनन्ति मुनयो दानं गतप्रार्चनम्‌ ॥ ८० ।1--धर्मरत्नी०, 
प १२७ 


३०८ सोमदेव विरचित [ कठ्प ४३, श्लो० ८३०- 


अतिथेयं ` स्वयं य॑त्र यन्न पाज्ननिरीत्तणम्‌ । 

गुणाः द्धादयो यत्र दानं तस्सा ्तविकं विदुः ॥८२०॥ 
उत्तमं साच्विकः दानं मध्यमं राजस भवेत्‌ । 
दानानामेव सवेषां जघन्यं तामसं पुनः ॥८३१॥ 
यदत्तं तदमुत्र स्यादित्यसच्यपरं वचः । 

गावः पयः परयच्छन्ति क न तोयतणाशनाः ॥८३२॥ 
मुनिभ्यः शाकपिण्डो.ऽपि भक्त्या कले प्रकर्पितः । 
भवेदगण्यपुण्याथं माक्ता्न्तामाणयंतः ॥८२३३॥ 
्मसिमानस्य रत्ताथं विनयायागमस्य च । 
भोजनादिविधानेषु मोनमूचुमुनीश्वराः ॥८३७॥ 
लोल्यत्यागत्तपोब्रद्धिरभिमानस्य र्षणम्‌ । 

ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धि जगसत्जये ॥८३५॥ 


कि 


9) 


दानको तामस दान कहते दै ॥८२९॥ 
सात्विक दान 

जिस दानम स्वयं पात्रको देखकर स्वयं उसका अतिथि-सत्कार किया जाता है तथा जो 
श्रद्धा वगेरहके साथ दिया जाता है उस दानक साच्विक दान कहते हँ ।८२०॥ 

इन तीनों दानम-से साचि दान उत्तम है, राजस दान मध्यम हे ओर तामस दान सव 
दानमे निकृष्ट हे ।८२१। 

ज दिया जाता है परोकमें वही मिल्ता हे, एेसा कहना शूठ हे । क्या पानी जौर घास 
लानेवाली गायं दुध नहीं देती है १ अतः सुनियोको समयपर भक्तिपूवंक दिया गया शाक-पात् 
मी अपरिमित पुण्यका कारण होता है; क्योकि भक्ति ही चिन्तामणि है ॥८३२-८३२॥ 

भावाथं-सारां्च यह्‌ है दानकी कीमत दिये जानेवारे द्रव्यकी कीमतसे नीं जओँकी 
जाती, किन्तु दाताकी शद्धा ओर भक्त्ति ओंक्री जाती हे । बिना मच््किं दिया गया खीरका 
मोजन भी व्यथं है ओर मक्तिपूवेक दिया गया शाक-पात भी बहुफल्दायी है । 

| श्रव मोजनके समय मनका विधान करते है--] 


जिनेन्द्र भगवानने अभिमानकी रक्षाके छिए ओर श्रुतकी विनयके छिए भोजन वगरहके 
समय मौन करना बतछाया है । मोजनक्षी रिप्साके व्यागनेते तपकी बृद्धि होती हे ओर अभिमान- 





१. ““भतिथेयं हितं यत्र "--सागारधर्मामत, ब° ५-४७ कौ टीकामे उदृयृत 1 २. ““यत्रातियेयं स्वयमेव 
साक्षात्‌ ज्ञानादयो यत्र गुणाः प्रकाश्चाः ) पात्राच्वेक्षापरता च यत्र तत्सात्विकं दानमुदाहरन्ति ॥७८॥'*-- 
धर्मरत्ना ० पृ० १२७ । ३. “दत्तं परत्रैव फलत्यवदयं नैकान्तिकं ह॒न्त वचो यतोमिः ( ? ) । शावः प्रयच्छन्ति 
न कि पयांसि तृणानि तोयान्यपि संप्रभुज्य ।॥८२'॥ ये भक्तिसारविनताः किर शाकपिण्डं संकल्पयन्ति 
समयानुगुणं मुनिभ्यः । तेऽगण्यपुण्य-गुणसन्ततिसत्तिवासादिचन्तामणि्निगदिताऽविचलाद्‌ विमवतेः ॥८३॥“- 
घर्मरत्ना° पुऽ १२८ 1 ४, रक्षणे ज ०, जम, मु°। 


[२ | उपासकाष्ययन ३०६ 


श्रुतस्य ` धश्रयषच्छर यः सख्द्धः स्यात्समाश्रयः। 
ततो मदुजलोकस्य प्रसीदति सरस्वती ॥८२द॥ 
शारीरमानसागन्तुव्याधिसंबाघसंमवे । 
साधुः संयमिनां कायः प्रतीकारो गृहाधितैः ॥८३७॥ 
तन्न ` वोषधघातुमलचिकृतिजनिताः शारीरः, दोभेनस्यदुःस्वप्नसाध्वसीौदिसंपादिता 
मानसाः, शीतवातासिघातादिङ्ता आगन्तवः । 
मुनीनां व्याधियुक्तानासुपेक्ञायामुपासकेः । 
दसमाधिरभ वेत्तेषा स्वस्य चाधर्भ॑कमेता ॥८२८॥ 





की रक्षा होती है ओौर उनके होनेसे मन वमे होता ह । श्रुतकी विनय करनेसे कल्याण होता हे, 
सम्पत्ति मिरूती है ओर उससे मनुप्यपर सरस्वती प्रसन्न होती हे ॥ ८२४-८३६ ॥ 


भावाथ -मोजनके समय मौन करनेसे जडे सह॒ वाणीका उचारण नहीं करना पड़ता | 
यह्‌ वाणीकी विनय है । इसके करनेसे वाणीपर असाधारण अधिकार प्रा होताहे। जो रोग 
दिन-मर बक-क्क करते है उनके वचनकी कीमत जाती रहती ह 1 दृस्तरा खम यह है किं मगना 
नहीं पड़ता । मोँगनेसे स्वाभिमानका घात होता है ओरं न मोँगनेसे उसकी रक्षा होती है । त्था 
अपनी इच्छाको रोकना पडता है ओर श्च्छाका रोकना तप है अतः मौनसे तपकी बृद्धि होती है 
ओौर मन वरम होता है, अतः मौनपूवेक भोजन करना चादिषु । | 
रोगी-घुनियोकी परिचयांका बिधान 
मुनिजनको शारीरिक, मानसिक या कोई आगन्तुक रोगादिककी वाधा होनेपर गृहस्थोको 
उसका प्रतीकार करना चाहि९ ॥८२७॥ वात, पित्त, कफ, रुधिरादि धातु ओौर मरके विकारसे 
जो रोग होते है उन शारीरिक कहते है । मनके दूषित होनेषे, बुरे स्व्नोसे या भय आदिके 
कारणस जो रोग हते है वे मानसिक्र दहै, खण्ड वायु वगरहके ङ्ग जानेसे जो आकस्मिक बाधा हो 
जाती. है उसे आगन्तुक कहते हँ । इन बाधाओंको दूर्‌ करनेका प्रयल गृहरस्थोको करन। चाहिषए; 
क्योकि रोगग्रस्त मुनियोकी उपेक्षा करनेसे सुनियोंकी समाधि नहीं बनती ओर्‌ गृहस्थोका धमे-कमे 
नहीं बनता ॥८३८॥ | 


भावाथ -- आशय यह्‌ है किं मुनि्योको किसी तरहकी बाधा होनेपर यदि गृहस्थ उसका 
निवारण न करं तो व्याधिप्रस्त होनेके कारण स॒निजन ठीक रीति आत्मसाधना नहीं कर सकते 
ओर वकि गृहस्थ अपने कलेन्यपारनमे प्रमाद करते द जतः वे भी अपने _घमे-कमंसे च्युत कटै 
जर्येगे या दह्ये जा्येगे; क्योकि धमे तो सुनिजनोकि ही आश्र्से चरता हे । अतः गृहस्थको ` 
रूण साधुओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 


जणेण नम 





१. 'श्रश्रयाधिकतया श्रुतस्य वै श्रेयसां च विभवस्य भाजनम्‌ । संभवन्ति मनुजाः प्रपच्चतामेत्थतो 
भवभवे सरस्वती ।(८६।।''--धर्मरत्ना०, प० १२८ । असित श्राव० १२ परि० १०१-११६ इरो० । 
"'अभिमानावने गृद्धि रोषात्‌ वर्धयते तपः। मौनं तनोति श्रेयश्च शरुतप्रश्रयतायनात्‌ । ३५ '"-सागारधर्मा° अ०४। 
२. वातपित्तर्छेषम । ३.८ साधि~ आ० । “ररीराः ज्वरकरुष्टाद्चाः क्रोधाद्या सानसाः स्मृताः । अगन्त- 
वोऽभिधातोत्थाः सहजाः कषुत्तृषादयः ॥८८।°--धमरत्ना ०, १० १२८ 1 





२१० सोमदेव विरचित | कर्प ४२ श्लो ८३६- 


` सौमनस्यं सदा चयं व्याख्यातषु पटत्खु च । 
श्रावासपुस्तकाहारसौ कयादिविधानकेः ॥८३६॥ 
अङ्गपूवप्रकीर्णोक्तं सक्तं केवलिभाषितम्‌ । 
नर्येननिमृलतः सवं श्चतस्कन्धधरात्यये ॥८४०॥ 
प्र्रयोत्साहनानन्दस्वाध्यायोचितवस्तुभिः। 
श्रतच्द्धान्मुनीन्डु वज्ञायते श्चतपारगः ॥८४१॥ 
श्चतंत्ततत्वपरिज्ञान श्रतात्समयवध्रेनम्‌ । । 


भ्रतकी रक्ताके किए श्रतधरोकी रक्ता आवश्यक है 

जो जिनदासखोका व्याख्यान करते है या उनको पठते है उन्ै, रहनेके निवास-स्थान 
पुस्तक ओर भोजन आदिकी सुविधा देकर गृहस्थोको सदा अपनी सदाशयताका परिचय देते रहना 
चाहिए ॥=२९॥ क्योकि श्रतके व्याख्याता ओर पाटक श्रतसमूहके धारक दै --उनके नष्ट हो जाने 
से केवली भगवानक द्वारा उपदिष्ट ग्यारह अंग ओरं चौदह पूवे रूप समस्त श्रुतज्ञान जडसे नष्ट 
हो जायेगा ॥८४०॥ जो आश्रय देकर, उससाह बद्र, आराम देकर तथा स्वाध्यायकरे योग्य 
शास्त आंदि वस्तु्ओंको देकर सुनिर्योको शाम निपुण बनानेका प्रयत्न करते हैँ वे स्वयं श्रुतके 
पारगामी हो जाते है ॥८४१॥ 

भावाथं--वास्तवमे जेनधमे तभीतक कायम है जबतक जेनरासखरोके ज्ञाता जन मौजद्‌ 
है ओर रोगों जेनशाखोका पठन-पाठन चाद है। वर्योक्रि यदि रोगेमिं-से शाखज्ञान इप्त हो 
गया तो वे अपने धम-कमेको भी भूल. बै्देगे जौर ॒धमे-कर्मके भूर बैटनेसे वे केवर नामके जैनी 
रहं जार्यगे जौर कुछ समय बाद यह भी भू नारयेगे किं हम जैनी हैँ । अतः इस बातका प्रयल 
अपने भरसक करना चाहिए कि जैनशारखोका पडन-पाटन चार्‌ रहे । ओर उसके ङ्ए उन 
रोगोँको बराबर साहाय्य देते रहना चाहिए जो अपना जीवन इस कामम स्गाये हुए दँ । पहरे 
समयम तो मुनिसंघ होते ये ओर गृहस्थ रोग मी अपने बच्चोको पद़नेके रए संघे मेज देते 
थे । किन्तु अव तोविररेदही मुनि दष्िगोचर होते ओरजोहोते दहै उनमें मी ज्ञानक 
विकास बहुत कम पाया जाता है । अतः जो गृहस्थ छग इस कामम अपने जीवनक्रो स्गाकर 
श्रुतकी रक्षा करते है, स्वयं श्ुताभ्यासर करते है ओर्‌ दृसरोको करातेदैयाजो विद्यार्थी 
विद्याख्यों या पाटञ्चासर्ओमे पृते दँ उन सवक यथायोभ् साहाथ्य देते रहना चाहिए ओर जो 
संस्थाए इसीषर्एि खुडी इई है कं जेनरास्रोका पटन-पाठन चाद रहे उनकी रक्षा ओर प्रचार 
हो, उन्हं भी भरपुर मदद दते रहना चाहिए । 

चरत्‌ या याखका महत्व 
श्रतया साख्मे ही तर्च्वोका ज्ञान होता है ओौर शाख्से ही जिन-चछासनकी वद्धि हाती 


यातान्न ननन 


१. “आवासपुस्तकादीनां सोक्यदिविधानतः 1 ९०।'--धर्मरत्नां ०, १० १२८ । सौकार्या- अ० जर 
मु०। २. ““ङ्धपूर्वरचितप्रकीर्णकं वोतरागमुखपद्मनिगेतम्‌ 1 नद्यतीह सकं सुदुर्लभं सन्ति न श्रुतधर 
यदषयः ।॥। ९१ ॥ तस्परभयोत्साहनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिमहाक्रियाभिः । करर्वन्‌ मुनीनागमविद्धचित्तान्‌ स्वयं 
नरः स्याच््तपारगामौ ।\९२।'--धर्मरत्ना० प० १२८ 1 ३. “रुतेन तत्वं पुरुषैः प्रबुध्यते, श्रुतेन वृद्धिः 
समयस्य जायते 1 शूत्र मां परिवर्णयेज्जिनः श्रुतं विना सर्वमिदं विनदयति ॥९३।--धर्भरलना०, प० १२९। 
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भयो ऽधिनां श्च ताभावे सवेमेतत्तमस्यते ।।८४२॥ 
सख धारणवद्भाष्ये क्केओे {ह लमा नरः । 
यथाथेन्ञानसंपन्नाः शौण्डीर इव दुलभाः ।८६३॥ 
ज्ञानमावनया दीने कायक्लेशिनि केवलम्‌ । 
कमेवादी कवत्किञ्चिदुव्येति किञ्चिदुदेतिं च ।८४६॥। 
रटणिवञ्ज्ञानमेवास्य वशायाशयदन्तिनः 

तते च वहिः क्लेशः कलेश एवं पर भवेत्‌ ।८०४। 
बहिस्तपः स्वतोऽभ्येतिं ज्ञानं भावयतः सतः। 
स्ते्रज्ञे यन्निमग्नेऽ्जं कुतः स्युरपराः क्रियाः । ८४६] 
यदज्ञानी?" युगे; कमे बहुभिः क्षपयेक्न वा । 

तज्कज्ञानी योगसपन्नः च्पयेत्तणतो धवम्‌ ।८७अ।। 
ज्ञानी पटस्तदैव स्यादृबहिः क्लेष ` व॑ तेऽखिकेः 
जञातु्लानलवे.ऽप्यस्य ` न पटुत्वं युगेरपि ॥८४८॥ 





हे। यदि शक्लनदहों तो अपने कत्याणके इच्छुक जनको सवत्र अन्धकार ही दिखायी 
दे ॥८४२॥ जैसे तख्वार वगैरह बाँधनेका कष्ट उटानेवारे मनुष्य तो सरलतासे मिक जाते है, 
किन्तु सच्चे शुरवीरोका मिख्ना दरम हे । वैसे ही बाह्य कष्ट उठानेवारे मनुष्य सुखम हँ किन्तु 
सच्चे ज्ञानी दुख है ॥८४३॥ जो मनुष्य ज्ञानकी भावनासे शुन्य है ओर केवर शरीरको कष्ट 
देता है, बोक्ष ढोनेवारे मनुप्यकी तरह उसका एक कष्ट जाता है तो दुसरा आ जातादहै ओर 
इस तरह वह केवर कायक्रछेश ही उठाता रहता है ॥८४४॥ 


सच्चे ज्ञानकी महत्ता 


मनुप्यके मनखूपी हाथीको वशम करनेके चि ज्ञान ही अंकुशके तुल्य है अथौत्‌ जेसे 
अंकुश हाथीको रोकता हे वैसे ही ज्ञान मनुष्यक्रे मनकरो बुरी तरफ जानेसे रोक्ता है | उस 
ज्ञानके बिना जो शारीरिक कष्ट उठाया जाता है वह कष्ट केवर कष्ट दहीके रिषि है, उससे कुछ 
भी छाम नहीं होता ॥८४५॥ जो ज्ञनकी भावना करता है उसे बाह्य तप स्वयं प्राप्त हो जाता 
हे | क्योकि जब आत्मा ज्ञानमें रीन हो जाता है तो अन्य क्रियार्पु कैसे हो सकती ह १॥८४६॥ 
अज्ञानी जिस कर्मको बहुतसे युगो भी नहीं नष्ट कर पाता, ध्यानसे युक्त ज्ञानी पुरुष उस कमको 
निश्ययसे क्षण-मरमे ही नष्ट कर देता है ॥८४७॥ समस्त बाह्य त्रतरमे क्लेश उटानेवाछे 
अज्ञानी यतिसे ज्ञानी पुरुष तर्कार कुशरु हौ जाता है, किन्तु बाह्य नतोँको करनेवाखा अज्ञानी 
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१. “शास्त्राणि यद्वहषतो वराकाः क्लेशे हि बाह्ये सुलभा मनुष्याः । सुदलभाः सन्ति सुडीरवच्च 
यथार्थविज्ञानधनाः जगत्याम्‌ ।।९४।1'?--धर्मरल्तना०, प० १२९ । २. विनश्यति । ३. उदयमायाति । ४- अकू- 
रावत । ५. ज्ञानं विना । ६. आगच्छति । ७. आत्मनि । ८, ज्ञाने । ९. बाह्याः । “बाह्यं तपो प्राथितमेति 
पसो ज्ञानं स्वयं भावयतः सदैव । कषेत्रज्ञरत्नाकरसलिमग्ने बाह्याः क्रियाः सन्तु कुतः समस्ताः ९६1 -- 
धर्मरत्ना० पत्रं १२९। १०. “जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्तकोडीहि । तं णाणी तिहि गुत्तो खवेदि 
उस्सासमेत्तेण ।"-प्रवचनसार ३-३८ । मंतोमुहृत्तेण । भगवती भाराघना गा० १०८ । “श्रसिद्धं च-यदज्ञानी 
क्षपेत्कर्म॒बह्लौभिभवकोटिभिः । तचज्ज्ञानवांस्तरिभिर्गप्तः क्षपयेदन्तमुहु ततः ॥९७॥\ --धमरलनकर, १० १२९ । 
१९१. क्लेशं कुर्वतः । क्लेष ब्रतेऽखिले, आ० । १२. सम्पूणं चारित्र सति पटु परिपृर्णज्ञानी भवेत्‌ ! नतु 
ज्ञानलवलेदामात्रंण केवटी स्यादिति भावः । १३.- चवे यस्मान्न अ०, ज०> मु९। 


३९१२. सोमदेव विरचित [ कप ४२, श्छो० ८४६ 


ध 
` शब्दैतिष्यनं गीः शुद्धा यस्थ शद्धा न धीनयः। 
स परप्रत्ययात्किलिश्यन्भवेदन्धसमः पुमान्‌ ॥८४६॥ 


युग बीत जानेपर भी ज्ञानके एक अंरामें भी कुराल नहीं होता ॥८४८॥ | 

भावाथं-ज्ञानका फर आलसकल्याण है ओर एेसा ज्ञान वीतराग हितोपदेशी गुरुओंके 
द्वारा उपदिष्ट शाखसे ही प्राप्ठ हो सक्ता है। यों तो संसारम पुस्तकोकी कमी नहीं हे, किन्तु 
उनसे. बाह्य बातोका तो विस्तारसे ज्ञान होतादहै परन्तु कोन हैँ मेरा क्या स्वष्पहे आदि 
ातोका कुछ मी ज्ञान नहीं होता । ओर सव्र कुक जानक्रर भी जिससे अपना ज्ञान नहीं होता 
वह अपने किस कामका । अतः राखेके द्रारा आत्मस्वषटपका ज्ञान पहले करना चाहिए । 
बहुत-से छोग अपनेको तो जानते नही ओर्‌ रात-दिन बाह्च क्रियाकाण्डका कष्ट उटाते रहते हैँ । 
ठेसे आत्मन्ञान-विमुख रोगोका वाद्य क्रियाकराण्ड केवल व्रे्चका कारण है । उससे वह कुछ 
भी छाम नहीं उठा सकते । क्याकि सच्चे ज्ञानके होनेपर बाह्य आचारम तो जीवकी प्रवृत्ति 
स्वयं हो जाती है किन्तु बाह्य आचारमें रगे-रगे सच्चे ज्ञानकी पापि नहीं हो सकती । इसका 
कारण यह है कि जव लीवको यथार्थज्ञान हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति बाह्यमुखी न रहकर 
स्वयं अन्त्ुखी हो जाती है भौर प्रवत्तिका अन्तमुंख हो जानादहीतो तपद्े। किन्तु प्रवृत्तिके 
बहि रहनेसे यथाथेज्ञान नहीं हो पाता है । ओौर यथार्थज्ञानका ही सच्चा महच्च है जैसा 
किं ऊपर बतछाया है । अतः यथाथ्ञानकी पाति करनी चाहिए । 

जिसकी वाणी व्याकरणके द्वारा शुद्ध नदीं हुड गौर बुद्धि नयोके द्वारा शुद्ध नहीं इई वह 
मनुष्य दूसरोके विश्वासके अनुसार चर्नेसे कष्ट उखाता हुआ अन्धके समान आचरण 
करता हे ॥८४९॥ 

भावाथं--आशय यह है कि शाखकी शुद्धि या कथनकी शुद्धि केव शब्दप्रयोग वगेरहकी 
शुद्धतापर निभैर नहीं है किन्तु वक्ताकी नयज्ञतापर निरभैर है । कोन बात करौ किस टृष्टिसे कही 
गयी है या कहनी चाहिए, इस बात्मे जो निपुण है बही यथाथ वक्ता है ओर उसके द्रारा जो 
कुछ कहा जाता है वह शुद्ध होता है । किन्तु इस बातक्ो न समञ्चकर जो केवर शब्दङुद्धिके 
बाह्य साधन व्याकरणादिकके प्रयोगे ही साधुत्व समभते दँ ओर उसीमे कगे रहते है उनका वचन- 
व्यवहार शुद्ध नहीं कहा जा सकता । जसे जेन-शाखमि संसारमावनाका स्वरूप बतखते इए यह 
कहा हे कि इस संसारम कुछ भी निस्य नहीं हे सब जल्के बुरबुखेकी तरह क्षणिक दहै । जो केवर 
शब्दशास्ी हे ओर यह नही समक्षता किं यहाँ यह कथन किस  अपेक्षासे कहा गया है वह तो 
यही सम्ञेगा किं जेन धमे वस्तुको क्षणिक मानता है शौर इसरिए वह क्षणिक्वादी हे तथा 
एेसा ही वह दूसरको समक्षायेगा । किन्तु नयप्रयोगका जानकार एेसी गस्ती नहीं कर सकता, 
वह बरावर यह समञ्च जायेगा कि वेराग्य उत्पन्न करानेके र्एि पयीयदृष्टिसे एेसा कथन करिया गया 
द । द्रम्यद्टिसे तो सभी नित्य है । अतः श्रद्ध शष्ठ परयोगके छिए वक्ताको अपनी बुद्धि नयज्ञान- 
से भी शुद्ध करनी चाहिए । 





| १. व्याकरणे: । “'शान्दानुशासनसमम्यसनान्न यस्य ॒नैतिद्यतोऽपि धिषणा, न तथा नवेभ्यः । संप्राप- 
सुद्धिससमां स पसप्रतीतेः किल्दयन्‌ पुमान्‌ मवति नेत्रविहीनतुन्यः ॥९९।।८--घर्मर० १० , १२९। 
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स्वरूपं सचना शदिमूषाथेश्च समासतः । 
भत्येकमागमस्यंतद्‌दधेवि्यं परतिपद्यते ॥८५०॥ 

| तज स्वरूपं च द्िविघम्‌-्न्रम्‌ , अनन्तरं च । रचना द्विविधा--ग्यम्‌, पद्यं च । 
॒द्धिर्दिविधा-प्रमादप्रयोगविरहः, श्रथन्यञजनविकलतापरिदार्च । भृषा दिविधा- 
वागलंकारः, अथौलंकारश्च । श्रथो द्िविधः- चेतनो ऽचेतनश्च जातिन्यकतिश्चेति वा ) 

साधं सचित्तनिक्तिसतताभ्या दानदहानये । 

छ्रन्योपदेशमात्सयेकालातिक्रमणकरियाः ॥८५२।। 

नतेगोतं धरियो दानादुपास्तेः स्वेसेन्यताम्‌ । 

मक्तेः कीर्तिमवाप्नोति स्वयं दाता यतीन्भजन्‌ ।[८५२॥ 


इृत्युपासतकाभ्ययने दानविधिर्नाम चिचत्वार्थित्तमः कल्पः | 
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प्रत्येक शाखमें संकषेपसे इतनी वातं होती है-- स्वप, रचना, शुद्धि, अलंकार अओौर्‌ ब्णित 
विषय । ये प्रत्येक दो-दो प्रकारके होते है ॥ ८५० ।। स्वरूप दो प्रकारका होता है--अक्षररूप 
ओर अनक्षरखूप । रचना दो प्रकारकी होती है गचषूप ओर्‌ प्यषूप । शुद्धि दो प्रकारकी होती 
है--एक तो प्रमादसे को प्रयोग न किया गया हो, दूसरे न उसमे कै अथे छट हो भौर न 
कोई शन्द छटा हो । अलंकार दो तरहके होते ई --एक रब्दारुकार ओर दूसरा अथौरंकार । 
वर्णित विषय दो प्रकारका होता है चेतन ओर अचेतन या जाति ओर व्यित | 


युनिदानके अतिचार 


सचित्त पत्ते वगेरहम आहारको रखना, सचित्त पत्ते वगैरहसे आहारको रोकना, यह दाता 
हे जौर यह आहार भी इसीका हे इस भकार कहकर दान देना, दान देते हुए भी आद्रपूवेक 
न देना या अन्य दाताओंसे ईष्यो करना ओर साधुओंके भिक्षाके समयो टारुकर उससे परे या 
उसके बादमे भोजन करना ये पाँच बार्ते सुनिदान न्तम दोष कगानेवारी हैँ । अतः श्रावकको इन्दे 
नहीं करना चाहिए ।॥ <५१ ॥ जो दाता स्वयं यतिर्योको दान देता है उसे मुनिको नमस्कार 
करनेसे उच्च गोत्र मिरूता है, दान देनेसे लक्ष्मी मिख्ती है, उनकी उपासना करनेसे सब रोग 
उसकी सेवा करते ई, जौर उनकी मवति करनेसे संसारे यज्च होता है ।॥ ८५२ ॥ 


इस प्रकार उपासकाध्ययनमें 'दानवििः नामका तैतालीसरवां क्य समाप्त हृत्रा । 





भकना ॥ मप अ क ज मितिमा 





१. यत्र जीवानां व्याख्या क्रियते सोऽ्थद्चेतनः । यत्र पर्वतादीनां व्याख्या सोऽरथोभ्चितनः । २. 
` जातििद्धम्‌ । व्यक्तिरेकवचनद्विवचनबहुवचनम्‌ । ३. “.सचित्तनिक्षेपापिघानपरन्यपदेडामात्सयंकाकाति- 
क्रमाः ॥ "तत्वार्थसूत्र ७-३६ । “शहरितपिधाननिषाने ह्यनादरास्मरण मत्सरत्वानि । वेयाव॒त्यस्यैते व्यतिक्रमाः 
पञ्च कथ्यन्ते । १२ १।।*--रत्नकरण्डश्ना° । “¶्रदातृग्यपदेशः सचित्तनिक्षेपतत्िघाने च । कारटस्थातिक्रमणं 
मात्सर्य चेत्यत्तिथिदाने 11१९९।)'*--पुरुषार्यसि ० । अमित ० श्ना० ७-१४ ।. ४. "उन््वेगविं प्र णतेमागो दानादु- 
पासनात्‌ पूजा । भवतेः सुन्दररूपं स्तवनात्‌ कीतिस्तपोनिधिषु ।(११५।। '--रत्नकरण्डश्रा ° । 
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मूलनं तं बतान्यर्चापवेकर्माह्ृषिक्रियाः । 
दिचा नवविध बरह्म सचित्तस्य विवजेनम्‌ ।८५२॥। 
परिभ्रहपरित्यागो युक्तिमात्ायुमान्यता। 
तद्धानौ च बदन्त्येतास्ये कादश यथाक्रमम्‌ ॥८५७। 


ग्यारह प्रतिमे 
[ श्रव श्रावककी ग्यारह प्रतिमां बतलाते है-- | 

सम्यग्द्ीनके साथ अष्टमृकगुणकरा निरतिचार पार्न करना पहढी प्रतिमा है । पोच 
अणुव्रत, तीन गुणत्रत ओर चार ॒रिक्षात्रतोको निरतिचार पालन करना दूसरी त्रत प्रतिमा है | 
नियमसे तीनों सन्ध्याओंको विधिपूवेक सामायिक करना तीसरी सामायिकर प्रतिमा है । [अन्थकारने 
उसके रए अर्चा शब्दका प्रयोग किया है जिसक्रा अथं पूजा होता है । उन्होने सामायिकरमे पूजन- 
पर विरोष जोर दिया है । इसीसे अचौ शब्दक्रा प्रयोग किया जान पडता है । ] प्रत्येक अष्टमी ओर 
चतुरदशीको नियमसे उपवास करना चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा है । खेती आदिक न करना पांचवीं 
परतिमा है । दिनम ब्रह्मचर्या पालन करना छ्टी दिवामेथुनस्याग प्रतिमा है । मन, वचन, काय 
ओौर कृत, कारित, अनुमोदनासे खीसेवनका व्याग सातवीं ब्रह्मचयं प्रतिमा है । सचित्त वस्तुके 
खानेका त्याग करना आठवी सचित्तत्याग प्रतिमा हे । समस्त परिहका व्याग देना नौवी परिगरह- 
त्याग प्रतिमा है । किसी आरम्भ उद्योग या विवाहादि कायम अनुमति न देकर केवर भोजन मात्म 
अनुमति देना दसवीं आरम्मत्याग प्रतिमा है ओर अपने भोजनम भी करिसी प्रकारकी अनुमति 

नही देना भ्यारहवीं प्रतिमा है ये क्रमसे ११ प्रतिमार्पँ हैँ ॥८५२-८५४ ॥ 
भावार्थ- ये श्रावकके ग्यारह दर्ज है, जिनपर श्रावक कमवार आगे-आगे बढता है । 
सत्रसे प्रथम सम्यग्दशेन ओर आटमूर गु्णोका होना आवश्यक है । उसके बाद्‌ बारह त्रत पाने 
चाहिए । फिर तीनों सन्ध्याओको सामायिक करनी चाहिए । उसके बाद पवेके दिन नियमसे उप- 
वास करना चाहिए । यहो यह बात ध्यानर्मे रखनी चाहिए फं सामायिक ओर प्रोषधोपवास रत 
ब्रतमतिमामे भी भ्िि जाते है किन्तु वहो वे अभ्यासरूपमे होते है ओौर तीसरी तथा चौथी 
परतिमामें अवश्य करने होते है । चार प्रतिमाओंमं पूणे अभ्यस्त हो जानेके बाद गृहस्थ ब्रह्मचयैकी 
ओर अपना विशेष रक्ष देता है जौर उसके छ्िए ससे पहर वह सचित्त फर वगैरहका भक्षण 
करना छोड़ देता हे । हरे साग-सन्जी, पके फर वगेरहको सचित्त कहते है । उनके खानेसे इन्दिय- 
मद्‌ अधिक होता है जो ब्रह्मचयेका घातक. है । अतः उन्हे सुखाकर्‌ या आगे पकाकर या चाक्कूसे 
१. '“दंसण व्य सामाइय पसह सच्चित्त राइ मत्ती य । बंभारम्मपरिग्गह अणुमण उद देसविरदेदे 11" 
--चारित्तपाहृड २१, प्रा ° पञ्चसग्रह १-१३६ । बारस अणुवेक्खा ६९ 1 गो० जीवकाण्ड ४७६ । वसुनन्दिशना ° 
४ । “सदुरशनं ब्रतोद्योतं समतां प्रोषधनव्रतम्‌ । सचित्तसेवाचिरतिमहः स््ीसंगवर्जनम्‌ ।) १५९ ॥ ब्रहमचर्यमधार- 
म्भपरिग्रहपरिच्युततिम्‌ । तव्रानुमननत्यागं स्वौदिष्टपरिवर्जनम्‌ ।१६०।। स्थानानि गृहिणां प्राहुः एकादरग- 
णाधिपाः । -महापुराण १० पवं । “'दर्शनिकोऽथ व्रतिकः सामयिकी प्रोषधोपवासी च । सचित्तदिवामैथुनविरतो 


गृहिणोऽणुयक्भिषु हीनाः षट्‌ ।} २। -अब्रह्मारम्भपरिग्रहविरता वणिनस्त्रयो मध्याः । अनुमतिविरतोरिष्ट- 
 विरतावुमौ भिक्षुकौ श्रहृष्टौ च ।। ३ ॥“--सागारधर्मा० भ* ३। 


-८भ५द ] उपासकोभ्ययन ३९४ 


अध्यधिवतमारोहेत्पूवेपूवेनतस्थितः 

सवत्रापि समाः पोक्ता ज्ञानदशेनभावनाः ।[८५५।॥। 
पडज गृहिणो क्षेयाख्रयः स्युब्रद्यचारिणः । 

भिच्छुको ढौ त निर्दिष्टौ ततः स्यात्सर्व॑तो यतिः ।(८५६॥। 
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कारक्र जौर उसमें नमक वगेरह मिखकर पह उन्दं अचित्त कर छेत है तब खाताहे। ठेसा 
करनेसे उनका इन्द्रियमदकारक अंश, जिसे विटामिन या पोषकतच्व कहते है, नष्ट हो जाता ह । 
फिर उसके खानेसे जीवन शक्ति तो उनसे मिती है किन्तु मादकता नहीं आने पाती ओर त वह्‌ 
भोजन विकारी नहीं होता । इस तरह ब्रह्मचयके उपयुक्त आहारका अभ्यस्त होनेपर वह॒ पह 
दिनम ब्रह्मचये पाङन करनेका नियम केता है ओौर जव उसमे पका हो जातादहैतो रात्रिम मी 
ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा ठे छेता हे । ब्रह्मचये छे छनेके बाद सन्तानोप्पत्ति सुक जाती है, इसङिए नयी 
सन्तानका उत्तरदायित्व नहीं रहता । जब पहरी सन्तान समक्षदार हो जाती है ओर धरका कायै 
ग्यवहार सम्हार केती है तो गृहस्थ अपना का्-रोजगार अपने रुडकोपर छोड़कर स्वयं उधरसे ह्री 
ङे ङेता है । जब र्ड़के अच्छी तरह रोजगार सम्हार छेते हैँ ओर अपने कामम चतुर प्रमाणित 
हो जातेदै तो गृहस्थ अपनी कुर सम्पत्ति उनक्रो सौप कर निद्रन्धहो जाता दहै। मगर उन्हें 
सखाह-मशाविरा देता रहता है । जब देखस्ताहै कि अव ठ्डके चिना मेरी सखाहके भी सब 
काम करनेमे समथंह्ोगयेदैतो फिर उन्हं साह देना भी बन्द कर देता है । इस तरह अपने 
कौ ्ुम्विकरं उत्तरदायित्वसे सुक्त होकर अव गृहस्थ आस्मसाधनामे अपना विशेष ध्यान खगाता हे 
ओर उसके रिप वह्‌ सब धरवालोँसे पूछ-ताछकर धर छोड़ देता है ओौर साघुजनोके सत्संगमें 
रहकर साधुओंकी ही तरह भिक्षाव्त्तिसे भोजन करने रुगता है । उसके बाद यदि वह शक्ति 
देखता दहै तो साधु बन जाताहे। इस तरह इस क्रमिक व्यागसे प्रस्येक गृहस्थका इहरोफिक 
ओर पाररीक्रिंक जीवन सुख ओर शान्तिसे समृद्ध होता है । मन्थकारने पांचवीं सचित्त स्याग- 
प्रतिमाके स्थानम आटवी आरम्भत्याग-प्रतिमाक्रो गिनाया है ओर उसके स्थानम पौँचर्वीको । 
एेमा उयतिकम अन्य किसी मी श्रावकराचार्समे नहीं पाया जाता ओर न क्रमिक व्यागक्री दष्टिसै 
ही ठीक जचता है । इसीसे हमने उक्त दोनों श्छोकोंका अथं परम्पर के अनुसार दी श्ल हे । 
प्रतिमा धारणका क्रम तथा उनके धारकोकी संज्ञां 
जब गृहस्थ पहरे-पटछेकी प्रतिमा पका द्यो जाये तब आगे-आगोकी प्रतिमा ठे  “आगेको 
दौड़ पीछेक़ो छोड़” वाटी कहावत चरिताथं न करे । तथा सभी बतं सम्यम््ञान ओौर सम्यग्दशेन 
भावनाका होना जशरी है । उसके बिना त्याग त्याग नहीं है ।। ८५५ ॥ इन भ्यारह प्रतिमा्ओम-से 
पटस्को छट प्रतिम।के धारक गृदरस्थ कहे जाते हैँ । सातर्वी, आटवी ओर नौवी प्रतिमाके धारक 
ब्रह्मचारी कटे जाते है तथा अन्तिम दो प्रतिमावारे भिक्षु कटे जाते द ओर उन ससे ऊपर 
मुनि या साधु होता है।। ८५६ ॥ 


[1 


१. अवधि--अ०ज० मु० दर्शतप्रतिमापूर्बरकं ब्रतप्रतिमामारात्रयेत्‌ इत्यर्थः । २. प्रंथमप्रतिमादिष् 
क्रमेण रत्नत्रयभावनाः सदक्षाः । 


३१६ सोमदेव विरचित [ कटय ४५, ए्लो० ८५७- 


तत्तदगुणप्रधानत्वा्यतयो ऽनेकघा स्ताः । 

निरुक्ति य॒क्तितस्तेषां वदतो मन्निबोधत ॥८५७। 
जित्वेन्द्ियाणि सवीणि यो के्यात्मानमात्मना । 
गृहस्थो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ।(८५८॥ 
मानमायामदामर्ष॑क्षपणात्तपणः स्मृतः । 

यो न श्रान्तो भवेद्धान्तेस्तं विदुः भ्रमण बुधाः ॥८५६॥ 
यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशाम्बर मूचचिरे । 

यः स्वसङ्संत्यक्तः स नग्नः परिकीर्तितः ॥८६०॥ 
रेष णात्क्लेशराशीनास्षिमाहुमेनीषिणः। 
मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्भिः कीत्येते मुनिः।।८६९॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभषेत्‌ । 

यो +नीदो देहगेहेऽपि सोऽनगारः सतां मतः ॥८६२॥ 
आत्माणद्धिकरेयस्य न संगः क्मदुजेनेः। 

स पुमाञ्शुचिराख्यातो नाम्बुसप्टयुतमस्तकः ॥८६३॥ 
धयमेक्मफलेऽनीहो निदत्तोऽघमंकर्मणः । 
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गुनियोके विविध ना्मोका अथं 


उन-उन गुणोकी प्रधानताके कारण मुनि अनेक प्रकारके बतछये है | अब उनके उन 
नामको युक्तिपूवेक निरुक्ति बताते दै, उसे मुक्षसे सुनिए ।८५७॥ जो सब इन्द्र्योको जीतकर 
अपनेसे अपनेको जानता है वह गरहस्थ हो या वानप्रस्थ, उसे जितेन्िय कहते ई ।॥८५८।) मान 
माया, मस्ती ओर क्रोधका नाश्च कर देनेसे क्षपण कहते है ओर जगह-जगह विहार करता हुआ वह 
थकता नहीं हे इसरिए उसे श्रमण कहते हँ ॥ ८५९ ।। उसने अपनी सरूसाओंको नष्ट कर दिया 
हे अथवा उसी सखर्साएु शान्त हो गयी हँ इसलिए उसे आशाम्बर कहते है ओर वह अन्तरंग 
तथा बहिरंग स्र परिम्रहोसे रहित है इसङिए उसे नग्न कहते है ॥ ८६० ॥ 

क्रेशसमूहको रोकनेके कारण विद्वान्‌ खोग उसे ऋषि कहते है । ओौर आतमवियामे 
मान्य होनेके कारण महात्मा रोग उसे सुनि कहते दँ ।। ८६१ ॥। चकि वह पाप्टपी बन्धनके 
ताश्च करनेका यतन करता है इसङिए उसे यति कहते है ओौर शरीररूपी घरमे मी उसकी 
रुचि नहीं हे, इसर्एि उसे अनगार कहते हैँ ॥ ८६२ ॥ जो आत्मको मिनि करनेवाछे क्म 
रूपी दुजेनोसे सम्बन्ध नहीं रखता, वही मनुष्य शुचि या शुद्ध है, सिरसे पानी डाल्नेवाटा 
नहीं । अथात्‌ जो पानीसे शरीरको मल्मरूकर धोता है वह पवित्र नहीं है किन्तु जिसकी आत्मा 
निमेक है वही पवित्र हे । अथात्‌ यचि सुनि स्नान नही करते किन्तु उनकी आतमा नि्मैढ ह 
इसङिए उन्हं पवित्र या शुचि कहते हँ | ८६३ ॥ 

जो धमोचरणके फरमें इच्छा नहीं रखता तथा अघमौचरणका त्यागी है ओर केवर 
आतमा ही जिसका परिवार या सम्पत्ति हे उसे निम कहते हँ । अर्थात्‌ सुनि अधार्मिक काम नदीं 
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त निभेममुशन्तीह केवलार्मपरिच्छदम्‌ ॥८६६।। 
यः कम॑द्धितयातीतस्तं मुच्च भचक्तते 
पाशेलोहस्य देखो वायो बद्धो बद्ध एव सः ।॥६५॥ 
निमेमो निरहंकारो निर्मानमदमत्सरः 
नन्दाया सस्तवे चेव समघीः शंसितनतः ।८६६।। 
योऽवगम्य यथाम्नायं तत्वं तच्वैकभावनः | 
वाचंयमः ख विक्ष यो न मोनी पशयुवन्नरः ।[८६७॥ 
श्रते चते परसंख्याने संयमे नियमे यमे 
यस्योच्चैः सवेदा चेतः सोऽनूचानः भकीर्वितः । ८६८! 
यो ऽन्तस्तेनेष्व विश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठितः । 
समस्तसच्वविश्वास्यः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥=६६॥ 


करते, केवर धार्मिक काम करते हैँ । किन्तु उन्हे मीकिसी लौकिक फलकी इच्छासे नहीं 
करते, अपना कतंम्य समञ्चकर करते है । ओर उनके पास अपनी आत्माके सिवा ओर कुछ 
रहता नहीं हे, शरीर है किन्तु उससे भी उन्हं कोई ममता नहीं रहती, इसीलिए उन्हं “निर्मम 
कहते दै ॥। ८६४ ॥ जो पुण्य ओर पाप दोनेसे रदित है उसे मुमुश्रु कहते है । क्योकि बन्धन 
रोहेके हों या सोनेके हो, जो उनसे वधा है वह तो बद्धं ही है । अथौत्‌ पुण्यकमे सोनेके बन्धन 
हैँ ओौर पापकमे रोहेके बन्धन ह । दोनों ही जीवको संसारमे बोधकर रखते ह । अतः जो पाप- 
कर्मको छोडकर पुण्यकमंमे खगा ह वह भी क्मबन्ध करता हे, किन्तु जो पुण्य ओर पाप दोनोको 
छोडकर रद्धोपयोगमे संरीन हे वही सुसुश्च है ॥ ८६५ | 

जो ममतारहित हे, अष्टकाररहित हे, मान, मस्ती ओर डाहसे रहित है तथा निन्दा 
ओर स्तुतिमें समान बुद्धि. रखता दै [ वैदिक धर्मम यह भी साधुकी एक संज्ञा है ] ।॥ ८६६ ॥ 

जो आम्नायकै अनुसार तत्वको जानकर उसीका एकमात्र ध्यान करता है उसे मौनी 
जानना चाहिए । जो पशुकी तरह केवरू बोकरूता नहीं हे वह मौनी नहीं है | ८६७ ॥ 

जिसक्रा मन श्र तमे, तरतमे, ध्यानमे, संयम तथा यम भौर नियमे संखन रहता है उसे 
अनूचान कते हँ । अथौत्‌ वेदिक धर्मम साङ्ग वेदके पूं विद्रानक्ो अनूचान कहते हैँ । किन्तु 

थकारका कहना ह कं जो श्रुत, व्रत नियमादिकमें रत ह वही अनूचान हं । ओौर इसरिप जेन- 

सुनि ही “अनूचान! कटे आ सकते दै | ८६८ ॥ 

जो इन्द्रियङूपी चोका विश्वास नहीं करता तथा स्थायी मागपर चढ़ रहता हे भौर सब 
प्राणी जिसक्रा विदवास करते हँ अर्थात्‌ जो किंसीको भी कष्ट नदीं पर्हुचाता उसे अनाश्वान्‌ कहते 
हं । अर्थात्‌ वेदिक धर्मम जो मोजन न करे उसे भनारवान्‌ कहा जाता है । किन्तु मन्थकार कहते 
है किं जिसमे उक्त बातं हो उसीको अनाक्वान्‌ कहना चादिए ।। ८६< ॥ 








१. ययान्यायं अ० ज० । २, ध्याने । ३.““अनचानो विनीते स्थात्‌ सांगवेदविचक्षणे ---इति मेदिनी । 
४. इद्दियचौरेषु । 


३१८ सोमदेव विरचित [ कटप ४, श्लो० ८७०- 


तस्वे पुमान्मनः पुंसि मनस्यत्तकदम्बकम्‌ । 

यस्य युक्तं स योगी स्यान्न परेच्छादुरीहि तः ॥८७०॥ 
कामः क्रोधो मदो माया लोभश्चत्यग्निपञ्चकम्‌ । 
येनेदं साधितं स स्यार्छती पञ्चाग्नसाधकः ॥८७र।। 
ज्ञानं ब्रह्य दया ब्रह्म ब्रह्य कामविानग्रहः 

सम्यगन्न वसन्नात्मा बदह्यचारी भवेन्नरः ।{८७२। 
ज्षाम्तियोषिति यो सक्तः सम्यग्न्नानातिथिपरियः 

स गरहस्थो भकेन्ननं मनोदेवतसाधकः ॥८७२॥ 
ग्राम्यमथं बहिश्चान्तयैः परित्यञ्य सयमी । 

वानप्रस्थः सं विज्ञ यो न वनस्थः कुटुम्बवान्‌ ॥८७४॥ 
संसाराग्निशिखाच्चेदो येन ज्ञानासिना ऊतः । 

तं शिखाच्छेदिनं प्राइुनं तु सुण्डितमस्तकम्‌ ॥८७५॥ 
कर्मात्मनोर्विवक्ता यः स्षीरनीरसमानयोः । 


॥ + 








॥ + ॥ + 


जिसका आतमा तच्वमे टीन है, मन आस्मामें कीन है ओर इन्दि्योँ मनम रीन है उसे 
योगी कहते दै । अर्थात्‌ जिसकी इन्दियँ मने, मन॒ आस्मामें ओौर आस्मा त्व्म छीन हं वह्‌ 
योगी ह । जो दूसरी वस्तुओंकरो चाहख्पी दुष्ट संकल्पे युक्त हं वह योगी नहीं ह ॥ ८७० ॥ 

काम, कोध, मद, माया ओर लोम ये पाँच अग्नियाँ हैँ । जो इन पाँचों अमिर्योको अपने 
वशम कर्‌ छेता है उसे परञ्चाम्निका सावक कहते हँ । अथौत्‌ वेदिक साहित्य पाँच अग्नियोकी 
उपासना करनेवाखेको पञ्चागिनिसाधक्र कहते है । किन्तु म्रन्थकारका कहना है करि सच्ची अमि 
तो काम, कऋोधादिक है जो रात-दिन आसाको जखाती दहै । उन्हीका साधक पञ्चामिका साधक हे । 
चाद्य अम्िर्यांकी उपाप्ननावार नहीं ॥ ८७१ ॥ | | 

ज्ञानको ब्रह्म कहते है । दयाको ब्रह्म कहते हैँ । कामको वशम करनेको ब्रह्म कहते हैँ । 
जो आमा अच्छी रीतिसे ज्ञानकी आराधना करतादहेया दयाका पान करता हे अथवा कामका 
जीत केता ह वही ब्रह्मचारी हे ॥ ८७२ ॥ 

जो क्षमाषूपी स्त्रीमे आसक्त हे, सम्यम्ज्ञानरूपी अतिथिक्रा प्यारा ह ओर मनरूपी देवत 
की साधना करता हे वही सच्चा गृहस्थ है । अ्थीत्‌ जो क्षमशीरुहे, ज्ञानी हं ओर्‌ मनोजयी 
हे वही वास्तवे गृहस्थ हे ॥ ८७२ ॥ 

जो अन्द्रसे ओर बाहरसे अश्छीर बातोँको छोड़कर संयम धारण करता है उसे वानप्रस्थ 
जानना चाहिए । जो कुटुम्बक कर जंगरूम जा बसता है वह व्रानपरस्थ नहीं है ॥ ८७४। 

जिसने ज्ञानद्षी तल्वारके द्वारा संसाररूपी अग्िकी शिखा यानी स्पेको कार डाखा 
उसे रिखाछेदी कहते है, सिर धुटानेवाछेको नहीं ॥ ८७५ ॥ 

संसार अवस्थानं कमं ओर आत्मा दूध ओौर पानीकी तरह म्हि हुए है । जो दघ ओर 





१. “उदरे गा्ह॑पत्याग्निमध्यदेशे तु दक्षिणः.! आस्य आहवनोऽग्निर्च संत्मः पर्वा च मूर्धनि । यः पञ्चा- 
ग्नीनिमान्‌ वेद आहिताग्निः स उच्यते 1" -- गरुडपुराण । २. चरन्नात्मा इत्यपि पाठः । 
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-दयर | उपासकाध्ययन ३१६ 


भवेत्परमदहं सोऽसौ नाग्निवत्सर्वभक्षकः ।|८७६।॥ 
कषानेमनो वपु सेर्नियमेरिन्द्रियाणि च । 

नित्यं यस्य पदीक्तानि स तपस्वी न वेषवान्‌ ८931 
पञ्चेन्द्रियध्रवृन्त्याख्यास्तिथयः पञ्च कीर्विताः। 
संसौराभ्रयहेतत्वात्ताभिमुंकतो.ऽतिथिभेवेत्‌ ।।८७८॥ 
द्रोहः सवेसस्वेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 

स पुमान्दीक्तिंता्मा स्यान्नत्वजादिर्यमाशयः ।८७६॥ 
दुष्कमेदुजेनास्पशीँ सवंसच्वहिताशयः । | 
स भ्रोच्ियो भवेत्सत्यं न तु यो बाद्यशौचवान्‌ ।८८०॥ 
च्भ्यात्माग्नो दयामन्बेः सम्यकर्मसमिच्चयम्‌ । 

यो जुहोति स दोतौ स्यान्न बाह्याग्निसमेधकः ८८९ 


भि सकि शक हरि कि रिति ०००५ 


पानीकी तरह कमं ओर आत्माको जुदा-जुद्रा कर देता है वही परमहंस साधुहै। जो ञागकी 
तरह स्वैभक्षी दहै, जो मिरु नये वदी खा स्तां दै वह परमहंस नहीं हे ॥ ८७६ ॥ जिसका 
मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रे ओर इन्द्रियो नियमेसे सदा भ्रदीप्त रहती द वही तपस्वी है, 
जिसने कोरा वेष बना रखा है वह तपस्वी नहीं है ॥ ८७७ ॥ 


पोच इन्द्रियोका अपने-अपने विषयमे र्गना हयी पाँच तिथियाँ ह । चक्ति इन्दरि्योका 
अपने-अपने विषयमे प्रचरत्ति करना संसारका कारण दह । अतः जो उनसे मुक्त हो गया उसे 
सतिथि कहते है ॥ ८७८ ॥ 

भावार्धं--भोजनके लिए आनेवारे साधु अतिथि कहे जाते हैँ । अतिथि शब्दका एक 
अर्थं यह भी होता दै कि जिसके आनेकी कोई तिथि ( मिति ) निदिचत नहीं है बह अतिथि है । 
साघु आहारके िए किस दिन आ जार्येगे यह पदरेसे निश्चित तो होता नहीं तथा साधुओंके 
अष्टमी आदिका विचार भी नहीं होता । अतः वे अतिथि काते हे । मन्थकार कहते है किं 
अतिथि शन्का यह अर्थतो छोकिक है । वास्तवमे तो रपां इन्द्रियां ही द्वितीया, पंचमी, 
अष्टमी, एकादसी सौर चतुद॑शी छप पँब तिथियां है ओर जो उनसे युक्त हो गया, जिसने पौषो 
इन्दिरयोको अपने वशम कर ठिया बही वास्तवे अतिथि ह । 


जो प्रतिदिन समस्त प्राणियों मेत्रीरूपी यज्ञका आचरण करता है वह मनुष्य दीक्षित 
श | 
कहराता है । जो बकरे वगैरहका ब्दिन करता है वह दीक्षित नहीं हं ॥ ८७९ ॥ 


जो बुरे कारमोको नहीं करता ओौरं न युरे मनुष्योकी संगति ही करता हे तथा सं 
पाणिका हित चाहता ड वह वास्तवे श्रोत्रिय है, जो केवर बाह्य शुद्धि पार्ता है वह श्रोत्रिय 
नही है ॥ ८८० ॥ जो आस्मारूपीः अभि दयारूपी मन्त्रके द्वारा ` कमेरूपी काष्ट-समृहसे 
हवन करता है बह होता है, जो बाह्य अग्निम हवन करता है बह होता नहीं है ॥ ८८१ ॥ जो 





१. प्रवृत्ता-अ०, मर, मु० 1 र.संसारे श्रेय-अ०, ज, मु०। ३“ स सोमवति दीक्षितः ' इत्यमरः । 
४. छागादीनां घातकः 1 ५. हौमकर्ता। 


२२० सोमदेव विरचित [ कटप ४४, श्लो० | टर 


मावपुष्पै्यंजेदवं बतपुष्पैवपुरंहम्‌ । 

हमापुष्पेमेनो वहि यः स यश्रा सतां मतः ॥८८२। 
षोडशानामुदारात्मा यः प्रभुर्मावनतविजाम्‌ । 
सोध्वयुरिह बोद्धन्यः शिवशमांध्वरो धुरः ॥८८३।॥ 
विवेकः वेदयेदुचेयंः शरीरशरीरिणोः । 

स श्रत्ये विदुषां वेदो नाखिलच्तयकारणम्‌ ॥८८७॥ 
जातिजंरा तिः पु'सखां चयी संखतिकारणम्‌। ` 
पषा चयी यतद्य्याः क्षीयते सा त्रयी मता ॥८८५८॥ 
अदसः सदू्रतो क्षानी निरीहो निष्परिभ्रहः । 


मावरूषी पूर्पोसे देवताकी पूजा करता है, व्रतखूपी पुष्पोँसे शरीरखूपी रकी पूजा करता हे 
जर क्षमारूपी पुष्पोसे मनरूषी अग्निक पूजा करता है उसे सञ्जन पुरुष यष्टा अथौत्‌ यज्ञ 
करनेवारा कहते हँ । जो महात्मा सोह कारण भावनारूपी यज्ञ करानेवारे ऋविरजोका स्वामी 
ह, मोक्ष-खुखरूपी यज्ञके उद्धारक उस पुरुषको अध्वयुं जानना चाहिए ॥८८२-८८३॥ 
भावाथे-दीक्षित, श्रोत्रिय, होता, यष्टा, अध्वर्यु ये सब वैदिक यज्ञसे सम्बन्ध रखते हे । 
वेदोमें मन्त्रके द्वारा जो हवन करिया जाता है उसे यज्ञ कहते हैँ । पुराने युगम पेदिक यज्ञोका 
बड़ा चख्न था ओर उनमें बकरे. वगेरहका बलिदान किया जाता था तथा उनके अनेक मेद्‌ 
थे । जो सोमयज्ञ करता था उसे दीक्षित कहते थे । इस यज्ञम सोमरस पिया जाता था तथा 
चदन होता था। जो वेदका ज्ञाता होता था उसे श्रोत्रिय कहते ये । यह बाह्य शुद्धिका बड़ा 
ध्यान रखता था । जो होम करता था उसे होता कहते थे । जो यज्ञका प्रधान होता था सबको 
अपने-अपने कामकी आज्ञा देता था उसे यष्टा या यजमान कहते थें । जो यजुर्ेदका ज्ञाता होता 
था उसे जध्वयं कहते थे । ये सन क्रियाकाण्डी होते ये । वैदिक क्रियाकाण्डमें बाह्य आचरण ही 
सब कुछ हे । अतः म्रन्थकारने आसम-यज्ञको ही सच्चा यज्ञ बतछाकर जो उसीको करता ॐ उसे 
ही दीक्षित आदि नामोसे पुकारनेके रए कहा है । 
जो आत्मा ओर शरीरके भेदको जोरदार शव्दोमे बतकाता है वही सच्चा वेद्‌ है ओौर 
विद्वान्‌ खोग उससे ही प्रेम करते है । किन्तु जो सब पञुओंके विनाशका कारण है वह वेद्‌ न॒ही 
हे ॥ ८८४ ॥ 
जन्म, बुढाषा ओर सृष्यु ये तीनों संसारके कारण है । इस त्रयी अथौत्‌ तीनोका जिस 
चयीसे नाश हो वही त्रयी है । आशय यह दहै कर ऋ क्वेद्‌, सामवेद ओर यजुरवेदको त्रयी कहते 
६ । किन्तु अ्न्थकारका कहना है जो संसारके कारण जीवन, मृलयु जौर बुदरापेको नष्ट कर दे, जिससे 
संसारम न जन्म ठेना पड़े भौर्‌ न मृत्युका दुःल उठाना पड़े वहम सम्यग्दर्शन, सम्यश्ञान ओर 
सम्यकचारित्र ही सच्ची त्रयी है ॥ ८८५ ॥ 
जो अर्दिसक है, समीचीन त्रतोका पारन करता है, ज्ञानी हे, सांसारिक चाहसे दूर्‌ हे ओौर 


1 





१. षोडशा भावना एव ऋत्विजः, तेषां मध्येऽध्वर्युः यलुर्वेदज्ञाता मुख्यः । 


१ 





-८९० | उपासकाध्ययन ३२१ 


यः स्यात्स ज्राह्यणः सत्यं न तुं जातिमदान्धलः ॥८८दे॥ 

सा जातिः परलोकाय यस्याः सद्‌धर्मसंभवः । 

न हि सस्याय जायेत शुद्धा भूवोजवर्जिता ॥८८७॥ 

स शेवो यः शिवज्ञात्मा स बौद्धो योऽन्तरात्मशरत्‌ । 

स सांख्यो यः परसंख्यावान्स द्विजौ यो न जन्मवान्‌ ॥८८८॥ 
ज्ञानहीनो इदुसचारो निद॑यो लोद्धुपाशयः ¦ 

दानयोम्यः कथं स स्यादश्चाक्तानुमेतक्रियः ॥८८६॥ 
अलमान्या संमुदेश्या च्रिश्ुद्धा आ्रामसी तथा । 

मिक्ता चतुर्विधा क्षया यतिद्धयसमाश्रया ॥८६०॥ 


इप्युपासकाध्ययने यतिंनामनिकंचनश्वतुश्तारिशिः कल्पः | 





काम, ऋोध, मोह आदि तथा जमीन-जायदाद्‌, घन आदि अन्तरंग ओर बहिरंग परिभरहसे रहित है 
वही सच्चा ब्राह्मण है । जो जातिके मदसे अन्धौ है, अपनेको ससे ऊँचा ओौर दूसरोको नीच 
समञ्चता हे वह ब्राह्मण नहीं है ॥ ८८६ ॥ 

वही जाति परंरोकके रए उपयोगी है जिससे सच्चे मेका जन्म होता है, जमीन शुद्ध भी 
हो किन्तु यदि उसमे बीज न डरा गयादौ तो अनाज पैदा नहीं हो सकता । अथात्‌ ब्राह्मण 
जाति शुद्धमी हो किन्तु उसमे यद्वि समीचीन घमेके पाल्नकी परिपारीनदहोतो बह शद्ध 
जाति भी व्यथं हे ॥ ८८७ ॥ । 

जो शिव अथौत्‌ अपने कल्याणरूप मुवितक्ो जानता है वही स्वा शेव-रिचका अनु- 
यायी है । जो अपनी अन्तरात्माका पोषक है वही वास्तवमे बौद्ध है। जो आत्मध्यानी हे वही 
सांख्य है ओर जिसे फिर संसारम जन्म नहीं छेना है वही द्विज अथीत्‌ ब्राह्मण है ॥ ८८= ॥ 

जो अज्ञानी है, दुराचारी है, नि्द॑य है, विषयोका रोड्पी हे तथा ईन्द्ि्योका दास है 
वह दानका पात्र कैसे हो सक्ता है ९ अथौत्‌ एेसे आदमीको कभी भी दान नदीं देना चाद्िषए 


॥ ८८९ ॥ 
भिक्ताके मेद 

देशविरत ओर सवंविरतकी अपेक्षासे भिक्षा चार प्रकारकी होती है ~ अनुमान्या, समुदेश्या, 
त्रिशुद्धा ओर मरी ॥ ८९० ॥ 

भावार्थ - मुनिसम्बन्धी भिक्षाके ङ्एि तो आमरी शब्द शा्खोमं अति प्रसिद्ध हे । किन्तु 
श्रावकसम्बन्धी भिक्षाके इन मेदयोका उर्डेख अन्यत्र हमारे देखने नहीं आया । रिप्पणकार- 
ने अनुमान्या भिक्षाको दस प्रतिमापयन्त बताया ह ओर आमन्त्रणपूवेक मोजनकरो ससुदेश्य बताते 
हुए छरी प्रतिमापर्यैन्त बतराया है । छठी प्रतिमापयन्त गृही संज्ञा हे । छटीके पश्चात्‌ नवीं प्रतिमा 
पवन्त ब्रह्मचारी संज्ञा ह ओर भिक्षुक संज्ञा केवल अन्तिम दो प्रतिमाधारियोकी है । दसवीं प्रतिमा- 
का धारी घर छोडकर बाहर रहने रुगता है ओर आमन््रणदाताके घर भोजन करता ह । अत्तः 
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१. न जातु अण, ज०। २. पञ्चेद्द्रियवशः। ३. दराप्रतिमापर्यन्तम्‌ । ४. आमन्त्रणपृविका 
षट्‌प्रतिमापरय॑न्तम्‌ । 
४९ 


३२२ सोमदेव विरचित [ कट्प ७५, शलो० ८९१- 


तरुदलमिव परिपक्वं स्नेह विहीनं प्रदीपमिव देहम्‌ । 
स्वयमेव विनाशोन्म॒खमववुभ्य करोतु विधिमन्त्यम्‌ ॥८६१९॥ 
"गहनं न शरीरस्य हि विसजेनं कि तु गह नमिह चृत्तम्‌। 
तन्न स्थास्तु विनाश्यं न नश्वरं शोच्यं मिदमाइः ॥८९२॥ 
प्रतिदिवसं विजदद्रखमुञ्मद्भुक्ति स्यजत्परतीकारम्‌ । 

वपुरेव चृणां निगिरति चस्मचरित्रोदयं समयम्‌ ॥८९३॥ 
सविघो पापङृतेरिव [यापङतिरिव ] जनिताखलकायकमस्पनातङ्का 


^~ ~~~ 
[कि वकाण्का ` मीम नि 


वह उदिष्ट भोजन करता है क्योकि दाता उसके उदैश्यसे भोजन तैयार करता है । इसषल्एि उसकी 
भिक्षा समुदेश्या दोनी चाहिए । वह अनुमति-त्यागी होता है अतः भोजनके विषयमे किसी 
प्रकारकी अनुमति नहीं दे सकता । किन्तु नौवी प्रतिमा तकके धारी भोजनके विषयमे अनुमति दे 
सकते है, अतः उनकी भिक्षा अनमान्या होनी चाहिए । म्नन्थकारने भिक्षाके मेदोका जो कऋम 
रखा है उससे भी यही ध्वनित होता है कि प्रारम्भिक प्रतिमावारे अनमान्या भिक्षा करते है 
दसवीं भ्रतिमावाह़े सम॒देश्या ओर अन्तिम प्रतिमावारे तिज्ञुद्धा भिक्षा करते है, तथा साधु आमरी 
भिक्षा करते है । हमारी दष्टिसे तो छटी प्रतिमा तकके छिए भिक्षा मोजनका व्यवहार ही उचित 
नही है । वेतो गृही होते । 

इस प्रकार उपास्क्रभ्ययनमे, मुनिके नामोकी व्युत्पत्ति बतलानेवाला चौवालीसवो कल्प समाप्त 

हू | 

॥ [ श्रव समाधिमरणकौ विभि बतलाते है-- ] 

ृक्षके पके हुए पत्तेकी तरह या तेकरदित दीपककी तरह शरीरके स्वयं ही विनाशोन्मुख 
जानकर अन्तिम विधि ( समाधिमरण ) करना चाहिए ॥ ८९१ ॥ किन्तु यह्‌ ध्यान रखना चादि 
किं शरीरको त्याग देना कठिन नहीं है किन्तु उसमे संयमका धारण करना कठिन है । अतः यदि 
शरीर ठहरने योग्य हो तो उसे नष्ट नहीं कर डारना चाहिए जर्‌ यद्वि वह नष्टहोता हो तो 
उसका रंज नहीं करना चाहिए ॥ ८९२ ॥ 

[ यह कहा जा सकता हे कि यह हमे कैसे मालूम ह्यो कि समाधिमरणका समय च्रा गया है? 
इसका उत्तर अन्धकार स्वयं देते है--| 

जव शरीरकीो राक्ति प्रतिदिन घटने रुगे, खाना-पीना छट जाये ओर कोई उपाय कारगर 
नहोतो स्वयं हरीर ही मनुप्योँको यह बतख देतादहै कि अब समाधिमरण करनेका समय 
` आ गया है ॥ ८९३ ॥ 
जब सन्नकटवर्ती अपकारकी तरह समस्त शरीरम कंपकंपो पैदा करनेवाला बुदरापा 


१. “गहनं न ट नोहानिं पुंसः किन्त्वत्र सयमः । योगानुवृक्ते््यावृत्य तदात्माऽत्मनि य॒ज्यताम्‌'" ।। २५ 
--सागारधर्मा० ८ अर २. “न धर्मसाधनमिति स्थास्तु नाद्यं वपर्बधैः। न च केनाऽपि नो रश्यमिभि शोच्य 
विनश्वरम्‌ ॥१५।।- सागारधर्मा०, ज०, = । ३. शशोच्यमित्याहु.--सागारधर्मामृत टीका ८-५ मे उद्धृत । 
४. निगदति-सागा० टी° <-१२ में उद्धूत । ५. समीपर्बतिनी अपङृतिष्रिव या सविधा-धर्मरता० 
प० १३२। 


-ठश्द | उपासकाध्ययन ३२३ 


यमदृूतीव जरा यदि समागता जीवितेषु कस्तं्षः ॥८६४॥ 
कणान्तकेशपाशग्रहणविधेर्बोधितोऽपि यदि जस्या | 

स्वस्य हितेषी न भवति तं कि मस्युन संग्रसते ॥८६५॥ 
उपवंपसादिभिरङ्ग कषायदोषे च बोधिभावनया । 
इतसत्लेखनकमां पयाय यतेत गणमध्ये ।८९६॥ 
यमनियमस्वाध्यायास्त्पासि देवार्च नाचिधिदानम्‌। 

एतत्सव निष्फलमवसाने चेन्मनो मलिनम्‌ ॥८६७॥ 
दादशवषाणि चपः शित्तितशसखो रणेषु यदि सुद्यत्‌ । 

कि -स्यात्तस्याखविधेर्यंधा तथान्ते यतेः पुराचरितम्‌ ।८६८॥ 


गि 


यमके दूतकी तरह आकर खडा हो गया तो फिर जीनेकी क्या लारुता १ ॥ ८६४ ॥ 
बुदरापेके द्वारा कानके समीपके बालको पकड़कर समाये जानेपर भी अथौत्‌ बुढापेके 
चिहस्वषूप कानके पासके बारके सफेद हो जानेपर भी जो अपने हितम नही ख्गतादहै 
क्या उसे मौत नही खाती १॥ ८९५ ॥ 


भावाथे --आङ्य यह हे कि बुटापा आ जानेपर जीवनम कोई एेसा रस नहीं रहता जिसके 
लिए मनुप्य जीनेकी इच्छा करे । अतः बुदरापा आनेपर आत्म-कल्याणमे लगना ही हितकर है; 
वयोकि उसके बाद मौतके संहे जाना सुनिश्चित हे । 


समाधिमरणकी बिधि 


जो समाधिमरण करना चाहता है, उसे उपवास वगेरहके द्वारा शरीरको ओर ज्ञानभावना- 
कै द्वारा कषायोको छद करके किसी सुनिसंघमं चखा जाना चाहिए ॥ ८९६ ॥ 


भावाथ समाधिमरणको सल्छेखना व्रत कहते हैँ । सर्टेखनाका अथे है योग्य रीतिसे 
शरीर ओौर कषायोंका कृश करना । यदि शारीर मर्से भरा हो ओर मनमें कुटुम्बवारका मोह 
समाया हयो तो समाधिमरण हो नहीं सकता । अतः शरीर ओर आला दोनोँको शुद्ध करके समाधि- 
मरण करना चाहिए ओर उनके छिए घरवारेके फन्देसे निकरङकर त्यागो जनो चरे जाना चाहिए । 


यदि मरते समय मन मैखा रहा तो जीवन-मरका यम, नियम, स्वाध्याय, तप, देवपूजा 
ओर दान निष्क है ।॥ ८९७ ॥ जते एक राजाने बारह वषं तक शख चाना सीखा । किन्तु 
जब युद्धका अवसर आया तो वह शख नदी चला सका । उस राजाक्ी शस्त्ररिक्षा किस कामकी, 
वैसे ही जो व्रती जीवन-मर्‌ धमीचरण करता रहा, किन्तु जब्र अन्त समय जाया तो मोहम पड़ 
गया । उस तीका पूचाचरण किंस कामका ॥ ८९८ ॥ 


[नि 1 णी 


१. का तुष्णा। २. ''उपवासादिभिः कायं कषायं च श्रुतामृतेः। संल्छिख्य गणिमध्ये ध्यात्‌ 
समाधिमरणोद्यमी 11 '--प्ागारधर्मा" ८-१५ । ३. -चर्नादिवि-धर्मरत्ना० प० १३२ । ४. कि तस्य शस्ववि- 
धिना-धर्मरतना° प० १३६ । “नृपस्येव यतेर्धं्मो चिरममभ्यस्तिनोऽस््रवत्‌ । युभ्रीव स्वल्ितो मृत्यौ स्वार्थभ्रंशो- 
ऽशः कटु । १७।।--सागारधर्मा° भ० < ॥ 


३२४ सोमदेव विरचित [ कप ४५, इल्लो० ८६६- 


स्नेहं विहाय ` बन्धुषु मोह विभवेषु कल्टुषतामहिते । 

गणिनि च निवेद्य निखिलं दुरीदहितं तदु भजतु बिधिसुचितम्‌ ॥८९६॥ 
अशनं कमेण हेयं स्निग्धं पानं ततः खरं चैव । 

तदु च सचेनिचृत्ति छर्याद्गुख्पश्चकस्पृतौ निरतः ।६००। 
कद्लीघातवदायु : कृतिनां सङृदेव विरतिमुपयाति । 

तच्र पुनर्नेषः विधि्यंदेवे कमविधिनास्ति ।६०१॥ 

खरौ पवचनकु शले साधुजने यत्नक्ेणि पवणे । 


चित्ते च समाधिरते किमिद्ासाभ्यं "यतेरस्ति ॥६०२॥ 
1 


ऊुटुम्बियोसे स्नेह, सम्पत्तिसे मोह ओर जिन्होने अपना बुरा किया है उनके प्रति कटुषपने- 
को छोड़कर आचा्से अपने सब अपरार्पोक्ो कह दे, ओर उसके वाद्‌ समाधिमरणके योम्य 
विधिका पार्न करे ॥ ८९९ ॥ 

धीरे-धीरे भोजनको छोड़ दे ओर दुध, मखा वरह रख रे । फिर उन्दः भी छोडकर गमं 
जर रख ऊ । उसके बाद पञ्च नमस्कार मन्त्रके स्मरणमें ीन होकर सब कुछ छोड दे ॥ ९०० | 
यदि किसी पुण्यस्लाली पुरुषकी आयु कटे हुए केडेकी तरह एक साथ ही समाप्त होती हो तो वहोँ 
समाधिमरणक्रो यह विषि नहीं है, क्योंकि देववश्च अचानक मरण उपस्थित होनेपर क्रमिक विधि 
नहीं बन सकती ॥ ९०१ ॥ 

यदि समाधिमरण करानेवारे आचाय आगमम कुरर हौ ओर साधुसंघः भयल करनेमे 
ऊुशर हो तथा समाधिमरण करनेवारेका मन ध्यानम सगा रहे तो फिर कुछ भी असाध्य नहीं 
हे ॥ ९०२ ॥ | 

मावाथे -समाधिमरणके इच्छुक मनुप्यक्ठो किसी पवित्र तीरथ-स्थानपर चे जाना 
चाहिए, यदि पसा करना शक्य न हो तो जिनाख्य या मुनिसंघ वैरहमे चरे जाना चाहिए । 
यदि तीथक्षे्रके रए कोई घरसे चरे जौर रास्ते ही उसका मरण दहो जाये तो उसका मरण 
सभाषिमरण ही कहा जाता है क्योंकि समाधिमरणकी भावना मी फरुदायकं है | जानेसे पहरे 
सत्रसे अपने अपरार्थोकी क्षमा मांगे ओौर जिसने अपना अपराघ किया हो उसेक्षमा करदे । फिर 
समाभिमरणके योग्य स्थानप्र पर्हुचकर आचार्ैके सामने अपने सब दोष निवेदन कर दे ओर 





९. “स्नेहं विहाय `" ` “""विधिमन्त्यम्‌ 1" -घर्मरल्नाक्रर १० १३३ । विधाय भ०, ज०, मु० । ““स्नेहुं 
वेरं सङ्खं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः । स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्‌ भ्रियैर्वचनैः ॥१२४। आलोच्य 
सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायी निर्रेषम्‌ ॥।१२५।।०---रत्नकरण्ड 
ा° । २. "आहारं परिहाप्य करमशः स्निग्धं विवर्धयेत्‌ पानम्‌ । स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत्‌ क्रमशः 
 11१२७॥ खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि हाक्या । पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्‌ सर्वयत्नेन ।! १२८॥। 
--स्तलकर० । ३. -वदायुषि अ०, ज०, मु०। भृशापव्तकवदात्‌ कदरीघातवत्‌ सकृत्‌ । विरमत्यायुषि 
परायमविचारं समाचरेत्‌ ॥११।।८ सागारधर्मा० , अ० ८ । ४. -्नेव-धर्मरत्ना° प० १३३ । ५. “समाधि. 

, साधनचणे गणेशे च गणे च न । दुरदेवेनापि सुकरः प्रत्यूहो भावितात्मनः ।२६।। ""--सागारधर्मामृत ८ अ०। 
६. -भ्यं समस्तीति-धर्मरत्ना° प० १३३ । 


-६०५ 1 उपासकाभ्ययन | ३२५ 


जीवितमंरणाशंसे खुहदलु रागः सखखादुवन्धविधिः। 

पते सनिदाना स्युः सद्लेखनहानये पञ्च ॥६०२॥ 

आराध्य रत्नत्रयमित्थमथीं समर्पितास्मा गणिने यथाचत्‌ । 

समाधमावंन कृतात्मकायेः कती जगन्मान्यपद्पसुः स्यात्‌ ॥ ६०४] 
इत्युपासकराघ्ययने सल्लेखनावि धनाम पञ्चचत्ारिशिः कल्पः ॥६४५॥ 

अथ प्रकोणकम्‌ 
विप्रकीणाथंवाक्यानामुक्तिरुक्तं परकीणेकम्‌ । 
उक्ताचुक्तासरतस्यन्दविन्दुस्वादनकोविदंः ॥६९५॥ 


गी 


पिके 


रि 


आचाय जो प्रायधित्त बतरायें उसे करके समाधिमरण करनेके सिए पूरव या उत्तरको सिर करके 
रान्तिके साथ चापर विराजमान हो जाये । ओर यदि वह महाव्रत धारण करनेकीं प्राथेना 
करे तो आचाय उसे समस्त ॒परि्रहक। स्याग कराकर महाव्रत धारण करा दे । इसके बाद्‌ वह 
नग्न होकर महाव्रत अङ्खोकार करके महात्रतकी भावना भये ओर जो महात्रत धारण न कर 
सकता हो तो वह बिना ही महाव्रत अङ्गार करिये महाघ्रतकी भावना भाये । संघमे जो श्रेष्ठ 
मुनि हों उन्हँं उसकी सेवामें देकर आचाय उसे सम्बोधते रहं । पहरे उससे यह माम करं किं 
तुम्हारी कुछ खानेकी इच्छा है क्या ! यदि वह कुछ खाना चाहे तो उसे खिखा दं, जिससे उसका 
मन किसी खा उमा न रहे । ओर यदि बह उसी आसक्त हो तो उसे समञ्ञाकर उसका मन 
उधरसे हटाये । इस तरह उससे भोजनका स्याग कराकर दुग्ध ॒वगेरह देते रहँ । फिर धीरे-धीरे 
भोजन भी छ्ुडाकर गमं जरु देते रहं । उसके बाद जब आचार्यं आज्ञा दै, तो वह जीवन-भरके 
किए सब प्रकारका आहार छोड़ दे । यदि उसे कोई एसा रोग हो जिसके कारण उसे बार-बार 
प्यास ख्गती'हो तो पानी रख सकता है जौर जवर रसु निकट माद्ूम देः तब उसे छोड सकता हे । 
समाधिमरणके अतीचार 

जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी इच्छाः करना, मित्रोको याद करना, प्रे मोगे हुए भोगो 
का स्मरण करना ओर आगामी मोगोंकी इच्छा करना, ये पाँच बात समाधिमरणन्रतमे दोष 
रुगनेवाली हैँ ॥९०३॥ इस प्रकार आचा्यके उपर विधिवत्‌ अपना भार सोँपकर तथा रलनत्रयक 
आराधना करके जो समाधिमरण करता है वह संसारमें पूजनीय पदका स्वामी होता हं ॥९०४॥ 

इस प्रकार उपास्कराध्ययनमे सल्लेखनाविधि नामक पतालीसर्वां कल्य समाप्त इच्रा | 
| श्रव कुं फुटकर्‌ बातें बतलाते हे । | 

उक्त-- जिन्हें कह चुके ओर अनुक्त-जिन्दं नहीं कहा, उन सब विषयरूपी अगतस 
टपक्नेवारी वँदोका स्वाद छेनेमे चतुर पण्डितजनोनि फुटकर बातोंका कथन करनेको प्रकोणेक कहा 
ह ॥ ९०९ | 


१. यदि स्तोकं कारं जोग्यते तदा भभ्यमिति जीविताशंसा । यदि दोघ्रं न्रियतं तदा भन्यमिति 
मरणाकशंसा 1 आशंसा वाज्छा । “"जीवितमरणादांसा मित्रातुरागसुखानुबन्धनिदानानि ।। तत्तवाधसूत्र ७-२७ । 
““जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मतिनिदाननामानः । सल्टेखनातीचाराः पञ्च जिनेनद्रः समादिष्टाः ।॥१२९॥ -- 
रत्नकरंडश्वा० । ““जीवितैमरणादांसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धह्च । सनिदानः पञ्चत भवन्ति सत्लेखनाकाछे 
॥ १९५।।०-पुर्षार्थससि ० । अमिततशश्राव० ७-१५ सागारधर्मा° ८।४५ । 


३२६ | सोमदेव विरचित [ कर्प ६, श्लो० ६०द~ 


अदुजंनत्वं विनयो विवेकः परोत्तणं तच्वविनिश्चयश्च । 

पते गुणाः पञ्च भवन्ति यस्य स आत्मवान्धमेकथापरः स्यात्‌ ॥९०६। 
प्रसूयकत्वं शटता-ऽचिचारो दुरा्रहः सूक्तविमानना च । 
पुंसाममी पञ्च भवन्ति दोषास्तत्तवावबोधप्रतिबन्धनाय ॥२९०७॥ 
पुंसो यथा संशयिताशयस्य दृष्टा न काचित्सफखा प्रचत्तिः । 
धमेस्वरूपेऽपि विमृढवबुद्धेस्तथा न काचित्सफला पच्चन्तिः ॥६०८॥ 
` ज्ञातिपूजाङ्लज्ञानरूपसंपत्तपोवसे । 

उशन्त्य्ंयुतोद्रेकं मदमस्मयमानसाः ॥६०६॥ 

यो मदार्खमयस्थानामवहूादेन मोदते । 

सख ननं घ्मंहा यस्मान्न धमो धार्भिकैर्विना ॥६१०] 

देवसेवा `गुरूपासितिः स्वाध्यायः संयमस्तपः। 


णि > क 


दानं चेति गृहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने दिन ॥६११॥ 


9 0 क का ता क क 9 क क 2 का क क 0 का आ क छ हा क ऋ क क 1 ज भक्‌ ० कि मि 


धमंकथा करनेका अधिकारी 
सञ्जनता, विनय, समञ्चदारी, हितादितकी परीक्षा ओर तच््वोंका निश्चय जिसमे ये पाँच 
गुण हते टै बही विशिष्ट आस्मा, धमे कथा, धार्मिक चर्चा या धर्मोपदेशका अधिकारी हे ॥६०६॥ 
तर्वको समभनेमे प्रतिबन्धक बातें 
किञ्तीके गृर्णोमिं दोष छख्गाना, ठगना, विचारहीनता, इदीपना ओर अच्छी वात्तका 
निरादर करना, मनुप्योके ये पाँच दोष तच्वको समञ्लनेमे सकावट डारूते हँ । अर्थात्‌ जिसमे ये 
दोष होते दै वह तत्त्वको सम्जनेका प्रयत्न नदीं करता ओर अपनी ही हके जाता है । ९०७ ॥ 
जेसे प्रस्येक बातको सन्देहकी दृप्टिसे देखनेवाखा संशया मनुष्य किंसी भी कामम सफर 


होता नदीं देखा जाता, वैसे ही जो मनुष्य धमेके स्वरूपके विषयमे भी मढनबुद्धि है उसकी कोई 
प्रवृत्ति सफर नहीं होती ॥ ९०८ |] 





मदोका निषेध 
गवते रहित गणघरादिक देव, जाति, प्रतिष्ठा, कुर. ज्ञान, रूप, सम्पत्ति, तप ओर्‌ र्का 
सहारा केकर अहंकार करनेको मद या घमंड कहते ईँ । अर्थात्‌ रोकमे इन आठ बातोँको ठेकर्‌ 
रोग धमंड करते देखे जाते है॥।९०९॥ जो मनुष्य घमण्डमे आकर अपने साधर्मी माह्ोका अपमान 
करके प्रसन्न होता है वह्‌ निश्चयसे ध्मेवातक है; क्योकि धारमिकोके बिना ध्म नही हे ॥९१०॥। 
गृहस्थकफे छह कमं 
देवपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान ये गरहस्थोके छह दैनिक कर्म 
हं । प्रवयेक गृहस्थको प्रतिदिन ये छह काम अव्य करने चाहिए ॥ ९११ ॥ 


१...धमंस्वखूपेऽपि तथाविधस्य कीदृक्‌ कथं क्वासु कदा प्रवृत्तिः ।""--धर्मरट्ना० प० १३९ । २..श्ञानं 
पूजां कुलं जाति बलमृद्धि तपो वपुः । अष्टावाध्रित्य मानित्वं स्मयमाहूरगतस्मयाः ॥२५॥। स्मयेन योऽन्यानस्येत्ति 
धर्मस्थान्‌ गवितारायः । सोऽत्येति  धर्ममाद्मीयं न धर्मो धा्मिकंविना ॥२६।।'"-“-रत्नकरण्डश्रा० } ३ अयं 
श्लोकः पद्मनन्दिपञ्चविरातिकायामपि विद्यते । 


-६१५ ] उपासकाध्ययन २२७ 
स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्चुतंस्तवः। 
षोढा क्रियोदिता सद्धिदेवसेवाखु गेहिनाम्‌ ॥६१२॥ 
आचार्योपासनं द्धा शास्त्राधेस्य विवेचनम्‌ । 
तक्ियाणामयु्ठानं श्रेयःप्रा्तिकरो गणः ॥६९३॥ 
शचिर्विनयसंपनश्नस्तनुचापलवर्जितः। 
्र्टदो षविनि्मुकमधघीतां गुरुसंनिधौ ॥६१४॥ 
अचुयोगगुणस्थानमागेणास्थानकमेसख । 
अध्यात्मतश्वविद्यायाः पाटः स्वाध्याय उच्यते ॥६१५॥ 


दवपूजाको विधि 
सुज्ञ जनोने गरहस्थोके स्प देवपूजाके विषयमे छह क्रिया बतलयी है--पहरे अभिषेक, 
फिर पूजन, फिर भगवानके गुणका स्तवन, फिर पञ्च नमस्कार मन्त्र वगेरहका जाप, फिर ध्यान 
ओर अन्तमं जिनवाणीका स्तवन। इसी कमपे जिनेन्द्र देषकी आराधना करनी चाहिए ॥ ९१२ ॥ 





कर्याणकी प्राप्निके साधन 


जचायेकी उपासना, देवास गुरुक शद्धा, शाखके अथेका विवेचन, उसमे बतशयी 
गयी क्रिया्ओंका आचरण ये सब कल्याणक्री प्राप्ति करनेवरे दँ ॥९१३॥ 

अपने कस्याणके इच्छुक रिप्यसमुदायको पवित्र होकर तथा शारीरिक चपरूताकरो छोड़कर 
विनयपू्वंक गुरुके समीपम आठ दोषोंसे रहित अध्ययन करना चाहिए ॥ ९१४ ॥ 


भावाथं-आ चायं परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्टी गुर काते है । उनसे विनयपूर्वेक 
अध्ययन, शास्त्रचचौ, उनकी आज्ञाका पारनं आदि करना चाहिए । ज्ञानारावनके आठ दोष होते 
दै--स्वाध्यायके समयक्रा ध्यान न रखना पहला दोष हे । शुद्ध उच्चारण न करना, अक्षरादिको 
छोड जाना दूसरा दोष है । चास्रका अथं ठीक न करना तीसरा दोष हे । न उच्चारण ठीक 
करना ओर न अथे ठीक करना चौथा दोष हे । जिनसे पटा है या विचारा है उनका नाम छिपाना 
पँचवाँ दोषहे। जो पढ़ा है उसको अवधारण न करना छटा दोष है । विनयपूवेक अध्ययन न 
करना सातवाँ दोष है । ओर गुरुका आदर न करना आ्वँ दोष हे । इन आढ दोषोँको टारुकरं 
गुरुषे भध्ययन करना चाहिए । 


स्वान्यायक्रा स्वरूप. 
चारों अनुयोगोके शास्त्र तथा `गुणस्थान ओर मागेणास्थानका ओर अध्यारेम तत्त्वूप 
विद्याका पढ़ना स्वाध्याय है ॥ ९१५ ॥ 


१. श्रुताराधनम्‌ ।*२. शरीर । ३. अकाल १, अविनय २, अनवग्रह ३, जबहुमान ४, निह्खव ५, 
अव्यंजन ६, अर्थविकल ७, अर्थव्यञ्जनविकरु ८, इत्यष्टौ दोषाः । 


(मि 
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ग्रही यतः स्वसिद्धान्तं साधु वुभ्येत धमंधीः । 
प्रथमः सोऽदयोगः स्याच्पुसणचरिताश्रयः ॥६१६॥ 
अधोमध्योध्वलोकेषु चतगंतिविचार्णम्‌ । 
शास्त्रं करण मित्याइरनुयोगपरीत्षणम्‌ ॥९१७॥। 
ममेदं स्यादयुष्ठान तस्यायं स्ल्षणक्रमः । 
इत्थमत्मचरिार्थोऽचुयोगश्चरणाथितः ॥६१८॥ 
जीवाजीवपरिज्ञानं ध्माघर्माववोधनम्‌ । 
वन्यमोत्तक्ञता चेति फलं द्रव्याच॒योगतः ९१ ६॥ 
जीवस्थानगुणस्थानमागंणौस्थानगो विधिः। 
प्रथमासुयोगका स्वरूप 
धमौत्मा गृहस्थ जिससे अपने सिद्धान्तोको अच्छी तरह समञ्च सकता है वह प्रथमानुयोग 
हे । उसमें त्रेसठ शराकापुरषोका वृतान्त या प्रसिद्ध पुरषोंका चरित्र पाया जाता हे ॥ ९१६ ॥ 


करणादुयोगका स्वरूप 
अधोलोक, मध्यरोक ओौर उध्वेरोकरम चारों गतिर्योका विचार जिसमे किया गया हो उस- 
को करणानुयोग कहते दै । यह ॒करणानुयोग अन्य अनुयोगोकी परीक्षा करनेकी कसौटी है । 
अथात्‌ इसीपरसे अन्य सवके प्रामाण्यकी परीक्षा की जाती हे ॥ ९१७ ॥ 


चरणानुयोगका स्वषूप 
यह मेरा अनुष्ठान-कतेम्यकमं है ओौर उसके पार्नका यह कम है । इस प्रकार आरमाके 
चरित्रका वणेन जिसमे किया गया हो उसे चरणानयोग कहते दै ॥ ९१८ ॥ 


दरव्याज्चयोगका स्वश 
दरन्यानुयोगसे जीवं ओर अनीव द्रव्यक्रा ज्ञान होता है, ध्म गौर अधमं द्रव्यका ज्ञान होता 
हे तथा बन्ध ओौर मोक्षका ज्ञान होता है ॥ ९१९ ॥ 
जीवसमास, गुणस्थान ओर मागंणा प्रत्येक चौदह-चौदह प्रकारके होते है । इनका स्वरूप 


९१. (“पुराणचरितादिकः '-- धर्मरत्ना० -प० १४० । 'श्रथमानुयोगमर्था्यानं चरितं पुराणमपि 
पुण्यम्‌ । बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ४३) '-रत्नकरंडधा० } २. “"लोकालोकविभक्ते- 
युगपरिवृत्तेश्चतु्गतोनां च । आदर्येमिव तथामतिरवैति करणानुयोगं च ।(४४॥-रत्नकरंड ० । ३. ““त्थमात्मा 
चरित्राथभनुयोगक्चरणाभिधः ।"-धर्मरत्ना० प° १४० | “'गृहुमेच्यनगाराणां चारित्रः पत्तिवृद्धिरक्नाङद्धम्‌ । 
चर॑णानुयोगस्षमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।\४५।।*---रत्नकरंड ० । ४.*“जीवाजीवसुततत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ 
च । द्रग्यानुयोगदौपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ।(४६।।'--रत्नकरंड० । ५. ““नायरसुहुमेशिदिय विति चडरिदिय 
असण्णी सण्णी य । पज्जतापज्जत्ता एवं ते चोहसा हति ।३४।।--प्रा० पंचसंग्रहुः । ६. “भिच्छो सासण 
मिस्सो अविरद सम्मौ य देसविरदो य । विरदो पमत्तहयरो भपु्ब अणियद्टि सुहूमो य 11४1 उवसं खीणमोहो 
सयोगिकेवल्िजिणो अजोगी य । चोदहस गुणडणाणि य कमेण सिद्धा य णायब्वा ॥ ५।।--प्रा० पंचसंग्रहः । 

"गदर इदियं च काए जोएं वेए कसा णाणे.य। संजम दंसण टेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि बाहारे 
॥५७11- प्रा ° पञ्चसंग्रहु । 


-६२१ | उपासकाच्ययन ३२६ 


चतुरदंशवेधो बोध्यः स प्रत्येकं यथागमम्‌ ॥६२०॥ 


श्मादेतः पञ्च तिर्यत्त चत्वारि श्वथिनाकिनोः। 
गुणस्थानाने मन्यन्ते चषु चेव चतु देश ॥६२१॥ 


ए नि ह _ कि क | 


आगमोँसे जानना चाहिए । तियञ्चोमे पहल्के पांच गणम्थान होते है । देव जौर नारकरियोनिं 
पहखेके चार गुणस्थान होते दै ओर मनुप्योे चौदह गृणस्थान होते है ॥ ९२०-९२१ ॥ 


भावाथं-- साधारण तौरपर तो जो कुछ मनोयोगपूर्वक पदा जाता है वह स्वाध्याय है किन्तु 
वस्तुतः जो स्व यानी आत्मके िए पटा जाता है वही स्वाध्याय दहै। इसीलिए अध्यात्मविद्याके 
गन्थोका अध्ययन करनेको स्याध्याय बतखाया है । आत्मा क्या हे, उसका वास्तविक स्वह्प क्या 
हे, यह्‌ संसार कैसे होता है, मुक्ति केसे होती दहे, आत्मके गुण कौन हैँ आदि बा्तोका जानना ही 
सच्चा ज्ञान हे । अपनेको न जानकर यदि सबको जानमभीखियातो उससे क्या १ सब शाख 
चार विभागमे चटे हुए हैँ। उन विभागको अनुयोग कहते दै । जिन शास्रे महापुरूषोंका जीवन- 
वृत्तान्त तथा कथानकोके द्वारा पुण्य ओौर पापका फर बतलाया गया हो वे सव प्रथमानुयोगर्मे 
आ जाते है । जिनमे रोकक्रा स्वरूप चारों गतियोका वणेन वगैरह हो बे करणानुयोगमे आ जाते 
ह । जिनमे आचारका वर्णन हो ये चरणानुयोगमे आ जाते हँ ओर जिनमे जीव अजीव आदि 
्रभ्योका या तात तच्वोका वणेन हो वे सब द्रव्यानुयोगमे आ नाते हँ । इनमँ-से सबसे पके गृहस्थको 
प्रथमानुयोगके शाखलोका स्वाध्याय करना चाहिए । उनसे रोचकता भी बनी रहती है जौर सब 
सिद्धान्तोंका ज्ञान भी सुगम रीतिसिदहो जाता है। उसके बाद फिर अन्य अनुयोगोके शाश्ोका 
स्वाध्याय करना चाहिए । ओर जब सिद्धान्तोका अच्छा ज्ञान हो जाये तो गोम्मद्ृसार आदि अन्थसे 
गणस्थान, मागंणास्थान तथा जीवस्थानक्रा अनु गम करना चाहिए । सारांश यह कि प्रत्येक गरह- 
स्थको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । जेन सिद्धान्तमे संसारके सब जीवोका ठेखा-जोखा रखनेके 
किए जीव समास, गु णस्थान ओौर मागणाओंका वणेन विस्तारसे मिख्ता है । इन -से प्रसेकके 
चौदह-चौदह मेद दै । एकेन्दिय जीव बादर ओौर सूष््मके मेदसे दो प्रकारके होते है । दो इन्द्रिय 
त्रीद्धिय, चतुरिन्िय, पञ्चेन्दियअसंज्ञी जओौर पञ्चेन्द्ियसंजी जीच बादर ही होते है, ये सातो पयौ 
पक ओर अपयीप्तकके भेदसे चौदह होते है । जिन जीवोके केवरु एक स्पशंन इन्द्रिय होती हे 
उन्हः एकेन्दिय कहते है, जेसे-पण्वीका यिक्ष, जलकायिक आदि जीव । जिनके स्पशंन ओर रसना दो 
इन्दियाँ होती है उन्दं दो इन्द्रिय जीव कहते हँ जेसे-रुट | जिनके स्पशंन, रसना, घाण तीन इन्दियां 
होती दहै उन जीरवोको त्रीन्दिय कहते है, जैसे चिंटी । जिन जी्ोके स्पशंन, रसना, घ्राण ओर 
चश्च चार इन्द्ियों होती दै, उनको चतुरिन्द्रिय कहते दै, जेसे मक्खी । ओर जिनके उक्त इन्द्र्योके 
साथ कान भी होते है, उन्हँं पञ्चेन्द्रिय कहते दै जैसे मनुष्य । जिन पञ्चेन्द्र्योके मन भी होता है 
उन्हे संजी पञ्चेन्द्रिय कहते है ओरं जिनके मन नदी ह्येता है उन असंजञी पञ्चेन्द्रिय कहते हैँ । 
इनमे सब संसारी जीव गमित हो जाते है, इसर्ए उन्हं जीवसमास कहते हँ । इसी तरह गुण 


पोगर यनक भया काक = कोक ने म 


१. “सुरणारएसु- चत्तारि ` होति तिरिएशु जाण पंचव । मणुयगर्दए वि तहा चोदुस्च गुणणामघेयाणि 
।५७।1*--प्रा ° पञ्चसंग्रहु १। 
र्‌ 
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श्मनिगुहितवीर्यस्य कायक्लेशस्तपः स्मृतम्‌ । 
तच्च मार्गाचिरोधेन गणाय गदितं जिनैः ॥६२२।] 
अथवा- | 
अन्तवेहिमंलस्नोषादाव्मनः शद्धिकारणम्‌ । 
शारीरं मानसं कमे तपः श्राहुस्तपोधनाः ॥६२२॥ 
कषायेन्द्रियदण्डानां विजयो बतपालनम्‌ । 
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स्थान भी चौदह दै । सव कमेमिं मोहनीय कर्म प्रव है । इसीके कारण आसमाके स्वाभाविक गुण 
विकृत हो रदे दै । गुणस्थानोकी रचना जो्वोके मोहके हीन ओर अधिक होनेके आधारपर की 
गयी हे । मिथ्यादृष्टि, सास्रादन सम्यण्टष्टि, सम्यमिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यण्ष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त- 
संयत, अप्रमत्तसंयत, अपूवंकरण, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय, सृष्ष्मसाम्पराय, उपशान्तक्रषाय, 
क्षीणकषाय, सयोगकेवरी ओर अयोगकेवरी ये चौदह गुणस्थान ह । संसारके सब जीव अपने- 
अपने आध्यासिक विकासकी कमी-वेशीके कारण इन चौदह गुणस्थानोमें बेटे हए है । इनमे-ते प्रारम्भ 
के चार गुणस्थान तो नारी, तिर्यञ्च मनुष्य जौर देव समीके होते दै । प्राचवोँ गुणस्थान केवर 
समञ्ञदार पञु-पक्षियों ओर मनुष्योके ही होता हे । आगेके सव गुणस्थान संयमी मनुप्योके ही 
होते हँ । चौद गुणस्थानसे जीव सिद्धि या सुक्ति प्राप्त करता है । गति, इन्द्रिय, काय, योग 
वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, डया, मभ्यल, सम्यक्त्व, संज्ञा ओर आहारये चौदह मार्गणार् है । 
इनके द्वारा भी संसारी जीवको जाना जाता है। जीवस्थान, गुणस्थान जौर मार्गणास्थानोँका कृथन 
गोमटसार जीवकाण्ड तथा धवला टीकाके प्रथम भागसे जानना चाहिए । 


तपकरा स्वरूप 
अपनी शक्तिको न छिपाकर जो कायक्ेश्च किया जाता है, शारीरिक कष्ट उखाया जाता 
हे उसे तप कहते दै । किन्तु वह तप जैनमागेके अविरद्ध यानी अनुकूल हानेसे ही लाभदायक 
हो सकता हे । अथवा अन्तरङ्ग ओर बाह्य मरके संतापसे जात्माको शुद्ध करनेके छिए जो शारी- 
रिक. ओर मानसिक कमं क्रिये जाते दै उसे तपस्वी जन तप कहते है ॥ ९२२-९२३ ॥ 


मावाथं--उपवास करना, मूसे कम खाना, रस आदि छोडना ये सब देसे तप है जिन्दं 
गृहस्थ पार सकता हे । इनसे मनका भी नियमन होता है ओर शरीरको कष्ट भी होता ह । 
शरीरको कष्ट देनेक्रा प्रयोजन इतना ही है कि मनुष्य कष्टसदिष्णु बना रहे ओर कमी अचानक 


कृष्ट आ पडनेपरं एकदम घबरा न उठे । किन्तु मनको वामे किये जिना दरीरकोदही कष्ट 
देना व्यथं है । 


संयमका स्वरूप 
आस्माका कल्याण चाहनेवालके द्वाराः जो कषार्योका निग्रह, इद्धर्योका जय, मन, वचन 





1 


२. 'अनिगू हितीर्यस्य मार्गाविरोधिकायक्लेशस्तपः ।""-- सर्वार्थसिद्धि ६-२४ । 
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संयमः संयतः परोक्तः श्रेयः ्रयितुमिच्छताम्‌ ॥६२४॥ 
अस्यायमर्भः--कषन्ति संतापयन्ति दुगतिसंगसंपादनेनारमानमिति कषायाः कोधा- 

द्यः । अथवा यथा विशुद्धस्य चस्तुनो नेयग्रोधाद्यः कषायाः कालयुष्यकारिणः, तथा निमेल- 
स्यात्मनो मलिनत्वहेतुच्वात्कषाया इव कषायाः । तज स्वपरापराधाभ्यामात्मेतस्योरपायोऽपा- 
यावुष्टानमशुभपरिणामजननं चा क्रोधः! विदयाविज्ञानेश्चयादिभिः पूज्यपूजाग्यतिक्रमहेतुर्ह॑कारो 
युक्तिदशेनेऽपि दुराग्रहमपरित्यागो वा मानः । मनोवाक्कायक्रियाणामयाथातथ्याल्पर- 
वञ्चनाभिप्रायेण पचतिः ख्यातिपूजालाभाद्मिनिवेशेन चा माया । चेतनाचेतनेषु वस्तुषु 
चित्तस्य महान्ममेदं भावस्तर्दमिन्रद्धिविनाशयोमंदान्सन्तोषो असन्तोषो चा लोभः । 

सम्यक्त्वं ऽ्नन्त्यनन्तानुबन्धिनस्ते कषायकाः । 


मि भ 909 क आरि क [9 ^ 2 14 1 0 1 ॥ त श 7 9 0 2 





+) ^ 0 [9 0 


ओर कायकी ध्रवत्तिका त्याग तथा व्रतोका पालन किया जाता है उसे संयमी पुरुष संयम कहते 
= 
हं ।॥ ९२४ ॥ 


सका खुरासा इस प्रकार दै- 

जो आत्माको दुर्मतिम रँ जाकर कष्ट द उन्ह कषाय कहते ह । अथवा जेसे वकष 
वरहका कपैसा रस साफ़ वस्तुकोभी काला करदेताहै वैसेदी जो निक आस्माफो मलिन 
करनेमे कारण हा उसे कैट रसक्रे समान होनेसे कषाय कहते ह । वे कपाय चार दै-क्रोध, 
मान, माया ओर सोभ । 

अपनी या दृसरोकी गलतीसे अप्रना या दूसरोका अनिष्ट होना या अनिष्ट करना अथवा 
बुरे भावोका उतपन्न होना क्रोध द । विया, ज्ञान या देश्वयं वगैरहके घम॑डमे आकरं पूज्य पुरुषोका 
आदर-सल्कार नही करना अथवा युवित देनेपर मी अपने दुरामहको नदी छोडना मान हे । दूसरो- 
को ठगनेके अभिप्रायते अथवा स्याति, आदर-सत्कार या धनम वगेरहके अभिभ्रायसे मन्‌, वचन 
ओौर कायकी मिथ्याप्रवृ्ति करना अर्थात्‌ सोचना कुछ, कहना कुछ ओर करना कुछ, इसे माया 
कहते है । चेतन स्त्री-पुत्रादविकमे ओरं अचेतन जमीन-जायदाद्‌ वरहे भ्यह मेरे है" इस प्रकार- 
की जो अस्यन्त आसक्त होती षे अथवा इन वस्तुओंकी वृद्धि हौनेपर जो महान्‌ संतोष या इनकी 
हानि होनेपर जो महान्‌ असन्तोष होता है बह कोम हे । 

` इस प्रकार ये चार कषाय । इन चररोम-से प्रत्येको चार-चार्‌ अवस्था होती 

है--अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया सोभ, 
परत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ ओर्‌ संञ्वरन क्रोध, मान, माया, रोभ। इनमे-से जो 
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१. “वय-समिदि-कसायाणं दंडाणं ईंदियाण पंचण्टुं । धारणपाङणणिगगहचायजभ संजमो भणिओ 


॥ १२७]।२-- प्रा ०पञ्चसंग्रह १। २. ““क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादिति कषायः. 

"अथवा यथा. कषायो नैयग्रोधादिः दरेषहैतुस्तथा क्रोधादिरप्याद्मनः कर्मररेपहेतुत्वात्‌ कषाय इव कषय 
[+ { * { क (नप ,१ र ९ 

दयुच्यते ""--तत्वा्थंवातिक प° ५०८ । ३. ` तदमिवृद्धयाशयो वा महानसंतोषः भोम वा लोभः --धमर० 


पु० १४१ । ४. (कपायाः द्वाधमानमायाछोभाः । तेषां चतस्रोऽवस्थाः अनस्तानुबन्धिनोऽप्रत्याख्यानावरणाः 
प्रत्यांख्यानाबरणाः संज्वनाश्चेति । अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्दानमनन्तं तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिनः क्रोध- 
मानमायारोभाः । यदृदयादेशविर्यति संयमासंयमः ख्यामल्पामपि कर्तुं न दाक्रोति, ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तोऽ- 
परत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायरोभाः। यदुदयाद्वियति ृस्स्नां संयमाख्या न हाकनोति कत्तु ते कृत्स्तं प्रत्याख्यान. 


२२२ सोग्देव विरचित [ कटप ७दे, ष्टो० ६२५ 


अपरत्याख्यानरूपाश्च देशत्रतविघातिनः ॥ ६२५॥ 
परत्याख्यानस्वभावाः स्युः संयमस्य विनायकाः । 
चारित्रे ठु यथाख्याते क्यु; संऽवलनोः क्षतिम्‌ ॥६२६॥ 
पाषाणभूरजोवारिलेखापख्यत्वभाग्भवन्‌ । 
क्रोधो यथाक्रमं गत्ये श्वश्रतियंडन॒नाकिनाम्‌ ॥६२७॥ 
शिलौस्तम्भास्थिसाद्रेध्मवेचघुत्तिर्दितीयकः । 
कषाय सम्यश्दश्शनको धातती है अर्थात्‌ सम्यण्दरौनको नही होने देती उन्हे अनन्तानुबन्धी 
कषाय कहते है । जो कषाय सम्यग्दशेनको तो नहीं धाततीं किन्तु देश्रतको घातती हैँ उन्हे 
अप्रतयाख्यानावरण कषाय कते हँ ॥ ९२५ ॥ जो कषाय न तो सम्यग्दश्नको रोकती दँ ओर न 
देदाचारित्रिको रोकती टै किन्तु संयमक्ो रोकती है, उन्हं प्रव्याख्यानावरण कषाय कहते हैँ । जओौर 
जो कषाय केवर यथास्यात चारित्रको नहीं होने देती उन संञ्वख्नकषाय कते है ॥ ९२६ ॥ 
चारों क्रोध आदि कषायोमे-ते प्रवयेकके शक्तिकी अपेक्षासे भी चार-चार भेद होते हैँ ¦ 

पर्थरकी स्कीरके समान कोध, प्रथिवीक्री छकरीरके समान क्रोध, धूलिकौ ककीरके समान कोध भौर 
जलकी रुकीरके समान क्रोध । जसे पत्थस्की स्कीरका मिटना दुष्कर है वैसेद्ी जो क्रोध बहुत 
समय बीत जानेपर भी बना रहता है वह उछ्कृष्ट शक्ितवाखा होता है जीर एेस्ा कोध जीवको 
नरक गतिम े जाता हे । जसे प्र्वीकी छकीर बहुत समय बाद मिवती है वैसे दी जो करोध बहुत 
समय बीत जानेपर मिटे वह अनुच्छृष्ट शकितवारा क्रोध है एेसा क्रोध जीवको पञ्ुगतिम छे जाता 
डे । जसे धूलमे की गथी लकीर कुक समयके बाद भिरती हे वैसे ही जो क्रोध कुछ समयके बाद्‌ 
मिट जाये वह अजघन्य राक्तिवाखा कोध है । एेसा कोध जीवको मनुष्य गतिम उत्पन्न करता है । 
जसे पानी कौ गयी ख्कीर तुरन्त ही मिर जाती है वेसे ही जो कोध तुरन्त ही शान्त हो जाये वह 
जघन्य शसकिंतवाखा कोष है । ठेसा कोध जीवको देवगतिम उत्पन्न करानेमे निमित्त होता है 
॥ ९९५७ || 


मान कषायके भी शवितकी अपेक्षा चार मेद है--पर्थरके स्तम्भके समान, हडडीके समान, 
गीरी ककड़ीके समान ओर बेतके समान । जते पत्थरका स्तम्भ कभी नमता नहींहैवैतेद्ीजो 
मान जीवको कमी विनयी नहीं होने देता वह उ्छृष्ट शक्तितिवाखा मान हे, रेसा मान जीवको नरक- 
गतिम जानेका निमित्त होता है । जसे हड्डी बहुत का बीते बिना नमने योग्य नही होती वैसे ही 
जो बहुत का बीते बिना जीवको विनयी नहीं होने देता वह अनु्रृष्ट शक्तिवार्‌ मान है । एेसा 


मावृष्वन्तः प्रत्याख्यानाचरणाः क्रोधमानमायालोमाः । समेकीभावे वर्तते । संयमेन सहावस्थानादेकी भूय ज्वर्न्ति 
संयमो वा ज्वर्त्येषु सत्स्वपोति संञ्लनाः क्रोघमानमायालो भाः!" -- सर्वार्थसिद्धि ८-१० । “सम्मत्त देससंजम- 
संयुद्धीघादकसादं पढमाईं । तेसि तु भवे नासे सडाई च उह उप्पत्ति ।॥ ११०।1--प्रा० पंचसंग्रह १ । 


१. विनाशकाः--घर्मरत्ना० प० १४१ ।! २. ^सिनभेय पुढविभेया धृरीराहईं य उदयरादसमा । 
णिर-तिरि- णर देवत्तं उरिति जीवा हु कोहवस्ता ।॥१११।।०--प्रा ० पञ्चसंग्रह १1 ३. “सेलक्षमो अद्िसमो 
दासप्तमो तंह य जाग्रतत घमो । णिर-तिरि-णर-देवत्तं उधिती जीवा हू माणवस्षा ।११२।।- प° सं° १। 
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अधः पश्ुनरस्वगेगतिसंगतिकारणम्‌ ॥६२८॥ 

` बेणुमूलैरजान्पङगेगोमूतेश्चामरेः समा । 

माया तथेव जायेत चतभतिषितीणे ये ॥६२६॥ 
क्रिमिनीलीवपुरेपदरिद्रारागसंन्निभः। 

लोभः कस्य न संजातस्तद्धत्ससारकारणम्‌ 11६२० 


ह + । 





जप नक भक 


मान जीवको पञ्चुगतिमे उन्न होनेका निमित्त होता है । जैसे गीरी स्कडी थोडे कार्स्मेही 
नमने योग्य हो जाती है वैसे ही जो थोड़े समय ही शान्त हो जाता हे वह अजघन्य शव्तिवाखा 
मान ह । ठेसा मान जीवको मनुप्यगतिमे उघन्न कराता दै । जैसे बेत जल्दी ही नम जाता है वेसेदी 
जो जस्दी ही शान्त द्ये जाये वह जघन्य शकितवारा मान ह रेस्रा मान जीवको देवगतिर्मे उसन्न 
कराता है ।। ९२८ ॥ 





इसी प्रकार्‌ बाँकी जड, वकरीके सीग, गोमूत्र ओर चामरोके समान माया क्रमशः चारों 
गतियो उन्न करानेमे निमित्त होती है । अर्थात्‌ जैसे बोँसकी जडम बहुत-सी शाखा-प्रशाखा 
होतीहै चसे ही जिसमे इतने छल-छद्र हौं किं उनका कोई हिसाबही न हो, उसे उष 
शतितिवाङी माया कहते है । जेते बकरीके सीग टे होते दै उस ठंगका टेद़ापन जिसके व्यवहारमं 
हो वह अनुचछृष्ट शव्तिवाढी माया है । जैसे बैर कुछ मोड़ देकर मूतता है उतना टेढापन जिसमें 
हो वह अजघन्य शषवितवारी माया है ओर जैसे चामर टोरते समय थोड़ा मोडा खा जाते है किन्तु 
तुरन्त ही सीधे दो जते है वैते ही जिसमे बहुत कम टेद्रापन हो जो जल्द्‌ ही निकरः जाये वह 
जघन्य रकितवाङी माया है । चासं प्रकारकी माया क्रमसे जीवको चारों गतिम उलन्न करानेमं 
कारण हे । ९२९ ॥ 


किरमिचके रंग, नरके रंग, शरीरके मल ओर हस्दीके रेगके समान्‌ रोम शेष कषार्योकी 
तरह किंस जीवके संसार-अमणका कारण नहीं होता । जैसे किरमिचका रंग पक्का होता है वैसे 
ही जो खूब गहरा ओर पक्का हो वह तो उट शक्तिवास कोभ है । जैसे नीखका रंग किर- 
मिचसे कम पक्का होता है मगर होता वह भी गहरा दीह वसे ही ओ कम पक्का ओर गहरा 
राग होता षै वह अनुकृष्ट दाक्तिवारा रोभ दहै । जैसे शरीरका मर हल्का गहरा हता हे वेस 
ही जो हछ्का गहरा राग होता हे वह अजधन्य शक्तिवाखा रोम हे! तथा जसे हल्दीकारंग 
हर्का होता है ओर जस्दी दी उड़ जाता है वैसे ही जो बहुत हस्का राग होता हे वह जघन्य 
रकरितवाला छम है । ये चारों प्रकारके खोभ जीवको करमशः चारों गतियोमे उत्पन्न करानेमे 
निमित्त होते है ॥ ९३२ ॥ | | 


(आं मिन णक्मेमगाि के [तं भवनय ननन तै" भकः विथ क वो नि 


१. “"वंसीमूकु मेसस्स सिगं गोमृक्तियं च खोरुप्पम्‌ । णिरि-तिरि-णर-देवत्तं उविति जीवा हु मायवसा 
॥ १ १३।।.,- पञ्चसं० १। २, -्गोमृव्या--धर्मर० प० १४१ । ३. “किमिराय चक्कमः कह्मोय तह चेय जाण 
हारि । णिर-तिरि^णर्देवत्तं उ्विति जीवा हु कोहवसा ॥ ११४ '"--पंचसं० १ । 


३३४ सोमदेव विरचितं [ कट्प ४६, इलो० ९३१- 


` यथौषधक्रिया रिक्ता सेगिणोऽपथ्यस्तविनः । 
कोधनस्य तथा रिक्ताः समाधिश्चतसंयमाः ॥६३९।। 
मानदावाग्निदग्धेषु मदोषरकषायिषु ! 
चदुमेषु भ्ररोहन्ति न सच्छायोचिताङ्कराः ॥६३२॥ 
यावन्पायानिशालेशोऽप्यात्माम्बुषु ृतास्पदः । 
न भ्रवोधधियं तावद्‌धत्ते चित्ताम्बुजौकरः ॥६२२॥ 
खोभकीकसचिह्वानि चेतःसख्रोर्तासि दूरतः । 
गुणाध्वन्यस्त्यजन्तीह चरडालसरसीमिव ।६२९॥ 
तस्मान्मनोनिकेतेऽसि्मिन्निदं शस्यचतुष्यम्‌ । 
यतेतोद्धतँमात्मन्ञः क्तेमाय शमकीलकैः !।६२५॥ 
-षट्‌स्वथेघु विसपेन्ति स्वभावादिन्द्रियाणि षर्‌! 
ततस्वरूपपरिज्ञानाट्परत्यावतेंत सर्वदा ॥९३द।] 


रिरि गीय क च + 





क, त, पि क त कुण 


जेसे अपथ्य सेवन करनेवाे रोगीक्रा दवा सेवन व्यथे हे वैसे ही क्रोधी मनुष्यका ध्यान, 
शस्त्राभ्यास तथा संयम सब व्यथं है ॥ ९३१ ॥ 


मानरूथी वनको आगसे जरे हुए जओौर मदषूपी खारी मिद्रीसे सने हुए मनुप्यहपी 
कषेमे अच्छी छाया देनेवाङे नये अंकुर. नहीं उगते । अर्थात्‌ जैसे वनकौ आगसे जरे हुए ओर 
खारी मिद्धीसे सने हुए वृक्षम नये अंकुर पैदा नहीं होते वैसे जो मनुष्य षमंडी ओर अकारी है 
उनमं भी सदूगुण प्रकट नहीं हो सक्ता ॥ ९३२ ॥ 


मायाकी बुराई 


नेसे थोड़ी-सी भी राके रहते इए जाशयमे कमर नीं सिक्ते वैते ही आत्मामे 
थाङ़-सी भी मायाके रहते इए चित्त बोधको प्राप्त नही होता । जथात्‌ मायाचारीके हृदयमें 
जञानका प्रवेश नहीं ह्येता ॥९३३॥ 





खोभकी अरां 
जेसे गुणी पथिक चाण्डालक ताखबको दूरसे ही छोड देते ह कयोंकिं उसके सोतोमिं 
हडियाँ पड़ी होती है वेते ही जिसके चित्तम रोभक्रा वास होता है उसे गुण दरस ही छोड 
देते हैँ । अथात्‌ खोभी मनुप्यके सभी गुण नष्ट हो जाते हैँ ।॥६३४॥ 
अतः आसदं मनुप्यको अपने कस्याणके छिए संयमद्पी कीलके द्वारा अपने मन्पी 
मन्दिरसे इन चारों श्योको निकाछ्नेका प्रयत करना चाहिए ॥<३५॥ छो इन्दियँ स्वमावसे ही 
अपने-अपने विष्ोमिं प्रवृत्त होती हैँ । अतः उन विषयोंके स्वरूपको जानकर सदा उन इद्ियको 





। # 


१. क्षारः। २. कमलसमूहः । ३, अस्थि । ४. पथिकाः । 





-६ ० | उपासक्ाध्ययन २२५ 


श्रपाते खन्दरारम्भैर्विपाके चिरसक्रियैः । 
विवा विषयस्ते कुतः कुशलमात्मनि ॥९३अ); 
दृश्चिन्तनं इरालापं दु्ग्यापार च नाचरेत्‌ । 
व्रती वतविश्युदधयथं मनोवाक्कायसंश्चयम्‌ ॥६द८\। 
अभङ्गानतिचासाभ्यां अ्रहीतेषु जतेघु यत्‌ । 
रकतणं क्रियते शभ्वत्तद्ववेद्‌ वतपालनम्‌ ।६२६॥ 
चैराम्यभावना नित्यं नित्यं तत्वविचिन्तनम । 
नित्यं यत्नश्च कतेन्यो यमेषु नियमेषु च ॥६४०। 
तत्र दृश्राचुधाविकरविषयविहठप्णस्य मनोवशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ । प्रत्यक्ताचुमाना- 


गमाभूतविषयाऽसंपरमो परस्वभावा स्मृतिस्तच्वविचिन्तनम्‌ । बाद्याभ्यन्तरशोचतपःस्वाध्याय- 
प्रणिघधाना नियमाः । अहिसासत्यास्तेयव्रह्मचयोपरिप्रहानियमाः । 


इत्युपासकाध्ययने प्रकीरकविधिर्नाम षट्चत्वारशित्तमः कल्पः | 


चण नि भ 0 छ पठ पा पा ` क पीपी 








किकिरा कभक ४ 


उनके विषयोमें पसनेते बचाना चाहिए ॥९३६॥ ये विषय विषके समान दै । जब प्राप्त होते है तो 
अच्छे मालुम होते ह किन्तु जब वे अपना फ़ देते दै तो अत्यन्त विपरीत हो जते हैँ । जो आसा 
इन विष्के चक्कर फसा हुआ है उसकी कुश कैसे हौ सक्ती ह १ ॥९३७॥ 

व्रती पुशुपक्रो अपने व्रतोको शुद्ध रखनेके किए मनमे बुरे विचार नहीं खाना चादिप । 
वचनसे बुरी बात नहीं कनी चाहिए ओर शरीरसे बुरी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । जो त्रत 
ग्रहण किये हों उनमें न तो अतिचार रगने दे ओर न त्रतको खण्डित होने दे | इस प्रकार जो 
्रतोकी रक्षा की जाती है इसे दी त्रतोंका पान करना कहा जाता है ॥९३८-९३९॥ 


मावा्थं-जब त्रतका ध्यान रखते इए उसका एकदेश खण्डित दो जाता है उसे अति- 
चार कहते है । ओर तका कतई ध्यान न रखकर उसे तोड़ डालना भंग कदराता है । जो त्रत 
छो उसे खूब सोच-समभाकर रो, जो ङु सोचना-विचारना हौ बह त्रत केनेसे परे ही सोच- 
विचार छो | ओर जब व्रतक्नोरेरोतो उसे पूरे ्य्नके साथ पाठो, न तो उसमे कोई दोष 
सगने दो ओरं न बरतको छोडनेकी कोशिश करो । यदि कभी अज्ञान या प्रमादसे त्रत खण्डित 
हो जाये तो यह्‌ सोचकर किं अव तो यह द्र ही गया उसे छोड मत वैटो बर्कि प्यत्नपूर्वेक 
उसे फिर धारण करो । देसी सावधानता रलनेसे ही त्रतोका पार्न हो सकता हे । 
अतः सदा कराग्यकौ माना चाहिए । सदा तत्वोका चिन्तन करते रहना चादिए ओर 
सदा यम अौर नियमे प्रयल करते रहना चाहिए ॥ <४० ॥ ि 
देखे हए ओर छने हुए ॒विषर्यकी वृष्णाको छोडकर मनको वक्षे करनेको वैराग्य कहते 
है । प्रत्यक्षत, अनुमानसे ओर आगमसे जने हुए पद्‌थाका जो अन्तित स्मरण ह उसे तत्व- 
चिन्तन कहते टै । बाह्य ओौर आभ्यन्तर शौच तथा सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर्‌ ध्यानको 
यम कहते द ओौर अरिसा, स्य, अचौयै, ्रहचयै ओर अपरिग्रहको नियम कहते है| 
हस प्रकार उपास्तकाष्ययनमें विविध विधि्योको बतलानेवाला द्वियालीसवां कल्प समाप्त हुश्रा । 





३३६ सोमदेव विरचित [ कटप ४६, लो० ६४१ 


इत्येष गृहिणां धमः भोक्तः क्ितिपतीश्चरः । 
यतीनां तु श्ुतात्‌ शयो मूलोत्तरगुणाश्चयः ॥६४१॥ 


समापोऽयं मन्थः 


ति 0 क क क छ क क का 
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(कप गँ ९ यों £ ध 
इस पकार हे राजन्‌ | यह गृहस्थांका धमं कडा । यति्योका धमे-उनके मू गुण ओर 
उत्तरगुण-जागमसे जानना चाहिए ॥ <४१ ॥ 


श्री ‡ 
पठ जिनदासवबिरचिता 


उपासकाध्ययनर्टीका 


जितदोषं नतदेवं दातारं सकरूमव्यजीवेभ्यः । 

मुक्तिसुखानां बन्दे वीरजिनं सक्ररूसद्ृगुणोपेतम्‌ ॥१॥ 
श्रोसोमदेवविरचितसुपासकाध्ययनमस्ति हितकथकम्‌ । 
गृहिणासुपासकानां जिनदासेनास्य तन्यत्ते टोका ॥२॥ 


[ प्रष्ठ ९ ] धर्मादिति-किलेति निश्चये । टे भगवन्‌ पृज्य, एप जन्तुः एष प्राणी 1 किर निङ्वयेन । 
धरमत्सुखी भवति । जगति लोके । स च घर्मः पनः किंरूपः किलक्षणः । क्रिसेदः किप्रकारः। किमुपायः कैः 
उपायैः उत्पदयेत । कफश्च जायेत--अस्य धर्मस्थ् आराधनात्‌ इहो कसूखं परलोकसुखं वा जायेत उत्पद्येत 
॥१। यस्मादि ति- यस्मात्‌ सम्यक्त्वज्ञानचारित्रत्रयात्‌ । पुंसां नराणाम्‌ । निःश्वेयसफलाशध्रयः 1 अतिरायेन 
प्रशस्य निःश्रेयसं मोक्षः तदेव फलं तस्य॒ आश्रयः जाधारः । अम्युदयाधःरो विना तस्मात्‌ स न छभ्यते 1 

इन्द्रपदतीर्थकरपदादिजं सांमारिकसुखं विशिष्टम्‌ अविशिष्टं च अम्भुदय उच्यते । विदितास्नायाः ज्ञातागमाः 1 
धर्मसूरयः धर्माचार्याः । तं धर्म वदन्ति २ स इति--स गृहस्थेतरगोचरः गृहस्थयतिविषयो धर्मः । प्रवृत्ति- 
निवृत्त्या्मा प्रवृत्तिदच निवृत्तिश्च ते आत्मा स्वरूपं यस्यमः। स धर्मः प्रवृत्तिप्वरूपः निवृत्तिस्वरूपरच 
अस्ति । मुक्तिहेतौ मोक्प्राप्तिक्रारणे रलत्नत्रये तत्परता प्रवृत्तिः । मवकारणात्‌ संसारहेतोः मिथ्यात्वादेः निवृत्तिः 
त्यागः । इति धममस्य द्विविधस्यापि स्वरूपम्‌ ।1३॥ सम्यक्त्वेति--पम्यग्दर्शनम्‌ , सम्यग्ज्ञानम्‌, सम्यक्चारितं 
च एतत्बयं मोश्नुस्य सकरूकर्मणाम्‌ अत्यन्तक्षयस्य कारणं मवति 1 मिथ्यात्वम्‌ अविरति; कषायाः योगाख्व 
निथ्यात्वादिचतुष्टयम्‌ उच्यते । एतच्चतुष्कं संसारस्य चतुर्गतिपरिवर्तनरूपस्य भवस्य हतुरूपं मोमांस्यं विमर्दा- 
नीयं विचारणीयम्‌ इति ।1४1॥। सम्यक्लवमिति--युचितियुक्तेषु प्रत्यधादिप्रमाणसिद्धेषु, नयसिद्धेषु च 1 वस्तुषु 
जीवादिनवपदार्थेपु भावना दुढं श्रद्धानं सम्यक्त्वं सम्यग्दशनम्‌ माहुः । युक्तमेतत्‌ खभणम्‌ । "वत्वाथंश्रद्धानं 
सम्यग्ददोनम्‌' [ तत्तवार्थसू० १।१ ] इति उमास्वामिवचनात्‌ । मोहसंदेहविश्नान्तिर्वाजतं मोहः इदं कचित्‌ 
स्यात्‌ इति पदार्थानवबोवरः । . इदं रजतं स्यादूत शुकितिश्चकलम्‌ इति चलन्ती प्रतोत्तिः संदेहः संशयः । विश्रान्तिः 
विश्रमः विपययः शुक्तिकाशकले रजतज्ञानम्‌ । एतत्‌ वयम्‌ अज्ञानम्‌ ` उच्यते सत्यपदाथनिवबोधनात्‌ । एभिः 
त्रिभिः अज्ञानः वजितं यतु ज्ञानं तत्‌ सम्यग्ज्ञानम्‌ उच्यते ॥५4॥ कृर्मादानेति--कर्मादाने ज्ञानावरणादिकर्म- 
णाम्‌ आदाने ग्रहणे । निभित्तायाः हेतुभूतायाः वाचः मनसः च क्रियायाः प्रवृत्तेः शमः निरोधः, उग्शान्तिः 
नाह्लो वा । चार उत्तमं चारित्रम्‌ ऊचिरे बभाषिरे । के चारित्रोचितचातुर्याः चारित्रे चारित्रधारणे उचितं योग्यं 
चातुर्यं येषां ते गणधघरदेवादयः 1 एतत्‌ चारित्रं त्रियोगरदहिते अयोगिकेवलिनि यथाख्यातसंज्ञकं रम्यते ।।६।। 

[ प्रष्ठ २ ] सम्यक्त्वेति--सम्यक्त्वे ज्ञाने चारित्रे च विपर्ययपरं विपरोतभावयुक्तं मनः । सर्ववेदिनः 
सर्वज्ञाः भाषन्ते ब्रूवते । त्रिषु सम्यक्त्वादिषु । अतत्त्वे तत्त्वम्‌ इति भावना सम्यक्त्वे मिथ्यात्वम्‌ । मोहसंदेहवि- 
भ्रान्तिः ज्ञाने मिथ्यात्वम्‌ । अहिखादेः विपरीतम्‌ आचरणं चारित्रे मिथ्यात्वम्‌ 1 इति मिथ्यात्वं त्रिप्रकारम्‌ 11७! 
अनच्रेति-परवादिनां प्रवुत्तयः बहुवृत्तयः नानाविधाः सन्ति। कथंभूान म्‌ । दुरागमेति-दुरागमो मिथ्याम्नायस्तस्य 
वासना संस्कार ः संव विलासिनी मोहुयन्ती नारी तया वास्सितं चिक चेतो मनो येषां तेषाम्‌। पुनः कथंभूतानाम्‌। 
अवतितेति-प्रवत्ितानि प्रचारितानि प्राकृतोका अज्ञजना एन अनोकहा वृक्षास्तेषाम्‌ उन्मृखने उत्पाटन 


४३ 


२३८ पं० जिनदासचिरचिता [ प° २- 


समया दुर्मतानि एष खोतांसि जलप्रवाहाः यैस्तेषाम्‌ । पुनः क्थंमृतानाम्‌-सदाचारेति-सदाचारा : अहिसानु- 
वक्िनः दानतपोव्रतादयः न तु अह्वमेघादिकाः । तेषाम्‌ आचरणस्य या चातुरी निपुणता तस्याः विदरुरवतिनः 
अतिदररगाभिनः तेषां मुवतेः उपाये मोक्षाप्तिसाधने मोकषस्वरूपे च ॒बहुवृत्तमः अनकरूपाः सेद प्रवृत्तयः । 
तथा हि--सकठेति- सकलः कलाभिः शरीरावयवः सहितः माप्त: सककरूप्तः । स्धान्तवेशोपिकेः कंडचनाप्त 
हृदवरः सशरीरः कैक्वन अशरीरश्च मन्यते । ईद शात्‌ ईदवरात्‌ प्राप्तानि यानि मन््रतन्त्राणि तः उपेताया; 
दीक्षायाः मोक्षो भवतीति । दीक्षारक्षणनच्छद्धानुसरणात्‌ मोक्षप्राप्तिः इति सेदढान्तवशेषिका मन्यन्ते । द्रव्य 
मिति- साधर्म्यं सादृश्यम्‌ । वैधम्यं विसदशता ¦ सदुशविसदृश्शधर्मसदहित-द्रग्यादिपदार्थावबोधकशास्तरज्ञान मात्रात्‌ 
ज्ञानात मोधो भवति । चनिकाटेति-- प्रातः मध्याह्व सायं च शरोरे भस्मलेपनम्‌ । इज्या शिवलि द्धपूजनम्‌ । 
गड्कप्रदानं शिवलिङ्गस्य पुरतः जरूपात्रस्थापनम्‌ । शिवलिङ्गं परितः प्रदक्षिणोकरणम्‌ । आत्मविडम्बनादि- 
क्रिपाकाण्डमात्राधिष्ठानं पञ्चागिनितपरचवरणादिक्रियासम्‌हाश्चयात्‌ कार्यात्‌ मोक्षः इति पाह्ुपतमतावरुम्बिनो 
निगदन्ति । पय इति--पयः पेयं मदिरा न पेया इति विचारम्‌ अह्त्वा उभयत्र निःशङ्का प्रवृत्ति; करणीया । 
मांसम्‌ अभक्ष्यम्‌ अन्नं भक्ष्यम्‌ इति विमर्शम्‌ अकृत्वा उभययोः असंशया प्रवृत्तिः । भादिशब्देन गम्यागम्थादिकं 
ग्राह्यम्‌ ! एतेषु कृतेषु पापं भवेत्पुण्यं वेति अविमृदय प्रवृत्ति करर्वतो मुक्तिर्भवतीति कुलाचार्यका जल्पन्ति 1 तथा च 
त्रिकमतोक्तिः--मदिरेति-- मदिरायाः आमोदेन अत्यन्तश्चमाक्िणा गन्धेन वासितम्‌खः, तरसस्य मांसस्य 
भ्णेन सरसहूदयः मुदितमनाः, वामपाक्वस्थापितस्तरीशक्तिः, दक्तिमुद्राया; योनिमुद्रायाः आसनस्य च 
धारकः ! स्वयसिति--स्वयं पार्वतीपरमेद्वर इव आचरन्‌, कृष्णया मदिरया शर्वाणीकङ्वर पार्वत्या धवं 
महादेवम्‌ आराघयेत्‌ उपासीत । सांख्या एवं वद्न्ति--अहं पुरुषः इदं शरीरादिकं प्रकृतेः उद्भूतम्‌ । 

तन्मे स्वरूपम्‌ इति विवेकज्ञानात्‌ पुरषः प्रकृतेः पृथजायते । तदा तस्य मोक्षो भवति इति । नैरात्म्यादीति 
--नैरात्म्यस्य भावनायाः रागद्रेषौ वितर्यतः ततर॑च मोक्षो भवतीति सौगतानां मतम्‌ । 


[ प्रष्ठ ३] अङ्गाराञ्जनादिवदिति--्रङ्क(रवत्‌ मथवा अञ्जनवत्‌ स्वमावादेव काङृष्यरस्य कोपादि- 
माछिन्यस्य उत्कर्षात्‌ प्रवृत्तघ्य चित्तस्य न कृतदिवद्विशुद्धिः कुतरिचत्तपोध्यानादेः चित्तनैर्मल्यं न जायते इति 
जेमिनीया वदन्ति । सति धर्मिणोति-सति विद्यमाने घमिणि चंतन्यवदात्मनि धर्माः ज्ञानसूखादयः चिन्त्यन्ते 
विमृश्यन्ते । ततः परलोक्रिनः जीवस्य अभावात्‌ परलोकस्य स्वर्गनरकदेः तत्कारणस्य पुरण्यपापादेः अभावे 
कस्यासौ मोक्षः 1 ईति समवाप्तं ख्वं समस्तानां नास्तिकानाम्‌ अधिकम्‌ आधिपत्यं स्वामित्वं यस्ते बार्हस्पत्याः 
बृहस्पतेः रिष्याश्चार्वाकाः एवं वदन्ति। परमनब्रह्येति--परमब्रह्मणो दर्शने अनुभवे जाते सत्ति अशेषभेददशशिन्या 
अविद्याया विनाशो जायते ततस्च मोक्षो कम्यते इतिं वेदान्तवादिनो वदन्ति । बाक्यविशषाः -पदयतोहराः 
दुरयमानं विश्वम्‌ अपलपन्तः प्रक्ारितशृन्यैकान्ततिमिराः प्रकटोकृतशून्येकान्ततमसः शाक्यविदोषा बौद्धविशोषाः 
एवं वदन्ति नेवेति--अन्तस्तच्वम्‌ नात्माख्यं ना्ट्येव । बहिस्तत्त्वं घटादिक्रम्‌ अञ्जसा परमार्थतः चैवास्ति न 


विद्यते एव । उभावपि चेतनाच्रेतनौ पदाथ विचारदिषयौ न भवतः यतः ततः शान्यता सर्वं शान्यं शन्यम इति 
वादः श्रेयान्‌ । 


काणादाः यौगा एवं वदन्ति ज्ानसुखदुःखेष्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधमंसंस्काराणां नवसंख्यावसराणां 
नवस्रख्यायुक्तानाम्‌ आत्मगुणानां जीवगुणानाम्‌ अत्यन्तविनाशः सूक्तिः" इति । पुनस्तैरेव उक्तम्‌--बहि 
रिति-देहाद्‌ बहिः जीवस्य यद्रूपं ज्ञायते तदेव कणमोजिना मुनिना ठं शोषिकदर्दानस्य प्रणेत्रा मुक्तस्य नवगुण- 
रहितस्य जीवस्य अचेतनवटादितुल्यस्य उक्तमिति ॥९॥ 


[ पष्ठ ४ | ताथागता बौढाः एवं मुक्तेः स्वरूपम्‌ आचक्षते । ननिरास्रचचिक्नोतपत्तिकक्षणो मोक्चः 
रागद्वेषरहितता निराल्रवता तया अन्वितस्य चित्तस्य उत्पादो मोक्षः । तद्क्तम्‌--दिङञमिति--यथा प्रदीपः 
नकक्षयात्‌ केवर शान्तिम्‌ अभावम्‌ एव याति । स कांचन दिशं, विदिशं, पूर्वी, नमो वा नैव याति तथा जीवः 
कंलेगक्षयात्‌ मुक्तः शान्तिम्‌ अभावं प्रतिपद्यते । १०-११ ॥ काथिला एवं वर्णयन्ति मुक्तिम्‌--बुद्धिमनो- 


-पु० दे ] उपासकाध्ययनयोका ३६६ 


ऽदहंकारविरहाद खिरेन्वरियोपशमावहात्तदा दृष्टः स्वरूपेऽवस्थानं सुक्तिः' इति । बुदयादीनाम्‌ इन्द्रियाणां च 
प्रशमे जाते द्रष्टुः आत्मनः स्त्ररूपे अवस्थानं स्थितिः मुतः । तथा ब्रह्याद्वैतवादिनः यथा घटविवटने घटस्य 
कु म्मध्य विघटन नाचे घटाकाशं घटरहितं भूत्वा निजस्वरहपे तिष्ठति, केवलम्‌ आकाशमयम्‌ एव जायते तथा 
देहोच्छेदात्‌ देहस्य श रीरस्य आत्यन्तिकिविनाशात्‌ सर्वः प्राणी जीवः परे ब्रह्मणि परपुरुषे छोयते इति वदन्ति । 
अज्ञातेति--अज्ञातः परमार्थो यैः तेषां यथथवस्तुस्वरूपानभिज्ञानां मिथ्यादृष्टीनां ये दुर्णयाः उपरि प्रदशिता 
तेभ्यो अन्येऽपि बहवः सन्ति ते सवे न गणयितुं शक्यन्ते । यथा अज्ञातगजस्वरूपाणां जन्मना अन्धानां दुर्णया 
सवे गणयितुं न शक्या भवन्ति ।१२॥ प्राय इति--यथा कृत्तघ्राणस्य नरस्य निर्मलदर्पणदर्चनं कोपाय भवति 
तथा परमा्थपथप्रतिपादनं दुराग्रह बिश्रति नरे बहुशः कोपहेतुभवति ॥१३।। 


[ प्रष्ठ ५ ] दष्टान्तेति-- निदर्शनानि बहुनि भवन्ति । तैः बुद्धिजनानां व्ीक्रियते पूर्तः! तें इमां 
महीं पृथ्वीं ( आधारे भाधैयोपचारात्‌ ) विवेकरहितां कि न कुर्वन्ति । अपितु कुर्वन्त्येव | १४॥ दुराम्रहेति- 
यथा तोयदः तोयं जरं ददाति इति तोयदः मेघः स श्यामाङ्मकटेषु मार्दवं सृदुस्वं नोत्पादयति तथा दुराग्रहु- 
ग्रहग्रस्ते विपरीताग्रहपिश्ाचाविष्टे पुंसि नरे विद्धान्‌ कि करोतु । तत्र पुरषे परमार्थपदार्थघरतिपादनं तेन विदुषा 
क्रियमाणं विफलं भवति ।१५॥ इतं इति--अत्र अस्मिन्विषये । यदेव वस्तु युक्तिम्‌ ईतं गच्छति तदेव सत्‌ 
परमाथरूपम्‌ । यतः भानुदीप्तिवत्‌ सूर्यप्रकाश इव । तस्थाः युक्तेः क्व चित्पक्षपातो न भवति । सूर्यप्रकाशो हीनानि 
उत्तमानि च वस्तूनि प्रकाशयति विना पक्षपातम्‌ । तथा युक्त्या सदसत्त्वं वस्तुनः सिद्धयतीति ज्ञेयम्‌ ॥ १९॥ 
शरद्धति--केवला श्वद्धा श्रेयोऽथिनां मुमुक्षूणां श्रेयःसंश्चयाय मोक्षदानाय हेतुर्न भवति । बुभुक्षितवशात्‌ भोक्तुम्‌ 
इच्छुकस्य नरस्य इच्छया उदुम्बरफरे पाकः उत्पद्येत किम्‌ । इच्छा यदि सफला स्यात्‌ जगत्‌ दरिद्रं भवेत्‌ 
अतः इच्छा मोक्षदाने न क्षमा 11१७1) मन्त्रोऽपि न मोक्षकारणम्‌ इति निगदति--पाग्रेति--यथा पात्रे नरे 
नार्या वा पिशाचः प्रविशति तथा यदि मन्त्रात्‌ मात्मनो रागादिदोषनायो दृश्येत को नाम कृती विद्वान्‌ संयमैः 
तपोत्रतादिभिः आत्मानं क्िरुद्येत पीडयेत्‌ ॥१८॥। दीक्षापि न मुकतिकारणम्‌--दीक्षेति-यसिमनक्षणे दीक्षा 
गृहीता तत्क्षणास्पू्वं ये भव्रसं भवाः संसारोदुभूताः दोषाः ते दीक्षायाः पञ्चात्‌ अपि द्श्यन्ते । अतः सा मोक्षहेतुर्न 
भवति ।। १९।। ज्ञानात्‌ मोक्षः इत्यपि वचनम्‌ अनुचितम्‌-- 


[ पृष्ठ £ 1 ज्ञानादिति-- ज्ञानात्‌ वस्तुनां बोधो भवति परं तेषां प्राप्तिः तस्मौन्न भवति । वस्तुनः 
यत्‌ कायं जायते तस्य प्राप्तिः ज्ञानाप्न भवति । यदि ज्ञानादेव कार्यलाभोऽपि भवेत्‌ तहि दृष्टमेव पयः जलं 
दर्शनसमकालं तर्षापकषंयोगि तृष्णाविनाशकं स्यात्‌ । अतः ज्ञानादेव मोक्षो न भवति इति ज्ञेयम्‌ ।।२०॥1 ज्ञानेन 
विना क्रियापि न कार्यकारिणी । ज्ञानहीने इति-- ज्ञानहीने बोधशुन्ये । पुंसि पुरुषे । विद्यमाना क्रिया फलं न 
भारभते । सा निष्फका भवति । दृष्टान्तम्‌ आह-नष्टदृष्िभिः नष्टे दृष्टी रोचने येषां ते नष्टदृष्टयः बन्धाः तैः 
तरोः वृक्षस्य छायेव फलश्रीः रृम्या क्रिम्‌ । छायां तु अन्धाः प्राप्नुयुः परं वृक्षे फल्योभा तैः न द्रष्टुं शक्रया 
। २१॥ ज्ञानक्रियाश्रद्धाम्य एव फलोत्पत्तिरिति प्रतिपादयति--ज्ञानमिति--पङ्धौ पादहीने नरि ज्ञानं 
पदार्थवगमः व्यर्थं विफलम्‌ । अन्धे क्रिया गमनं विफला ज्ञानाभावात्‌ । निःश्रद्ध श्रद्धाहीने । दयं ज्ञानं क्रिया 
च अर्थञ्कत्‌ अर्थ प्रयोजनं करोति इति अर्थ्ृत्‌ न भवति इत्यर्थः । ततः ज्ञानक्रियाश्नद्धात्नयं तत्पदकारणं मुक्ति- 
पददानहेतुः भवति । नैकैकंन दद्र प्रत्युत वयं मित्वा एव अर्थृद्‌ भवति । उक्तं च-हतमिति- 
क्रियाशून्यं ज्ञानं न फन्प्रापकम्‌ । अज्ञानिनो मूर्खस्य क्रिया च अर्थलाभहेतुः न भवति 1 कथम्‌ । धावन्‌ अपि 
पलायमानोऽपि अन्धः नष्टः अग्निदग्धः अमवत्‌ । पर्यन्‌ अपि च पङ्ककः जग्निम्‌ अवकोकमानोऽपि पादहीनः 
नरः तेन अग्निना दग्वः ।॥२३।। मक्षयाभक्ष्यादिषु निःशङ्कां प्रवृत्ति कुर्वाणस्य मोक्षः इति कौलवचनम्‌ अपि 
दषयति--निभ्टाङ्केति- निःशङ्काम्‌ अकरतोभीति प्रवृत्ति कुर्वाणस्य नरस्य । यदि मोक्षसमीक्षणं मोक्षस्य 
अवलोकनं मक्तिप्राप्तिः स्यात्‌ तर्हि पर्वं टङ्कुसूनाङृतां ट्डंकः खेडगः तस्मात्‌ सूनां हिसां कुवन्ति इति 
टडकसूनाकृतः जीवधातकाः तेषाम्‌ । पूर्वं॑प्रथमं रवितः स्यात्‌ । यत्तः तत्र निःशद्कात्मप्रवृत्तेः दशनात्‌ । 
ठकसूनाकृताम्‌ इति पठे तु ठ्काः खारपटिक्रामतेतु निःशङ्कं सधनगभिण्यादीनां चधं कुर्वन्ति अतः तेषां 


२४० पं० जिनदासविरचिता [ पृण्दे- 


प्रथमं सोक्षो भवेत्‌ । परचात्‌ तदनन्तरम्‌ । असौ मुक्तिः । कौलेषु कौलमतानुयायिषु भवेत्‌ । हिस्ादिना मोक्षो 
न॒ छभ्यते इत्यथः ॥२४॥ सांख्यमतं दूषयति 1 अव्यक्तेति- नित्यं नित्यग्यापिस्वभावयोः नित्यं 
सततम्‌ । नित्ययोः व्यापिस्वभावयोः अव्यक्तनरयोः प्रकृतिपुरुषयोः । विवेकेन प्रकृतेः पुरुषो भिन्नः 
इति ज्ञानं विवेकः तेन । स्याति मुक्तिम्‌ 1 सांख्यमुख्याः कपिकादयः । कथं प्रचक्षते ब्रुवन्ति । 
"अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्व सावं कूटस्थनिस्यम्‌' इति नित्यस्य लक्षणम्‌ । कूटस्थनित्य अर्थक्रिया न भवति । 
क्रमयौगपदयेनापि परिणामो न जायते । अतः पूर्वस्वहूपत्यागोऽन्यस्वल्पप्राप्तिह्च तयोनं भवति । अतः 
तयोमुवित्तकल्पना व्यर्था ।॥ २५ ॥ 


[ प्रष्ठ ७ 1 नैरातम्यादिभावनातो मुक्तिरिति मतं निराकरुरूते । सवंमिति--सरवं वस्तु जीवादिकम्‌ । 
भावनया शुभाशुभया तत्स्वरूपस्य पुनः पुनक्चेतसि चिन्तनेन । स्फुटं व्यक्तम्‌ । भासेत ज्ञायेत । तावन्मात्रेण 
स्पष्टावलोकनेनैव । यदि मुक्तत्वे मोक्षप्राप्तौ । विप्रकुम्भिनां वञ्चकानाम्‌, विरहिणां वा मुक्तिः स्यात्‌ ।२६॥ 
उक्तं च--पिहिते इति--कारागारे वन्धनालये । पिहिते कपाटनिरुद्धे सति । सूचीमुखाग्रनिरभेदे सूचीमुख्नाग्ेण 
व्यधनीवदनाश्रेण निर्भेद निर्गतो भेदो यस्य एवंविधे तमसि विद्यमाने । मयि चं निमोकितनयने मथि च चौरे 
जारे वा पिहितखोचने सति । तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ कान्ताया रमण्याः मुखं व्यक्तं विशदतयाहम्‌ 
अवलोकयाभीत्यर्थः।। २७।) अद््गाराञ्जनवच्चित्तशुद्धि्न भवतीति अयुक्तम्‌--स्वभावेति---यत्र यस्मिन्‌ वस्तुनि । 
स्वभावान्वरसंभूतिः अन्यः स्वभावः स्वभावान्तरम्‌ । पृवस्वभावत्यागः उत्तरस्वभावप्राप्तियोग्यता। सा 
यत्र अस्ति तत्र मलक्षयो भवति कतुं शक्यः । केभ्यः स भवेत्‌ । स्वहेतुभ्यः स्वकारणतः । मणिमुक्ताफलेष्विव 
रत्नमौक्तिकेषु यथा मलनिरमुक्तिज्यते । तदहज इति पद्यं व्याख्यायते- तच्च अहः तदहः तदहनि त ह्नि 
जायते स्मेति तदहर्जः तहिनजातव्राकः तस्य स्तनेहा स्तनवानाभिखाषः तस्मात्‌ हेतोः अयम्‌ आत्मा सनातनः 
नित्यः वर्तते । यदि क्षणिक आत्मा स्यात्तहि जात्तबारुको जननक्षणे एव विनष्टोऽपरस्तत्स्थाने स्थितस्तस्य 
स्तनाभिलाषो जातः, एवं यदि कल्पना क्रियते तदा कतनाशकृताम्यागमदोषौ भवेताम्‌ । अतस्तहिनिज- 
बालकस्तनाभिरखाषतो हतेः अभिलाषसंस्कारो न सद्यस्तनः स प्राक्तन एवेति अभ्युह्यताम्‌ । अस्माद्धेतोङ्व 
आत्मनः सनातनत्वं सिद्धति । रक्षोदृष्टेः रक्षसो दरशनात्‌-मानवो मृत्वा रक्नो जातः तस्य दर्शनात्‌ आत्मा 
नित्यो मन्तव्यः । मवस्मृतेः--पूर्वेभवे अहं देव आसम्‌, अधुना अहं मानवो जात इत्यादि पूर्वंभवस्य 
स्मरणात्‌ सनातनत्वमात्मनः । भृतानन्वयनात्‌--च॑तन्याख्यो गुणौ भूतेषु पृथिव्यादिषु नोपरुम्यते स॒ जीव 
एव विद्यते । तस्य मृतेषु अनुगमनम्‌ अन्वयः स न दुदयते । भूताननुगमनात्‌ जीवः प्रकृतिज्ञः प्रकृति 
स्वभावं घटपटादीनां जानातीति प्रकृतिज्ञः आत्मा स च सनातनः अनादिनिधनः ज्ञेयः | २९॥ एवं परलोकि- 
नोऽमावात्‌ परलोकभावे कस्यासौ मोक्षः इति चार्वाकमतं प्रतिविद्ितम्‌ ॥ वेदान्तिनाम्‌ भमेदवादो निरस्यते-- 

[ प्रष्ठ ८ ] मेदोऽयमिति--मानव्तिमिः प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणसिद्धैः । जन्ममत्युसुखप्रायैः पुनरुत्प- 
त्तिजन्म । प्राणापनादिद्वियाविदेषव्युच्छेदो मृ्युः मरणम्‌ । प्रीतिरूपपरि णामः सुखम्‌ । इत्यादि परिवर्तः 
पयः अवस्थाभिः । जगतः त्रिोकस्य । वैचित्यं नानाविधत्वम्‌. कुतः स्यात्‌ । यदि अयं भेदः अविद्या 
गौयेत मायेति कथ्येत । अतो जगतो वैचिच्या दधद: सत्य एव ॥३०॥ शून्यवादिनां मतनिरसनम्‌ । शुन्यमिति- 
महं वादी शून्यं तत्तवं प्रमाणतः प्रव्यक्षादिम्यः साधयामि इति आस्थायां प्रतिज्ञायां तेन ( वादिना ) कृता्ां 
सर्वशून्या विरुच्येत । वादिनः साघ्यसाघनादीनां च विद्यमानत्वात्‌ अदून्यवाद एव सिध्येत्‌ । कथं वादी 
शून्यवादं साधयेत्‌ । वस्तुनि निजस्वरूपे अन्यवस्तुनः अभावो यदि तदहि तदपेक्षया शरुन्यत्वं न केनापि अवमन्येत । 
सवे भावाः परस्वभावेन रहितत्वाच्छून्या इत्यम्युपगमः निर्दोष एव ।॥३१॥ नवानां गुणानां नाश्ान्मुक्तिरित्ि 
काणादमंतमुच्छिनत्ति-बोधो वेति--मुक्तौ मोक्षे 1 त्मनः भवोद्धवः संसारे जायमानः बोधः ज्ञानम्‌ । इन्दरिय- 
जानम्‌ । संसारोद्धूवो वा आनन्दः इन्द्रियविषयसुखं वा । यदि नास्ति तहि अस्माकमपि जनानाम्‌ अपि सिद्ध- 


साध्यतया न काचिद्धानिः । वयमपि जनाः मुबतौ इन्दि यज्ञानसुखे न स्तः इति मन्यामहे । एतदभिमत्तौ नास्माकं 
काचित्‌ हानिः अवलोक्यते ।३२।। 


-पु० ११ ] उपासकध्ययनरीका २३७२१ 


[ प्रष्ठ ९ ] न्यक्षेति--न्यक्षवीक्षाविनिमेक्षि निर्गतानि अक्षाणि यस्याः सा अथवा निर्गता अक्ेभ्यो 
यासान्यक्षा अतीद्ियासा चासौ वीक्षा विशिष्ठ ईक्षा वोक्षा। इद्द्रियवीक्षाया भिन्ना अतीद््ियज्ञप्तिरित्यर्थः। 
तस्याः विनिमक्षि तस्माद्रहिते मोक्षे यदि मते ताहि कि मोक्षिलक्षणम्‌ । मोक्षः अस्य अस्तीति मोक्षी तस्य लक्षणं 
किं स्थात्‌ । न किमपि । यततः ज्ञानम्‌ आत्मलक्षणं तस्थ सवथा उच्छेदे मोक्षिणः मात्मनो लक्षणं न्येत्‌ । यथा 
भग्नौ उष्णत्वात्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ रकष्यलक्षणं विचश्नणेः विद्रद्धिः न लक्षयं जक्षयितुं न योग्यम्‌ । बओौष्ण्यमेव अगने- 
लक्षणं तदभावे अग्नेः अभावः । तथा चैतन्यम्‌ एव आत्मनः लक्षणम्‌ । तदभावे अभावः आत्मनः स्यात्‌ ॥३३॥) ` 
किं चेति--कि च, सदा शिवेश्वरादयः संसारिणः मुक्ता वा संसारित्वे कथमाप्तता। संसारिषु 
दोपा रागादयः सन्ति । तेषां सद्धावे सर्वज्ञता न स्यात्‌ । विना सार्वं मोक्षमार्गप्रणीतेः असंभवात्‌ । मुक्तत्वे 
“कंरेश्कमेचिपाकाहायेः अपराश्ष्टः पुरूष विशेष ईरवरः तच्र निरतिशयं स्व्॑तबीजस्‌ः इति पतज्जल्िजित्पितम्‌ । 
वंलेशदायक्रानां कर्मणाम्‌ अज्ञानादीनां विपाकः उदयस्तस्मात्‌ जातैः आशयैः रागद्धेपपरिणामैः मपरामृष्टः रहितः 
पुरषविशेषः दद्वः, तत्र निरतिशयं तारतम्यरहितं सर्वज्ञबीजम्‌ इति पतञ्जल्िभाषितम्‌ । देरवय॑त्यादि- 
एेरवयंम्‌ अप्रतिहतम्‌ अणिमामहिमादिरूपम्‌ अष्टविधं केनापि अप्रतिरुद्धम्‌ । सहजो विरागः स्वाभाविकी 
विषयविरक्तिः । निसर्गजनिता तप्तिः स्वभावाज्जातः संतोषः । इन्दियेपु वशिता जितेद्दियत्वसित्ति भावः। 
आत्यन्तिकं सुखम्‌ अन्तं विनाशम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अत्यन्तं विनाश्ारहितं तत्र मवम्‌ आत्यन्तिकं सुखम्‌ अविनाशि- 
सुखम्‌ । वैषयिकसुखन्पतिरिक्तमात्मानन्दजं सुखम्‌ । अनावरणा आवरणरहिता राक्तिः भप्रतिहृतवी्यम्‌ । 
तथा सर्वविषयं ज्ञानं सृष्ष्मान्तरितदुराथपु परत्यक्षं ज्ञानम्‌ । हें भ्रगवन्‌, त्वयि एव विद्यते । ईत्येतदाप्तलक्षणं 
रागादिभिः उपद्रुत शुटरे आप्तत्वप्रक्टप्तौ विरुध्यते ॥३४।। अनेकेति--अनेकजन्मसंततेः अनेकानि च तानि 
जन्मानि च अनेकजन्मानि तेषां संततिः परंपरया तस्याः अनेकजन्मसं ततेः । अस्य पुंसः संसारे चतुगतिषु 
भ्रमतः अस्तानि जन्मानि व्यतीतानि । तथापि यावदद्य अक्षयः क्षयरहितः असौ जीवः अस्ति यदि) 
मुक्त्यत्रस्थायां कुतो हैतुतः ` कस्मात्कारणात्‌ क्षीयेत क्षयः तस्य जीवस्य स्यात्‌ । पुंसः अनादिनिधनत्वात्‌ तस्य 
मुक्त्यवस्थायां नाज्ञाभिमननं मलक्षयात्‌ सुवर्णनालामिमननवत्‌ अयुक्तं प्रतिभाति ।।२३५॥ 

[ पृष्ठ १० ] कापिला द्रष्टुः स्वहूपेऽवस्थानं मुवितरिति मन्यन्ते तदभिमतं दषयति--बाष्य ग्राह्य 
इृति-मकापायात्‌ वातपित्तकफादीनां वैपम्याभावात्‌ बाह्यं ग्राह्ये बाह्ये वस्तुनि यथा सत्यस्वप्नो मवति 
तथा मलापायात्‌ कर्ममरविनाशात्‌ बाह्ये ग्राह्ये इव द्रष्टुः आत्मनः स्वख्ये अवस्थानं भवति । परं द्रष्टुः स्वरूपे 
एव अवस्थानं अनुभवो भवतति न बाह्ये इति कथनम्‌ अमानकं प्रमाणरहितेम्‌ । चैतन्यं खलु स्वपरावभासकम्‌ । 
मलापगमे तु सकलं वस्तुजातम्‌ अन्तर्बाह्यं॑तद्धेत्येव प्रतिबन्धक्रापायात्‌ ।३६॥ न चायमिति--न चायं 
सत्यस्वप्नः अप्रसिद्धः, स्वप्नाध्यायेऽतीन सृप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा दि-यस्त्विति--राच्यन्ते निज्ायाः चरमे 
यामे यो नरः नृपं राजानम्‌ ! कुञ्जरं गजम्‌ । हयं अश्वम्‌ । सुवर्णं ॒बलोवदं धेनुं महीं च प्यति तस्य कुम्बं 
वर्धते ॥३७॥ यत्रे ति--यत्र यस्मिन्‌ मुक्तात्मनि नेत्रादिकं नेत्रादिकानि इन्द्रियाणि न सन्ति तत्र मुक्तात्मनि 
मतिः ज्ञानं नास्ति इति सख्यि वदति सति सूरिभिरुच्यते तन्न, यतः अन्धोऽपि स्वप्नं वीक्षते प्यति । नेत्राम्या 
विनापि अन्धो यथा स्वप्ने प्यति तथा इन्द्रिया भावेऽपि अशरीरः सक्तात्मा सचराचरं जगत्‌ जानाति परयति 
च ।॥३८। पुरुषत्वात्‌ पाण्यादिमसवात्‌ नरः सर्वज्ञो न भवतीति , मीमां सकमतं निरस्यति-जिमिन्यादेः इति-- 
जिमिन्यादेः पुरुषत्वेऽपि यदि तस्य मतिः ज्ञानं प्रकृष्येत प्रकर्षं यायात्‌ तहि तस्या मतेः .क्वचिन्नरि मानव 
सर्वक्लेशकर्मरहिते महात्मनि प्रकर्षः पराकाष्ठापि स्यात्‌ । यथा परिमाणं परमाणुम्‌ आरभ्यं विश्राम्यति 1. 
आका परिमाणस्य प्रकर्षः समाप्ति याति ।॥३९॥ 

[ प्रष्ठ १९] तुच्छामाव इति-कस्यापि ` वस्तुनः तुच्छाभावः सवथा अभावः विनाश्चःन । हानि 
न ! दीपः सर्वथा नद्यति इत्यपि न युक्तम । दोपे वायुना प्रश्षास्तिमिते तस्य सर्वथा नाशो जातः इति वचनं न 
युक्तम्‌ 1 दीपस्तदा तमसा अन्वयी तमःस्वहूपं याति दीपः । धरादिषु पृथिव्यप्पवनादिषु धियः बुद्धेः हानौ 
सत्यां विश्छेषो भवति इति सिद्धसाध्यता भवेत्‌ । यावत्कालं धरादयः ` जीवेन दरीरखूपेण गृहीतास्तावत्कार 
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तेषु धियः सन्ति परं यदा जीवेन घरादिूपं शरीरं त्यज्यते तदा ते धरादयः बुद्धया विरिरष्यन्ते तदा बुद्धेः हानिः 
तारतम्येन भवन्ती अचेतनेषु धरादिषु तस्याः हानेः पराकाष्ठा भवति तदा सिद्धसाध्यता भवेत्‌ । जैनैः 
अचेतनेषु धरादिषु बुद्धः अभावः मन्यते ।।४०॥ तदावृतिहतो इति--यथा तपनस्य सूर्यस्य दीचितिः प्रकाशः 
तदावृतिहतौ प्रकाशावरणस्य मेधादेः हतौ विनाहो सर्वे" वस्तु प्रकाशयति तथा शेमुषी बुद्धिः तदावृतिहतौ 
तस्याः आवृतेः ज्ञानावरणकर्मणः विघाते सति सा बुद्धिः यत्‌ वस्तु चराचरं कथं न सवं प्रकाशयति । अपि तु 
निखिलं वस्तुजातं सा प्रकादायति एव ॥४१।। ब्रह्यद्वेतवादिनो मुक्तितत्तवं निराकुर्वन्ति--ब्रह्मेति--यदि 
ब्रह्म परमपुरुषः एकम्‌ अभमेदखूपं विद्यते तहि तत्‌ ब्रह्य कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ प्रमाणात्‌ निस्तरदङ्‌गं विवतंरहितं 
न सिद्धयति । यदि विवतंरहितं स्यात्‌ एकं तत्‌ सिद्धय त्‌ । यथा घटाकाराम्‌ आकाशे लीयत तथा ददं जगत्‌ तत्न 
परब्रह्मणि कीयताम्‌ अपुथगूपेण वर्तताम्‌ । परं तथा अपृथग्रुपं न दृद्यते ।।४२।। अथ मतम्‌ एक एवेति- 
देहे देहे प्रतिश्चरीरम्‌ एक एव हि भूतात्मा परमपुरुषः व्यवस्थितः विद्यते । परं जलचन्द्र इव एकापि अनेकधा 
नानाह्पेण दश्यते ।।४३। 

[ पृष्ठ १२ ] तदयुक्तम्‌ । एकः खे इति--जनैः खे आकाशे इन्दुः चन्द्रः एकः वेद्यते ज्ञायते । अन्यत्र 
जलादौ अनेकधा वेद्यते तथा ब्रह्य मेदेम्यो अन्यत्‌ अभेदरूपं कुत्रापि न वेदयते न ज्ञायते ।।४४।। अलम्‌ अति- 
निस्तरेण । आनन्द इति--आनन्दः अनन्तं सुखम्‌ । ज्ञानं क्षायिक केवलन्ञानम्‌ । रेरवर्यम्‌ सकलगुणानाम्‌ 
आत्यन्तिकी निर्म्ता । वीर्यम्‌ अनन्तराकितिः । परमूक्ष्मता अमूर्तत्वम्‌ । एतत्‌ आनन्दादिपञ्चकरम्‌ आत्यन्तिकम्‌ 
अन्तम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अविनाहि। यन्न विद्यते स मोक्षः परिकीर्तितः कथितः ॥ ४४ ।। एतत्‌ आनन्दादिपञ्चकम्‌ 
भात्यन्तिकं अन्तमतिक्रान्तमविनारि यत्र विद्यते स॒ मोक्षः परिकीर्तितः कथितः ।४५।। उ्वारेति--ज्वाला 
अग्निरिखा, उर्वृकन्ीजादेः एरण्डबोजादेः आदिशब्देन ग्यपगतलेपाखाव्वादीनां ग्रहणम्‌ । एतेषां यथा 
स्वभावादूर्घ्वगतिः । नियता यथा निर्चिता--तथा सुक्तेस्यापि आास्मनः स्वभावादूर्घ्वगतिर्दृष्टा ।। ४६ ॥) 
तथाप्यत्रेति-कर्मक्षये जातेऽप्यत्र तदावासे मुक्तजीवेस्या््र॑वावस्थान निवासे अभिमतं चेत्‌ पुण्यपापाटमनां 
पुण्योपेतात्मनां पपोपेतास्मनां च स्वगंदेवश्रागमो न स्यात्‌ स्वर्गे देवरोके श्वभ्रे नरके च आगमो गमनं मा भवतु 
अत्रैव तेषां वसत्तिभेवतु । तथा च ते 'तवारोकान्तरेण अन्यो रोको लोकान्तरं स्वर्गादिकं तेन अद्धं स्यात्‌ 
तद्वातेया न करमपि प्रयोजनम्‌ ॥४७।। 


इस्युपासरकाध्ययने समस्तसमयसिद्धान्ताचबोधनो नाम प्रधमः कव्पः । 


२. आप्रस्वरूपमीमांसनो द्वितीयः कल्पः । 


( प्रष्ठ १२-१३ ] अहो धर्माराधनैकमते वसुमतीपते धर्माराघने एका केवला मत्तिबद्धिर्यस्य तत्सं बोधनं 
हे धर्माराधनपरायणनुद्धे वसुमतीपते भूपते, हि निश्चयेन सम्यक्त्वं नाम नराणां पुरषाणां संज्िपञ्नवेन्दरियजीवानां 
महती अनन्यसाधारणा पुरुषदेवता साम्यंदेवतास्ति । अस्याः पौरुषं व्यनवित यद्यस्मात्कारणात्‌ सङ्रत्‌ 
एकदा एकमेव अप्नहायमेव । यथोक्तगुणमेव यथागमं तस्य गुणाः प्रोक्तास्तथैव प्रगुणतया तथैव गुणसदहितत्वेन 
संजातं रब्वात्मङामं, अरोषकल्मषकरुषधिषणतया सकरूपापपरिणामैः मचिनबुदधित्वात्‌ । नरकतिर्यड्‌मनुष्यगतिषु 
न भवति संभूतिहेतुः न जायते जनने कारणम्‌ । पुष्यदायुषामपि मनुष्याणां पुष्ट व्रनदायुर्येषां तेषामपि नराणां 
येषां नुसुरनारकतिर्यगायुरबन्धो जातस्तेषामपि नराणामित्यर्थः । येषां नरकायुर्बन्धो जातस्ते सम्यष्दष्टयः षटसु 
तरूपातालेषु प्रथमां नरकभूमि विहाय अन्यासु षटृभरु नारक भूमिषु न जायन्ते । तत्सम्यक्त्वं तत्र संभूतिहेतुर्जन्म- 
कारणंन भवति । अष्टविधेषु व्यन्तरेषु किनरक्रिपुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिश्चातेषु न संभूतिहतुः । 
दराविघेषु भवनवासिषु असुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवाह स्तनितोदचिद्धीपदिक्करुमारेषु न संभूतिहेतुः । " पञ्चविषेषु 
ज्योतिष्केषु सूर्याचन्द्रमसौ अहनरक्षश्प्र कीणंतारकारचेतिः सूत्रोव्तेषु न संमृतिहेतुः । त्रिविधाघु 
स्त्रीषु नृतिर्यण्देनस्त्रीषु, विकलुकरंणेषु दीन्द्ियत्रोन्द्रियचतुरिन्द्ियेषु विकलत्रयजीवेषु असंज्ञिपञ्चेन्द्रयेषुः 
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च, पृथ्वीजराग्निवायुकायिकरेषु वनस्पतिपु च न भवति जन्मकारणम्‌। (इदं सम्यक्त्वं) सार्वधि समर्यादं विदधाति 
करोति आजवंजवीभावं संप्तारभावम्‌ । नियमेन संपादयति कंचिर्कारं (जोवस्य संस्ारसुखम्‌) साधुत्वसंपादनसारः 
साधगणानां भावः साधुत्वं तस्य संपादनमेव सारो यस्मिन्स संस्कारः यथा जीवेषु जन्मान्तरेऽपि अन्यजन्मन्यपि 
आट्मनः स्वस्य अनुवृत्तिम्‌ अनुयायित्वं न जहाति । तथा चारित्रे चार्वी निर्दोषा अनुवृत्तिम्‌ अनुगमनम्‌ उपरम्य 
लब्ध्वा जन्मान्तरेऽपि न जहाति न त्यजति सम्यक्तवम्‌। सिद्धः मन्त्रारधनादिभिछञ्यरिचन्तामणिर्यथा सम्यक्त्वं 
असीमम्‌ अतिमर्यगदं कामितानि स्वरयाचितानि फति ददाति । व्रतानि अ्हिसादोनि पुनर्यथा ओषध्यः व्रीह्यादयः 
फटपाकावसानानि फलपाकान्तानि फं दत्तवा नदयन्ति, पाथेयवन्नियतवत्तानि च पथि हितं पाथेयं तदि 
पाथेयवत्‌ संबरल्वत्‌ मागं क्षुत्परिहदाराथ यदशितन्यमन्नं तद्वत्‌ । नियतवृत्तौनि कचित्कारं सुश्नजनकानि। 
यथा सिद्धरसवेधसंबन्धात्‌ सिद्धपारदन्यधपपर्कत्‌ । उषर्बुधसंनिधानमात्रजन्मनि अग्निसांनिष्येनेव जन्म उत्पत्ति- 
यस्य तर्मन्‌ जाम्बूनद इत्र सुवणं यथा परिश्रम आयासो न समाध्रयणौयो नावङम्बनोप्रः। तथा अत्र 
सम्यक्त्वे पदार्थयाथास्स्यसमवगमात्‌ जौवादिनवपदार्थानां यत्स्वरूपम्‌ आगमे प्रोक्तं तथा तस्यावगमाज्ज्ानात्‌ । 
मनोमननमात्रतन्त्रे मनसा मननं चिन्तनम्‌ एत्र मनोमननमाधं तस्य तन्त्रे आधीने केवलं मनःश्रद्धानाधौने 
सम्यग्दर्शने । न भ्रुत्रवणपरिश्रमः भआगमाकर्णनायासः भआश्रयणौयः अवलम्ब्य: । एतत्सम्यक्त्वप्राप्तये शरीरं 
नायास्षयितन्यं शरीरखेदं विनामि सम्यक्त्वमुत्पद्यते इति भावः । न देशान्तरं गन्तन्यम्‌ । देशान्तरे केनापि तत्सम्य- 
क्त्वं वस्तुन हि स्थापितं यत्‌ तत्र गत्वा तदानीयेत। न कालक्षेपक्ल्िः अपेश्षितन्यः न कारयापनापेक्षा कर्तव्या । 
तस्मात्‌ प्रासादस्य राजगृहस्य अधिष्ठानमिवे गर्तपूर्णमिव । हूपसंपदः सौन्दयं संपत्तेः कारणं सुभगत्वं यथा । 
भोगायतनस्य शरीरस्य उपचार: स्थानगमनादिकं तस्य कारणं प्राणितं इरासोच्छ्वासः । विजयप्राप्तेः कारणं 
यथा मलब मुख्यं सैन्यम्‌ । आभिजात्यस्य कुलीनत्वस्य विनीतत्वं विनयः शास्त्रसंस्कारो वा । नयानुष्ठानमिवे 
राज्यस्थितेः राज्यस्थिरतायाः नयस्य सामाद्युपायचवुष्टयस्य अनुष्ठानम्‌ भाचरणं यथा । अखिलस्यापि परलोको- 
दाहरणस्य सकलस्यापि पररोकप्राप्तेस्दाहरणं निदशंनमिव गरीयांसः मह पुदषाः ननु निश्चयेन स॒म्यक्स्वमेव 
प्रथमं कारणं गृणन्ति कथयन्ति । तस्य चेदं क्षणम्‌ । आप्रेति--भाप्तः सर्वज्ञः, आगमः सर्वज्ञस्या्हृतो 
मुखाघ्निर्गतः दिव्यध्वनिराचारादिद्वादशाङ्गरूप उपदेशः । पदार्थाः जीवाजीवास्लवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षपाप- 
पुण्याटमकाः । एतेषां कारणद्वयात्‌ श्रद्धानं सम्यक््वम्‌ । अन्तरङ्कं कारणं दशंनमोहुस्य उपशमः; क्षयः क्षयोपरमो 
वां। तस्मिन्‌ प्राप्ते सति यद्बाह्योपदेशाद्धिना प्रादुर्भवति तन्नेसगिकसषम्थग्दक्शनम्‌ । यच्च परोपदेशपूर्वकम्‌ 
माप्तागमपदाथश्चद्धानं जायते तदधिगमजम्‌ । भासश्नमन्यता , कर्महानिः, संज्ञित्वम्‌, शुदिः--विशुद्धपरिणाम 
एते सम्यग्दर्शनप्राप्तेरन्तरङगहेतवः । स्म्यग्युूधदेशः, जातिस्मरणं, जिनध्रतिमादर्शनादिः एते बाह्यहेतवः । 
एतान्‌ हेतूनासाद्य जीवे सम्यक्त्वं जायते । तच्च मृढाद्यपोटढं देव-लोक-गुरुमूढताभी रहितम्‌, निःशद्धुितादष्टा- 
ङगोपेतम्‌, प्ररमादिभाक्‌ च । प्रहमसंवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिन्यक्तिरक्षणम्‌ । प्रहामादीन्‌ भजतीति प्रहामादि- 
भाक्‌ । प्रशमादोनां सक्षणानि प्रन्थक्रारोऽगर वक्ष्यति ।॥४८। आप्तलक्षणम्‌-- 


[१५] स्वेज्ञति--आप्तमतोचिताः अरहन्मतप्रतिपादने उचिताः योग्या विद्वांस आप्तं सर्वज्ञं चरिकाक- 
गो चरानन्तपर्यायपरिनिष्ठितं जगत्‌ सर्वकब्देनोच्यते तत्‌ जानतोति सर्वज्स्तम्‌ । सर्वलोकेशं, सर्वे चं ते रोकाद्व 
सर्वलोकाः ऊर्ष्वा-ऽधो-मध्यलोकास्तेषामीशस्तम्‌ । सर्वदोषविवर्जित सवे च ते क्षुतिपिपासादयोऽष्टादश दोषास्तं- 
विर्वजितः विरहोषेण व्जितो रहितः तै दोषाः कदाचनापि तं यथा न स्पृशन्ति तथा स तँ रहितस्तम्‌ । सर्वसत्त्व 
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१. प्मसन्ञमभ्यता मभ्यो रत्नत्रयातिर्मावयोग्यो जीवः भासकः कतिपयमधश्राप्यनिर्वाणपदः । 
भासश्नश्ासौ मस्यश्च आस्तश्नमभ्यस्तस्य माव भासन्नमव्यता । २, कमंष्टानिः मिध्यास्वादीनां सम्यक्टव- 
प्रति्बन्धकमंणां यथासंभवभ्ुपद्ममः क्षयोपश्चमः क्षयो वा । ३. सं्िस्वम्‌--संक्ला-क्िश्चाक्रियारापोपदेश- 
प्राहिस्वम्‌ । संज्ञा अस्य अरतीति संशी संञ्चिनो मावः संस्षिष्वम्‌ । सा० धण०, अ० १, इरो० ६। 
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हतम्‌ दृष्कर्मविपाकवश्ञाच्चानायोनिषु सीदन्तोति सत्त्रा जोवास्तेभ्यरो हितः मोक्ष मार्गदरशंक इत्यथः ।। चतुविशेषण- 
निर्दिष्ट आप्तो भवतीव्यर्थः ॥४९। आप्तेन स्वजञेनेव भवितमग्यमिति कथयति । ज्ञानवानिति-- अज्ञेन उपदेशस्य 
करणे विप्रलम्भनं वञ्चनं प्रतारणं स्थादिति शङ्कां करर्वद्धि वि्टद्िः करिचित्‌ नरो ज्ञानवान्‌ मृग्यते अन्विष्यते । ज्ञानं 
तु सर्वेषां जीवानां विदयते, प्रशस्तं तु नास्ति अतो यस्थ प्रशस्तं विरोवादिदोषरहितं विद्यते जानं सोऽत्र 
ज्ञोनवान्‌ कथ्यते । तेन ज्ञानवता उक्तं तदुक्तं शास्वम्‌ आगमः तस्य प्रतिपत्तये सवज्ञवचनाद्खौकाराथम्‌ । 
अस्यथा मूर्खवचनप्रमाणकरणे विप्रलम्भ उपारम्मो भवति 114०1 सर्वखोकेत्वं विवृणोति-यः इति- 
थः जाप्तस्तच्वोपदेरानात्‌ जीवादिमप्तत्वोषदेशं कृत्वा । दुःखवाधंः दुःखममूद्रात्‌ । जगत्‌ रखोकम्‌ 
उद्धरति उत्तारयति । प्रह्वीभूतजगत््रयः नश्रीभूतलोकतितयः । सः स्वखोकंशः कथं न । स एव 
रोकाधिपः परमार्थतो भवति \\५१॥ आप्तस्य दोषरहितत्वं त्रिभिः पचै: निगद्यते । क्षुत्पिपासेति- 
क्षुत्‌ क्षुघा, पिपासा जरु पातुम्‌ इच्छा तुष।( ! भयं भोत्तिः । देषो वैरम्‌ । चिन्तनं चिन्ता। मूढतागमः 
मूर्खत्वम्‌ । रागः प्रीतिः । जरा वृद्धत्वम्‌ । खजा रोगः । मृध्युः मरणम्‌ । क्रोधः कोपः । खेदः श्रमः । मदो ग्वं: । 
रतिः आसक्तिः 1 विस्मयः आश्चर्यम्‌ । जननं जन्म । निद्रा स्वापः । विषादः विषण्णता । एते अष्टादश दोपाः 
ध्रुनाः नित्यं सन्ति । केषाम्‌ । त्रिजगत्सर्वभूतानां त्रिखोके सकलजन्तरूनां संसारिणाम्‌ । इमे साधारणा दोषाः 
सवसं सारिषु सं भूतत्वात्‌ । परमेभिर्दोषिषिनिमुक्तः सर्वथा रहितः । सोऽयमाप्तो निरञ्जनः निगतानि भजञ्जनानि 
दूषणानि यस्मात्स निरजञ्जनोऽष्टादशदोषरहितः । स एव दोषरहितः । केवखनज्ञानलो चनः केवखन्ञानं चराचर- 
पदार्थनिवहुं प्रत्यक्षं कवत्‌ ज्ञानमेव रोचनं चक्षुर्यस्य सः आप्तः सूक्तीनां पूर्वापिरविरोधादिदोषरद्धितानां वाचां 
हेतुरत्पत्तिकारणमस्ति । ५२-५४ 1 किमनृतमाषणकारणम्‌ । उच्य्ते-रागाद्धे ति--रागाद्वा प्रीति- 
कारणात्‌ वा, ेषाद्वा, मोहाद्वा अज्ञानाहा अनृतम्‌ असत्यं वाक्यमुच्यते । यस्य तु एते रागद्रेषमोहादयो दोषाः न 
सन्ति तस्यानृतकारणम्‌ असत्यभाषणं कारणं नास्ति ॥५५।। जगत्पतित्वं व्यनव्ति- 
[१६] उच्चावचेति--उदक्‌ उच्छृष्टा अवाक्‌ अपकृष्टा प्रसूतिर्जनिः उत्पत्त्येषां तेषां सत्त्वानां प्राणिनां 
सदुशाकृतिः समानभावं बिभ्राणः ये उत्कृष्टकुलोःडवाः ये चापकृष्टवंशयास्तेषां प्राणिनां रागद्रेषरहितः, आदी इव 
दपणो यथा यो भाति दुद्यते स्र एव जगतां पतिः स्वामी ज्ञेयः ॥५६॥ सतामनुमतस्याप्तस्य स्वरूपं निद्विशति-- 
यस्येति--यस्य त्मनि शुद्धजीवतत्वे । श्रुते आगमे तत्वे जीवाजीवादिसप्ततच्वस्वरूपे ! चरित्रे सामा- 
पिकादिपञ्चविधे चारित्रे । मुक्तिकारणे सम्यग्ददानज्ञानचारित्ररूपे । एकवाक्यतया एकादुश्षार्थप्रतिपादकत्वेन 
वृत्तिः प्रवृत्तिरस्ति । स सतां गणधरादीनां आप्तः अनुमतः प्रशस्यः । उपर्युक्तेषु भावेपु यस्य॒ वचनपड्कितिः 
पूरवापरविरोधदोषरहिता विद्यते स आप्तः ज्ञेयः ॥५७। अस्यक्षेऽपि इति--अक्षाणि इन्द्रियाणि अतिक्रान्तः 
अत्यक्षः तस्मिन्‌ अन्यक्षे अतीद्धियज्ञानगम्येऽपि पुस्ि पुरुषे स्वने इत्यर्थः ! आगमात्‌ आप्तवचनेन विरिष्टत्वं 
हरिहरादिम्यो वि ` ` प्रतीयते ज्ञायते । हरिहुरादीनां रागादिदोषयुक्तत्वमग्रे वक्ष्यते । यथा घ््रनेः शब्दं 
शद्वा पक्षिणाम्‌ उ६्।"भध्यवृत्तौनां उपवनमध्ये वृत्तिः स्थितिर्येषां ते उानमध्यवृत्तयस्तेषाम्‌ । उपवने स्थिता- 
नां नगौकसां नगे ओकांसि येषां तेषां पक्षिणामि्यर्थः । “नगौकोवाजिविकिरविविष्किरपतल्रयः" इत्यमर 
विशिष्टत्वं प्रतीयते ज्ञायते । यथा अयं मयूररवोऽयं सारसरव इति तथा आगमात हरिहरादेरपि जिनपतेविक्षिष्ट- 
त्वं प्रतीयते ॥ ५८ ॥ स्वगुणेरिति-जनो लोकः स्वगुणैः सत्यवक्तत्वादिभिः इलाध्यतां स्तुतिभाजनता थाति 
गच्छति । तथा जनो छोकः स्वदोषनिन्यवचनादिदोषैदूष्यतां दोषदष्टत्वावेस्थां याति गच्छति तत्र सुजने दुर्जने 
च कलघौतायसोरिव सुवर्ण छोहधात्वोरिव रोषतोषौ देपरागौ वृथा ॥५९।॥ द्रहिणेति- द्र हिणो ब्रह्मा, मधो- 
क्षजो विष्णुः, ईशानः महादेवः, शाक्यो बुद्धः, सूरप्रःसराः सुरः सूयः तेपुरःसराः येषां ते देवाः । यदि रागा- 
चधिष्ठानं रागादिदोषाणां भाजनं सन्ति । कथं तत्र माप्तता भवेत्‌ ! सर्वज्ञत्वं, मोक्षमार्प्रणेत्‌त्वं, कर्मपर्वतभे- 
दकत्वं च कथं भवेत्‌ । ।६०। रागाद्ीति-ममीषु हरिहरादिषु रागादिदोषोत्पत्तिस्तदागमात तस्मणीत- 
शास्वादेव तच्चरितयुराणादिकात्‌ ज्ञातव्याः । यतः अविद्यमानस्य परदोषस्य गृहीतौ ग्रहणे पातकं महत्‌ बहत्‌ 
मवेत्‌ । अवर्णवादेन दर्शनमोहनीयकमेबन्धो जायते ।६१॥। अनजेति--अजः न जायते इत्ति अजः ब्रह्मा 
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तिखोत्तमायाम्‌ आसक्तः । श्रोपतिविष्णुः श्रौरतः लक्ष्म्यां खम्पटः । शंभुः अ्धनारीदवरः अ्धीङ्क या नारी तस्या 
ईश्वरः पतिः । स्मृतः तत्कृतादागमादेव । तथापि किचेत्यरुचौ आप्तता एधां प्रणिगद्यते ।६२॥ वसुदेवेति-- 
-यस्य हरेविष्णोः पिता जनकः वसुदेवः । देवकौ सवित्री माता । स्वयं च राजधर्मस्थः नृपतिघर्मस्थितः । तथापि 
सदेवः आप्तरिचत्रम्‌ आश्चर्यम्‌ ।६३॥ 


[प्र १७] बेखोक्यमिति-- यस्य जठरे उदरे तरैोक्य वर्तते । यच सर्वत्र व्याप्य विद्यते वर्तते। तथापि 
तस्य क्वचित्‌ मथुरायाम्‌ उत्पत्तिः वने च विपत्तिम॑रणं स्तो भवतः इति चिन्त्यत्तां मवद्धिः । रोकत्रयम्‌ अभिन्याप्य 
तिष्ठतस्तस्य जन्ममरणे युक्त्या नैव घटेते इत्यर्थः ।६४।। कपर्दौ--एष कपर्दी कपर्दो जटाजूटः स यस्यास्तीति 
कपर्दी शंकरः दोप्रवान्‌ । सदाशिवो निःशरीरः देहुरहितः । दोषवत्त्वात्तत्र कपदिनि प्रामाण्यानुपपत्तेः । 
तत्र कथम्‌ आगमागमः मागमत्य अगमः उत्पर्तिः। यो रागादिदोषवान्‌ दिवः संसारी स तावत्‌ अप्रमाणम्‌ । 
तत्कृत आगमोऽपि न प्रमाणम्‌ । यस्तु सद्ारिवः स आगमं कतुंमश्षक्तः जिह्वाकण्टाचुपकरणाभावात्‌ 1 यथा 
महस्तः कुराकः कुम्भक्ररणे ॥६५॥ परस्परेति--ईवरः सदाशिवः पञ्चभिर्मुखैः परस्परविष्डार्थम्‌ अन्योन्य- 
विरुद्धाभिप्रायं शास्त्रम्‌ अगमं शास्ति उपदिशति मक्तान्‌ । तत्र तेपु अभिप्रायेषु कतमार्थविनिश्चयः कतमस्य 
अभिप्रायस्य संवादित्वं ज्ञातव्यम्‌ ॥६६।। सरद्ाशिवेति--यदि युगे गुगे कृतत्रेताद्वापरयुगादिषु 1 सदा- 
शिवकर रईक्वरस्यांशो यदि रद्र आयाति आगच्छति तत्र कथं स्वरूपभेदः स्यात्‌ सुवर्णस्य या क्छा अंशलः 
तस्याम्‌ अशिनः सुवर्णात्‌ भेदो न दुश्यते । तथैव अंदिनः सदाशिवात्‌ अंशरूपे रुद्रे भेदो न भवेत्‌ सद्राहिवत्रत्‌ । 
तथा च र्द्रेणापि अश्चरीरेण भूयेत । सदारित्रो विरागः रुद्रः सराग इति मेदो न मवेत्‌ कारणसदुशं कार्यः 
भवतीति ॥६७॥ 


[प्रष्ठ १८] भेक्नेत्ति--भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌, नर्तनम्‌, नग्नत्वं, दैत्यानां नयरश्रयविनाशित्वम्‌, ब्रह्मणो 
मस्तककर्तनम्‌, तथा हस्ते कपार्धारणम्‌ एताः क्रीडाः किल ईद्वरे विद्यन्ते इत्ति । तथापि तत्राप्तत्वा- 
सिमननमनद्तं प्रतिमात्ति ॥६८॥ 

[प्रष्ठ ५९] सिद्धान्तेति--त्ैवदर्शनं विचिन्रं विस्मयावनुम्‌ । . कथं विस्मयाबहम्‌ सिद्धान्ते आगमे त्वं 
च आप्तस्व्रहरम्‌ अन्यत्‌ भिन्नं प्रतिपादितम्‌ । प्रमाणे न्यायशास्त्रे च अन्यत्‌ प्रतिपादितम्‌ । काव्ये अन्यत्‌ । रहिते 
छौक्रिके च अन्यत्‌ पृथक्‌ प्रतिष्रद्धित्तम्‌ । अत्तः परुस्परविसंवादाद्विचित्रं तज्ज्ातन्यम्‌ ॥६९।॥ एकान्त इति- 
तपरिग्रहे वस्तुस्वषूपपरामशश समये एकान्तः इदं तत्वं मेदरूपमेवामेदरूपमेव वेत्यादिककल्पनम्‌ एकान्तः । स च 
वश्तुनिर्णये वृथा भवति । दापय विदधामङ्च वृधा । यया युक्त्या अनुमानादिप्रमाणेन तत्वसिद्धिनिर्दोषा 
स्यात्तथैव तेन च वस्तुस्वरूपं संवादि जात्यम्‌ । तत्र एकान्तः रापयहव वृथा तत्तवक्ञानप्रत्तिवातित्वात्‌ । 
सन्तः विद्वांस भाहताः परप्र्ययमात्रतः अनाहूनोकतयुक्त्या एव तच्वं न होच्छन्ति न मन्यन्ते तद्युक्त्या वस्तुनिर्णया- 
भावात्‌ सर्वथा पक्रान्तपरिग्रहात्‌ ॥७०॥ द्षहुति--दाहः अग्नौ सुवर्णस्य निक्षोपः, छेदः सुवर्णशलाकायां 
सुवर्णपट्िकरायां वा रनर त्रननं तथा तद॑शकर्तनं वा । कषोपके तदुधर्षणं वा एभिरूषायैः सुवर्णस्य शूद्धौ प्रतीतायां 
तस्मिन्‌ का दापथक्रिया चिश्वासजननोपायस्य नाव्रर्यकता । यद्येभिर्पायेः परीक्षिते सति हेम्नि अशुद्धावुपररन्धायां 
विद्वास्तजननोपायो स्यर्थं एव ॥७१॥ यदु दृष्टमिति यत्तत्त्वं दृष्टं प्रत्यक्षं भजेत्‌ तस्मात्‌ तस्य संवादो जायेत, 
यत्‌ अनुमानं च भजेत्‌ तेनापि तस्य निर्णयो भवेत्‌ । यञ्च खौर्किक्रौ प्रतीति च अवलम्बेत । खछोकविरवासेनापि 
अविरोधं भजेत । विदः ज्ञातारः पण्डितास्तत्तत्त्वमाहृश्रं बन्ति स्म । तदेव रहोवजितं प्रच्छन्नतया रहितम्‌ । 
सर्वेषां विदां पुरतो निःशद एतया प्रतिपादयितुमुचितमिति भावः । कूटकवजितं च कपटरहितं च ॥७२॥ 


[पृष्ठ २०-२१] निर्बौजतेवेति--पथा अशनेः स्पर्शमासाद्य बीजं निर्वीजं भवति। भङ्कुरोत्पादनशकिति- 
विकटं जायते तथा तन्त्रेण यदि प्राणिनो मुक्तिः भवेद्‌ तहि मोक्षामिलाषवति नरि अभ्निस्पर्शो विधेयः । 
येन सोऽपि नरः बीजवत्‌ विपल्युत्पत्तिम्पां विमुक्तो मवेत्‌ ।७३। विषसामथ्यंति--इह मन्त्रात्‌ विषसामर््यक्षय- 
वर्कर्मणः क्षयश्ेत्‌ तहि सम्मन्त्रमान्यस्य स मन्त्रौ मान्यो यस्य स तन्मन्त्रमाच्यस्तस्य नरस्य मवोद्धवाः सांसा- 
रिका रागादयो दोषा न स्युर्न भवेयुः । मन्त्राद्विषक्षयो भवति न कर्म॑क्षयः स तदुपामो नैव ।1७८] प्रहगोत्रेति- 

४ 
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ग्रहाणां रग्यादिनवग्रहुवंकते गतोऽपि भतोऽपि पषा सूर्यः पूज्यः अर्चनीयो न चन्द्रमाः उत्र का युक्तिः । सूर्यो 
यदि जनानां पज्यस्तह्ि चन्द्रः कथं न । अविचारिततक्तवस्य भविमृष्टवस्तुस्वरूपस्य जन्तोः वृत्तिः प्राणिनः 
प्रवृत्तिः निरङ्कूला अविचारितरमणीया भवति ॥७५।। देताद्रेतेति-शंकरानुकृतागमः शंकरेण अनुकृत 
घनुसृतः आगमः यस्य सः शंकरानकृतासमः चाक्यः बुद्धः । तस्य आगमो दताद्वैताश्चयः । बौद्धमतं देतम- 
प्याश्नयते यतः तन्मते संयमः तपांसि इन्दरियविनिग्रहश्च समुपदिष्टः । ततः भास्तवनिरोधः, वासनाक्षयश्च 
जायते इति कथनमस्ति तत्र । तथा विज्ञानादैतप्रतिपादकोऽप्यस्ति तदागमः । तथा सर्वत्र प्रवृत्तिनिरङ्कुश- 
त्वम्‌ बद्रैतम्‌ । तदपि श्चाक्ये संभवति यतः स तरसासवसक््तघीः तरसे मापे, आसवे मदिरायाम्‌ आसक्ता लुन्धा 
घीः बुद्धिः यस्य एवंभूतः कथं मनीषिभिः बुधैः मान्यः ।॥७६॥ अधुना जैनमतं प्रतिचिकीर्षवः एवं वदन्ति-- 
अथेवमिति--अथैवं वयं प्रत्यवतिष्ठास्तवः भवन्मतस्य प्रतिविधानं कर्तुंमिच्छामः । भवतां जैनानां मते किल 
निदचयेन मनुजः सन्‌ न आप्तः न सर्वज्ञो भवति । तस्य च आप्ता अतीव दुंटा । युक्त्या नैव सिद्धिम्‌ 
अञ्चति ' संजात जनवद्रा अधुनिकमनुष्यो यथा सर्वज्ञो न भवति । तथा तस्य अभिरुषिततत्त्वावबोधौ न स्वतो 
भवति तथा दर्शनाभावात्‌ । गुरं विना तत्त्वज्ञानं न भवतीत्यर्थः । परस्चेत्‌ कोऽसौ परः । तीर्थकरोऽन्यो वा । 
तीर्थकरद्चेत्‌ तत्राप्ययं पर्यनुयोगः । अर्थात्‌ तीर्थकरस्यापि स्वतोऽ्भिरुषितततत्वावबोधो न स्यात्‌ परश्चेत्‌ 
कोऽसौ पर इति पुनः पनः पर्यनुयोगे अनवस्था । सोऽपि तीर्थकरो यदि मनुष्यः सोऽपि स्वतः स्व॑ज्ञो न भवति । 
तस्मात्‌ तद्धावम्‌ आप्तसद्धधवं च वाञ्छद्धिः तद्धावम्‌ अभिल्षितततत्वाववोधं सर्वज्ञसद्ावं च इच्छिः सदा- 
हिवः हिवापतिः शंकरो वा तस्य मनुष्यस्य तत््वीपदेशकः प्रतिश्रोतन्यः प्रतिज्ञातम्यः । तदाहु पतञ्जलिः “स 
पूर्वेषामपि गुरः कालेन अनवच्छेदात्‌ ।*' स सदाशिवः पूवेषाम्‌ अपि चिरन्तनानाम्‌ अपि महर्षीणां गुदः कारेन 
अचच्छिन्नत्वाभावात्‌ 1 ` भमुकस्मिन्काङे सः अभवत्‌, ततः पूर्वं" स नासीत्‌ इति काडेन ' मर्पादीकृतः तथा हि- 
अटृष्टविग्रहादि ति--अदष्टविग्रहात्‌ न दुष्टो विग्रहः कायो यस्य स अदृष्टविग्रहः तस्मात्‌ देहुरहितादित्यर्थः । 
रान्तात्‌ सकल्कर्मरदितात्‌ पापपुण्यरहितात्‌ इत्यथः । परमकारणात्‌ सकल ज गतोऽसाधारणहेतुभूतात्‌ शिवात्‌ 
परमदुरुभं नादरूपं घ्ननिरूपं शास्त्रं समुत्न्नम्‌ ॥७७॥ तथाप्तेनैकेनेति--तधा आप्तेन एकेन भवित्ज्यम्‌ । एक 
एव -माप्ठः सर्वज्ञो भवति । नहि अग्तानाम्‌ इतरभ्राणिवद्गणः समस्ति । संसारिप्राणिनां यथा गणः वृन्दं भवति 
तथा आप्तानां खवेज्ञानां. गणो न मवति । संभवे वा चतुविद्तिरिति नियमः कौतस्करुतः कृतः कुतो भवः कौतस्कुतः । 
इति ईदवरवादिनो ज्नुवते } तत्खलु वन्ध्यास्तनंघय्धर्यग्यावणनम्‌.। वन्ध्यासुतधीरतावर्णनभिव फल्गु विफलम्‌ । 
उदीणमोहाणंवविख्यनं च परेषाम्‌ 1 उत्थितमोहखागरे विख्यनं चरिीनीभवतम्‌ एव परेषाम्‌ ईदवरवादिनां 
ज्ञातव्यम्‌ । यतः--वक्तेति-- विकरणः अनादित एव कर्म॑बन्धनरहितः गत. एव सदाशिवः । विगतानि करणानि 
स्पशनादीनि इन्द्रियाणि यस्य सः अशरीरः सदारिवो वक्ता नैव मुखाद्यवयनाभावात्‌ 1 कथमेतादुक्ात्सदाशिवात्‌ 
आगम उत्पद्येत । विकरणात्सदारिवात्परः स शंभुः रागवान्‌ रागदेषाद्युपहतस्तस्मिन्‌ सदोषे शंभौ सार्वज्ञं नास्ति । 
ततस्तस्मादागभोत्प्तिदुं्घंया अन्यथा रथ्यापुरषादपि सा स्यात्‌ । सदारिवात्‌ शंभोः च अपरं तृतीयम्‌ अभूत्‌ । 
द्वाम्यां -भिखत्वा तृतीयं शास्त्रं॑विरच्ितं चेत्‌ तत्‌ कस्य हंतोः मजायत । आगमरचनाकारणभूतया शत्या 
शिव. आगमं रचयति चेत्‌ सा शक्तिः ततः दिवात्परा भिन्ना तया स शिवः कथं तद्वान्‌ भवेत्‌ असंबन्धात्‌ । 


तेन तस्याः संबन्धोऽपि न जाघटीति नेव घटते । अतो भवतां वैरोषिकाणां शास्त्रं निरालम्बनं निराश्रयम्‌ । 
आप्तप्रणीतं न भवतीति भवः ॥७८]) 


[पष्ठ २२-२३ ] संबन्ध इति-- संबन्धो हि सदाशिवस्य शक्त्या सह न भवति । संबन्धो भिन्नस्य 
द्रव्यस्य भवति । न शर्वितदरव्यम्‌ । नवसु द्रव्येषु शक्तेः अनिर्देशाद्‌ -शक्तेः अद्रव्यत्वात्‌ 1 .“द्रग्ययोरेव ' संयोगः” 
इति योगसिद्धान्तः.। समवायलक्षणोऽपि न संबन्धः शक्तेः पृथक्‌ सिद्धत्वात्‌ । शावितर्गुणरूपापि नास्ति । गुणानां 
द्रव्येण संबन्धः अयुतसिद्धोऽभिमतः । तथा च वैशेषिकमतंति्यम्‌--*अयुतसिद्धाननां गुणगण्यादीनां समवायं 
संबन्धः ` परं शक्त्या सह्‌ द्विधापि संबन्धो नास्ति इति सदाशिषो वक्ता नः भवति । . विकरणत्वार्ब तस्मिन्‌ 
वकतत्वं न विद्यते 1 "रागवान्‌ पाव॑तीपतिस्तु सर्वो नैव भवितुमर्हति रघ्यापुरुषवत्‌ः। जिनानां सर्वज्ञत्वं मनुष्यस्वेऽ- 
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पिन परतः प्राप्तं यतोऽनवस्था स्यात्‌ । तेतु ज्ञानत्रयेणैव सह जन्म लभन्त । एतदेव व्यनक्ति--तन्त्व. 
भावनयेति--यस्य जिनस्य जन्मान्तरसमुत्थया । प्राक्‌ तृतीयजन्मनः समुत्था यस्याः सा एवं रूपया तत्त्वभाव- 
नया, जीवादितत्त्वभावनया दरंनविशुद्धघादिषोडशभावनान्तर्गतया अभोक्ष्णज्ञानोपयोगाख्यया तत्त्वभावनया 
उद्भूतं परं ज्ञानत्रयम्‌ अन्यजनसुदुखभं हिताहितविवेकाय भवति । तेन हिते रत्नश्रयद्पे मोक्षमागे प्रवृत्ति- 
भवति । अहिताच्च भववधंनकारणान्मिथ्यात्वदेनिवृत्तिर्भवति ॥ ७९ ॥ जिने ज्ञानत्रयसन्धावात्‌ न तस्य 
परपिक्षतेति निगदति । द्टादृष्टमिति--असौ जिनः दृष्टम्‌ अदृष्टम्‌ मर्थ पदार्थम्‌ अवैति ज्ञानत्रयेण मत्या, 
शरुतेन, मवधिना च जानाति । अवधेः अवधिज्ञानमालम्ब्य जिनः रूपवन्तम्‌ अर्थम्‌ एव जानाति । भथ देशावधि- 
जञानावरणक्षयोपक्चमप्रकर्षात्‌ जिनो हरूपवन्तं द्रव्यक्षेत्रकाखमावमर्यादीभूतम्‌ अतीन्द्रियं पदार्थनिवहं जानाति । 
शुतज्ञानावरणक्षयोपज्ञमध्रकर्षात्‌ श्रुतेः आचाराङ्गादिद्रादशाङ्गज्ञानं यत्‌ शृत्तिसमाश्रेयं श्रुतिः आगमस्तया 
समध्रेयम्‌ अवलम्बनीयम्‌ । एवंरूपं तस्य जिनस्य ज्ञानं भवति ततः क्वासौ परम्‌ अपेक्षतां क्व कस्मिन्विषये । 
असौ जिनः भ्ये ज्ञानिनम्‌ अवलम्बते 1८०; न चैतदसावेत्रिकम्‌--एतज्जानं सर्वत्र नोपरम्यते इति न, 
` अन्यथा कथमेतेद्रयो वक्ष्यमाणं संगच्छेत । वाराणस्यां स्वत एव॒ संजातषटपदार्थावसाय प्रसरे कणचरे संजातः 
षट्पदार्थानां द्रन्यगुणक्र्मसामान्यसमवायविशेषाणाम्‌ मवसायप्रसरः ज्ञानसमूहो यस्य एवंरूपे कणचरमहूर्पौ कणाव- 
शषौ अक्षपादे उलूकसायुज्यसरस्य महेद्वरस्प्र उलृकावतारेण सायुज्यम्‌ एेक्यं सरतीति सरः तस्य सरस्य गच्छतः 
उलूकावतारवतः महेरवरस्य इदं वचनं स्तुतिवचनं कथं संगच्छेत्‌ युक्तियुक्तं भवेत्‌ । कि तद्वचनम्‌ । उच्यते । 
ह्येति-- महेश्वरः कणचर्िमेवमुवाच-हे विद्रन्‌, त्वयि दिवौकसां दिवं स्वर्ग आकाशो वा ओको गृह येषां ते 
दिनौकसः तेषां स्वर्भिणां देवानामित्यर्थः। दिव्यं नरपदवादिदुरुभम्‌ अत एव अध तं विस्मयजनकं ब्रह्मतुखा नामेदं 
जगत्तोलने परिज्ञाने तुचाप्रायं ज्ञानं त्वयि प्रादुभू तम्‌ इहं वाराणस्प्राम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ है वत्स, तत्‌ ज्ञानं 
विप्रेभ्यः द्विजेम्यः वियत्स्व देहि । उपाये इति--उपाये सप्ति उपेयस्य लन्धग्यस्य पदार्थस्य प्राप्तेः का प्रति- 
बन्धिता प्राप्तिप्रतिरोचः कथं स्यात्‌ । यन्त्रात्‌ यस्त्र्नाहाय्पात्‌ । पाताछस्थं जलं करध्यं क्रियतते, हस्तेन ग्रहीतुं 
शाक्यते यतः ॥८१।। अहमेति--मश्मा पाषाणः । हेम सुवर्णः भवतति । तद्धेतुषराप्तेः सुव्णभवनकारण- 
प्राप्तेः । एवं मुक्तावद्िमणिष्वपि योज्यम्‌ । तच्था--जरं मुक्ता मौक्तिकं संजायते ताद्‌ क्‌कारणङब्धैः । 
सत्रात्यां शुितपृटे पतितं मेघजं मौक्तिकं संपद्यते इति विदितमेव । द्रुमो वृक्षो बह्िभवति शाखानां घर्पणात्‌ 
अग्नेरन्धतिरवलोक्यते । क्षितिमू मिर्मणिः रत्नं जायते । त्तद्धेतुतया तेत्तत्कारणत्तारुन्धैः । भावाः पदार्थाः । 
अद्धुतपंपदः निस्मयजनकसपदयुक्ताः भवरन्तोति भावः । इति पद्यद्वयेन मनुष्योऽपि तत्त्वभावनया सर्वज्ञः 
भाप्तो भवत्येवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ८२ ।॥ सर्गेति--सर्ग उत्पत्तिः । अवस्थितिः अवस्थानं ध्रुवत्वम्‌ । 
संहारः प्रख्यः । उसतदन्मयप्रीग्यमित्यर्थः 1 तथा प्रीष्म उष्णकारूः । वर्षा पर्जन्यकालः । तुषारो हिमकाटः । 
` एतेषां षण्णां यथा अनाद्न्तमाव्रः भादिमाोवः अन्तभावरच न।स्ति । अनादिकालम्‌ एतेषां प्रवृत्तिरस्ति । 
तथैव आप्नक्रुतस्तमध्रिपः अनाद्यन्तभावः श्रुतसमाश्रयात्‌ आप्तो जायते । आप्तक्च श्रुतम्‌ उत्पादयति । 
एवम्‌ भआप्तशरुतयो मन्य जनक्रम वोऽनादिनिप्रनोऽस्ति । अतः आप्तः न॒ परम्‌ आशयित्वा ज्ञानं रभते 
येनानवस्थादूषणं स्यात्‌ ।) ८३ ॥ भाप्तानां ब्रहत्वं न दोषायेति प्रतिपादयत्ति-नियतमितिं-- बहुत्वम्‌, 
चतुर्धिंहातिः जनेश्वराः दति जिनसंख्याया बहुत्वं नियतं नियमितं न चेत्‌ एते पञ्चदश तिथयः, नव ग्रहाः, ` 
चतुषदधयः, षट्‌ कुलाचक्ाः त्यादयः पदार्थाः बहवोऽपि नियतसंख्याः कथम्‌ ॥ ८४ ॥ - 
[प्रष्ठ २४.२५५] अनयेवेति--अनयैव दिशा उपरयुक्तप्रकारेणैव साख्यशाक्यादिशास्तनं कपिलसौगत- 
-चर्वाकरादिदर्धानं चिन्त्यम्‌ तरिचरारणौयम्‌ । तेषां तस्रागमानाम्‌ भाप्तानां च नानात्वस्य बहुत्वस्य मविशेष- 
त्वात्‌ ॥८५॥ सनेति--एकं जैनमतं मुका सर्वभ्युपगमागमाः द्ैताद्ैतसमाश्नयौ मार्गौ समाधिता: इत्यन्वयः । 
सांख्यशाम्यादिवर्छनेषु कानिचिद्‌ द्वैतं कानिचिद्‌ अद्वैतम्‌ अवलम्बन्ते । तथा तेषु दर्शनेषु कानिचित्तत्तवानि सर्वलोका 
भिमतानि सम्ति। अततः सर्वे सर्धाभ्युपगमागमाः इति उक्तम्‌ ॥८६॥ वामेति--शंभोः मागमः रवागमः 


` शाक्यस्य सुगतस्य आगमः सिद्धान्तः । द्विजस्य या्जिकस्यः वेदान्तितदव अगमः द्विजागमः । एतेषां त्रयाणाम्‌ 
, आगमाः; कामदश्चिणमार्गयोः तिष्ठन्ति । वाममार्गः मन्ततत्व्रप्रघानः । तथा क्रियाक्ताण्डप्रतिपादकद्च। न तथा 
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दक्षिणमागः हौवमतं वामसार्गप्रघानम्‌ । याज्ञिकागमोऽपि पर्वादियननप्रवर्तंकः । अतः कर्मगतः । वेदान्तिनामागमः 
ज्ञानगतः ब्रह्मादैतप्रतिपादकः । शाक््यागमोऽपि वाममागस्यः मन्वतन्धप्रधानत्वात्‌ । सुगतः खलु तरसासव- 
सक्तधी रासीत्‌ । महायानसंप्रदायाद्राममार्गो जाततः ।८७॥ यच्चैतत्‌--श्रुतिमिति--इह रंम्बादिदशंनेषु वेदं 
श्रुतिम्‌ आहुः । वेदः श्रुतिरिति नामद्वयं शोम्वादीनामागमानाम्‌ । स्मृतिस्तु धर्मशास्त्रमिति कथ्यते । श्रुतिस्मृती 
सर्वार्थेषु यज्ञादिषु अमोमांस्ये अविचारणीये । ताभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यां हि यस्मात्‌ घर्मो निर्बभौ नितरां शुशुभे । श्रुतौ 
स्मृतौ च यस्रतिषादितं तत्छर्वं पमाणमेवेति मन्तव्यम्‌ ॥८८।। ते स्विति--यः द्विजः हेतोः शास्वादागमात्‌ ते 
श्रृतिस्मती अवमन्येत तिरस्कुर्वीति, स साधुभिः बहिः कार्यो यतो वेदनिन्दको नास्तिको भवति ।८९॥ 
तदपि न साधु तदपि वचनं साधु सृन्दरं न 1 यतः यस्मात्कारणात्‌ । समस्तेति--समस्तयुक्ितनिरमुक्त 
प्रव्यक्षादिप्रिमाणरहितः केवलागमलखोचनः केवरं शधृतिस्मृतिनेत्रः यदि केैवङेनागमेनव तत्त्वमिच्छन्‌ स वादी 
इह कंस्य जयावहो भवेत्‌ । न कस्यापि । युक्ति हेपुबादं त्यजन्‌ वादी केवरेन आगमेन तत्त्वसिद्धि न कर्तु 
ककनोति । युक्ति विना केवूम्‌ आगमादेव तत्त्वस्िद्धि इच्छन्‌ वादी जयं न लभते प्रत्युत पराभवपदं 
याति ।॥९०॥ सन्त इति--सन्तो विद्वांसो गुणेषु तुष्यन्ति यन्मतं गुणवत्ममाणसिद्धं तत्रैव तुष्यन्ति, न अवि- 
नारेषु प्रमाणेन सिद्धिमनधिगतेषु वस्तुषू न तुष्यन्ति । यतो निर्गुणो प्रावा अमा पादेन क्िप्यते दूरमस्यते 1 परं 
रत्नं मणिः मौलौ क्रिरीटे निधीयते स्थाप्यते ॥९१। श्रेष्ठ इति-गृहस्थः गुणः अहिसादिभिरणुव्रतैः शरेष्ठः 
पूज्यः स्यात्‌ । ततः गृहस्थादपि श्रेष्ठतर: पूज्यतरो यतिर्भवेत्‌ महाब्रतधारकत्वात्‌ । यतेः श्रेष्ठतरो देवः, यतेः 
मुनेरपि पृज्यतरः देवः जिनपतिः । रत्नत्रयस्य परमप्रकषं गतत्वात्‌ । देवादधिक परं श्रेष्ठं लोके किमपि न ॥९२॥ 
गोहिनेति--गेहिना गुहस्थेन समवृत्तस्य समानाचरणस्य । यतेः तपस्विनोऽप्यधरस्थित्तेः मुनेः सदृशं चरित्र 
यस्य नैव मवति एवंविधस्य दैवस्य यदि देवत्वं न देवो दुलभो भवेत्‌ । यदि देवोऽपि गृहस्थसदुश्षः स्यात्तर्हि 
सर्वेऽपि जना देवा मवेयुर्यन देवानां दुकंभता न स्यात्‌ ॥९३॥ 


इध्युपासकाध्ययने श्चाप्तस्वरूपमीमांसनो नाम दवितीयः कस्पः । 


३. आगमपदाथपरःक्षणो नाम तृतीयः कल्पः । 


[पृष्ठ २५-२६] देवमिति-- मादौ प्रथमं देवं परीक्षेत, क आप्तो भवितुमर्हति इति विचारः कार्यः 
परचात्तद्रचनक्रमं देवस्वरूपवि चारानन्तर. तस्य वचनक्रमम्‌ जागमस्य क्रमो विचारणीयः । ततस्तद्िवारेण आगमे 
निर्णति तस्य अनुष्ठानम्‌ एतदागमप्रोक्ताचरणं परीक्षेत । एततप्रोक्तम्‌ आचरणं पापानुबन्धि पुण्यानुबन्वि वेति परीक्ष- 
णीयम्‌ । तत्पश्चात्‌ तत्र बुधः मति कुर्यात्‌ । तत्स्वीकारपरां मति बुद्धि विदध्यात्‌ ॥९४॥ येऽवि्वार्यति-ये 
नराः देवम्‌ अविचायं देवमपरीक्ष्य तद्वाचि रुचि कुर्वते तत्प्रोकते वेदाद्यागमे खचि श्रद्धानं कृर्वते विदधति तेऽन्धा 
विच।रशुन्यमतयस्तत्स्कन्धविन्यस्तहस्तास्तत्स्कन्धे देवमुजे स्थापितहस्ताः कृतश्रद्धानाः सद्ग वाञ्छन्ति ततो 
मोक्षमभिकषन्ति । यथा अन्धस्कन्धे हस्तं स्थापयन्तोऽन्धाः सद्गति वाज्छन्तो न तां रभन्ते तथा देवस्वरूपमवि- 
मृरन्ता नयः तद्धगमं श्र हुवतः सद्‌ गति सतीं शोभनां कर्मक्षयजां मुकितिगति न प्राप्नुवन्ति । ९५ ॥ पिन्नो 
द्धो इति-जननीजनकयोः कु बुद्धौ विद्यमानाया यथाऽप्य पुत्रे पुष्या वा विशुदधिरिह दृयते । तथाप्तस्य 
विशुद्धत्वे मष्टादशदोषराहित्ये, मुक््िमार्गनेतृत्वे, कर्ममेदकत्वे एतद्रे विशुदढत्वे सति तन्मखनिर्गतागमस्यापि 
शुद्धता भवति ॥ ९६ ॥ वाग्विदयुद्धंति--विशुद्धापि वाक्‌ जिनमुखोत्यन्मपि श्रतं पात्रदोषतः दर्शनमोहा- 
ऋान्तपुरुषचित्तस्था यदि भवेत्‌ तहि सा दृष्टा भवेत्‌ अहितकरं भवेत्‌ । किवत्‌ वृष्टिवत्‌ मेधोद्गीर्णजरधारा 
यथा पत्रदोषतः विषवृक्षवनराजों प्राप्य दृष्टा प्राणिप्राणहरणपद््ो भवति । परं तीर्थसंश्चयं पर्वित्रजला- 
शयाधितं तदेव जलं वन्दं भवति तथा तदेव जिनवचनम्‌ अदुष्टपुरुषचित्ताधितं वन्यं भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ देऽ 
इति-- दृष्टे परत्यक्षप्रमाणग्रहुणयोग्ये अथे जीवादिवस्तुनि अष्यक्षतः प्रत्यक्षेण वचसः प्रमाणता प्रामाण्यं 
भवति । दुष्टाथप्रत्तिपादकस्य वचसः प्रामाण्यम्‌ अष्यक्षास्रमाणाज्जायते अनुमेये अनुमानग्रहणयोग्ये अर्थे वचसः 
प्रमाणत मनुमानतः साधनात्‌ साध्यविज्ञानेन प्रमाणता ज्ञातव्या । तथाः परोक्षे अस्मदादिभत्यक्षरङ्किक- 
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ग्रहणायोग्येऽर्थ अतोन्द्रियिविषये वचसः पूर्वापराविरोधेन प्रमाणता प्रामाण्यं भवति ॥ ९८ ।॥ आगमा भासस्या- 
प्रमाणतां वदत्ति--पूवापरेति-स आगमः कि प्रमाणं भवति अपितु न भवति! कीदशः आगमः न 
प्रमाणम्‌ उच्यते यः पूर्वपिरविरोधेन दोषेण युक्तः स नागमः प्रमाणम्‌ । यस्तु युक्त्या प्रत्यक्षादिप्रमाणेन बाध्यते 
सोऽमाणमागमः । एवंविषव जागमो मत्तोन्मत्तवचःप्रस्यः मन्तः सुराघत्तरादिप्रा्चनात्‌ \ कामादिविकारादुन्म- 
तस्तस्य वचसा प्रख्यस्तुल्यः स न प्रमाणं भवति ॥ ९९ !। आगमस्य निरत कथयन्ति सूरिपादाः-हेयोपा- 
देयेति--चतुर्व्गसमाश्नयात्‌ घर्मा्थकाममोशाः चतुभ्पुरुषार्थवर्गः तस्य समाश्रयणात्‌ अचरम्बनात्‌ । हयोपादेय- 
रूपेण जीवादिसप्तपदार्थेयु जीवः, संवरः, निर्जरा मोक्षश्चेति ग्राह्या उपादेया: पदार्थाः मुर्वितकारणत्वात्‌ । 
अजोवः, जास्रवो बन्धङ्च हेयार्थाः संसारकारणत्वात्‌। एतान्‌ भूतभाविभवत्कारुगत्तान्‌ हैयोपादेयार्थान्‌ गमयञ्ज्ञापय- 
न्नागमः स्मृतः प्रतिपादितो ज्ञातव्यः | १०० ॥ आत्मानाठ्मेति--तच्ववेदिभिः तच्वं विदन्तीति तत्त्ववेदिन 
विद्वांसस्तः आगमस्य पदार्था एवं निगद्यन्ते भाष्यन्त--आत्मानात्मस्थितिः भात्मा च अनात्मा च तयोः स्थिति 
जीवाजीवयोः स्थितिर्यत्र स छाकः लोक्यन्ते जोवपुद्गरूधर्माधर्माकाहाकाला यत्र स लोकः, बन्धदच मोक्षदच 
बन्धमोक्षौ सहेतुको कारणसहितौ बन्धस्य कारणानि मिथ्यात्वादौनि मोक्षस्य कारणानि सम्यग्दर्तनन्ञान- 
चारिव्राणिं एते पदार्था निगद्यन्ते कथ्यन्ते । १०१ ॥ 


[ प्रष्ठ २७-३५ ] उत्पत्तिस्थितिरिति--उत्पत्तिरुत्पादो जननं स्थितिध्रौन्यम्‌, विनाशः संहारो 
एतः साराः बलवन्तः सर्वे पदार्थाः स्वभावत एवं। यथा तोयधेः समुद्रस्य तर्काः कल्लोलाः 
तट्दयाध्रिताः भवन्ति तथैते पदार्था नयद्वयाधिताः द्रव्याथिकपर्यगयार्थिकनयौ बाधितस्य वर्तन्तं । 
तत्र वस्तुनि घ्ौन्यं द्रग्याथिकनयाधितम्‌, उत्पत्तिव्ययौ च पर्यायाथिकनयाध्रितौ ।॥ १०२ ॥ क्षयाक्षयेक - 
पश्चत्वे इत्ति-क्षयदच अक्षय क्षयाक्षयौ । एकपक्षत्वज्ञब्दः क्षयेण भक्षयेण च क्रमशो योज्यः । तेन 
कषयैकपक्षत्वम्‌, अक्षयैकपक्षत्वम्‌ इति मवति । क्षयैकेपक्षत्वे अङ्कोक्रियमाणे वस्तु सर्वधा विनाङ्षि एव स्यात्‌ 
ततश्व बन्धक्षयस्य आगमः प्रान्तिः मवेत्‌, मोक्षक्षयस्य मागमः प्राप्तिभवेत्‌ । ततो बन्धो मोक्षश्च नैव 
सिद्धधतः । वस्तु उत्पद्य पश्चात्‌ अनन्तरसमय एव चिपद्येत तहि तस्य वस्तुनः न केनापि संयोगो भवेत्‌ । 
सर्वथा विनाश्शकशशौोरस्य आच्मनः कर्मबन्धो न भवत्‌ । सर्वथा वस्तु अक्षयि एव यदि तर्हि परिणाभित्वाभावात्‌ 
मोक्षक्षयागमः मवत्‌ । बद्ध आत्मा बन्धनपर्यायपपरिणत एवं सवदा भवेत्‌ । तस्य मुक्तिः कदापि न स्यात्‌ । 
अतः तात्विकैकत्वसन्दावो भवेत्‌ यदि स्वभावान्तरहानिः स्यात्‌ । सर्वथा एकरूपता वस्तुनः स्याद्यदि तत्र 
स्वभावान्तरप्रादु्भाविः कदापि न भवेत्‌ । यः मात्मा क्रुद्धः स क्रोधे गते प्रसक्तिभाक्‌ दृयते । अतः वस्तुनि 
तास्विकंकस्वसद्धावे अङ्कीक्रियमाणे स्वभादान्तरदर्छनं न स्यात्‌ । कथंचित्‌ जीवादिवस्तु पर्याय पिक्षया क्षयि । ` 
्रन्यपेक्षया तत्‌ भक्षयि मन्यताम्‌ । एवं वस्तुस्वरूपामिमनने स्वभावान्तरहान्याख्यो दोषः न संसक्तो भवेत्‌ 
॥ १०३ ॥ भात्मनः स्वरूपं निगदति--क्षातेति--पुभान्‌ आत्मा ज्ञाता द्रष्टा च अत एव ज्ञानदर्शनलक्षण 
वात्मा गीयते । भहान्‌ आस्मा कैवरसमुद्घ्रातापेक्षया लोक्रन्यापको भवति अतः महान्‌ । सूक्ष्मः स्परलादिगुण- 
रहितत्वात्‌ अमूर्तः सूक्ष्मः उच्यते । $ृतिमुकत्योः स्वयं प्रभुः “स्वयं कर्म करोत्यास्मा स्वयं तत्फरूमईनुते ।'* अतः 
स्वयं प्रभुत्वात्‌ स कत्तं भोक्ता च भवति । ईश्वरप्रेरितो न. गच्छति स्वगं श्वश्चं वा । मोगायतनमात्रोऽयं शरीरं 
भोगायतनम्‌ । शुभाक्भकमेदियप्राप्तयोः सुखदुःखयोः करीरम्‌ भायत्तनं गृहम्‌ अस्ति । तत्‌ तदद्धरोगे साधनं 
संपद्यते । आत्मा यच्छरीरं रमते तत्प्रमाणो मृत्वा अमृति तिष्ठति । यदाच स कमक्षयं करोति तदा स्वभावादेव 
स उर्ध्वः गच्छति अतः स ऊर्ध्वगः पुमानिति कथ्यते ॥ १०४ ॥ ज्ञानदशनेति--ज्ञानदर्शनशुन्यस्य आत्मन 
सचेतनात्‌ भेदोऽन्यत्ता न स्यात्‌ । तथा च अयं जोव; इमौ घटपटौ दति भेदो न मवेत्‌ । ज्ञानमात्रस्य जीवस्य 
न एकधीः । स एव्र अहम्‌ शति प्रत्यभिज्ञान त्‌ आत्मा ज्ञानी न जानमात्रं तस्य स्वषूपम्‌ । ज्ञानमात्रस्य जीवत्वे 

मन्यमाने सा एकधोः नश्येत । केवर ज्ञानसामास्यं स्यात्‌ । विदेषधर्माभावात्‌ ! इदं चित्रज्ञानम्‌, इदं पटज्ञानम्‌ 
ददं भित्रज्ञानम्‌ हदति नानात्वं ज्ञानानां न स्यात्‌ । विक्तेषवर्मेणेव मेदा क्नेषु भवन्ति ।१०५॥ जीवकमणो 
अन्योस्यसंबन्धं निगदत्ति--भरेयते इति--नौनाविकसभानयोः एतयोः जौवकर्मणोः अन्यो न प्रेरकः । यथा 
नौः नाचिकेन प्रथते सष च तयां प्रर्थते तथा जीबन कर्मे प्रयते तेन च जीवः प्रेरितो भवति ॥१०६॥ मन्त्र 
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वदिति-यथा मन्त्रः नियतोऽपि परिमिताक्षरोऽपि स्वभावतः अचिन्त्यशकित्तको भवति तथा अयम्‌ आत्मा 
नियतः रारीर्रमाणोऽपि स्वभावतः `अचिन्त्यरावितको वेदितम्यः । अतः स्वशरीरात्‌ अन्यत्र नानुभूयते न च 
वर्तते । शरीरप्रमाणत्वात्‌ स व्यापको न भवति ॥१०७। जीवदैविध्यं निगदन्त्याचार्याः--त्रसस्थावरेति- 
त्रसस्थावरमेदेन केचित्‌ जीवाः चतुर्गतिसमाश्रयाः नारकतिर्यङ्नरदेवगतीः अवलम्ब्य संसारे स्थिता दुरयन्ते । 
तथा अन्ये च केचित्‌ पञ्चमीं गति मोक्षगतिम्‌ आधिताः मुक्ता भवन्ति कर्मक्षयं कृत्वा इति दैविध्यं जीवानाम्‌ । 
संसारिणो जीवाः त्रसस्थावरमेदेन द्विविधाः । परं मुक्ता जीवाः कर्मणः अभावेन भेदरहिता ज्ञेयाः ।१०८॥ 
धमाधम विति- घर्मः, अधर्मः, नभः, कारः पुद्गखश्चेति पञ्च पदार्था अजीवशब्देन वर्ण्यन्ते । एते विविध- 
पर्यायाः एते नातावस्थायुता भवन्ति ॥१०९॥ गति स्थितीति--धमेद्रग्यं जीवपुद्गल्यो्गतिपरिणतिकारणम्‌ 1 
अधम॑द्रव्यं तयोरेव स्थितिपरिणतिकारणम्‌ 1 तभं माकाशं द्रव्यम्‌ अप्र॑तीघातकारणं जीवपुद्गर्योः प्रतीघातं 
प्रतिरोधं न करोति तत्तयोरवगाहं ददाति | काः जीवपुद्गख्योः वर्तनाक्रियापरिणामपरस्वापरत्व- 
परिणतिनिबन्धनं भवति । एवं सर्ववस्तूनां लक्षणं प्रोक्तम्‌ । रूपाद्यात्मा च पुद्गखः “स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः 
पुद्गङाः” इति पुद्गलस्य लक्षणम्‌ ॥ ११०।। बन्धस्य लक्षणम्‌--अन्योन्ये ति--अन्योन्यानुप्रवेशेन जीवप्रदेशेषु 
कर्मप्रदेशाः प्रविशन्ति । कर्मप्रदेरोषु च जीत्रप्रदेशाः प्रविशन्ति, एवं कर्मात्मिनोर्बन्धो भवति । स बन्धोऽनादिः 
सान्तदच भवेति काक्िकास्वर्णयोरिव खनौ उत्पन्नं सुवणं कालिकासहितमेवास्ति तत्र आदौ सुवर्णम्‌, कालिका 
तदनन्तरम्‌ इति काकमेदो नास्ति परं ततः उपायः सुवर्णात्कालिकापनयः क्रियते येन तयोः सावसानता भवति 
तथादौ शुद्ध गात्मा ततस्तस्य प्रदेशेषु कर्मप्रदेशानां संदलेषो - जात इति न, अनयोः संहङेषस्यनादिता वर्तते । 
परं रत्नत्रयं प्रकृष्यते यदा तदा जीवकर्मणोरत्यन्तं विदखेषो भवति येन जीवः शुद्धः संपयते ।॥१११। बन्धस्य 
चातुविध्यम्‌--प्रकृतीति--सर्वेषामेव देहिनां संसारिजोवानां प्रकृतिन्धः, स्थित्तिबन्धः, अनुभागवन्धः, प्रदेश- 
वन्धः इति भेदात्‌ चतुर्धां बन्धो भिद्यते, चतुःप्रकारो भवतीत्यर्थः । ज्ञानावरणादिकर्मणां ज्ञानादिप्रतिहननं 
स्वभावः प्रङ्ृतिबस्यः । तत्स्वभावादग्रच्युतिः स्थितिबन्धः । ज्ञानावगमनादिस्वभावादयप्रच्थुतिः स्थितिबन्धः । 
तद्रसविदोषोऽनुभवः, कर्मभावषरिणतयुद्गलस्कन्धानां ` परमाणुपरिच्छेदेनावधारणं प्रदेशबन्धः ॥११२।॥ मोक्ष- 
लश्रणम्‌--आत्मेति-- जीवस्य अन्तर्मलक्षयात्‌ जीवस्य रागादिषूपपरिणतीनाम्‌ अन्तर्मलूपाणां क्षयाद्विर्टेषात्‌ 
या नि्मखुता' अनन्तदयु द्वस्वामा विकचैतन्यसुखादिपरिणतेः परकर्षतमता तस्याः आत्मलाभं मोक्षं विदुः जानन्ति । 
जीवध्य अभावो मोक्षो न, नापि अचैतन्यं चेतनारहितत्वं मोक्षः, न च चैतन्यम्‌ अनथकम्‌ अर्थो घटादिः 
तञ्ज्ञानविरदहितं चेतन्यं कदापि न तिष्ठति मुक्तात्मनां ज्ञाने प्रतिसमयम्‌ ` अनन्तपदार्थमालिका फलतीति 
जेयम्‌ । ११३1 बन्थमोक्षयोः क(रणानि--बन्धस्येति--मिथ्यास्वासंयमादिकं बन्धस्य कारणं प्रोक्तम्‌ । 
आप्तागमपदार्थानाम्‌ अश्चद्धानं मिथ्यात्वम्‌ । इन्दरियसंयमप्राणिसंयमयोरभावः असंयमः ।. आदिशब्देन कषायादिकं 
गृह्यते । एतत्कर्मबन्धस्य कारणं निदानं प्रोक्तम्‌ । रल्नत्रयं तु मोक्षस्य मुक्तेः कारणं प्रोक्तं कथितम्‌ । ११४ 
भिभ्यात्वभेदाः प्रतिपाचन्त-आप्रेति--आप्तागमपदार्थान।म्‌ अर्हत्सिद्धान्तजीवादिनवपदार्थानाम्‌ अध्रद्धान- 
रूपम्‌ एकं मिथ्यात्वम्‌, विपयंयरूपं द्वितीयम्‌, संश्चथरूपं तृतीयम्‌ । इति मलिनात्मनां गाडदर्शनमोदहोदयवतां 
त्रिधा मिथ्यात्वं प्रोक्तम्‌ । अथवा--एकान्तेति--एकान्तसंशयाज्ञानम्‌-एकान्तमिथ्यात्वम्‌, संशयमिथ्यात्वम्‌ 
अज्ञानमिथ्यात्वं च, तथां न्यत्या्विनयाश्रयं व्यत्यास्नौो विपर्यय आश्रय आधारो यस्य विपर्ययाश्रयोत्पन्ं 
विपरीतमिथ्यात्वम्‌ । विनयाश्चयं विनयाधारं, विनयमिथ्यात्वसित्यर्थः । मिथ््रात्वमेत्त्‌ भवपक्षाविपक्षत्वात्‌ 
संसारपक्षस्य अविपक्तस्वात्‌ अनुकूखत्वात्‌ पञ्चधा पञ्चप्रकारं स्मृतम्‌ ॥११५-११६। अ्तंयमं विश्दयति- 
अत्रतित्वमिति--द्िसादौनि पापानि न सेवेऽहमित्यभिसंधिहृतो नियमो व्रतम्‌ । तद॑स्यास्तोति ब्रती तस्य भावो 
ब्रतित्वम्‌, न ब्रतित्वपतव्रतित्वम्‌ । दिक्चादिम्मोऽतिरमणमव्रतित्वमित्यर्थः । प्रमादित्वं पुण्यकर्मध्रु अनादरः प्रमादः 
सोऽस्ति यस्य स प्रमादो तस्य भावः प्रमादित््रम्‌ । तच्च पञ्वश्षमितित्िगुप्तिञुद्धयष्टकोत्तमक्षनादिविषयमेदात्‌ 
अनेकविधम्‌ । निदयत्वम्‌---प्राणिदुःखं दृष्टवा मनसोऽनाद्रतारूपं क्रूरता इति, भाचः ।-अतृप्तता इष्टविषयेषु कभ्पे- 
घ्वपि मनसोऽप॑तोषो गृष्नुता । इन्द्रियेच्छानुवत्तितम्‌-इन्दिथाणां येषु येषु विषयेषु स्पृहा जायते तदानुकूल्येन 
वतनम्‌ 1 सन्तः ज्ञानिनः असंयमं असंयमलक्षणं प्राहुः बदन्ति स्म 11 ११७, केषायमेदान्‌ ब्ुवन्ति-कषाया इति-- 
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कषन्ति हिसन्ति आत्मानं दुर्गति प्रापयन्ति इति कषायाः 1 ते क्रोधाद्या: क्रोधमानमायारोभास्चत्वारः पुनस्ते- 
षामपि एककस्य चातुविघ्यमेवम्‌ अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः । अप्रत्याख्यानावरणाः कोधमानमाया- 
लोभाः । प्रत्याख्यानविरणाः क्रोधमानमायालोभाः । संञ्वरनाश्च कोधमानमायालोभाः । एते प्राणिनां जीवानां 
संसारसिन्धुसंपातहेतवः-भवसागरप्रवेले हेतवो मताः ॥११८॥ मनोचाककायेति-गुभागुभविभेदतः 
मनोवाक्करायकर्माणि शुभं मनःक्रमं शुभा मनोभावना, शुभं वाकूकर्म, शुभा वचनप्रवृत्तिः, शुभं कायकर्म, 
शुभा शरीरचेष्टा, अशुभं मनःकर्म, अशुभा मनोभावना, अशुभा वचनप्रवृत्तिः, अशुभा हारोरचेष्टा एताः कुभा- 
शुभमनोवाक्कायानां प्रवृत्तयः आत्मनि जीवे पुष्यपापानां क्रमशो बन्धहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते ।॥ ११९। छोकस्वरूपं 

प्रोच्यते--निराधार इति-निराधारः शेषकच्छपाद्याघाररहितः । निरालम्बः आकाशे सर्वतोऽनन्ते क्वापि न 
संग्नः, पवमानसमाश्रयः पवमानाः घनवाताम्बुवाततनुवातानाम्‌ माधारेण तिष्ठन्‌, नभोमध्यस्थितः आकाश 
मध्ये स्थितः । सुष्टिसंहारवजितः उत्पत्तिव्ययरहितः ।॥१२०॥ अथ मतम्‌-नैवेति--जगत्‌ क्वापि न रनम्‌ । 
जगत्‌ छोकोऽयं क्वापि कस्मिन्‌ अपि न ऊग्नम्‌ न संदिरष्टम्‌ । कथंभूतम्‌ । मूमृध्राम्भोधिनि्भ॑रं भूः भूभिः, 
सूध्राः पर्वताः, अम्भोधिः समुद्रः तैः । निर्भरं मृतम्‌ । धातारङ्च धारकाः, के । मर्स्यकूर्माहिपोत्रिणः मह्स्यो 
मत्स्यावतारधारी विष्णुः, कूम॑ः कच्छपः, अहिः शेषः, पोत्री वराहः न युज्यन्ते अनवस्थापत्तेः ॥ १२१॥ 
एव मिति--एवमारोच्य इत्थं विवाय । लोकस्य जगतः । कथंभूतस्य निरालम्बस्य आश्रयविहीनस्य । धारणे 
जनैः पवनः वायुविशेषः कल्प्यते समर्थ्यते । इत्येतन्महत्साहसम्‌ ॥१२२॥ यो हीति-हि यस्माक्ारणात्‌, 
यो वायुः अत्र अ्मिल्लोकै प्रत्यक्षीमूते । छोष्टकाष्ठादिधारणे लोष्टं मृत्तिकालण्डम्‌, काष्ठं दार, आदिशब्देन धट- 
पटादयः तेषां धारणे न शक्तो न समर्थः । स त्रैलोक्यस्य जगत््रयस्य कथं . धारणावसरक्षमः धारणावसरे 
धारणकार्य क्षमः समर्थः स्यात्‌ ॥१२३॥ तदसत्‌--उपर्युक्तमाक्षेषं प्रतिविदधाति--ये इति-ये मेधाः पानीयै- 
जलैः । सचराचरं चराः जङ्कमाः पदार्थाः । अचराः स्थिराः पदार्थाः धराधराधरादयः । तैः सहितं सचराचरं 
विष्टपं जगत्‌ प्लावयन्ति पूरयन्ति । ते वातसामर्थ्यात्‌ वायुश्षक्तेः। व्योम्न्याकाशो। किन समासते किन 
तिष्ठन्ति । अपि तु तिष्टन्त्येव ॥ १२४ आप्तागमपदार्थेषु अर्हति जिने, आगमे तदुक्तसिद्धान्ते, जीवादिनव- 
पदायषु च अपरं दोषम्‌ अपद्यन्तोऽन्यमतीया अमजजञनेत्यादिदोषचतुष्टयं बुवते-अमज्जनम्‌ अस्नानम्‌, भनाचाम 
अदन्तधावनम्‌, नग्नत्वम्‌, स्थितिभोजिता उद्धौभूय . भोजनं मुनेः एतद्टोषचतुष्टय. मिध्याद शो वदन्ति । १२५॥। 


अत्र समाधिः एतदोषवतुष्टयस्य निर्सनम्‌--यथा-- नह्ययं ति--्रह्मचर्मोपपन्नानां मैथुनम्‌ अब्रह्म तत्त्यागो 
ब्रह्मचर्यम्‌, तदृपपन्नं स्वीकृतं यस्ते ्रह्मच्थोपपन्नास्तंषाम्‌ । पुनः कथंभूतानाम्‌ । अध्यात्माचास्चेतसाम्‌ आत्मानम्‌ 
अधिकृत्य ये आचाराः जपध्यानतपांसि तेषु चेतो मनो येषां ते अश्यात्माचारचेतसः तेषाम्‌ । मुनीनां स्नानम्‌ 
जप्राप्तं स्नानस्यावदयकता न । तु परंतु स्प्यो अयोग्यजनस्पर्े । अस्य स्नानस्य विधिमेतः मान्यः ॥ १२६ 
संगे इति--कापाल्िकात्रेपीचाण्डारुशवरादिभिः कपालेन नृकपाेन चरति अभ्यवहारादिकं भोजनपानादिकं 
करोतीति कापालिकः वर्णेसंकरजात्तिविहेषः । आत्रेयी पुष्पवती स्त्री । चण्डाः ब्राह्मण्यां वृषरेन शूद्रेण 
जातः । शबरो म्लेच्छजातिः, ““मेदाः किरातश्बरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः इत्ति, आदिशब्देन शु नकगर्दभनापिद- . 
स्पे । वमने, विष्टोपरि पाद्धपतने, शरीरोपरि काकविण्मौचने इत्यादिस्नानोत्पत्तौ सत्यां दण्डवदुपविश्यते 
श्रावकादिकदछात्रादिको वा जलं नामयति । सर्वाह्गप्रक्षाछनं क्रिग्रते, स्वयं हस्तम्दनेनाङ्गमलं न दुरी्गिम्रते । 
स्नाने.सति उपवासो ग्यते । पञ्वतमस्कारं शतमष्टोत्तरं वा कायोत्सर्भेण जप्यते . एवं शुदि्भवति ॥१२७ 
व्रतिकस्त्रीणां कथं शुद्धिर्भवति 1 एकान्तर मिति--ऋतौ रजस्वक्रावस्थायाम्‌-। व्रततगताः स्त्रियः आर्थिकाः 
क्षच्किकाः श्चरविकादयषश्क । एकान्तरम्‌ एकदिषसम्‌ उपोषितम्‌, त्रिरा वा त्रिरदिनोपवासं वा कृत्वा । चतु्थंके दिने 
स्नात्वा स्नानं कृत्वा । अष्षदेहं निरारेकं निश्चयेन । शुद्ध्न्ति रजोदोषदूरा भवन्तीत्यर्थः ॥ १२८ -यदेवेंति- 
यदित्र आममेन शद्धं भवतीति निगदितं तदेव शोध्यम्‌ । केन । अद्धर्जकेन 1 हि. यतः अङ्कौ करशाखायां सर्प- 
दष्टायां न हि नासा नाधिका निकरत्यते : छिद्यते ॥१२९॥ निष्पन्दादि विधौ--निष्पन्दादिविधौ मृास्लला- 
` कक्तादिनिर्गमने सति मते यदि "चेत्‌ भपूस्वम्‌ः मपवित्रत्वम्‌ दृष्यते मन्यते तहि वक्त्रापवित्रस्वे मुखस्य शुचित्वे ` शौचं 
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पृतस्वं कुतः नारभ्यते आगमे मुखदुद्धि सुदाहूता न तु गुदशुद्धिः तस्य सर्वदा अपवित्रत्वात्‌ । मुखशुद्धिरजरेन भवति । 
गुदशुद्धिस्तेनापि न भवति ॥१३०॥ विकारे इति- विकृती विदुषां मतिमतां देषः । परम्‌ भविकारानुवर्तने 
निविकारानुवर्तने रागदेषादिभावरहितस्य नम्नत्वस्य अनुवर्तन अनुसरणे ठेषो न । मतिमन्तः रागदेषादि- 
विषये विधौ कार्ये द्वेषं कुर्वन्ति । परम्‌ अविकारकार्यकरणे तद्विषये वा देष न कर्वन्ति । तस्मात्कारणान्नम्नत्वं 
मुनीनां निसर्गोत्थं स्वाभाविकम्‌ । रागटेषविष्लुतं कामविकारेण विकृतं वा नास्ति । अतस्तत्र को नाम दवेषकत्मषः 
हषेण कल्मषः अश्ुभपरिणतिः का नाम कर्तव्या । विवेकं कृत्वा नग्नत्वे द्वेषस्त्याज्यः ।॥ १३१।। वस्त्रधारणे 
दोषाः-चैष्किचन्यमिति--यदि ते संयमिनो मुनयो वल्कलाजिनवाससां तरुत्वडनिमितवस्वरं वल्कलमुच्यते । 
अजिनं हरि णन्याघ्रादीनां चर्म । कार्पासवस्त्रं वासः एतेषां संगाय ग्रहणाय यदि ईहन्ते स्पृहयन्ति तहि नैष्किंचन्यं 
निष्परि ग्रहत्वम्‌ अहिसा च संयमिनां कुतो भवेत्‌ । न कस्मादपि हेतोः 1 रागद्रेषादयुत्पत्तिः संगाज्जायते 
यतः ॥१३२॥ स्थितिमोजितां वर्णयति-नेति-स्थितेः उद्धभूत्वा मुक्तिः भोजनं न स्वर्गाय । पुन: अस्थिते- 
मुक्तिः उपविश्य भोजनं न इवश्राय नरकश्राप्तिहेतुनं । कितु अस्मिन्संयमिजने सा स्थिति मोजिता प्रतिज्ञार्थम्‌ 
हृष्यते । उपविष्टः सन्‌ भाजनेन भन्यहस्तेन वा न ॒भुञ्जेऽहमिति प्रतिज्ञार्थः च ।१३३।॥ पाणिपात्रमिति- 
यावत्काम्‌ एतत्पाणिपात्रं पाणी हस्ताकेव पां भाजनं मिति तयोः पाण्योः संयोजनं भवति । यावत्कारं स्थिति- 
भोजने शक्तिः सामर्थ्यम्‌ अस्ति तावत्कालं भुञ्जे भोजनं क्वे । अन्यथा यदा पाण्योः संयोजनं न मवेत्‌, 
पादयोः दावितर्च उद्धयहार ग्रहणे नश्येत्‌ तदाहारं रहसि त्यजामि ।) १३४॥ केशरोचवर्णनम्‌--अदेन्येति- 
अदेन्यम्‌ अयाचनम्‌ । असंगः निग्रन्थता । वराग्यं संसारशरोरभोगेभ्यः विरक्तिः । परीषहौ दुःखकस्षहनम्‌ एतदर्थं 
यतीशानां मुनीन्द्राणाम्‌ । केरोट्पाटनसद्विधिः दमश्नुमूधजानां केशानां हस्तेन उत्पाटनसद्विधिः अपनयनविधिः 
कृतः ।। १३५॥ 


इस्युपासकाध्ययन श्चागमपदाथंपरीक्षणो नाम सृतीयः कल्पः । 


४. मूढतोन्मथनो नाम चतुथः कल्पः । 


[प्र २६] सूयोषं दइति--भूर्याय अर्घ्यदानम्‌ । मिथ्यादृष्टयः खलु सूरयोऽयं नारायण इति सत्वाध्यं ददति । 
तदुबुघ्या अर्धं ददतः सखम्यक्त्वनाशः स्यात्‌ । ग्रहणस्नानम्‌- ग्रहणं सूर्याचिन्द्रमसोररागः, संक्रान्तौ द्रविण- 
व्ययः सूर्यस्य राद्यन्तरसंक्रमणम्‌, पुण्या्थत्वेन मिथ्यादुष्टिभिःसमयित्तायां संक्रान्तौ द्रव्यदानम्‌ । सम्यग्दर्शन. 
घातकम्‌ । संध्यासेवा संष्यास्रमये विष्ण्वादिदेवतानां तर्पणम्‌ । अग्निसस्कारः अग्नौ देवतात्वं संकल्प्य तत्पजनं 
खोकरमूढता गेहाचनं गेहपूजनं देहार्चनं देहपृजनम्‌ । १३६।। नदी ति~-नदीनदसमद्रेष घर्मचेतसा मज्जनम्‌ अत्र स्नाने 
ते पुष्पं ङभ्यते परलोके च सुखी जी चो भवति इति कल्पनया स्नानम्‌ । तर्स्तूपाग्रमक्तानां वन्दनं त सोरश्वत्थस्य 
वन्दनम्‌, स्तुपाग्रस्य सिकतारमनाम्‌ उच्चयाग्रस्य वन्दनम्‌ । मक्तानाम्‌ अन्नानां वन्दनम्‌ । भृशुसंश्रयःप्वतात्प- 
तनस्थानं भृगुः तस्य संश्रयोऽवरम्बनम्‌ । भगोरधोदर्यादिषु पतित्वा मरणं पुण्यायेति मत्वा तथाकरणम्‌ ।। १३७।। 
गोषष्ठेति-गोपृष्ठान्तनमस्कारः गोः धेनोः पृष्ठस्य अन्तस्य योनेख्व नमस्कारो वन्दनं तन्मत्रस्य निषेवणं 
पानम्‌ । रत्ववाहनभूयक्षशस्वशंकादिसेवनं रत्नानां वाहनानाम्‌ अश्वादनां भूमेः यक्ञाणां शास्त्राणां पर्वतादीनां च 
सेवनम्‌ ॥१३८॥ समयेति--जिनदर्कनं मुक्त्वा नैयायिकवैशेषिकवौद्धादिददनानि सभयान्तराणि पाखण्डाः रक्त- 
पटकापालिक्रादयः, वेद--ऋग्वेदादयः, लोक-~-परञ्चपाण्डवानामेका योषित्‌, कुन्ती पञ्चभतःका विष्णश्च सारथि 
इत्यादिलोकसंश्रयम्‌ इत्वम्‌ ।! समयसंश्रितं मढत्वम्‌, पाखण्डसंधितं मृढत्वम्‌, वंदसंन्रितम्‌ढत्वम्‌ । दत्याद्यमेकधा 
मूढत्वं ज्ञेयम्‌ । समयार्दिकेषु ये भचारा विवेकरहिताः प्रतिपादितास्तेषां समाचरणेन ` विमढानाम अविवेकि- 
नाम्‌ ।\१३९॥ देवमूढत्वं प्रतिपा्ते-वराथंमिति--पुत्रसंपदादिप्राप्त्य्थं याचना वरः तस्मै इति वरार्थम । 
ङोकवार्ता्थं छकष्यादिषडाजीवनकर्माणि कलोकवार्ता तस्यै लोककार्तर्थिम्‌ । उवरोधार्थं मित्रसंबर्षिजनाग्रहार्थम्‌, 
अमीषां कुदेवानाम्‌ उपासनं सेवनं सम्यग्दर्शनहानये कारणं स्यात्‌ ॥1१४०॥ क्टेज्ञायैवेति--अमीषु उपर्युक्तेषु 
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समयादिषु या क्रिया पूजाद्विका क्रिप्रते सा क्डेशायेत्र संनारघ्रणायैव स्यात्‌--फलावाप्तिकारणं न स्थात्‌ । 
सम्यक्त्वादिकजावाप्तिहैतुनं भवेत्‌ । केषां मुग्धबोवनां मूर्खाणाम्‌ अज्ञानिनामिल्य्थः । कयम्‌ । ऊषरे क्षारमृदिरिष्टे 
कषेत्रे कृषिकर्मवत्‌ बौ जवपनकार्यवत्‌ निष्फलं स्यात्‌ 11 १४१॥ जिनादिषु भक्तिः सफला भव्रति--चस्तुनीति- 
प्रकृतत्वात्‌ जिनादिष्वेव भक्तिः 1 भाक्तिके भितः पूज्ये गुणानुरागः सा प्रयोजनं यस्य स भावितकस्तसिमिन्‌ भाकतिके 
शुभारम्भाय पुण्यप्राप्तये भवेत्‌ । रत्नाय रत्नप्राप्तिहेतवे अरत्नेन रत्नस्वरूपरहितेन पाप।णेन रत्नाय रत्नमिदं 
भवति इति कृतो भावः भूतये वैभवाय नहि मवति । नह्य रल्नेपु" इत्यपि पाठः रत्नस्वरूपरहितेषु पाषाणेषु 
रत्नानि इमानि इति कृतौ भावः भूतये वैमवाय नदि भवति इति अभिप्रायो गृहीतग्यः ।। १४२॥ 

[प्रष्ठ २७] मिथ्यात्वं त्याज्यमिति कथयति--अदे वे इति--अदेवे आप्तत्वरहिते हरिहरादिषु देवता- 
बुद्धि स्वज्ञोऽयमिति भावम्‌ । अव्रते ब्रतभावनाम्‌, मिथ्य्ात्वयुक्ते तप॒ आदौ ब्रतभावनां ब्रतपरिणामम्‌ । अतक्ते 
एकान्तनिव्यादिषु तत्त्वविज्ञानं तततवकल्पनं मिथ्यात्वं तत्‌ उत्मृजेत्‌ त्यजेत्‌ ॥१४३।॥ तथापिं इति--तथापि 
यदि कोऽपि नरः सर्व्वा मूढत्वम्‌ अदेवारदिपु देवतादिभावं न त्यजेत्‌ तहि असौ मिधष्वेन अर्हदादिषु अदेवादिषु 
च भक्तिं कुर्वाणोऽसौ मिधधत्वेन अनुमान्यः अनुमत्य्हुः। यतः सर्वनाशः सून्दरः न । कालान्तरेण स जैनो 
भवेत्‌ इति मत्वा स॒ आदरणोयः ॥ १४४॥ न स्वत इति--जन्तवः स्वतः न प्रर्याः आप्तादिश्नद्धाने न प्रवत्ति- 
तम्याः तथा प्रवर्तने कृतं ते जिनागते दुरीदाः स्युः दुभावनायुक्ता भवेयुः । स्वत एव आप्तादिश्रद्धने प्रवृत्तानां 
तद्योग्यानुग्रहो मतः अप्तादिश्वद्धानादिपु अनुशरः उपकारः कर्तव्यः ।१४५॥। 


इस्युपासकाध्ययने मूढतोन्मथनो नाम चतुः कल्पः । 


५५. जमदग्नितपःप्रत्यवसादनो नाम पञ्चमः कल्पः | 


[प्रष्ठ ३.७] रङ्केति--सद्धा जिनोक्तम्‌ इदं धर्मादितत्त्वं स्यादन्यद्वा वैशेषिकायुक्तं धर्मादितत्तवं 
स्यादिति चञ्चलं श्रद्धानं शद्धुूा । मदीयतपोमाहात्म्यान्ममेच्र पदं संसारसौख्यं वा भवतु इति इच्छा काङ्क्षा । 
कोपादिवशात्‌ रत्नत्रयसाघने शरीरादौ जुगुप्सा विनिन्दा । अन्यश्लाधा--सर्वेथा क्षणिकादितत्त्ववादिनो भिथ्या- 
दुष्टयोऽन्ये तेषां शकाघा प्रशंसा अन्यश्लाधा एते दोषा मनमा गिरा वचसा भवन्ति तदा सम्यक्सवविनाकलकारणं 

भवन्ति ॥। १४६ 


[प्रष्ठ ३८] तत्र शङ्कादोषस्य विशदं स्वरूपं प्रर्पयति--अहमिति--अहुमेकः असद्ायः, जगत्रये 
मे मम करिचत्‌ तरता रक्षको नास्ति। इति एवंरूपा च्प्राघीनां रोगाणां त्रजः समूहः तेन उत्क्रान्तिः आक्रमणं तस्या 
जायमानां भोति भयं शङ्कां प्रचक्षते ब्रवते--अयवा शङ्काया अपरं लक्षणम्‌--एत दिति--एतत्तत्तवं जिनोक्तं 
धर्मादितत्त्वं वा इदं तत्त्वं वेदोषिकाद्युक्तं तत्वम्‌, एतदन्तं जिनोक्तं तपोघ्रतादिकं वा इदं ब्रतं मिथ्यादुष्टयुक्तं 
पञ्चाग्तितपोत्रतादिकं वा, एष जिनो देवः, हरिह्‌ रादिको वा देवः इति प्रां चङ्कां विदुः ॥ १४७-१४८।। 
इत्थं शङ्कित चित्तस्य--दत्यं संशयितमनसः जनस्य दर्चनविशुद्धता न स्यात्‌ । ददनं निर्मलं निर्दोषं न 
भवेत्‌ । चित्ते शदिकते ईप्सितावाप्तिर्न स्यात्‌ । अभिरषितप्राप्तिनं भवेत्‌ । यथा उमयवेतने पुरुषे अ्भिरुषित- 
रामो न मवति । स्वामिद्रयेनापि त्वया भावयोः सेवा न सृष्टु कृता हति दोषारोपणं क्रियते तस्मात्‌ उभयलाभा- 
दपि स वञ्चितो भवति सेवकः । अथवा पाठान्तरम्‌ “उभयवेदने' नपुंसकवेदे उभयाभिलाषा भवतति परंतु उभययो- 
रपि वाञज्छितयोः अर्थयोः प्राप्ति्नं मवति । स्त्रियं पूरुषं वा भोक्तुं न क्षमो मवति नपुंसकः । तथा शङ्कित. 
वित्तस्य नुरपि सम्यग्द्शननिर्मलत्ना न जायते ॥ १४९।। निःवङ्(करितधियो जनस्य स्वरूपमाह-एष एव भवेहेवः- 
अर्ह्ेव देवो भवेत्‌ ! तदुक्तमेव नेकान्तश्पं जीवादिकं तत्वम्‌, एतत्तदेव व्रतम्‌ मर्हिसादिक मुक्त्यै मोक्षाय भवेत्‌ 
हति निद्वयं कुर्वाणो नसोऽशङ्कषोः निःशडि.कतनुद्धिः स्यात्‌ ॥१५०॥ तन्तवे इति--जीवादिततत्वस्वषूपे 
ज्ञाते सति । रिपौ भरौ दुष्टे सति । पात्रे वा मुन्यादिके आगते सति यस्य चित्तं दोलायते संशययुक्तं स्यात्‌, 

४५ 
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स नरः इहरोके परलोके च रिक्त एव भवति । संशयादिदं न कभ्यते परं च विनर्यति । अतः संशयो न 
कर्तव्यः । १५१।। 


[ पृष्ठ ३२९८४९१ ] श्रूयतामच्रोपाख्यानम्‌--आकर्ण्यतामत्र निःशङ्किताङ्गे संशये च कथा-- 
इहैवेति-अनेकानि आश्चर्याणि दुतुहरोत्पादकानि वृत्तानि समीपानि यस्य तस्मिन्‌ जम्बूद्रीपे । जनपदा- 
मिधानास्पदे जनपदनामके जनपदे देशे हत्यर्थः । भूमितिलकनामनगराधिपतेः नरपालनामनृपस्य रेष्ठ 
सुनन्दनामास्ति । कथंभूतस्य नृपस्य । गुणमाामहादेवीरतिकुसुमश्रस्य सा महादेवी एव रतिः कामजाया 
तस्याः कुसुमशरस्य मदनस्य । अस्य श्रेष्ठिनः पत्नी चुनन्दा नामास्ति । कथंभूता सा ज नितेत्ि--जनितः 
उत्पादितः निखिखपरिजनानां हृदयेषु आनन्दो यया सरा । अनयोः दम्पत्योः, धन्वन्तरिर्नाम सूनु; । कथंभूतः । 
घनबन्ध्वादिश्रातुषट्‌कजन्मानन्तरम्‌ अनुजः अनु पडचात्‌ जातस्तेम्यः सवेभ्यः कनिष्ठः इति भावः । पुनः कथंभूतः 
सः । सकरेति--- सकलानि सर्वाणि कूटानि असत्यमाषणानि कपटानि दम्भाः, तद्युक्तानि च यानि चेष्टि- 
तानि कृत्यानि तत्करणे ह्रिरिवैति कृष्ण इवेति 1 तथा नर शखनामनृपस्य पुरोहितः सोमशर्माऽग्निराभार्यया 
सह यूखेनास्थात्‌ । तयोर्दम्पत्योः विहवानुरोमो नाम विर्वूपादिपुत्रेम्योऽनवरजः ज्येष्ठः सकरसदाचारविरुद्धः 
सुतः आसीत्‌ 1 सुनन्दश्चेष्ठिनः कनिष्ठस्तनयो धन्वन्तरिविश्वानुखोमस्च पुरोहितपुत्रः उभावपि सहधूलि- 
केलिकरणात्‌, समानस्वभावगुणदोषवत्तवात्‌, दुगघजरवदाचरितसुहुद्धावौ, दचूतसुरापानपरस्त्रीक्ेवनचौरिका- 
यसम्पजनोचितकार्येषु । तत्पर्यायेषु तत्सदुरेषु च कार्येषु प्रवर्तने मुख्यभावं गतौ सन्तौ तेन अवनीपतिना अवन्या 
पृथ्व्याः पतिरवनीपतिः नरपाल्नामा राजा तेन सनिकारं धिक्करारं कत्वा निर्वासितौ स्त्रदेशाच्निर्घाटितौ । 
कुरुजाङ्गरूदेदोषु वोरमतिमहादेवी त्रेण वीरनरेदवरनाम्ना भूभुजाधिष्ठितम्‌ अध्युषितम्‌, यमदण्डतरवाखेन कोदु- 
पालेन संशितं सकरभवसारसी मन्तिनीभिः कुर्नाभिर्मनोहरं चेतोदुण्टाकम्‌, हस्तिना गपुरे प्राप्य तत्र तौ धन्वन्तरि- 
विद्व नुलोमौ अवस्यितौ । कदाचित्तौ नित्यमण्डितं नामं चैत्यालयम्‌ आक्षादयामासतुः प्रापतुरित्यर्थः। कस्मिन्‌ समये 
संध्यासमये । कथंमूते । अस्तेति--अस्तगिरिदिखर र्‌ षणभूतसूर्यष्णित्तासमूहें संध्यासमये मद एव सखी तया 
कलृषितगण्डस्थरकोटिनिलीननिभूृतस्थिनभृ द्गसमहकिह्यमानवदनवस्त्रविस्ताररचनाविस्तारयुक्तात्‌, नीरुगिरि- 
गजात्‌ स्वैरं संमुखं निवृत्य परावृत्य आगच्छन्तौ श्चरोधर्माचिार्येण उच्चैरुच्यमानधर्मश्रवणाय उचितं योग्यं नित्य- 
मण्डितं नाम चैत्याल्यं जिनमन्दिरम्‌ आसादथामासतुः प्रापतुः । तच्रेति- तत्र जिनमम्दिरे धन्वन्तरि वक्ष्यमाण- 
मुक्त्वा विकवानुखोमः सुष्वाप । किमुक्तं तेन । उच्यते--“"धन्वन्तरे, चेत्‌ सुरामांसरोचकभक्ष्यद्रव्यभ्रभृतीनि 
भवसुखानि निरगंकुमनुमवितुम्‌ अच्वादितुमिच्छक्ि तदा वा अयम्‌ अम्बराम्बरावृततवपुषाम्‌ अम्बरम्‌ आकाशं 
तदेव मम्बरं वास तेन आवृतं पिहितं वपुः शरीरं येषां तेषां जंनाचार्याणां धर्मो न श्रोतव्यः नाकर्णनीयः' 
इत्यभिधायोक्त्वा पिधाय च आच्छाद्य च कणयुगम्‌, अतिनिर्भरम्‌ अतिशयेन गाढं प्रमीरावङम्बिलोचनायामः 
निद्रालस्याधितनेत्दै््यः विद्वानुकोमः सुष्वाप निदद्रौ । क्रि तदाऽऽचार्यवचनं यच्छ त्वा धन्वन्तरिरुवाच 
तत्कथ्यते--श्राणिना हि, नियमेन किमपि स्वल्पमपि श्रतम्‌ , अचकितात्मतया दृढस्वभावेन उपात्तं गृहीतम्‌ 
उदकं उत्तरकाले रप्स्यमाने निश्चयेन स्वःश्रेयसि रिवे निमित्तं निदानं स्यात्‌ 1" इति प्रसंगवहादागतम्‌ उदितं 
भाषणं श्रुत्वा नमस्कृत्य च, एवं तहि यदि भगवन्‌, पृज्य, अयमपि जनः कस्यापि व्रतस्य प्रदानेन वितरणेन 
भनुगृह्य तामुपक्रियताम्‌ इत्यनोचत्‌ भत्रवीत्‌ । तदनु घन्वन्तरिणा कृतविज्ञप्तेः अनन्तरं सूरेः आचार्यात्‌ “*लरति- 
विोकनात्‌ त्वया अत्तव्यम्‌" खलतेः खल्वाटस्य नष्टमस्तंककेशस्य नरस्य विलोकनात्‌ दर्शनात्‌ त्वया अत्तन्यम्‌ 
अन्नं भक्षणीयम्‌ इति दततत्रतग्रहणेन कुलाकात्‌ कुम्भकारात्‌ ` खब्धनिधानः . प्राप्तधनक्रुम्भः । पयःपुराविष्टपिष्टक- 
शकटपरित्यागात्‌ दुग्वपूरभृतपिष्टकभक्ष्ययुक्तस्य शकटस्य स धन्वन्तरिः त्यागं कृतवान्‌ यतस्तत्र पिष्टकभक्षये उरगः 
सर्मा निजं गरलं विषम्‌ उद्गीर्य वमित्वा गत आसीत्‌ तेन स॒ अजनितमरणसंगम आसीत्‌ । भज्ञातवृक्षत्यागेन 
उतल्लद्कितकिम्पाकफलभक्षणापत्तिः । पुनः अविमृक्य किमपि कार्यं नाचरणीयम्‌ इति गृहोतव्रतविधिः । एकदा 
निशायां नगरनायकनिलये नगरस्य नायकः नृपस्तस्य निलये प्रासादे नटनृत्मनिरीक्षणाक्छृतकालक्षेपणः; 
नटानां नृत्यस्य निरीक्षणेनावलोकनेन कुतकालग्ययः ४ स्वावासं निजगृहम्‌ अनुसृत्य शानः विधटितकरपाटपुट- 


[॥ 


-पु० ४३ | उपासक्ाध्ययनरीका २५४ 


संधिव्रन्यः उद्‌ याटिताररयुगसंचिबन्धनः, स्वकोयया निजया सवित्रा मात्रा सह विहितगाढ।वरुण्डनम्‌ दत्त 
द्‌ढाकलिद्धनाम्‌ आ्मककरूतरं निजां भार्यां जातनिद्रातन्त्रं समागतस्वापायत्ताम्‌ अवलोक्य, उपपतिन्लद्धुया जार 
संशयेन मुहु रुटलातखडगो, पुनःपुनः कोषाद्‌बहिनिष्कासितासिः, भगवता श्रोधर्मचायंण उपपादितं दत्त व्रतं नियमम्‌ 
अनुनस्मार स्मरणमार्गम्‌ आनोतवान्‌ । शुश्चाव च आकर्णयामास च द॑वात्‌ तद॑व ““मनागतः परतः सर, इषत्‌ 
अतः स्थानात्‌ परतः पुरतः सर । खरं तीक्ष्णं मे शरोरसंबाधः देहपोडा'', इति गृहिणोभिरम्‌ पत्नोवचनम्‌ । ततश्च 
“धयदीदं ब्रतमहमच नाग्रहीपं नागृह्लयम्‌ (अविचायं पुनः किमपि कार्यं मया क्रियेत) तेहि इमां जननोम्‌ इदं च प्रिय- 
कलत्रं प्रियां जायाम्‌ असरदेहं विशस्य हृत्वा इहुरोके दुरपवादरजसां जननिन्दार्पासूनाम्‌ अमुत्र परलोके च दुरन्तैनसां 
नारकादिदुःखानां दातृणां पापानां च भागी भवेयम्‌ ।' ' इति ज!तनिर्वंदः उद्भूतवै राग्यभावः, सर्वमपि ज्ञात्िलोकं 
बान्धव जनं यथायथं यथोचितं मनोरथोत्सेकं तदोयेच्छापृरणात्‌ सर्वम्‌ अरस्थाप्य “यत्रैव देशे दूःखदनिन्दापौ डितं चेतो 
मनस्तत्रैव देरो अवखम्न्यमानं त्रत्तं दीक्षा वा न मवति निरषवादं निर्दोषं गर्हारदहितं वा" इति प्रकाशितोपदेशस्य 
प्रकटीकरृतघर्मज्ञानस्य तस्य भगवतो निदेशात्‌ अददेरमनुगुत्य धरणीमूषणभूधरोपकण्डे धरणी मूषणनामगिरिसमीपे 
तपस्यतो वरधर्माचार्यारीक्षामादाय इति वितर्कमम्थिर्णो बभूव । कथंभूताद्‌वरधर्माचार्यात्‌ कान्ता रदेवताविहित- 
सपर्यात्‌ वनदेवरताकृ तपूजनात्‌ । कीदुसीं दोक्षाम्‌ आदाय । घुंरयुन्दरीकटाक्षविपक्षाम्‌ भमरखलनापाङ्कसपत्तदीक्षां 
निग्रन्यलिङ्ख धुत्वा विदितवेदिततग्यसंप्रदायः जञातज्ञेयागमः सन्नम्बरे आकाशो स्तम्बाडम्बरितोपात्तपलाशि- 
मालायां स्तम्ब्रकान्तियुतधुतपलािमालायां स्तम्बकान्तिधृतसपर्णवुश्नपङ्क्तिगुक्ते पर्वततटे आतापनयोगस्थितः 
ग्रीष्मकाले रविक्ररतप्तरिलातले ध्प्रानसंधारणम्‌ आंतापनयोगः, तेन स्थितः, अनवरतघ्रवर्धमानाध्यात्मध्याना- 
वन्ध्प्रबोध्प्रनिरतः, सततं वर्धमानाट्मव्रिषयघ्यानामोघनज्ञेयनिरतः स धन्वन्तरिः “'क्रिमयं ककूरोत्कीर्णः, किंवा 
अस्मादेव पर्वतान्तिरूढः' इति वितर्काम्यर्णो बभूव । किमयं वन्वन्तरिमुनिः कर्कूरोत्कीणंः पर्वतोत्कीर्णः कि वा 
अस्मादेव गिरेः निरूढः निश्चयेन रूढः अङ्‌करूरितः इति वितकभ्यर्णः इत्यूहसमी पवर्तो भभवत्‌ । 

[ प्रष्ठ ४२ ] धूरिवरोऽधुना विश्वानुरोमस्य वृत्तं कथयत्ति--कथंभूतः सः । संजातेति- 
संजातः उत्पन्नः सुहृदि मित्रे समाखोकनकामः दर्शंनभिकाषो यस्य सः विक्वानुरखोमोऽपि तदिति--तस्य 
बन्वन्तर; परिजनात्‌ ज्ञातिवर्गत्‌ परिज्ातोऽवगतः एतद्‌धन्वन्तरेः प्रव्रजनस्य जिनदीक्षाया व्यतिकरः उदन्तो येन 
मित्रेति--““मित्रमेव मित्रधेयं तस्य सख्युः धन्वन्तरेया गतिर्भाविनी स्थितिः सा ममापि” इति प्रतिज्ञाप्रवरः कत- 
प्रतिज्ञ इत्यर्थः तत्र घरणीवरगिरौ आगत्य जेनेति--जिनो देवता यस्य स जैनः स चासौ जनश्च जैनजनः तस्य 
समवस्थिति सदाचारम्‌ भनवनव्रुव्यमानो अजानन्‌ “हंहो सनोद्‌ रवयस्य चि रान्मिलितोऽसि बहुना काञेन दृष्टोऽसि । 
किमिति नमे गाढाम्‌ अङ्क्पालों दृढमादलेपं ददासि । किमिति न कामं विपुर भाषसे । किमिति आदरेण 
वार्ताम्‌ उदन्तं न भापृच्छरे"' इत्यादि बहुसप्रश्रयं नग्रतया आभाष्य निजव्रताचरणततत्परचित्ते निरागसि निरपराधे 
निष्पपि वा घन्वन्तरिमुनौश्वरे प्ररष्य क्रोधं कृत्वा सविधार्िवतातिः समीपासुलविस्तारः, प्रदुभंवदप्रीतिः 
प्रकटीभूततरोषः, रमणीयवधरणीधरसंनिधरनिनितपणंशाकस्य, सदुल्लजटनामधेयस्य जटिनः परिव्राजकस्य निकटे 
रातजटनामवेयः परिव्राजकोऽभवत्‌ । 


[ पर्व ४३ ] धन्वन्तरिणा हतोपदेशो विकरोऽमत्‌--धन्वन्तरिरपि--आतापनयोगान्ते तस्य 
संवोधनाय जिनघर्नोपिदेश दानाय समन्ते निकटे समुगरसद्य गत्वाऽव्रददेवम्‌--(मत्प्रणयपान्यविश्ामारामविदवानु 
रोम मतप्रणयः मद्रीयः स्नेहः स एव पान्थः पथिकस्तस्य विश्रामाय. मार्गध्रमापनोदाय, आराम इव उद्यानमिवं, 
जिनघधर्मस्थिति जिनधर्माचारम्‌ अजानन्‌ कफिमिव्यकाण्डे किमर्थमनवसरे चण्डभावम्‌ अत्यन्तकोषम्‌ आदाय धृत्वा 
दुराचारप्रघानः पञ्चाग्नितप जादिके जीरवहिसाबहुके मिथ्याचारे तत्परः समभूरजायथाः । तदेहि ततः आगच्छ 
विहायेमं दुःपथक्रथाक्नाथं कुमार्णाचारयुक्तं शमधावस्तथमनोरथं शम एव हामथः तस्य आवसथो गृहं तस्य 
मनोरथम्‌ इमं विहाय त्यक्त्वा सहैव युगपदेव तपस्यावः” इति बहुशः अनेकधा कृतप्र यत्नग्रकाशोऽपि स धन्व- 
न्तरिमृनिः प्रतिनोघयिततुं ते वि्वानुषछोमं नाशक्नोत्‌ । कथंभूतं विद्वानुलोमम्‌ । दुःशिक्षावशात्‌ दुःखदमिथ्यो- 
पद्वेटावश्चात्‌ तम्‌ ओतुपोत ख्तभोतवनङ्खपाकमिव ओोतुर्मार्जारस्तस्य पोतः चिदूर्तस्य रतं शब्दस्तच्छरवणाद्‌ मीत- 


३.५६ पं० जिनदासविरचिता [ पु० 9द- 


ख्चासौ पतङ्खस्य पक्षिणः पाकः अर्भकस्तमिव, मुधामौनमूकतोत्तरद्कधितचित्तोत्सेकं मुधामौनं विफलमौनं तेन 
मृकता अभाषणं तेन उदार ङ््खितनानासंकस्पयुक्तं चित्तं तेन उत्सेको गर्वो यस्य तम्‌ । तितडपाच्र इति-यथा 
तितउपात्रे इव चाक्िनीमाजने यथा तन्मनोऽमत्रे तस्य विद्वानुरोमस्य मनोऽमत्रे चित्तभाजने अप्राप्तसदुपदेशपयो- 
ऽवस्थानः यथा चालन्यां पयोऽवस्थानं जस्य स्थितिनं मवति ततस्तत्क्ृत्स्नम्‌ निगंर्तति तथा तस्य चित्तभाजने 
उपदेशपयसो अनवस्थितेः तम्‌ उपदेष्टुमक्नमो धन्वन्तरिः गुरुचरणमू्‌लम्‌ अनुरशील्य सेवित्वा कालेन समाधिमरण- 
योग्ये वार्द्धक्यसम्ये, प्रवचनोचितं भगवत्याराधनाद्यागमयोग्यं चरमाचरणाचिकृतम्‌ अन्तिमाचरणं सल्टेख- 
नाभिख्यं तेन अधिकृतं कायकषायौ संलिख्य क्रियमाणं समाधिमरणविधि विधाय कृत्वा, विदुघेति--विबुधा 
देवास्तेषामङ्‌गनाजनस्तेन उच्चार्यमाण पठ्यमाना चासौ मङ्गलपरम्परा “स्वस्त्यस्तु जीव जय नन्देति आज्ी- 
वचो घोषणं तथा अनल्पे प्रचुरे अच्युतकल्पे तन्नामके पोडशस्वर्गे । समस्तेति--समस्ताः सकलाश्च ते 
सुरास्तेषां समाजः समूहस्तेन स्तूयमानं यन्महातपस्तस्मिन्‌ परायणा तत्परा प्रतिभा मतिर्यस्य स्वपूर्वजन्मन्या- 
चरितस्य तपसो विमर्शः कुर्वती प्रतिभा यस्येति अभितप्रमो नाम देवोऽमवत्‌। विश्वानुखोमोऽपि 
पुरोपा्जितति--पूर्वजन्मनि बद्धस्य जीवितस्यायुषोऽवसाने चरमदश्ायां विपद्य मृत्वा, उत्पद्य च 
जनित्वा च व्यन्तरेपु द्वितोयनिरकायदैवेषु गजनोकमधष्ये हस्तिषूपधारिसेनिकमध्ये विजयनामधेयस्य 
देवस्य विद्युत भासिघवो वाहनदेवो बभूव । अमिंतप्रभविदयुल्रभयो रन्योन्यं संरापः--पुनरेकदा पुरन्दरपुरः- 
सरेण पुरन्दर इन्द्रः स अग्रसरः अग्रणौर्यस्य तेन दिविजवृन्देन दिवि स्वगं जायन्तं इति दिविजास्तेषां वृन्दं समूहु- 
स्तेन देवसम्हेन सह नन्दकवरद्वीपात्तत्र चेव्यालयाश्चयां जिनविम्बमन्दिराधिष्ठानाम्‌ अष्टाह्लपवंक्रियाम्‌ अष्टदिनसंब- 
न्धिनीम्‌ उत्सवक्रियां जिनाभिषेकपृजादिक्रियां निर्व्यागच्छन्‌, प्रवर्तयित्वा पुनः स्वर्ग प्रत्यागच्छन्‌ असौ अमितप्रभो 
देवस्तं विद्यत्प्रभं देवं गजानोकम्‌ अवेक्ष्य आह्वादमानमानसः प्रयुज्यावधिम्‌ अव धिज्ञानेनं ज्ञात्वेव्य्थः । अवनुद्धः 
ज्ञातः पूर्ववृत्तान्तः पूवं जन्मोदन्तः सः धन्वन्तरिचरः देवः इत्यभाषत--विद्युतप्रभ, 7 स्मरसि जन्मान्तरोदन्तं कि 
ज्ञायते पूर्वभवभवा प्रवृत्तिः त्वया । अमितप्रभ, वाढं स्मरामि भृशम्‌ अत्यर्थं स्मरामि । कितु सकलत्रचरित्राधिष्ठानात्‌ 
कलत्रेण पत्या सह चरितं तपस्तस्य अधिष्ठानात्‌ अवलम्बनात्‌ ममेवंधिवः क्म॑विपाकानुरोधः कर्मोदयादव- 
प्राप्तिः । तव तु ब्रह्य चयवशत्कायक्लेशादीदुकः । ब्रह्यचयंमाधरित्य कृतात्‌ कायक्छेरात्‌ तपसः महती दैवी- 
संपदिति भावः । ये च मदीये समये सिद्धान्ताचारे प्रवृरि, कुर्वाणा जमदग्ति-मतङ्‌ग-पिङ्गल-कपिञ्जलादयः 
हर्षयस्ते तपोविश्ेषादिहागत्य भवतोऽपि अभ्यधिका महान्तो भविष्यन्ति । ततो न विस्मेतन्यम्‌ न गर्वः 
करणीयः । 


[ प्रष्ठ ४४-४५ ] अमित प्रभः विदयुलपरभ, संप्रत्यपि अधुनापि न मुञ्चसि न त्यजसि दुराग्रहम्‌ । 
तदेहि तर्यागच्छ । तव मम चं लोकस्य परीक्षावहे चित्तं मनःपरीक्षणं कुर्वहे । इति विहितविवादौ कृतमिथः 
प्रतिज्ञ । तौ द्वावपि देवौ करहाटदेचस्य पदिचमदिग्भागमाश्ित्य काइयपीतलं भूमितलम्‌ अवतेरतुः नभसो भूतलम्‌ 
अवतीर्णाविति भावः । तत्रेति--दण्डकावने । कथंभूते । वनेचंरेति--वने चरन्तीति वनेचराः शयः तेषां 
सन्यस्य सौजन्यं युद्धं सुजन्यम्‌ एव सौजन्यं तेन अशन्यं सहितं तस्मिन्‌ । तन्निकटदण्डकावने तस्य करहाटदेशस्य 
निकटे समीपस्थिते दण्डकावने । बदरिकाश्नमे बदरिकाश्चरमनामधेये मुनीनां वासस्थोने जमदग्निम्‌ अवलोक्य । 
कथंभूतम्‌ । बहुरुकाटेति--अनेकवर्षशतसमयं यावत्‌ कतं कृच्छं कठिनं तीव्र' तपो येन तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
चन्द्रति--चनद्रश्चन्द्रमाश्चण्डरुचिः सूर्यर्चण्डास्तीव्रा; रुचयः किरणा यस्येति सूर्याचन्द्रमसौ तयोर्मरीचय 
किरणास्तेषां पानं तक्तिरणसेवनमित्यर्थः, तत्र परायणं मानसं मनो यस्य तम्‌। पुनः कथंभूतम्‌ } ऊर्ष्वबाहुम्‌ ऊर्ध्नी 
कृतकरम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌--एकेति-- एकपादेन अवस्थानं स्थितिः तस्य आश्रहे राहुमिव, पुन; कथंभूतम्‌, 
अनल्पेतिः-अनत्पश्च ते उल्कसन्तः सत्पल्छवार्च किसर्यानि तैरयुक्ताः अविरखाः घनाः याः वल्छय; 
गुल्माङ्व अप्रकाण्डवृक्षाः, वल्मीकाः बामलूराः तैः गवरद्धं व्याप्तं वपुः शरीरं यस्य, अतिप्रवृद्धेति--अति- 
प्रकषण प्रवृद्धा या वृद्धता जरठभावः संव सुधा प्रासादधवलोकरणचर्ण तेन धवलितं श॒चितं च तत्‌ शिरो 
मस्तकम्‌, दमश्नुकूचम्‌, जटाजालं जटासमृहुश्च तेषां त्विषा कान्त्या युक्तम्‌, कर्यपस्य ऋषेः शिष्यं जमदग्निम्‌ 


-पृ० ४८ ] उपास काभ्ययनरीका २३५७ 


अवलोक्य वीक्ष्य ( तौ देवौ पश्षिद्धयवेषेण जमदग्निकृ्चे निविष्टौ इति कथा } पच्चेति--पत्ररथयोः पक्षिणोर्मिथुनं 
युगलं तस्य कथा वार्ता तस्या उचितः योग्यः आश्लेषः संबन्धः यत्र तं वेपं रूपं विरचय्य तदिति तस्य कूर्चं 
इ्मश्रुणि कुायकुटीरकोटरे नीडगृहरन्ध् निविष्टौ प्रविष्टो (अन्योन्यं संछापं कुरुतः) कान्ते, प्रिये, काञ्ननेति- 
काञ्चनाचछो मेरुः, तस्य चमूमदृक्ी या मेला दौलनितम्बस्तस्याम्‌, अरोषेति--सकल्पक्षिचक्रपतेः वैन- 
तेयस्य गरुडस्य, वातराजसुतया मदनकन्दलीति नामधेयं बिश्रत्या समं महान्‌ विवाहोत्सवो वतते । तत्र मयाऽवदयं 
गन्तव्यम्‌, त्वं तु सखि प्रिये समासश्चप्रसवसमया अद्यश्वो वा प्रसविष्यसि डिम्भान्‌ अतः न सक्यसे नेतुम्‌ । 
कालस्य वेकछायाः क्षेपो ग्ययः यथा न स्यात्तथा मविरम्बम्‌ अहं पु नस्तद्िवाहोस्सवानन्तरम्‌ अकालक्षेपं शीघ्रमेना- 
गमिष्यामि, यथा चाहु तत्र चिरं दीर्घकारूं नावस्थास्ये न वसामि तथा मातुः पितुश्चोपरि महान्तः शपथाः 
( मयोच्यन्ते इति भावः } किं च बहुनोक्तेन, यद्यहूमन्थथाऽसव्यं वदामि "तदास्य पापकर्मणस्तपस्विनो दुरित- 
भागी पातकभाजनं स्याम्‌” इत्याापं चक्रतुः } तं च जमदग्निः कर्णकटुमाङापं भाषणम्‌ आकष्यं श्रूत्वा 
प्रवुद्धक्रोधः इदकोपः कराभ्यां तक्रद्थनार्थं तयोः पीडायै कूच शमश्रु मलितवान्‌ मदितवान्‌ । अमरचरौ भूत- 
पूर्वसुरौ तौ चिकिरौ अपि विहुगावपि उद्रौय उत्पत्य तदग्रविटपिनि जमदग्निपुरतःस्थितवृक्षे संनिवि्य उपविश्य 
पुनरपि तं तापसं तपस्विनम्‌ अवलोहुलारापौ कृ तनिन्द(भाषणौ व्यक्तस्वरौ वा निकामम्‌ अत्यर्थम्‌ उपजहसतुः 
उपहासं निन्यतुः । ““तापसौ जमदग्निः साध्वसं भयं विस्मयोऽन्ूतं तौ प्रति उपसृतं गतं मानसं यस्य सर एवं 
विमर्श चकार ।** नैतौ खदु पक्षिणौ भवतः, कितु कूपान्तरौ कृतवेषपरिवर्तनौ उमामहेदव राविव पार्वती- 
परमेरवराविव कौविहेवविशेषौ तदृषगम्य तत्समीपं गत्वा प्रणम्य च पृच्छामि तावत्‌ प्रथमं स्वस्य पापकर्महेतुम्‌ । 
( वक्ष्यमाणोऽनुयोगस्तन कृतः ) अहो इति-- मत्परवपुण्येति मम पूर्व पुण्यं मत्पूर्वपुण्यं तेन संपादितं कम्भितम्‌ 
भवलोकनं दर्शनं यस्य, द्विजेषु पक्षिषु उत्तमाः द्विजोत्तमाः दिग्बास्च ते द्विजोत्तमाः दिव्यद्टिजोत्तमास्तेषाम्‌ अन्वयो 
वंशः स एव संभवसदनम्‌ उत्पत्तिगृहुं यस्य एतादृशं यत्‌ परतङ्गयोः पक्षिणोमिथुनयुगलं तत्संबोधनम्‌ “कथयतां 
भवन्तौ महानुभावौ कथमहं पापकर्मा इति 1" पतत्रिणौ पक्षिणौ, भकर्णय--अपुन्रस्येति--यस्य पुत्रो नास्ति 
योऽविद्यमानपुत्रः पुरूषः. तस्य गतिर्नास्ति पुनर्भनुष्यौ न जायते । ध्वर्गस्तु तस्य नैव । ततः पुत्रमुखं दृष्ट्वा 
पर्चाद्धि्ुकदचतुर्थाश्रमी मधति ॥१५२॥ अधीत्य ति--यथाशास्तर वेदान्‌ पटित्वा पूत्रास्च युक्तितो ब्राह्मणेन 
बराह्यण्याम्‌, क्षत्रित्रेण क्षत्रियायाम्‌, वेद्येन वैदयायां जनयित्वा वमपल्न्यां योग्यकारे समागमं कृत्वा यज्ञैः इष्टवा 
देवान्‌ पूजयित्वा ततः यथाकालं चतुर्थं बयसि नरः प्रव्रजितो भवेत्‌ । गृहं त्यक्त्वा वने दीक्षां गहीत्वा वसेत्‌ । १५३॥। 
इति स्मतिकारकोतितं वृत्तम्‌ भप्रमाणौकृत्य तदिगद्धाचरणेन त्रं तपस्यसि । कथं तहि मै शुभाः परटोकाः 
स्वर्गादयः । उत्तरमाहू-परिणयनकरणादौरसपुत्रोत्पादनेन उद्वाह्य वर्मपल्न्याम्‌ भौरसपुच्रम्‌ उत्पादयेत्‌ । किमव 
टृष्कररम्‌ इत्यभिधाय मातुरस्येति मातुश्रति तु मातुः तस्य॒ विजयामहदिव्याः भतुः इत्द्रनगरवेभवधघारकस्य 
काशिराजस्य भूपस्य मभवनभारभूत्वा प्रासादं गत्वा, तेदृदहितरं तत्सुतं रेणुकां परिणीय विवाह्य, 
अबिरङेति--अविरलाः सान्द्रः करापाः गुच्छा उकपाः प्रतानिन्यः ताभिः युक्तेन पुलिनेन भसराके वक्र 
मन्दाकरिनीकूरे ग्गातटे, महान्तम्‌ आश्चमस्थानं संपाद्य परशुरामपिताभवत्‌ । भवति चात्र इरोकः । 


[ प्रष्ठ ४६ ] अन्त इति--अन्तस्तत्वविहीनस्य अज्ञातात्मतत्वस्वशरूपस्य अज्ञानिनः प्रतपारून- 
परिश्रमः वृथा विफलो भवति । केन हितुना व्रतानां पालनं क्रियते तं हेतुमज्ञात्वा ब्रताचरणं निष्फलं भवति 1 
स्वभावभीरोः प्रकृत्यैव भयवतः नरस्य आयुधग्रहः शस्त्रग्रहणं वृथा विफलो भवति ! स दोर्याय न स्यात्‌ ॥ १५४) 


दस्थुपासकाध्ययने जमद्ग्नितपःप्रस्यवसादनो नाम पञ्चमः कट्पः । 


६. प्रतिज्ञानिर्बाहसाहसो नाम पष्ठः कल्पः। 


[ पृष्ठ ४६-४८ ]पुनस्ताचिति--पुनस्तौ त्रिदश्शौ देवौ मगघदेशेषु कुशाग्रनगरोपान्तापातिनि, कशाग्र- 
नगरं राजगृहनगरं तस्य उपान्ते समीपे मापातः अस्तित्वं यस्य तस्मिन्‌ . पितृवने देमशाने कृष्णचतुदीरात्रौ, 


२५८ पं० जिनद्‌ासविरचिता [ पु छद 


निशाप्रतिमाश्चयवशं सकलायां रात्रौ प्रतिमावज्जिनबिम्बवत्‌ आशयः शरीरममतात्यागाभिप्रायः तस्य वशम्‌ 
अधीनं रातरिप्रत्तिमायोगधारिणम्‌ एकाकिनम्‌ अद्वितीयं जिनदत्ताभिधम्‌ उपासक श्रावक विरोक्य साक्षेपं सनिन्दम्‌ 
"अरे दुराचारस्य आचरणं तत्र मतियंस्य तत्संबोधनम्‌, निराकृते निगंता आकृतिः शु जगा रवेपो यस्मात्तस्य 
संबोचनम्‌, अज्ञातं परमार्मनः पदं येन तत्संबोधनम्‌, मनुभ्यावसद मनुष्येषु अपसौदति निकृष्टं गच्छतीति मनुष्या- 
पस्रदः तत्संबोधनं हे नराधम, शीघ्मिमाम्‌ ऊर्व्वश्लोषम्‌ ऊर्ध्वं शुष्यतीति ऊष्वंशोषो यथा स्यात्तथा शुष्ककौखुक- 
सदु शीं प्रतिमां कायोत्सर्गेणावस्थानं त्यक्त्वा परायस्वन श्रेयस्करं हितकरं तवात्र इमश्चाने अवसरं क्षणं 
पदयावः । यस्मादावां हि एतस्याः अस्याः परेतपुरस्य क्मज्ानस्य भूयस्याः प्रभूतायाः भूमेः पिश्चाचपरमेरवरौ 
स्वः । तस्माटकारणात्‌ अत्र श्मशानं कालसर्पावखोकनं र्वा प्रस्थानेन अवस्थानेन अलम्‌ अस्मात्‌ स्थाना- 
द्यत्र गम्यताम्‌ इति भावः । मा हीति-अतुच्छा विपुखाक्च ताः स्वच्छन्दकेखयः यथा मनोमिरपितक्रीडास्तासां 
कुतुहरानि कौतुकानि तान्येव बहकानि अन्तःकरणे मनसि प्रसवानि पुष्पाणि ययोः तयोः आवयोः अन्तरायं 
मा कार्षीः मा कुठ । इत्युक्तमपि प्रकामप्रणिघानोदयुक्तनवेक्ष्य प्रकामम्‌ लतिशयेन प्रणिधानं घ्यार्नकाग्रता तस्मिन्‌ 
उचुक्तं तत्परम्‌ अवेक्ष्य (तौ देवौ तस्योपसरग प्रत्य्‌ हप्रबन्वैः चक्रतुः) न्यक्षतः सर्वासु दिक्षु । कौीनारोति-कीनाश्लो 
यमस्तस्य कास्राः महिषास्तेषां निकायः समूहस्तस्य कायाः शरीराणि तद्त्‌ आकारो येपां ते घोरा भयान- 
कारच ते घना मेघास्तेषां घस्मरो भक्षकः मय॑द्कुर इत्यथः । आडम्बरः एकत्रसंनिवेशः तस्य प्रथमं प्रारम्भम्‌ 
आवहन्ति इति तैः प्रारम्मावहैः 1 पुनः कथंभूतैः । प्रचण्डेति- तडितः दण्डा इवेति तडिदृण्डाः प्रचण्डाश्च ते 
तडिदृण्डाः भीषणविद्युद्यष्टयः तेषां संघः अन्योन्यसं घर्षणं तस्मात्‌ उच्छलन्त उद्धवन्तश्च ते शब्दादच तेषां 
संदोहः समृहस्तस्माद्‌ दृस्सहैः । निःसीमेति-निःसीमः मर्यादाम्‌ अतिक्रामंश्चासौ समीरद्च वातः तस्य 
असराला महान्तश्च ते सूत्कारशब्दास्तैः सहासारः मेघानां सततं धारापात्तस्तेन धवलः शुभ्रैः पुनः 
कथंभूतैः । प्रत्यूदपभ्रवन्धैः, कृराङेति--करालाः क्रूरादच ते वेताला व्यन्तरदेवविजेषास्तेषां कुलं समूहस्तस्य 
काहकाः वाद्यविशेपस्तेषां कोलाहकाः शब्दस्तेरनुकूकास्तः अन्यसामान्यैः इतरसदुहोः अन्यैश्च प्रत्यूहुप्रबन्धै : 
विष्नपरभ्पराभिः 1 कथंभूतैः । परिग्रहीतेति--परिग हीतः अवलम्बितो गृहदाहः गृहस्य आसमन्तात्‌ दाहः 
अग्निघ्रज्वलनम्‌, बन्धवानां वनानां च विध्वंसानुबन्धस्तेः विनारप्रबन्धैः विष्नसमूहैः, सवबहूमानैः प्रभूतादर- 
सहितैः तैन्तर्वरभर दनैः मनोनिखुषितवस्तुदानेर्च । विहितविष्नौ अपि कृतान्तरायौ कियत्कालं विहितविध्नौ । 
निःशेषामप्युषां रात्रेरन्तं यावत्‌, अध्यात्मेति--मात्मानम्‌ अधिहरत्य वर्तते इति अध्यात्म स चासौ समाधिश्च 
मव्यात्मसमाधिः अध्यात्म्वरूपैकाग्रता तस्य निरोधस्तस्मिन्‌ निध्नौ अधीन । कथंभूतं ज्िनदत्त्ेष्ठिनं 
देवौ चालयितुं न शेकतुः । तमिति--एकाग्रभावस्य अभ्याप्ेन अत्मसाचछृतं निजाधीनं छ्ृतम्‌ अन्तःकरणस्य 
मनसः, बहिःकरणानां स्पर्शनादीनां च ईहितम्‌ अभिप्रायो येन तम्‌, र्मेति- कर्म सुखं तदेव ह्यं प्रासादः 
तस्थ निमणि रचनायां क्षमा ये कार्मणपरमाणवः तेषां प्रबन्धनात्‌ घर्मघ्यानात्‌ प्रबन्धनं यस्माद्‌ भवति तस्मात्‌ 
धमध्यानात्‌ । ( प्रभातसमये देवाभ्यां जिनदत्ताय विया दत्तेति वर्णयति ) संजाते च प्रभातसमये सूर्योदयसमये । 
कथंभूते । खरेति--खरास्तीक्ष्णाः किरणाः रमय यस्य स खरकिरणः सूर्यस्तस्य विरोकाः क रास्तेषां निकरः 
समूहस्तस्माच्चिराङृतः अन्वकरारस्य उदयः येन तस्मिन्‌, समुपहूतोपपर्मवर्गौ समुषहूतः अपाकृतः उपमग्पणाम्‌ 
उपद्रवाणां वगः समूहः याभ्थां तौ पुनः कथंभूतौ, प्रकाशं प्रकटं प्रस्न्नः सरः स्वभावो ययोस्तौ । तैस्तंर्महा- 
भागोचितेः मदामाभ्वक्छां योग्यैः प्रणयोदितैः प्रेमभाषणैः, तं जिनदत्तम्‌ आराध्य प्रशस्य, तस्मे विहायोपविहा- 
राय आकाशे विद्रणाय, पञ्चत्रिशद्र णा पञ्चर््रिदादक्षरसहितां विद्यां वितेरतुर्ददतुः। शयं हि यस्मात्कारणात्‌ 
तव॒ अस्मदनुग्रहातु अस्मन्मनःप्रसादात्‌ अम्बरविहाराय नभोगमनाय असंसाधितापि विधिूर्वकं विनापि 
साधिता तव भविष्यति । परं परेषां तु अश्माद्िधेः एतस्मादुपायात्‌ ( वक्ष्यमाणात्‌ ) रुभ्येत्त । ( जिनदत्तोऽपि तां 
विद्यां प्रतिपद्य बरद्ैनाय प्रादादिति दशयति ) कथंमूतो जिनदत्तः । कुरे ति--ल जनपदः जनपदविभाजकाः 
शराः कुलशेला उच्यन्ते. । तेषां कू लशैलानां शिलण्डानीव मयूरशिल्ला इव मण्डनरभूतानि भूषणभूतानि जिनाय- 
तनानि तेषाम्‌ अवलोकने कुतुङ्तिः कुतुहरं संजातमस्मिन्‌ इति आश्चर्यभूतः आडायोऽभिप्रायो यस्य । पुनः 
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कथंभूतः समाचरितेति--सभाचरितः विहितः अमरानुवर्तनस्षमयः देवप्रतिपादितसंकेतो येन सः, पुनः 
कथंभूतः । तां विद्यां प्रतिपद्य अङ्कोकृत्य, हदये ति--हृदये दर्शनस्य उत्सवाय समानीताः निखिलाः सकलाः 
अचलाः अक्रतरिमाः चैत्याख्याः येन स जिनदत्तः, तेषाम अवलोकनस्य प्रेक्षणस्य कौतुकं यस्य तस्मै धरसेनाय, 
परमेति--परमः उत्कृष्टः निर्दोषः स चासावाप्तद्व तस्य उपासने पटवें निपुणाय पुष्प्टवे तां प्रादात्‌ ददौ) 
(अमितप्रमः विद्युत्प्रभं वदति) विदयुल्प्रभ, अयं जिनदत्तः भतीव अहदभिमतवस्तुपरिणतचित्तः, अर्हतो जिनेन्द्र 
भगवतः अभिमतानि मान्यानि यानि वस्त्रूनि तेषु परिणतचित्तः दृढम्‌ अभिनिचिष्टमनाः स्वभावादेव च स्थिरमतिः 
निश्वलवुद्धिः अशेषोपसर्गसहनप्रकृतिर्च सकल्चतुविघधोपसर्गसदहनस्व भावश्च । तत्तस्मात्कारणात्‌ अत्र जिनदत्ते 
महदपि अकृतम्‌ अकृत्यं कुलिशे वच्रे घुणकोटचेष्टितमिव काष्ठकृमिन्यापार इव न भवति संम्थंम्‌ । अतोऽन्यमेव 
कंचन अभिनवजिनोपासनायतनचेतन्यम्‌ अभिनवा नूतना या जिनोपासना जिनभक्तिः तस्या आयतनं गृहं चैतन्यं 
यस्य एतादृशं कचन जनं निकषावः आवां परोक्षावह । अन्यं कचन परोक्षावहे इति विमृर्योच्चलिताम्यां ताभ्यां 
पद्यरथो नाम राजा दृष्ट उपपृष्टडचेति कविर्वंर्णयति । कथंभूतः नृपः । मगधमण्डलमण्डनसनाथः मगधदेशभषणः 
परभुत्वविशिष्टदच मिथिरूपु रोनाथः पद्मरथो नाम नरपतिः ( स च सुधर्माचार्यात्‌ साणुव्रतं सम्यग्दर्शनं बमारेति 
वर्णयति ) कथंभृतादाचार्यात्‌ । निजेति-निजमिधिलानगरसमीपप्वंते वृत्तो निसर्गरचितो देहः शरीरं यस्याः 
तस्यां कालामिघ्ायां गुहायां निवा प्रोतं चित्तं यस्य तस्मात्‌ । पुनः कथंभूतात्‌ । दीप्तं तपो यस्य दीप्ततप- 
ऋद्धिधारिणः, पनः कथंभूतात्‌ ? निभ्रोषेति-निःेषाः सकरास्ते च ते अनिमिषा देवास्तेषां परिषत्‌ सभा 
तया मिपेव्यमाणम्‌ आद्विथमाणम्‌ अआचरणवचातुर्यं यस्य स॒ तस्मात्‌ पुघर्माचार्यात्‌, तद ङ्गति-तस्य सुधर्माचायस्य 
अङ्गानां हस्तपादमुखाद्यवयत्रानाम्‌ भद्भूतप्रभायाः विस्मयकारिण्याः कान्तेः प्रभावस्य माहात्म्यस्य दर्लनेन उपशा- 
न्तामिप्रायः संजातिमक्ितिपराश्चयः, अणुब्रताघारं सम्यग्द्हानम्‌ आदाय गृहीत्वा तस्मिन्नेव दिने सुधर्माचार्योपदेकात्‌ 
तिश्चितैति--िषिचितः अहतयरमेश्वरशरोरत्य निरतिशयः तारतम्थरहित्तः प्रकाशमहिमा कान्तिमाहात्म्यं 
येन सः, कृतनियमः धृतत्रतप्रतिज्ञः वासुपूज्यमगवन्तं तन्नामकरं हादशं जिनं वसुपूञ्यनुपतिसूतं भगवन्तं पूज्यं केवङ- 
ज्ञानिनम्‌, कथंभूतम्‌ ? सकरेति-- सकलाश्च ते भुवनपतयः इनद्रघरणेन्द्रचक्रवतिनः तैः स्तुयमानाः ईडयमानास्व 
ते गुण्रगणाः क्षायिकसम्यण्दुष्टचदिनवकेवरुकब्धयस्तेषाम्‌ उदन्तः प्रवृत्तिर्यस्य तम्‌ उपासितुं यष्टुं पूजयितुं 
प्रतिष्ठमानःप्रयाणं कुर्वन्‌, प्रमदेति--प्रमदो मोदस्तेन युक्तो नादः प्रमदनादः आनन्दजनकनादेन सुन्दराणां 
ुन्दुभोनाम्‌ आनकानां रवैः शब्दैः माकारिता आहता निरवशेषा; निःशेषाः परिजनाः बन्धुभूत्यादयो येन 
सः, समासजत्‌ एति समाश्रजन्तो संबन्धम्‌ आयान्तौ समस्तविष्टपे निखिलभुवने इति समस्तविष्टपत्रिशिष्टदष्टचेष्टः 
विष्टा अनन्यजनकाधारणा दृष्टा चेष्टा प्रवृत्तियस्य सः । सच दृष्टः कद।चिदपि कस्मिरिचत्समये भुद्रोपद्र- 
वात्‌ क्षद्रवाधाप्राः वित्रकन्धः वङ्बितः, रहितः । (अतो देवाभ्यां महोपद्रवेर्पद्रोतुं प्रारग्धः ।) पुरे ति-पुरप्टोषो 
मगिनिना नगरदाहः, अन्तःपुरविष्वंसः अन्तम्पुरे निशान्ते स्थितानां राजस्त्रीणां विरघ्वंस्तः मृत्यादिना नाक्ञः, 
वरूथिन्याः सेनायाः मथनं ववब्न्धनादिकम्‌, प्रस मस्तीव्रः ख चासौ प्रमञ्जनरच वायुस्तेन अजितः प्रबलडचासौ 
पर्जन्यः जकूवृष्टि", पठषाः कठोराः वेषपिाः करकाः असारः जरवारासंपातः, आदीनां वसतिनिवासो यापु 
ताभिः, दुर्दमाः दुःखेन दमो वक्लोकरणं येषां ते च ते शादूंखा न्याघ्रास्तेषाम्‌ उत्तराङ्तयः ताभिः विक्ृतिभिः 
उत्तरविक्रियाभिरित्यर्थः । उपद्रोतुं पोडयितुं प्रारब्धो नृपः । तथापि अविचकितं निभयं चेतो मनो यस्य तम्‌ 
अवसायं ज्ञात्वा, सनरवरं सनपं कुञ्जरं करिणं मायामयप्रतिघे, मायामयः प्रतिघः क्रोधो चिघ्नं वा यस्मिन्‌, 
अस्ताघे अस्तं नष्टम्‌ अधं गाधं यस्मात्‌ तस्मिन्‌, व्याप्ता निशाः अखिलाः दिकः आरामा उपवनानि, तेषां 
संगमो यस्मिन्‌, एतादुक्षे कर्दमे पदु निमज्जयद्टूयां निमज्जनं कारयद्धुचां ताम्यां देवाम्याम्‌ । नभ इति-- 
सुरा देवाः अश्रुरा भवरनत्रिकवासिनो देवश्च तैः कृताः ये उपसर्गा उपद्रवास्तंषां संगस्य संबन्धस्य सू दनं 
विनाक्स्तश्य अभिषानमात्रं शब्दमात्रं स एव मत्त्रः तस्य माहाम्यं प्रभावस्तस्य सान्नाज्यं यस्य तस्म (श्रीवासु- 
पृञ्याय नमः” इति एवं तत्र कद॑मे निमज्जतः बरडतः भूभृतो भुवं विमति इति भृभृत्‌ तस्य नृपस्य वचनम्‌ 
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माकर्ण्य । तदिति---तस्य नृपस्य धैर्मोकर्षातु उन्मिषेदचासौ तौषदच प्रादुर्मवदानन्द; मनीषा च - बुद्धिस्तयोः 
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प्रसरः ययोः ताभ्यां देवाभ्याम्‌ । पुनः कथंभूताम्याम्‌ ? रुष्विति--ख्वु क्षटिति परिमुषितः विन, शितः अशेषाः 
सकलाः विघ्नाः तेषां व्यतिकरः प्रसंगः यास्याम्‌ | पुनः कथंभूताभ्याम्‌ । आच रितेति--कृतादराम्याम्‌ 
( देवाभ्यां वक्ष्यमाणं वचनम्‌ उक्त्वा ततः प्रास्थायि ) अहो राजन्‌ नूतनस्य सम्यग्दरानमणेः अच्छद्म निर्मर- 
सदनमा्गं पद्मरथ, नैतदादचर्थम्‌ अत्र यद्यस्मात्कारणात्‌ संघाः प्रतिज्ञा सत्त्वं धैय ताभ्यां युक्तेपु असदुशेषु 
अनुपमेषु भवादृरोपु अखिलेरपि लोकैः क्रि्रमाणाः न प्रमव्रन्ति क्षमा न भव्रन्ति प्रसभप्रसवाः तीत्रोतपत्तयः क्ुदरौ- 
पद्रवाः । यतः । एकापीति--इयम्‌ एकापि जिनभर्वितः कृतिनः कृतं प्रशस्तं कर्म अस्यास्तीति कृती तस्य 
कृतिनः निपुणस्य पण्डितस्य, दुर्गति निवारयितुं समर्था, पुण्यानि च पूरयितुं संचेतुं समर्था कराला । मुकतिश्रियं 
च दातुं समर्था दक्षा ॥ १५५॥ 

[ प्रष्ठ ४९. ] इति निगोयं उक्त्वा, जिनमताराधनाग्रौने भवद्वंशे सर्वरोगापनोदं कुर्वच्नयं हारः, 
सकलशात्रसंतति च्छेत्तु योग्यं चैतदातोद्ं वाद्यं च प्रेषणं सेवां करिष्यतीति कतसंकथाभ्यां कतसंभाषणाभ्यां 
ताभ्याम्‌ अभीष्टस्थानं प्रास्थायि अगम्यत । त्रिद्शेश्वरेति-- त्रिदशानां तृतीया यौवनाख्या दशा येषां ते 
त्रिदशा देवाः तेषाम्‌ ईङ्वरः त्रिदशेश्वरः तस्य वदनान्मृखात्‌ जम्भमाणा वद्धमाना गुणानां संकथा स्तुतियंस्य 
स पद्यरथोऽपि तत्तोर्थक्रतो वायुपूज्यस्य गणधरपदाविकारो भूत्वा कृत्वा चात्मानम्‌ अनूनं पूर्णः च तद्रट्नत्रयं 
सद्द्ष्टिज्ञानवृत्तानि तत्तन्त्रं तदधीनं मोक्षामृतपात्रम्‌ अजायत । भवति चात्र दलोकः--उररीकृतेति--उररीकृते 
स्वीकारिते च तें निर्वाहिसाहसे तयोविषये उचितं चेतः येषाम्‌ ते उररीकृतनिर्वाहिसाहसोचितचेतसः तेषाम्‌ । 
प्रारग्धस्यान्तगमनं निर्व्हः, धैर्येण यत्‌ क्रियते कार्य" तत्साहसमिति । निर्वाहिसाहसगुणधारिणाम्‌ इदहेपररोको 
कामदृघौ इष्टदानदक्षौ स्याताम्‌ } की्तिदच कामधुग्‌ भवति । तेषां नराणां जगत्त्र्मेतत्‌ अल्पं प्रतिभाति । 
““कीर्तेराल्यं जगत्यम्‌” इत्यपि पाठः 1 कीर्तः एतत्‌ जगत्त्रयं चात्यं चालयितुं योग्यं भवति इति भावः । 


इर्युरसकध्यरयने जिनदत्तस्य पद्मरथश्रध्योनधस्य च प्रतिक्तानिर्बाहिसाहसो नाम षष्टः कल्पः । 


७. निःशङ्भिवतन्त्वप्रकाशनो नाम सप्तमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ ४९. ] इतश्च संगर्भिततप्तकलोपकरणसेनः संगमिता एकन्नीकृता सकलानाम्‌ उपकरणानां साध. 
नानां सेना समूहो येन सः घरखेनोऽपि, अतुच्छेति--अतुच्छा विपुका भरुहच्छाया वृक्षानातपः तेन भवन्घ्ये 
सफले आनन्दपरदे पर्वदिवसेति चतु्दशीरात्रिमध्ये सर्वतः सर्वदिग्भ्यः। यातुधानेति-- यातुधाना रक्षासि 
तेषां धावनं प्रवर्धते यासु तासु इमदानभूमिषु । प्रवतितेति--प्रवतितं संपादितं तदाराधनोचितमण्डं येन, 
न्यक्षासु सर्वासु दिक्षु दिशासु, निक्षिप्तरक्षाबलः स्थापितरक्नामण्डरः अवगणः एककः, कतसकरीकरणः कृत- 
दिग्बन्धनाङगदुद्धयादिकायंः भागवेयीविधानसषमये बल्यर्पणसमये वटविटपाग्रे वदवृक्षलाखाग्रे पर्तिबरेति- 
परतिवरा कन्या तया निजकरेण कक्तितानि यानि सूत्राणि तन्तवः तेषां सहं तेन संपादितं रचितम्‌ । पुनः कथंभूतं 
सिक्यम्‌ । आत्मेति--आत्मासनं निजोपवेशनं तेन समानं सदृशं यत्‌ अन्तराल मध्ये स्थानं तत्र उचितं 
योग्यम्‌ सिक्यं निनध्य, अन्तरिति--अन्तः मनसि यो जल्पः पठनं तेन संकतिपतानि विमश्षितानि 
मन््रवाक्यानि येन सः, पुनः क्थंभूतो धरसेनः । प्रबन्धनात्‌ सिक्यादधस्तात्‌ उर्व ति--ऊर्ष्वमुखानि उपरि 
वदनानि हृत्वा विन्यस्तानि स्थापितनि निशितानि तीक्ष्णानि अशेषडस्वाणि सकलप्रहुरणानि येन सः । पुनः 
कथंभूतः । बहिरिति--बहिर्मण्डलाद्बाह्ये निवेशिताः स्थापिता अष्टविघाः इष्टिसिद्धयः पृजासिद्धयो येन 
सः, अमुना प्रकारेण स धरसेनः यथासास्तरं मन्त्रशास््रमनुसूत्य तद्ि्याराघनसमृद्धिः सा चासौ विद्या च तद्टिद्या 
आकाशविहारविद्या तस्या आराधने समृद्धबुद्धिः परिपूर्णमतिर्बभूव । सन्नद्धो जज्ञे हति भावः । भत्रान्तरे एत- 
स्मिन्‌ प्रस्तावे कथान्तरं वतते । चद्यथा- 

[पष्ठ ५०-५२] मन्जनसुन्दर्याञ्जनचौरः किङेवमुक्तः-- निष्कारणेसि निष्कारणं विना हेतु करि 
करोतीति कलिकारिणी कलहं कुर्वन्ती या अञ्जनसुन्दरो नाम वेश्या तया स॒ अञ्जनचोर एवं भाषितः। 


-पृ० य | उपासकाभ्ययनरीका ३६१ 


कस्मिन्समये भाषितः । चिश्चीथेति-निशोथो भर्धरात्रः तस्य पथवति मार्गति वोक्षणं यत्र तस्मिन क्षपाक्लणे 
निश्ञासमये । अञ्जनचोरः कस्य सुतः । तित्रियते--मध्यदेशे प्रसिद्धविजयपुरस्वामिनः, कथंभूतस्य । सृन्दरीमहा- 
देव्या विकासो पत्तिः तस्य, स्वकीये ति-स्वकीयो निजः स चासौ प्रतापो विक्रमः स एव बहुलवाह्नोऽग्न 
तस्मिन्‌ आहुतीकृता प्रक्षिप्ता अरातीनां शत्रूणां समित्तिः समह येन तस्य, अरिमन्थमहीपतेः रुकितो नाम 
सुतः पुत्रः, पुनः कथंभूतः । समस्तेति-खकलदयूतादिग्यसनसप्तकलम्पटत्वात्‌ दायादाः सपिण्डाः ते चते 
क्रव्यादा राक्षप्नास्तः संपादितः सान्राज्यपदे अपायो यस्थ सः । परम्‌ उपायं परां गतिम्‌ अवीक्षमाणः 1 अदृश्येति- . 
अदुश्यो येन अक्तेन नरो भत्रति तदञ्जनम्‌ अदुश्याञ्जनमुच्यते तेन अदृश्याञ्जनेन भआवजिता न्धा ऊर्जिता 
बङ्वती उन्नति प्राप्ता प्रज्ञा मतिर्यस्य सः । प्रतीतेति--प्रसिद्धाञ्जनचोरापरनामा किरेवम्‌ भञ्जनपुन्दर्या 
भाषितः-कुटाप्रपुरेति-कशाग्रपुरं राजगृहं तस्य परमेश्वरस्य स्वामिनो या अग्रमहिषी प्रधानराज्ञी स्ताविषी 
नाम तस्याः सौमाग्यरत्नाक्ररं नाम कण्ठालङ्घुारं ग्रीवाभूषणं यदि चेत्‌ आनीय मह्य प्रयच्छसि तदा त्वं मेकान्तः 
प्रियः, अन्यथा नो चेत्‌ प्रणयान्तः प्रीतिविनाशः स्यादिति । सोऽपि कियद्गहनमेतत्‌ । न किमपि कठिनम्‌ इत्य- 
दाहूत्य उक्त्वा प्रियत्तमाया बल्छभतमाया मनौ रथम्‌ अभिलाषम्‌ अन्वथक सफलं चिकीषुः कर्तुमिच्छुः । निजेति- 
निजा चासौ छाया प्रतिबिम्बं तस्या अदुश्यताकरणं शीरं यस्य तत्कज्जलं बहुं यत्र तथावस्थि्तं खोचनयोर्नेत्र- 
योर्युगं युगं विधाय कृत्वा, प्रयाय च गत्वा च तन्महीर्व रगृहम्‌ तन्नृपतिप्रासादम्‌ । गृहीते ति--मुषिततद्भृषणः। 
तस्ममेति-तत्कान्तिप्रसरणेन अवगतपदसंचारः, राब्दैः शस्त्रंदच उत्तालं वाचाम्‌ माननं कराश्च येषां तैः 
तलवरस्य कोटुपालस्य अनुचरे: किड्करेः अभियुक्तो अभिद्रुतः । निस्तरीवुं तान्‌ वञ्चयित्वा गन्तुम्‌ अक्षमः, परि- 
त्यज्य तद्रत्नाभरणम्‌ इत्तस्ततो नगरबाद्ये प्रदेरो विहरन्‌, पद्रीपे ति--प्रदीपकान्तिवशात्‌ भधःस्थापित्तास्त्ररचना- 
भते: पनः पनः उत्तरणावतरणें आव्रहृतीति तादश्चा देहेन खिच्ं धरसेनं वीक्ष्य, गत्वा च तं देशम्‌ एवं निदिदेश 
अकथयत्‌ । अहो म्रख्ये ति--क्रव्पान्तकालतमोव्याप्तायाम्‌ अस्यां वेकायां समयेऽर्मिन्‌ महासाहसिकवषन्‌ महा- 
साहसं कुर्वट्सु वृषन्‌ प्रधान, दुष्कमकारिन्‌, कटिनकार्यकारिन्‌, को नाम भवान्‌ । धरसेनः-कत्याणमितं महाभाग्य 
युक्तं वृत्तं चारित्रं यस्य तस्य जिनदत्तस्य विदितः पुष्पबदुरित्ति नियोगस्य संबन्धो यत्र, पूजासमये पुष्पानयनकायें 
नियुवित्तसंबन्धो यस्य सोऽहम्‌ एतदूपदेशात्‌ आकाशविहारन्यवहारे निषद्या प्रवृत्तिर्यस्याः तां विद्यां साधयितुभिच्छन्‌ 
अत्र अयासिषम्‌--अदहम्‌ आगतः । अञ्जनचौरः--कथमियं साध्यते । वरसेनः--कथयामि । पूनोपचारनिपेक्ये 
शिक्ये पजोपचारस्य गन्धाक्षतादेः निपेकस्य क्षेपणस्य योग्ये अस्मिन्‌ रिक्ये निःशङ्कं तिभयम्‌ उपविश्य इमां 
विद्याम्‌ अकुण्ठक्रण्टम्‌ अविरामं कण्ठेन पठन्‌, एककं शारप्रयेकं सिक्यकदर्मग्रथितसूष्रं स्वच्छधीः नि्मरुमति 
छिन्यात्‌ । जवान गगनगमनेन युज्यते । यद्येवम्‌ बपक्षर मपसर एतत्कार्यात्‌ तिरम चिरम । स्वे हि तरो 

न्मुखेति--तके भूमितके उपरि अग्राणि छृत्वा विन्यस्ततीकष्णशस्त्रावलोकनजातभीतबुद्धिः न खलु विद्या 
साधयितुं समर्थो भवसि । यतो यज्ञोपवीतदरंनेन धनसंपादनङृताथः धनाजनकाय त्वं समथः । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
मापस्व मे यथार्थोपायमनोर्मां विद्याम्‌ । साधयामि एनाम्‌ । ततस्तेनेति--आत्महिताय भमरोचमाणेन पुष्प- 
वटना सम्यग उपायैः सह दत्तविद्यः सम्यग््ातज्ञातव्यः, संपच्या सम्यम्नानेन, निकटमुकितगृहः अञ्जनचौरः 
(एवं निदिचतवान्‌) स्वप्नेऽपि अन्यप्रतारणाचारपरावृत्तमनाः जिनदत्तः, स खसु महताम्‌ अपि महान्‌, आदरणीया- 
नामपि आदरणोयः, स्वीकृतश्नावकब्रतपालनतत्यरः, प्राणिमात्रस्यापि नान्यथा चिन्तयति, क्रि पुनः विहितप्रीते 

ुत्रसाधारणतया पाछितप्य धरसेनस्य अस्य अन्यथा चिन्तयेत्‌ । इति निरिचत्य उपविश्य च सोत्कण्ठं सिव्ये । 
निःडा्केति--निःसंशयमतिः स्वक्रीये ति--निजसाहसोयोगप्रमोदितसुरासुरसमूहः युगपदेव तदूर्भसूव्रसमहं 
छिनत्ति स्म, आससादेति-संप्राप च नभश्चरपदम्‌ । पुनर्यत्र जिनद्तस्तच्र मे गतिभूयादिति कृताभिराष 

काच्चनाचङेति--प्ुबर्णपर्बततटनिवासिनि सोमनसवनश्ञाङिनि लिनगृहै लिनदत्तस्य धर्मश्रवणजृतः गुरुदेवा- 
भिघस्य भगवतः पूज्य सन्निधौ तपो गृहीत्वा अञ्जनवौरो मुक्तो बभूव । कथंमूतः सः । विज्ञातसक्काप्तो- 
पदेशस्वरूपः रेतिष्य नाम आप्तोपदेक्षः जिनागमः । हिमचदिति-हिमवत्पवंतरशिलरे प्रादुभूतकेवलबोधः । , 
केरासेति--कैरासकेसरवनगतः मुक्तिरमासमागमासक्तभोगगुहुं बमूव । भवति चात्र दरोकः--द्यत्पुत्रेति- 

£ 


२६२ पं० जिनदासविरचिता [ पु० ५२- 


अक्षविक्षिप्तः इद्दियविषयङम्पटः, िक्लितेति--अघीतादुदयकञ्जलविद्यः, क्षत्रपुत्रः राजपुत्रः निशङ्कुः निर्भयः 
संदेहरदितदुकसम्यग्दर्ल नः अञ्जनचौरः अन्तरिक्षगति नभोगमनं प्राप ॥ १५७ ॥ 


इत्युपासकाध्ययने निः्दाङ्किततत्वप्रकाश्चनो नाम सक्षमः कल्पः ॥७॥ 


ट. निष्काङ्श्चिततन्त्वावेक्षणो नामाष्टमः कल्पः । 


[प्रष्ठ ५२-५४] ( निष्कांक्षिताङ्गलक्षणम्‌ ) स्यामिति--यदि सम्यग्दर्शनस्य माहात्म्यं प्रभावो विद्येत 
तहि अहं देवः स्यां भवेयम्‌ । यक्षः स्यां भवेयं वा वसूमत्याः पृथ्व्याः पतिनू पो भवेयम्‌ इतीच्छां वर्जयेत्‌ 
।। १५८॥। उदरिविता वक्रेण माणिक्यं यथा भवजेः सांसारिकः सुखं: सम्यक्त्वस्य विक्रयं कुर्वाणः नरः केवले 
स्वघ्य वञ्चकः प्रतारकः भवेत्‌ ॥ १५९॥ यस्य चित्ते मनसि चिन्तामणिः, यस्य हस्ते सुरदरूमः कत्पतरः । 
यस्थ धने कामधेनुस्तस्य कः याचनाक्रमः । सम्यक्त्वं खष्ु चिन्तामणिः) कत्पतरुकामघेनुसमं विद्यते अतः 
विनापि प्रार्थनां सव॑" सम्यग्दुषिरछभते इति ज्ञात्वा तेन इच्छा त्याज्येत्ति तास्पर्यम्‌ ।१६०॥ उचिते स्थानके 
धर्मलक्षणे यस्य मनोवृत्तिः अनाकुरा भवजसुखेषु च निःस्पृहा विद्यते तस्य सा स्थानके स्थितेति उच्यते अना- 
कुलं सम्यग्दष्टिजनं प्रति समुद्रं नद्य ह्व भ्नियः स्वयमायान्ति १६१।।तदिति-मिथ्यादर्चनोदयान्मनस्युद्मूताम्‌ । 
दह॒ परकोके च समुद्भूता त्रिविघाम्‌ आकाङ्क्षां देवयक्षराजोद्‌भवाम्‌ । सम्यण्दर्शननिर्मलतायै परित्यजेत्‌ 
॥१६२॥ श्रूयतामत्रोपाख्यानम्‌--अत्र निष्काक्षिताद्ध उपाख्यानं सम्यग्दृष्टिकथा आकर्ण्यताम्‌ । अद्धमण्डलेषु 
बङ्गाख्यदेशेषु, चम्पायां पुरि नगर्यां कथंभूतायाम्‌ । समस्तेति--समस्ताश्च ते सपत्नाः शात्रवस्तेषां समरो 
युद्धं तस्य समारम्भे प्रारम्भे जाते सति निष्पकस्पायां वेपथुरहितायाम्‌ निर्भयायाम्‌, वस्वि ति--वशुवधन इति 
उचितम्‌ अन्वर्थ नाम यस्य तस्य वसुधापतेः वसु धनं रत्नादिनिधानं तह्धातीति वसुधा तस्याः पतिर्वसुघापति- 
न॒ पस्तस्य, पुनः कथंभूतस्य । छऊक््मीति--खक्ष्मीमतिमहाराज्ञी नामधेया तस्या; दयितस्य वल्लभस्य, भ्रिय- 
दत्तनामा श्रेष्ठी आसीत्‌ 1 कथंभूतः । निरवरोषेति--निरवरोषाः सकलाः ते च वैदेहका वैश्याः तेषु वरिष्ठः 
शेष्ठः, ( स अङ्गवतीनाभ्ना पत्न्या सह॒ जिनालयं यियासु: अनङ्गमतिमेवम्‌ अपृच्छत्‌ । ) अङ्खवतीनाम्ना पल्या 
सह ॒कथंभूतया । गृहेति--गृहलक्षम्याः सपत्नी तया, पुतः कथंमूतया । सकरठेति--समस्तस्त्रीयुणग्ह- 
भूतया, अज्ञाय चीघ्रम्‌ । प्राहं पूर्वाह्ं । अष्टाह्ीति-अष्टानाम्‌ गह्वां समाहारः अष्टाह्वी तस्याम्‌ क्रियाणां 
पृजानिषेकघर्मोपदेशादिकानां करणाय। अभ्रेति- अभ्राणि कषन्ति इति अश्चङ्धुषाणि मेघस्पर्शीनि तानि च तानि 
कूटानि च शिखराणि तेषां कोटयोऽग्राणि तेषु घटिताः स्थापिता या: पताकाः क्षुदरष्वजाः, तासां पटानां वस्त्राणां 
प्रतानाञ्चखा विस्तृता अञ्चखाः वस्वान्तास्तेषां जाराः समूहाः तैः स्खलितं प्रतिहतं निलिम्पानां देवानां विमान- 
वर्यं येन तत्‌ सहस्रकूटचैत्याखयं वियासुः गन्तुमिच्छुकः । स्वकीयसुतावयस्यां निजपुत्रीसलोम्‌ अनङ्कमतिम्‌ 
एवम्‌ अपृच्छत्‌ अब्रवत्‌ । वत्सेति, अभिनवेति च बारे अभिनवानि नूतनानि विवाहमूषणानि तै; सुभगौ 
सुन्दरौ हस्तौ यस्यास्तत्संबोघनम्‌, क्वास्ते कुवः तिष्ठति । समुल्छकिखितेति--समुर्किखितं भोञ्शचतं खाञ्छनं 
यस्मात्‌ स चासौ इन्दुशचन्द्रस्तद्रदिव सुन्दरं मुखं यस्याः सा प्रियसखी वल्लभाली तव अतीव केलिशीलप्रकृतिः 
करीडापरायणा प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा अनन्तमतिः । अनङ्कमतिः--तात, बणिगिति--वणिक्षु वैद्येषु 
वृन्दारको मुख्यस्तस्य दारिका कन्या तया उद्गीयमानम्‌ उच्चैरून्यमानं मङ्गलं यदर्थे सा, कृचिमपुचकर्पो वरस्तस्य 
व्याजेन निमित्तेन । आात्मेति--आत्मनः स्वस्य पररिणयस्य विवाहस्य आचरणं विधानं तस्य परिणामेनाभि- 
भाबेण पेशला सुन्दरा । पञ्जरेति--पञ्जरेषु आस्थिताः अध्युषिता ये शुकास्सारिकाश्च तेषां वदनशब्दा , 
` एव ब्ाद्यानि तैः सुन्दरे मनोहरे वासावासपरिसरे निवासगृहप्राङ्खणे समास्ते तिष्ठति । समाहूयतामितः, यथा- 
दिशति तातः । प्रियदत्तशे्धी---वृद्धमावात्‌ परिहासो नर्म॑तद्विषयकः आलापः भाषणं तत्र॒ परमेष्ठी चतुरः, 
` समागतां सुतामवकोक्य पुत्रि, तव. हृदये सम्प्रत्येव अधुनैव मन्मधपथाः काममार्गाः?, परिणयनमनोरथाः विवाहा- 
भिखाषाः । कथंमूते -हृदये । निसर्गे ति--निसर्गेण प्रत्या विखास; वर्लमावरोकनम्‌, तस्य रसेन शङ्करेण 


-पृ० ५७ ] उपासंकाभ्ययनरीका ददै 


उत्तरङ्खा उच्छलन्तः ये अपाङ्गा: कटाक्लाः तैः अपहसितं च तदमृतं तस्य सरणिर्मार्गस्तस्य विषयस्तस्मिन्‌, सदा 
पाञ्चालिका क्रत्रिमपुत्रिका तया सह केलिः क्रोडा तस्यां किल रतं हृदयं तस्मिन्‌ । तदुगृह्यतां तावत्‌ सकल- 
रतेषु रेडवर्येण प्रभावेण वर्यं । श्रेष्ठं ब्रह्मचर्यम्‌ । अत्र अस्मिन्‌ व्रते, भगवान्‌ पृज्यः । अरोषेति-सकलागमप्रकाश- 
ताभिप्रायभूरिः धर्मकीतिसूरिः । अनन्तमतिः-तात नितान्तं सर्वथा गृहोतवत्यस्मि एतद्न्रह्मचर्यव्रतम्‌ । न 
केवलमत्र विषये मे भगवानेव साक्षी, कितु भवान्‌ अम्बा च माता च। अन्यदा तु-उद्धिन्ने इति--स्तनकरडमले 
कुचकोरो उद्धिन्ने सति उन्मीलिते सति, विरासालसे हास्ये स्फुटरसे विकासेन अलसे सुन्दरे हास्ये स्फुटरसे 
प्री्युत्पादके सति, वचःप्रक्रमे वचनस्य प्रक्रमे प्रारम्मे किचित्‌ ईषत्‌ कम्पितं वेपितं तदेव कंतवं निमित्तं यत्र 
तदधरदरु प्रायो यत्र, ने्ाश्रिते विश्रमे कटाक्षघंचारे, कन्दपंस्य मदनस्य अभिभवकारकं यदस्त्रं तस्य वृत्तिः 
स्वभाव्रस्तद्रच्चतुरे कुशे । मघ्यस्य यौवनस्य गौरवगुणं महृतत्वगुणं प्रादायेव गृहीत्वैव नितम्बे श्रोण्यां वृद्धे सति 
पीवरायां जातायाम्‌ । १६३ 


[ प्रष्ठ ५५-५७ ] कथंभूते वसन्तसमयावसरे समायाते। मुहुरिति--मुहुवरं वारं उत्पथे उन्मा 
यत्‌ प्रयाणं गमनं येन स चासौ मन्मथः स्सरस्तेन उन्माधो विश्रमस्तेन मन्थरं चञ्वरुं समस्तसत्त्वानां प्राणिनां 
स्वन्तं हृदयं यत्र । सदयः प्रस्ुतेत्ि--ष्ः प्रसुताः नृतनोतच्ना ये सहका राङ्‌करुराः आभ्नमन्जर्थः तेषां कवरनेन 
भक्षणेन कषायकण्ठा यासां ताः कोकिककामिन्यस्तासां कुहारावाः कुहकुहेति ध्वनयः तैः असराल्तिः प्रसारितः 
मनसि जायते इति मनोजः मदनस्स्य विजयो यत्र । मङयाचलङेति-मलयाचरुस्य मेखका तटः तत्र निरी- 
नानि प्रविष्टानि यानि किन्नरमिथुनानि किन्नरदेवदेवीयुगरानि तेषां मोहनं संभोगस्तस्मादुद्भूतः आमोदः 
अतिनिर्हारी गन्धस्तेन मेदुरः परिपूर्णः परि आसमन्ततः सरन्‌ गच्छन्‌ यः समीरस्तस्य समुदय उन्नतिर्यत्र। चिक- 
सदिति- विकसन्तः प्रस्फुटन्तः कोषाः कलिका येषां तानि कु रबकभ्र सवानि अरणानि पुष्पाणि तैषां परि- 
मलस्य पाने लुब्धा या मघुकर्यः ्रमर्यस्तासां निकरो वृन्दं तस्य क्षङ्कारो गुञ्जारवस्तस्य सारप्रसर उत्तमं प्रसरणं 
यत्र , तस्मिन्‌ वसन्तसमयप्रसंगे प्राप्ते, (*आन्दोकनक्रीडायै उपवनं गतां तामनन्तमत्ि कुण्डरूमण्डितो नभश्चरपत्ि- 
दृष्टवान्‌" इति वर्णयति कविः ) कथंभूता सानन्तमतिः। प्रसरदिति--प्रसरन्‌ प्रादुर्भवन्‌ स्मरविकारो 
यस्यां सा । पुनः कथंभूता । स्मरेति--स्मरेण मन्मथेन स्खलन्ती मतिर्गतिश्च यस्याः सा अनन्तमतिः सह्‌ 
सहचरीसमृहेन सह वयस्याजनेन मदनोत्सवदिवसे द्ोरेति--दोच्या बान्दोखनं वारं वारं इतश्चेतस्चलनं तत्र 
लालसं सोत्कं मानसं यस्याः सा । पुनः कथंभूता सा । स्वकोयेति--श्वकीयं निजं च तत्‌ रूपं तस्यातिशयः 
उत्कर्पः स एव संपत्‌ तया तिरस्कृतः सकरानां भवनस्थितानाम्‌ अङ्कनानां नारीणाम्‌ अङ्खविरासो यया सा। 
कथेभूतेन कुण्डखमण्डितेन दृष्टा सा । सुकेश ति-सुकेश्यमिधया प्रियतमया मायया अनुगतेन, पुनः कथंभूतेन । 
कृतेति- कतं विदितं कामचारप्रचारे यथेष्टसंवारे चेतो मनो येन सैन, पुनः कथंभूतेन पूवोपरेति--पूर्वापरौ 
पृवपरिचमौ च्तौ अकूपारो च समुद्रौ तत्र या पाछिनद्रीसुन्दरी पाछिन्दरी वेखा एव सुन्दरी स्त्री तया सहितम्‌ 
उत्सङ्गं तटं तया सनाथं धरतीति तस्य । विजयेति--विजयार्घश्चासौ अवनीं पृथ्वीं धरतीति विजयार्घावनीधर- 
स्तस्य । बियेति- विद्याः प्रज््त्यादिविद्याः घरन्तीति विद्याधराः नभश्ष्वरास्तेषां विनोदरूपाः पादपा वृक्षास्तेषाम्‌ 
उत्पादे उत्पत्तौ क्षोणिः भूमिस्तस्यां दक्षिणशरेष्यां दक्षिणपडक्तौ, किन्नरेति-किन्च रगौतनामनगरस्य पुरस्य 
इन्द्रेण स्वामिना कुण्डरमण्डितनाम्ना अम्बरचरेण वम्बरे आकाशे चरतीति  भम्बरचरस्तेन विद्याधरेण नभो- 
विहारिणा निचाथिता दुष्टा । श्ङ्मारेति-- ननं सत्यम्‌, आस्मभुवा विधिना इयं बाला जयत््रयवशोकरणाय 
लोकत्रयं स्ववदो विधातु प्रयत्नात्‌ सृष्टा नि्मितेति । कानादाय निमितेति ग्याचष्टे--ङ्गारेति--श्डगारस्य 
सारम्‌, अमृतदूति सुधाजलम्‌, इन्दुका्ति चन््रभभाम्‌, इन्दीवरद्युति नीलकमलस्य कान्तिम्‌, सर्वान्‌ अनङ्गशरान्‌ 
मदनस्य कुसुमबाणान्‌ भादाय गृहीत्वा ॥१६४॥ इति विचिन्त्यार्मिरुषिता च । ततस्ताम्‌ अपजिदहीषुधिषणेन 
अपहरगकरणेच्छामतिना, मुहुनिवुस्य पुनः परावृत्य । निव तित ति--निर्वतितः कतः निजे निरये गृहे सुकेश्या 
निजपटन्याः निवेशः स्थितिर्न, प्रत्यागत्य पुनरागम्य अपहत्य ताम्‌ अनन्तमति हृत्वा चः पूननभश्च रपुरं प्र्यनु- 
सरता प्रत्यनुगच्छता गगनमार्गत्‌ भाकाद्यपथात्‌ । प्रतीति-- प्रतिनिवृत्ता परावृत्य भागता कुपिता च सा सूकेशी 


३६४  पं० जिनदासविरचता [ प° ५७- 


निजमार्या तस्या दर्शनात्‌ । शङ्कुताशयेन शङ्कितः भीतः अभिप्रायः यस्य तेन । तत्कायेति-- तस्याः भमनन्त- 
मत्याः काये शरीरे संक्रमिता प्रवेरिता अवखोकिनी च पर्णलघुविद्या च तयाद्र यन युगलेन शद्भुपुरस्य अभ्यर्णं 
समीपं मजतीति अभ्यर्णभाक्‌ तमिमिन्‌, भीमवन्‌नामनि कानने वने मुक्ता त्यक्ता । त्र च मगयेति-- मृगया आखेटः 
तस्य प्रशं सनम्भिलषणं तदथं समागतेन भीमनाम्ना किरातराजेन अवलोकिता, कथमृतेन । किरात ति--किरातानां 
भित्छानां राजा किरातराजः तस्य लक्ष्मीस्तस्य सीम्ना मर्यदिाभूतेन अवलोकिता नीता च पर्छ शबरग्रासम्‌ । 
उपान्तति--उपान्ते समोपे प्रकौर्णानाम्‌ इतस्ततः विकीर्णानाम्‌ इडगुदीफलानां तापसतरूफङानां छल्लयस्त्वचो 
यत्रं ताम्‌ 1 एतदिति--एतध्या अनन्तमते छ्पदर्शनेन दीप्तौ प्रञ्वक्ितौ मदमदनौ यस्य स तेन । स्वतः परतश्च 
तैस्तेरूपायैः निजसंमोगस्षहायैः प्राथितापि याचितापि अनुत्पन्नकामा हठाद्‌ बलात्कारेण कृतः कठोरः कामोपक्रमो 
येन 1 तदिति-तस्याः परिगृहीतानां स्वीकृतानां व्रतानां स्थैयं स्थिरत्वं तस्मात्‌ आश्चर्िता विस्मिताश्चः ताः 
कान्तारदेवताः वनदेवतास्ताभिः कतालप्रातिहार्थात्‌ माहा्म्यात्‌ पर्याप्तः सकलः पक्वणः शबरालयस्तस्य प्टोषेण 
ज्वरनेन । मृत्युरिति-मव्युर्मरणं हेतुर्यस्य मृत्युहेतुकः स चासौ मातदूकदच रोगः स एव पावकोऽग्निस्तेन 
पच्यमानं चिच्िद्यमानं रारोरं देहो यस्य तेन किरातराजेन, (मातः, क्षमस्व एकमिममपरधम्‌ ।' इत्यरभिघाय 
इत्युक्त्वा, वनेचरेति--उरनेचराणां शबराणाम्‌ उपचारः प्रेम तेनोपचीयमाना सहचरीचित्तानां सखीमनसाम्‌ 
उत्कण्ठा यत्र तस्य शङ्कपुरस्य पर्यन्तः सोमारूपः पर्व॑तः तस्य उपकण्ठे समोपे परिहृता व्यक्ता । तदि ति~ 
तस्य समीपे समावासितोऽध्युषिततः स चासौ सार्थो वणिक्समृहस्तस्य अनीकेन सैनिकेन वणिजां पतिर्वणिक्पति- 
वणिकृष्वामी, तस्य पाकेन पुत्रेण पुष्पक्रनाम्ना अवलोकिता दुष्टा सती, तेन स्वीकृता च । तेन तेन चार्थेन 
धनादिना स्वस्य वशम्‌ भनेतुम्‌ समर्थन कोशल्देशस्य मध्ये वर्तमानायाम्‌ लयोध्यायां पुरि व्यालिकाभिधान- 
कामपत्लवकन्दल्याः शम्फत्याः समर्पिता । व्यालिका नाम मदनकिंसलयानाम्‌ अद्कुरखूपायाः राम्फस्याः कुटटिन्या 

दत्ता । तयापि मदनः कामः मदो दपस्तयोः संपादने भावकस्तथाभिः गृहुवदाश्रयरूपाभिः कथाभिः क्षोभयितुमदक्या 

तद्राजधानीविनिवेहस्य सा चासौ राजधानी च तद्राजधानी संव विनिवेशो यस्य तस्य सिहमहीरस्य उपायनी 

कृता प्राभृतीङृता । तेनाप्यलन्ध तन्मनःप्रवेशेन तेन सिहमहीशेन अपि अकन्धः नग्राप्तः तस्या मनसि प्रवेशो 
येन तेन । विरृश्ितेति--विरेषेण लक्षितः आशक्षिन्तः गृहीतः दुरभिसंधिः दुष्टोऽभिप्रायो येन, तत्कन्येति- 
सा चासौ कन्या च तत्कन्या तस्याः पुण्यप्रमावेण प्रेरिताः पुरदेवतास्ताभिः जापादितः अन्तःपुरस्य पुरीप्रिजनस्य 
च अपकारविधिर्यस्य तेन, साधु संबोध्य उपदिश्य नियमेति---दइदं ईिसादिकं पापम्‌ अहं न सेविष्ये इति 
अभिप्रायो नियमः तस्मिन्‌ समाहितम्‌ एकाग्रभावं नीतं यद्धृदयं तस्य चेष्टा यस्याः सा अनन्तमतिः तेन सिहमही- 
रोन विसृष्टा व्यक्ता । (सा अनन्तमतिश्चैत्यालयं गत्वा तत्र स्यवसत्‌ 1) सुदेवीनामधेयायाः जनकटय स्वसुः प्युश्च 
जिनेन्द्रदत्तस्य उदवसितसमीपवतिनं गृहस्य संनिधौ स्थितं विरतिचेत्याख्यं विरतयः आर्यकाः यत्र निवसन्ति 
तच्चैत्यारयं जिनमन्दिरम्‌ अवाप्य, कथंभूतस्य जिनेन्रदत्तस्य । गृहीतेति--गहीतं नाम, वृत्तं च चारितं येन 
तथाभूतस्य भर्दृ्तस्य पितुः । तत्र विरतिचैत्यार्ये निवसन्ती वासं कुर्वती । यमेति-हिसादेयतिज्जी वस्त्यागो 
यमः परिभितकालस्त्यागो नियमः उपवासर्च चतुविधाहारत्यागः ते पृवं येम्पस्तेविधिभिः करणीयैराचरणैः । 
क्षपितेति क्षपित्ता विनाशं प्रापिता इन्द्रियाणां मनसदच वृतिः स्वभावो यया सा भवन्ती मान्या सती विरत्िरत्न- 
त्रयमभजत्‌ इति संबन्धः । तस्माद ज्गदेशनगराच्चम्पातः जिनेन्द्रदत्तं निजभगिनीपतिम्‌ । कथंभूतम्‌ । चिरेति- 
चिरं विरहः दी्घकारुवियोगक्तेन उत्तालः उक्कण्ठितस्तं श्यालं विोकरितुमागतेन श्रियदत्तधेष्ठिना । वीक्ष्य, ` 
विषयेति--विषयाणां पञ्चेन्दरिया्थानाम्‌ अभिलाषः स्पृहा तस्य मोषः परिहारस्तस्मात्‌ परुषाः रक्षाः कचाः 
केशा यस्याः सा । विदहितेति--विहिता कृता बह्वी शुक्‌ येन तेन प्रियदत्त्नेष्टठिना, पुनः प्रत्याय्य प्रतीति 
निडचयं समुत्पाद्य, तस्मे जिनेन्द्रदचसुताय अर्हदृत्ताय दातुम्‌ उपक्रान्ता प्रारब्धा ( अनन्तमतिः पितरमेवम्‌ 
उवाच आयिकादीक्षां चाभजत्‌ ) तात, तं भदन्तं पूज्यं भगवन्तं ज्ञानिनं धर्मकीतिसूरि त्वां मातरं च प्रमाणीङृत्य 
साक्षीकृत्य कृत ति-- कृतः निरवधि आजन्म चतुर्थव्रतस्य ब्रह्य चर्यस्य परिग्रहो य्या सा । तलः कथमहम्‌ इदानीं 
संप्रति विवाहविधये परिकल्पनीया दातुं योग्या इति निगीर्य उक्त्वा, कमलश्वीसकादो तन्नामधेयाया विरत्याः 


-पु० ४५६ ] उपासकाभ्ययनरीका ३९५ 


समीपे, विर तीति--विरतीनाम्‌ भआथिकाणां विक्ेषस्तस्य वशं तेन परिपाल्यमानं रत्नत्रयकोदं सदद्ष्टधादित्रय- 
निधिम्‌ अभजत्‌ सेवते स्म । भवति चात्र इलोकः-हुासादिति--पितुर्जनकस्य हासात्‌ नर्मभाषणात्‌ चतुथ- 
ऽस्मिन्‌ ब्रते स्थिता अनन्तमतिः, निष्काङ्क्षा विषयामिखाषाया दूरं गता त्यक्तविषयेच्छा, तपः कृत्वा द्वादशं 
कल्पम्‌ अच्युतं स्वर्गम्‌ आविशत्‌ प्रवेशं कृतवती ।। १६५॥ 


इत्युपासकाध्ययने निष्काटः्चि ततत््वावेश्षणो नामाष्टमः कल्पः ॥८॥ 


९. निर्विचिकित्सासमुत्साहनो नाम नवमः कल्पः । 


[प्रष्ठ ५७] ( निविचिकिल्साङ्खस्य वर्णनम्‌ ) तप इति-जिनेन्द्राणाम्‌ इदं तीघ्रं तपः संवादमन्दिरं न 
सम्यक्‌ वादः संनादः प्रशंसा तस्य मन्दिरं गृहम्‌ न सत्यताया गृहं न समोचीनफलप्रदं न । अदः अपवादि च स्यात्‌ 
अपवादो निन्दा सेन युक्तं स्यात्‌ । इव्येवं चेतोऽभिप्रायः विचिकिव्सना जुगुप्सालक्षणं भवति ॥ १६६॥ 

[प्र ५८-५९] स्वस्येति--यो नरः श्रृताशयम्‌ नागमस्याभिप्रायं निबोधितुं न शक्तः स स्वस्यैव 
आत्मन एव दोपः । शोखं सदाचारं ब्रतपरिरक्षणात्मकम्‌ आश्रयितुं ग्रहीतुं न शक्तः, तदर्थं दोलार्थम्‌ आचरण- 
प्रयोजनं ज्ञातुम्‌ असमर्थो वा ॥१६७1 स्वत इति--स्वतः प्रकृत्यैव शुद्धमपि निर्मरूमपि न्योमाकाकशं यचचरो 
मलीमसं कृष्णं वीक्षते पदयति नासौ अस्य नभसो दोपः कितु स दोपश्चक्षुराश्रयः नेत्राधित एव ज्ञेयः ॥१६८। 
दोना दिति- देहस्य रोगादिसंजातमालिन्यादिदोषाणां दर्शनात्‌ यः तत्त्वाय मात्मनो रत्न वयस्वरूपाय जुगुप्सते 
निन्दति तत्र दोपानापादयति स नरः रोह कालिकायाः कष्णत्वस्य दर्शनात्‌ नूनं सत्यम्‌, काञ्चनं सुवणं न 
मुञ्चति ।॥ १६९।। स्वस्येति--आस्मनः अन्यस्य च परजनस्य च अयं कायः शरीरं बहिरश्छायामनोहरः बाह्यस्य 
चर्मणः कान्त्या मनो हरति । अन्तःशरीरस्य मघ्ये स्थितानां पदार्थानां रक्तादीनां विचारे कृते ओौदरुम्बरफरसदृशः 
उदुम्बरतरुफलसमानः स्यात्‌ । उदुम्बरफलानि जन्तुसहितत्वात्‌ जन्तुफलानि इति भन्वथनाम रभन्ते ॥ १७०1 
एेतिष्येति- तत्तस्मात्‌ रतिदे आप्तोपदेदो श्रुते, देहे च याथात्म्यं यथार्थत्वं प्रयताम्‌ मवरोकमानानां 
सतां चित्तवृत्तिः मनोऽभिप्रायः उद्धेगाय जुगुप्सायं कथं नाम प्रवर्तताम्‌ भवतु । यस्य स्वरूपं यादग वर्तते तत्र 
कृतापि जुगुप्सा तत्स्वरूपपरिवृत्तेये न क्षमा भवतति अतो देहस्य जुगुप्सा न कायति भावः ।। १७१ । सोवमन््रो 
निविचिकित्साङ्खस्य कथां कथयति श्रूयतामव्रोपाद्यानम्‌--मतिश्रत ति--मतिशरुतावधिज्ञानान्येव मार्गत्रयं 
तेन प्रवत्तया मतिमन्दाकिन्या ज्ञानगङ्गा खान्द्रः निबिडः सौधर्मन््रः किरु । सकटठेति--सर्वषुरैः सेग्यमानायां 
सभायाम्‌ अवसरसंमये प्रसंगमु दिषकष्योचिते कारे गीर्वाणानां देवानाम्‌ अनुग्रहाय तानुपकतु सम्यक्त्वमणिगुणान्‌ 
वर्णयन्‌ इदानीं हन्द्रकच्छदेशेषु मायापुरी त्यन्यनामावसरस्य 1 मायापुरीति--अन्याभिधां दघानस्य रौरुकपुरस्य 
प्रभोः स्वामिनः उदायनात्‌ भूपतेः पुनः कथंभूतात्‌ 1 प्रभावती महादेन्याः क्रीडायतनात्‌, अपरः कोऽपि 
सदर्शनमेव शरीरं देहः तस्य गदचिकित्सायां रोगपरीक्षायाम्‌ अन्यः कोऽपि क्षान्तिमतिप्रसरः क्षभाज्ञान- 
युक्तप्रसारः । मोक्षेति--मोक्ष एव लक्ष्मीः मुकितिरमा तस्याः कटाक्ना नेत्रापाङ्खास्तेषामवेक्षा अव समन्तात्‌ 
ईक्षा अवलोकनं तस्य अक्षृणपात्रम्‌ अखण्डमाजनं तस्मिन्‌, मल्यक्षेत्रे नरलोके नारित, इत्येतच्च वासव- 
संज्ञायाः नाम्नः ईशः स्वामी चत्रिदश्चः वास्वनामा देवः पुरन्दरस्य इन्द्रस्य उदितं भाषणं तत्‌ असहमाना 
सोदुमक्षमा प्रज्ञा मतिर्यस्य सः, तत्र नगरे मायापुरे। कथंभूते । महामुनिसमूहप्रचारेण प्रवरे शरेष्ठे, 
अवतीर्य स्वर्गादागत्य (करष्ठादिपीडिततमरुनिवेषम्‌ आदाय नृपतिगृहमविशत्‌) कथंभूतं मुनिवेषम्‌ आदाय प्राविशाद्राज- 
गृहमिति विव्रियतेऽधूना । सर्बाङ्गेति--सर्वाङ्गान्यधिक्त्य प्रतितिष्ठतीति प्रतिष्ठं तच्च तत्कुष्ठं च तस्य 
कोष्ठकं संग्रहागारम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । निष्यते ति--निष्ठ्य.तं खाकर बहिर्बान्तो यो दवः कफः तस्य 
उद्रेकः आधिक्यं तेन उपदुतः पीडितो देहौ यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अखिरेति-- अखिकलारच ते देहिनः 
प्राणिनस्तेषां संदोहः समूदस्तस्य उद्रेननानि जुगुप्सोत्पादकानि यानि श्रव्रणेक्षणश्राणगरणानि कणने्रनासिका- 
केण्ठास्तेभ्यो विनिर्गखन्‌ स्वन्‌ अनर्गरः अप्रतिबद्धः सततं प्रवर्तमानः दुर्गन्धः पूतिः पूयप्रवाहः दुषितरुधिरल्रावः 
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स च मूर्धस्फुटितस्फोटाइ्च मस्तकोद्धवपिटकाश्च तत्र या स्फुर्चेष्टा हस्तनखादिभिः खर्जनं तस्मिन्‌ अनिष्टा 
मारोग्यविधातका या मश्िकास्ताभिराक्षिप्तम्‌ आवतम्‌ रोषं शरीरं यस्य । पुनः कथंभूतम्‌ । अभ्यन्तरेति- 
अभ्यन्तरं शरीरस्य अन्तः इति अभ्यन्तरम्‌ अभ्यस्तरादेव उद्भूतः इवयथुः गोधः तेन जातो यः कोथः दुगन्ध- 
भावेस्ततश्च उत्तर ्गाश्च वरीयुताश्च ताः त्वचश्चर्माणि तासाम्‌ अन्तरा प्रीनाति जअखिखानि यानि नखानि 
तासीरं नासिका च तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अविच्छिन्नेति--अभविच्छित्ता संततं प्रवर्तमाना उन्म्न्ती 
उन्दवन्ती अतुच्छा महती सर्वाङ्कन्यापिनी या कच्छः कण्ड्रोगः तथा च्छन्ना ये सृक्का अवयवप्रान्तास्ता एव 
सारिण्यो तिर्गमद्राराणि ताभ्यः सरन्निर्गच्छन्‌ सततं लालास्रावो दुरभिरसविशेषो यस्मात्‌ तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
अनवरतति--अनवरतं सततं यत्‌ सरोतः सृतम्‌ अशुचिजलपरिणतविष्ठानिर्गमस्तस्माज्जातो योऽतीसार 
प्रवाहिकारोगविशेषः तस्मात्संभता या बीभत्सा भयानका भावना आकृतियस्य तम्‌ । पनः कथंमृतम्‌ । अनेकदय 
इति--अनेकशो बहुवारं विशिखा रथ्या तस्या शिखा अग्रं तत्र उत्पातः पतनं तेन नियतः निरिचतः आधित: 
संचितः यो अशचिराशिः पूतिगन्धिपदारथेत्किरः तद्त्‌ दुर्दर्श जुगुप्साजनकत्वात्‌ द्रष्टुम्‌ अक्षमं वपुः शरीरं यस्य तम्‌। 
एतादरम्‌ ऋषिवेषं मुनिहू्पम्‌ आदाय गहीत्वा अदनाय आहाराधम्‌ अवन्याः पृथ्व्याः पतिः य उदहायननृपः तस्य 
भवनं गृहम्‌ अभजत्‌ आश्रयत्‌ गतवान्‌ । भूपतिरपि सप्तेति--षप्ततङानि भूमयो आरब्धा निर्मिता यस्स 
चासौ सौधः प्रासादस्तस्य मध्यम्‌ अध्यासोनः तिष्ठन्‌ आकण्ठम्‌ भागलं मोजयामासेति संबन्धः। कथंभूतम्‌ ऋषि 
भोजयामासिति निरूप्यते--तम्‌ असाध्या ये व्याधयो रागाः तेविधुरा पीडिता धिषणा बुद्धिस्तस्या अधीनम्‌ । 
विष्व्राणस्य आहारस्य अध्येषणा याचना तस्ये निजनिलयं निजगृहम्‌ आङोयमानम्‌ आगच्छन्तम्‌ अवलोक्य 
सोत्सुक्यं सादरम्‌ अलोक्य दष्ट्वा स्वीकृत्य च तम्‌ ऋषिवेषं देवम्‌ उदानीय बाहुना उत्थाप्य अनयत्‌ । कथमूतं 
तमानयत्‌ स इति विन्रियते । कूचरिमेति-कृतिमश्वासौ आतङ्कर्च रोगः स एव पावकोऽग्तिः तेन परवशं 
पोडितम्‌ आास्वनितं चित्तं यस्य तम्‌ । मुहुर्मुहुः पुनः पुनः महीतले निपतन्तम्‌ । कथंभूतं उहायनः। अन्विति- 
अनुद्धिगनम्‌ अजुगुप्साभावं गतं मनः चस्ति च यस्य स नृपः । मुनिवेषं देवम्‌ उदानीय भोजयामास । पुनः 
कथंभूतम्‌ । प्रकासेति- प्रकामम्‌ अतिशयेन दुर्जयं च तत्‌ खर्जनं कण्डूयनं तस्य अर्जनं पुनः पूनः कण्डूयनं 
तेन जर्जरितं यात्रं शरीरं यस्य तमृषिवेषम्‌ । काडमीरेति-कादमीरस्य कुङ्कुमस्य पडकः केपः तेन पिञ्जरेण 
पीतेन भृजपञ्जरेण उदानीय उत्याप्य आनीय च अश्नवेदमोदरं रसवतीगहुमध्यं स्वयमेव समाचरितोपचार 
कृतपृजनः उदायन: । तदिति-तस्य अभिलाषा इच्छा तस्या उन्मेषः प्रादुर्भावः तत्र सारभूतः भाहारैः उप- 
शान्ता सौहित्यं प्राप्ता अशनाप्राया बुभुक्षायाः उक्कण्ठा यथा स्यात्तथा भाकण्ठम्‌ आगरं भोजयामास आहारं 
कारयामापेत्यथंः । 


[ पृष्ठ ६० ] मायाुनिरिति--(मायामुनिर्मुक्तेरनन्तरं अवमीत्‌) पुनरपि तस्य उदायनस्य मनः 
जिज्ञासमानं मानसं यस्य सः प्रसभं वेगात्‌ अति-अतिगम्भीरा चाप्तौ गलगुहाच सैव कुहरं विवरं तस्मात्‌ 
उक्जिहानः बहि रागच्छन्‌ यः धोरो भयङ्करः घोषः शब्दः तस्य अभ्भिघातस्तेन घनम्‌ अतिशयेन घूणितं कम्पितम्‌ 
अपधनं शरीरं यथा स्यात्तथा गप्रतिघम्‌ अभ्रतिवद्धम्‌ अवमीत्‌ वान्ति चकार। भूश्निप्रतिरपि--आः खेदोद्गारे 
कष्ट जातम्‌ 4 यद्यस्मात्कारणात्‌ मन्दभाग्यस्य मम गहे गुहीताहारोपयोगस्य भुक्तभोजनस्य अस्य मनसः खेद एव 
पादपो वरक्षस्तस्य वितद्धिरिव वेदिकेव छदिः वमनं समभूत्‌ । इति एवं प्रकारेण । उपक्रृष्टेति---उपक्रृष्टं निन्दितं 
अनिष्टम्‌ महितकृत्‌ चेष्टितं चरितं तस्य वत्मं मार्गस्वहूपम्‌ आत्मानं विनिन्दन्‌ गर्हमाणः । मायेति-- मायामयाः 
विक्रिया सामर्थ्येन निर्मितास्ता मक्षिकास्तासां मण्डलितैन समूहेन कृता कपोरे गण्डे रेखा यत्र तस्मात्‌ तदिति- 
तस्य -एतस्य मायामूनेरमुख्ात्‌ अद्राखा विपुला या लाला तया किलन्नम्‌ आर्द्रम्‌ अन्नम्‌! इन्द्रिति--इन्दिरा 
लक्ष्मीस्तस्या अरविन्दं निवासकमलं तस्य उदरम्‌ अन्तःप्रदेन्नस्तस्य यत्सौन्दयं, तस्य निकेटेन तत्सद्चोनेत्यर्थः 
जञ्जक्िपुटेन प्रसृतिपुटेन आदायादाय गृहीत्वा गृहीत्वा मेदिन्यां भूमौ उदसृजत्‌ अमुञ्चत्‌ ! पुनश्चति- 
उद्गीर्णः चान्तः उदीर्णः प्रकटोभूत्‌ः दुर्वणः जुगुप्स्यकान्तियुक्तः कूरयाणाम्‌ अन्नानां निकरः समूहः तस्मिन्‌ । 
भमी ति--सनिः माया तया युक्ता यां भ्रमिः पित्तप्रकोपेन यः मस्तकश्नमः तस्य निर्भरः ब्राधिक्यम्‌ भतिक्चयो 
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वा तस्य आरम्भः तेन पतितं शरीरं -यस्य, तं मयामुनिम्‌ । सप्रयत्तेति-सप्रयत्नौ च तौ करौ हस्तौ तमोः 
स्थाम्नः वरस्य सीमा मर्यादा य॒था स्यात्तथा तं मायामुनि समुत्थाप्य । जछेति--जात्‌ जनितः क्षा्नस्य प्रसद्खो 
यस्य तम्‌ । पनः कथंभूतम्‌ । उन्तरीयेति--उत्तरीयं देहस्म्रोपरि उत्तरभागे धार्यमाणं वस्त्रम्‌ उत्तरीयं तच्च 
तत्‌ दुक्‌ लं पटूवस्त्रं तस्य अजञ्वल प्रान्तभागः तेन विदुप्तः निराकृतः सिस्य जलस्य संगः स्पर्ञो यस्य तम्‌, 
अद्धसंबाहनेन शरीरविमर्दनेन, अनुकम्पनस्य दयायाः विधानं प्रदर्शनं येषु तादृरवचनानां र्चनेन दयावचनानां 
उच्चारणेन साधु समाश्वासयत्‌ आइवासं सन्तोषमजनयत्‌ । ( मायामुनिरात्मरूपं प्रकटीकृत्य स्तुत्वा चोहायनं 
स्वर्गं जगाम ) कथंभूतो मायामुनिः । प्रमोदेति~-प्रमोद एव हर्ष एवं अमतं सुघा तेन अमन्दं परिपूर्ण 
यद्धृदयं तदेव आक्वार्वलयं अम्मसो धारणार्थं यदेष्टनं तस्य॒ वलयं तत्र॒ उत्लसन्ती विकसन्ती या प्रीतिः सा 
एव छता तदर्थम्‌ अवनिरिव भूमिरिव स सुरचरः भूतपूर्वः सुरः स मुनिः यथेवायम्‌ उदहायनभूपो वर्णितः तथैवायं 
मया निर्वाणित इति कथयति । कूव्रं वणितः । परिषदि सभायाम्‌, कथंभूतायां त्रिदिवोत्पादि तरिदिवे स्वर्गे उत्पादो 
यस्याः सा तस्याम्‌ पुनः कयंभूतायाम्‌ । सदञेनेि--सदर्शनस्य सम्यक्तवगुणस्य श्रवणाय उत्कण्ठितं हृद्‌ मनो 
यस्याः तस्यां परिपद्वि, ( इन्द्रेण ययायमु्बाणतस्तथायं मया निर्वणितः ) कथंभूतेन इन्द्रेण । विबुघप्र वानेन 
विशरुधेपु देवेपु प्रधानेन रेष्ठेन पुनः कथंभूतेन गुणेति--गुणानां सम्थकूत्वादीनां ग्रहणं तत्र चिः प्र दर्शनं ' तस्य 
आग्रहोऽभिनित्रेशः तत निधानेन निधिस्वल्पेण । प्राञ्येति--प्राज्यं समृद्धं यत्‌ राज्यं तदेव समज्या समा तत्र 
अर्जुन इव स्जिता उत्पादिता जगत्त्रयं त्रिछोक्यां निजनामघेयस्य स्वनाम्नः स्वकोतंः प्रसिद्धिः प्रह्यातियेन सः 
पुनः कथंमूतः । यथोक्तेति-प्रथोक्तम्‌ आगमे यथा प्रतिपादितं सम्यक्रत्ं सम्यद्धरशनस्वहूपं तथा तस्य अधिग- 
मात्‌ प्राप्तेः, अत्रधेया जोवादिपदार्थपु समाहितं योग्या बुद्धियस्य स उहायनो न॒पः यथा उपर्वाणितः व्यावणित 
सतुतो वा तथैव मया. ( वार्तवनामषेयेन देवेन ) तिर्वीणितः परीक्षितः, ` इति " विचिन्त्य प्रकटितेति- 
( भाविष्छरतनिजल्वाइम्ब्ररः, तम्‌ उदह्‌ायनम्‌ अवनोहवरं नृपं संमाव्य संमान्य स्वगं जगामेति संबन्धं कथयति 
कनिः ) कैः संमव्य अमरेति-अमराणां तरवः कल्पवृक्षाः तेषां प्रसूनानि पुष्पाणि तेषां वर्षा वृष्टिः, 
आनन्दडन्दुभीनां प्रमोदभेरीणां नादो घ्वनिः तस्य॒ उपघातेन मिधणेन शुचिभिः निम: । साघुकारेति- 
साघुकारः सांधकृतं साधुकृततिति उच्चारणं साधुकारः, तस्मिन्‌ परः सधुकरारपरः स चासौ व्याहारो भाषणं 
तस्ावक्षरो वैखा तेन शुचिभिः सुन्दरः उदारे; महद्धि: उपचारैः पूजनैः आदरः संमान्य, पुनः कैः संभाग्येति 
उच्यते--अनिभिपेति---अनिमिषा देवास्तेषां विषयो देशः स्वर्गः तत्र संमृष्णवः मवनक्षीरास्तैः । मन इति- 
चित्तेप्वितघ्राप्तौ विष्णभिः जित्वरः समर्थः क्षमैरिति यावत्‌, तैस्तैः पटितमात्रेण विधेयैः साघ्यैः विद्योपदेदगभेः 
विद्योपदेशो गरे येषां तैः सन्धः तथा वस्त्रसंदर्भेश्व वनानां संदर्भः रचनाभिश्च संभाव्यं संपूज्य सूरसेव्यं 
देशमाविवेश् स्वर्गं जगामेत्थमिप्रायः । 

[पृष्ठ ६१ ]-भवति चांतर इलोकः--बाछेति--बालवयसो यतीन्‌, वृद्धयतीन्‌ गदेन रोगेण ग्लानान्‌ 
पीडितान्‌, मुनीन्‌ ओदायनो नुपः स्वयं प्रेरणया विना स्वकतन्यमेतदिति बुद्धया भजन्‌ सेवमानः निविविक्रित्सास्मा 
जुगुप्सां मनागपि अकुर्वाणः पुरन्दरात्‌ इन्द्रात्‌ स्तुति प्रशंसां प्रापत्‌ केम ॥१७२॥ 


हुत्युपासक्राध्ययने निर्धिचिकिस्साससुस्साष्नो नाम नवमः कद्पः ॥९। 


१०. अमूढदृष्टिगुणोपाख्यानं नाम दञ्लमः कल्पः 


[ पष्ठ ६१ ] अन्तरिति--घात्मनिः दुरम्तो इुःखदायकः संचारो मवश्न मणं यस्मात्‌ बहिरिति- 
बाह्यस्वर्पे सुन्दरं शोभावहम्‌, एतत्करुदृष्टोनां बौदढनेयाधिकादोनां मतं क्रिपाकसं निभम्‌ "कुत्सितः प्रकः परिणामो 
यस्य तस्य विषफलस्य कंनिभं तुल्यम्‌ मतं न॒ श्दृष्यात्‌ न विषवस्यात्‌ ॥ १७३॥ श्रुतीतिं--श्ुस्याम्नयः. वैदिक- 
मतम्‌ ! शाकषयास्नायः सौगतमतम्‌ । शिवाम्नायः श्िवमतम्‌। क्षौद्रं मधु, मासि प्रतीतम्‌ { भआस्वो मदिराएते 
नाधारा अधिष्ठानानि येषां ते । वैदिका मधु प्राह्यं वदन्ति । पघौगता मांसभक्षणमामनन्ति । यंवाम्नायं -म्यमान- 


देदियः पं० जिनदासविरचिता [ पुण देद- 


मगर्हणीयम्‌ । अत्र वेैदिकरिवाम्नाये मलमोक्षाय विधिः यज्ञे मोक्षप्राप्तौ चयो विधिः क्रियते तत्र उक्तानां 
मध्वादीनां प्रयोगो विते इति ॥१७४॥ भर्भिभस्मेति--ममिः मायापरवज्चनम्‌, भस्मलेपनम्‌ । जटाजूटधारणम्‌ 
योगपट्रो वस्त्रविशेषधारणम्‌ । कटासनं दर्भासनम्‌ । मेखला दभंकटिपूत्रम्‌ । प्रोक्षणं भूमिशुदधयं जलद्गधादि- 
सिञ्चनम्‌ । मुद्रा राद्कुमुद्रामुक्तारुक्तिमुद्रादिकं हस्ताङ्गुरोनाम्‌ जकारविशेषः । बसी कुशादिमयासनम्‌ चटकः । 
दण्डः पालाशवणवादिकाष्ठविदोषः । आषाढो ब्रतिना दण्डः । करण्डकः वंशादिरचितः समुद्‌गकः ॥१७५॥ 
शौचम्‌ अद्धावयतरानां पवित्रोकरणम्‌, मञ्जनं तद्यादिषु स्नानम्‌, आचामः अचमनम्‌, पितृणां पूजनं श्राद्धेन संत- 
पणम्‌, अनकार्चनम्‌ अग्तिपूजनम्‌, इयं प्रक्रिया एतानि कर्माणि अन्तस्तत्वविहीनानाम्‌ आत्मानात्मविचारशन्यानां 
विराजन्ते शोभन्ते 11१७६ को देव इति--आप्तः को भवितुमर्हति, किमिदं ज्ञानम्‌, येन परमात्मबोधो 
भवति तज्ज्ञानम्‌, कि वा कुटुम्बपोषणोपयोगिबोधो ज्ञानम्‌, कि तत्त्वम्‌ एकान्तवस्तुस्वरूपम्‌ उतानेकान्तवस्तुस्वष्पं 
तत्वम्‌ । को बन्धः कर्मात्मनोरन्योन्यं दु ढाशलेषो बन्धः उत रज्ज्वादिना बन्धनम्‌, कर्व मोक्षः कारागारान्मुरवितरत 
कर्म जीवयो रत्यन्तविररेषो मुक्तिः इत्यादि विचारस्तत्न न विद्यते । मिथ्यादृष्टिमतानि एकान्तप्रतिपादकान्य- 
तस्तत्र बन्बमुक्त्यादीनामसंभवः स च प्राकूप्रतिपादितः 11१७७ आप्रेति--माप्तस्य आगमस्य च अविशृद्धत्वे 
सदोषत्वे आप्तो यदि रागादिदूषितः स्यात्‌, भागमश्चव यदि पूर्वापरतिरोधादिदोषयुक्तो यज्ञादिविधानानां च 
प्रतिपादकः स्यारत्ताहि तत्र विशुद्धत्वं न संभवेत्‌ । तथा देहिषु प्राणिषु क्रिया शुद्धापि भाचारविशुद्धिरपि अभि- 
जातफलग्राप्ठयै उत्तमवीतरागसुखप्राप्त्ये न भवति । यथा विजात्तिषु व्यभिचारादिदोषदूषितेषु मानवेपु सद्गोत्र- 
भ्‌ षितपुत्रादिफलग्राप्तिर्न भवति 11 १७८। 


[ प्रष्ठ 8२] तत्संस्तवेति--तेषां कुदृष्टीनां संस्तवं मिथ्याज्ञानचारित्रगुणोः्धावनं वचसा न कुर्वीत । 
तत्पररंसां वा, भूताभूतगुणोद्धावनं मनसा न कुर्वीत । तथा विपदिचत्‌ विबुधः तेषां ज्ञानविज्ञानयोः मन्त्रवादादि- 
विषये ज्ञाने विज्ञाने च निर्बीजकरणादि शुक्रस्य नेत्रादौ निःकाडानम्‌ । एकान्ततत्तवन्ञाने कखादिज्ञानेचन 
विश्रमेत्‌ विश्चमं विस्मयश्नास्ति च न गच्छेत्‌ 1१७९ (अमूढताद्खं रेवतीराज्ञो-कथा) शरूयतामत्रोपाख्यानम्‌- 
(देदायतिश्चन्द्रप्रमः उत्तरमथुरां गन्तुकामः श्रीमुनिगुप्तमपृच्छत्‌) कथंभूतेषु पाण्डयमण्डलेषु । मुक्ताफटेति-- 
मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तेषां मञ्जरी पडूकितिः तया विराजितानि शोभितानि विङासिनीनां कर्णकुण्डलानि 
येषु तेषु पाण्डचमण्डलेषु पाण्डयदेरेषु इव्यर्थः । दक्षिणमथुरायां कथंभूतायाम्‌ । पौरेति--पुरे भवाः पौरा 
नागरिकाः तेषां पुण्याचाराः देवपूजादिषट्‌कर्माणि । तेः विदूरितानि विनाितानि विधुराणि कष्टानि ययासा 
तस्याम्‌ । ( श्रीमुनिगुप्तनामव्याहारं मदन्तं चन्द्रप्रभो देदायतिरपृच्छत्‌ ) कथंभूतम्‌ भदन्तं भन्दते इति भदन्तः 
मदि कल्याणे पूजितः तम्‌, भगवन्तं महाज्ञानिनम्‌, तमेव विवृणोति--अ्ेषेति--अदोषं च तत्‌ श्रुतं 
दादशाङ्खश्रृतज्ञानं तदेव पारावारः समुद्रः तं गच्छतीति तम्‌, बवधिबोधः अवधीति--अवं दधातीति 
अवधिः स चापौ बोधश्च अधस्तादृबहुतरविषयाणां म्रहणादवधिरूच्यते, तृतीयमतीन्द्रियज्ञानं शूपि- 
विषयकम्‌ । सं एव अम्बुधिः मुद्रः तस्य मध्ये साधितः सकलभुवनभागः येन तम्‌ । अष्टाङ्गति- 
अष्टौ अङ्गानि यस्य तत्‌ अष्टाङ्गं कानि ताति चेदुच्यन्ते--अन्तरिक्ष-मोम-अङ्क-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण- 
चछिन्न-स्वप्ननामाति ) तच्च तन्महानिमित्तं शास्वं तस्य संपतत्या समधिका पकषं प्राप्ता या धिषणा बुद्धि 
स्तस्या अधिकरणम्‌ अधिष्ठानम्‌ । अखिलेति--अखिलाः सकलाः श्रमणा यतयः तेषां संघः स एव हस्तेन 
उपास्यमानौ पज्यमानौ चरणौ यस्य सः तम्‌, अत्याञ्य ति-मत्यादचर्येण यक्तं तत्तपश्चरणं तस्य गोचरे 
विषयीभूतः स चासौ आचारस्तस्य चातुरी नैपुण्यं तया चमत्कृतं विस्मयभावं नीतं चित्तं येषां तेच ते खेचरा 
विद्याधराः तेषाम्‌ ईश्वराः स्वामिनः तैविरचिता कृता या चरणयोः अर्चना पजा तस्या उपचारः सेवा यस्यतं 
चन्द्रप्रभो देरायतिरपृच्छत्‌ । अधुना चन्दरश्रभदेदायतेः संबन्धः प्रद्यते--कथंमतस्य विजयार्घमेदिनीघ्रस्य । 
गगनेति-गगने आकाले गमनं येषां ते गगनगमनाः विद्याधरास्तेषाम्‌ अङ्गनाः ठलनाः तासाम अपाङ्गा: 
नेचान्ताः कटाक्षाः तेषाम्‌ अमृतसारणी सुधाकुल्या तस्याः संबन्धेन वीध्रस्य श॒कररतां प्राप्तस्य, विनयार्धपर्वतस्य 
दक्षिणश्रेणो । रतिकेीति--रतिकेलिः संभोगक्रीडा तत्समये यो विलासः रामानयनवदनभू्मृतीनां म 


-पृ० दे | उपासकाध्ययनरीका ३६६ 


करिचदृत्प्यते विगेपः म॒ त्रिलाप्षः तत््रसंगे त्रिगद्िना निश्लिम्पखलनानां देवस्त्रीणां मेखलानां काञ्चना मणयो 
रत्नानि यत्र तस्यां दक्षिणश्रेणौ मेघकूटवद्रनाधिपत्योपान्तः मेवकृटनगरस्य आधिपत्यं स्वामित्वम्‌ उपान्त्य समीपे 
यध्य सः, सोमन्तिनो नामवेधा कान्ता यस्यसः) संत्तारमूखेम्यः प्ररादमृखा प्रतिमा नृद्धियस्य स चन्द्रप्रभ 
खगेशः चन्दरदोखराय पुत्राय निजेश्वर्यं वित्य दतरा पयरवसितेति--वर्यवसितेन निर्‌ वपेनाधिगतशुल्लकत्रतिरूप 
सकरा चाप्नौ अम्बरचरविद्या आक्राशगामिनी विद्या तस्याः परिग्रहः स्व्रीकृतिः समीपे यस्य, सप्रश्रयं सविनयं 
अभिवन्य प्रणम्य अनवन्येति-- मनवा निर्दोषा मुक्तिदानृत्वात्‌ या विद्या अध्यात्पजानं तया महन्‌ श्रेष्ठ, 
भगवन्‌ अहम्‌ उत्तरमथुरायां जिनमन्दिराणि वन्दिनुकामोऽस्मि। कथंभूायाम्‌ उत्तरमथुरायाम्‌ । पौ राज्ञनेति-- 
नागरस्त्रीणां द्कारयुक्ता उत्तरङ्ग तरद्त्रत्‌ उच्चति प्राप्ताये अपाः नेत्रान्तास्नैः पुनरुक्ताः स्मरशराः 
मदनवबाणा यत्र तस्याम्‌ उत्तरमश्रुरायाम्‌ । जिनेन्द्रमन्दिराणि वन्दत स्नौति अभिवादयते इति वन्दार्‌ वन्दनकशीकं 
तच्च तदुधृद्यं च तस्य दोहदः इच्छा वतते यस्यति अह वत्तं । अततस्तततगरोगमनाय भगवनानुजातोऽस्मि। किच 
कस्य तस्यां पुटि कथयितन्यम्‌ इत्ति । अप॒च्छत्‌ । 

[ प्रठ ६३ ] मुनिसत्तमः--ग्रियतम यथा ते मनोरथस्तथा अभिमतपथः इष्टमारगः समस्तु भवतु । 
संदेष्टव्यं पुनस्ततरेतात्रदेव कथितव्यं पुनस्तत्र इदरमेव्र, यदरुन तत्पुरोपुरन्दरस्य उत्तरमथुरापुर्याः इन्द्रश्य स्वामिन 
इत्यथः, वर्णधरणोरवरस्य वरुणभूमिपत्तेः शचीदृकश्ः इन्द्राणीतुल्यरा्ाः सुदृशः सुदृषटेः सम्यग्दर्शनधारिण्याः, 
जितपतेः चरणयोः चिन्तन मनना य उपचारः सेवा तस्य पश्याः मार्गभूतायाः महादेव्याः रेवतोतिनामघेयायाः 
` मदीया आशीः आशोौर्वरादो वाच्यः वक्तव्यः । तथा आवदयक्रविशेपवशचित्तवतः आवद्रयकानि सामापिकादीनि 
तेषां विशेषे वद्यं चित्तम्‌ अस्ति यस्य तस्य सूतव्रतभगवतः वन्दना च वाच्या) देशयतिषरः--किम्‌ अपरस्तत्र 
मगवन्‌ जैनो जनो नास्ति । भगव्रान्‌--देत्रतिन्‌, अलं विकल्पेन विचारणेन पर्याप्तम्‌ । तत्र गतस्य भविष्यति 
समस्ताप्या्हृतेतरशरी रि सपश्नासमक्षा प्थितिः। ये जिनानु्ायिनो ये चान्ये जनाः तैषां स्थितिः अस्तित्वं तत्रास्ति 
त वेति सर्वमेव तत्र गतस्य व्यक्तीभविष्यति । ये जना जना ये च तत््तदशाः तेषां अस्तित्वं समक्षं प्रत्यक्षं भवति । 
वचर विद्याबीजमल्लकरः क्षुल्छको यथादिदाति दिज्यज्ञानसंगत्रान्‌ भगवान्‌ । नभेरचरविद्याबीनवपने मृत्पात्रसदुशः 
शुल्छको देशयति रन्रत्रौदेवं भगवान्‌ खलु दिण््रनानस्य अतीद््रियज्ञानस्य संगेन युक्तः । अतः यद्यादिशति तत्र 
भवान्‌ तत्सर्वे सत्यमेत । इति निगो्यं एवं मापिता । गगनचर््रया आकाशगमनेन अवतीय उत्तरमथुरायां 
परोक्षे परोक्नां कुर्वीय ताव्रह्मथमम्‌ एकादगाद्खनिधानम्‌ भाचाराद्येकादशा कानां निधीभूतस्य भग्यसेनमुनेः । 
तदनु मेत्यप्नेनपरीक्षणात्यरचात्‌ सम्यकतवरत्नवतीं सम्प्रगददानमणिभूषितां रेवतीं परीक्षेयं इति इतकरुतुहलः 
( क्नुल्लकः बटुवेपेण भव्प्रसेनस्य मुनेराश्र ममगच्छत्‌ । ) कथंमूतं कपटबटुबेपम्‌ भादिलष्य तदाश्रममगच्छत्‌ । 
कृमेति--शालितरिशेपशस्यमञ्जरीणाम्‌ अग्रसदुशकेरमनोहरविपुखचूडम्‌ । उन्तप्तेति--अग्नितप्तसुवण- 
कान्तिमनोज्ञदेहगीरत्ामनुमृत्य कमल परु रजोवत्‌ कपिशरूोचनम्‌, अतिस्पष्टेति--मतिविदादविस्तराक्षरवर्णनाय 
उदीर्णमुखं मुखं व्यादाय ब्रुवन्तमिति भावः । एकादश्चव्रषजातकरू मारसदृशम्‌ अत्याश्चयं बिषयभू तम्‌, कपटेन तिद्या- 
सामर्थ्येन कुमारवेषं गृहीला भग्यसेनस्य उद्वसितम्‌ आश्रमम्‌ अयासीत्‌ प्राविशत्‌ । वेषमुनिः वेषेण द्रन्यलिङ्खेन 
मुनिः भग्यक्षेनः तम्‌ ईक्षणक्रमनीयं नेश्रप्नियतामाबहन्तं द्विजे ति--विप्रतत्तयस्मानं तम्‌ भारोक्य किरुवं स्नेहा- 
धिक्यं स्नेहातिशयेन भकलोलपएत्‌ अब्रवीत्‌ । "ष्हंहो बटो ह कमार निखिटेति-- निखिलाः सकलङाक्च ते द्विजाः 
विप्रास्तेषां वंशस्तस्मात्न्‌ अग्य्रति रिक्तम्‌ असिन्नं च तत्‌ सृक्ृतं पुण्यं तेन कृतं यत्कल्याणं हितं तत्प्रकृतितया 
तत्स्व भावतया । समस्तेति--पतमस्ताद्च ते खोकाश्च सकरूजनारच तेषां लोचनानि नेत्राणि तेषाम्‌ आनन्दस्य 
प्रमोदस्य उत्पादने निर्मापणे पदुश्वतुरः तत्मंबोधनं है बटो इति । कुतः खुं समागतोऽसि । वदटुराह-- 

[प्रष्ठ &४] अभिनवेति--अभिभ्ा नूतनाश्च तै जनाल््व तेषां मनसाम्‌ आह्लादनानि तानि वचनानि 
तात्येत्रागदा ओपरथानि तेषां प्रयोगे चरकभटरा रक इव तत्संनोधनम्‌ 1 सकटेतिः-सकलकलानां विङासुगृहरूपा 
ये विद्धजजनास्तैः पविक्राद्पटलिपन्रात्‌ तन्नामषेयात्‌ , नगरात्‌ । किमर्थं समागतोऽसि 1, लध्परयनार्थम्‌ । ` 
काधिजिगांसेति-्वः कर्मिग्विभ्रे अधिजिगांष्षाःसातुमिच्छा तस्या जभधिकरणम्‌ आभस्मून्मवसः अन्तःकरणं 

८.9 
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मनः अस्ति उच्यताम्‌ । वाङूमरेति--वाचां मलः वादूमरः अशुद्ध वचन प्रयोगः तस्य क्षालनं करोतीति 
कषालनकरं तस्य प्रकरणं तस्मिन्‌ व्याकरणे । यद्येव मि ति--मदन्तिके मस्समीपे । स्वाध्यायध्याने एव सर्वस्वं 
सम्पूणं धनं यम्य तत्संबोधनम्‌ हे स्वाष्यायव्यानसर्वस्व । समास्व सम्यक्‌-विनयेन तिष्ठ । परवादीति- 
परवादिगर्वविनाश्िनीनां वाचां प्रक्रमः आरम्भ एव असिः खङ्गः यस्य तत्संबोधनम्‌ । हे भगवन्‌, साधु तिष्ठामि 
भवतः सन्निधौ । तदनु तदनन्तरम्‌ । अतीतेति--अवसानं यातेषु कियत्तु समयविभागेषु । वटो इति--वटो 
मार्तण्डः भालप्रदेरां बाधते । तद्गृहाण इमं कमण्डलुम्‌ । पर्यंटच आगच्छावः । बटुः यथाज्ञापयति भगवान्‌ । 
पुनरिति--पुनः पुरबराह्य प्रदेशे निर्गते याते सरूपसंयते वेषमुनौ । स॒ कपटबदुरि ति-स बटुवेषी विक्रिया- 
द्शितधान्याङ्कुरवृन्दव्याप्ताम्‌ अवति भूमिम्‌ अकार्षीत्‌ अकरोत्‌ । तदशोनादिति-तदवलोकनात्‌ दग्यरिङ्कखो- 
मुनिः ईषत्कालं व्यलम्विष्ट विलम्ब्य अतिष्ठत्‌ । भगवन्‌ इति--मगवन्‌ किमिति अनवसरे अस्थाने च विलम्बः 
क्रियते । बटो, आगमे किल एते धान्याङ्कुराः स्थाव्रराः एकेच्द्रियाः प्राणिनः पठचन्ते प्रतिपाद्यन्ते । भगवन्‌ 
ङवासादिष्विति--अमीषां धान्याङ्कुराणां प्राणः दशसु प्राणेषु मध्ये कियतिथगुणः कतितमः प्राणः । 
केवरूमिति-यथा मणिमयाङ्करुराः पृथ्वीविकाराः अचेतनास्तथेमे धान्याङकु राः भवेतनाः भूमिविक्राराः । 

[ प्रष्ठ &५ ] वेषमुनिः-साध्व्रयममिदधाति । शोभनमयं बटुत्रवौति । इति विचिन्त्य विहृत्य च 
विहारं कृत्वा च निःशङ्कुं संशयं मनसि अधृत्वा निष्पादितनीहारः तिष्पादितः विहितः नीहारः शौचविधिर्येन । 
तथा विरर्हितन्याहारः विरहितस्त्यक्तो व्याहारः भाषणविधिर्येन स भव्यसेनः करेण किमपि अभिनयन्‌ संज्ञा 
कुर्वन्‌ अनेन बटुना एवं उक्तः "भगवन्‌, किमिदं मौनेनाभिनीयते । जिनरूपाजीवः जिनखूपेण नम्नताधारणेन 
जाजी वतीति उदरपोषणं करोतीति भिनल्पाजीवः। सः अभिमानस्य रक्षार्थं प्रतीक्षार्थ श्रुतस्य च । ध्वनन्ति 
मुनयो मौनम्‌ अदनादिषु कर्म॑सु ॥१८०॥ अभिमानस्य याचनायाः रक्षणहेतोः, श्रुतस्य प्रतीक्षार्थ 
विनयाथम्‌ आदराश्चम्‌ अदनादिकर्मु भोजने, स्नाने, सामायिकादिकषट्कर्मसु, हदने, मूत्रणे इत्यादिकायेषु 
मुनयो मौनभू अभाषणं ध्वनन्ति ज्ुवन्ति। इति मौनफलम्‌ अविकल्प्य असंकरप्य जातजल्पः कतमापणः, 
द्विजात्मज, विप्रबटो, समन्विष्य संशोध्य समानोयताम्‌ आवायत्कायो गोमयो यस्मिन्‌ जीवोत्पत्तिर्नास्तिस 
गोमयः शुष्कः भसितपटलं भस्मसमूहः, इष्टकाशाकलम्‌ अग्निपक्वमृत्तिकाण्डो वा । भगवन्‌, अखिललोक- 
शौचोचितप्रवृत्तिकायां सकरुजनैः शुद्धये क्रियते उचिता प्रवृत्तिः यस्यां तस्यां मृतिक्रायां को दोषः! 
बटो, प्रवचनरोचननिचायिकाः प्रवचनखोचनेन आगमनयनेन निचीयन्ते अवरोक्यन्ते इति प्रवचन 
खोचननिचायिङाः तत्कायिकराः पृथी एव कायः शरीरं येषां ते जीवाः किक तत्र सन्ति । भगवन्‌, ज्ञानदर्शनो- 
पयोगछक्षणो जोवगुणः, न च तेषु तदुगुणद्वयम्‌ उपरम्यते । मृत्तिक्रायां ज्ञानं दर्शनं च न विद्यते इति भावः । 
यद्येवं यदि तत्र जीवगुणो नोपलम्यते तहि मानीयतां मृत्सा कृत्स्ना सकला प्रशस्ता मृत्तिका असुमत्सेन्या प्राणिभिः 
सेवनीया बदुस्तयाचयं -बटुस्तथा कत्वा कुण्डिकां कमण्डलमर्पयति । मुघामृनिर्जलविकलां कमण्डलुं करेण 
भाकरय्य ज्ञत्वा, बटो, रिक्तोऽयं कमण्डलुः । भगवन्‌, इदमुदकं भचिरवल्के अचिरं नूतनं वल्ल संवरणं यस्य 
तस्मिन्‌ तत्के तडागे समास्ते विदयते । बटो, पट पूतपानोयादाने पटेन वस्त्रेण भपूतम्‌ अगालितं तच्च तत्पानीयं 
` जर तस्यादाने ग्रहणे महदादोनवं महादोषः यतस्तत्र जन्तवः सन्ति । तदसत्यम्‌ इह स्वच्छतया तनिमरुतया 
विहायसीव आकाश इव पयसि जले तदन्रराकनात्‌ जन्तुनामदर्शनात्‌ । इति वचनात्‌ बटुभाषणात्‌, बहिस्तन्त्र- 
संयनिनि बाह्यतन्त्रेण बाह्यभ्वृ्या संयमिनि यतौ ततत्वाभिनिवेशवरशिकाशयवेदमनि तत्वानां जोवादीनाम्‌ अभिनि- 
वेशः यथार्थाशनद्धा तत्र वश्चिको वच्छपः आशयोऽभिप्रायस्तस्य वेश्म इव तरिमिन्मुधामुनौ तदेशम्‌ उदिश्य अवदम्ब्य 
भाभ्रितशौचे कृतपाविच्ये खचरेण विद्याधरेण चिन्तितम्‌ । अत एव भगवान्‌ भतीद्धियपदाथप्रकारनरेमुषीम्‌ 
अतोद्द्ियाः पदार्थाः पापपुण्यानि, अणवः इत्यादीनां प्रकाशने प्ररूपणे ेमुषों बुद्ध प्राप्तः । 

( पृष्ठ ६६ | श्रीमुनिगुप्तः अस्य किमपि वाचिकं संदेशं न प्राहिणोत्‌ न प्रेषयति स्म । यस्मात्‌ 
अस्मिन्‌ भन्धसेने प्रदीपवर्तिवदनमिव प्रदोपस्य ददामुखमिव अन्तस्तत्त्वसगे अन्तस्तकत्वम अध्यात्मतत्तवं तस्य संगे 
उत्पत्तौ निसर्गमरीमसनं स्वभावमलखिनं मानसं च बहिःप्रकाश्लने सरसं प्रीतियुक्तं च । भवति चात्र इरोकः-+ 


-पु० ६७ | उपासकाभ्ययनरीका २.७१ 


जे तेखमिवेति-रसवत्‌ पारद इव यया पारदः घातुपु लोहादिपु वेधाय भवति लोहादिकं स्वस्पर्शेन अन्तः 
प्रविर्य वा सुवर्णीकिरोति तथा यत्र एतिद श्रृतज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं रसवत्‌ अन्तः प्रविद्य मुन्यादिकं रत्नत्रयवन्तं 
त करोति तत्र स अन्तर्बोधिः जले तैरुमिव वृथा तत्र केवलं बहिर्युत्तिरेव । 

हव्युपासकाध्ययने मवसेनदुर्विंखसनो नाम दक्ञमः क्प: ।१०॥ 


११. अमूढताप्रौदिपरिब्ढो नामेकादश्चः कल्पः 

परोक्षितस्तावतप्रसमभावि्भविष्यद्धवसेनो भवसेनः । प्रसभं हठात्‌ आविर्भविप्यन्ती प्रकटं भवित्री भवस्य 
संसारस्य सेना यस्य सः भवसेनः परीक्षितस्तावत्‌। इदानीम्‌ अधुना भगवदिति--भगवतः भरीमुनिगुप्तस्य 
आदो्वहदि एव्र पादयो वृक्षस्तस्य उस्पादाय वनूमतिमिव भूमिसिव रेवतीं राज्ञीं परीक्षे, इति आक्षिप्तं 
विमृष्टम्‌ अन्तःकरणे मनसियेन स विद्याधरः ब्रह्मण आकारं गृहीत्वा सकलं पुरं क्षोभयामास । कस्यां 
दिशि परस्य नगरस्य पुरम्दरदिशि इन्द्रदिगायाम्‌ । कथंभूतं ब्रह्मण आकारम्‌ । हंसेति--हंसानांम्‌ अंसाः 
मुजशिरांभि तेषाम्‌ उपरि ऊत्तंमः मूपणभूनरचासो आवासः विमानं तस्य वेदिका वितहिः तस्याः अन्तरा मध्ये 
या कमककर्णिकरा कमल्करोपः तस्याः उपरि अस्तीर्णम्‌ प्रक्षारितं यन्मृगाजिनं हरिणचर्म तदेव पर्यङ्कुपर्यायः 
मञ्चकतुल्यता यस्य तम्‌ । पुनः कथंमूनम्‌ अमरेति--ममरसरसि देवतडागे संजातानि यानि सरोजामि कम- 
कानि तषां सूत्राणि तैः व्रत्तितं विदितं यदुपवोतं यज्ञसूत्रं तेन पूतः कायः शरीरं यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ ? 
असरतेति--अमूनमयाः क्रा यस्य ममृतकरश्चन्रः तस्य कुरङ्खक्रुले ह्रिणवंदो जातो यः कष्फ्रसारो मुग- 
विशेपः तस्थ कृत्तिदचर्म तेन कृतः विहितः उत्तरासंगस्य वामस्कन्धे धार्यमाणस्य वस्त्रस्य संनिवेशो रचना येन 
तम्‌ पुनः कथंभूतम्‌ । अनवरतेति--अनवरतं सततम्‌ यो होामस्यारम्भः तस्मात्‌ संभूतं यधसितं भस्म 
तेन विहिता ये पाण्डवः शुभ्राः पुण्डूकास्तिकक्राः तेन॒ उत्कटो उदीप्तः निटिकदेशो ख्लाटदेशो यस्य तम्‌ । 
पुनः कथंभूतम्‌ । अम्बरेति-- अम्बरे आकाशे चरन्ति विहरन्तिये ते सम्बरचरा देवाः तेषां तरङ्कखिणी नदी 
तस्या जं तेन क्ालिनानि घोतानि सानि कष्पक्रुजानाम्‌ कल्पतरूणाम्‌ वल्कलानि त्वचस्तर्वकितानि यानि 
उत्तरोयाणि ऊर््वदहाच्छादकानि वस्त्राणि तेषां प्रतानं जारं तेन परिवेष्टितं जटावख्यं जटामण्डरं येन 
स तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अमृतेति--अमृतम्‌ अन्धः भन्तं येपां ते अमृतान्धसः देवाः तेषां सिन्धुर्नदी ग्धा 
तस्या रोधसि तटे मंजाताये कुतपाङ्करराः कुरातुणाङकुराः, अक्षमाला जपमाखा, कमण्डलुः, योगमुद्राच 
एमिश्चतुभिः अङ्कितम्‌ चिद्भितम्‌ करचतुषटयं हस्तचतुप्कम्‌ यस्य तम्‌ 1 पुनः कथंभूतम्‌ । उपासनेति- 
उपासनार्थं समायाताः समागता ये मतह्ख-मृगु-मर्भ-भरत-गौतम-गगं-पिडःगल-पुरह्‌-पुलोम-पुस्ति-पराशर-मरोचि- 
विरोचया एव चञ्चरीकानीकं भृङ्गसमृहः तेन अस्वाद्यमानो लह्यमानो यत्‌ वदनारविन्द्रस्य मुखकमलस्य 
कन्दरात्‌ विनिर्गलन्तः बहिरागच्छन्ती ये वेदास्त एव मक्ररन्दसंदाहौ यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 

[ प्रठ॒ ६७ ] उभयेति --उभययोः पार्वयोः अवस्थिता मृतिं तनुं धृत्वा समागताः निखिकराः कला 
ह्व या विङखासिन्यः तासां समाजेन समूहेन संचार्थमाणो वीज्यमानश्चामराणां प्रवाहः यत्र तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
उद्रारेति--उदारो महान्‌ नादो रवो यस्थ स चासौ नारदो मुनिस्तेन मन्यमानः स्वीक्रियमाणः प्रतीहारव्यबहारः 
दवारपारनक्म यस्य तम्‌ । अम्भोजोद्धवाकारम्‌ अम्भोजं कमर तत्‌ उद्धत्रः उत्पचिस्थानं यस्य ब्रह्मणः आकारं 
स्वरूपम्‌ आसाद्य प्राप्य स विद्याधरः समस्तमति नगर क्षोभयामास क्षुम्धम्‌ अकरोत्‌ । सापि रेवती कथमूता । 
लिनेश्वरेति--जिनेक्ष्वरस्य चरणयोः पादयोः प्रणयः प्रीतिः स॒ एव मण्डपः तस्य मण्डनं भूपणस्वरूपा 
माधबोरतेव, वरुणधरणीश्वरवरुणनामघेयस्य धरण्या: पृथ्व्या ईहवरस्य प्युमहादवौ नृपतेः वंरुणसाजस्य 
पुरोितात्‌ तम्‌ उदन्तं ब्रह्मणो वार्ताम्‌ आक्यं, चरिषष्टिश्ङाकासु उदयन्नेषु पुरुषेषु मध्ये ब्रह्मा नामन 
कोऽपि श्रूयक्तं । तथा--अूदमनीति--ज्रह्येति गीः शब्दः आत्मनि जीवे, मोक्षे सकरकर्मविदषणलक्षणेः 
लने, धृते, चारित्रे, भरतच्क्रव्तिन आद्यस्य पित्तरि वृषमनारथे, प्रगीता प्रवृत्ता । अत एतान्मुक्त्वा न चान्यो 
ब्रह्मा विद्यते । ॥१८२॥ इत्ति च अतुस्मृत्य विमं कृट्वा भविस्मयबुद्धिः गर्वरहितमतिः अतिष्ठत्‌ (पुनः दक्षिण- 


३७ पं० जिनदासविरचिता [ पु० दै८- 


दिशि चन्दरभ्रभः क्षुल्लकः विष्णुरूपं बभारेति) पुन: कीनाशदिशि कीनाशो यमः तस्य दिक्‌ दक्षिणाशा तस्याम्‌, 
अधोक्षजवेषं विष्णुवेषं कथंभूतम्‌ । ` पवनाडानेति--पवनाश्चनानां सर्पाणाम्‌ ईश्वरः दोषः सर्पराजस्तस्य 
शरीरं तदेव खथनं शय्या तत्‌ आश्रितम्‌ अवेरम्बितम्‌ अपघनं शरीरं (विष्णोः) यस्य तम्‌ । इतस्ततः प्रकामम्‌ 
मतिशयेन प्रसरन्ती चासौ तदङ्कस्य शेषाङ्घस्य उत्तरङ्खा उच्चतकहटरीवत्‌ या कान्तिः प्रभा तस्याः प्रकाश- 
स्तेन परिकल्पितम्‌ असृताम्बुष्ैः सुघासागरस्य संनिधानं समीपभावो येन तम्‌ 1 पुनः कथंभूतमधघोक्षजम्‌ । 
उल्छेखेति--उल्रेखेन घर्षणेन उल्कछसन्तः शोभमाना ये फणामणीनां मरीचयः किरणाः तेपां निचयः समृहुः 
स एव सिचयः वस्त्रं तेन आचरितो विहितो निराखम्बे अम्बरे आकाशे वितानभावः उल्छोचमावो येन तम्‌ । 
अम्य ति--अमर्त्या देवास्तेषाम्‌ उचानं वनं नन्दनवनमित्यर्थः, तत्र यानि प्रसूनानि पुष्पाणि मञ्जरीजालं च 
अभिनवनिर्गता आयता सूत्रुमारा सकूसूमा अकुसुमा च मञ्जरी कथ्यते मञ्जरीणां जालं तेन जाल्न जटिला 
प्रताना विस्तीर्णा या वनमाला “"आजानुरुम्बिनी माला सर्वतुकुसुमोज्ज्वला । मध्ये स्थूलकदम्नाढया वनमाङति 
कीतिता'' तस्या निर्गतमकरन्देन मधुना मण्डितः कौस्तुभस्य रत्नविदोेषस्य प्रभावो यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
असितेति--अरितानि कष्णकान्तीनि सितानि धवलखद्युतीनि यानि रत्नानि तचनिमितकुण्डलयोद्यतिन संपा- 
दितौ शोभमानौ च तौ पक्षौ पार्श्वौ तौ एव विभावित यौ पक्षौ ुक्लकष्णपक्षात्रिव वा ताभ्याम्‌ आक्षेपो ग्रहणं 
यस्य तम्‌ । पुन: कथंभूतम्‌ । अनेकेति--अनेकानि च तानि माणिक्यानि च पद्यरागरत्नानि तेषाम्‌ भायिक्यं 
विपुलता तेन आघटितो रचितस्चासौ किरीटदच तस्य कोटयो अग्राणि तेषु विन्यस्ताः स्थापिता बस्तोका 
विपुलाः स्तवका गुच्छरूपाः पारिजात्रसवाः पारिजातकुयुमानि तेषां परिमलस्य सुरभिगन्धस्य जनमनोहरस्य 
पानपरिचयन चटुला दुञ्धाः चञ्चखा वा चञ्चरीका ्रमरास्तेषां चयैः समूहः रच्यमानोऽपरोऽन्यो इन्दीवराणां 
नीलकमलानां शेखरा: शिखाविन्यस्तमालास्तेपां कपो वृन्दं यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ गस्भीरेति-- गम्भीरा 
निम्ना या नाभी तुन्दकूपौ साएव नदः तस्मान्नर्गतो य उन्नालो दीर्घनाटस्तस्य यत्‌ नलिनं कमलं तदेव निख्यं 
गृहं तत्र निरीनः स्थित योऽसौ हिरण्यगर्भः ब्रह्मा तेन संमाष्यमाणानाम्‌ उच्यमानानां नाम्नां सहस्रेण कलो मनो- 
हरस्तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । आखण्डल इन्द्रः जल्धिसुता क्षी रोदतनया छक्ष्मीक्षच ताभ्यां संवाह्यमानो सेव्यमानौ 
क्रमो चरणौ कमले इव यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 

| प्रष्ठ ६८] अन इति--अनद्वरणं राकटचक्रम्‌, सुदश्षंनचक्रमिव्यर्थः, शद्धः पाञ्चजन्यः, दाडगं घापः, 
नन्दकः खङ्गः तैः संकोर्णीः व्यापृताः करा यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । असुरेति-भसुराणां दैत्यानां दृन्द 
समूहः तस्य बन्दीकृता कारागारनिक्लिप्ता याः सुन्दर्यः अङ्गनाः ताभिः संपाद्यमानाः क्रियमाणाश्चामरेयं उपचा- 
रास्तेषां व्यतिकरो मिश्रणं यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतं तम्‌ । अरंणेति-- अरुणस्य सू्य॑सारथेः अनुजो रूधुश्राता 
गरुडः तेन विनीयमानाः शिक्षयमाणाः सेवागताः आदरकरणा्थं समागताः सुरा देवाः तेषां समाजो यस्य तम्‌ । 
तथाभूतम्‌ अधोक्षजवेषं विशिष्य विष्णुवेषं गृहीत्वेत्यर्थः । स्र विद्याधरचरः दीक्षाग्रहणात्‌ पूर्वं विद्याधरत्वं दधानः 
विद्याधरचरः भूतपूव चरट्‌ विधानात्‌ । समस्तमपि नगरं क्षोभयामास । सापि जिनस्मयस्य जिनागमस्य 
रहस्यस्य गूढ तत्त्वस्य अवसायो निङचयस्तस्मिन्‌ सरस्वतीवंति सरस्वती रेवती कर्णपरम्परया क्िवदन्तीं वार्ताम्‌ 
उपश्रुत्य (सन्ति खलु अ्धचक्रवत्तिनो नवनारायणा नवकौमोदक्यास्तन्नामघेयाया गदायाः स्वाभिनः। तेतु 
सम्प्रति न विद्यन्ते । अयं पुनः अपर एव किचदिद्जालिकः इन्द्राणाम्‌ इन्द्रियाणां जालिकः आवारकः मायाकमं 
कुर्बाणः कोऽपि छखोकानां विप्रखम्मनाय वजञ्चनार्थम्‌ अवतीर्णः इति निर्णीय विनिश्चित्य अविचर्ितचित्ता 
दृढचित्ता समासीत्‌ समभवत्‌ । पुनः पादाभृदिश्चि पाशं बिभर्तीति पाश्चभृत्‌ वरुणः तस्य दिशि पक््निमदिशि स 
परिचमदिक्धाछोऽस्ति। शिरिरेति--शिशिरः शीतरः स चासौ गिरिइ्व शिशषिरगिरिः हिमगिरिरिति भावः 
तस्य शिखरं तद्रदाक्रारो यस्य कायस्य स चासौ शाक्वरः बरोवर्दः तम्‌ आधितः शरीरस्य ( महादेवस्य देहस्य ) 
आभोगः विस्तारो यत्य तम्‌ । पुनः कथंभूतं महादेवम्‌ । अन्व गिति--भन्वग्भूता भनु पडचात्‌ अञ्चति सरति 
इति अन्वग्भूता महादेनाङकोपरि तिवासित्वादन्वग्मृता चासौ नगनन्दना हिमाक्यपुत्र पार्वती, तस्याः निबरीशः 
पीवरः स॒ चाक्तौ स्तनः कुचः तेन तुद्जिमउन्नतः स्तिमितः स्तन्धः पृष्ठमागो यस्य तम्‌ | पुनः कथंभतम्‌ । 
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अनिमिषेति--मनिपिषाः देवाः तेषां वनं नन्दनं तत्र विसपिणः प्रसरन्तः ते च ते कपूरोद्धिदानां कर्पूरवृक्षाणां 
गर्भतः सम्भवानां परागाः रजांसि तैः पाण्डुरितः शुभ्रीकृतः पिण्डस्य देहस्य परिकरोऽवयवसमृहो यस्य तम्‌ । 
पनः कथंभूतं तम्‌ । अचिरेति-अचिरा सूक्ष्मा या गोरोचना गोपित्तमणिः तस्या भङ्गः मर्दनं तस्माज्जातो यः 
रागः कान्तिः तद्त्‌ पिद्धुलं पिक्ाद्धं तत्‌ अम्बकम्‌ नेत्रं तदेव भारुसरसो कुलछाटस्रोवरस्य स्वर्णसरोजाकरं 
हेमकमलवृन्दं यस्य तम्‌ । पुतः कथंभृतं तम्‌ । अबाटेति--अबारानि महान्ति तानि कपालानि नृकरोटचः तेषां 
दलकलापाः दकछसमृहाः त एव आल्वाख्वलख्यानि तत्र विकसन्तः मौर्य: शिरांसि तैषां मूखानां व्यत्तिकरो मिश्रणं 
यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतं तम्‌ । अतिविकटेति--अतिविकटानाम्‌ अतिविस्तीर्णानां जटानाम्‌ अन्योन्य 
संलग्नकेशानां जटाः समू हस्तेषां कोटरेषु गर्तसु पर्यटन्ती प्रवहन्ती चाप्तौ गगनाटनतटिनी गगनाटना देवास्तेषां 
तटिनो गह्गानदीत्यर्थः, तस्याः तरङ्खा वीचयः त एव करा हस्तास्तेषां केलिः क्रीडां तस्यां कुतूहरितः 
भारचर्यविषयीभूतः बालप्राकेयाकरः बालचन्द्रो यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतं तम्‌ । आभरणेति--आभरणानि 
भूषणानि तेपां भङ्घो रचना तया संद्भिता प्रथिता ये अनर्भक्रा अरिशवः महान्त इत्यर्थः भुजङ्खाः सर्पः तेषां 
मोगा: रारीराणि तेपु संगतानि खचितानि च तानि माणिक्यानि च पद्यरागरत्नानि तेषां विरोकानि तेजांसि 
तेषां निकरः समद्र: तस्य अतिशयस्तेन शाराणि शवलानि च तानि शादूखाजिनानि व्याघ्रचर्मणि तेविराजमानः 
शोभमानस्तम्‌ । पुनः कथंभूतं तम्‌ । उडमरेति--उडमरं परेष्ठं यत्‌ डमष्कं वाद्यविशेपः (महादेवस्य 
नर्तनसमपे तेन वाद्यमानो वाद्य विशेषः) अजकावं नाम धनुः, कृपाणम्‌ असिः, परशुः पररवधः, त्रिशुलखर्वाद्खौ 
भस्त्रविदोपौ, एते मादी येषां तेपां संगः संयोगः तेन संकटा व्याप्ताः ये सकोटाः हृम्ताः तेपां कोटिविस्तारः 
भग्रविस्तारः यस्य तम्‌ । पुनः कथम्भूतं तम्‌ । स्तम्बेरमेति--स्तम्बेरमो हस्ती तन्नामकोऽसुरः गजासुर 
इति तस्य वर्मं णस्तनुत्रात्‌ द्रवत्‌ गलत्‌ यद्रधिरं रक्तं तेन दुदिनीहृतं वृष्टिण्टुतं नर्तावनीप्रतानं नृत्यभूमिपरिसरो 
यत्र तम्‌ । मनलोद्व्-निकुम्भ-करुम्भोदर-हेरम्ब-भिद्छिरिटचादयो ये पारिषदः परिषदि साधवः पारिषद्याः 
सभासदः प्रमथादयः तेपां परिषत्‌ सभा तया परिकत्प्यमानम्‌ बख्िविघानं उपहारविधिः यस्यतम्‌ । पुनः 
कथंभूनम्‌-अहिवध्ने ति--भदहिरुध्नस्य दिवस्य अवस्तरो अवतरणं तस्य निधानं स्थानम्‌ आकारम्‌ अनुकृत्य 
स विद्याधरः समस्तमपि नगरं क्षोभयामास । 


[ प्रष्ठ ६९ ] सापि स्याद्रादसरस्वरती एव युरभिर्धेनुः तस्याः संभावने आदरकरणे बह्लवीव गोपीव 
वरुणमदीशमह देवी व्ररुणनुपारस्य कृताभिपेक्रा राज्ञी इमां जनश्रुति छोकोक्ति कुतरिचत्‌ परश्चिमप्रतोली- 
सृतात्‌ पर्चिमरथ्याया नि्गत्तात्‌ विपष्िचितः विदः निदिचत्य निर्णीय 'निश्चम्यन्ते श्रूयन्ते खलु प्रवचने तपः- 
प्रत्यवायवार्ताभद्रा तपोविध्नस्य वार्तया अभद्रा अकल्याणयुक्ताः रद्रा एकादश ते पुनः संप्रति स्वकोयाशुभ- 
कर्मणां विपाकात्‌ उदयात्‌ कालिन्दीसोदरोदरगर्तवत्तिनः कालिन्दी यमुना तस्याः सोदरो यमः तस्य उदरं 
जठरं तदेव गर्तम्‌ अव्रटः; बिं तद्धिवतिनः संजाताः । तस्मात्‌ भयम्‌ अपर एव कर्िचित्‌ अन्य एव नरेन्रविद्याविनो- 
दाविदग्घहूदयमर्दीं इन्द्रजाख्िकचियाचातूर्येण अविदग्धा मुग्धास्तेषां हृदयन्यामोहकः कपर्दी महादेवः इति 
च प्रपद्य ज्ञात्वा निःसंदिग्धबोधा निरारेकनज्ञाना समासिष्ट सम्यक्तया स्वगृह एवोपविष्टाः । पुनः स्वापतेयेश- 
दिश्चि स्वापतेयं धनं तस्य ईशः स्वामी कुवेरः तस्य दिशि दिशायाम्‌ उत्तरस्यां दिशायामि्यर्थः । विश्वम्भरात- 
खादूध्वं समवसरणं विश्वम्भराया मूमेस्तलादूर््वम्‌ उपरि भयोमुखासनदशसहलार्धावक्ृष्टम्‌, अयः रोह मुखे 
अग्रे येषां ते मयोमुखा बाणाः तेषाम्‌ आस्ननानि धनंपि तेषां दशसहस्रं तस्य अर्धः पञ्चसहस्रं धनूंषि तावतान्तरेण 
दुरनभस्सि स्थितम्‌, एकेन्द्रनीलशिलाषतुंखाधिष्ठानोक्छष्टम्‌ एका अखण्डा चासौ इन्द्रनीरुमणिशिखा तया निमितम्‌ 
यत्‌ बतुं वृत्तम्‌ अधिष्ठानम्‌ आधारः तेन उक्कृष्टम्‌ उत्तमम्‌, पुनः कथंभूतम्‌ । अखिलागतिगर्तोत्तिरण- 
मार्गेरिव अखिकाश्च ता गतयः देव्रमानवतिर्यड्नारकाश्चतस्रो गतयस्ता एव गर्तास्ताभ्य उत्तरणमार्गेरिव 
उत्यानमार्गेरिवे सौपानसर्गं; भरोहणरचनाभिः चतुष्कलम्‌ चतुर्षु दिक्षु यथा स्यात्तथा उपाहित्तावतारं गृहीता- 
वतारम्‌, पुनः कथभूतम्‌ । अनथ ति--अनथा विघ्नाः तन्नादका हूुघर्णा इव परश्चव दव ये मणयः रतनानि तैः 
` दङाध्याः प्रशस्या ये उक्ताः नवग्राकारास्तेणामन्तः आचरिता निमिता स्पष्टा अष्टविधा अष्टप्रकारा 
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वसुन्धरा भूमयो यत्र पुनः कथंभूतम्‌ । अनवधीति-अनवधि अम्यीदरूपा निर्माणं रचना येषां तानि 
माणिक्यानि तैः सूत्रिता खचिताया त्रिमेबला कटनीच्रयं तस्थ अरुकाररूपा ये कण्ठीरवाः सिहाः तैयुक्ं 
यत्पीठमासनम्‌ तत्र प्रतिष्ठा उपवक्ञनं यस्य स चासौ परमेष्ठी च तदरत्प्रतिमा आकृतिर्यस्य तत्‌ पुनः कथंभूतम्‌ । 
अशेषत इति--अशेषतोऽभितः समासीना या द्वादलसभाः तासाम्‌ अन्तराले मध्ये विलसन्ति शोभमाना 
निकिम्पानां देवानाम्‌ आनका वाद्यानि, अन्लोकानोकहः अशोकवृक्षः प्रमुखानि मुख्यानि प्रातिहार्याणि सुर- 
पुष्पवृष्टिदिष्यघ्वनिचामरादीनि अष्टौ तैः शोभितम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । ईषदिति-ई्पत्‌ स्तोकं उन्मिषन्ति ` 
स्फुटन्ति विकसन्ति यानि अनिमिषाणां देवानाम्‌ उद्यानस्य नन्दनवनस्य प्रसूनानि पुष्पाणि तेषाम्‌ उपहारः 
अर्चनम्‌ तस्य हरिचन्दनस्य तन्नामककत्पवृक्षस्य आमोदोऽतिनिर्हारी गन्धः तेन सनाथा युक्ताया गन्धकुटी 
तदाख्या समा तया समेतं युक्तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अनेकेति--अनेक्रे मानस्तम्भाः जिनेन््रदर्शनार्थ 
समागतभन्यजनमानहरणे समर्था ये रत्नस्तम्भाम्ते मानस्तम्भा उच्यन्ते, तडागाः सर्रासि,तोरणानि वन्दनमालाः, 
स्तुपाः ध्वजा, धूपनिपा धूपघटाः निधानानि नवनिधयस्तेनिर्भरं भरितम्‌ । पुनः कथंभूनम्‌ । उरगेति- 
उरगा नागदेवाः नरा मनुष्याः, अनिमिषा देवाः तेषाम्‌ नायकाः स्वामिनः तेपां अनीकानि संच्यानि तैः आनीतः 
विहितः स॒ चासौ महामहोत्सवस्तस्य प्रसरो यत्र तत्‌। अमित इति--भवसेनः प्रभृतिः आदौ येषांते 
भवस्ेनप्रमृतयः ते च ते आहताभासास्च जेनाभाप्ताश्च तैः प्रभावित्ता यात्रा प्रभुदशनार्थं गमनं तस्थ अधिकरणम्‌ 
आधारः तथाभूतं समवसरणं विस्तार्य स विद्याधरः समस्तमपि नगरं क्षोभयामास । 


[प्रष्ठ ७० |--सापि जिनसमयोपदेशरसे रावती जिनलास्त्रोपदेशजला एेरावतनदीव रेव्रतीराज्ञो इमं 
वृत्तान्तोपक्रमं जनोदन्तस्य उद्भूति कुतोऽपि जेनाभास्जनमतेन्नत्वा, “सिद्धान्ते खलु चतुधिशतिरेव तीर्थकराः 
ते चाधुना सिद्धवघ्वाः सिद्धकामिन्याः सौधस्य प्रासादस्य मध्ये विहारः क्रीडा येषां ते तस्मात्‌ एष अपरः एव 
कोऽपि मायाचारी तस्य जिनेन्द्रस्य हूपथारो । इति चावधारय विनिरिचत्य अविपर्यस्तमत्तिः यथार्थमार्गे प्रवित- 
` बुद्धिः परि सवतः आत्मघामन्येव स्वगृहे एव आत्मषूपे गृहै वा प्रवर्तितम्‌ आचरितम्‌ धर्मकर्मणां चक्रं वृन्दं यत्र 
तस्मिन्‌ सुखेन आसांचक्रे उवास । (पुनः स क्षुल्लकः मुनिवेषं धृता रेवतीं परीक्ष्यामूढतावततीं नि र्चित्य तामम्य- 
नन्दयत्‌) पुनः स बहुकूटकपटमतिः बहुकूटा बहुस्थिरा कपटे मतिर्यस्य सर देशयतिस्तामिः विविधस्वभावाभिः 
आकृतिभिः ब्रह्माहरिहरजिनाङृतिभिः तदास्वनितं तस्या रेवत्या आस्वनितं मनः अक्षुभितं निश्चलम्‌ अवगत्य 
ज्ञास्वा उपात्तो गृहीतः मास्तोपवासिनो मूनेर्वेषो येन स क्षुल्लकः, क्रियेति--रोकानाम्‌ माचरणं दृष्ट्या अनुमातुं 
योग्यः सककेद्दियप्रवृ्तिर्येन तथाभूतः क्षुल्लकः गोचराय बाहारार्थं तदालयं रेवत्या गृहं प्रविष्टः तया स्वयमेव 
यथाविधि प्रतिग्रहादिनवविधीन्‌ कृत्वा अनतिक्रम्य प्रतिपन्नचेष्टः कृतादरक्रिय; तथापि विद्यावत्‌ कथंभू- 
तात्‌ । अनलनाश्ः अग्निपाचनशवितस्तम्भनम्‌, वमनादिप्रकारः ताभ्यां प्रबरात्‌ करतेति-क्रतम्‌ अनेकं 
नानाविधं मानसस्य उद्वेजनकारकं पीडाकरं वैयात्यम्‌ गौद्धत्यं येन स रेवत्याः क्वचिद्‌ कस्मिन्नपि कार्ये 
मनोमौरू्थम्‌ अवीक्षमांणः, रेवतीमेवमवदत्‌ । "अम्ब मातः, सर्वाम्बरचरेति--स्वे च ते अम्बरचरा 
विद्याधराः तेषां चित्तानाम्‌ अरकारभूतं भूषणमूतं यत्सम्यक्त्वरत्नं तस्य माकरभूमे हे रेवति मातः, दक्षिणमथु- 
रायां प्रसिद्धाश्रमपदः सर्नगुणरट्ननिर्माणक्रारणविदूरपर्वतरत्नमूमिः, श्रीमुनिगुप्तमुनिः, मदपितरचनैः वचनैः 
मम अर्पिता रचना येषां तथाभूतः वचनैः पुनः कथंमूतः। परिमुषितेति--परिमुषितानि विनाशितानि 
अशेषाणि कल्मषाणि पापानि यैस्तैः सवनैरिव जिनामिपेकंरिव, पुनः कथंभूतैः ? अखिदेति--अखिकाह्च तें 
कल्पाः सककूभूषणानि तेषां परस्परा समूटरस्तस्या; विरोचनभूतैः किरणैरिव भवतीं पूज्यां रेवतीम्‌ अभिनन्दयति 
धर्मवृदढधचाक्िषा सत्करोतीत्ति भावः । रेवती कथंभूता, भक्तिरसेति--मक्तिरसवज्ेन उस्छसद्‌ विकसत्‌ च 
तत्क्पनं मुखं तस्य रागः कान्तिस्तेनाभिरामं यथा स्यात्तथा सपं्रमं सादरं च सप्तप्रचारोपसदैः सप्त च 
ते प्रचाराः सप्तप्रचार। सम्तगमनानि सप्तचरणन्धासाः तानि उपस्तोदन्ति, इति सप्तप्र्ारोपसदानि 
तैः पदैः पदनिक्ेैः तां दिशमाश्रित्य श्नपुनिगुप्तमुन्यधिष्ठितदिशमवलम्ब्य श्रुतविधानेन आगमोक्त- 
विधिना विहितप्रणामा कतवन्दना प्रमोदमानाः आह्वादं प्राप्तुवन्तः मनःपरिणामाङ्वेतोवृत्तयो यस्थाः 


-पु० ७२ | उपासक्छाभ्ययनरोका ३७४ 


सा तदर्पितानि कषुल्लकमुखेन श्रीमुनिगुप्तमुनिना दत्तानि आचीर्वचनान्यापादिता श्राहितवती । भवति चातर 
दरोकः-- एषा. रेवती कादम्बताक्ष्यगो-सिहपी ठाधिपत्िषु कादम्बाः हंसाः, तार्य गरुडः, गौः बलीवर्दः, सिंहः 
प्रतीतः तेयुक्तानां पीठानाम्‌ आसनानाम्‌ अधिपतयः स्वामिनः क्रमेण ब्रह्माहरिह्‌रजिनेश्राः तेषु आगते- 
घ्वपि एषा रेवती मूढतावती मोढचयुक्ता नाभूत्‌ न भेवति स्म ॥ १७२॥ 


इस्युपासकाधययने अमूढतापरिचढो नासकादशः कर्पः ॥१९॥ 


१२. धर्मोपद्हणाहणो नाम द्रादङाः कल्पः 


[ प्र ७१ ] उपग हेति--घामिकजनदोषञ्म्पनम्‌ उपगृहः, दर्शनात्‌ चरणाद्रा चरतां प्रत्यवस्था- 
पनं तत्र स्थितीकारः उपगृहुरच स्थितीकारस्च उपगहस्थितीकारौ । यथाशक्ति अज्ञानतिमिरम्‌ अपसार्य जिन. 
दासन माहाट्म्यप्रकटनं यश्वाङवित प्रभावनम्‌ । वात्सल्यं च साधर्मिकान्‌ प्रति निष्करपटं यथायोरयमादरकरणम । 
एते गुणाः सम्यवत्रवैभववृ द्वै भवन्ति ।। १७४॥ तत्र--श्चान्त्येति--क्षान्त्या क्षमया क्रोधाभावेन, सत्येन 
प्राणिहितवचसा, शौचेन लोभाभावेन, मार्दवेन विनयेन मदाभावेन, आर्जवेन च अकपटभावेन, तपोभि 
संयमैः दानैश्च समयवृ हणं शासनवृद्धि कुर्यात्‌ ॥१७५॥ सचिच्रीवेति-- माता यथा तनूजानां पुत्राणाम्‌ अपराधं 
निगृहत्‌ आच्छादयेत्‌ तथा सवर्मसु समानधमवत्सु गृहिषु मुनिपु वा दैवात्‌ प्रमादाचरणात्‌ सम्पन्चं प्राप्तं 
अपराधं दोपं गुणसंपदा निगृहैत्‌ भाच्छादयेत्‌ ॥१७६।॥ अश्चक्तस्ये ति--मशक्तस्य असमर्थस्य अपराधेन 
दोषेण धर्मः मलिनः दूषितः भवेत्‌ किम्‌ । भेके मण्ड्के मृते सति पयोधिः समुद्रः पृतिगन्धितता दुर्गन्धितां ५ 
हि याति न गच्छतीति । यस्तु जनः नातं दोपं न गूहति, यस्तु धर्मम्‌ न चर 'हयेत्‌ न वर्धयेत्‌ तत्र जिनागमवहिःस्थिते 
जिनशास्मबहिर्भूते जने । सम्यव्‌त्वं सम्यग्दर्शनं दुष्करं दुर्छभम्‌ ।) १७७ 


[ प्र ७२ ] ( उपगृहनाड्गकथा ) श्रूयतामव्रोपाख्यानम्‌--अच्र सम्यग्दर्शनस्य उपगृहनाङ्खे उपाख्यानं 
पूर्व महापुरुषस्य प्रथित्तस्य चरितं श्रूयताम्‌--युराष्टदेेषु पाटलिपुत्रे कथंभूते । सृगेक्षणेति--मृगस्थेव ईक्षणे नयने 
यासां ता मृगेक्षणा हरिणनेत्रा युत्रतयः तासां पक्ष्ममिः सहितानि पक्ष्मछानि तानि च तानि मृाति अग्राणि येषां 
तानि च अव॑लोक्ितानि कटाक्षाः तेः अपहसित तिरस्कृतम्‌ अनङ्गास्त्राणां सदनबाणानां तन्त्रम्‌ कार्यम्‌ कामि- 
पुरुषमनोवेधनम्‌ यत्न [यशोघ्वजस्य भूमुजः सुवीरो नामसूनुः पृत्रः बीरपुरिषदमवादीदिति संबन्धः] कथं भूतस्य 
यशोध्वरजस्य राज्ञः । सुसीमेति--ुसीमाख्या या कामिनी राज्ञी तस्याः मकरध्वजस्य इव मदनस्येव सुवीरः 
पुत्रोऽभूत्‌ । कथंभूतः सः । पराक्रमेति--प्राक्रमेण निजक्षौर्येण अक्रमेण युगपत्‌ आक्रान्ताः वदीङृताः सकलाः 
प्रवीराः महामटा येन सः पुनः कथंभूतः नपसूनुः 1 अनासादितेति-वि्याभिः वृद्धा; विचयावृद्धाः भनासा- 
दितः अरून्धं विद्यावृद्धसंयोगात्‌ समयत्वम्‌ आगमाध्ययनः तस्मात्‌ अप्राप्तविद्यावृद्धजनसमागमश्ञास्त्रत्वात्‌, 
विटेति--विटाः कामुकाः विदूषकाः पीठमर्दः वैहासिकाः तैः दूषित-मलिनचित्तत्वात्‌, प्रायेण बहुशः 
परेति-परेषां द्रविणं धनम्‌ दाराः स्त्रियर्च तस्य तासां चादानं ग्रहणम्‌ तत्र उदारा महती क्रिया यस्य 
तथाभूतः घ यशोधष्वजमूनुः सुवीरः क्र डाय क्रोडावने गतः । कितवेति--किंतवा वञ्चकाः किराताः म्लेच्छाः 
पश्यतोहरः पर्यन्तं जनम्‌ अनादत्य हरन्तीति पकष्यतोहराद्चौराम ते च ते वीराः भटास्तेषां परिषदम्‌ 
सभाम्‌ एवम्‌ अवादीत्‌ [ यदवादीत्‌ तदुच्यते ]--अहो जनाः, चिक्रमेति--विक्रमः शौर्यम्‌ स एव एकः मुख्यो 
रसः अस्ति येषां ते विक्रनैकररसिक्राः शौर्येककायंकारिणः, तेषु महासाहसिकेषु अतीव बलात्कारेण धनहर- 
णादिकार्यकारिणः तेषु भवत्सु मध्ये किं कोऽपि मम प्राथनेति--मम प्रार्थनाया याञ्चायाः अत्तियि- 
रूपायाः मनोरथस्य सारथिः मम॒ याचताभिकाषपूरणप्रवीण इत्यर्थः कि कोऽपि अस्ति । यः खलु पूर्वदेशस्य 
वेशः वेद्याजनसमाश्रयः तेन अवाप्तं कीर्तनं येन तस्मिन्‌ तामरङिप्तिनिगरे पुण्येति--पृण्यं सुकृतम्‌, पुरुष- 
कारः प्रपत्नस्ताभ्याम्‌, आत्मेति--आस्मसात्कृतः स्वायत्तीकृतः रत्नाकरः मणिसमूहः रत्नखनिवे येन तस्य 
जिनेन््रमक्तनास्ना अवतारो यस्य वणिक्पत्तेः वैश््यस्वामिनः, जिनसद्मनि जिनगृहे कथंभूते । सप्रतङेति- 
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सप्ततछानि मूमयो यस्य स चासौ अगारः गृहं तस्य अग्रिमा सप्तमा या भूमिः सप्तमं यत्तलं तां भजतीति 
भाक, तस्मिन्‌ भागिनि, ( अगारे गत्वा यः वैडूर्यमणि आनयति, स पारितोपिकं समेत ) तत्रं स्थितं वैडूर्यमणि 
जानयति, कथम्भतं । छत्रे ति--छ्त्राणां त्यं छत्रत्रयं तस्य शिखण्डं शिल्ाग्रं तस्य मण्डनीभूतम्‌ 
अरुंकाररूपम्‌ अद्धतम्‌ विस्मय्रावहम्‌ अद्धतर्चासो उद्ोतश्च प्रकाशः तेन सनीडं सहितं वैदुर्यमणिम्‌ इन्द्र 
नोरमणिम्‌ , आनयति तदनेतुः तम्‌ आनयतः पुनः अभिलाषविषयस्य स्वेप्ितवस्तुनः निषेकः दानं तदेव पारि 
तोषिकम्‌ परितोषस्य संतोषस्य मूल्यमिव । तत्र च सदपः साहरूकारः सूर्यो नाम समस्तमलिम्टुचानाम्‌ सकल- 
चोराणाम्‌ अग्रेसरः पुरोगामी वीरः किलैवम्‌ बलापोत्‌ अन्रवत्‌ । देव कियद्गहनमेतत्‌ यतः योश्ं दवप्रासादात्‌ 
प्रभोः प्रस्रादमुपकरूम्य वियदवसने नभसः अवसाने अन्ते इतोऽतिदरूरे विरचितामरावतीपुरपरमेश्वरस्य नभसोज्नते 
नतिभितामरावतोनगरस्वाभिनः पुरन्दरस्य इन्द्रस्यापि चूडालङ्कुकारनूतनं रिखामूपणनवं मणिम्‌, पातालस्य 
अधोभुवनस्य मूले निलोनभोगवतीनगरस्य स्थितभोगवतीपुरस्य उरगेश्वरस्यापि उरगाणां नागदेवानाम्‌ 
टशवरस्य स्वामिनः फणगुर्फनाविक्यं फणानां स्फटानां गुस्फनाधिक्यं प्रथनात्‌ आधिक्यं यस्य, फणानामुपरि 
अधिकतया भाषमानं माणिक्यं शोणरत्नम्‌ अदह्रामि तस्य मे सनुष्यपात्रपरिव्राणं मनुजेरेव रक्ष्यमाणघरण्याः 
मणि रत्नम्‌ । कथंम॒तं खोचनेति--ऊोचनयोः गोचरं विषयं अगारविहारं अगारे गहे विहारो यस्य गृहं वर्तमानं 
तं वंडर्थर्माण अपदहूरतदवो रयतः कियन्मात्रं महासाहुसम्‌ एतत्सादृसं लोख्याहं करिष्यामीति भावः सूयचोरस्य । 
इति शौर्यं गजित्वा प्रधुष्य नि्गेत्यागत्य च गौडमण्डर गौडदेश्म्‌ । ` अपरमुपायं अपदयन्‌ मणिमोषाय रत्नाप- 
हरणाय, गृही तक्षुल्लकवेषहचान््रायणव्रताचरणक्रमेः पक्षपारणाकरणेः पक्नोपवासानन्तरं पारणाचरणैः, मासोप- 
वासप्रारम्बैः अपरैरपि भव्यैरपि तपःसंरम्भैः तपसां उद्यभैः क्षोभिताः नगाः पर्वताः नगसणि पुराणि, ग्रामाः 
प्राकारपरिखादिरहिताः हटादिशून्या वतयः प्रामाः, तेषु निवासक्ीखा ये प्रामणीगणाः अग्रस्तरजनास्ते येन 
क्षोभे नीताः स सूर्थचोरः क्रमणं जिनेन््रमक्तभावस्य आधारस्थानमभवत्‌ । जिनेन्द्रभक्तः श्रेष्ठी तद्गुणेष्वनु- 
रक्तमतिरभवत्‌ । | 

| [ पुष ७३-४ ] एकान्तमक्तिसक्तः एकान्ता चासौ भक्तिस्तस्यां सक्तः अविचरूभरिंतयुक्त द्रति 
भावः, स जिनेन्द्रभक्तः तं मायेति--मायया कपटेन आत्मसाक्छरतः स्वायत्तोक्ृतः प्रियतमाकारः कषुल्लकवेषो 
येन एवंभूतं तम्‌ अपरमार्थाचारम्‌ भअपरमार्थोऽप्तत्यो मायापरिष्लृक्तः आचारो यस्य तम्‌ अजानन्‌, तं चौरं 
श्रेष्ठी एवमवदत्‌--आर्यवर्य आर्येषु व्रतिषु वर्यः श्रेष्ठः तत्सम्बोधनं हं आार्य॑वर्य, अवश्यम्‌ अनेकेति-- अनेकानि 
च तानि अनर्ण्याणि अमूल्यानि रत्नानि तैः रचितो जिनदेहानां संदोहः समूहो यत्र एवंविधे अस्महेवगरहू त्वया 
तावत्कारम्‌ आसितग्यम्‌ उषितन्यं निवासः कार्यः यावत्कारम्‌ अहं बहित्र अन्येषु देशेषु यात्रां विधाय समायामि, 
इत्थं याचतः याचनां कूर्वतः श्नौजिनभक्तस्य स क्षुल्लक एवम्‌ अवदत्‌ अप्रकटकूटकपटक्रम अप्रकटः अज्ञातः 
कूटः दाहकः कपटक्रमः येन तत्सम्बोधनं ह अघ्रकटकूटकपटक्रम प्रियतम श्रेष्ठिन्‌, मेवं भाषिष्ठाः मैवं वादीः । 
यस्मात्कारणात्‌ अङ्गनाजनसंकीर्णेषु स्त्रीजनव्याप्तेषु द्रविणोदीर्णेषु द्रविणं घनम्‌ उदीर्णं प्रकटं दृयते येषु 
धनसमद्धेषु देशेषु विहितौकसां कतवसतीनाम्‌ उषितानां इति, भावः प्रयेग अमलिनमनप्तामपि बहुशः 
स्वच्छमतीनामपि निर्मोहानामपीव्यर्थः, सुरूभोदाहाराः सुलभजल्पाः खष्ु खललोक्रावज्ञाः। गश्रेष्ठो-देश- 
यतीश्च, न सत्यमेतत्‌, अपरिज्ञातपरलोकन्यवहारस्य, स्वर्गनरकादिः परषोकः तत्प्राप्तिः सदाचारेण भक्षदा- 
चारेण च क्रमो भवतीति व्यवहाराभिज्चेस्य, अवशोन्द्रियन्यापारस्य अजितेच्द्रियत्य इन्रियन्यापारा यश्र नयन्ति 
तत्र तदधीनो भूत्वा गच्छतः पुरुषस्य बहिः संगे बाह्यपरिग्रहे कनककामिन्यादौ स्वान्तं मनो विकररताम्‌ 
नाम विकारं प्राप्नोतु नाम न पुनययथार्थदुशां परमार्थावलोकिनाम्‌ अनन्यसामान्यसंयमस्पुश्षाम्‌ अनितर- 
साधारणतस्षयमं पाल्यत्ताम्‌, मवादु्ञां युष्मादुञश्ां पूज्यानां मुनिवर्याणाम्‌ । इति बह्वाग्रहुं देवगृहुपरिग्रहाय 
देवगरहं भवाल्लिवसत्विति तम्‌ अययार्थ मुनि कपटिनं मुनिवेषं संप्रा््यं प्रार्थयित्वा, कलकतपुत्रमित्रवान्धवेपु 
पत्नीतनयसुहज्ज्ञातिषु अक्रतविद्वासः अविहितविस्रम्भः, मनःपरिजनदिनशकुनपवनानुकूरतया नगरबाहिरिकायां 
पुरबाह्यप्रदेशयः प्रस्थानम्‌. अकार्षीत्‌ प्रस्थानं प्रयाणम्‌ अकरोत्‌ । मायामुनिस्तस्मिन्नेव अवसरे तस्मिप्नेव 
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क्षणे तदगारं तद्गृहम्‌ अआक्रुरपरिवारं स्वस्वक्रार्यकरणतत्परपरिजनम्‌ अववुष्य ज्ञात्वा अर्धविशिष्टायां 
रात्रौ विहितमणिचौयः तन्मरीचिप्रचारात्‌ तद्रत्नकिरणप्रसरणात्‌, आरक्षकः तलवरेः अनुहूतजशरीरः तीग्रेण 
जवेन अनुगत्तदेहः, पलायितुमशक्तः तस्यैव धर्महर्म्यनिर्मगणपरमेष्ठिनः धर्म ॑एव हस्य गृहं तस्य निमणिं 
रचनायां परमेष्ठिनः ब्रह्मणः इव वर्तमानस्य श्रेष्ठिनः प्रस्थानावासनिवेडाम्‌ आविवेज्ञ प्रयाणगृहष्रवेशम्‌ 
अकरोत्‌ । श्रेष्ठचपि दुरालापबहरात्‌ गालिग्रदानादि-दुभगषणप्रचुरात्‌ तत्तख्वरादिकरकरात्‌, द्राग्‌विद्राणनिद्रः 
दीध्म्‌ अपगतस्वापः, तद्रेव मृषामुनिमुद्रम्‌ अवस्राय धुतमायायतिशखूपं निरिचित्य, स्वभावतः ुद्धाप्तागमंषदार्थ- 
समाचारनयस्य निर्दोपपरमजिनशासनजीवादिवस्तुसा्थसम्यगाचारनयन्यवहारस्य निःलेषान्यद्शनन्यतिरिक्ता- 
न्वयस्य सक्ररान्यमततभिन्चसम्प्रदायस्य जिनश्चासनस्य, अविदितपरमार्थजनापेक्षया अज्ञातयथा्थलोका- 
पक्षया दुरपवादो नजिनमतनिन्दा माभूत्‌ मा जायताम्‌ इति विचिन्त्य समस्तमपि आरक्षकलोकम्‌ एवमभणीत्‌-- 
सककमपि तर्वरवृन्दम्‌ इत्थमभाषत । अहो दुर्वाणीका अहो दु्वचाटाः, किमिच्येनं संयमिनम्‌ अभल्लेन 
अभद्रभाषणेन प्रंभावयन्ति तिरस्करुवन्ति मवन्तः । यतः एष खल महात्तपस्विनामपि महातपस्वी, परमनिर्स्पृहा- 
णामपि परमनिःस्पृहः, प्रकृत्यव स्वभावत एव महापुरुषः मायामोहुरहितचित्तवत्तिः, अस्मदमिमतेन अस्माक 
संमत्ति खन्घ्वा मणिमेनम्‌ आनयन्‌ कथं नाम तंन भावेन मायामोहादिदिग्धचित्तेन संभावनीयः संकत्प्यः । 
तस्मात्‌ प्रतूर्णं शीघ्रम्‌ अम्यर्णीभूय समीपं गत्वा प्रसन्नवपुपः प्रशान्तशरीराः प्रणमदेहाः भवन्तः सदाचारकंर- 
वार्जनञ्योत्तिपं सम्यगाचारकुमुदविकसने चन्द्रम्‌ एनं क्षमयत, स्नुत प्रशंसत, नमस्यत नमत, बवरिवस्यत 
च पजयत च । भवति चात्र होकः--मक्तवाक््परः भक्त इति--वाकशब्दः परः अग्रे यस्य स जिनेद््ः 
जिनेन्द्रभक्तश्रेष्टी इत्यर्थः । मायासंयमनोत्सूपं कपटसहितसंयमस्य वृद्धि कुवणि सूर्ये पूर्पचौरे र्त्नापहारिणि 
वैडर्यमणेस्चौयं कर्वाणि, दोपम्‌ अपवादम्‌ अयं चौर इति निन्दां निषुदयामास निरस्ता चक्र \\ १८९॥ | 


दव्युपास्काध्ययने धर्मोपच्रंहणाहणो नाम ददशः कल्पः; ॥१२॥ 


१३. वारिपेणक्ुमारभ्रत्रज्यात्रजनो नाम चयोदश्चः कल्पः 


परीषहेति-परीषहात्‌ क्षुदादिद्वाध्रिश्त्तिपरोषहेषु एकस्मात्कस्मादपि परीषहात्‌ पीडायाः उद्विग्नं 
भीतम्‌, व्रतात्‌ अह्सादिमहाव्रतपाखनास्च उद्विग्नं खिच्नम्‌, अजातागमसंगमम्‌ आगमस्य जिनश्ास्व्रस्य संगमो. 
ऽध्ययनम्‌ अजातः आगमसंगमो यस्य स अनधीतजिनागमः एवंहपं समयस्थित्तं कथंभूतं भ्रदयदात्मानं भव्यन्‌ 
जिनधर्मत्यागं कुर्वन्‌ आत्मा यस्य तं समयी घामिकः स्थापयेत्‌ ।;१९०॥ 

[प्रय ७५] तपस इति--तपसः प्रत्यवस्यन्तं श्रश्यन्तं संयतं संयमिनं यः समयी न॒ रक्षति । नृनं 
सत्यमेव स समयस्थितिलद्रषनात्‌ जिनमतस््थितेः रंवनात्‌ । सदृर्योनबाह्यः सम्यग्दनाद्राह्यः मिथ्यात्विजनतुल्यः 
ज्यः ॥१९१॥ नवैरिति-नवैः सन्दिग्धनिर्वाहैः सन्दिग्धेः संशययुक्तः निर्वाहः जिनधर्मप्रतिपारनं येषां तें 
सस्दिर्धनिर्वाहास्तैः जनैः गणवर्धनं नवैः जनैः गणवर्धनं स्वसङ्‌घजनसंख्या्वृढि कुर्यात्‌ । एकदोषकृते एकस्मिन्दोषे 
जाते सति प्राप्ततत््वः ज्ञातततत्वार्थो नरः कथं त्याज्यः । दोपे जातेऽपि तस्य उपगूहनं कार्यमिति भावः ॥ १९२] 
यस्मात्‌ समयकार्यायः दाप्तनसाष्यार्थः नानापञ्चजनाश्नयः बहुजनसन्दोहाघारः भतः . उपदिश्य यो यस्मिन्‌ 
काद धर्म्रभावनादिकाये योग्यः तं जनं तत्र योजयेत्‌ ॥१९३।॥ उपेक्षायामिति-सघर्मणो जनस्य 
उपेक्षाया कृतायां स समयी तत्वात्‌ जिनशासनात्‌ अधिकं दूरं गच्छेत्‌ तं त्यजेत्‌ तथा तद्विना कतुभिच्छेत्‌ । 
एवम्‌ अनिष्टमाचरत्टस्य संसारो दीर्घो भवेत्‌ समयश्च जिनशासनं हीयते क्षीणो भवति ।१९४॥ 


[ प्रष्ठ ७६ ] ( स्थितिकरणे वारिषेणस्व कथा ) श्रूयतामन्रोपाख्यानम्‌--भत्र स््थितिकरणगुणे कथां 
शण्वन्तु । वारिषेणराजपूनोः कथा--मगधाभिषेधु देशेषु राजगृहेति अपरनाम्नः अन्याभिघाया अवसरः 
प्रसं यस्य एवंभूते पञ्चशलपु रे चेखिनी महादेभ्याः प्रणयं स्नेहं क्रीणातीति क्रेणिकः तस्य श्रेणिकस्य 
कथंमूतस्य । गोच्राकङत्रस्य गोत्रा पृथ्वी एव कलं भार्या यस्य गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी" हत्यमरः । 

४८ । | 


2.७८ पं० जिनदासविरचिता [ पु० ७७- 


पुथ्वीभार्यस्य, पुत्रः सकलवैरिपुराभिषेणः समस्तञन्रुनगराणि प्रतिस्ेनया सदितोऽभिपेणो अभिद्रवः यस्यस 
वारषिणो नाम । स किल कूमारकाल एव संसारसुखममागमविमुखमानसः परमवेराग्योद्गृर्णः परमं 
वैराग्यं संसारभीतिजातविरक्रितिमावः उद्गीर्णः प्रकटीमूतो यस्य, पुनः कर्थंभूतो वारिषेणः । पूर्णनिर्णयरसः 
पूर्ण; अध्यात्मविषये निर्णयरसः; निह्चयरकतो यस्य, पुनः कथंमूतः । ध्रावकधर्मस्याराधनेन घन्या समृद्धा 
या धिषणा बुद्धिस्तया, गुरूपासनसंवीणतया च गुरूणां निग्रन्थाचार्याणाम्‌ उपासना पूजासु संवीणतया 
तत्परतया च सस्व्रगवसितोपासक्राघ्ययनविधिः सम्यक्तया अवसितः निचितः उपासकाव्ययनानां श्रावका- 
चरणविषयभूतानाम्‌ अध्ययनानां ज्ञानपाठानां विधिर्येन सः, पुनः कथंभूतः आइचर्थश्ञौ्यनिधिः विस्मयावह्‌- 
पराक्रमाणां निधानम्‌, स वारिषेण एकदा ्रेतभूमिषु प्रेतानां रवाना भूमिषु भूतवासरविभावर्यां कृष्णचतु- 
दशीनिश्ायां रात्रिप्रतिमास्थितो बभव । रात्रिप्रतिमायोगेन दमशाने अध्यात्मध्यानरतोऽभवत्‌ । अच्रावस्तरे 
अस्मिन्प्रसंगे क्षपायाः निशायाः परिणतः आभोगः गाढान्वक्रारत्वाद्यत्र खलु निशाया मध्यभागे 
मगधसुन्दरीनामया पण्याङ्गनया पण्या पणेन मूल्येन रम्या या अगन स्त्री पण्याङ्गना तया वेर्ययेत्य्थः । 
आस्मनि स्वस्मिन्‌ विषये अतीवासक्तचित्तवृत्तिप्रसरो अतीव सुतराम्‌ आसक्ता लम्पटा या चित्तवृत्तिः मनोौ- 
वृत्तिः तस्याः प्रसरो यस्य एव्रंभूलो मृगवेणनामा वीरः रायनतखम्‌ आपन्नः आगतः सन्‌ एवमुक्तः" रजश्रेष्ठिनो 
धनदत्तनामनिष्ठस्य कीत्तिमतीनामायाः प्रियतमायाः स्तनमण्डकोदारम्‌ अरुडकारसारं हारमिदानीमेव शानीय 
यदि विश्राणयति तदात्वं मे रतिरामः अव्यथा प्रणयविराम इति । प्रियतमायाः अत्यन्तवल्कभायाः, स्तनमण्ड- 
खयोः कुचमण्डख्योः उदारं ोभामापादयन्तम्‌, अलङ्कारेपु भूषणेषु सारं श्रेष्टं व्रिश्राणयसिं ददासि, त्वंमे 
रतिरामः रतौ रतिसुखे रमयतीति रामः अन्यथा प्रणयविरामः प्रणयस्य प्रेम्णः विरामः अवसानम्‌ इति । सोऽपि 
अवशानङ्गवेगो मृगवेगः न वो अधौनः अनङ्गवेगः कामस्य तीव्रता यस्य, कामवेगम्‌ असहमानः इति 
भावः 1 तद्रचनादेव तस्याः मगधमुन्दर्या भाषणादेव तदायतनात्‌ तस्या गृहात्‌ निःसृत्य निर्गत्य, धनदत्तस्थागारं 
धनदनत्तश्रेष्ठिनो हर्म्यम्‌ अभिसुव्य गत्य च निजकलाबलात्‌ स्वकलाचातुर्यात्‌ भाचरितहारापहारः आचरितो 
विहितं हारस्य अपहारः मोषणं येन, तदिति--तस्य हारस्य किरणानां रश्मीनां निकरः समूहः तेन निरिचत- 
दचरणयोश्चारः येः सः तलारानुचरः आरक्षकपुरुषेः अनुपृतः अनुगतः मृगायितुं मृग इव आचरितुम्‌ असमर्थः 
पलायितुं अक्षमः ब्युटसगविगं ग्युत्सर्गस्य शरीरममत्वत्यागस्य वेगम्‌ उत्कट्तां उपेयुषः जग्मुषः तस्य वारि- 
वेणस्य पुरतः हारम्‌ अपहाय त्यक्त्वा तिरोदधे अरन्तहितोऽभवत्‌ । 


[प्रष्ठ ७७| तदनुचराः तरूवरसेवकाः तत्प्रकाशविशेषवशात्‌ तस्य हारस्य कान्तिविदोषवशात्‌ “"वारि- 
षेणोऽयं ननु राजकुमारः पलायितुम्‌ अक्षमः पित्रोः चैखनाश्रेणिकयोः श्रावकत्वात्‌ लपासकत्वात्‌ इमां लिनेश्वर- 
बिम्बसद्‌शीम्‌ आकृति स्वीकृत्य पुरोऽग्रतः स्थापित्तहारः समास सम्यक्‌ आसन स्थितः श्त्यवमृर्य विचारं कृत्वा 
प्रविश्य च विदवंभराघौशवेश्मनिवेशं वि्वंभरायाः पृथिव्याः अधीडः स्वामी श्रेणिकनृपः तस्य वेदमनः गृहस्य 
निवेशम्‌ अन्तःस्थानं एतत्पितुः एतस्य वारिषेणस्य पितुः श्रेणिकस्य प्रतिपादितवत्तान्ताः कथितप्रवृत्तयः-- 
दण्ड इति-- दण्डो हि अपराधिशासनोपायः स केवलः एक एव इमं लोकम्‌ इहरूोकम, परं च परलोकं च 
स्वर्गादिकं रक्षति इहरोके प्रजासु विनियुक्तो राज्ञा दण्डोपायोऽनीतेस्तां रक्षति ततश्च प्रजानाम्‌ अनीते रक्षणात्‌ 
स्वगं प्राप्तिर्जायते इति भावः । राज्ञा नुपेण त्रौ पुत्रे च यथादोषं दोषम्‌ अनतिक्रम्य धृतः यध्य यादुष्दोषः 
तादुगेव तस्य शासनं क्रियेत चेत्‌ राज्ञा स दण्डः उभयोः समं घृत इत्ति भवति । तथा समदण्डो राना उभय- 
खोकरक्षको भवतीति भावः ॥ १९५।। इत्ति वचनात्‌, न हि महीभुजां गुणदोषाम्याम्‌ अन्यत्र भित्रामित्रन्यव- 
स्थितिः राज्ञां गुणदोषो मुक्त्वा मित्रत्रुग्यवस्था न भवति । यत्र गुणाः सन्तिस एव नरो भित्तं यत्रच दोषाः 
स शत्रुरिति व्यवस्था राजता भवति 1 तत्‌ तस्मात्‌ भस्य वारिषेणस्य रतनहारापहारोपदतचरित्रस्य रत्नहारस्य 
मपहारो मोषणं तेन उपहतं नष्टं चरिवं सदाचारप्रवृत्तिर्यस्य पुच्रशत्रोः पुत्रह्पेण दात्रोः न प्राणप्रयाणादपरश्चण्डो 
दण्डः समस्ति । अस्य प्राणघात्त एव समुचितं श्चासनं विद्यते इति न्यायनिष्टुरतायाः भावश्षो यस्मिन्‌ 
तथाभूततात्पित्ुरादेशात्‌ आज्ञायाः आगत्य तं सदाचारमहान्तं सदाचारेण समीचीनेन चारेण श्रावकत्रतादि- 


-प० ७६ |] उपासकाध्ययनरीका २७६ 


पालनेन महान्तं पूज्यं प्रहरन्तः ते तछवरानुचराः देवताभिः कृतानि प्रातिहार्याणि शेणिकभूपाय स्यवेदयन्‌ । 
दारवियरान्‌ बाणसमूरहान्‌, प्रसूनशेखरतां पृष्परचितरणिखामाङात््रम्‌, भरमिखमण्डलानि चक्रमण्डलानि कर्ण- 
कुण्डलताम्‌, कृपाणनिक्ररान्‌ खद्खममूद्वान्‌ मोक्तिकदारत्वम्‌ एवम्‌ अपराण्यपि अन्यान्यपि अस्त्राणि भूषणताम्‌ 
मलद्कारताम्‌ अनुसरन्ति भजन्ते । निब्रुध्य ज्ञात्वा तद्धयानेति-तस्य वारिपेणस्य ध्यानधेर्येण ध्यानस्य स्थैर्येण 
प्रवृद्धानन्दततया स्वयमेव पुरदेवतानां करः विक्रो्यमाणामरतश्प्रसवोपहारं नगरदेवीनां हस्तैः प्रवृष्यमाण- 
सुरवृक्षपुष्पबलिर्यत्र तम्‌ 1 अम्बरे ति-भम्बरे नभसि चरन्तोति अम्बरचरा आकरादागामिनस्ते चते कुमारा 
देवविशेषाः तैः आस्फाल्यमानाश्च वाद्यमानाश्च तं भानकाश्च दुन्दुभयः तेषां निकरः समूहो यत्र तम्‌ । 
अनिमिपेति--भनिमिषा देवाः तेषां निकायः समूहः तेन कीर्त्यमानार्च प्रचास्यमानाश्च ताः स्तुतयस्तासां 
व्यतिकरो मिश्रणं यत्र, तम्‌ इत्स्तता महामहोत्सवावतारं च निचाय्य अवलोक्य, सत्त्वरम्‌ अतिभीतिविस्मि- 
तास्तःकरणाः अतिशयभयन विस्मितानि आश्चर्यं प्राप्तानि अन्तःकरणानति मनांसि येपां ते तख्वरानचराः 
श्रेणिकधरणीशवरायेदं निवेदयामासुः । | ॥ 

[ प्रू ७५ ] नरवरः सोत्तालं सत्वरं तत्रागतः सन्‌ कुमारेति-कमारस्याचारः कुमारस्य सस्प्वर्तन 
तस्माज्जातो योऽनुरागः स्नेहः तप्य रसन उककटतया उत्मारितमृतिभीतिसं गात्‌ उत्सारितो निराकृतः म॒तति- 
भीतिक्तंगः, मरणभयमस्पर्को येन तस्मात्‌ मृगवेगात्‌ वीरात्‌ अवगततौ ज्ञातः अमूरं मूलमारम्य जादित इति 
भावः वृत्तान्तः प्रवृत्तिः येन स श्रणिक्ः तं क्रुमारं साधुं क्षमयामास । क्षमाम्‌ अयाचतेति भाकः । नृपनन्दनोऽपि 
श्रेणिकपु्रो वारिषेणोऽपि प्रतिज्ञातस्षमयावसान इयन्तं कालं रात्रिप्रत्तिमायोगं तिभर्मीति प्रतिज्ञातस्य समयस्य 
कारस्य अवसाने अन्ते, ( वारिप्रेणः सुरदेवस्थान्तिके तपो जग्राह ) पुवं विचायं दीक्षां जग्राहु। कं विचारं 
करत्वा । श्राणिनां सुलमस्नम्पाताः श्वन्यु संसारे ग्य्तनचिनिपाताः' खलु अस्मिन्‌ संसारे व्यसननिपाताः 
संकटानाम्‌ आचाताः सुकछमागमाः जंवानाम्‌ । (तदकरूमत्र कारकवलनावलम्बेन त्रिम्बेन' तस्मात्‌ अत्र भवे 
विलम्बेन काडख्यापनेन अरं क्रायापनं मयान क्रियते । यतः तत्कालयापनं कालक्रवलनारम्बनं कालस्य 
यमस्य कचलनाय भक्षणाय अवलम्बनम्‌ अधिकरणं भवेत्‌ । "एषोऽहूमिदानीम्‌ अव्राप्तययार्थमनीषोन्मेषः 
तावदात्महितस्योपस्करिष्ये' । एषो महु ( वारिपेणः ) इदानीमधुना अवाप्तायाः छन्ायाः यथार्थमनीपायाः 
परमार्थभूतायाः मनीषायाः मतेः उन्मेयः उदयो जन्म येन स तथामूतोऽहम्‌ भवम्‌ । अधुना मम यथार्थात्मस्व- 
खूपग्रादिण्या वुद्धेर्जन्म जातमिति मावः । तावत्‌ प्रथमम्‌ भात्महितस्य उपस्करिष्ये आत्महिते पुनः पुनर्यलनं 
करिष्ये इति भावः । इति निश्चयमुपदिरष्य इति निश्चयं कृत्वा । आभाष्य च पितरं जनकस्य श्रेणिकपस्य 
अनुमति छग्ध्वा च, बाह्य।म्यन्तरपरिग्रहा ग्रहम्‌ आपिष्य आसमन्तात्‌ पिष्ट्वा परिव्यज्येत्यर्थः, आचार्यस्य सुरदेवस्य 
अन्तिके समीपे तपो जग्राह । भेवति चात्र इलोकः-- वदुद्धमनसामिति-निर्मरुचित्तानाम्‌ परिच्छेदपरा- 
त्मनां परिच्छदे यथाथ्पस्वरूपनिर्णय तत्पराणां सदाचारखिकङः समोचीनाचारेः खिलाः अप्रहताः रहिता 
इत्यर्थः । षरे चखिलाप्रहते सम" इद्यमरः । तैः खलदुर्जनेः कृता विव्नाः कि कृर्वन्ति कां हानि जनयितुं प्रभवन्ति । 
म कामपि ।१९६॥ | 

हस्युपास्क्राध्ययने बारिपेणङ्खमारप्रत्रज्याचजनो नाम त्रयोदक्ञः कट्पः ।१३॥। 


१४. स्थितिकारकीतनो नाम चतुदेशः कल्पः 


[ प्रष्ठ ७८-७९ ] पुन: ष्टं धर्मे नियोजयेत्‌" इष्टं श्रियं जनं मिं बन्धुं वा धमे संसारदुःखतः 
स्यान्‌ उत्तमे सुषवे धरति त्येवं स्व्रह्पवति धर्मे नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ तथा आतुरस्य व्याधितस्य अबदंका- 
रोपयोग इव गदो रोगः कृरोतीति कारः अगदं नीरोगं करोतीति अगदंकारः पधं तस्य उपयोग इव 
प्राशनम्‌ अनिच्छतोऽपि जन्तीः कुशलैः हितकामेदचतुरैः क्रियमाणः भायद्याम्‌ उत्तरकाले श्रेयसे हितायावक्यं 
मवति तथा धर्मम्‌ अनिच्छतोऽपि अन्तोर्ध्मसंत्रन्धः क्रियमाणः आयत्याम्‌ उत्तरभवे अवद्यं , निःश्रेयसाय मोक्षाय 


३८० पं० जिनदासविरचिता [ प° ८०- 
भवति इति जातमतिः इत्युतन्नबुद्धिः ( वारिषेगवुनिः स्वबुहृदं पुष्पदन्तं सुरदेवपाश्वे दीक्षां ग्राहयामास } 
पःपरि ग्रहेऽपि तपसः स्वोकारेऽपि, सहपांशूक्रो डितत्वात्‌, पुष्पदन्तेन वयस्येन सह्‌ बाल्ये आत्मनः धूचिक्रीडा- 
करणात्‌, चिरपरिचयरूढप्रणयत्वाच्च दीर्घकराछपर्यन्तं परिचयः अन्योन्यस्वभाव्रपरिज्ञानं तेन रूढप्रणयत्वास्च 
संजातदृढस्नेहत्वात्‌ । आत्मनः प्रियसृुहुदं स्वस्य प्रियं मित्रम्‌, कस्य नन्दनं शाण्डिल्यायनस्य शाण्डिल्यस्य अपत्यं 
काण्डिल्यायनः तस्य नन्दनं पुत्रं कथंभूतस्य दाण्डिल्यायनस्य पुष्पवतीति--पुष्पवती भट्टिन्या; पुष्पवत्या- 
ख्याया ब्राह्मण्याः भर्तुः अमात्यस्य नन्दनं पुत्रं हस्तेन अवलम्ब्य, कथंभूतम्‌ अमात्यनन्दनम्‌ अभिनवेति--अभि- 
नवो नूतनः स चासौ विवाहश्च तस्मिन्‌ कृतकरसूत्रबन्धनं पुष्पदन्ताभिधानम्‌ एतदायतनानु गमनेन पएतस्यायतनं 
गृहं तत्‌ अनुमृत्य गमनेन, स्वाभिपुत्रत्वात्‌ स्वामिनः श्रेणिकनृपस्य पुत्रत्वात्‌, प्रतिपन्नमहामुनिरूपत्वाच्च 
स्व्रकृतमहातव्रतियत्तिरूपत्वात्‌, आचरिताभ्युत्थानम्‌ आचरितं विहितम्‌ अम्पुत्थानं गौरवेण आसनादुत्थाय पृज्यं 
प्रति गत्वा तं स्वीकार्य आसने स्थापनादिकरणं येन तं पुष्पदन्तं हस्तेन गहीत्वा, पुनः भस्मात्‌ अस्मात्प्रदेश्चात्‌ मां 
व्यावर्तयिष्यत्ययं भगवान्‌ अधुना स्वगृहं याहीति वदिष्यति पृज्योऽयमिति तेन सह अनुसरन्तम्‌ अनुयान्तम्‌ गुरू- 
पान्तं गुरोर्दौक्षाचार्यस्य समीपम्‌ अवाप्तवन्तम्‌ आगतवन्तं ( तं दर्शधित्वा गुरोः दीक्षादाने सूचनां करोति स्म।] 

भदन्त, हे पूज्य एष खद महानुभावतालतालम्बतरुः महासञ्जनता एव छता तस्या आधारभूतो वृक्ष इव, 
स्वभावेनैव भवभीरः ` संसारादृष्िग्नः भोगानुभवने खक्कान्ताचुपभोग्यपदाथनुभवे विरक्तचित्तः, सर्वे चते 
संयताः जंनम्‌नयः तेषां वृत्तं महात्रतादिकं तस्य याचनां भगवतः पृज्यस्य भवतः पादमृखं चरणसमीषपम्‌ 
भायातः जागतः 1'' इति सूचयित्वा भगवतोऽम्यणं भगवतो दीक्षाचार्यस्य समीपे कामकरिकदालिकानर्ह- 
भारमिव कामो मदनः स एव करी गजस्तस्य कदलिका ध्वजः तस्य बर्हभार: परिवारसम्‌हमिव मूर्धजनिकरं 
मूर्धनि मस्तके जायन्ते इति मूर्धजाः शिरोरुहाः तेषां निकरं समूहम्‌ भषनास्य लोचं कारयित्वा दीक्षां ग्राहयामास 
अजीग्रहत्‌ । सोऽपि पुष्पदन्तः तदुपरोधाक्षेपात्‌ तस्य॒ वारिपेणमुनेः उपयोधाक्षेपात्‌ आग्रहवरात्‌ दीक्षामादाय, 
हृदयस्य मनसः अविदितवेदितव्यात्‌ अविदितम्‌ अज्ञातं च तद्रेदितन्यं जीवादितत्त्वरूपं ज्ञेयं यस्य मनसः, मन- 
उगग्रहुम्रसितत्वास्च कामपिशाचेन भ्र्ितत्वाच्च पीडितत्वाच्च । ( स वारिषेणपिणा रक्ष्यमाणोऽपि कान्तां 
ध्यायन्‌ दवादलसमा अनषीत्‌ ।) १ञ्जरपात्रः पतत्त्रीव पञ्ज्यते उष्यते पक्ष्यादिर्यत्र तत्पञ्जरं पक्ष्यादिवन्धनगृहुम्‌ । 
तदेव पात्रम्‌ जाधेयघारणवस्तु तत्र पतत्त्रीव पक्षीव, यथा पक्षी पञ्जरे रद्वा रक्ष्यते यथा पृदाकुः सर्पः स मन्त्र- 
पक्तिकीलितप्रतापो रक्ष्यते मन्वशक्त्या मन्त्रसामर्थ्येन कीकितः स्तम्भितः प्रतापः विक्रमो यस्य । गाढबन्धनाला- 
नितो गाढबन्धनेन दृढबन्धनेनन आलानितः स्तम्भे बद्धः व्यालशृण्डारु इव क्रूरगज इव चाहरमिशं रात्रिन्दिवं 
वारिषेणषिणा रक्ष्यमाणः स निजकान्तां ध्यायति स्मैवम्‌ । अख्केति--स्मेरतिम्बाधरायाः ईषद्धसनयुतो विम्ब- 
फकरसमानो रक्तोऽघरो यस्याः सा तस्याः प्रियायास्तन्मृखं पुरत इव समास्ते । कथंभूतं मुम्‌, अख्कवरयरम्यम्‌ 
जलकादचूणंकुन्तलाः कखाटसमीपस्याः केशा अलकाः प्रोच्यन्ते, तेषां वलयेन मण्डञेन मै मम प्रियाया वदनं रम्यं 
सुन्दरं प्रतिभाति । पूनः कथंभूतं भरकूतानर्तकान्तं भ्रुवौ लते इव भ्रूखतेः तयोः नर्तः नर्तनं तेन कान्तं सुन्दरम्‌ । 
पुनः कथंभूतं नवनयनविक्ासं नवो नूतनः नयनयोननेत्रयोविलासः श्यृडगारजो भावः यत्र तत्‌ । पुनः कथंभूतं चार 
गण्डस्य च चारणी गण्डस्थले यस्य तत्‌ पूनः कथंभूतं मधुरवचनगर्भं मधूराणि वचनानि गर्भे यत्य तत्‌ ।। १९५७ 
कृणावतंसेति--ये भूपा राजानः अ्रणयिनीपु प्ेमवतीपु कान्तासु कर्णयोः श्रोत्रयोः अवतंसौ भूषणे 

न्वन्ति रचयन्ति, मु्नमण्डनकं च कपोलयोरङ्गवस्टीं च रचयन्ति । रागात्‌ प्रेम्णः वक्षोजयोः स्तनयोः पत्र- 


वट्लीलखनम्‌, जघने कटौ आभरणानि रशनादिकं च रचयन्ति, पादेषु अलक्तकरसेन च यावकरसेन च चर्चनानि 
रेपनानि कुर्वन्ति त एव धन्या भाग्यवन्तः । १९८॥ 


[प्रष्ठ ८०] खीरेति--्रियस्यानुकृतिर्टीका, भ्रियागमने स्त्रियो योऽड्गे विक्ेषो जायते स विकासः 
माभ्यां विलसन्ती शोभमाने नयने एव उत्प नीलकमले यस्याः सा तध्याः पुनः.कथंभूता सा । स्फारेति- 
स्फारः महान्‌ यः स्मरः कामः तस्मात्तरलितश्चञ्चलः अधरपट्कवः ओष्ठकिसख्यं यस्याः सा तस्याः, पुनः 
कथंभूता । उन्तुङ्गेति--उ्तुडगौ उच्नतौ पीवरौ पुष्टौ च तौ पयोषरौ स्तनौ तयोर्भण्डलं यस्याः सा तस्याः । मया . 


पृण ८१ | उपासकाध्ययनटीका ३८९ 


सह तस्थाः कदा संगमः स्यात्‌ ननु वितर्के ।॥ १९९॥ कि च --चित्रेति--कानने उत्कण्ठितः वेषमुनिः इत्थं दिनानि 
गमयति । दिनगमनन्यापारान्‌ वर्णयति--चित्रारेखनकर्मसिः निजमनसि निखात्ाया इव प्रियाया वस्त्रे चिन- 
लेखनकार्यैः, मनसिजेति--मनसिजो मदनः तस्य व्यापाराः मधुरभ्रृत्तयः तेषां साराणां स्मरणैः, गाढेति- 
सन्ततं मनसा दृढभावनया अग्रस्थितायाः प्रियतमायाः पादयोः असकृत्‌ मूर्ध्ना प्रणामकरणक्रषैः स्वप्न इति 
सहवासवियोगविषये स्नेहदुःखागमेः वेपमुनिः दिनानि कानने समुत्कण्ठितः यापयति स्म ॥२००॥ इति निर्बन्धेन 
अनवरतं ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ द दशवर्षाणि समानैषीत्‌ यापयति स्म । शुरदेवभदारकोऽप्याम्यां सह्‌ तेषु विषयेषु 
शुरदेवाचार्योऽपि वारिपेणपुष्पदन्तमुनियुगलेन सह तेपु तेषु विषयेषु विविधदेशेषु तीर्थकृताम्‌ ऋषमादिवधं- 
मानान्तानां चतुविदतेजिनवराणां पञ्चकल्याणैर्मङ्गलानि मङ्गं॑पृण्यं सन्तीति यच्छन्ति भक्तेभ्य इति 
मंगलानि मं पापं गायन्तीति वा मंगखाति पुण्योत्पादीनि पापविनादोनि च स्थानानि जन्मादिनिर्वाण- 
पर्यन्तानि स्थानानि तीर्थभूमीवन्दित्वा पुनविहारवल्ात्तत्रैव जिनायतनोत्तंसितोपान्तचैखचूखे पञ्चररूपुरं 
जिनानाम्‌ आयतनानि गृहाणि तैः उत्तंसिता भूषिता उपान्ता समीपस्था हरस्य पर्वतसंबन्धिनी चुला 
शिखरं यस्य तस्मिन्‌ पञ्चशैरपुरे राजगृहे, समागत्य भात्मनः ८ शूरदेवमुनेः ) वारिपेणक्छषेशच 
तद्दिवसे परुपासितोपतासत्वात्‌ स्वीकृतचतुविधाहारत्यागात्‌, तं पुष्पदन्तम्‌ एकाकिनम्‌ एव प्रत्यवसानाय 
आहाराय आदिदेल आज्ञां ददावित्ति भावः । 'मकित-चवित-रीढ-प्रस्यवस्ित-गिलित्त-खादितरसातम्‌' इत्यमरः । 
तदर्थम्‌ आदिष्टेन तेन च चिन्तितम्‌! “चिरात्‌ कालात्‌ खल्वेकस्मादपमृत्योर्जीवन्तुद्धरितोऽस्मि । दीघं: 
कारोऽतीतः खकु अद्य एकस्मादपमरणात्‌ जीवन्‌ उत्तीर्गोऽभवम्‌ ( संप्रति हि मेऽ्यूनानि चिपृानि 
पण्यानि अवेक्ष्य दृष्ट्रा दीक्षां परमृक्षुणा दीक्षां त्यक्तुम्‌ इच्छा यस्य तथाभूतेन तेन मङ्क्षु शीघं पाङषपरिक्षे- 
पक्षरितेनव, पाद्रास्य जारस्य परि सर्वतः क्षेपः आवरणं तस्मात्‌ क्षरितेन च्युतेन पक्षिणा विहगेन इव परायितुम 
आरन्धम्‌ । वारिपेणः तथाप्रस्थानात्‌ छृतोदर्क वितवर्य ज्ञातोत्तरफलं यथा स्यात्तथा तस्य शीघ्रं गमनमवकोक्य 
दीक्षाया अनेन जराञ्जकि्दत्तेति ऊहं इत्वा “अवश्यमयं जिनखूपं जिहाघुरिव सौत्सुक्यं विक्रमते जिनरूपं जिन- 
दीक्षां जिहासुरिव स्यक्तुमिच्छचचिवे उत्कण्ठितः विक्रमते अश्ववदेगेन याति । (तदेष कषायमुष्यमाणधिषणः 
समयप्रतिपाखनाधिकरणैनं भवत्युपक्षणीयः' तस्मात्‌ एष पूष्पदन्तमूनिः कषायैः क्रोधादिभिः मुष्यमाणा अपह्ठि- 
यमाणा धिषणा बुद्धिः यस्य सः समयस्य जिनश्ासनप्रतिपालने रक्षणे अधिकरणै: नाधारभूतंः जिनशासन- 
रक्षणभारवाहिभिः न भवत्युपेक्षणीयः न त्याज्यः इति अद्धा यथार्थम्‌ अञ्जसा अनुध्याय विचिन्त्य तमनु 
तं पुष्पदन्तम्‌ अनुसृत्य एतत्म्थापनाय जनकनिकेतं पितुः श्चेणिकमभूपस्य निकेतं गहं जगाम । चेखिनी महादेवी 
पुत्रं मित्रेण सत्त्रं सह्‌ उपढोकमानम्‌ जागच्छन्तम्‌ अवेक्ष्य तदसिप्रायपरीक्षा्थं सरागं वीतरागं चास्तमयच्छत्‌ । 
वारिषेणस्तन समं चरमोपचारं चरमः अन्तिमः उपचारः शमः अस्मिन्‌ ततु चरमोपचारं वीतसागोपशमयुक्तं 
विष्टरं सिंहासनम्‌ अलङ्कृत्य भूषयित्वा अम्ब, समाहूयतां समस्ता अपि अलत्मीयाः स्नुषाः । 


[प्र्‌ ८१] ( तदनु वारिपेणजायाः इवध्वा आज्ञया तव्रागताः ) कर्थंमूतास्ताः वनदेवता इव यथा वन- 
देवताः प्रभूनोत्तमोत्तरदिगतकुन्तकछारामाः भवन्ति । पृष्पभूषितोत्तरङ्ितकुन्तरंः केशैः आसमन्तात्‌ रामा 
स्मणीया भवन्ति । तथा ता वध्वोऽपि कत्परुत्ताः इव मणिभूषणरमणीयाङ्गनिर्गमाः यथा कत्पकताः कल्पवल्लयः 
रत्नालङ्कारमनोहरावयवोल्यत्तयः तथा वध्वोऽपि । प्रावृष इव समुन्नडपयोधराविद्धमध्यभागाः यथा वर्षा 
समुन्रतजङ्धरावृत्तनभोमध्यभागास्तथा समूश्नतस्तना्वजितावरग्नभागाः । सकल जगस्छावण्यलबलिपिकिखिता इव 
समस्तलोकसौन्द्यदालूपकलिपिना सिखिता इव -सुभगभोगायतनाभोगाः सुभगानि रमणीयानि तानि तानि भोगा- 
यतनानि दारीराणि तेषाम्‌ आभोगः विश्तारो यासां ताः । पुनः कथंभूताः । कद्कलिकाननक्षितय इव पाद- 
पल्लवोर्कासितविष्ारविषयाः अशोक्षवनभमयो यथा पादा मानि तानारम्य पल्लवे; किसखयैः उल्लासिताः 
रोभिताः विहारविषयाः उद्यानप्रान्ता याभिस्ताः तथा इमा वध्वोऽपि पादपत्छवाः चरणकिसलयाः तः 
उल्लसिताः शोभिक्ताः विहारविषयाः लीराप्रदेशा याभिस्ताः । कमन्य इव मणिमञ्जीरमणितोन्मदमराल- 
मण्डलस्लल्ितचकनजेद्ायाः यथा कभदिन्यः कमरूरता रत्नजडितनृपुररवमिने शब्दं द्रुर्वाणा उन्मदा उन्मत्ता 
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ये मराखा हंसाः तेषाम्‌ मण्डलं समूहः तस्य स्खङ्तानि यानि प्रमादेन चनानि पादाः त एव जलेशयानि 
कमलानि तथा मणिमञ्जीराणि रत्ननूपुराणि तेषां मणितं शब्दः पुनः कथंभूताः । स्वकोयहूपसंपत्ति- 
तिरस्छृतत्रिभुवनरामणीयकाः, स्वसौन्दर्यसम्पदा अवगणितत्रिलोकरखनासोन्दर्याः सीलं अहमहमिवोत्सृकाः 
महम्‌ अग्रे गच्छामि अहम्‌ अग्रे गच्छामीति भवेनोक्कण्ठ्ताः ता वघ्वः समागत्य सर्वतः परिवन्रुः 
परिसरुधुः पुण्यदेवता इव ताः सुवासिन्यः । पुष्पदन्तभार्याः सुदत्याप्याकारिता अम्ब, मद्धातृजाया सृद्ती अपि 
आकार्ताम्‌ । हे मातः मद्धातुजाया ( पृष्पदन्तभार्या ) मम नातु; पुष्पदन्तस्य भार्या सुदती नामधे- 
यापि आकार्यताम्‌ आहूयताम्‌ । त्तः संध्येव धातुरक्ताम्बरचराटोपा यथा संध्या रक्ताम्बरं लोहित. 
वणकिाशं तत्र चरतीति रक्ताम्बरचरः स अटोपः आडम्बरो यस्याः तथा सा सुदती अपि धातुर्गेरिकं 
तेन रक्तं यत्‌ अम्बरं वस्त्रं तेन चरतीति चरा तस्था आटोपेन युक्ता, तपसः श्रीरिव विदृप्तकुन्तखटकलापा, 
यथा तपसः श्रीः होभा विद्ुप्ताः कुन्तलानां केलानां कलापाः समूहा यत्र॒ लखोचेन भूपित्ता भाति तथा इयं 
सुदत्यपि विलुप्तक्रुन्तरुकलाप।सीत्‌ । मभ्यजनमतिरिव विश्नमश्रंशिदशशना, भव्यजनानां मतिर्बुद्धिः विभ्रमस्य 
विपरीतज्ञा्तस्य भ्रंशो नाशो यस्मिन्‌ वादुग्दर्शनोपेना विपरीतज्ञानरदहितदर्शनेन सम्यक्त्वेन युक्ता भवति तथा 
इथं सुदत्यपि अरमरहितदर्शना निर्मलसम्यक्त्वोपेता अथ च विश्नमरहितनेत्रा कटाशक्षेपरहितनेतरेत्य्थ॑ः । हिमो- 
न्मथिता कमलिनीव क्षामच्छायापघना हिमेन नीहारेण उन्मथिता पीडिता कमलिनी कमखटता यथा क्षामच्छाया- 
पचना कशकान्तिशरीरा मवति तथा सुदत्यपि क्षामच्छाया क्षीणकान्तिदेहाभवत्‌ । शरदितवर दीनपयोधरभमरा 
यथा शरदुतुस्थितिः दीना विरला ये पयोधरा मेधास्तेषां भारः समूह यस्याम्‌, तथा सुदत्यपि दीनः छलः 
पयोधरयोः स्तनयोः भारो यस्याः सा । सखट्‌वाङ्धकरद्ुाकृतिरिव यथा खट्वायाः सञ्चकस्य अद्खानि अवयवाः 
तद्रूपा ये करका अष्टौ चरणादयः तेपाम्‌ आकृतिरिव प्रकटकीकसनिकरा इयं सुदती प्रकटा कोकसानाम्‌ अस्थ्नां 
निकरो यस्याः सा । सकलसंसारसुखभ्यावृत्तिनीति्मूतिमती वैराग्यस्थितिरिव विवेश । सकरसंसारसुखेम्यः 
व्यावृत्तिः परादूमुलता तस्याः मूतिमनी सदेहा वेराग्यस्थित्िरिव विवेश तत्र धेणिकनुपप्रास्रदि आजगाम । 
पुष्पदन्तेति-पुष्पदन्तस्य सूने; हृदयम्‌ एव कन्दरं अङ्कुरः तस्य॒ उल्लासे विकसने वसुमतीव पृथ्वीव सा 
सुदती ( पुष्प्रदन्तस्य जायाचरी ) तां वारिषेणोऽवधार्यं विमृश्य ( अवदत्‌ ) मित्र, सेवं तव प्रणयिनी स्यं तव 
वल्लभा यत्निमित्तम्‌ अद्यापि न संपद्यसे मनोमुनिरिति । यस्या निमित्तेन अद्यापि द्वादज्चवर्षाण्यत्तीतानि सुनित्वे 
तथापि मनसा मुनिरिति भावयतिर्न जातस्त्वभिति) एताश्चैवंविध्रकायास्तव श्रातृजायाः एताः पुरतो 
दुर्यमानाः तव श्रातृजायाः ते भ्रातुः वारिपेणस्य पल्य: एवंविधकायाः उक्तवर्णना अनिन्यद्मादण्यशरीराः । 
तथेते च बयं तव समक्षोदयं समां चरिताभिजातजनोचितचरिताः । तव समक्षोदयं तव प्रत्यक्षे एव उदय (दवारि. 
नस्य) यथा स्यात्तथा वयं समाचरितं निर्दोषं पाक्त जभिजात्तजनोचितं करुलीनपुरुषयोम्यं चरितं वत्तं यैस्ते । 
( मम भार्यां अतीव रमणीयास्तथापि ताः परित्यज्याहं सम्यागाचरितमुनिचारिप्रोऽभत्रम्‌ । त्वं तु असुन्दरां 
जायाभपि मनसा देता द्गनासदुशीं. मघ्वा हीनचारिप्रोऽभवः । इति तर्जनवचनैः निर्भक्तः पुष्पदन्तः । 

[ ए° ८२ ] स्नानायुरेपनेति--अङ्गनानां वपुः शरीरम्‌ जआषेयभावसुभगं माधेयभावैः संसुज्य- 
मानचन्दनमृममदपद्कादिभिः सुभगं दृश्यते \ केन विधिना आधेयभावसुभगम्‌ स्नानादिविधिना--स्नानं सुग- 
न्धितेरेन देहं संमर्यं सुगन्धिजलेनाम्यद्धस्तानम्‌ अनुनेपने चन्दनादिपद्कन देहटेपनं कौदोयादिवर्चधारणम्‌, भ्रैवेय- 
कादिभूषणधारणम्‌, पुष्पमाक्लादिभिः कण्ठाचचवयवानां शोभासमुत्पादनम्‌, ताम्बवाससेवनम्‌ इत्यादिधिधिना 
ना रीदेहः सुन्दरः प्रतिभाति । तु परम्‌ अस्य देहस्य नैसशिकी स्वाभाविकी स्थितिः स्वाभाविकं रूपं किमिव किम्‌ 
उपमानमासाद्य वर्णनीयं भवेत्‌ ।५२०१॥ इत्यसंशयम्‌ भाराथ्य ज्ञात्वा विचिन्त्य वा स्व्ैणेपु स्त्रीसंबम्धिषु 
सुलका रणेषु विचिकरित्सासज्जां जुगुप्सायुक्तां कञ्जाम्‌ अभिनीय सम्प्राप्य, हहौ इति सम्बोघनाथक्षम्‌ अन्ययं 
भोः इत्यथे जेयम्‌ । निकामेति--निकामम्‌ भतिकयेन निरुद्धः विनादितः मकरुष्वजस्य मदनस्य उद्धव 
उत्सवो येन तत्सम्बोधनम्‌ । विधरुराणां दुःलार्तानां बान्धव, साहाय्यकारिन्‌ । संसारे त्ि--संसारमुखमेव 
सरोजं कमं तस्य उत्साराय विनाश्चाय नीहारायमाणौ हिमतुस्यौ चरणौ पद्यौ. यस्य त॑स्य संबोधनम्‌, हे 
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वारिषेण, पर्याप्तम्‌ अत्रावस्थानेन, अच्राटम्‌ उपवेशनेन । प्रकामम्‌ अतिरायेन शकलितं खण्डितं कृसुमास्त्रस्य 
मदनस्य रहस्यं गृढस्वरूपं येन तत्सम्बोधनम्‌, ह वयस्य है सखे, इदानीमधुना, यथार्थनिर्वेदावनिः यथार्थः 
वस्तुभूतः निर्वेदः विरवितिभावः तस्य अवनिः स्थानम्‌ अहं मनोमुनिरस्मीति मनसा मुनिः भावेन मुनिरस्मि 
इति च अवधाय विज्ञाय, विशुद्हूदयौ तौ द्वावपि चेकिनीमहादेवीम्‌ अभिनच्य, उपसद्य च गरपादोपशल्यं 
गुरुचरणश्रमीपम्‌ उपसद्य स्थित्वा च निःशव्य।(शयौ मायामिध्यात्वनिदानशल्यरहिताभिप्रायौ साधु तपश्वक्रतुः । 
भवति चात्र ्लोकः--मुदतीति-ृतत्राणः कृतं त्राणं रक्षणं येन स वारिपेणः सुदतीसंगभासक्तं । तपस्विनं 
पुष्पदन्तं संयमे स्थापयामास ।२०२। 


दन्युपासकाध्ययने स्थितिकारकीतंनो नाम चतुदश: कल्पः ॥१४॥ 


१५. वज्रक्कुमारस्य विद्याधरसमागमो नाम पश्चदशः कल्पः 


[ पष्ठ ८२ ] चेत्यैरित्ि--चेत्यैः जिनविम्बैः, चैत्यालयैः जिनमन्दिरः विविधार्मक्ैः ज्ञानैः व्याकरण- 
कान्यन्ययवर्मलशास्त्राणां ज्ञानः, वितरिधात्मक्रैः तपोभिः अनशानादिद्वादराविषैस्तपोभिः, पूजा महाध्वजाचैरच 
नित्यपूजा, अष्टाह्िकपृजा, इन्द्रमदेपूजा महामहपूजादिभिः मार्गप्रभावनां कुर्थात्‌ जिनधर्म प्रभावयेत्‌ ॥२०३॥। 


[ प्रू ८३ ¡| ज्ञान, तपसि, पूजायाम्‌ । केपां यतीनां यः असुयति मत्सरं करोति मुनीनां ज्ञानम्‌, तपः 
उपासनां च दुवा यो दुर्धौः अमूयति तेषां गुणेस्यः दुद्यति नूनं सत्यमेव तस्यापि स्वर्गापवर्गभूलक्ष्मीः सुरेन््रलक्ष्मीः 
तथा अपवर्गमू लक्ष्मीः मोक्षमू्मिखक्ष्मीः असूयति मत्सरं करोति उमे ते छक्षम्यौ तस्मान्नराद्‌ दरं तिष्ठतः इति 
भावः ।२०४॥। समथ इति--यो धाभिको नरः चित्तेन धैर्यादिना ज्ञानेन वा, वित्तेन धनधान्यवस्वादिदानेन 
इहु अस्मिन्देगे समर्थः सच्चपि अशापतनमासकः शासनस्य जिनधर्मस्य भासकः प्रमाननाकारकोन स्यात्‌ सं 
वित्तवित्ताम्थां समर्थः सन्नपि अमुत्र परलोके न भासकः भास्को न भवत्ति। तस्य स्वर्गादिलक्ष्मीर्वलानत 
भवतोति भावः 1 २०५ \॥ तदानेति--तस्मात्‌ दा्ैश्चतुविवैः, ज्ञातैः आध्यरारिमिकौरागमजैश्च विज्ञानैः 
चतुःषष्टिकलानां ज्नानैः, मद्वामहमहोत्सवेः महामहादिप्‌जाविदोपैः धनिकं राजिव क्रियमाणैः एहिकपेक्ष- 
योञ्क्षतः अहु देवरः स्यामहं बसुमतीपतिः स्यामिति इदखोकसंवन्धिधनाद्यमिरकाषया मुक्तः धामिकः दर्शनोच्ोतनं 
कुर्यात्‌ दशंनस्य प्रकाशसप्रभावनां कुर्यात्‌ ।२०९॥ 


[ प्रष्ठ ८४-८५ 1 श्रूयतामघोपाख्यानम्‌--अतर प्रमावनागुणे आष्यानं प्रसिद्धा कथा श्रुयताम्‌ आकरण्यताम्‌ 
व्रजकूमारस्य कथां श्दृण्यन्तु जना दति भावः ।. पञ्चाखर्देरोपु श्रीमदिति--श्चियानन्तचतुष्टयलक्ष्म्या युक्तस्य 
पावना थपरसेर्वरस्य यश्चःप्रकादानपात्रे अद्िच्छत्रलामनगरे चन्द्राननादख्प्रा या अङ्गनानारी सा एव रतिः तस्याः 
कु सुमचापस्य मदनस्य द्विषन्तपस्य तन्नामधेयस्य भूपतेः सोमदत्तो नाम पुरोहितोऽमूत्‌ । कर्थभूतः सः उदितोदित- 
कुखदीरः प्रति पुरूषम्‌ अधिक्ाधिकतया प्राप्तोदये उन्नति प्राप्ते कु लरौरे वंशसदाचारौ यस्य सः षड्ड्मो वेदे ` 
शिक्षा-कलत्व-व्याकरण-निरक्त-ज्योतिष-च्छन्दांसि वेदस्य षडङ्गानि तदात्मक वेदे दवे दैचविषये, निमित्तं अर्टग- 
निमित्ते, दण्डनोत्यां च अभिविनीत्तमतिः वृक्षक्यौः । दंवोनां देवताश्रकोपजात्तानाम्‌, मानुषीणां मनुष्येर- 
रिभिर्स्पादितानाम्‌ भापदां प्रतिकर्ता निवारकः, यक्ञद्तामट्िनी भर्तां तन्नामधेयाया ब्राह्मण्या भर्ता पतिः, 
सोमदत्तो नाम पुरोहित्येऽभृत्‌ । एकदा तु सा किल यज्ञदत्ता अन्तर्वत्नी अन्तः गर्भमध्यस्थम्‌ अपत्यं विद्यतेऽस्य 
इति गभिणीत्यर्थः, सती माकन्दमञ्जरोकर्णपूरेषु माकन्द भाग्रतरः तस्य मज्जः कणपूरेषु तन्नामकालङ्धुारेषु 
तत्परिणतफलाहारेषु च समासादितदोदल्ा रम्पेच्छानती अभूत्‌ । ग्यतिक्रान्तरसार्वस्छरी फलकारुतया व्यतती- 
ताश्नमञ्जरीफरुसमयत्वात्‌, कामितम्‌ भभिरुषितं अनाप्तवती अरूभमाना, शिफायु व्यथमाना प्रतानिनीव 
शिफासु मूरेषु पीडायुक्ता वल्लीव तनुतानवं देहकारर्य उपेयुषो जग्मुषी तेन पुरोहितेन ज्ञातिजनेन 
बल्धुगणेन च प्रबन्धेन अग्रहेण पृष्टा हृदवेष्टं मनोऽभिकाषम्‌ अमाषिष्ट अब्रूत 1 भद्स्तन्निशषम्य शरुत्वा “क्रथम्‌ 
एवन्मनोरथम्‌ मयथार्थपथम्‌ अस्मत्मनोमर्थ सन्यर्थ प्रार्थनं कथं करिष्यामि एत्तन्मनोरथं अध्या यज्ञदत्तायाः 


३८७ पं० जिनदासविरचिता [ प° ८५- 


मनोरथं अथथार्थपथं पूरथितुं अशक्ये(पायम्‌ अस्माकं मनो दुन्वत्‌ अव्यर्थां सफला प्राथनस्य स्पृहाया: कथा 
यस्मिन सः तं कथं करिष्यामि । अस्या दाहदपतिः अकाले उद्भृतत्वात्‌ कथं मया कतुं राक्येति मात्रः । इत्या- 
कलमनाः परिच्छदच्छात्रततन्त्रानुपदः परिच्छदः परिवारख्पः स चासौ छत्रः शिष्यः स॒ एव्र तन्व्र जथसाधकः तम्‌ 
अनसत्य पदानि यस्य सः । पुनः कथंमृतः सातपत्रपदव्राणः, आतपत्रं छत्रं पदत्राणे उपानहौ तेपां समाहार 

आतपत्र पदत्राणं तेन सहितः सातपत्रपदत्राणः, पुनः कथंभूतः । तदिंति-तासां माकंन्दमञ्जरीणां तत्फङानां 
च गवेषणे अत्वेषणे या धिषणा बुद्धिः तस्यां परायणः सन्‌ इतस्ततः व्रजन्‌ गच्छन्‌ जरेति-जख्वाहिनी नाम 
नद्यास्तटसमीपे निविष्टं स्थितं प्रतननं विस्तारो यस्य तस्मिन्‌ महति कालिदासकानने ( सुमित्रेण मुनिना अध्या- 
सितमलतख्डचतवृक्षः सोमदत्तेन विलोकितः प्रथमं तावत्‌ सुमित्रं मुनि वर्णयति कविः }) कथंभूतेन सुमित्रेण । 
परमेति-परमतपडचरणाचरणेन शुचि पवित्रं शरीरं यस्थ तेन । पुनः कथभूतन । निश्टोषेति-- निःशेषम्‌ 
अखिरं सच्च तच्छ तं द्वादशांगम्‌ धुतक्ञानं तस्य श्रवणेन । गुरुमुखात्‌ प्रसृतः प्रकटीभूतः मनेस्कारो निश्चयो 
यस्य तेन । पनः कथंभूतेन । संमस्तेति-समस्तानि सकलानि तत्त्वानि जीवाजीव.्दीनि सप्त तेषां निरूपणं 
यस्मिन स चा्ौ स्वाध्यायस्तस्य घ्वनिः स एव सिद्धौषधिः तस्याः सविधतया सामीप्येन साधितः वश्चीकृतः वन- 
देवतानां निकरः समृहो येन । मृत्तिमतेव शरोरवतेव धर्मेण, पुनः कथेभृतेन ! विनेयेति--विनेयाः विनेतुं शिक्षितुं 
योग्याः विनेयाः उपासकाः त एव दैधिकेयानि दीधिकायां जातानि द॑धिकेयानि कमलानि तेषां भित्रेण सूर्येण 
उपासककमलसूर्येणेव्यर्थः । सुमित्रेण मुनिना 'सुमित्र' नामवता यत्तिना अलंकृतालवाल्वल्यम्‌ अलंकृतं शोभितं 
आलवाल्वलयं वक्षमले जङ्धारणा्थं यन्मृदेष्टनं तस्य॒ वलयं मण्डलं यस्य तम्‌ एकं ॒चूतम्‌ आज्रतरम्‌ अवरोक्य 
दष्ट्वा, कथंभतम्‌ । एतद्‌ ब्रह्यवर्चसमाहःत्म्यात्‌ ब्रह्मणः ब्रह्मचयप्‌वकतपसो वचस तेजस्तन्माहात्म्यात्‌ भामूलचृलं 
वक्षत्तरमारभ्याग्रावधियावत्‌ उल्लसल्क्वलो फरग्‌ लृच्छस्फीतम्‌ उल्लसन्ती विकसन्ती या रवली लतातरिशेषस्तस्या 

फलानां गुच्छानि गच्छाः तदत्‌ स्फीतं समृद्धं भान्नफरगुच्छकषमृदढं विलोक्य, च्छेकच्छात्रहुस्ते च्छेको विदग्धः 
चतुरः स चासौ छात्रश्च रिष्यस्तस्य हस्ते कङत्रत्य भाययिाः पिक्रत्रियप्रसवफलप्रतोलीं पिकानां कोकिलानां 
प्रियाः पिकश्रियाः प्रसवाः पुष्पाणि यस्य स आश्रतरूः तस्य फलानि तेषां प्रतोरी गुच्छं प्रहत्य आदाय, ततो 
भगवतः पृज्यस्य सुमित्रमुनेः धर्मश्चवणावसरप्रयत्नात्‌ कथंभूतातप्रयत्नात्‌ । अवधीति--अवधि; अवधिज्ञानं 
स एव पयोधिः समुद्रः तस्य मध्ये संनिघीयमानाः निधिरूपेण भास्षमानाः सकरारच ते करापाः समूहाः तयुक्तानि 
रत्नानि सस्यग्दर्शनादीनि यत्र तस्मात्‌ घमंश्चवणावसरप्रयत्नात्‌ घर्माकिणनसमयप्रयत्नात्‌ ( जातजातिस्मरणः सोम- 
दत्तो मुनिर्बमूव ) भवान्तरं पूवंजन्म आकण्यं । कथंभूतम्‌ धमंश्रवणसमये प्रसंगात्‌ समायातं प्राप्तम्‌, पुनः कथ 
भूतं 1 सहस्रारकल्पे द्वादक्षस्वगे सूरय विमानं मूतं सूर्याश्यविमाने जातं सू्यंचराभिधानानुगतं सूर्यं चरदेव इति 
नाभानुसृत्तम्‌ अत्यत्पविभवपरिष्डुतम्‌ भतिस्तोकसंपद्युतम्‌ आत्मगोचरं स्वविषयं भवान्तरं जन्मान्तरं श्रुत्वा 
उदीर्णजातिस्मरभावः उद्धतपूवभवस्मरणः स्वप्नसमासादितसाश्राज्यसमानसारात्‌ संसाराद्धिरज्य स्वप्ने समा- 
सादितं रब्धं यत्साश्नाज्यं तेन समानः सारः बरं यस्य तस्मात्‌ संसाराद्धिरज्य त्रिरक्तो भूत्वा, मनोजविजयप्राज्यां 
मनोजो मदनः तस्य विजयः तेन प्राज्याम्‌ उक्कृष्टं प्रत्रज्यां जिनदीक्षाम्‌ भासज्य संप्राप्य, प्रबुद्धसिद्धान्तहुदयः 
ज्ञातसिद्धान्तरहस्यः मगधविषये सोपारपुरस्य पर्यन्ते समीपे धाम निवासो यस्य तस्मिन्‌ नाभिगिरिनागम्नि महीधर 
पव॑ते सम्यग्योगो निर्दोषः योगो मनोवाक्कायेकाग्रचच यस्मिन्‌ तथाभूतो य आतापनयोगः ग्रीष्मर्तौ रविकरसंत- 
प्तरिलायां कायोस्सर्गेण स्थित्वा आत्मचिन्तनं तं धरतीति सम्यग्योगातापनयोगधरो बभूव । तदनु सोमदत्तस्य 
दीक्षाग्रहणदिनमारम्य तद्वियोगातङ्कोदत्तचित्ता तस्य सोमदत्तस्य वियोगो विरहः स एव आतङ्को रोगो ज्वरो 
वा तस्मात्‌ उदृत्तम्‌ अनवस्थितं चित्तं यस्याः सा, यज्ञदत्ता तदन्तेवासिभ्यः तस्य सोमदत्तस्य भन्तेवासिम्यः 
शिष्येभ्यः मत्मखेदकरं सोमदत्तत्रतन्यतिकरं सोमदत्तस्य ब्रतग्रहणस्य व्यतिकर वार्ताम्‌ अनुभूय श्रुत्वा, प्रसूय च 
समयं स्तनन्धयं बालकम्‌, पुनस्तमादाय गृहीत्वा प्रयाय च गत्वा च तं भूमिभृतं पर्वतं नाभिभिरिम्‌, [यज्ञदत्ता | 
तं मुनि बचनेनिभेत्स्यं तश्र पुरो देशो श्िलातके बालकं मुक्त्वा गृहं जगाम] बहो कूटकपट कूटयति द्घीकरोति 
कप यस्य तर्संबोधनं हें कूटकपट, कपिकट कपिवत्‌ मर्कटवत्‌ कटौ कपोलौ यस्य तत्संबोधनं हेक पिकट इति, 
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सन्मन इति--मम मनः मन्मनः तदेव वनम्‌ अरण्यं तस्य दाहे दहूने दाचपावकः, दावोऽरण्यं तस्य पावकः अग्नि- 
रिव तत्ंबोघनम्‌, निःस्निग्घ दुविदग्ध नष्टपरीते दु्रिदग्ध खलचतु र, यदि चेत्‌ इमं पुरोऽवस्थितं दिगम्ब्ररभतिच्छन्दं 
नग्नरूपम्‌ अव्रच्छिदय त्यक्त्वा, स्वच्छया निर्मलया ष्च्छया आगच्छ, नो चेत्‌ गृहाण स्वकर एनम्‌ इमम्‌ आत्मनो 
नन्दनं पुत्रम्‌ । इति न्याहूत्य भाषित्वा अस्य ऊष्वज्ञोः उत्थितकायोत्सर्गस्य भगवतः पुरतः शिलातरे बाकम्‌ 
उत्सृज्य मुक्त्वा विजहार निजं निवासम्‌ । जगाम स्वकीयमावासम्‌ । भगवानपि तेन सुतेन पुत्रेण दृष्रदः 
शिलायाः प्लोषोत्कर्षकलुषत्वात्‌ प्लोषस्य दाहस्य उत्कर्षः तीव्रता तेन कल्षत्वं श्यामीभूतता तस्मात्‌, विष्टरीकृव- 
चरणवगैः आसनोकृतपदगुगः सोपसर्गः सोपद्रवः तथैव पूर्ववदेव अवतस्थौ तिष्ठति स्म । 


[ प्रष्ठ ८६ ] अत्रान्तरे अस्मिन्‌ प्रसंगे ( विश्वङ्कर्नाम खगपति: भास्करदेवाय राज्यं दत्वा संयमी 
अजायत ) कथंभूतः स त्रिश ङ्कुरनपः । विजया्धोत्तरश्रेण्याममरावत्तीनगरीपत्तिः । कथंभूतस्य विजयार्धपर्व॑तस्य । 
सष्ैेति- सहचरः सखीजनः, अनुचरः दास्यादिभिः सह॒ संचरन्त्यस्ता; खेचयंः विद्याधराद्धनास्तासां 
चरणानां पादानाम्‌ अलक्तकेन यावकेन रक्तानि रोहित्तानि रन्ध्राणि यस्य, तथामूतस्य विजयार्ध इति तदीधः 
पर्वतः तस्य विजयार्धतदीध्रस्य, उत्तरश्रेण्याम्‌, कथंभूतायाम्‌ । दुयितेति--दयितात्‌ पत्युः अविदूर समीपवत्तिनी 
या विद्याधरी खचराङ्खना तस्या विनोदेन नमभाषणेन विहारेण च परिमिता सुगन्धोभूता कान्तारधरणी 
वनभूमिः यस्याः तस्याम्‌ उत्तरश्रेण्याम्‌ अमरावतीनगरीपरमेश्वरः सुमङ्कलाभिधाना या अबला कलना तस्या 
वरः भर्ता । कथंभूतः त्रिशङ्कनुपः । प्रकामेति--प्रकामं यथेप्सितं निखाता राज्याच्च्यावितादच ते अरातयः 
शात्रवईचं तेषां कान्ताः सुन्दर्यः तासाम्‌ मारयदिचत्तं तत्र यः शोकजनने शङ्कुरिव दल्य इव त्रिशङ्कुनौम. 
नृपतिः । समरेति--समरावसरे युद्धसमये अभिसरन्तोऽभिद्रवन्तः ये सपत्नाः शत्रवस्तेषां संतानो वंशस्तस्य 
अवसानं विनाज्ञः तत्करणे साराः बलीयांसः ये शिरोमुखा बाणाः यस्य, तथाभूतः स नृपः राज्यसुखम्‌ अनुभूय, 
जिनागमादव्रगतसंसारहरीरभोगवैरग्पिस्थितिः यतिः साधुर्बुमूषुः, भूगोचरसंचाराय मूभिविषये संचारो भ्रमणं 
यस्य तस्मै हेमपुरेश्वराय हेमपुराधीशाय कथंभूताय । समस्तेति--समस्ताः सकराइ्च ते महीश्चाः राजानः 
तैः मास्यं शासनं यस्य तस्मै बलवाहननामघेयाय नृपाय सुदेवीं धृताम्‌, ज्येष्ठाय पुत्रायच भास्करदेबाय च राज्यं 
प्रदाय वितीर्य सुत्रभनूरिसमीषे संयमी यत्तिरजायत । ततो गतेषु कतिपयेषु चिहिवसेषु विहितः कृतः राज्याप- 
हारो यस्य । केन राज्यापहादः कतः पुरंदरदेवेन कथंभूतेन । समुत्साहितः धनादिदानेन उन्नति नीत्तः 
आत्मीयानां स्वसंवन्धिनां वीराणां समूहो येन तेन, पुनः कथंभूतेन । स्वदोरिति-निजभुजयोर्दपेण विद्या 
सामथ्यंयुतरैन्यवृन्देन, दुधिनीताः दुःशिक्षितः खलास्तेषु धरिष्ठेन व्येष्ठेन रूपिष्ठेन भाता पृरंदरदेवेन 
विहितराज्यापहारः परिजनेन समं स भास्करदेवः तत्र बलवाहनपुरे अमरावतीपुरे शिबिरं स्वसेन्यं संस्थाप्य 
मणिमार्या राह्या सह्‌ तं सोमदत्तं भगवन्तम्‌ उपासितुं पूजयितुम्‌ आगतः । तत्पादमूले स्थलकमकमिव तं 
बालकमवलरोक्य "अहो महदादचयं महदद्भुतम्‌, यतः कथमिदम्‌ अरत्नाकरमपि रल्नं रस्नाकरे समुद्र अजातमपि 
रत्नमिव, अजलाशयमपि कुशेदायं जलाशये तडागे अजातमपि कुशेशयमिव कंमरुमिव, अनिन्धनमपि तेजः- 
पुञ्जम्‌ इन्धनरहितमपि तेज :पुञ्जम्‌ अद्घकान्तिसहितम्‌ , अचण्डकरमपि उग्रत्विषं न चण्डाः तीक्ष्णाः कराः किरणा 
यस्य तथाभूतमपि उग्रत्विषं तीव्रकान्तिम्‌ । अनिलामातुरमपि कमनीयम्‌ ( ? ) न इलामावुक्ः भनिलामातुलः 
दा मातुरर्वन्द्रः इला चन्धस्य स्नुषा । चद्द्रस्तस्या मातुरः इकामातुलश्चन्द्रः स वस्तकू मारोऽचन््रोऽपि चन्द्रवत्‌ 
कमनीयः इति भावः । अपि च कथमयं बारपल्छब इव पाणिस्पर्शोनापि स्कायमानलाकण्यः वारुक्रिपल्य इव 
करस्पर्छोनापि म्कछायमानं काम्तिहीनं खावष्यं सौन्दयं यस्य तथाभूतः । कठोरोष्मणि तीब्रातपततप्ते पाषाणे वज्- 
रित इव टिस्समानमानसः क्रोडमानमनाः, मातुरुततंगगत इव सुखेनास्ते जनन्या भङ्कुगत इव आमोदेन वर्तते 
इति । एवं कृतमतिश्रिहितविमरः स भास्क्ररदेवः “प्रियतमे वल्लमे कातरम्‌ अतिशयेन स्तनंधयधृतमनोरथायाः 
स्तं षयति पिश्तीति स्तनंषैयो बालः तस्िन्धृतो मनोरभोऽभिलाषो थथा घा तस्यास्तव जयं भगवतः सोम- 
द्ततमूने; श्रसादात्‌ हपायाः सम्यन्नः रुन्धः -सर्वलक्षमोपपन्नः सककसामृद्रिकषुभलक्षणलक्षितः बच्वक्रूमारो नाम 
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त्माकम्‌ इति अस्मदीयः स चासौ वंशश्च तस्य विारूतां विस्तृति विदवातीति विशाक्ताविधायि तच्च तत्पात्रं 
च अस्मदीयान्वयस्य प्रसिद्धिविधाने पात्रं योग्योऽस्तीति अभिधायोक्त्वा, विधाय च यथधावत्तस्य भगवतः पर्युपा- 
सनम्‌, पृजनम्‌, पुनरत एव अस्मादेव सोमदत्तगुरोः महतः माहात्म्यवतः अधिगतं रब्धं च एतदपत्यं बालोऽयमिति 
वृत्तान्तः ठन स नमटचरपतिः भवपुरं निजभगिनीपतिनगरम्‌ अनुक्तसार ययाविति मावः । 


[ पृष्ठ ८७ ] भवतति चात्र र्ोकः--अन्तःसारेति--अन्तः आत्मनि सारो बलम्‌ उपसर्गसहनसामर्थं 
येषु तानि अन्तम्साराणि तादु शरीराणि येषां ते अन्तःसारशरीराः तेषु महापुरुषेषु । अहितेहितम्‌ अहितानाम्‌ 
अरीणाम्‌ ईहितं चेष्टितम्‌ उपसर्गादिकं दुष्छृत्यं हितायैव मवति 1 महापुरुषाणां गुणत्रादुरमगवकारणं मवति \' 
सग्निसंयोगः तददमनि स्वर्णपाषाणे स्वर्णत्राय हेमप्रादुरमूत्यै करि न स्यात्‌ । भपि तु स्यादेव ॥२०७॥। 


इ व्युपासकाध्ययने वञ्ङमारस्य विद्याधरसमागमो नाम पन्चदङः कर्प: ॥ १५॥ 


१६. वज्रङ्कुमारस्य तपोग्रहणो नाम षोडशः कल्पः 


[ पृष्ठ अ-चद ] वच्रह्रमारो यौवनेनारंचक्रे इति संबन्धः । कथंभूतः सः । पुनरिति-पुनः 
बाक्भावात्‌ शैशवात्‌ शोणा ताश्रा छाया कान्तिः यस्य कायस्येति, क इव कड्‌कंतिक्पल्छव इव अशोकतर- 
किलय इव, धातकीति-पुमिक्षामिवतस्पुष्पगुच्छ इतर, अरणमणिभिः वद्यरागमणिभिः निर्मितः कन्दुक इव 
गेन्दुक इव बन्धूनां संबन्धिजनानाम्‌ । पुनः कथंमूतः । आनन्दितेति--आनन्दितम्‌, निरीक्षितम्‌ इतस्ततो 
वीक्षां कवत्‌, अमृतपीथम्‌ अमृतं जलम्‌, दुग्धं घृतं च तत्पालनं कुर्वाणम्‌, मन्थरं मन्दं मन्दं वक्तं कुर्वाणं मुखं 
यस्य, सखेरं क्रीडया हस्तपरम्परया संचार्यमाणः नीयमानः, क्रमेण उत्तानशयः उन्मुखश्यनम्‌, दरहसितम्‌ 
ईषर्स्मितम्‌, जानुभ्यां चंक्रमणं रिङ्खनम्‌ ऊर्जङघयोर्मध्यभागाम्याम्‌, गद्गदारापः अस्पष्टमाषणम्‌, स्पष्टक्रिया 
च अस्वकितिगमनभाषणादिक च एतत्पञ्वकस्थाम्‌ अवस्थां दशाम्‌ अनुभूय, स वज्रङ्रुमारः यौवनेनारंचक्रे । 
क इव केन । यथा मर्मार्गः त्रिते पिपासया यस्मिन्महः स चासौ मार्गः निर्जकः पन्थाः छापावता पादपेन अल 
क्रियते, छायापादपो यथा छायाप्रधानस्तस्यंथा जलाशयेन .रोभते, स च अङाक्चयो यथा कमलाकरेण कमरवनेन 
सच कलहंसनिवहेन मरारविहगवृन्देन, कलदहंसनिवहो यथा रामासमागमेन, स च रामासमागमः युवत्तिजन- 
संगः स्मरलोलायितेन मदनक्रीडनेन, तरुणीजनो ` यवतिसमृहः तस्य मन एव मगो हरिणस्तस्य . प्रमदवनेनेव 
मृनन्ददेन उपवनेनेव यौवनेन तारण्येन स वज्रकुमारः अलंचक्रे शुशुभे । ( तदनु वच्कुमारः मामस्य दुहितरम्‌ 
इन्दुमतीं परिणीय मायाविनम्‌ अजगरं पवनवेगां पीडयन्तं वित्रासयामास हति संबन्धोऽत्र जेयः ) 
तदनु, यौवनप्राप्त्यनन्तरं कथंभूतो वजरकरमारः । बाढमिति --बाढम्‌ अतिशयेन प्ररूढम्‌ उद्भृतं 
तच्च॒तत्‌ भ्रोढं प्रवृद्धं यौवनं तारुप्यं तस्य अवतारसारौ आगमनशामर्ये यस्मिन्‌ सः पुनः कथंभूतः । पितु- 
तुश्च वंशयोः निवेशः निवासो यासां तथामूताभिः अनवद्याभिः निर्दोषाभिः विद्याभिः प्रबकितप्रतापगुप्तः 
्रकृष्टसामर्थ्यविक्रमेण गुप्तः रक्षितः, ततश्च । प्राप्रेति--प्राप्तं खग्धं खचरलोकात्‌ नभोगाभिजंनात्‌ आधिक्यं 
भरपठत्वं येन सः, ( मामस्य कन्यां पर्यणयत्‌") कि नामघेषस्य मामस्य । सुवाक्येति--पुवाक्यमृत्ति इति नाम्न 
घामश्य गृहमूतस्य मामस्य जननोन्नातुः । कथंमूतां दुहितरं पर्यणयत्‌ । मद्नेति- मदनस्य कामस्य यो मदः 
उदकः तेन पण्यं स्तव्यं यत्तारण्यं तस्य लावण्यमेवं अरण्यं तत्र वनदेवतावतारस्य वसुमतीव भूमिरिव ताम्‌ दन्दु- 
मतौ दुहितरं सुतां परिभीय विवाह्य, मणिकुण्डलदियः पुरःसराः अग्रगा येषु तैः नभद्चरकरुमारैः खचरपुतरः 
मनुगतः विजयाधमहीष॑रम्‌ अध्यस्तेति संबन्धः । कथंभूतं, विजयार्धम्‌ | पूबोपरेति--ूर्वश्च अपरद्वाम्‌ ` 
पूर्वापरौ तौ च तौ अवारपारौ समुद्र पू्वपिरावारपारौ तयोस्तरङ्गा वीचयः तैः दन्तुरा उन्नता व्याप्ता वा 
कन्दराः गृह्यः ताः धरतीति धरः तं पनः. कथंभूतम्‌ । करीडेति- क्रीडायाः रसः प्रीतिः तस्या बर्धनेन 
उद्रम्‌ ` उत्कटम्‌ । विजयार्धमहीषरम्‌ अष्यास्य उपविश्य, तस्थ विजंयार्धस्य' नानास्थानानि- निध्यायनः माया. . 
शगु '(विवासयामासेति संबन्धं "दर्शयदि ।} ` विहायश्चरीति---विहायः .गाकाशं तत्र .चरो गमनं थाया ` ता 


५५ 


-पृ० ८६ | उपासकाभ्ययनरोका ` | ३८9 


विहायः विद्याधरस्त्रियः ताभिः परिमरुनेन मर्दनेन म्लानानि ग्छानि प्राप्तानि मृणालानि बिसानि कमल- 
नालानि जलजानि च यत्र, पुनः कथंभूतं स्थानम्‌ । अस्ोकेति--अश्चोकतरोः पल्छ्वानां शय्यासु ` दयितेन 
पत्या आसादय प्राप्यं यद्विद्याधरीसुरतं तस्य परिमलेन सुगन्धेन बहलं विपुलम्‌ इदं ठताकूुञ्जस्थानम्‌ इतिं 
निध्यायन्‌, पुनश्च कन्दुकेति-कन्दुकविनोदः गेन्दुकक्रीडा तस्मिन्‌ परिणतास्तस्परा था अम्बरचर्यः ख्यः ` 
तासां चरणारुक्तकेन पादचिप्तयावकेन अङ्कितं चिह्ितम्‌ अदः स्थानम्‌ । तमालमङानाम्‌ आव्यं मण्डल 
यत्र तथाभूतमिदम्‌ । इदं रमणोयम्‌ मन्मनोहुरमदः, अदरव सुन्दरम्‌ अटनीध्रतटं मेखलाधरतटस्थानं मनोहरम्‌ । 
इति निषघ्यायन्‌ पश्यन्‌ चिन्तयन्‌ वा । समेति-- समाचरितः विदहित्तः स्वैरविहारो येन, पनः प्राप्तो हिमवद्भिरेः 
प्राग्मारः अग्रभागो येन सः । वजङ्कमारः मायाजगरेण निगीर्णा विद्याधरकन्यां पवनवेगां संरक्षितवान्‌ । [ कस्य 
विद्याधरपतेरियं पत्रनवेगेति वर्ण्यते ] खेचरी ति-खेचरीरोचनानां चन््रवदाह्वादकस्य चन्द्रपुरेति नगरस्येन््ः 
स्वामी, यश्च अङ्गवती युवत्याः प्रीतेर्धमि गृहं तस्य गरुडवेगनाम्नः विद्याधरपतेः अतिशयषूपस्य पात्रीं भाजन- 
भूतां प्रियमूत्रीं पवनबेगां नाम॒ असंगां सख्यादिपरिवाररहिताम्‌ । प्रखेयेति-प्राचेयं हिमं तेन उपलक्षितः 
अचलः पर्वतः हिमाभिधः रलः तस्थ मेखलायां नितम्बे यत्वलतिकं नाम वनं तस्य छताटये निलीनाडगां 
निलीनं स्थितम्‌ गङ्ग यस्याः सा ताम्‌ । पुनः कथंभूता तां बहृखूपिणो इति नाम्नः निषद्या स्थापना यस्यां सा 
ताम्‌ अनवद्यां निर्दोषा विद्यामाराधयन्तीम्‌, अनयैव विध्ननिघ्नया विध्नं कूर्वत्या जातं अजग्ररूपं यस्यां तथा- 
भूतया विद्यया निगीर्णदनां निगीणं गिलितं वदनं मुखं यस्यास्ताम्‌ . उपकरूृय दृष्ट्वा परोपकारचतुरः तारध्य- 
विद्यया गहंडविद्यया एतस्याः लपनं मुखं तेन भाविल भृतं ताल यस्य तं मायाशयादं माघाजगरं वित्रासयामास 
पीडयामास । पवनवेगा तस्पत्यूहराभोगापगमानन्तरमेव तस्यं मायाजगरस्य प्रत्यूहो विघ्नस्तस्याभोगो विस्तारः 
तस्य अपगमो विनाशस्तस्य अनन्तरमेन विध्ननाशक्षण एव विद्यायाः सिद्धि प्रप्य प्राप्य “अवश्यं इह जन्मनि 
अयमेव मे कृतप्राणत्राणवेशः कृतः विहितः प्राणत्राणस्य असुरक्षणस्य आवेशः प्रयत्नो येन स॒ वचङ्ुमार एव 
प्राणेशः प्राणनाथः" इति चेतस्सि अभिनिविर्य निश्चयं कृत्वा पुनः अस्यैव नीहारमहीधरस्य नीहारो हिमं तस्य. 
मही घरः पर्वतः हिमाचलः तस्य नितान्तम्‌ अतिशयेन तीरिणीपर्यन्ते नद्यास्तटे सूर्यप्र्तिमाम्‌ आतापनयोगं धित- 
वतः धृतवतः भगवतः पूज्यस्य । तप इति--उपोमाहाटम्येन कृ तसकलप्राणिन्यस्ननाशस्य संयतस्य संयमिनो मुनेः 
पादपोठोपकण्ठे चरणाश्रनसमोपे पठतः तव सेत्स्यति सिद्धि यास्यति इ्युपदेशवशेन अभिनवमाराय अभिनवो नूतन 

स वासौ मारो मदनः तस्मै बच्रकरूमाराय गगनेति-गगने गमनं येषां तेषां विद्याधराणां या अङ्गनाः स्त्रियः. 
तासां विद्याधरस्त्रौणां जीवितभूताम्‌ अभिमतेत्ि-अभिमतः अ्भिरुषितः स चापौ अर्थदच तस्य साधने पर्याप्ति 

पूर्णता यस्यास्तां प्रज्ञप्ति विद्यां वितीर्य दत्वा, निजनगर्या पर्यटन्‌ वजक्रुमारः तथेव तत्सूरिसमक्षं फेनमालिनी 

नदीतटे विद्यां असाध्य असाध्यसाधनेन प्रवृद्धविक्रमः अक्रमे ति--अक्रमेण भन्याय्येन विक्रमेण शौर्येण बल्पी- 
मूतदैवं पुरंदरदेवं पितृन्यं पितुर्रातरम्‌ अन्याजम्‌ अनिमित्तम्‌ उच्छिद्य सद्यस्तत्क्षण एव तां विजयोत्स्रवपरम्परा 
वतीम्‌ अमरावतीं पुरं नगरीम्‌ आत्मपितरं स्वतातम्‌ अलिकगगनचरेः विदितपादसेवं भास्करदेवं स्थापयित्वा वद्ये- 
न्द्रियः स्वयंवरनिमित्तेन कताभिरङषितवस्छभसमागमाम्‌, मदनसमागमसंजातश्युङ्धारसुन्दरां पवनवेगाम्‌ अन्याश्च 
खेचरपतिकन्याः प्ररिणोय भाग्यवतां धुर्यः नमोगामिनः संकलपमात्रलभ्धस्तेस्तं; . अलन्वपूर्वेविलासैः समयं 

गमयामास । 


र ॥। 


[ पृष्ठं ८६ ] अन्यदा पुनः दष्टा अमित्रेता सुहूदादयत्तेषाम्‌ प्रज्ञया तथा दृष्टा मत्सरिणः ये ज्ञातय 
गोत्रिणो जनाः “तेषा अप्रत्नया अवहनेन आत्मनः ` स्वरस्य परथितं परेण एषित्व वर्नं पोषणं च बव. 
बुध्य ज्ञात्वा निजान्वयनिदनये स्वंशनिर्णये सतिं शारोरेषु उप्रचारेष स्नानान्नपानादिव्यवहारेषु प्रवत्तिरन्यथा 
निवत्तिः इति विद्ितप्रतिक्ञः । ताभ्यां मातापितृभ्यां महेति--महान्वश्व ते भुनयः महामूनयः सप्तर्षयः तेषां 
माहाहम्ययुक्तः प्रभावंसंपन्नः यो मन्त्रः तेन वित्रासिता भयं प्रापिताः दुष्टा ईतयः ` रोगादिबाधाः ता एव 
निशाचरा राक्षसा यत्र तथीभूतायां मथु रायां तप्यतः सोमदत्तस्य भगवतः सनीडे समीपे नीतः । तद द्खमुदराप्रायं 
मुनिशरीराृतितुल्यम्‌ आत्मकायं स्वदेहम्‌ अवसाय निश्चित्य संजातानन्दनिकायः उदुमूतप्रमोदवृन्दः तौ. 


|| 
प 


द३८दं पं० जिनदासविर्चिता [ प° ८६- 


उमौ अपि उपनेतारौ भुनिस्रमीपं प्रापकौ मातापितरौ सादरं सस्नेहम्‌ उक्तियुक्तिम्यां प्रतिबोध्य उपदिद्य अव- 
धीरितोमयग्रन्धस्त्यक्तबाह्याम्यन्तरग्रन्थः, निर्ग्रन्थ: चारणद्धवृद्धिः समपादि चारणद्धिधारकः समजायत । 
भवति वा्रार्या--कामविदूरे कामात्‌ मदनात्‌ विदूरे विशेषेण दरे रदिते नरे जाते सति, नरे कामेभ्यः 
सकरूपरिग्रहाभिराषाम्यो वा दुरे जाते सति, श्रीकलत्पः लक्ष्मीसदचः सुन्दरः कान्तालोकः स्त्रीणां समूहः तृण- 
क्प: तुणवदुपेक्षणीयः त्यक्तुं योग्यो भवति । चितः संचितः मित्रगणः चितालोकः शवखोकवत्‌ जायते । स्वजनः 
बन्धुवर्गः पुण्यजनश्च राक्षसंजनो जायते ।।२०८॥ 


इस्युपासकाध्ययने वज्रङमारस्य तपोग्रहणो नाम षोडः छद्पः ॥ १६ ॥ 


१७. बुद्धदास्याः पूतिकवाहनवरणो नाम सप्रदश्ः कल्पः 


[ पृष्ठ ८६-६० ] पुनश्च एतस्थामेव किल मथुरायाम्‌, कथंभूतायां महामहोत्सवेति-महामहोत्सवे 
भक्त्या मुकुटबद्धेः क्रियमाणा या जिनपूजा सा महामहोट्सव उच्यते तस्मिन्‌ उत्साहितानां नराणां आतोद्यानां 
वाद्यानां नादा घ्वनयः तैः मेदुरा: प्रतिध्वनियुक्ता ये प्रासादास्ते एव कन्दरा यस्याः तस्याम्‌, गोचराय माहाराय 
चारणद्धियुगलं तदरद्धिसहितं मनिद्रयं नगरमागे संगतगतिस्गं॑संगतो गतेः गमनस्य सर्गो निक्ष्चयो यस्य तत्‌, 
एकस्मिन्नेव समये समान गत्या आहाराय निगंतमित्यथः । तत्र मथुरायां द्विदिपरिवत्सर एवद्वौवात्रयो वा 
परि अधिका हीना वा वत्सरा यस्मिन्‌ तथाभूते अवस्थावसरे बाकिकामेकां चिल्लचिकरिनलोचनसनायां चित्टेन 
नेत्रमलेन चिकिने व्िलन्ने च ते लोचने नयने ताभ्यां सनाथां सहिताम्‌ अनाथां पितृम्यां रहिताम्‌ आपणाङ्कण- 
चारिणोम्‌ आपणानाम्‌ अङ्गणं तत्र चारिणीं भ्रमन्तीं पण्यवीधिकायां भ्रमणं कुर्वतीम्‌ स्वटद्‌गमनविहारिणीं 
स्वरूता गमनेन विहरन्तीम्‌ निरीक्ष्य विलोक्य प्रतीक्ष्य विमं कृत्वा । पश्चाच्चरः पृष्ठतो गच्छन्‌ सुनन्दना- 
भिधानगोचरः सुनन्दन इति नामविषयो यस्य स भगवान्‌ पूज्यो मुनिः एवमवदत्‌ । "महो दुराखोकः खरु 
प्राणिनां कमेविपाकः, यदस्यामेव दशायां प्रभवति ।' अहो प्राणिनां जवानां खलु कर्मविपाकः कृतकर्मणः पापस्य 
पुण्यस्य वा फरानुभवः दुरालोकः, महता कष्टेन मालोक्ो दरोनं ज्ञानं यस्य तत्‌ । यत्‌ अस्यामेव दश्चायां 
शँशवावस्थायां प्रभवति स्वफलम्‌ आस्वादयति ! इति । पुरश्चारी भगवान्‌ अभिनन्दननामधारो--अग्रे गच्छम्‌ 
भगवान्‌ पूज्यः अभिनन्दननामा मुनिः--तपःकत्पद्रुमोत्पादनन्दन सुनन्दनमने मेवं वादीः-तपः एव कंल्प- 
वृक्षस्तस्य उत्पादे उददावने नन्दनवनमिव, सुनन्दनमुने मेवं वादीः मा एवं ब्रवीः। यद्यपीयं गर्भसम्भूता सती 
राजश्रेष्ठिपदप्रवृत्तं समुद्रदत्तं पितरम्‌ अकाण्ड एव दशमीं दशाम्‌ आनीय इदमवस्थान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति । 
मर्भे समायाता सती राजश्रेष्ठिपदम्‌ अधिष्ठितं समभूद्रदत्तं जनकम्‌ अनवसर एव दरदामीं दशां मरणावस्थां नीत्वा 
इदं दुःखदं दशान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति । जातमात्रतद्धियोगदुःखोपसदां धनदा मातरम्‌ जननसमय एव तस्य 
पर्युविरहदुःखप्राप्तां धनदाश्यां जननीम्‌ अनवसर एव मरणावस्थां नीत्वा इदं दशान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति । 
प्रवधंमानां च बन्धुजनम्‌ बनवसर एव मूत्युमनयत्‌ इति पूर्वोक्तः संबन्धोऽतर जेयः) तथाप्यनया प्रौढयौवनया 
्रोढं विशालं रोमनोयं यौवनं तारुण्यं यस्याः, सा तया । अस्य मथुरानाथस्य ओौधिकादेवी विभोदाबसथस्य 
भौविकादेव्याः कृताभिषेकाया महिष्या विनोदाथसथस्य क्रीडागृहभूतस्य पृतिकवाहनस्य महीनस्य पृश्वीपतेः 
ग्रमहिष्या प्रधानराज्या भवित्म्यम्‌ । इत्यवोचत्‌ । एतन्च तत्रैव प्रस्तावे पिण्डपाताय तत्रैव मथुरानगरया रस्तामे 
भवस्रे समये पिण्डपाताय आहारग्रहणाय भिन्नायै हिण्डमानः भमन्‌ शाक्यभिक्षुः बुद्धसाधुः उपश्रुत्य आक्यं 
“नान्यथा मुनिभाषितम्‌ न भवेत्‌ यतिचचनम्‌ अनृतम्‌ इति निर्धिकःपं निःसंशयं संकल्प्य विमृश्य । स्वीकृत्य चैनाम्‌ 
अभिकं बालिकाम्‌ | आादितविहारवसतिकाम्‌ महिता स्थापिता विहारवसतिकायां बौद्धमटस्थाने याताम बौद्धमहे 
तां संस्थाप्येति मावः, अभिलषितेति--अभिखषितानाम्‌ अभिप्रेतानाम्‌ अनुहारः आनयनं येषां तैः आहारैः 
अवीवृधत्‌ तां बाक्किां समवर्धयत्‌ पोषयति स्म 1 परिजनपरिहासपेक्षेण गोत्रेण नाम्ना बुद्धदासीति आजुहाव 
न्याजहार । ( ततः गतेषु केपुचिद्रबषु यौवने प्राप्ते तां राजा अपश्यत्‌ इति वर्णयति ) कथंभूते यौवने । मर 
केति-्रमरको नाम नृत्यविरोषः तस्य भङ्गः पद्धतिः तस्म अभिनयग्रदर्शने भरते नाद्धा चाये । पुनः करथभूते । 


~पु० ६३ ] उपासकाभ्ययनरीका , २३९८६ 


भ्रविश्रमेति--भरुवोविश्रमो विखासः उत्कषेपणादिकं तस्य आरम्भे शिक्षणे उपाध्यायस्थानिनि चिक्षाग्‌र- 
तुल्ये । खोचनेति--खोचनयोनेत्रयोविचारो भ्रमणं तस्य चातुयें आचार्यं इव तस्मिन्‌ । चतुरोक्िति--चतुराणां 
दक्षाणाम्‌ उक्तौ या चातुरी पटुता तस्याः प्रचारे प्रसारे गुरुणि गुरतुल्ये । बविम्बाधरेति--बिम्बवत्‌ तुण्डिका- 
फलवत्‌ रक्तौ तावधरौ तयोविकारस्य सौन्दर्ये कादम्बर्या मदिरायाः योगे संबन्धे इव । निम्नोन्नतेति- 
निम्नानि जघनादीति उन्नतानि स्तनादीति तेषां प्रदेशानां प्रकाराने व्यक्तीकरणे श्चिल्पिनि सूत्रधारे । मनसि- 
जेति-पमनसिजो मदनः स एव गजः करी तस्य मदस्य उदहीपने पिण्डिराहारः तैन पिण्डिते पुष्टे ¦ श्य ङ्गा- 
रेति---श्डगारस्य या गर्भगत्तिः अन्तरात्मनि गर्तः तस्या रहस्यस्य गृढस्वरूपस्य उपदेशक, समस्तेति- 
समस्तं च तद्वनं च तस्य मनर्िन्त्तं तस्य मोहने सिद्धौषधे प्रतिदिनं प्रादरभाविस्य सामीप्यं प्राप्ते सति यौवने । 
सा रूपसंपन्महीयसी कूपसंपदा सोन्दर्यविभवेन महीयसी प्रवृद्धा गुर्वी बुद्धदासी सोत्तार सोत्कण्टम्‌ उत्तुङ्कः 
उघ्चतः तमडशगः प्रासादः तस्य श्बदगं शिखरं तस्य उत्संगो मध्यभागस्तं संगता । न्रमणिकया शभ्रमणहतुना 
कृतं विहारस्य मठस्य उपान्ते समीपे गमनं येन तं परतिकवाहनं राजानं सा अदर्शत्‌ अपर्यत्‌ । राजा च 
तामपद्यत्‌ । राजा-अल्केति--दह हि बुद्धदासीरूपायां सरिति नां मम मततिः अरूकारश्वूर्णकुन्तलाः 
कुटिलकेशाः तेषां वलयं मण्डलं तदेव आवतों जलश्नमः तस्मिन्‌ भ्रान्ता अमणखिन्ना । विरोचनेति-- विरोचने 
नेत्रे एव वीविक्रास्तरङ्गाः तेषां प्रसरात्‌ विधुरा पीडिता । स्तनद्रयसैकते कुचयुगलमेव सैकतं पुकिनं तस्मिन्‌ । 
त्रिवल्िवलने श्रान्ता त्रयाणां वनां समाह्‌ारस्त्रिवली तस्यां वनेन श्रमणेन श्वास्ता क्टान्ता पुनः नाभौ 
निमज्जनात्‌ न्रुडनात्‌ अपि श्रान्ता एवं मम मतिः प्रायेण मन्दोद्योगा क्लिधिलप्रयता भवति खिन्ना भवतीति 
भावः वर्तते । 

[ प्रष्ठ ६१ | इति राजा विचिन्त्य, चेतोभुवः मदनस्य विजुम्भप्रारम्भं वुद्धिश्रक्रमं निवार्य निरुष्य 
च, किमियं विहितविवाहोपचारा कृतपरिणयविधिः अथवा अद्यापि पत्तिविरा वरीतुं योग्येति भिक्षूनपृच्छ्य, 
तत्र द्वितीयपक्षे यदि पर्तिवरा तहि अस्मत्पक्षे अस्माकम्‌ अधीना कर्तव्या । तया सह विवाहम्‌ अहं करोमीति । 
समर्पितोऽभिराषो यस्य तथामृतम्‌ आप्तप॒रुषं विश्वस्तं नरं प्रेष्य प्रहित्य । रणरणक्रजडान्तःकरणः उत्कण्ठा- 
जडचित्तः शरणमगात्‌ गुहमगच्छत्‌ । शरणं गृहरक्षित्रो रित्यमरः । आप्तपुरुषोऽपि विक्षवस्तनरोऽपि । अग्रमहि- 
पीपदपणबन्धेन प्रधानराज्ञीपदप्रदानध्य ग्यवहारं विनिदहिचत्य स्ाध्यसिद्धि विधाय स्वामिनं राजानं तत्समागमिनं 
तया समागमवन्तम्‌ अकरोत्‌ । भवति चात्रार्या--पुण्यं वेति--जन्तुना प्राणिना यत्काले यसिमन्काले पुरा यत्‌ 
प्यं वा पापं वा माचरितं तत्समये तस्य पुण्यस्य पापस्य उदयकाष्टे समागते सति तस्य जीवस्य सुखं अदुःखं च 
मोजयपति । तं जीवं तत्पुण्यं वा पापं का सुखिनं दुःखिनं च करोति ॥२१०॥ 


हइत्युपासकाध्यचने बुद्धदास्याः पतिकवाहनवरणो नाम सप्वदुक्षः क्प; ॥१७॥। 


१८. प्रभावनविभावनो नामा्रादश्चः कल्पः 


[ प्रष्ठ ९१-९३ ] अथ समायाति इति--मग्यजनानन्दस्य संपादकानि कर्माणि पूजामिपेकादीनि यत्र 
तथाभूते नन्दीश्वरपर्वणि समागराते सति । तया प्रतिप्रणयप्रेयस्या प्रतिविरुदधा या प्रणयप्रेयसी पूतिवाहनस्य राज्ञः 
प्रो तियुक्ता बस्रुभा बुद्धदासौ तया प्रतिचातुर्मास्यम्‌ गोविलददेव्याः स्यस्दनविनिर्गमेण रथयात्रया भगव्रतः सकल- 
भुवनोद्धरणस्थितेः सकखजगदुद्धारं कर्त्तः जिनपतेर्महामहोत्सवम्‌, उच्छेततुः विनाशयितुम्‌ असिषन्त्या, शुद्धोदन- 
तनयस्य शुद्धोदननृपपुत्रस्य सुगतस्य दृष्टधर्थं पूजार्थम्‌ भष्टाह्‌ा अष्टदिनपयन्तं सकलपरिवारानुगतम्‌ एतदुचितम्‌ 
एतस्या रथयात्राया उचितं योग्यम्‌ उपक्रणजातं रथ-छव्र-चामरादिकरम्‌ अवनिपतिः राजा पूतिकवाहनः 
याचितः परायत्तः, स तथेत्र प्रत्यपद्यत अङ्ग्यकरोत्‌ । उर्रिरूदिग्यपि सुभगभावात्‌ पतिप्रि यत्वात्‌ सपत्नौप्र भवं 
सपत्न्याः प्रभवः उतपत्तिमस्य तत्‌ दौर्जन्यं दुष्टत्वम्‌ बनन्यस्तामान्यम्‌ असाधारणम्‌ अप्रतीकारम्‌ अनुपायं भाकलय्य 
ज्ञात्वा सोभदत्ताचार्यम्‌ उपसं प्राप्य “भदन्त, यदि एतस्मिन्‌ द्वि्रिदिनभाविनि द्वितिदिवसानन्तरं भविष्यति 
अष्टदिनोर्सवे पूरवक्रमेण जिनपूजाथं मथुरायां मदीयो रभो श्रभिभ्यति, वदा मे ' देहस्वितिहतुषु मननजक्ादिषु 


३६९० प० जिंनदास्विरचिता | प° ६३- 


पदार्थेषु साभिकलापं मनः इच्छायुक्तं मनः अन्यथा निरभिकाषं निरिच्छम्‌' इति प्रतिजिन्ञासमाना प्रतिज्ञां कर्तुम्‌ 
इच्छन्ती तेन सोमदत्तेन भगवता पृज्येन मुनिना तन्मनो रथसमर्थनार्थं तच्चितेच्छासफलीकरणाय अवरोकिंतवकेत्रेण 
दष्टमुखेन वज्कुमारेण साधुना साधु संबोधिता आश्वासिता । “मातः, सम्यग्दुलां सहनवतीनाम्‌ एणीदृशां हरिण- 
नयनानां स्त्रीणाम्‌ अवाप्तप्रथमकथे अवाप्ता ङंन्धा प्रथमकथा आद्यवणेनं यया तत्संबोधनम्‌, हं मातः, अलम्‌ 
अलम्‌ भावेगेन खेदेन पूर्यतां मा स्म खेदिनी भूरित्यर्थः । यतः न खलु मयि समयसविब्रयाः जनजनमातुः चिन्तावह 
पुत्रके सति, अर्हतां जिनेश्वराणाम्‌ अर्हेणायाः पृजायाः प्रत्यवायः विघ्नः न खदु नैव भवेदित्यर्थः । तत्‌ तस्मात्‌ 
ूर्वस्थिव्या यथापूर्वम्‌ आत्मस्थाने स्वप्राप्तादे स्थातन्यम्‌ । चिन्ता न कर्तव्येति । इति हद्यं मनोहरम्‌, अनवद्यं 
निर्दोषम्‌, अमृषोद्यं न मृषा असत्यं तत्‌ च तत्‌ उद्यं वचनं सत्यं भाषणमिति भावः ; निगच् उक्त्वा द्युगति-- 
दयुगत्या आकाशगमनेन विद्याघरपुरम्‌ भासाद्य प्राप्य गस्वा । महामुनितया, बान्धवधिषणतया च भ्रातृभावेन 
च, भास्करदेवो मृख्यो यस्मिन्‌ तेन निखिलेन अम्बरचरचक्रेण विद्याधरसमूहेन क्रमशः कृताम्युत्थानादिक्रियः 
सप्रश्रयं सविनयम्‌ कता अम्पुत्थानं ससंभ्रमम्‌ आसनात्‌ उत्थानम्‌ भञ्जचिपुटं इत्वा शिरसि संस्थापनम्‌, आदि- 
क्रियाः यस्य, स वच्रकरमारमुनिः आगमनस्य आयतनम्‌ आधारं पृष्टः स्पष्टम्‌ आचष्ट अब्रूत 1 [ विद्याघरसमूहैः 
सह वच्रकुमारो मुनिः गौविाया रथं नगरे संचार्य महतीं प्रभावनां चकार ] कथंभूतेविहायोविहारेः विहायः 
कादं तत्र विहारः अस्ति येषां ते विहायोविहारास्तैः विद्याघरैरित्यर्थः। तानेव सविरोषं वर्णयति कविः-- 
तदनन्तरम्‌ आनकाः पटहाः, दुन्दुभयः (दुं दुम्‌' इति अन्यक्तशशब्दं कुर्वाणा वाद्यविशेषाः तेषां नादाः रवाः, 
उत्तालानि उत्कटानि च तानि श्वेकितानि हिहनादाः, तैः मृखराणि वाचाानि मुखमण्डलानि येषां ते तः। 
पुनः कथंभूतैः सामयिकेति-समयः संकेतः अस्ति येषां ते सामयिकाः अयम्‌ अलंकारो गजस्य अयं अरवस्य, 
अयं बलीवदस्य इत्यादि संकेतयुताः सामयिकारंकारा उच्यन्ते । तेपु सारैः उत्तमैः अलंकारः सज्जिता ये 
गजवाजयः विमानानि च तेषां गमनेन भ्रचरन्ति कम्पमानानि कर्णकुण्डलानि येषां ते तैः, अनेकेति--अनेके 
बहवः अनणुमणयः महारत्नानि तं; निर्मिताः किकिण्यः क्षद्रवण्टिकाः तासां जाः जरिरानि प्रथितानि च यानि 
दुकूखानि क्षोमवस्व्राणि तैः कल्पिता ये पालिघ्वजा महाघ्वजास्तेषां राजिः पड्क्तिः तया विराजितानि 
रोभितानि भुजपञ्जराणि येषां तैः, पुनः कथंभूतः । करीति-करी गजः, मकरः नक्रः, सिंहः, 
दादुखः व्याघ्रः, शरभः अष्टापदः, कुम्भी रः जलचरविक्ेषः, शफरः मत्स्यः, शकुन्तानां पक्षिणाम्‌ ईव रः गरड. 
इति, एतेषां पुरःसरा मुख्या भाकारा येषां ताश्च ताः पताकाः शषुद्र्वजाः तासां संतानाः समूहाः तैः स्तिमिताः 
 स्तन्धाः करा येषां ते, तेः, मानस्तस्भेति~--मानस्तम्भः, स्तूपः तोरणम्‌, मणिचितानं रत्नजटितं चन्द्रोपकः, 
दपणः, सितातपत्रं स्वेतच्छत्रम्‌, चामराः, विरोचनः सूर्यः, चन्द्रः भद्रकुम्भः मंगलक्रुम्भः एतैः पदार्थः 
. संभृताः शया: हस्ता येषां तः । करेषु एतान्‌ पदार्थान्‌ गृहीत्वाऽऽयातेः इति भावः । पृनः कथंभूतैः । अतु- 
च्छेति--अतुच्छो महान्‌ स॒ चासौ देवच्छन्दश्च हारविदोषः शतयष्टिकः तेन आच्छन्न; सर्वतो भूषितः स 
चासो कर्णीरथः पुरुषस्कन्धनीयमानरथः, स्यन्दनः चक्रयुक्तयुद्धप्रयोजनवान्‌ रथविशेषः । द्विपः करी, तुरगः 
अश्वः, नरा मनुष्यास्तंनिकीर्णानि व्याप्तानि च तानि सैन्यानि तैः, इति । पुनः कथंभूतैः । जयघण्टया सहिताश्च 
ते पटुपटहाः महामेर्यः करटा वाद्यविशेषाः मृदङ्खाः,. शङ्खाः, काहलाः, त्रिविखाः, तालाः, क्षव्लर्यः भेर्यः 
भम्मास्व एते आदौ येषां तानि वाद्यानि अनुगतानि यानि गीतानि तैः संगताश्च याः अङ्खनास्तासाम्‌ आभोगः 
विस्तारः तेन सुभगः सुन्दरः संचारो.येषां ते तैः । पुनः कथंभूतैः । कुभ्जाः गडुलः उन्नतुष्ठाङ्व, वामनाः 
स्वाः, किराताः घोटकरक्षकाः ५ कितवाः वञ्चकाः, नटाः नृपादविवेषधारिणः, नर्तका नृत्यशिक्षकाः , बन्दिनः 
वैतालिकाः, वाग्जोवनाः स्तुतिपाठकाः, तेषां विनोदेन आनन्दितः दिविजानां मनस्कारः यैस्ते तैः, पुनः कथंभूते; ।. 
सखेरेति-सखेर: क्रीडया सहिताः ये लेवरा विद्याधरास्तेषां सर्य: भार्याः ताभिः हस्तेषु 
विन्य्ताः गृहीताः ते च ते स्वस्तिकाश्व, प्रदोपाश्व, धूपानां निपाः घटाइच, प्रभृतीनि विचित्राणि भर्चनानां 
पूजननाम्‌ उपकरणानि साधनां तेषां रमणोयः प्रसारो येषां तैः । पुनः कथंभूतैः 1 ^ पिष्टातकेति--पिष्टा एकः 
बस्सुगन्धीकरणच्णं प्रटवासाय वस्त्रमुगन्धीकरणानि प्रसूनानि पृष्याणि तेषाम्‌ उपहारः बलिः तेन अभिरम; 


-पु० ६५ ] उपासकाभ्ययनरटीका ६ 


रमण्यः ललनास्तासां निकरो येपु तैः । पुनः कथभूतैः । अपरेस्व तैस्तैः विधृतपृजापर्यायपरिवारैविहायो- 
विहारः विधुतः संधारितः पूजापर्यापाणां नित्यमहादिपूजानां परिवारो यैस्ते विहायोविहाराः नभक्चरजनाः तैः 
सह तं वच््रक्रमारं तं भगवन्तम्‌ अम्बरात्‌ आकाशात्‌ अवतरन्तम्‌ उत्प्रेक्ष्य दृष्ट्वा भिक्षुदीक्षापटीयसी भिक्षूणां 
बोद्धसाधूनां दीक्षादाने पूजनं पटीयप्ती चतुरा खदु बुद्धदासी पुण्यभूयसी पुष्यं भूयः प्रचुरं यस्याः सा प्रचुरपुण्यवततीति 
भावः । यस्याः सुगतसपर्यासमये बुद्धपूजावेखायां समायातं समागतं सकलमेतत्सुरसैन्यम्‌ । इति धृतधिषणे धृता 
धिषणा म॑तियेन तस्मिन्‌ पौरजनान्तःक्ररणे नागरिकमनसि सति, स मगवा(नागनगमनानीकैः साकं गगने नमसि 
गमनं येषां तानि अनोकानि सैन्यानि नभद्चराणां सन्यैरितयर्थः । ओक्रिलानिकल्ये निलीय ओ्िाया महादेन्याः 
प्रसादे निरोय उषित्वा सावष्टम्मं सगर्वम्‌ अष्टाह्धि नन्दोदवरपर्वणि मधुरायां चक्रचरणं चक्राणि चरणा यस्य 
तं परिश्नमय्य अर्हतपरतिविम्नाड्‌ कितं जिनप्रतिमासनाथम्‌ एकं स्तूपं तत्रातिष्ठिपत्‌ स्थापितवान्‌ । अत एवाच्चापि 
तत्तौर्थं दैवनि्मिताख्यया पप्रथे प्रसिद्धम्‌ अभवत्‌ । बुद्धदासी दासीवासीगनमनोरथा । किङ्करीव बुद्धदासी 


भग्नमनोरथा नष्टमनोऽभिलाषा बमूच । भवति चात्र इ्लोकः--पृततिकस्य महीभुजः नृपस्य मौविलाया महादेग्याः 
स्यन्दनं रथं वज्क्रुमारको मुनिर््रामियामास ।। २११॥ 


दव्युपासकाध्यय्ने प्रसावनविंमावनो नामाष्टादशः कल्प । १८ ।। 


१६. बकिनिरवासनो नामेकोनर्विशचः कल्पः . 


[ प्रष्ठ ६३-६४ ] अ्थित्वम्‌ इति--अधित्वं प्रयोजनवतत्वम्‌.। भक्तियंपत्तिः गुणनुरागसंपत्‌ । प्रयुक्तिः 
जीवादितत्ेषु आत्मनो योजनं श्द्धानम्‌ इति भावः । सत्क्रिया सम्मानः । सतर्मणां शुविषेषता दासत्वम्‌ । सधर्म 
समानवर्मिषु जनेषु सोचित्यक्ृतिः दानप्रियवचनाम्यां तेषां सरंतोषोत्पादनम्‌ । वत्सङता मता वात्सल्यगुणो- 
ऽभिद्ितः ।॥२१२॥ स्वाध्याये इत्ि--स्वाध्याये अष्यात्मादिविद्यानिषये । संयने प्राणिसंयमे इन्दियसंयमे च । 
सङ्घे धावक्रश्राविकाथिकामुनिपु । गुरौ दीक्षाचार्ये -शिक्नाचार्ये च । सत्रह्मचारिणि.सदहाध्यरायिनि । यथौचित्यं 
दानमानाम्परां पया संतोपौत्पादनं भवेत्तथा । विनयम्‌ आदरं प्राहुः ब्रुवन्ति स्म । के कृतात्मानः कृतः ज्ञातः 
आत्मा जीवस्वरूपं यैः ते ।।२१३२।॥ आधीति--आधिर्मानिसी व्यथा । व्याधयो ज्वरादयो रोगाः तैः निरुद्धस्य 
पीडितस्य निखद्येन कर्मणा पापरदितेन वैयावृत्येन आओषधधनादिना भौचित्यकरणं संतोषोत्पादनम्‌, वैयावृच्यं 
गुश्रूषा प्रोक्तम्‌ । किमर्थम्‌ । विमुक्तये कर्म राहित्याय भनम्तचतुष्टयप्राप्तये ।२ १४1 जिने दइति-दर्जयकर्मः- 
कर्मारातीन्‌ जयतीति जिनः, अर्हन्‌ तर्मन्‌ बीतरागसर्व्ञे । जिनागमे अर्हसप्रोक्ते द्वादशाङःगभ्रवचने । सूरो 
भाचायं । तपःश्रूत्तपरायणे तपःपरायणे साधौ, श्रुतपरायणे उपाध्याये । सद्धावशुद्धिसंपन्नः अनुरागः निष्कपट- 
मनःशुद्धया तेषां गुणेषु अनुरागः प्रीतिः मनितशुच्यते ॥२१५॥ चातुवेण्येस्येति--वातुरवण्यस्य सङ्घस्य मुनि- 
कऋषि-यति-अनगारेति चतुमेदात्मकसदूषस्यं । यथायोग्यं तत्तदुगुणानत्तिवृच्या । प्रमोदवान्‌ हृष्टेन मनसा वात्सल्यं 
प्ति न प्र्यात्‌ स समयो सधर्मा कथं स्यात्‌ ॥२१६।। तदूत्रतेरिति-तद्वरतैः तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ भहिसादिभिः 
प्रतेः । विद्यया सम्यम्भाेन शस्तादिपाठमेन । वित्तैः धनैः । श्रीमदाश्चवैः, श्रीमता षनिनाम्‌ गाश्रयैः जधारः | 
शारीरेश्व शरीरसेवया चं हस्तपादार्दिमदंनेन मलमूत्राद्यपनयनेन च. त्रिविधातङ्कसंप्राप्तान्‌ आधिष्याधिवार्ध- 
कंपादिबाषाभिः किलष्टान्‌ शारीरमानसागन्तुकाभिः पीडाभिर्दुः्ितान्‌ संयतान्‌ मुनीन्‌ उपकूर्वन्तु ।२१७॥ 


[ प्रष्ठ ९५ ] श्रूयतामत्रोपार्यानम्‌--अस्मिन्‌ वार्सल्यगुणे उपाश्यानं कथा श्रूयताम्‌ । [ जयव्म- 
नामा नृपः शुक्रादिभिदचतुभिर्मन्विमिः सह्‌ सर्वजनानन्दने वनं गत्वा अकम्पनाचार्यंमभिवन्द्य धर्मकथां शुश्वावेति 
कथासंक्षेपः ] भवन्तिविषयेषु अवर्तिदेरोषु । सुषेति--मुधा भम्‌तमेव अन्धः अन्तं येषां ते सुधान्धसः देवाः, तेषा 
सोधाः विमानानि तानि स्पदृन्ते शाणाः गृहाणि यत्रे तस्यां विशाखायां पुरि उण्जयिनीनगरे । जयवर्मनामा 
काश््यपोदवरः कादयध्याः पृथिव्याः ईदवरः अधिपतिः । कथंभूतः । प्रभावतोमहदिवरीधितकषर्मसीमा प्रभावती नाम 
महाराश्षौ तां धिता शर्मणः सुश्षस्य सोभा मर्यादा यस्यः । ` [चतुभिर्मन्तरिभिः सह राज्यं पारयन्‌ प्रजाः अन्वदात्‌] 


३६२ पं० जिनदासयिरचिता [ प ६६- 


लाक्येति-शाक्यः भुगतस्तस्य वाभ्यम्‌ उपदेशः तदेव वारिषिः समुद्रः तस्मिन्‌ क्रान्तिः प्रवेशः यस्य तथाभूतेन 
नक्रेणेव शुक्रेण । चार्वाकरोकानां नास्तिकानां दिवस्पतिना द्रेण बृहस्पतिना मन्त्रिणा । रुद्रस्य महादेवस्य मुद्रा 
चिह्धं तेन अनुद्धिक्तनो अनष्टो विवेको यस्य तेन प्रह्वादकेन मन्त्रिणा, अनुगतेन अनुसृतेन । वेदविद्याबलिना सचि. 
वेन चिन्त्यमानराज्यस्थवित्तिः चिन्त्यभाना विचार्यमाणा राज्यस्थितिः राज्यपालनं यस्य । एकदा एकस्मिन्‌ समये, 
समस्तेति-सकलशास्त्राम्यास एव वरः वृष्टिः तेन वि्फारिता प्रवृद्धि गता सरस्वती शारदा एव नदो त्या- 
स्तरङ्घाः वीचयः नानाश्रुतज्ञानविषयाः तेषां परम्परां तस्यां प्छावनेन स्नानेन पविच्धिताः पूता ये चिनेयजनाः 
हिष्यास्तेषां मनांस्येव नलिनानि कमलानि तेषां निकुरुम्बं समूहो येन तस्य । पुनः कंथमूतस्य । परमेति 
परमाणि निर्दोषाणि तानि तपडचरणानि तेषां गणः समूहः तस्य ग्रहणे अजिह्यं जहाति परित्यजति सारत्यमिति 
जिह्यं न जिद्यम्‌ अजिहयं तच्च तदृक्हया च स एव स्तम्बः भुवनत्रयं यस्य, निष्कपटं यथा स्यात्तथा कृतेन तपसा 
संप्राप्तात्मस्वखूपस्य, महा मुनिसप्तश्चतीवर्थस्य महामुनीनां सप्तदाती तस्यां वर्यस्य श्रेष्ठस्य, मगवतोऽकम्पना- 
चायस्य महद्धिजुषः महरददीः जुषते सेवते धारयते इति महरद्धजुट्‌ तस्य महद्धि जुषः महर्दीः धारयतः । सर्वजना- 
नन्दनं नाम नगरोपवनम्‌ मधितस्थुषः कतनिवासस्य, तस्य चरणार्चनोपचाराय पादपूजनविधये राजमार्गेषु 
महोत्सवस्य उत्साहः आनन्दः तस्य उत्सेकः अभिमानो यस्य स चासौ परिजनः परिवारः यस्य तथाभूतं पौरजनं 
नागरिकरोकम्‌, अभ्रंलिहगेहाग्रमागावसरे अभ्रं मेधं ठेडि इति भभ्रंलिहुं तत्‌ गेहम्‌ अभ्रंलिहुगेहं मेघस्पशिगह- 
मित्यर्थः तस्थ अग्रभागः तस्य अवसरः प्रदेशः तत्र । दिग्विलोक्ानन्दमन्दिरे दिशां विलोकनस्य आनन्दो यत्र 
तथाभूते मन्दिरे स्थितः जयवर्मनृपः समवलोक्य, ^कोऽयमकाण्डे प्रचण्डः पौराणामुद्यावोद्योगे नियोगः" "कोऽयम्‌ 
अनवसरे प्रचण्डः महान्‌ पौराणां नगरनिवासिनाम्‌ उद्यावः उत्सवः तस्मिन्‌ उद्योगः प्रवत्तिः तस्मिन्‌ नियोगः 
निद्चयः' इति वितकयन्‌ [चुपः वनपाङेन आगत्य ससंधः अकम्पनसूरिः समायातः इति अकथ्यत] सकलसमय- 
सं मविग्रसूनस्तिमितहस्तपल्लवान्तराद्रनपालात्‌ सकरसमयाः सक्तवः तेषु संभवीति च तानि प्रसूनानि पुष्पाणि 
तैः स्तिमितौ पूर्णौ हस्तौ तावेव पल्छवान्तरालं यस्थ तस्मात्‌ वनपाछात््‌ दिव, भवहर्दनोव्सुकवनदेवताखो चने 
तवरावकोकनोत्कण्ठितानि वनदेवतानयनानि यत्र॒ तथाभूते । भगवत्तपःप्रभावप्रवृत्तसमस्तर्त न्मादितमेदिनीनन्दने 
भगवतो मुनेस्तपसां माहात्म्यादुद्भूतसकलन्तं न्मादितयथिवीनन्दने । निजलकषमी विलक्ष्मीकृतगन्धमादने स्वस्य सक्षम्या 
शोभया विलक्ष्मीकृतो निःश्रीकृतो गन्धमादनो येन तस्मिन्‌ पुरोपवने नगरो्यने। सद्गुणश्रसंपादितसमूहेन सद्गुणानां 
सम्यक्त्वादिगुणानां श्रिया लक्ष्म्या संपादितः लभ्प्रः सम्यक्‌ ऊहः येन तथाभूतेन महता मुनिसमूहेन अकम्पनसूरिः 
समायातः ! कथंभूतः । सवंसनत््वेति--स्वे च ते सत्त्वा आत्मानः तेषाम्‌ आनन्दस्य प्रदाने उदाराभिधा 
महोपदेशः सा एव सुधा अमृतं तस्याः प्रबन्धेन भवधीरितं तिरस्कृतम्‌ अमृतमरोचिमण्डलम्‌ अमृतमय मरीचयः 
किरणा यस्य स॒ अमूतमरौचिरिन्दुः चस्य मण्डलं बिम्बं मेन । निसिरेति--सक्रकदिकपाक्लमुकरुटरत्ननायक- 
दर्पणो मवच्चरणनखमण्डलः, पुण्येति--पुष्यान्येव द्विपाः गजाः तेषा यूथं समूहः तस्य बन्धनवारिः बन्धनरग्नुः 
जकम्पनसुरिः समायातः । तदुपासनाय चास्य तस्य सूरेः उपासनाय पूजनाय च अस्य उज्जयिनोजनस्य महामहा- 
वहः महांश्चासौ महः महोत्सवः तम्‌ आव्रहति इति भमहामहावहः चित्तोत्साौहः । इत्याकर्ण्यं प्रतूर्णं शीघ्रम 
एतत्यादवन्दनोद्यतहृदयः एतस्य अकम्पनसररेः पादयोर्वन्दने उद्यतं हृदयं यस्य स नृपः तच्र गमनाय ॒भिथ्यात्व- 
प्रदरुतालताश्नयकलि तं बलिम्‌ अपृच्छत्‌ । मिथ्यात्वस्य प्रबल्ता प्राचुर्यं स एव कता तस्याः माश्रयकलिम्‌ 
भाधारभूतं बिमीतकवृक्षं बलिम्‌ बमृच्छत्‌ पृष्टवान्‌ । 


.[ प्रष्ठ ६६ ] सदरमवुरोदरणगलिबिलिः, देव--पदर्मः अहिसावर्मस्तस्य ध्ुंगं तस्था उद्धरणं निराकरणं 
तत्र गिः शक्तोऽप्यधूरवहो बलीवर्दः । बलिः एवमवदत्‌ । देव--नेति-न वेदाश्परम्‌ अन्य्तस्वम्‌ । न 
श्राद्धादपरो त्रिधिः अन्यत्‌ धमंकायं न विद्यते । यज्ञात्‌ प्रागिहिसनात्मकात्‌ अपरः अन्यः धर्मो न किद्यते। 
तथा द्विजाद्‌ ब्राह्मणादपरोऽन्यः यतिनं विद्यते ॥।२१८॥। सन्मार्ग सगेच्छिदकः प्रह्लादक ;--रत्नत्रयाट्मको मोक्षमार् 
एव सन्मार्गः: तस्य सगं उत्पत्तिः तस्य उनच्छेदकः प्रह्वादकः एवम्‌ अवदत्‌--अद्धैतेति--अद्रैतात्‌ न 
पर्‌ त्वम्‌ । अदैतम्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य इत्येवं तत्वम्‌ । परं दैतादिकं मायाखूपत्शात्‌ तस्वं न भवति 1 


-पृ० ६८ | उपासकाध्ययनरीका ३६३ 


न देवः शंकरात्परः अन्यः। शिवेन प्रणतं दीवं तच्च तच्छास्त्रं ज रौत्रशास्व्रं तस्मात्परम्‌ अन्यत्‌ 
मुचितिमुकितप्रदं बच: नास्ति । लिवशास्त्रादेव भोगादिकं लन्घ्वा अवसाने मुक्ति च रमते जीवः ॥२१९॥ 
तथा नास्तिक्याधिक्यवाचस्पत्ती नास्तिक्यं नास्ति जीवः न परलोकवार्ता, न पापं पुण्यं च इत्यादि- 
मान्षिक्तो विमजः नास्तिक्यम्‌ तश्याधिक्ये वाचक्पती इव देवगुरू इव शुक्रबृहस्पती अपि रज्ञे जयवमणे 
स्वप्रज्ञां स्वबुद्धि विज्ञापरयामासतुः प्रकटयांचक्रतुः । मनागन्तःक्षुभितमततिः क्षितिपतिः ईषत्‌ नित्ते कोपकलु- 
पितबुद्धिः भूपतिः--अहौ दुजनतारुताछम्बनकूजदिजाः दुजंनता खलता सा एव कता वल्ली तस्या आङम्बने 
आधारदाने कुजा वृक्षा इवं द्विजाः है ब्राह्मणाः | कि ममैव पुरतो भवतां भारती वाणी प्रवर्तते प्रगल्भते मत्ता 
भवति समर्था मवति । क्रिवा बुधमतरेकेस्यं रोकस्यापि । बुधेषु विद्ठत्सु प्रवेकः श्रेष्ठः महाविद्वान्‌ तस्यापि 
महाविदषोऽपि लछोक्स्यामि पुरतः मवतां बाणी प्रगल्भते । सन्नीतिवसुमतीविदारणहलिबलिः-सती प्रशस्ता 
नीतिः सदाचारः सा एत वसुमती भूमिः तस्या विदारणे हक ह्व॒ रशङ्खल इव बक्िमन्त्री अभाषत-दलापाल, 
इलां पृथ्व पारयतीति इरापारस्ततूसंबोधनं ह इकापार, यदि तव भस्मन्मनीषोत्कष विषये सेर्ष्यं मनः अस्माकं 
मनीषा मतिः तस्याः प्रकर्पविषपये तव चित्तं यदि असूुयापरं विद्यते । तदास्ताम्‌ तावदम्यस्तशास्त्रभ्रवीणग्रज्ञः परं 
प्राज्ञः, अम्यस्तानि वाच्नापृच्छनाम्नायानुप्रक्षादिभिः मल्ितानि यानि शस्त्राणि तेषु प्रवीणा प्रज्ञा यस्यस 
प्राज्ञः परं तावदास्ताम्‌; कितु सववज्ञस्यापि वादिनः पुरस्ताद्वादे परिगृहीतविद्यानवद्या एव, अम्यस्तविद्याषु 
अनवद्या एव पराजयदयोषरहिता एव भवेम । स्थिरभ्रकृतिः क्षोणीपतिः स्थिरा षैरयवती प्रकृतिः स्वभावनि- 
मतिर्यस्य क्षोण्याः भूमेः पतिः स्वामी जयवर्मनृपः यद्येवं नूराणां कातराणां च रणे व्यर्वितर्भविष्यति ।' 
इत्याद्यभिधाय भआनन्दद्ुन्दुभिरवोपाजितपरिजनपूजोपकरणो मानन्दपटहध्वनिना आनायितपररिच्छदजनपूजा- 
द्रव्यसावनः विजयशेखरं नाम करिणं गजम्‌ आरुह्य, अन्तःपुरानुगमग्राह्यः अन्तःपुरस्त्रीणाम्‌ अनुगमः अनुयानं 
तेन ग्राह्यः अद्भरीकार्यः सन्‌ 1 भतिवाह्य नगरमार्गम्‌ उल्लङ्घ्य । उषगतारामसीमसंसगः संप्राप्तोपवनमर्यादा- 
संबन्धः । ततः करिणः गजात्‌ अवरुह्य भवतो गृहीतायवेषपरिकरः राजवेषं परित्यज्य स्तीक्ृतविनीतजन- 
वेषग्यतिकरः, कतिपरयाप्तपरिवारपुरःसरः कतिचनविक्षवस्तपरिच्छदाग्रगतः । तं त्रतविद्यानवद्ं भगवन्तं 
ग्रतानि अद्वि्ादोनि पञ्वमहाब्रतानि, विद्यक्ष्व मतिश्रुतावधिज्ञानानि तैः मनक्यः निर्दोषः परिपूर्ण इत्यथः 
तम्‌ । भगवन्तं यथावत्‌ अष्टाङ्भुतदहितं नमस्कारं कृत्वा, समाचरितनीचासनपरिग्रहः समाश्रितो विहितः 
नीचामनस्य परिग्रहः स्वीकारो येन, गुरोः परतः दिष्येण विनयेन उपवेष्टग्यम्‌, उच्चस्थाने गुरो तिष्ठति 
शिष्येण नीचः स्याने स्थातव्यम्‌ दति नियमात्‌, सविनयाग्रहं विनयाग्रहेण सहितो भूत्वा स्वर्गापवर्मस्वषटपनिरू- 
पणपरायणः सद्दर्मस्तनायां कथां प्रथयाभासर । स्व्गमोक्षमोः स्वरूपस्य निषूपणे परायणः तत्परः समीग्दीनहिसा- 
धमपितां कथाम्‌ भष्य्रातवान्‌ । 


[ प्रष्ठ ६७-६८ | सर्मवंदाश्रभिदलिर्बलिः--पन्ति च तानि कर्माणि अद्िसासत्याचौर्यादीनि तान्येव 
वेशो वेणुः तं प्रभिनत्ति ति प्रभित्‌ स॒ चासौ जलिन्मरः स इव नलिरवदत्‌--स्वामिन्‌, कोऽयं स्वर्गापवर्गा- 
स्तित्वसङग्रहे देवस्य दुराग्रहः । आचार्यं, देवस्य नृपस्य स्वर्गमोक्षयोः भस्तित्वकल्पनायां कोऽयं दुरभिनिवेशः । 
अयं व्रिफक्ाग्रहोऽस्ति । यतौ द्वादशवर्ष स्त्री, पोडश्वर्षः पुरुषः तयोरन्योऽन्यम्‌ भनन्यसामान्यस्नेहरसोस्सेक- 
्रादुरभूतिः प्रीतिः । तयोः उक्दवयषोर्नारोपुदषयोः अन्यजनासाघारणस्नेहभ्रकषत्पत्तिः शरोतिश्च्यते । सा एव 
प्रत्यक्षसमधिसर्भः स्वर्गः न पुनः न अदृष्टः कोऽपौष्टः स्वगं: समस्ति । सा प्रीतिरेव प्रत्यक्षेण सम्यक्‌ निश्वयो यस्पर - 
स स्वर्गो ज्ञातव्यः, न पुनः अदृष्टः केनापि मतः स्वर्गः विते । गुणभूरिः सूरिः सकर प्रमाणबले बले, कि 
प्रत्यक्षतताधिकरणम्‌ एकमेव प्रमाणं समस्ति ! घह्‌ कठिना वर्तते इति सकक्तिस्तत्‌ संबोधनं हे सकर, अखिले प्रमाण. 
समूहे विद्यमानेऽपि हे बिमन्विन्‌, प्रद्यक्षताश्नयं निमेक्रमेव प्रमाणं विद्यते । नास्तिकेन्द्रमनोरथरथमातकि्बलिः-- 
भिलश्रुतघरोद्धारादिपुरष विदुष, एकमेव । नास्तिक एव इन्द्रः तस्य मनोरथः सनोऽभिद्ाषः नास्ति परलोकः, 
नास्ति पुण्यं पापं चेत्यादिष्टपः स एव रथः तस्य मात्तलिः तन्नामा शक्रसारथिः तद्रूपः बलिरवदत्‌ (अखिलं 
श्रुतं सकलम्‌ आगमन्ञानमेव धरा पृथ्वी तस्या उद्धारे भादिपुदषविदूष प्रथमगुदषः विद्धान्‌ तत्संबोधनम्‌। 
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भगवान्‌--कथं तहि भवतः पित्रोधिवाहाच्स्तित्वतन्व्म्‌ । यदि त्वम्‌ एकमेव प्रमाणं मन्यसे तहि तव पित्रोः 
मातुः पितुश्च विवाहादेः अस्तित्वे च तन्त्रं कारणं कि नु स्थात्‌ । कथं वा तवादुश्यानां वंरयानाम्‌ अवस्थितिः । 
तव ये पूर्वजाः ये तु अधुना न दृश्यन्ते ते पुरा आसन्‌ इति कथं निर्णयः स्यात्‌ । स्वयपप्रत्यक्षप्रमेयत्वादाप्त- 
पुरुषोपदेशाध्ित्तौ स्वपक्षपरिक्षतिः परमतोत्सवकृतिश्च । है बके, तव पूर्वजादयः अप्रत्यक्षप्रमेयाः प्रत्यक्षेण 
प्रमेयाः ज्ञेमा नैव भवन्ति । ततः आप्तपुरुषोपदेशाश्चयः कर्तव्यः स्यात्‌ । ये विद्वस्ताः पुरुषास्तेषां पू्वंजादिवार्ता- 
कथने प्रामाण्यम्‌ अङ्गीकर्तव्यं स्यात्‌ । ततश्च स्वपक्षस्य हानिर्भवेत्‌ परस्य च आस्तिकानां मतोत्सवविधानं 
भवेत्‌ । बक्िभदटूौ भद इव इतस्तटमितो मदोत्कटः करटीति संकटकप्रधटकमापतितः । बक्िमन्त्री भट इव वैदज्ञ 
श्व, पण्डित इव इतस्तटं गिरि-मित्तिरितो मदोत्कटः दानोदकेन क्लिन्नगण्डस्थरो गजः इति संकटप्रचवटक दुःख- 
्रकर्षमायातः । परं समाजनकरम्‌ उत्तरं भनन्दप्रदमुत्तरम्‌ अपश्यन्‌ अदकीलं ग्राम्यम्‌ असभ्यसगं .खरजनोचितं 
निरर्गखमार्गम्‌ उच्छुखरूपथं किमपि भाषणं तं भगवन्तं प्रत्युवाच । क्षितिपतिः जयवर्मनृपः अतीवमन्दाक्ष- 
विक्षिप्तवीक्षणो अतिशयेन छज्जानभ्रलोचनः सुमुक्षुसमक्षम्‌ आत्मानं कर्मबन्धनान्मोक्तुम्‌ इच्छावतां प्रत्यक्षम्‌ 
आसन्नारिवताश्चनिसंघदटं समीपोभूताकल्याणवच्रपातं बलिभं प्रतिष्ठाभङगभयात्‌ किमप्यनभिदखप्य किमपि 
अनुक्त्वा । भगवन्‌, संपन्नतत्तव संबन्धस्य लन्धतत्त्वसंपरकस्य, निजस्ललितप्रवृत्तचित्तमहा मोहान्धस्य स्वापराध- 
सन्नि विष्टमनस्त्वान्महामोहान्धस्य सद्र्मध्वंसहेतोः जिनधर्मविनाशकारणस्य जन्तोः प्राणिनः निसर्गस्थंयंमेरुषु 
गुणगुरुषु प्रकृत्यैव धीरतायां मेरतुत्येषु, गुणर्महापुरुषतां प्राप्तेषु सत्पुरुषेषु न खदु दुरपवादकरणात्परं 
दोषारोपकरणादन्यत्‌ अवसाने परिणामे प्रहुरणमस्ति शास्त्रं भवति । इति वचनपुरःसरं कथान्तरम्‌ 
अनुबध्य अन्या कथा कथान्तरम्‌ अन्यविषयिणीं कथाम्‌ अनुबध्य प्रसंगेन संचात्य साधु निष्कपट समाराध्य 
भक्त्या संपूज्य प्रशान्तिहैमवतोप्रमवभगिरिम्‌ अकम्पनसू्रि प्रकर्षेण या हान्तिः स्वस्वरूपचिन्तनाज्जाततः 
` परमाह्वादः सा एव हैमवती हिमवतः प्रभवति प्रकाशते प्रथमं दृश्यते इति हैमवती गङ्गानदी तस्याः प्रमवेभिररि 
हिमवन्तमिव अकम्पनसुरिम्‌ विनेयजनसंभावनोचित्यज्ञया तदनुज्ञया विनेयजनाः हिष्याः तेषां संभावना आदरः 
तस्याः मौचित्यं योग्यता तज्जानातीति तया शिष्यादरयोग्यतां विदन्त्या तदनुज्ञया सूरिसम्मत्या आत्मसदनं 
ख्वहस्यम्‌ भासय, परेयुः अन्यस्मिन्‌ दिवसे अपरदोषमिषेण अन्यापरयाधनि्मित्तेन सनिकारकरणं निकारो 
धिक्कारः तस्य करणं त्रिधानं तेन सहितं सनिकारकरणम्‌ अनुजैः शुक्रप्रह्वादबहस्पतिभिः सह कर्मस्कन्धबन्ध- 
बाद्धलिम्‌ बजि निजदेश्चान्निर्वासियामास  स्वमण्डलान्तिर्वाटयामास । मवतद्वाव्र ररोकौ--सन्नति---पदि 
चित्तं मरीमसम्‌ अदुभविमश दूषितं स्यात्‌ तहि स सन्‌ सज्जनो भसन्नसज्जनः समावेव न तयोः किमप्यन्तरम्‌ । 
पूवः सज्जनः अक्षन्तः पराम्युदयासहनात्‌ क्षयं विनाशं याति । परश्च अशुभवचेष्टितात्‌ परः दुजनः भशुभकार्य- 
करणात्‌ क्षयं रमते ॥२२०॥ स्वमेवेति- सञ्जनं द्विषन्‌ दर्जन स्वमेव आत्मानमेव हन्तुं ईहेत इच्छेत्‌ । यः 
एकातुल्ं तुखायाः एकं ष्वम्‌ भारोहैत्‌ । असौ अधः न ब्रजेत्‌ क्रिम्‌ । भवर्यमधः ब्रजेदेव ।॥२२१॥ 


इस्युपासकाभ्ययने बकिनिर्वासनो नामेकोनविंशः कलः ।1१९॥ 


२०. बात्सल्यरचनो नाम विशः कल्पः 


[पष्ठ ६८-६६.] बलिमन्त्री रुषुभिर््रातृभिः सह॒ हस्तिनापुरे पद्मराजानमाश्नयत्‌ । बलिद्रिजः; सानुजः 
सकृरजनसमक्तं सर्वंजनप्रत्यक्षम्‌ असूक्ष्मसूक्ष्मणपूर्वकम्‌ असूक्ष्म महान्‌ सृक्ष्मणं पराभवः तत्पर्वकं निर्वासितः निर्घाटित 
सन्‌ मुनिविषयरोषोन्मेषकलुषितः अकरम्भनसूरिमुहिष्य यो रोषस्तस्य उन्मेषः उदयः तेन क्षितः संतप्तचित्तः 
भूत्वा । कु जाङ्गलमण्डलेषु तद्विङासिनीति-तेषां कृर्जाङ्कलानां तन्नामकदेशानाम्‌ विलासिन्यः ख्लना 
तासां जरकेख्यः नीरक्रीडाः ताभिः विगचितं कालेयकं कुद कुम्‌ सुगन्धिद्रव्यपङ्कं तेन पाटलाः शवे्रक्ताः ये 
कर्लोलास्तरङ्गाः तान्‌ धरति वहतीति धरा सा चासौ सुरसरित्‌ गडःगानदो सा एक सोमन्तिनी कामिनी तया 


# 





१. बाद्धलिसजागमाचायंः इति, टिष्पण्याम्‌ । 


-पु० ६६ | उपासकाध्ययनटीका २३६५ 


चुम्बितः संदिकष्टः पर्यन्तघ्रस्र भासमन्तप्रदेशो यस्य तस्मिन्‌ हस्तिनापुरे । साश्नाज्यलक्ष्मीमिव रक्ष्मीमतीं 
महदेवीम्‌ अवहाय कृताभिपेकां लक्ष्मीमतीं महिषीं त्यक््रा । सरस्वतीरसावगाहसागरस्य सरस्वत्याः वाचां 
देव्याः रसः आघ्वाद्यमानः प्रतिविशेषः तस्य अवगाहे स्थानदाने सागरस्य समुद्रस्येव श्रुतसागरस्य भगवतः अभ्य 
समीपे पितृविनयतरिप्णुना पितुजंनकस्य संबन्थिनं विनयं वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः तेन विष्णुना निजजनके 
विनयातिखयं धारयता, विष्णुना तस्नामधारकेण लघुभूतं ज्म यस्य तैन तथाभूतेन सूनुना पुत्रेण सार्धं सह्‌ 
प्रवधितदीक्षापद्मस्य प्रवर्तं विकासनं नीतं दीक्षा एव्र प्रद्यं कमक येन तस्य महापद्ममहीपतेः महापश्चेति नामवतो 
भूपतेः पद्मनामनिलयं तनघ्रम्‌ भसिश्र्रत्‌ आश्चयद्ित्यर्थः बिर्मस्त्री निजानुजैः सह्‌ पद्यनामानं राजानम्‌ आश्रय- 
दित्यथः । पद्मोऽपि चारश्रञ्चारात्‌ चाराणां गूढपुरुषाणां सञ्वारात्‌ भ्रमणात्‌ विदितवंशविद्याप्रभावाय ज्ञातान्वय- 
ज्ञानमाहात्म्याय तस्म वङ्िसिचिव्ाय सर्वाधिकारिकं स्थानमदात्‌ । स्वं अधिकारिणः यस्मिन्‌ वशा भवन्ति तत्‌ 
महास्थानम्‌ अयच्छत्‌ । बलिः--देव, गृ्तरीताऽ्रं स्वौकृतोऽयम्‌ अनन्यसामान्यसंभा वनाह्लादः प्रसादः इतरजना- 
साधारणादरप्रमोदः प्रसादः । कि तु कर्णेजपवृत्तीनां कर्णे छित्वा परापरकारजपनरूपा वृत्तिर्येषां ते कणंजपवृत्तयः 
परापक्रारोक्तिस्वमावानां खलानाभित्यर्थः । पुनः कथंभूतानां खञचट्ुच््वेति--लञ्चस्य उत्को चस्य रुल्चनं 
ग्रहणं तस्य उचिता योग्या चेतसः मनसः प्रवृत्तिर्येपां तेषां पुरुषाणां प्रायेण नियोगिपदम्‌ अधिक्तरारिपदं हृदयास्पदं 
तेषां हृदयानुहूपं न प्रतिभाति । परं शौर्येण अजितम्‌ उन्नतं चित्तं यस्य, उदारं दानशीरं चित्तं यस्य तस्य च इदं 
नियोगिपद्रं नोचितम्‌ अपि तु उचितमेव तत्‌ तस्मात्‌ असाघ्यसाघनेन यत्काय साधयितुं दुःशकं तस्य साधनेन 
साधनभूतेन ननु भयं जनः निदेशदानेन धाज्ञाप्रदानेन भनुगृहीतग्यः उपकार्यं हत्यर्थः । पद्मः--सत्यमिदम्‌ । किं तु 
स्वनिसमोदितसुमनःसंवोणेपु स्वामिनो नृधस्य समोहितम्‌ श््टं कार्यं तस्मिन्‌ सुमनसा सवीणेषु तलतपरेषु भवद्विधेषु 
भवादुशेपु सचिवेषु सदायकमन्विधरु विद्यमानेषु कि नामासध्यम्‌ अस्ति । अन्यदा तु अन्यस्मिन्काले तु कुम्भपुराधि- 
कृतमतिः कुम्भपु रनामनगरे भविकृतमूत्तिः स्वामित्वेन अधिपति मृतिः देहो यस्य कूम्भपुरस्य यो राजा भसति 
स तथाभूतः सिहकीतिर्नाम नृपति; । अनेकयोधनेषु नानायुद्धेषु लन्धम्‌ आप्तं यकःप्रसाधनं की तिभूषणं येन । 
सन्नद्धं युद्धोद्यतं सारसाधनं बलवत्सैन्यं यस्य । हस्तिनागपुरावस्कन्दप्रदानाय हस्तिनागनगराक्रमणप्रदानाय 
मागच्छन्‌ एतन्नगरच्छश्नावसपनिवेदितागमनः अस्य नृपस्य कुम्भपुरे छन्नाः गृढतयावस्थिता ये अवसर्पः चारा- 
स्तनिवेदितम्‌ भागमनें यत्य, स बक्तिसचिवः पग्मनिदेशात्‌ पद्यनृपादेशमनुरष्य अभ्थरमित्रीणप्रयाणपरायणेन 
विद्विषन्तं प्रति जेतुं गमनं यत्ततदम्थमिश्रीणप्रयाणमुच्यते तस्मिन्‌ परायणेन तत्परेण कूटं वञ्चनावृणं प्रकामं कदनम्‌ 
अतिशयेन रोषेण कदनं युद्धं तस्मिन्‌ कोचिदा निपुणा धिषणा बुद्धिः यस्य तेन बलिना सचिवेन । अघ्वमध्ये 
मार्गम्‌ अवरध्य युध्यमानः, नामनिर्गमविघानैः स्वकोयनामविरुदावरीसहितैः प्रधानैः युद्धसिद्धान्तोपान्तैः सामन्तेश्च 
नप्नोभूय ततो निगमोपायवबह्िः मुख्यः युद्धस्य समरस्य सिद्धान्तानाम्‌ उपान्तं समीपं गतैः सामन्तः स्वविषया- 
नन्तरराजभिः सं संरग्नोऽन्तः एकदेशो यस्याः सा भमन्ता स्वविषयानन्तरा भूमिः तस्या अधिपतयः सामन्ताः । 
तेश्च सार्धं प्र रध्य तस्मै हूदयशल्योन्नूरनप्र मदमतये क्षितिपतये प्राभृतीङृतः । हदयस्य मनसः शल्यस्य पीडायाः 
उन्मृरूनात्‌ निःशेषतया नाक्षात्‌ प्रमदथुक्ता सानन्दा मतिर्यस्य तस्मे क्षितिपतये भूमिपत्तये पद्मनृपाय प्रामृतीङ्कतः 
उपाथनीङृतः । क्ि्तिपतिः --रास्वशास्मेति--रस्त्राणि च शास्त्राणि च तेषां निद्यानाम्‌ अधिकरणम्‌ आश्नय- 
रूपं व्याकरणं तस्य व्याकता पतञ्जलिरिव तत्संबोधनं हे बे, निखि्ेऽपि बके सकङेऽपि सैन्ये चिरकाल- 
मनेकशः कृतक्ष्णवदनच्छायस्यास्य कृता कृष्णा इयामा वदनच्छाया मुखकान्तिर्येन तस्य अस्य द्विष्टस्य शत्रोः 
विजयात्‌ नितान्तम्‌ अत्यन्तं वुष्टौऽस्मि प्रीरोऽस्मि । तद्यच्यतां मनोऽभिलाषधरो वरः, तस्मात्कारणात्‌ यं अरं ते 
मनोऽभिरुष्यति स याच्यतां चियताम्‌ । बलिः-- यदाहु याचे तदायं प्रसादीकर्तेन्यः 1 हत्युदारम्‌ उदीर्य निः्पृहतां 
प्रद्दयश्षिव उदीर्य उक्त्वा, पुनश्वतुरङ्गबलभ्रघरखः चत्वारि भङ्गानि हस्त्यश्व रथपादातशूपाणि यस्य तेन बलेन 
सेनयेन भरत्रलः मदाशक्रितिमान्‌ बलिः प्रतिक ठमू पाकविनयाय प्रतिकूलाः विरुद्धा ये भूपा्ठा राजानः तेषां विनयाय 
भानुकत्योत्पादनाय । परद्मम्‌ सत्रनीपतिम्‌ अवन्याः परति पृथ्वीशम्‌ आदेशम्‌ आज्ञां याचित्वा गहीत्वा सत्वरं शोघ्रम्‌ 
अरेषे ति--अदोषाः सकलाः ताश्च .ता भादा दिशः तापर वशाः निजाधीनाः कर्ताः भिदाः स्भानानि प्राम 


३६६ पं० जिनदासविरचिता [ पु १००- 


नगरादीनि येन तेन अनीकेन सैन्येन सुवितं व्याप्तं सकर महतं येन तथाभूतः स बलिर्मन्त्री दिग्विनेयाथम्‌ 
उच्चचाल प्रतस्थे । 


[ प्रष्ठ १००-१०९ ] अत्रान्तरे अस्मिनप्रस्तावे । विहारवशात्‌ भगवान्‌ अकम्पनाचार्यः तेनम 
मुनिनिकायेन साधुसमृहेन सार्धं हास्तिनपुरम्‌ अनुसृत्य, उत्तरदिगिलासिन्यवतंसकरसूमतरो हैमगिरो उत्तरा चासौ 
दिक्‌ सैव विलासिनी स्त्री तस्याः भवतंसरूपाणि भूषणरूपाणि यानि कूषुमानि तयु तास्तरवो यत्र तस्मिन्देमभिरौ | 
महावगाहायां महान्‌ अवगाहो विस्तारेण अवकराश्दानं यस्यां तथाभृक्तायां गुहायां चातुर्मासीनिमित्तं स्थिति बत्रन्ध। 
चतुर्णा मासानां समाहारः चातुर्मासी तस्या निमित्तेन तत्र स्थिति बबन्ध निवासं तेने ( बलिरपि हेमगिरिगुहायां 
ससंघम्‌ अकम्पनसूरिमवलोक्य तं पीडयितुम्‌ अग्निहोत्रमारेभे) बलिरपि निखिङेति-निखिलाश्च ते जकधयश्च 
समुद्राः तेषां रोघांत्ि तटानि तेषां सविधे समीपे यानि वनानि तेपु विनोदित्तानिं वीरवधूनां हृदयानि येन सः। 
दिग्विजयं विधाय यागत्तस्तं भगवन्तम्‌ अवबुध्य प्रत्यभिज्ञाय, चिरकारुग्यवधानेऽपि दोधकाखान्तरितेऽपि 
सररकविषनिषेक इव उन्मत्तः इवा अकरूकं उच्यते तस्य विषम्‌, अलकविषम्‌ तस्य निपकः क्षरणं दीघकाडेनापि 
उन्मत्तर्वविषं जनं नितरां व्यथयत्ति त्तथा जात्प्रकोपोत्कर्षः प्न बलिस्तदपराधतचिवानाय पूर्वापराघशुद्धये 
वेरभ्रतिनिर्यात्तनाय धराघीइवरं पद्यं नुप प्राग्दत्तवरनिमित्तेन समादाखार्धं समा वत्सरः तस्य शाखा पण्मासकालः 
तस्य अर्धम्‌ यस्मिस्तत्‌ । त्रिमासावधिकमिति मावः । कि तत्‌ राज्यम्‌, कथंभूतम्‌ आात्मैकशासनेप्राज्यम्‌ मात्मता 
एकेनैव दास्यते परिपाल्यते इति आतैकश्चासनं तस्मात्‌ प्राज्यं प्रचुरम्‌ । अन्तःपुरभ्रचारेश्व्यमाव्रसद्मतः 
पद्यतोऽम्यर्थ्यं । भूभुजां स्व्यगारमन्तःपुरं तत्र प्रचारः सञ्चारः तद्योग्यमेवेहवयं वे मवं यत्र॒ तत्‌ च तत्स्य यस्य 
तस्मात्‌ षद्मतः पद्नृपात्‌ अभ्यर्थ्य वरोपलिप्सां कृत्वा मखमिपेण यज्ञव्याजेन मुनितैन्याजन्योत्कपं चिकीपुः मुनीनां 
सैन्यं सद्धुः तेन सह आ समन्तात्‌ जन्योत्कषं युद्धोत्कपं चिकीपुः मुनिसमृहं नितरा पीडयितुमित्य्थः । मदनद्रग्या- 
धिकरणैः उपकरणैः मग्निहोत्रमारेमे । मदनद्रभ्यं धुस्तूरकः अधिकरणं खदिरो वा अधिकरणम्‌ आधारो येषुतैः 
उपकरणैः साधनः अग्निहोत्रं यज्ञम्‌ भारेमे चकार । (मिथिरूपुरे जिष्णुसूरेः शिष्यो भ्राजिष्णुना नमसि कम्पमानं 
श्रवणनक्षत्रं वीक्ष्य क्वचिन्मेहा मुनीनाम्‌ उपसर्गो "वर्तते इति जज्ञौ) अत्रावसरे भस्मिन्प्रसङ्खे निजनिवासन निजेना- 
श्रमेण पवित्रीकृत मिथिकापुरे जिष्णुसूरेः जिष्णुनामघेयस्याचार्यस्य अन्तेवासी शिष्यः भ्नाजिष्णुर्नाम तमीमध्य- 
समये तस्या निज्लायाः मध्यः समयः वैखा तस्याम्‌ निश्ामध्यवेखायाम्‌ 1 बहिविहितविहारः गाश्रमाद्राह्यप्रदेले 
कृतगमनः समीरस्य वायोर्मा पथि नभसौत्यर्थः 1 नक्ष्रवीयीं ताराणां पद्क्तिम्‌ । रोचनारोकनसनाथां रोचनयो- 
नेत्रयोरालोकनेन वीक्षणेन सनाथां युक्तां विदधानः । नेत्राभ्यां नक्षत्रवृन्दं वोक्षमाणः। चम्‌ रुसञ्चारचक्रितगावं 
चमूरोमृ गविशेषस्य सञ्वारः आगमनं तेन चक्रितं भीतं गात्रं शरीरं यस्य कुरगकलत्रमिव हुरिणभार्येव 
तररुतारकाश्र यणं चञ्चरुकनी निक्राधार पक्षे चच्चलोडनाम्‌ आघारं श्रवणं तन्नामकं नक्षत्रम्‌ । अन्तरिक्षे नमसि 
अवेक्ष्य लक्ष्यं बध्वा किठैवमु च्चैरवोचत्‌ । “जहो न जाने क्वचिन्महामुनीनां महानुपसर्गो वर्तते ।'* एतच्च श्रमण- 
शरणगणी श्रम्रणानां श्राम्यन्ति बाह्यम्‌ अभ्यन्तरं च तपद्चरन्तीति धमणाः साधवस्तेषां शरणं रक्षकः स चाखौ 
गणी माचायंः किष्णुसुरिः समाकर्ण्य प्रयुक्तावधिनोधः उपयुक्तावधिज्ञानः । तत्नमरगिरिगृद्यायाम्‌ अकम्पनाचार्यस्य 
बक्दुविरसितमवधार्य बलिना कृतं दुविरसितं दुष्टविघानं निर्चित्य, गगनगमनप्रमावम्‌ आफराज्ञगमने प्रभावो 
माहात्म्य यस्य तं पुष्पकदेवं देशब्रतसेवं देशब्रतधारिणं क्षुरटकम्‌ भाकाय भामन्ध्य हंहो पुष्पकदेव, तव विक्रिय- 
ढवधुयान्न तदुपस्षगविसर्गे सामध्यमस्ति । तव विक्रियद्धरभावात्‌ ससंघाकम्पनसूरिण उपद्रवमोचने न क्षम- 
तास्ति । ततस्तथाविधद्धिवृ दधिरे चिप्णवें विष्णवे उपसर्गमोचनसमर्थ द्धिवृद्धया रोचिष्णवे श्राजिष्णवे शोममानाय 
तामदृष्टविशिष्टताभिवर््मस्थिताम्‌ अपि भविदृषे अदृ ्टविशिष्टता शुभदैव विरोषः तस्य अभिवर्त्मनि अभिमागे रिथतां 
शुभदव विशेषेण प्राप्तामपि अविदुपे अजानते 1 निवेद्य कथयित्वा तदृपसर्गपिव्गायतस्योपसर्गविनाशाय । अस्म- 
त्सर्गात्‌ भस्माकमादेश्चत्‌ । नियोजयित्यः प्रयोजयितुं योग्यः ।”* पुष्पकदेवः लिदशोचितचरणसेवस्य त्रिदश 
देवास्त: उचिता करतु योग्या चरणसेवा यस्य तस्य महर्षेः भापिताद्रचनात्‌ तं देश्चमासाद्य विष्णुमुनये तथानिध- 
देत्ति तादशं विक्रियद्धिभवृ्तिम्‌, गुरनिदेशवृति च गुरोनिदेश आज्ञा तस्य वृत्ति प्रवृत्ति च प्रत्तिपादयामास 
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कथयामास । विष्णुमृनिः प्रदीप इव स्फाटिकभित्तिमध्यलन्धप्रसरेण किरणनिकरेण यथा प्रदीपः स्वच्छमणि- 
रचितकूडचमध्यादाप्तप्रचारेण रहिमसमूहुनेव, कथंभूतेन करेण । उच्यते, वारिधिवच्रत्रदिक्रानिर्भेदनेन मानु- 
वोत्तरगिरिपर्यन्तसंवेदनेन सागरस्य वच्तटस्फेटनं कुर्वता करेण हस्तेन, पुन; कथंभूतेन मानुषोत्तरो नाम गिरिः 
पुष्करद्वीपस्य बहुमध्यमागे वरुय।कारो वतेते तस्य पयन्तं यावत्‌ संवेदनम्‌ अनुभवो यस्य तेन । पुनः कथंभूतेन 
करेण मनुप्यक्षेत्रसूत्रपातविडम्बतकरेण करेण मनुष्यक्षेचस्य यो मानदण्डस्तस्य विडम्बनकरेण अनुकरणं 
कुर्वता करेण ऊर्णनाभ इव तन्तुनिकाये काये स्ववशशाश्रयया व्याससमासक्रियया च तामवगम्य । यथा ऊर्ण- 
नाभस्तन्तुवायनामा कोटविशेपः सर तन्तुसमूहु व्यासो विस्तारः समाप्तः संक्षेपः तयोः क्रियया निजकक्लाघधारया 
स्वज्ञक्रिति जानाति तथा स्ववज्ाश्रयया निजाघौनाधारया विस्तारसंक्षेपक्रियया स्वकाये स्वदारीरे च तामवगम्य 
ज्ञात्वा । उपगम्य च हास्तिनपुरं गत्वा चे हस्तिनागपुरम्‌ । “न खल्कनिवेच निखिलर्वणिवर्णश्रमपाकाय मघ्य- 
मलोकपाङाय आमर्पप्रवृत्ततन्त्रेण हृङ्कारमात्रेणापि कम्पितजगत्त्रया प्रसंख्यानवनविध्वंसदावं तपःप्रभाव 
दर्जन विनयनार्थमभिनिविशन्ते यत्तीयाः' न खलु अनिवेच्च अकथयित्वा । कस्म । निखिटेति-निखिलास्च 
ते वणिनः ब्राह्मणक्षतियतेरवशुद्राः तेषां वर्णाः जाचारविलेफाः आश्रमाश्च ब्रहम चय-गाहस्थ्य-वानप्रस्यता 
भिक्षुकत्वं चेति चत्वारदचाश्रमाः तान्‌ पालयतीति तस्मे । मध्यमलोकपालाय मध्यमो खोकः नृखोकः 
तं पारयत्तीति तस्मे नपतये । आमपप्रवत्ततन्त्रेण आमर्पः क्रोधस्तेन प्रवृत्तं तन्त्रं कार्यं" यस्य तेन 
हकारमात्रेणापि कम्पितजगल््रयाः प्रसंख्यानं ध्यानं तदेव वनं तस्य घ्वंसो नास्तस्मे दावोऽग्निः तत्सदृश 
इति भावः तस्मिन्‌ तपःप्रभावे सत्यपि दुर्जनविनयनार्थं दुजनन्‌ सन्मार्गेऽवतारयितुं यतीश्ा मुनीश्वरा 
न अभिनिविशन्ते न प्रयतन्ते । मुनयो महाप्रभावास्तथापि भूपारमनिवेद्य स्वतपःप्रभावे न दशयन्ति इति 
भावः । इति च परामृश्य मनसि विमर्श कृत्वा, प्रविदय च पुरेव प्रथममेव चिरपरिचितकञ्मचुकिसूचितग्रचारः 
अन्तःपुरं दीर्घेकारमारभ्य विज्ञातसौविदल्खानुज्ञातप्रवेश्चः । प्रविश्य च अन्तःपुरम्‌, पद्ममहीपते, राजवानीषु 
अरण्यानीपु वा "महारण्यं अरण्यानी" इति महावनेषु इत्यर्थः । तपस्यतः संयतलोकस्य मुनिजनस्य । न खलु नरेश्व- 
रान्नुपात्‌ परोऽन्य: प्रायेण बहुशः गोपायिता रक्षिताऽस्ति । तत्कथं नाम तृणमात्रेऽपि अ नपराघमतीनां तृणमात्र- 
स्यापि हिसाम्‌ अक्रर्वतां यतीनाम्‌ आत्मनि अश्युभखोकनिषेकसर्गम्‌ अशुभो लोकः नरकतिर्यरगतिषु जन्म तस्य निषेकः 
प्राप्तिः तस्य सर्गः प्रादुर्भावः यस्मा{्वेत्‌ तम्‌ उपसर्ग सहसा अविचारेण कथं करोषीति भावः इति उक्तं । 
भगवन्‌ सत्यमेवं॑तत्‌ 1 कि तु कतिचिद्दिनानि बदिरत्र राजा नाहम्‌ ।' इत्ति प्रतयुकतियुवितस्थितं प्रत्तिवचनयुक्तौ 
स्थितं पद्यनुपतिम्‌ भवमत्य अवज्ञाय । छठेन निभिच्चेन खदु परेषु प्रायेण बहुशः अन्येषु तपःप्रमवद्धिलीलाः 
तपोजाताः ऋद्ध्नां खीला: फलोल्छासनशीखाः फलप्रकटनस्वभावाः, इति वा भवगत्य विज्ञाय । शालाजिर- 
सम्पुटकोटरावकराक्प्रदोपप्रकाश्च इव संजातवामनाकृतिः । शालालिरस्य वर्धमानस्य शरावस्य वा शशालाजिरो 
वर्धमानः शरात्रः स्मर्यते वुधैः" इति हलायुधः । सम्पुटस्य च कोटरे मध्यभागे मवकाशोऽत्रगाहो यस्य तथाभूतस्य 
प्रदीपस्य प्रकारा इव संजातवामनाकृतिः प्रकटीङृत्वस्वनराकारः 1 सप्ततन्तुवसुमतीमनुसृत्य सप्तभिरग्नि- 
जिह्वा भिस्तन्येते विस्तार्यते इति सप्ततन्तुर्यज्ञः तस्य वसुमतीं भूमिम्‌ अनुसृत्य अनुगम्य । मधुरध्वनितृतीयेन 
खवनेन मधुरध्वनिना सहं तृतीयेन सवनेन उदात्ते न स्वरेण प्राध्ययनम्‌ उच्चैर्ययनं वेदस्य व्यधात्‌ अकरोत्‌ 


[ प्रष्ठ ९०२-१०३ ] बङिरिति-- बलिः मेघशब्दुन्दरं वानप्रसरं वचनप्रवाहं सिन्धुर इव गज शव 
निमृततकर्णः वशीभूतश्नोच्रः निर्वर्ण्य दुष्ट्वा कोऽयं खदु वेदवाचि विरिञ्च इत्र उच्चारचतुरः बेदवचने ब्रह्म इव 
उच्चारणकुशलः, इति कुतूहकितहृदयः कुतुकितमनाः, सत्रनिरूयान्निर्गत्य सतः सज्जनान्‌ त्रायते इति सत्र 
यज्ञः तस्य निकूथाद्‌ गृहात्‌ निर्गत्य । वयसि च निर्चितास्चर्यसौन्दर्यः द्विजवर्यम्‌ एनमवादीत्‌ । बयस्सि तार्य 
विज्ञाताद्धतसौन्दर्थम्‌ एनं विप्रश्रेष्ठम्‌ अवादीत्‌ अन्रवीत्‌ । "महु, किमिष्टं वस्तु, चेतस्नि निधाय प्राघीषे' हे विद्ठन्‌ 
कम्‌ ईप्सितं. पदार्थं धनादिकं हृदये संकल्प्य ` प्राधौषे उच्चैरवेदक्चनानि ब्रूषे । बे दायादवि्प्तार्यत्वात्‌ 
तदर्थः पादत्रयप्रमाणकरूमवनितलम्‌ । हे बकिमन्तिन्‌, सनाभिहुत्तगृहस्वात्‌ चरणत्रयमानचून्दरं भूमितरं चेतसि 
निधायाह वेदवचनानि प्रोच्चैबर वे । द्विजोत्तम ब्राह्मणश्रेष्ठ मया ते निकामं यथेष्ितं दत्तम्‌ । यदेवं बहुमान- 
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यजमान, विधोयतामुदकधारोत्तरप्रवत्तिव्‌त्तिः। चेदेवं ब्रवोपि, महादरपात्र यजमान, उदकधासर्या हस्ते 
जखघारापातादनन्तरं प्रवृत्तिर्यस्या एतादृशी वृत्तिः संकत्पितदानं विधीयताम्‌ क्रियताम्‌ । बिः प्रबलां 
महतीम्‌ आदं कमण्डलुम्‌ आदाय गृहीत्वा । द्विजाचाय, प्रसार्यतां हस्तः इतपुक्तवति, शुक्रः संक्रन्दनमिव 
जुलिनिकेतनम्‌, यथा संक्रन्दनः इन्द्रः कुलिशतिकेतनम्‌, कुर्द वरम्‌, निकेतनं ध्वजो यस्य एवंभूतो वर्तते । 
तथा, हस्तोऽपि कुलिशशनिकेतनः कुखिशं वचं निकेतति निवसति अस्मिन्निति कुलिकनिकेतनस्तम्‌ । पुनः कथंभूतं 
हस्तम्‌ । प्रसादमिव कलशाह्ादम, प्रासादो यथा कररोन ह्वादतें तथा हस्तोऽपि कलशेन कुम्भाकाररेखा- 
भिह्दते । जङाश्रयमिव मस्स्याश्रयम्‌, यथा जलाशयः मत्स्यानाम्‌ आश्वयः आधारभूतः तथा हस्तोऽपि 
मत्स्याकाररेखाभियुतः, सरिन्नाथमिव शङ्खसनाथम्‌, धरिन्नायः समुद्रः स रङ्खैः भृतस्तिष्ठति तथा हस्तोऽपि 
राडःखचिहेन शोभते । विरहिगीवासरगणनकु डयप्रदेदामिव ऊरध्वंरेखावकारम्‌, यथा विरहिणी स्ववल्लभ- 
वियोगदिनगणनाय कूड्धप्रदेले भित्तौ ऊर्वरेखा रचयति तथायं हस्तोऽपि ऊर्वरेखाणाम्‌ अवक्राशेन शोभते । 
नारायणमिव चक्रलक्षणम्‌ यथा नारायणः कृष्णः चक्रलक्षणेन सुदर्शनचक्रेण लक्ष्यते तथा हस्तोऽयं चक्राभिधेन 
सामुद्रिकचिह्लं न विराजते । यज्ञोपकरणमिव यवाधिकरणम्‌, यथा यवाः यज्ञोपकरणं साघनमभिधीयते यज्ञे यवा 
अग्नौ हूयन्ते तथा हस्तोऽपि अङ्गुष्ठमध्ये यवाकाररेखायुतो भवति । जखयानपात्रसिव निरिचछ्दतामन्नम्‌, 
जख्यानपात्रं नौका तद्यथा नीरन्ध्रतापात्रं मवति तथा हस्तोऽपि निरिच्द्राड्‌्गखियुती भाति । स्तम्बेरमकरमिवं 
दीर्घीडगुलिप्रसरम्‌ यथा स्तम्बेरमो गजः तस्य करः श॒ण्डासक्ररो यथा दीर्घो भवतति तथा हस्तोऽपि दीर्घाणां 
पञ्वाडगुरीनां प्रसरेण चोभते । वंशकिसख्यमिव आनुपूर्ग्या प्रवृत्तपर्वसञ्चयम्‌, यथा वेशस्य वेणोः किसषखयं 
पल्लवः भनुपृन्यं पूर्वम्‌ मग्नम्‌ अनुसृस्येति आनुपूभ्यं तेन प्रवृत्तः पर्वणां वेणुग्रन्थीनां सञ्चयो यस्मिन्‌ वेणौ 
यत्र यत्र प्रन्थथो वर्तन्ते ताभ्यः किस्तल्योत्पत्तिर्भवति तथा भत्र. हस्तकिसङ्यमपि .भङ्गुलिग्रन्थिरहितं 
भवति । कमलकोरामिव अरुणप्रकाशनिवेशम्‌ । यथा कमरु्य कोडः करणिका अरुणप्रकाडस्य निवेशेन पाटलायाः 
कान्त्याः निवेरोन स्थित्या रोभते तथा द्स्तोऽपि ताञ्नया कान्त्या कमरकोश इव विराजते । विद्रु मभङ्गाभोगमिव 
स्निर्धपाटलनखराग्रं विहुमाणां भद्गो रचना तस्या श्राभोगः विस्तारः स यथा स्निग्यस्ताश्नश्च मवति तथा 
स्निग्धानि मसृणानि पाटङानि ताभ्राणि नखराग्राणि यस्य एतादृशो वामन-विप्रस्य हस्तः शोभते, पुनः कथंभूतं 
हस्तं खक्ष्मीरुताविभवोदयं खक्ष्मीः भरीरेव कता वल्ली तस्याः आविर्भावस्य उत्पत्तेः उदयो उन्नतिर्यश्र । 
एतादुशं हस्तं शुक्र उपलक्ष्य दृष्ट्वा । खदु अयम्‌ एबंविधपाणितलसंबन्धो गोधः परुषः परेषाम्‌ अन्येषां याचिता । 
अन्येभ्यः पुरः याचनार्थं हस्तं न प्रसारयेत्‌ करि तु अयम्‌ इतरेयव््यो भवेत्‌ इति वचनवक्रं वक्रोक्त्या ब्रुवन्तं 
रुक्रम्‌ अवगणय्य बिः स्वकीयां दत्ति दानं पादच्रयप्रमाणाया भूमेः उदकघारोत्तरां जल्धाराया हस्तेऽ्पणा- 
न्तरम्‌ अकार्षीत्‌ अकरोत्‌ । तदनु स॒विष्णुमुनिः विरोचनविरोकनिकर इव विरोचनः सूर्थः तस्य विरोकाः 
किरणाः तेषां निकरः समूहं इव अक्रमेण ऊर्वम्‌ मघस्च अनवधिवृद्धिपरः अनवधि: न अवधिर्मर्यादा 
यस्यां सा चासौ वृद्धिः. तस्यां परः अमर्यादोपचयतत्परः, सर्वतश्च उभयतः प्रवृत्तापगाप्रवाह्‌ व प्रसुतनदी 
जखविस्तार इव तिरः आसमन्ततः प्रसरत्‌ वृद्धि प्राप्तुवहेहो यस्य स॒ विष्णुमुनिः एकं कायधरं 
कायं शरीरं धरतीति कायधरः पाद इति भावः एकं पादम्‌ अकूपारवच्वेदिकायाम्‌ अकूपारो छ्वण- 
समुद्रः तस्य वच्मय्यां वेदिकायां निधाय स्थापयित्वा परं च क्रमम्‌ अन्यं पादं चरणं चेक्रवारपर्वतशिखरे । 
पुनस्ततीयस्य चरणस्य मेदिनीं भूमिम्‌ अरममानः तपन स्थस्खलनसेतुना सुरसरिततुरीयस्रोतोहेतुना दइत्यादि- 
विशेषणानि तृतीयपादस्यावगन्तग्यानि । कथंभूतेन पादेन सूर्यस्यन्दनश्रंशे सेतुना मालिनां सूर्यरथमार्ग-प्रतिबन्ध- 
केने्यर्थः । पुनः कथंभूतेन पादेन सुरेति--सुराणां सरिद्‌ गङ्गानदी तस्याः तुरीयश्चतुर्थः सरोतः भवाहुः तस्य 
हेतुना तदुत्पादकेनेव गङ्गा विष्णुषदोद्भूतेति पौराणिकी कथा । संपादितेति- संपादितः उदितः दिविज- 
सुन्दरीणां देवादगनानां च रणमागस्य निश्रेण्याः विच्रमः संशयो. येन । पुनः कथंभूतेन पादेन । समाचरितेति-- 
समाचरितः उत्पादितः खेचरीणां नभोगाङ्गनानां चैतःसंञ्नमो मनःसंश्षयो येन । पुनः कथंभूतेन भृगोलगौरव- 
परिच्छेदे तुरादण्डविडम्बनेन भूगोलस्य गौरवं गुरुता तस्याः परिच्छेदे माने तुलादण्डविडम्बनेन मानदण्डम्‌ 


-पुष्ठ २०४५ | उपासखक्ाध्ययनटोका २३६६ 


अनुकुर्वता चरणेन पादेन । क्षोभितान्तरिक्षचरपुरकक्षः क्षोभिताः क्षोभं प्रापिताः अन्तरिक्षचराणां नभोगानां 
पुरकक्षाः नगरविभागा येन । किन्नरामरख्रचरचारणादिवन्दैः किच्चरामराः ग्यन्तरदेवविदोषः । खचराः 
नभोगा विद्याधराः । चीरणादयो देवविक्लेषाः तेषां वृन्दः समूहः, वन्द्यपादारवतिन्दः प्रणम्यमानचरणकमलः । 
संयतजनोपक्रारसारस्वक्रोयद्धितरृद्धिपरितोपित्तमनीषैः व्यन्तरानिमिषैः संयतजनो निग्गन्थमुनिगणः तेषु उपकारे 
सारभूता समर्था या स्वकोया ऋद्धिवृद्धिः वैक्रियिकरारीरद्धिवृद्धिः, तया परितोपिता आह्लादं नीता मनीषा 
बुद्धिर्येषां तैः । ग्प्रनतसानिमिपैः ग्यन्तरमुरेः । अकारणखलतास्यलि निर्हैतुकदुष्टतायाः स्थानभूतं बलि सबान्धवं 
गुक्रबहस्पतिप्रह्वादसर्हित्तम्‌ अवन्धयत्‌ । प्रावेशयनच्च सदेहं रसातरूगेहम्‌ । मवति चात्र इ्लोकः-- वत्सलः 
संयतजनस्नेहरः महा पश्रसुतो महापद्मनृपतनयः विष्णुः हा्तिननगरे बलिमन्त्रितिहितं विघ्नं शमयामास 
निपुदयाञ्वकार ।। २९२२ ॥। 


चृष्युपासकाध्ययने नार्सस्वरश्वनो नाम वि्तिषमः कस्पः ॥ २० ॥ 


२१. रन्ननत्रयस्वखू्पनिरूपणो नामेकचिद्तितमः कल्पः 


[ प्रष्ठ १०४१०५५ ] एवं सम्यग्दर्दनिस्याष्टा न्गानां स्वपं तत्कथार्च सूरिवरेण कथिताः । अधृना 
सम्यग्दर्शानोत्पक्तिकारणानि तद्मेदार्ब निगचन्ते सूरिणा निसगे इति--तदाप्तौ सम्यग्दषटेः आप्तौ प्राप्तौ । 
निसर्गः इति-एकं कारणम्‌ । अधिगमो वा तत्प्राप्तौ कारणम्‌ । इति कारणयुगरूं तस्प्राप्तेर्भवत्ि । यदा 
मत्पप्रयासात्‌ पुरुषश्वतुर्गतिजः संज्ञी पञ्चेन्धियो जीवः सम्यक्त्वमाग्‌ भवति तदा तस्य तत्सम्यक्त्वं निसर्गात्‌ 
जातमिति । यदा च अंभत्पगप्रयासतः सम्यक्त्वं कभ्यते तेन तदा तस्य तत्‌ अधिगमजं ज्ञेयम्‌ । २२३॥ 
उक्तं च~-आासन्नभव्यतेति--रत्नत्रयाचिमवियोभ्यो जीवो मन्यः, कत्तिपयभवप्राप्यनिर्वाणपदः आसन्नः । 
मासश्चक्वासौ मनग्यश्वासन्नमनग्यस्तस्य माव भसन्चभन्यता। कर्महानिः मिध्यास्वादीनां सम्यक्स्वप्रति- 
बन्धककर्मणां यथा सम्मबेमुपरामः, कषेयोपशमः क्षयो वा संज्ञित्वं शिक्ाक्रियाङापोपदेशग्राहित्वम्‌। संज्ञा 
अस्यास्तीति संनो संज्ञिनो भावः संज्ञित्वम्‌ 1 बुद्धपरिणामाः एते अन्तरद्कहैतवः सम्यवत्वस्य । बाह्योऽपि 
उपदेशकादिक्च . सम्यगुपदेष्ाको गुवदिः। आदिदान्देन जातिस्मरणजिनध्रतिमादर्शनादिकानि गृह्यन्ते । 
एतान्‌ हेतूनवाप्य जीवः सम्यश्दष्टि्मंवति ।। २२४ ॥ एतदुक्तं मवति--जस्थैवं विवरणं भवति--कस्यचिदास- 
सर मग्यस्य तस्िद्‌ानेति--सम्यक्त्वभराप्तियोगयद्रवयक्षेत्रकारमावभवसंपदासेग्यस्य सनायस्य । विधूतेति- 
सम्यक्त्वप्रतिवन्धकमिय्यात्वतिभिरादृदूरनिर्गतस्य । आक्षिप्रेति--गृहीव शिक्षाक्रियालापचतुरेन्द्ियान्तःकरण- 
संबन्धस्य । नेवं मृत्तिकादिभाण्डं सधूनादितूर्वासिनागन्धरहितं भवति तथा भिथ्यात्ववासनासंमृतपाषण्डि- 
जनगन्धरदहितस्य शोच्रमेव यथावस्थितपदार्थस्वरूपज्ञानकारणयुगक्रात्‌, स्फाटिकरस्नरचितदर्पणसदुशस्य । 
पूर्वमवश्रवणात्‌ संजातजातिस्मरणेन वा । वेदनानुभवनेन वा । धर्मध्रवणेन वा । जिनग्र्तिमादर्शनेन बवा.। महा- 
महोत्सवावलोकनेन वा । महुदधिप्राप्तमुनीश्वरनिहाखनेन वा । नरेषु देवेपु चा सस्यग्दरोनप्रमाववंभवद्शनेन वा । 
भन्येन केनविद्धेतुना, विल्नारवनेषु मनोविह्ारेणापि खेदम्‌ भप्रान्तुवन्‌, यदा जीवादिवस्तुषु याथात्म्यं ज्ञात्वा 
श्रद्धानं सवशि तदा प्रयोक्ता भयास कष्टं नानुभवति । यथा दुष्क्राः शाख्यः अनायासेन लूयन्ते स्वयमेव, 
शिष्यन्ते चशुरमतयः स्वयमेव, दत्यादिवत्तधि पर्गात्सिम्यक्त्वं जातमिति प्रोच्यते । यपदा तु अभ्युत्पन्तता, 
संशयः विपर्यय्दच शनिं उद्भवन्ति, तवा भधिमुकितियुकितिसूक्तिसंबन्धसविधस्य मुक्तौ मुक्तिविषये मुक्तिम्‌ 
भधिक्ृत्य वा अधिमुवित तर्मन्‌ जौवस्य कर्म्टिकरहितशुद्धस्वरूपे युक्तियुक्ता: सूक्तीः श्रुत्वा, तच्छरवणात्‌ 
जातसम्यगज्ञानसं बन्धस्य प्रमाणनयनिक्षेमानुयोगोपयोगावगाह्येषु सकरुजी वादिषु वस्तुषु उहापोहसरूपेण परीक्षणात्‌, 
अतिक्लेशं पराप्य निःलेषडराशयविनाश्चात्‌, सकलमिध्याज्ञानविनादात्‌, सम्यग्ज्ञानमु्यंकरः तत्त्वेषु रुचिः 
धद्धानं संजायते, तदा विघ्ातुरायासहेतुत्वात्‌ कार्यकारिणः संग्ले्कारणत्वात्‌ मया तिमापितोऽयं हारः 
भूत्रानुसारेण, मयेदम्‌, संपादितम्‌ . आभूषणं रल्नरचनाश्रयम्‌ इत्यादिवत्‌ तदा अधिगमास््रदुर्भतं सम्यण्दक्ष॑नम्‌ 
दटयुष्यते । उक्तं भ अवुद्धिपूवोपेश्चायामिति--अतर्ितोपर्थितम्‌ भतुकूलं प्रतिकूलं वा दैवज्ृतम्‌ 1 तत्र 


४०० पं० जिनदासविरचिता [ पु० १०द- 


बुद्धिपृवपिक्ापायात्‌ तत्र पृरपकारस्य प्रयत्नस्य अघ्रावान्यात्‌ । तद्धिपरीतं पौरुषापादितं तत्र देवस्य गुणभावात्‌ 
पौरुषस्य प्रधानभावात्‌ । अधिगमजसम्यग्दर्शनं पौरुषात्‌ भवति । निसर्गजसम्यग्दशनं देवाज्जायते 
इत्यथः ॥ २२५. ।) 

[ पर> १०६-१०६ ] सम्यक्त्वमेदानाहुः सूरयः--द्िविधमिति--भात्महितमतयः आत्महिते 
मतिर्येषां ते आत्महितमतयः सम्थग्ज्ञानिनः 1 सम्यक्त्वं द्विविधम्‌ आहुः, निसर्गजमधिगमनं चेति । त्रिविधम्‌- 
ओौपशमितकम्‌, क्षायोपरामिकम्‌, क्षायिकं चेति । दशत्रिधं च तत्‌ पुरस्तादकष्यते--तत्त्वश्चद्धानविधिः सम्यवत्वम्‌ । 
सर्वत्र च जीवादिषु समवृत्तिः राग्देषाभावः उपेक्षाकृत्तिः ।॥२२६।॥ पुनरपि सम्यक्त्वस्य टै विध्यमन्येन प्रकारेण 
निगदति-सरागेति- सरागः आत्मां विषयो यस्य तत्‌ सरागसम्यक्त्वं स्मृतम्‌ । वीतराग आत्मा विषयो 
यकम तत्‌ वीततरागसम्यक्टवं मतम्‌। सरागसम्यक्त्वं प्रशामादिगुणं प्रहामादयो गुणा यस्य तत्‌ प्रशम-संवेग-अनुकम्पा- 
ञास्तिक्यगुणचतुष्टययुतम्‌ 1 तत्‌ पूर्वं प्रथमं कथ्यते । भात्मविशुद्धिमात्रत्वं द्वितीयं वौतरागसम्यक्त्वं भवति । 
तत्त॒ उपशान्तकषायादिगुणस्यानवक्ति भवति तत्र हि चारित्रमोहस्य सहकारिणोऽपायान्न प्रशमाचमिन्यक्तिः 
स्यात्केवलं स्वसंवेदनेनैव तद्रेत १२२७ यथा हि परुषस्य पुरुषशरवतिरियम्‌ अतीद्द्रियापि अङ्नाजनाङ्गस- 
मोगेन अपत्योत्पादनेन च । विपदि धैर्यावलम्बनेन वा । प्रारञ्घवस्तुनिर्वहणेन वा । यत्कार्यम्‌ आरब्धं तस्यान्त- 
गमनेन वा निश्चेतुं शक्यते, तथा आात्मस्वभावत्तया अतिसूक्ष्मयत्नमपि सभ्यक्त्वरत्नं प्रसमसंवेगानुकम्पास्तिक्येरेव 
वाक्यैराकख्यित्तुं शक्यम्‌ 1 नरस्य पौरुषं यथा नेत्रादिमिद्रष्टुं नालं तथापि नारीसंभोगादिकार्येः निर्चेयं 
भवति तथा सम्यक्त्वमिदम्‌ आत्मस्वरभावत्वात्‌ अतीन्द्रियमपि प्ररामदिभिरेव ज्ञातुं सुशक भवति । 


[ प्रष्ठ ११०-१११ ] १. प्रहमलक्षणम्‌--यद्रागादिष्वि ति--रागद्ेषादिषदोषेषु मनोवृत्तेः निवर्हणं 
निवर्तनं तेम्यः दरतः स्थापनम्‌ प्रजाः तं प्रशमं ब्रुवन्ति । एनं प्रसमं विना सकलव्रतानां पालनम्‌ 
अशक्यम्‌ । अत एनेन सर्वत्रतानि भूष्यन्ते २२७1 २. संवेगलक्षणम्‌--टारीरेति-शारीरदुःखं ञ्वरादिकम्‌ । 
मानसं दुःखम्‌ अपमानादिकम्‌ । आगन्तुकं च दुःखं विद्युदादिना जायते। एतदुदूःखव्रयं वदनाशब्देनात्र 
ज्ञेयम्‌ । एतासां वेदनानां प्रभवात्‌ उत्पादकात्‌ भवति संसारात्‌ भीतिः संवेगः कथ्यते! अयं च भवः 
संसारः स्वप्नेन इन्द्रजालेन च संकत्पः सदुशो वर्तते ॥२२९।1 ३. अनुकम्पालक्षणम्‌--सन्तवे इति--सर्वस्मिन्‌ 
सत्त्वे प्राणिनि चित्तस्य दयद्रत्वं दयाक्वः कृपावन्तो नराः धर्मस्य परमं मृं वृक्षस्य मूकमिव अनु- 
कम्पां करूणाम्‌ दयाम्‌ कृपां च प्रचक्षते आख्यान्ति ॥२३०। ४. आस्तिक्यमाह--आप्ते इति- सर्वज्ञे भगवति 
जिने । श्रुते इादशाङ्खेषु । ब्रते अहिसादिषु । यस्य "चित्तं मनः अस्तित्वपरिचितं भवति तत्‌ आस्तिक्यम्‌ । उक्तिः 
वच्चनं युक्तिः प्रमाणनयात्मिका तें धरतीति उक्तिमुरवितधरः तस्मिन्नरे उक्तम्‌ । अथव्रा मोक्षसंयोगधरे मुक्त्ि- 
गामिनि नरे आस्तिक्यम्‌ उक्तम्‌ ।॥२३१।। ५. निर्दयस्य संसारदीर्घता--रागेति--रागद्रेषवति, नित्यं निर्व्रते 
सततम्‌ अहिसादिष्रतरहिते । नि्दयाट्मनि निदय मात्मा यस्य तादश निष्करपे नास्तिकनीतियुक्तं नरे संसारो दीघं- 
सारः स्यात्‌ दीर्घभ्नमणलूपः भवेत्‌ । नास्तिको निर्दयद्व नरः दीर्घकालं संसारे प१रिश्नमेत्‌ इति भावः ।॥२३२॥ 


[ प्रष्ठ ११२-११५ ] ६. सम्यक्त्वस्य उत्पत्तिः प्रकाराश्च--अनन्तानुबन्धिचतुष्टयस्म, मम्यक्त्वप्रकृतेः 
सम्यङ्मिभ्यात्वस्य, मिथ्यात्वस्य च समृलत्क्षयात्‌ जीवादिवस्तुनि यच्छंद्धानं भवति तत्क्षायिकं सम्यक्तवम्‌ । 
एतासां सप्तप्रकृतीनां शान्तेः उपश्चमात्‌ ओपरभिकम्‌ । एतासु सप्तसु सम्यक्त्वस्य उदयेन अन्यासाम्‌ उपशमनेन 
क्षयेण च जायमानं ्षद्धानें क्षायोपशमिकं ज्ञेयम्‌, एतत्त्रिविधं सम्यक्त्वं सर्वेत्र गतिषु नारकति्यंङ्नरदेवगतिषु 
संज्ञि-पञ्जचेन्द्रियजन्तुषु बोघ्यं जेयम्‌ ॥ २३३ ॥ दशविधं सम्यक्त्वम्‌-आज्ञेति--अस्यायमर्थः । २३४ ॥ 
१. आज्ञासम्यक्त्वम्‌--मगवता अर्हता स्वेन रचितागमे जीवादिपदार्थवर्णने यथार्थम्‌ अनुज्ञायाः आदेशस्य 
स्वीकरणात्‌ जायमाना संज्ञा सम्यग्लानम्‌ आज्ञासम्यक्त्वम्‌ । २. मागंसम्यक्त्वम्‌--रत्मत्रयं मोक्षमार्गः तस्य 
विचारात्‌ सम्यग्दर्शनस्य विमर्शात्‌ सगं उत्पत्तिर्यस्य तन्मार्गतम्यक्त्वम्‌ † ३. उपदेदरासम्यक्त्वम्‌--तीर्थक र-चक्र- 
वत्ति-नारायण-प्रतिनारायण-बलमद्राः पुराणपुरुषास्त्रिषष्टिः, तेषां, चरितानां श्रवणाज्जायमानः अभिनिवेश्नः 
श्रदाविदोषः उपदेश्चसम्यक्त्वम्‌ । ४ सूत्रसम्यक्त्वम्‌--यतिजनानां महाव्रतादिचारित्रनिरूपणमाननप्रायं सूत्र 


-पृश्ठ ११७ | उपासकाभ्ययनटोका | ४०९१ 


श्रद्धानं सूत्रसमप्रकत्वम्‌ । -बोजसम्यक्त्वम्‌-सक्लममयाः सकलसंकेताः तेषां दा विभागाः समृहाः तेषां सूच- 
नाया व्याजं नि्भित्तं यस्य तत्‌ वीजसम्यक्त्वम्‌ । संक्षेमसम्यक्त्वम्‌-आाप्तश्रुतव्रतपदार्थानां संक्षेपेण आपो वर्णनं 
तच्छुत्वा आक्षेपः रचिग्रदुणं श्रद्धानम्‌ । विस्तारसम्यकत्वम्‌-दादशाङ्गानाम्‌ आचारादीनाम्‌ चतुर्दशपूर्वाणाम्‌ 
उत्पादादीनाम्‌, प्रकीर्णक्रानां सामायिकादीनाम्‌, अद्धबाह्यानां विस्तीर्णश्रुतानाम्‌ अर्थस्य समर्थनं श्रुत्वा प्रस्तारः 
हृदि स्चेः विस्तारो जायते 1 अर्थसम्यक्त्वम्‌-प्रतचनविषये आगमविषये स्वप्रत्ययसमर्थः स्वप्रत्ययः अर्थानुभवः 
तद्धितरणसमर्थः जीवादिरर्थः तच्छृद्धानम्‌ ज्थसम्यक्त्वम्‌ । भवगाढसम्यक्त्वम्‌-द्रादशाद्खागमः, चतुर्दशपूर्वागमः, 
चतुर्दसप्रकीर्णकागमः एते त्रय आगमत्रयं कथ्यन्ते । एतेषां निःदेषतया साकल्येन अन्यतमदेलेन वा अवगाहनं 
कृत्वा आरीढम्‌ उत्पच्चं यच्छृद्धानं तदवगाढम्‌ । परमावगाढ्तम्यक्त्वम्‌-अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानि महापुरुषाणां 
प्रत्ययेन उपदेशेन जानं सम्यक्त्वं परमावगादढम्‌ इति सम्यग्दृष्टिदं शविधा जेया । अधुना गृहुस्थमुन्यो भेदाः प्रति- 
पाचन्ते-गरहस्थ इति--सम्यक्त्वस्य आधारमूतौ गृहस्थो वा यत्तिरपि वा । पूर्वः गृहस्थः एकाद विधः- 
मूलव्रती ( दर्शनिकः ), व्रतिकः, अर्चा ( सामयिकी ), पर्वेकर्मा, ( प्रोषधोपवरासौ ), अकृषिक्रियाः ८ आरम्भ- 
त्यागी );, दिवाब्रह्मा ( दिवब्रह्मचारी ), नवविधन्रह्मया ( ब्रह्मचारी ), सचित्तव्यगी, परिग्रहपरित्यागी, 
भुक्तिमात्रानुमान्यता भुक्तिमापन्ने चतुतिधाहारे अनुमान्यता संमतिदानम्‌ । अन्यत्र आरम्भादिषु अनुज्ञाया 
अदानम्‌ ( अनुगतित्यागो }), उदिष्टाहारलत्यागो । यतिङ्व चतुविधः--पुनिः, ऋपिः, जिनयतिः, अनगारश्चेति 
येषां घमः चरमः मुनिधर्म इत्यर्थः ॥२३५॥ मायेति--माया वञ्चना, निकृतिः, निदानं विषग्रभोगाकाडक्षा, 
मिथ्यात्वम्‌ अतत्तवश्रद्धानम्‌ एतानि त्रोणि शगारीरमानसब्ाधाहैतुत्वात्‌ कर्मोदयविक्रारः शत्यमित्युपचर्यन्ते । 
एतच्छल्यत्रयम्‌ आर्जवम्‌ अवञ्चकत्वम्‌ अक्राटूक्षणाभावः निःस्पुहुत्वम्‌, तत्त्व भावनं च जीवादितक्वेषु परमार्थ- 
रूपा श्रद्धा । एतैरेव कोलकेः शङ्कुभिः कृत्वा उपयुक्तं शस्यत्रधम्‌ उद्धरेत्‌ हदयारपसारयेत्‌ ॥२३६॥ 


[ प्रष्ठ ११६-११७ ] दृषहीन इति--यथा दृष्टिहौनः नेत्रान्धः पुमान्‌ ईप्सितं स्वेष्टं स्थानं न एति 
न प्राप्नोति तथा दुष्टिहीनः पुमान्‌ सम्यक्त्ररहितो नरः ईप्सितं स्वामिलषितं कमक्षयादिकं न एतिन 
प्राप्नोति ॥२३७॥ सम्यक्तवमिति--अङ्खहीनं निःरद्धुादिगुणरदितं सम्यग्दर्शनम्‌ अङ्गहीनं दण्डकोशस्वामि- 
सुहृदादिसप्ताङद्खरदितं राज्यमिव प्राज्यभूतये विपुख्वेभवप्राप्तये न भवति ततः सम्थण्दर्शनस्याङ्कानां निः 
रद्कितादीनाम्‌ अष्टानां संगत्याम्‌ एकीभूतायाम्‌ अङ्गी जीवः निःसंगं निरपेक्षम्‌ अष्टाङ्गयृर्णसम्यक्त्वोपेतं 
चारित्रं वाञ्छतु भव्यः ईहताम्‌ ॥२३८॥ विद्येति--विचा सम्यग्ानम्‌, विभूतिः ेषवर्यम्‌, ङपादयाः सौन्दर्यम्‌, 
सज्जातिः सत्करलादिकं सम्यग्दरशनहीने भद््धिनि जीवे कुतः भवन्ति बीजग्यपाये बोजाभावे सस्यसंपत्तिः धान्यानां 
निष्परति्न हि भवति ॥२३९॥ यस्य नरस्य दर्शनं निर्दोषं तस्य चक्रिश्रीः त्रि्लण्डायिपतेः षट्खण्डाधिपतेश्च 
राज्यविभूतिः, संश्रयोत्कण्ठा तम्‌ अवरुम्बितुमभिरुष्यति । नाक्तिभोः नाकिनां स्वगिणां श्रोरक्ष्मीः तं द्रष्टुमुस्सु- 
कोभवति । तस्य मुक्तिश्च निर्वाणलक्ष्मीः सकलकर्मक्षयरूपा अनन्तज्ञानाद्नन्तगुणसूपा च दरे नैव ।२४०॥ 
मूढचत्रयमित्ति--दृष्दोषाः दुक्षः घम्यगृदृष्टेः दोषाः दूषणानि मलाः पञ्चविंशतिः तान्‌ कथयति--मृढत्रयं 
लोकदेवपाषण्डिम्‌ढतास्तिखः, मदाः गर्वा अष्टो ज्ञान-पूजा-कुरु-जाति-बल-ऋद्धि-तपो-वपूषि अष्टौ आश्रित्य 
मानवहनम्‌ अष्टौ मदाः । तथा अनायतनानि षद्‌-सम्यग्दर्शनस्य आश्चयभूतानि निवासतुल्यानि आयतनानि 
यानि न भवन्ति तानि अनायतनानि, तानि चैवम्‌ - भिथ्यादरशनज्ञानचारित्राणि त्रीणि, त्रयश्च तद्वन्तः 
पुरुषा इति षडनायतनानि । अथवा असर्वज्ञः, अपवज्ञायतनम्‌, असर्वज्ञज्ञानम्‌, अस्वंज्ञज्ञानसमवेततः 
पुरुषः, अपर्वज्ञानुष्ठानम्‌, भसर्वज्ञज्ञानानुष्ठानसमवेतपु रषर्चेति । अष्टौ शङ्कादयश्च रङ्का काङ्क्षा 
विचिकित्सा मृढदुष्टिता अनुपगृहनेम्‌ अस्थितीकरणम्‌ अवात्सल्यम्‌ अप्रभावना चेति सम्यग्दर्शनस्य पञ्च- 
विशरतिर्दोवाः ।॥२४१॥ निङचयोचितेति-घुद्ष्टिः सम्यण्दुष्टिः ततत्वकोनिदः तत्त्वानां जोवाजीवादिसप्त- 
पदार्थानां कोविदः ज्ञाता । निद्चयोचिततचारित्ः निद्चयः आत्मनः शुद्धस्वरूपं तत्प्राप्तये उचितं योग्यं चारित्रम्‌ 
सात्मनि स्थितिहूपं तद्यस्यास्ति स निद्वयोचितचारित्रः भवति । सम्यण्दृष्टिजनः सम्यग्ज्ञानं चारित्रं च कुमते 
हत्य: । स सम्यष्दृष्टिः अब्रतस्थोऽपि मुरवितस्थो मवति । परं व्रतस्थोऽपि अदलः मिथ्यादृष्टिः मुक्तिस्थः न 

५१ 
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भवति । भिथ्यादृष्््रतानि मुक्तये न भवन्ति ॥२४२॥ बहिःक्रियेति-बाह्या क्रिया बाह्यज्ञानचारित्रा- 
दिकम्‌, बहिः्कर्म केवलं रतनत्रयसमुद्धेः सदद्ष्टिज्ञानवृत्तानां समृद्धेः उन्नतेः केवलं कारणं निमित्तं शरीरेण 
क्रियमाणं गमनादिकं देवपृजनादिकं च भवेत्‌ वटोत्पत्तौ मृदादेः कुलालादिवत्‌ । परम्‌ आत्मा स्वयं रत्नत्रय- 
समद्धि कृत्वा रटनत्रयात्मको भवति । रत्नत्रयम्‌ आमानं मुक्त्वा अन्यद्रव्ये न वतते । अतः सएव रतनत्रितय- 
परिणतावृपादानम्‌ । तत्विकमय आत्मा मोक्षस्य कारणं भवति ॥२४३॥ रलनव्रयस्वल्पमाह-विदुद्धति- 
मूततार्थनयवादिनां निश्चयनयवादिनाम्‌ । वस्तुनः अनर्थान्तरत्वेन कत्‌ कमकरणादीनाम्‌ अभेदेन प्रतिपादनं 
कुर्वाणो नयो भूतार्थनयः तस्य वादिनः भूतार्थनयवादिनः तेषाम्‌ । विशुदढवस्तुधीः दृष्टिः विशुद्ध ॒ज्ञानादिम्यो- 
ऽभिन्नं वस्तु आत्मा इति धीः बुद्धिः साएव दृष्टिः दर्शनम्‌ । भभिल्नो ममात्मा ज्ञानादिभिः इति श्वदा 
दर्शनम्‌ । साकारगोचरो बोधः । आाकारः अर्थविकल्पः । अयं घटः अयं पटः इत्यादिवस्तुभेदः भाकारः वस्तुनो 
वर्णसंस्थानादयोऽपि । आकारेण सहितः साकारः पदाथः स गोचरो विषयो यस्य स गुणः बोध उच्यते । अघ्रसंगः 
तयोः अ्रप्ंगः वृत्तम्‌ । तयोः सम्यग्दर्शनसम्यम््ानयोः अप्रसंगः रागद्ेषमोहादिभिः भप्रसकंतत्वं रहितत्वं वृत्तं 
चारित्रम्‌ इति निडचवयनयेन रत्नत्रयलक्षणम्‌ उक्तम्‌ ।\२४४। 

[ प्रष्ठ ११८-१२२ 1 अक्षात्‌ इति--यत्‌ यस्मात्‌ आत्मनि मोक्षं प्राप्ते सति भक्षात्‌ षडिन्दरियात्‌ 
ज्ञानं न भवति मोहात्‌ जीवे मोहनीयकर्मणः रुचिर्न कि तु आत्मरुचेरेव रुचिर्भवति । देहाच्छरीरात्‌ चारितं न 
कि तु आत्मन्येकलोलीभावश्चारित्रम्‌ । अथवा अक्षात्‌ इन्दरियषट्‌कात्‌ घटपटादेज्ञनिं नास्ति । मोहात्‌ अदेवे 
देवताबद्धिः, अगुरौ गृरुकल्पना, अत्ते तत्त्ववीः मोहः दुरभिनिवेगः तस्मात्‌ रुचिः यथार्थतत्त्वश्रद्धा नास्ति । 
यत्‌ देहात्‌ वत्तं चारित्रं च नास्ति तस्मात्‌ निह्चयनयेन शिवोमूते शुद्धस्वहू्पधारिणि अस्मिन्नात्मनि तज्ज्ञानं 
सुचिः वृत्तं च विद्यते यतः तत्‌ आत्मैव तत्त्रयं ज्ञेयः ॥1२४५।। नारमेति-आत्मा कर्म न, ज्ञानावरणादिरूपं न 
कमं आत्मरूपं न, यत्‌ यस्मात्‌ तयोर्महदन्तरं स्वहूपवेलक्षण्यम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ आत्मा आत्मेव, सत्ता, भलत्मा 
केवर ग्योमेव आकाशमिव कर्मरहितः आत्मा निकषं व्योमेव, क्मरहितत्वात्‌ शुद्धत्वात्‌ आत्मा सत्तेव 
महासत्तेव ॥२४६।। क्टेज्ञायेति-- आत्मनि जीवे स्वयं विशुद्धे सति तचचिर्मलीक्ररणाय क्रियमाणं तपरचर- 
णादिकं कर्म क्लेशाय कारणं स्यात्‌ । क्रचित्‌ अम्बु जलं स्वतः स्वभावेन उष्णंन कितु वह्भिसंश्रयं अग्नि- 
सानिष्येन तत्‌ उष्णं भवतति ।1२४७॥ कर्मण आत्मनश्च करत त्वं स्वस्वविषय एवेति दर्शयति-आत्मेति- 
आच्मा स्नपययि ज्ञानदङंनादिगुणानाम्‌ अवस्यानिवहं कर्ता भवति तथा कर्म च स्वपर्यये कतं ज्ञानाचरणादि- 
पयय, परं मिधः अन्योन्यम्‌ अनयोः कतृ त्वम्‌ उपचारात्‌, अपरत्र कर्मणः आत्मनि, भत्मनइच कर्मणि ज्ञेयम्‌ । 
जातु उपचारं विमुच्य अन्योऽन्ययोः कतृ त्वं नास्ति ! आत्मनः पयि कर्म निमित्तकारणम्‌, कर्मणः पर्याय- 
परिणतौ मात्मा निमित्तं परम्‌ उभे अपि आत्मकर्मणीः स्वस्वपर्यायि उपादानकारणं भवत इति ज्ञेयम्‌ ।1२४८॥ 
स्वेत इति--ददं षड्द्रव्यमयं जगत्‌ सचराचरं विद्यते तत्र॒ जीवपुद्गलौ चरौ शेषं द्रग्यचतुष्कम्‌ अचरम्‌ सर्व 
जगत्‌ स्वमावेषु सक्रियम्‌ । क्रिया दिविघा--परिस्पन्दात्मिका अपरिस्पन्दात्मिका च । उभयनिमित्तवदचादुत्पद्य- 
मानः पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया सा क्रिया जीवपुद्गरगोर्वर्तते तयोरेकस्मात्‌ स्थानादन्यत्र 
गमनावलोकनात्‌ । अपरा क्रिया अपरिस्पन्दात्मिका वर्तते । द्रन्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवत्तिघर्मान्त रोपजननरूपः 
मपरिस्पन्दात्मकः परिणामाभिघानो यथा जीवस्य क्रोधादिः । पुद्गलस्य वर्णादिः । घर्मधर्माकाशानाम्‌ अगुरुकषु 
गु गवृद्धिहानिङक्ृृतः । यथा सरिणि मत्स्ये वाः जरं गतेनिमित्तं भवति मस्स्मः स्वयं गच्छति जं तद्गतेः 
बराधाननिमित्तं भवति । तथा सवं सचराचरं स्वतः स्वभवेषु सक्रियं मवति परम्‌ अन्यद्द्रव्यं तक्क्रियायां निभित्तं 
भवति ॥२४९॥ जीवस्य हिसकत्वं निगदति प्राणिनः स्वकर्मतः जीवन्तु जीवनं प्राणधारणं कुर्वन्तु न्रियन्तां वा 
मरणं वा प्राप्नुवन्तु । परं स्वं विद्ुद्धं निसं मनः हिंसन्‌ रागद्रेषवज्ञीभूतं कुर्वन्‌ जन्तुः हिसकः पापभाग्‌ भवेत्‌ । 
यदा मनो रागद्रेषवशं जायते तदा मलिनं पापयुक्तं संपद्यते ।॥२५०॥ कीद्श आत्मा {हिसकोऽपि न हसक 
इत्यनुयुक्ते उत्तरं ददाति-डुद्धमागति--गुदढमार्गे गुप्िसमितिधर्मादिषु मतः उद्योगः प्रवृ्तियंस्य स 
शुढमागमतोद्योगः, शुदचेतोव चोवपुः शुद्धं ॑चेतो मनः, कचो वाणी, वपुः शरीरः यस्य यो मगसा वचसा 
शरीरेण च जआत्मस्वरूपे स्थिरो भवति । परपदार्यषु त्रिविघेन मनोवचोवपुषा रागद्ेषवरो न भवतीत्यर्थः 
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शुद्धान्तरात्मनि शुद्धे निजे अन्तरात्मनि स्वस््ररूपे संपचः प्रवृत्ति कुर्वन्‌ आत्मा हि्िकोऽपि न ईसतकः। 
अयत्नाचारस्य नरस्य निरिवता हिसा प्रयतस्य समितस्य हिसामात्रेण बन्धो नास्ति हिसाष्यवसायर हितत्वात्‌, 
निष्प्रमादप्रवृत्तिक्त्वात्‌ ।॥२५१॥ मनःसंकल्पात्‌ पापं वा पुण्यं वा जायतते । पुण्यायेति--स्वस्मिन्‌ स्वजीवे, 
अन्यक अन्यस्मिन्‌ जीवे नीतं कृतं दु खं पुण्याय भवेत्‌ । तत्कथमिति चेद्च्यते-यदि स्वस्य द्विताय ब्रत-तप 
भादिकं क्रियमाणं दुःहपं सदपि दयादिसन्ूवनारूपत्वात्‌ पुण्यायैव भवेत्‌ । अन्यत्र वा रिष्यादिषु प्रतिपाद्य 
लनं ब्रततप आदिक तैर्वा कार्यमाणं दुःखरूपं सदपि पुण्याय भवेत्‌ तथा स्वजीवे अन्यत्र वा शिष्यादिजीवे 
नीतं कृतं सुखं पाराय भवेत्‌ । यथा विषयेषु स्वस्य निरतत्वात्‌ सूखं भवेत्‌ तथापि तत्र कृता रतिस्तीव्रग- 
मावात्‌ पापवन्धाय भवेत्‌ । यद्यपि संप्रति कृता प्रवृत्तिः सुघाय जातेति प्रतिभाति तथापि बआधत्याम्‌ 
अध्यवसानानां मलिनत्वात्‌ः पापायेव सा प्रवृत्तिर्भवेत्‌ । अतः चित्तस्य चेष्टितं प्रवृत्तिः अचिन्त्यम्‌ अतर्क 
गोचरम्‌ ॥२५२।। सुखति-मुलस्य विधानम्‌ अक्गर्वन्‌, इःखस्यापि विघानम्‌ अकुर्वन्‌ नर; पापस्षमाश्चयो भवेत्‌ 
पापेन छिप्येत । संक्ठेशषरदिणामत्वात्‌ नरः अन्यं सुखिनं दःखिनं वा कृर्वन्‌ पापभाजनं भवेत्‌, पेटीमध्ये 
मञ्जूषायां विनिक्षिप्तं स्थापितं वासः वस्व मलिनं न स्यात्‌ किम्‌ | बहिःस्थितं वस्त्रं रजसा मलिनं 
भवति परं मञ्जूषायां तन्मलिनं कि न स्यात्‌ क्रोधादिकषायावेश्ात्‌ सुखम्‌ अददानो दुःखं वा पापभागेव भवति 
मानवः । २५३) 


[ प्रष्ठ १२३-१२४ ] अध्यरवस्तानानां त्रित्वं प्रतिपादयत्ति-बहिरिति-त्राह्येन देदादिना हपापरोप- 
कारादि-शद्धाशुदढधकार्यकरणेऽश्नमोऽपि हृदि मनसि हृदेव मनसि संस्थिते परं पापं तीघ्रतमं पापम्‌, तिशुद्धतमं 
पुण्यं परमं पदम्‌ अनत्तगुणचतुष्टयात्मकं मोक्षपदं च भवेत्‌ जीवस्य । मनसि तीव्रसंक्टेदापरिणामसंतप्ते 
जीवस्य तीत्रत्मपापबन्यो भवतति । परोपकारादिविमर्शेः सम्यर्दर्शनादिगुणप्रापकेः पर्‌ पुण्यं भवति । तथा नितयं 
रागदेषरहितपु शुद्धोपयोगेषु संलीने हृदि सकलरूकर्मक्षयो भवति ततश्व परमं पदं मोक्षो भवति । जीवस्य 
अशुभध्यानेन पापं स्यात्‌, शुभेन पुण्यम्‌ परमशुक्लेन परं पदं वित्तमेव स्यात्‌ ॥२५४।। प्रक्ुबण 
इति-तास्ताः क्रियाः प्रकरर्वाणः अनशनादितपांस्सि, सामायिकादीनि षडावदयककर्मणि कुर्वाणः नरः केवकं 
कलेर भाजनः शर र-क्के यानां पात्रं स्यात्‌ उचितमेवेतत्तस्य यतो यदिचत्तप्रचारज्ञः न, यः वर्मध्याने जीवादि- 
तत्तवेचिन्तने मनः न प्रचारयति, कमुपायमवलम्ब्य जीवादितत्त्वरूपे मनसः प्रचारः कर्तव्यः, तत्र का युवति 
रिति यो न जानाति तस्य मोक्षपदलाभः कुतो भवेत्‌ ॥२५५॥ सम्यजज्ञानस्य स्वरूपम्‌--यदि ति-यत्‌ 
यथावस्थं यस्य याया यथार्थाः अवस्थाः सन्ति तास्ता अनतिक्रम्य अञ्जसा. अविसरंत्रादित्वेन वस्तुसर्व्वम्‌ 
वस्तुनः सवस्वं स्वधनं गुणपर्यायादिरूपं सर्वघर्मान्‌ वा जानाति तत्सम्यग्ज्ञानम्‌ उच्यते तत्‌ नृणां नराणां तृतीयं 
लोचनं नयनं ज्ञेयम्‌ ।।२५६॥ यष्टिवदिति-जनूुषःन्धस्य जम्मान्धस्य नुः यष्टिवत्‌ यष्टिरिव दण्ड इव प्रवृत्ति 
विननिवृत्त्यङ्खं यथा यष्टिः तस्यान्धस्य प्रवृत्तौ गमने अद्घं कारणं भवतति, विनिवृ्यङ्खं च मार्गं निम्नोन्नतं 
ज्ञापयित्वा ततो निवृत्तौ अङ्गं कारणं जायते .तथा तत्सम्यग्ज्ञानं सुकरृतचेतसः; एण्यवन्मनसो नरस्य हिताहित- 
िकैचनात्‌ हितं सुखं तत्साधनं रटनघ्रयम्‌, अहितं दुःखं तत्साधनं मिथ्यात्वादिकं तयोधिवेचनात्‌ संशया- 
दिदोषाभाव्रप्रकारेण प्रतिपादनात्‌ ॥२५७। मतिरिति-मतिः इन्दरियानिद्दियनिमित्तम्‌ अवग्रहादिज्ञानम्‌ 
सा दृष्टेऽथे जागर्ति इद्रियानिन्द्रियपरिच्छेदनयोग्ये वस्तुनि जागर्ति प्रकटी भवति । आगमः दुष्टे अदृष्टे च वस्तुनि 
सूक्ष्मान्तरितदूरार्थेऽद्‌ष्टे वस्तुन्यागमः जागति । यदि मनः जैनदर्शने नि्म॑त्सरं देषरहितं स्यात्तस्य दुर्लभं त्वं 
न । स्याद्वादाद्रस्तुथाथात्म्यं ज्ञायते सम्यरटष्टिनेति भावः ।॥२५८॥ यदि आगमेन मत्या च अथं जीवादिवस्तु- 
संदोह दरशितेऽपि प्रतिपादितेऽपि जन्तोः मतिः संतमसा भज्ञानवहूला स्यात्‌ तहि तस्य नरस्य ज्ञानं वृधा स्यात्‌ । 
यथा रविरिषोः धुकस्य आरोकः दिनकरप्रकाशः व्यर्थः स्यात्‌ ॥२५९॥ ज्ञातुरि ति--यत्‌ अबाधेऽपि वस्तुनि 
बाधारहितेऽपि पदार्थं कथंचि्नित्यानित्यास्मके कथंचिद्‌मेदामेदात्मके वस्तुन्यपि मतिः बुद्धिः विपर्ययं 
सर्वथा नित्यात्मकं सर्वथा अनित्या्मकं सर्वर्थैकान्तस्वूपं वस्तु इति विपरीतावस्थां धत्ते तत्र ज्ञातुः आत्मनः 
प्रमातुरेव स दोषः यतः स भिथ्यात्वतमस्तावृतः यथा इन्दौ चन्द्रे मन्द चक्षुषः तिभिरोपहतनयनस्य. मतिः बुद्धिः 
विपर्ययं धत्तं नभसि सा चन्द्रहयं पदति वा चन्द्रं नीलं कृष्णादिकं वा पयति ।॥२६०॥। 


० पं० लिनदासविरसिता [ पण १२५- 


[ प्र १२५-१२८ ] ज्ञानमेदान्‌ कथयत्ति--ज्ञानमेकमिति-- ज्ञायते मनेन वस्तुनत्त्वमिति ज्ञानम्‌ 
इति लक्षणात्‌ ज्ञानम्‌ एकम्‌ । पुनः तद्रेधा प्रत्यश्चपरोक्नमेदात्‌ । पुनः पञ्चधा अपि मतिश्नुतावधिमन.पर्यय- 
केवलानि ज्ञानमिति तद्भवेत्‌ । केवलनज्ञानात्‌ अन्यत्र केवलन्ञानं तिना तत्प्र्येकं मतिमारम्य मनःपययान्तम्‌ 
अनेकवा भवति । अनेक्तमेदभिन्नं मवति । केवलनानं नु सर्वद्रव्यपर्यायविपयत्वादेकमेव ।।२६११। चारितवरलक्षणम्‌- 
अधसंति--अधर्मकर्माणि हिसा, अनृनम्‌, स्तेयम्‌, मैधुनपेवा, ममत्वम्‌ एतेभ्यः पञ्चपपेभ्यः अधममकर्मस्थः 
निरमुक्तिः रहितत्वं चारित्रकक्षणम्‌, तया घमकर्मविनित्ितिः धर्मकमणां संपरारदूःखतः उद्धृत्य उत्तमसुखे धारयतां 
कर्मणां निर्मित्तिः जाचरणम्‌ अहिमापाक्नम्‌,मत्य मापणम्‌ चुरात्यागः, ब्रह्मचयं म्‌, ममत्वत्याग, एतदाचरणं चारित्रम्‌ 
तच्च सागारानगारयतिनं्नयं गृहस्यै्ुनिभिङ्व धार्यमाणम्‌ । २६२ देशत इति- यस्य नरस्य स्वर्गाप- 
वर्गयोः स्वर्गमोक्नयोः अन्यत्तरयेःग्यता नाति स्वर्गगमनगात्रता मुक्तिगमनपात्रता वा नास्ति स नरः देशतः 
व्रतम्‌ अणाब्रतस्वशूपं र्वतो वा व्रतं महाघ्रतस्वरूपं न भते ।(२६३॥। देत इति-- चा रचारि्रविचारोचित- 
चेतसां चारु सुन्दरं निर्दोपं तच्च तच्चारितरं तस्य विच,रे विमद उचितं योग्यं मनो येपां तेपां निर्दोषचारि्रपाल- 
नेन स्वहितं कनुमिच्छतां जनानां गृहस्थानां मुनीनां च । प्रथमं चारित्रं देदातः स्यान्‌ अणुतव्रतरूपं तद्गृहस्थानां 
भवति 1 द्वितीयकं महान्नतनूपं चारित्रं स्यात्तच्च मुनीनां स्थात्‌ । दिसादिम्यो देशतो विरतिरूपम्‌ अणुब्रतम्‌ । 
तेम्यदच सर्वतो विरतिषखूपं महाव्रतं भवति । गहस्थानां देशचारित्रम, मुनीनां च सर्वचारित्रसिति ।॥२६४। 
तुण्डति--सम्यक्त्वविधुरे नरे सम्यग्दृष्टिरहिते मनुष्ये शास्वरं तुण्डकण्डूरं मुखखर्जुविनाराकम्‌ एव भवति । 
ततस्तस्य स्वरात्मानुभवो न भवतीति मावः । तु ज्ञानहीने चारितं दुर्भगाभरणोपमं दुदुष्टं समं भाग्यं यस्याःसा 
तस्याः बाभरणवारणोपमम्‌ । यस्यां उपरि पतिस्नेहौ नास्ति तस्या आभरणघारणं यथा विफलं भवति तथा 
त्ञानहीनस्य चारित्रवारणं विफलं मवति ॥२६५।! सम्पक्त्वादीनां प्रत्येकं फलमभिल्पति--सम्यवस्वात्‌ सुगतिः 
स्वर्गगतिरुक्ता । ज्ञानात्‌ इह्नोके कोत्निः उदाहूता कथिता ! वृत्तास्पूजाम्‌ अवाप्नोति चारित्रधारणात्‌ पूजां छोका- 
दरं लमते । तयाच्च एकलोरी भावं अराप्ताद्रलव्रयाच्छिवं मोक्तं कमते जीवः।(२६६।। सम्यक्त्वादीनां लक्षणानि- 
रचिरिति--तत्त्वेपु जीवादिपु उचिः प्रीतिः सम्यकत्वम्‌ । तत्त्वनिरूपणं स्याद्वादन जोवादितत्तवकथनं ज्ञानम्‌ । 
सवक्रियोज्क्ितं सकककायतवाङ््‌मनोयोगरहिताम्‌ आत्मनि स्थितिम्‌ उदासीनरूपां परम्‌ उत्तमं वृत्तं प्राहुः 
नुवन्ति ॥॥२६७।१ आत्मपारदसिद्धेरुपायः--ृत्तमि ति-- वृत्तं चारित्रम्‌ अग्निः अग्नितुल्यम्‌, वीः सम्थग्जञानम्‌ 
उपायः साव्यत्ताधन हेतुः, च सम्यक्त्वम्‌, रसौपविः पारदस्िद्धिकरणे विशिष्टवनस्पतिशूपम्‌ पारदोपधम्‌, तत्लाभात्‌ 
तेषां त्रयाणां प्राप्तेः आत्मा एव पारदः सूतः स साधु समीचीनकरूपेण सिद्धः प्राप्यः लभ्यः भवेत्‌ ।२६८।। 
सम्यक्तवादीनाम्‌ आश्रयादोन्‌ वर्णयत्ति-सम्यक्त्वस्येति - चित्तं मनः सम्यक्त्वस्य आश्वयः जाधारः 1 मति- 
संपदः ज्ञानप्रंपत्तेः आश्चषः अस्ब्रासस्पस्माद्‌ ज्ञानं वर्धते इति । चारित्रस्य बाधारः शरीरं देहः स्यात्‌ । दानादि- 
कर्मभः दनम्‌ आदौ यश्य कमं णः देवपूजादेः तस्य वित्तं घनम्‌ आधारः स्यात्‌ ॥२६९॥ 


| ४.१ ‰~ ५.३ >+ 
दस्यु पासकाध्ययने रतनन्रयस्वरूपनिरूपणो नाम पकर्विंशतितमः कल्पः ॥२१॥ 


२२. मद्यभवुत्तिदोपदओनो नाम द्राविज्ञः कल्पः 


[ पृष्ठ १९२८१२६ ] पुनरिति- यथा गुणमणिकटक, गुणा एव मणयो रत्नानि तेषां कङ्कुणभूत 
हे मारिदत्त नृप । यथा माणिक्यस्य पद्यरागमणेः यत्‌ वेकटकर्म अग्नि्योधनटेखनादिकर्मं तत्तस्य उपबृंहकं गुण- 
वर्धकं भवति । यथा प्रासादस्य मह्हम्यंस्य सुधाविधानं सुधया वुर्णेन विविधरङ्गाणां ङेपतेन क्रियमाणं कर्म- 





१. अत्र यशस्तिरकचम्पूक्राच्यस्य षष्ठ आवासः समाप्यते, यथा--इति. सकलताक्रिकलोकचूडामणेः 
श्रौमल्लेभिदेव भगवतः रिष्येम सद्योनवच्च प्यगद् विच्याघरचक्रवतिशिखेण्डमण्डनो भवच्चर णकमलेन श्रीसोमदेवसूरिणा 
विरचिते यरयोधरमहाराजचरिते यशस्तिकापरनाम्न्यपव्गमरहौीदयो नाम षष्ठ आश्वासः । ६1 


-पु० १३९ ] उपासकाभ्ययनटरोका ६०४ 


प्रासादस्य उपब हकं शोभासंवर्धकं भवतति 1 यथा पुरपकारानुष्ठानं पौर्यचविततकर्तव्यम्‌ उद्यमविथानं दैवसंपदः 
पूर्वोप्राजितपृण्यस्य उग्वृ हकं पोषणक्रर्‌ भवति । यथा नीतिमार्गस्य सदाचारस्य पराक्रमावलम्बनम्‌ उपवृंहकं 
समद्धिकरं मवति । सेग्यत्वस्य आराध्यस्य पूज्यस्य विन्लेषवेदित्वं विदोपेण विवेक्रविमर्ादि्रहितं ेदित्व 
विद्टत्वम्‌ उपवृंह॒कम्‌ उन्नतिकरं वतते । तथा हि यस्मात्‌ व्रतं खलु सम्यक्त्वरत्नस्य उपवृहुकं गुणोत्करपंविधा- 
यक्तं भवति । तच्च व्रतं देशयतीनां द्विविधं मृलोत्तरगुणावयात्‌ मूलगुणावलम्बनात्‌ उत्तरगुणावलम्बनाच्च । 
तत्र-मदयेति--सहोद्म्बरपचञ्चकाः उदुस्व राणां पञ्चकम्‌ उदुम्बरपञ्वकम्‌ उदुम्बरपञ्चकेन सहु वर्तमानाः 
सहो दम्बरपञ्चकाः पिप्रफलानि, उदम्बरफलानि, प्ठक्षफरखानि, वटफलानि, फल्गुफलानि "अञ्जीर' इत्याख्यानि 
इति पञ्चफलैः सह मद्य मांसमधुत्यागाः एते अष्टो मूरगुणाः गृहस्थानाम्‌ उक्ताः । क्व । धुते जिनागमे । मूलगुणाः 
उत्तरगुणप्ररोहणनिमिच्चत्वात्‌ संयमाथिभिः प्रागनुष्ठ्यत्वात्‌ मूलगुणाः तें चाष्टौ इलोकेऽस्मिन्प्रदशिताः । (२७ ०।। 
सकवंदोषेति-मय त्‌ सर्वंदोषोदयः सर्वेपां हिसासव्यस्तेयमैथुनादिदोषाणामपराधानाम्‌ उदय उत्पचिर्भवति । 
कथंभूतान्म्यात्‌ महामोहकृतः महामोहं करोतीति महामोहङृत्‌ तस्मान्महामोहकृतः 1 अदिते हितवुद्धिहिते 
चाहिततभावना मोहात्‌ जायते। स च मोहो मचादृद्‌भवति अतः सर्वेपां पात्तकानाम्‌ अग्रणीत्ेन स्थितं 
मदम ।२७१।। मद्यात्सं सारपरिभ्रमणम्‌--हिताहितयोर्यदा मोद्य अज्ञानं देहिपु प्राणिपु जायते तदा ते देह्विनो 
जीवाः संसार एव कान्तारं वनं तन्न परिश्नमणम्‌ अटनं तस्य कारणं निदानं क्रि पातकं न कुर्यु; 1 मद्यात्सर्वपापानि 
जायन्ते इत्ति भावः ॥२७२॥ मद्येन यादवाः नष्टाः, नष्टा चूतेन पाण्डवाः, इति अस्मिन्‌ लोके सवत्र सर्वदेशेषु 
कथानकं प्रसिद्धमस्ति ॥२७३॥ सयुखद्येति--इह मदे देहिनः जीवाः अनेकशः बहुकृत्वः । समुत्पद्य जनित्वा 
विपद्य मत्वा च कालेन देहिनां मनोमोहाय मद्यीभवन्ति । मृतोत्पन्नजीवानां कर्वराणि मद्यरसत्तया 
धरिणमन्ते । २७४ 


[ प्रष्ठ १३०-१३१। मयेकेति-मद्यैकचिन्दुसंपन्नाः मद्यस्य एकस्मिन्‌ बिन्दौ संपन्ना उत्पद्चाः प्राणिनं 
जीवा बिन्दोनिर्गत्य बहिः प्रचरन्ति भ्रमन्ति चेत्‌ समस्तमपि विष्टपं जगत्‌ परययुः ग्याप्तुयुः न संदेहं तत्र 
संश्चयो नास्ति ॥२५५।। मद्यस्य त्याज्यताकारणानि-मनोमोहस्येति-- मदं सद्डिः सज्जनैः सदा त्याज्यं 
मनोमोहस्य हेतुत्वात्‌ 1 दुर्गतेदुर्भवान्तरे निदानत्वाच्च कारणत्वाच्च | तन्मद्यम्‌ इहलोके, अमुत्र परलोके च दोष- 
कृत्‌ दोषोत्पादकरमस्ति ॥२७९॥ श्रूयतामत्र मदचप्रवृत्तिदोषस्य उपाख्यानम्‌-तदुर्वडिवरेति-स चासौ 
उर्वद्विरङ्च पृथ्वोपतिर्च तदुर्वीरवरः, तस्य अखर्व: महान्‌ स चासौ गर्वरच स एव ओर्वानिखो वडवानकः तस्मिन्‌ 
आहृतीभूताः देनोदहशेनाग्नौ यथा मन्त्रोच्चारणं कृत्वा हविनिक्षिप्यते तथा आाहृतिवत्‌ निक्षिप्ता ये अहिताः शत्र- 
वस्तेषामन्वया वंशास्त एव तक्रा यादांसि यत्र तस्मात्‌, एकचक्रात्पुरात्‌ एकपाल्नाम परिव्राजको परित्यज्य विषयान्‌ 
व्रजतीति परिग्राजकः करिचत्‌ साधुः, जाह्लग्या गङ्खाया जलेषु मज्जनाय स्नानाय त्रजन्‌ गच्छन्‌ मात द्धः उपबध्य 
किङ एवमुवतः । क्व एवमुक्तः । विन्ध्याटवी विषये विन्घ्या रण्यदेदो कथंभूते निजच्छायेति- निजा चासौ छया 
प्रतिबिम्बं सा एव अपरद्धिपः अन्यः करी तस्य आशङ्का संशयस्तस्मात्‌ अतिक्रुद्ध ये मदन्धगस्वसिन्धुराः मदेन 
दानजकेन अन्धाः विवेकरहिता ये गन्धसिन्धुराः उन्मत्तद्धिपाः येषां गन्धं समाघ्नाय अन्ये द्िपाः समदाः भवन्ति, तेषां 
उद्धुरा दीर्घा ये विषाणा दन्ता्तैविदार्थमाणं मेदिन्याः पृथिन्या हृदयं मध्यप्रदेश यत्र तस्मिन्‌, विन्ध्याटवीविषये । 
महतो मातङ्खस्षमूद्स्य मध्ये निपतितः चाण्डाखनृन्दस्य मध्ये आपतितः पुनः क्थ॑भूतस्य भरूटेति-प्रषूढं च तत्‌ 
प्रादुर्भूतं च तत्‌ प्रौढम्‌ उत्कटं यौवनं तारण्यं तदेव आसवो मदिरा तस्य स्वादो रसानुभवः पुनख्वतं च कादम्बरी- 
पानं मदिराघ्राशनं तस्मात्‌ प्रसूतः ्दुभूतः स चासौ असरालः उत्कटो यो विलासः तेन ग्रहिखामिः उन्मत्ताभिः 
महिकाभिः नारीभिः सह पलोपदंश्वर्यकश्यं पलं मांसं तस्य उपदंयभूतं श्च्युत्पादकं व्यंजन भूतं यद्यवरयकं 
कदयं मद्यं तत्‌ आसेवमानस्य भजमानस्य महतो मातङ्गसमूहस्य मध्ये निपत्तितःघन्‌ सीधुसंवन्धविधुरषगेः सीधुम॑दिरा 
तस्याः संबन्धेन पानेन .चिधुरो विहवः संगं आसक्ति्येषां तथाभूतैः मातद्धंश्चाण्डारेः उपबध्य निरष्य असौ 
एक्पान्नामा परिज्राजकः किक एवमुक्तः-त्वया मद्यमांसमददिलासु मध्ये अन्यतमस्नमागमः कर्तन्यः अन्यथा जीवन्न 
पस्यसि मन्दाक्रिनीम्‌ । मन्दकिनीं गङ्खानदीम्‌ । सोऽपि परिव्राजको एवं मापितः मनसि एवं कक्ष्यमाणप्रकारेण 


छण्दे पं० जिनदासविरचिता | प° १२९१- 


व्यमश्चत ! तिकपर्पपव्रमितस्माति दि पिद्ितस्य ज्िचमामस्य सप्रपप्रनाणस्य तन्तुभः प्रमाणस्यापि मांसस्य 
प्रारने भ्णे स्मतिपु मड़ाद्रतविरत्तयः धृथन्ते। स्पृतिग्रन्येषु महुत्रतस्य अटिसाब्रतत्य विपत्तयः दोषाः प्रति- 
पाद्यन्ते । मात्कःमंगे च मृतिनिकेतनं मरणचिह्ं प्रायडचतनम्‌ । ददान्ताख्यं प्रायदिचत्तम्‌ । य एवंविधां 
सुरां पिवति न तेन मुरा पोना भवति इत्ति निखिकमखथिखामणौ सकलयजेपु चू डानणिरिव श्रेष्ठे सौत्रामणिनाम- 
यज्ञे मदिरास्वादाभिसंधिरनुमत्तविधिरस्ति ! मद्यत्रायानस्य अभिद्यषा चेत्‌ तत्पानं विधेयम्‌ इति आगमस्य वेदस्य 
अनुमत्तिरस्ति । यस्च पिष्टोदक्गुडवातकीप्रायैः गोधूमादिकं चृणं पिष्टम्‌, उदकं जलम्‌, गुडः इक्षुपाकः धातकी- 
सीधुपुप्रीप्रमृतिभिः वस्तुकायैः व्तूनां कायैः अवयवैः सुरा मचं संवोयते निर्मीयते । तान्यपि वस्तूनि विसु. 
दान्येव शुचिन्येव इति चिरं दीर्व॑कराकं विच्य अनार्यविद्याविवानः अनार्यां अक्षरम्नच्छास्तेषां विद्या वेदः तस्य 
विधानम्‌ अनुप्तरणं यस्थ सः व्रिहितमदिराभन्नणः तन्माहाद्म्यात्‌ मदिरानदप्रभावात्‌ । बाविभूतमनोमहामोहः 
प्रकटोभूत वित्तमहामाहभावः कौरीनं पुरुपलि ङ्गा च्छादनधरसनम्‌ अपहाय त्यक्त्वा हारहुरव्यवहारात्तिलङ्चित्तमात- 
क्िकागीतानुगतक्ररतालिक्राविडम्दनावतरो हारहुरःन्यवह्ारेति द्राक्षःसंजात्तमच्चविशेपस्य व्यवहारेण पानेन 
अतिरुद्धिता मदमत्ताः या मारत क्किकाः चाण्डात्यस्नासां गीतःनुगता गानमनसुता याः करताल्िकाः हुस्तताल्िका 
तासां विडम्बनस्य अनुकरणन््य अवस्षरो यस्य सर एकपादु्िजः पि्ाचाविष्टदेह इवं आनीतानेकविकारः प्रकटाङत- 
काममदादिभावः । पुनः बुभुक्षेति--ुमुन्ना कत्‌ स्रा एव अआयुुक्षणिः अग्निः तेन क्षीणं कुक्षिक्ुहरमेव कुहरं 
विं यस्य सः तरसममि मात्तमपि मक्षित्तवान्‌ खादितवान्‌ । व्यक्तौभवदप्रद्यात्कटकामविकारः मातद्धीं कामित- 
वान्‌ बुभुजे । भवति चात्र दचाकः हेतुयद्धरिति-देतुबुदढधः यस्य कारणानि शुद्धानि तदस्तु भक्षणाहम्‌ 
इति श्वुत्वेदस्य वाक्यात्‌ पीतमद्यः कृतमद्यपानः एकपात्‌ ब्राह्मणः मूढमानसो भूत्वा मांप्तमातदङ्कधिकासंमोगम्‌ 
अकरोत्‌ ।२७५७] 


इन्युपास्रकाभ्ययने मद्यम्रद्ृत्तिदोषदद्यनो नाम द्वाविंशः कल्यः ५२२॥ 
२३. मद्यनिचृत्तिगुणनिदानो नान चयोविश्यतितमः कल्पः 


[ प्रष्ठ १३९-१३३ | श्रयतां मद्यनिवत्तिगणस्योपाख्यानम्‌-अरोषेति--अदोपार्च ताः व्यापन्याकरणादि- 
विद्याः तेपां वेशारद्यं नैपुण्यं तस्य मदन सत्ताः सगव ये मनः पिगः विहांसः त एव मत्ताख्यः क्षीवश्नमराः तेषां कुलं 
वृन्दं तस्य केत्यै क्रीडाये कमलनाभिः कणिकेव तस्यां मध्यकोरासद्शायां वरम्यां पुरि 1 खात्रचारि्ररोलः करवाल 
खातं खननं तस्य चरित्रं कायं खननक्रायं तत्‌ क्षीरं यत्य धनार्थं जनधनस्थानखननस्वभावः चौरकमं कुर्वाणः 
केरवालो नाम चौरः । कपाटोदुघाटनपदुः बहुः पिहिताररोद्‌षाटननिपुणः वहुनामस्तेनः महानिद्रासपादनकरुरालः 
धृतिः दीर्घस्वापोत्पादनचतुरो धूततिलाभिवस्चौरः । परगोपायितद्रविणदेशविशारदः शारदः, धनिकं 
गोपायितं भूभिभिच्यार्दिषु निह्ल तं यदुद्रविणं धनं तस्य देशाः प्रदेकास्तस्य ज्ञानं विशारदः चतुरस्रः विश्चारदो 
नाम दस्युः । खरपटागमविदलखासः ककिरासः 'सचनः इन्तन्यः । गर्भिणीं ह॒न्तग्या' इति प्रतिपादके खरपटागमे 
विलखासह्चातुर्य यस्य स कृकिलासो नाम मोपकः । एते पञ्च मलिम््चाः पाट्च्चराः स्तेनाः प्रतिपन्नपरस्परप्रीति- 
प्रपञ्चाः स्वीङृतान्योन्यस्नेट॒विस्ताराः } स्वव्यवनायसाहसाभ्यां निजोयोगबलात्काराम्याम्‌ ईइवरश्रीरा्घं- 
वासिनीं महादेवदेदाववसनयीखां भदानीमपि पार्तीमपि, सृङ्खन्दहूदयाश्रयधियं श्रियमपि मुकुन्दः कृष्णस्तस्य 
हृदयं मनः वक्षःस्थलम्‌ स॒ एवाश्रय आधारः ममेति बुद्धियुक्ता धियं लक्ष्मीम्‌ अपि, कात्यायनीखोचनासंजनं 
कात्यायनी पार्वतो तस्या लोचनयोर्ने्रयोः संजनं केपनं यस्य तदर्जनमि कज्जलमपि हततुं समर्थाः । पश्यतो- 
हरणःमपि पदयतो जनाननादुत्य घनं हरन्तीति पच्यतोह रादचौ राः तेषामपि परयतोहराद्चौराः तान्‌ चौरानपि 
चुराकौशल्येन वञ्चयन्तः । कृतान्तदूतानामपि यमदुतानामपि यमदूता: । कदाचित्‌ एक्तस्यां निचि रात्रौ चेलक्रोपं 
वर्ष॑ति देवे वस्त्राद्रत्ता यथा स्यात्तथा वृष्टि कर्ति पर्जन्ये । कज्जल्पटलकालकायप्रतिष्ठासु सकखासु काष्ठासु 
कज्जला्नां पटलः समूहः तद्रत्काक्स्य यमस्य यः कायः शारीरं तद्त्‌ प्रतिष्ठा स्थितिर्यासां तासु, सकरासु 
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काष्ठासु दिशासु विदहित्तपुरसारापहाराः विहितं कृतं पुरपारस्य पुरजनधनस्यापहारो हरणं येस्ते चौराः 
पुरबाहिरिकोपवने पुरस्य नगरस्य बाहिरिकै उपवने उद्याने वनं विभजन्तः धनविभागं कुर्वन्तः, तवेदं 
ममेदम्‌ इति विवदमानाः कलहं कुवन्तः, कन्दलं युद्धम्‌ अपहाय त्यक्त्वा समानायिततमैरेयाः आनावित्तमचाः 
पानगोष्ठीं पानाय गोष्ठो तां पानरोष्ठीं स्ंमूय मद्यपानम्‌ अनुतिष्ठन्तः कुन्तः, पू्राहिनकलहुकोपोन्मेष- 
कलुषधिषणाः पूर्वाहितः मद्यपानात्पूर्वम्‌ आहितः कृतश्चासौ कलहः विवादः तस्य कोपस्य उन्मेपः उदयः तेन 
कलुषा मलिना च्विणा बुद्धिः येषां ते पञ्चचौराः यष्टायष्ि, दण्डादण्डि, मुष्टामुष्टि, मुष्टिभिमुंष्टिमिर्च 
युद्धं विधाय सर्वेऽपि मभ्नुः पञ्चत्वं जग्मुः अन्यत्र विना धूतिकात्‌ । धू्तिलो जीवितः, चत्व्रार्चौराः मृता 
इत्यर्थः । स किर धूतिरः यथादर्चनसंमवं कथा येन प्रकारेण दशनस्य मुन्यव्रखोकनस्थं संभव उत्पत्तिः स्यात्तथा 
महामुनिविलोकनात्‌ तस्मिन्नहनि दिने एकं ब्रतं गृह्भयाति, तत्र॒ च दिने तदृदर्शनात्‌ मुनिदर्शनात्‌ आसवेब्रतं 
मदिरालव्यागव्रतम्‌ अग्रहीत्‌ गृहीतवान्‌ । तदनु धूतिः समानङीठेपु सदुगस्वभावेपु कश्यवक्यं मदिराघीनां 
विनाशनेश््यामात्मसमक्नम्‌ उपयुज्य सरणावम्थां दृष्ट्‌वा, अचुखवीजात्‌ दुःखक्रारणात्‌ जाजकृंजवात्‌ संसाराद्‌ विरज्य 
विरक्तो भृत्वा, मनोजक्कुजजटाजाकनिवेलमिव केदपाशम्‌ उत्पाट मनोजो मदनः स एव कुजो वृक्षः तस्य 
जटानां प्रातेहाणां जालनिवेशमिनें समूहुरचनेव केदापाश्चम्‌ उत्खाय विराय दोधघक्रारम्‌ अपरत्र परलोके 
अहितजैत्राय कर्मारिजयाय समीहां वक्र प्रयत्नम्‌ अकरोत्‌ । भव्रति चात्र इोकः--चू तिरः एकस्मिन्चेव दिवसे 
मद्यत्यागात्‌ अनापदं म॒त्युरूपक्षंकटाभावम्‌ आपत्‌ । एतरौषात्‌ मदिराप्राचनदोपात्सहायेपु सत्रप 
मृतेपु सत्सु ।\२७८॥ 


इस्युपास्रकाध्ययने मचनिवुत्तिगुणनिदानो नास त्रयोविंशतितमः कल्पः ॥२३॥ 
२४. मांसाभिखाषमाच्रफप्रख्पनो नाम चतुर्धिश्चतितमः कल्पः 


[प्रष्ठ १३३-१३४] सन्तो मांसभक्षणं त्यजन्ति--स्व मावेति-- प्रत्यव मांसम्‌ अशुचि अपवित्रं दुर्गन्धं 
च । अन्थापायदुरास्पदम्‌ अन्येषां पशुपर्लिणाम्‌ अपायात्‌ घातात्‌ दुरास्पदं दुःखस्थानम्‌ 1 अथवा दुरास्पदे सूनाकार- 
गृहे म्यम्‌ । तथा विपाके अवसाने दुगतिप्रदं तिर्यडनरकगतिदायकम्‌ । सन्तः सज्जनाः कथम्‌ अदन्ति अपितु 
नैव ते मक्चयन्ति ॥।२७९॥ कर्मेति प्राणी अकृत्यम्‌ अपि कर्म, कर्तुम्‌ अयोग्यम्‌ अकृत्यं क्म कायं करोतु यदि 
आत्मनः हन्यमान विधिनं स्यात्‌ । चेत्‌ स्वस्य केनापि हन्यमानविधिः मारणकायं न क्रियेत । यथा पञ्यु्तस्तथा 
चेत्‌ स पुस्तं हिंसकं न हन्यात्‌ । अथवा अन्यथा अन्येन प्रकारेण जीवमारणं विना जीवनम्‌ उदरपोषणं 
न स्यातु। अन्नफरादयमावे मांसभक्षणं करोतु परम्‌ अन्नफलाभावः कदापि न भवति अतः मांसमक्षणं 
न करोतु जनः ॥२८०॥ धमौदि ति- धर्मात्‌ संखारदुःखनिवारकात्‌ शर्मभुजां सुखं भुञ्जानानां धर्मे फि 
नु विद्धेषकारणं घमं देषो नोचित एव । म्राधथितेति-अभिरषितपदार्थंदायिनम्‌ ममरपादपं कल्पवृक्षं कः द्वेष्टु । 
को देष कुर्यात्‌ ।२८१॥ अल्पार्छेशचात्‌ इति-अल्पक्लेशात्‌ स्वल्पढुःखात्‌ । सुधीः विबुधः । स्वस्य आत्मनः 1 
सुष्टु सुखं न्याय्यं शमं चेत्‌, वाञ्छति अभिरुष्यति 1 बात्मनः प्रतिकूलानि स्वस्य विरढानि यानि कर्माणि यथा 
स्वस्य दुःखभ्रदानि तानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥२८२॥ यः जनः परानुपघ्रातेन अन्येषां घातम्‌ अङृत्वा सुख- 
सेवापर।यणः सुखभोगतत्परो भवेत्‌ । स सुखं मुञ्जानोऽपि जन्मान्तरसुखाश्रयः स्यात्‌ । अन्यजन्मरुम्यरामा- 
घारो भवेत्‌ ।॥२८३॥1 यः पुमान्‌ नरः तदात्वसुखासंगात्‌ तदाभवं तदात्वं तच्च सुखं तस्य आर्घंगात्‌ 
तात्कालिकसुखेष्वासकतेः धर्मकर्मणि देवपूजादिके कायं न मुह्येत्‌ संशयं न कुर्यात्‌ स पुमान्‌ ननु वितकं 
अस्मिन्‌ रोके उदर्के उत्तरभवे दुःखवजित्‌ः भवति ।॥।२८४॥ स इति--यः धमे अथे कामे च अभ्यसमाश्रयः 
त्रिषु एकस्यापि आश्चयं न करोति सः प्राणी परं भूभारः, स जीवन्नपि मृतश्च सः ॥२८५॥। 

[ पृष्ठ १३५ ] स इति--यः घर्मात्पुण्यात्फलं स्त्रीधनादिभवं सुखम्‌ अदनच्चपि अनुभवन्नपि घमं मन्दधीः 
मन्दादरो भवति स मूर्खः । स जडः । स अज्ञः, स पशोरपि पञर्भवति ॥२८६॥ स विद्धानिति-यः स्वतः 
अन्यस्मादपि वा अधर्माय पापाय पापं कतुं न समीहते न प्रयतते । स विद्वान्‌, स महाप्राज्ञः, स महाबुद्धिमान्‌, 


छण्ट पं० जिनदासविरचिता ॥ पण ९३द६- 


सर वोमान्‌, म च पण्डिनः 11२८० तत्स्वस्येति-त्मात्‌ स्वस्यात्मनः हितस्‌ सभिलपन्तः, च मुहुः पुनः 
पुनः अहितम्‌ असुखं मुञ्कन्तः ! अत्परमांनेः परापश्यादििमानिः स्वमांनस्य वृद्धिविध्ायिनः कथं स्युः ॥\२८८॥। 
यदिति-इह्‌ यो जनः । परत्र अन्यप्राणिनि । सुखं वा दरःखम्‌ एव वा करोत्ति । वृद्धये दत्तं घनत तत्‌ धुखं 
वाद्रःखं वा स्वश्य अधिकम्‌ एव जाठते । उत्तमर्णो यया स्वो घनम्‌ अवमर्णायिं वद्धे ददाति ततश्च तद्धनं 
पृवनोऽप्यधिकं वर्घते तथा परस्मिन्‌ जने यः सृखंवा दुःखं वाकरोति तत्‌ परस्मिन्‌ जन्मनि पूर्वजन्मतोऽपि 
सविकं तेन लस्यते २८९) मदमांसमघुप्रायमिति--कचपानं मांसरमक्षणम्‌, मध्व्रशनं च एतत्कर्म 
चेत्‌ धर्माय पुण्याय मत्तम्‌ । अपरः अवमः कः । अपरं पपं क मवत्‌ | कि वा दुगतिदायकं चा अपरं किंकर्म 
स्यात्‌ ॥\२९०॥ स धमे इति-- यत्र अधः पापं मिध्यास्वादिकं हिसादिकं वा नास्ति स धर्मः भत्र असुखं 
नरकादिदरुःं नास्ति तत्‌ मुखम्‌ । यत्र अजानं नास्ति तज्ज्ञानम्‌ । यत्र पुनः आगतिः संसारे आगमनं नास्ति 
सा गतिः २९१ स्वटोयमिति--यया स्कीं जोवितं सर्वस्व प्राणिनः प्रियम्‌ इष्टं भवति तद्रत्‌ एतत्‌ 
परस्यापि जीविनं प्रियं भवति । ततो दिसं परित्यजेत्‌ ॥२९२; 


[ प्र १३६ ] मांसादिषु इति- पात्रम्‌ अदन्तीत्ति मां्तादिनः मांनमक्नक्राः तेपु द्या नास्ति। 
मद्यपायिपु मद्यं पिवन्ति मद्य्रायिनः सुरापानशील्नस्तेपु सत्यं न वतते । मधरदुम्बरसेवेषु मधुनः क्षौद्रस्य 
उदुम्बराणां च पञ्चफल्याः मश्नषणं करुवणिपु मर्व्यपुं अनृ्च॑श्यम्‌ अक्रूरता दयाद्ुता न वर्तते ।२९३।। मधुमेवनं सन्तो 
न कुर्वन्ति--मस्षिकेति--मक्षिकाणां क्षुद्राणां गर्मात्‌ संभूरानि यानि बालाण्डानि तेषां यदा मर्दनं क्रियते तदा 
मधुन उत्पत्तिर्भवति । तच्च कलछाङ्ृति सधु रजवीयमिश्चरणात्‌ ताञ्चवर्णो यो द्रवपदार्थः स्त्रिया उदरे जायते 
स कलकलमुच्यते तद्र दामानं सधु सन्तः दया्दरहृदयाः पुरषाः कथं सेवन्ते भन्नयन्ति २९४1) उद्‌श्रान्तेति- 
उद्‌भ्रान्तादचर्वकिताः अर्मकाः मश्षिकाबालकाः गमे मध्ये यस्य तस्मिन्‌ मधुच्छरे मघुगोरके अण्डजाण्डक- 
खण्डवत्‌ पक्षिवालकसमूदवत्‌ । मधु माधुर्य कुतः 1 यतस्तत्‌ मधुज्छवरं ज्याधलुढव्रकजौवितं व्याधा मृगववाजीवा 
लुज्यक्राः यावराः तेषां जावित्तं भक्ष्यं वर्तते । मधरु नोचचखोकनां भक्ष्यं जीवनिचित्तम्‌ अतस्तदूत्तमानां न 
मक्षयम्‌ ।1२९५१। पञ्चोदुम्बरेषु जीवानां वर्शनात्तेषां त्याज्यत्वमाह--अश्वव्थेति--अखत्यफङानि पिप्यल- 
फलानि । उदुम्बरफङानि जन्तुफचानि । प्क्ष रलानि पकंटोफकानि । न्यग्रोधफखानि बटफङानि । आदिशब्देन 
फल्गफलानि “अं जोर' इति देशभाषायाम्‌ । इत्यादि फकेऽवपि प्रत्यक्षाः स्थूखाः प्राणिनो जीवा दुर्यन्ते । सूक्ष्मार्च 
खन्ति परं ते आगमविषयाः अतः तेषां भक्षणं पापएग्रदत्वत्तत्याज्यम्‌ २९६ मदयादीति-पे मद्य पांसमधुभक्िणः 
सन्ति तद्गेहुषु अन्नं पानं च नाचरेत्‌ 1 अन्नं न मक्षणोयं जरं च न पेयम्‌ । तेषाम्‌ अमत्राणि भाजनानि आदिशब्देन 
तेषां स्त्रौवस्करादिसंपकं च कदाचिदपि न कुर्याद्‌ व्रतिकः ।\२९७।। 


[ प्रष्ठ ९३७-१३९ ] अब्रतिनां संगात्‌ रोके वाच्यता भवति--कुवेन्निति-- भोजनादिषु भोजन- 
जलरूपानादिकार्येषु अत्रतिभिः सह्‌ संसग संबन्धं कुर्वन्‌ अत्र अस्मिन्‌ लोके वाच्यतां निन्दां प्राप्नोति । परतर परलोके 
च इह च सत्क न॒ लमते तेन नरेण सत्करं स्वर्गलोकमुखं न रम्पते ॥२९८॥ दृतीति--दृतिप्रायेषु चर्म- 
पुटकादिचर्ममाजनेपु पानोयं जलं व्रतस्थो जनः वर्जयेत्‌ । करतपादिषु चर्मनिमितात्पस्नेह माजनेषु स्नेहं तैलं घृतं 
परित्यजेत्‌ अत्र रोचिताः मद्रतिजनयोग्याः स्विः मद्यमांससेविन्यः ब्रतिभिः नित्यं परिहार्याः त्याज्याः ॥२९९॥। 
जोवेति--पयः ष्टः, मेषः अजः, तौ आदौ येषां तँ मयमेषादयः तत्कायवत्‌ तच्छरी रवत्‌ यथा तच्छरीरं माप 
तथा मुद्गमापादिकेप्रपि जोवयोगत्य सपानतया मां पम्‌ इति इतरे जगुः ब्रवन्ति स्म 11३००।। तदयुक्तम्‌ 1 तदाह- 
मांसमिति-- गसं प्राणशरीरं स्यात्परं जोवश्रीरं मांसं मवेन्न वा । यथा निम्बो वृक्षो भवति परं वक्षस्तु 
निम्के भवेन्न वा 1३०१ क च--द्विजाण्डजेति--द्विजनिहन्तृणां ब्राह्यण-क्षत्रिय-वैश्यानां घातं कुर्वताम्‌ 
अण्डजाः पक्षिणः तेषामपि घातं कुर्वतां पपं विशिष्यते विशिष्टं वधते । तथा जोवयोगाविकेषेऽपि तथा फल- 
पराचिनां पपं विकिष्यते 1 फकेष्त्रपि जोवाः सन्ति मापेऽपि जोवाः सन्ति परं फकेषु एकेन्द्रिया एव जीवाः 
सन्ति मसि तु दोन्द्रियानारम्य पञ्चेन्दियपर्यन्तं जीवराशयः सदैव सन्ति अतः फालिनां स्तोकं पापं स्यात्परं 
पलाश्चिनां महापापबन्भो मवेत्‌ ॥\३०२। स्त्रीत्वेति--स्वरीत्वखामान्यं दारेषु वर्तते, पेयत्वसामान्यं वारिणि 


-प० १४२ | उपासकाध्ययनरोका ७०६ 


वतते एवं वदन्‌ एप वाद्री मचमानृममागमो ईहताम्‌ इच्छतु । यथा स्वत्वं पल्यां विद्यते तथैव जनन्यामपि अतो 
भार्यसिमागममिव जननीसमागसोऽपि वादिनेष्येत । यथा जञ वेयत्वसामान्यं वर्तते तथा मद्येऽपि वनतं अतो 
जलवन्मदिरापि पीयतां वादिना परं तेन मदिरा त्यज्यते जलं पीयते । स्त्री सेव्यते माता वच्यते अतः: पेयत्वं 
स्वरौत्वं च सवत्र समानं चैव भवेत्‌ ३०३) दद्धंति-गुदधं दुग्धं न गो मंपतम्‌ । एकस्या एव्र गोद्ग्धं ग्धं संब्यं 
मवति परं तस्या माप्तम्‌ अगुद्धतत्रात्‌ सेव्यं नैव मवति । एतादृशं पदार्थस्त्रभाववैचिष्यं वर्तते । आहियम अहेः 


सर्पस्य इदम्‌ आहेयं म्पसंबन्व्रि सरपं मस्तके स्थितं रत्नं विषम्‌ अपहरति । परं तदृन्तस्थितं विप विपदे 
मरणाय स्यात्‌ 11३०४ 


[ प्रष्ठ १३९ ] अथवा--हयमिति- कारणे समे सत्यपि माकं त्याज्यं पयः दग्धं पेयम्‌ । घेन्ववय- 
वत्वसाम्येऽपि मांसं हेयं न दुग्धम्‌ । विषतरोः पत्रम्‌ आयुपे जीवनकारणं भवति परं तन्मलं मनये मरणाय 
स्यात्‌ । विषतर्ववयवसमत्वेऽपि पत्रं भक्ष्यं मवति न मूलमिति ॥३०५॥ अपि च-क्ररेति- 
करीरावयत्रत्वेऽपि मांसे दोषः तद्भक्षणं निन्यम्‌, न सर्पिषि घतते न दोषोऽतस्तद्मणीयम्‌ | द्िजात्तिप जिह्वायां 
मद्यं दोषाय भवतति । पादे मदं द्विजातिपु ब्राह्मण-क्षविय-वैद्येपु न दोपाय मवति ॥३०६॥ विधिरिति- 
सं प्रोक्षणं यज्ञादिश्चेद्‌ विधिः शुद्धये भवति ताहि द्विजैः स्वं भुज्यताम्‌ तत्र॒ मांसादिकं ह्म्‌, ओदनादिकं 
भोज्यम्‌ इत्याग्रहो न विधेयः । केवलं वस्तु शुत चेत्‌ अस्नादिकम्‌, यत्न अचादिकं शुद्धं छम्येत तत्र तदुम्राह्यमिति 
मन्यते चेत्‌ सवपचाल्ये मातङ्गगृहे भुज्यताम्‌ । अतः केवरं विधिना अन्नादेः दातुः पात्रस्य च बुद्धिर्भवतीति 
न मन्तव्यम्‌ । यदि अन्नं शुद्धचै भवेत्‌ तहि तेनान्नेन दाता पात्रमपि शुद्धं भवेत्‌ ! तत्व तच्छुद्धं यत्र कुत्रापि 
मातद्ध गृहेऽपि लभ्येत तद्ग्रहणे दोषो न स्यात्‌ । अतः केवलया अन्नुद्धया माग्यमित्तिन। तह केषां 
शुद्धया विधिशुद्धिः स्यादिति प्रदने आह--11३०७॥ तद्‌ द्रव्ये ति--तस्मात्‌ द्रव्यदातृपात्राणां विशुद्धौ दरन्यशुद्धौ 
सत्यां, दातृशुद्धौ सत्यां, पात्रशुद्धो च सत्यां विविशयुद्धता भवति । द्रव्यादीनाम्‌ अशयुद्धौ केवरं विधिश्ुढया पर्याप्तं 
स्यात्‌ इति न मन्तव्यम्‌ । केवलं द्रन्यशुद्धयापि पर्याप्तता न सं मवत्ति, केवरं दातशुद्धयापि सान मवति अत 
द्रव्यदातुपात्रदुद्धचया सहिता विधिश्चुद्धता विशुद्धं फर जनयतीति जेयम्‌ । अगद्धोऽपि दता शद्धो भवेदिति 
चेदुच्यते--यत्संस्कारशतेनापि नाजातिद्धिजतां ब्रजेत्‌ । संस्काररतेनापि द्विजान्मृवत्वा अन्यो अजातिः श्रो 
जनः द्विजतां न ब्रजेत्‌ 1 गभजन्म सत्कुरे जन्म दीक्षायोग्ये कुले जन्म यस्य तस्यैव संस्कारजन्म भवति स एव 
संस्का रजन्मना द्विजतां गच्छति । संस्कारहीनो दिजः जात्या द्िजौ भवति । सर नामधघारको द्विजो ज्ञेयः । 
यस्य सत्कुले जन्म न स॒ संस्कारशतेनापि अजातिरेव नामवारकाद्‌ द्विजादपि स हीन एव । किरणाकुलोऽपि 
काचः असंस्कृतमणेरपि समानतां न याति कथं संस्कृतमणेः समतां स बिभृयात्‌ ।३०८। तच्छाक्येति-- 
तस्मात्‌ लाक्र्यानां बौद्धानां सांख्यानां परंचविशतितच्ववादिनां कापिलानाम्‌, चार्वाकाणां बृहस्पतिशिष्याणां 
नास्तिकानाम्‌, वेदवादिनां मीमांसकानाम्‌, वैद्यानाम्‌, कपिना कापालिकानां मतं विहाय श्रेयोर्भथसिः मुक्तिकामैः 
सदा मांसं हातव्यम्‌ आजन्म मांपतत्यागो विषेयः ॥३०९॥ यस्तु इति--यो जनः लौल्येन जिह्ुालाम्पटथेन 
मासासी मांसम्‌ अडनाति भक्षयति, तेन मांसमक्षणेन तथा यज्ञे प्राणिवधघेन धर्मो वर्धंते इति च मन्यतेस 
द्विपातकः ज्ञेयः । हिसा धमं मन्यमानः मांसं च भुञ्जानः देवान्‌ मासं प्रीणयतोति मिथ्या संकल्पयन्‌ द्विपात्तको 
भवति । यथा मात्रा सत्रं परदाराक्रियाकारी नरः मातृगमनपातकं परस्वीसेवनपातकं च कुरुते ॥३१०॥ 

[ प्रष्ठ १४०-१४२ ] श्रूयतामत्र मांसाशनासिष्यानमात्रस्यापि पातकस्य फलम्‌--मांसभक्चणसंकल्प- 
मात्रस्यापि पापस्य फक दृष्टान्तद्वारेण कथयत्ति सूरिः सुदत्ताचायैः तच्छ -यतामाकरण्यताम्‌--श्रीमदिति- श्रीः 
मस्यास्तीति श्रीमान्‌ स चासौ पुष्पदन्तः भोमत्वुष्पदन्तः नवमो जिनपतिः ख एव भदन्तः भव्यजनकल्याणविधायी 
ऋषिः तस्य अवतारे जन्मसमये भवतीर्णः स्वर्गात्समागतो यस्त्रिदिवपत्तिः स्वर्गनाथः सौघरममेन््ः तेन संपादितो 
विदितो त्रिधापितर्च य उद्याव उत्सवः तस्य या इन्दिरा कक्ष्मौस्तस्यै आसन्दौ आसनभूता या काकन्दीपुरी तस्यां 
चार्वाक्रवंशोद्‌ भवः सौरसेनो. नाम भूपतिः कुरुषर्मगनुरोषबुद्धया निजवंराधर्मानुसरणमत्या, गृहीतपिशितव्रतः अज्खो- 
कृ तमांसत्यागः । पृनर्वेदवंचयाद्वैतमोदितमतिः श्रुतिविपर्यासितमतिः वै्यविपर्यासितप्रज्ञः अदेतमतपरावत्तितमतिश्च , 
संजातजा द्धः लजिधित्तानुमतिः उत्पत्नमांसबुमुन्नानुषृतबुद्धिः । अङ्गीकृतवस्तुनिवंहणात्‌ जनापवादाज्जुगुप्समानः। 

५२ 


१० पं० जिनदासविरचिता [ पु १४२- 


स्वौकृप्रतिजावमानगमनात्‌ जननिन्दनात्‌ च मीतिमतिः, मनोविश्रान्तिहेतुना मनःसमाघानकारणेन कर्मप्रियेति नाम 
एव केतुः ध्वजः यश्य तेन बल्छवेन पाचकेन रहसि एकान्ते बिलस्थलजकान्तरालचरतरसमानाययन्नपि बिलचराः 
मूषक्रादयः, स्थलचराः अजादयः, जलचराः मत्स्यादयः, अन्तराख्चराः शुकादयः तेषां तरसं पाचकेन अनाययन्‌ 
अपि, अनैकराजकार्यपर्याद्लमान्षतया नानाविधराजकीयविधानन्यापृतचित्ततया मांसमक्षणवे्ां नावाप न 
प्राप्नोत्‌ 1 कर्मप्रियोऽपि तथा अनुदिनम्‌ अहरहः पृथ्वीर्वरनिदेश्चमनुतिष्ठन्‌ महीपतेरादेशम्‌ आचरन्‌, एकदा पृदा- 
कूपाकोपद्रृतः पृदाकुः सपः तस्य पाकः शिशुः तेन उपहूतः पीडितः तेन दष्टः इति भावः, प्रेत्य मृत्वा स्वयं भूरमणाभि- 
धानमृद्रे समुद्रे स्वयंभूरमणेति अभिधानं नाम तदेव मुद्रा चिह्खं यस्य तस्मिन्‌ समुद्रे सागरे महादेवबलः महादेववत्‌ 
बरं यस्य स तिमिङ्किलगिलः तिमिङ्किलको नाम महान्‌ मत्स्यः तमपि गिलति इति तिमिङ्गिलः जज्ञे । भूषालो- 
ऽपि चिरकालेन कथादोषतामाधित्य कथा एव शेषा यस्य स कथाशेषस्ताम्‌ आधित्य मृत्वेत्यर्थः । पिशितेति- 
पिदितस्य मांसस्य अशनं भक्षणं तस्यादायोऽभिध्यानम्‌ इच्छा तस्य अनुबन्धात्‌ संस्कारात्‌ । तत्रैव सिन्धौ तस्यैव 
महामीनस्य कर्णबिे तन्मलाशनक्षीलः तस्य कर्णस्य यो सलः तस्यादानं भक्षणं रीलं स्वभावो यस्य । शाल्ि- 
सिक्यक्रककलेवरः राल्याः सिक्थं तण्ड्लः तत्ममाणं कठं सनोहरं कलेवरं दरीरं यस्य तथाभूतः शफरः मत्स्यो- 
ऽभवत्‌ ! तदनु तदनन्तरम्‌ एष श्यालिसिक्थो मीनः पर्याप्तोभयकरणः पूणंरन्वद्रव्यमावेन्द्ियः । वदनं मुखं 
व्यादाय उद्धाटच्र निद्रायतः निद्राणस्य स्वपतः, गलगुहावगाहं गलः कण्ठः स एव गुहा गहरं तस्य अवगाहे 
विस्तारे बेलानदोप्रवाह इव समुद्रकूञे संप्राप्तसरिदोघ इव अनेकं जङचरानोकं नाना विवमत्स्यादिजलजन्तु- 
समूहः प्रविश्य तथैव निष्क्रामन्‌ निर्गच्छन्‌ निरीक्ष्य ( तन्दुलमत्स्यः मनसि विमृराति „ पापकर्मा पापम्‌ भन्त- 
रायाख्यं क्म यस्य सः, अत एव ति्माग्याणां दुर्देववतां च अग्रणीधर्मा अग्रेखरधर्म बिभ्राणः, खल्वेष क्षपः मत्स्यः, 
यद्वक्त्रसंपातनचेंतांस्यपि यस्मात्‌ वक्त्रे वदने संपातनम्‌ उत्पतनं तत्र चेतांसि येषां तथाभूतानि यादांसि जरजन्तून्‌ 
अशितुं भक्षयितुं न शक्नोत्ति समर्थो न भवति । मम पुनर्थदि हृदयेप्सितप्रभावान्मनोऽभिरुषितसामर््यात्‌ दैवात्‌ 
एतावन्तं गात्रम्‌ एतच्छरोरप्रमाणं शरीरं स्यात्‌ तदा समस्तमपि समुद्रं विद्रुतस्कलसतत्वसंचारमुद्रं विदुता 
नष्टा सकलतत्वानां सर्वप्राणिनां सं चारस्य भ्रमणस्य मुद्रा चिह्वं यस्यतं विदधामि । यदि मे महामत्स्यदेहतुल्यो 
देहो भविष्यति तदा सक्छाञ्जक्चरान्‌ भक्षयित्वा समुद्रं जकलेषं करिष्यामि । इति अभिध्यानानमनःसं कल्प- 
नात्‌ अलत्पकायकलः शकरः अत्पकायम्‌ अल्पररीरं कर्ति धारयति इति अल्पकायकरूः राकुलः मत्स्यः निखिक- 
नक्रचक्रचाराच्च महादेहाधीनो निखिखाः सक्कास्ते नक्राः मकराः तेषां चक्रं समूहः तस्य चारो भक्षणं तस्मात्‌ 
महादेहवान्‌ स मीनः काठेन विपद्य मृत्वा उत्पद्य च जनित्वा च उत्तमतः वयस्विदत्स्ागरोपमायुः निख्ये निरये 
चरयर्सिविसात्समृद्रतुत्यदीर्धकाल्जीवनस्य गृहं नरके सप्तमे भवप्रत्ययायत्ताविर्भूतज्ञानविशेषौ भवो जन्म स प्रत्ययो 
हेतुः तस्य मायत्तः अधीनः आविभूतः प्रकटीमूतः ज्ञानविशेष ययोस्तौ अनिमिषचरौ भूतपूर्वेमत्स्थौ नारक- 
पर्यायधरो किरु एवं वक्ष्यमाणम्‌ आकापम्‌ अन्योन्यं बोधनपूवेकं भाषणं चक्रतुः 1 बहो क्षद्रमत्स्य, तथा निमित- 
कमणः दुष्कर्मणः निमितम्‌ उत्पादितं ऋररतया जख्चरजीवभक्षणात्मकं क्म कार्य येन सः तस्य मम दुष्कर्मणः 
पापकर्मणो नारकायुष उदयात्‌ मम बत्रागतिः आगमनम्‌ उचित्तैव योग्या एव । तव तु मत्कर्णविले मरोपजीव- 
नस्य कर्णमलेन उपजीवनम्‌ उदरनिर्वाहो यस्य॒ कथमत्रागमनमभूत्‌ स्वंथा मासाहार रहितस्य प्राणिवधरदितस्य 
च तवात्रागमनं शक्यं नेति ( महामत्स्येनोक्ते तन्दुलमत्स्यो वदति ) हे महामत््य, चेष्टितादपि दुरन्तदुःख- 
संबन्धनिवन्धनादजशु मघ्यानात्‌ । शारीरिकाज्जीववधविरहितग्यापारादहं विमुक्तोऽस्मि । परंतु दृष्टः अन्तौ 
` यस्य स्यात्‌ तथामूतदुःखसंबन्वस्य निबन्धनात्‌ कारणात्‌ अद्युभष्यानात्‌ ममात्रागमनमभूत्‌ । भवति चात्र 
दलोकः-- ्षद्रमस्स्ये ति-स्वयंभूरमणसमुद महामत्स्यस्य कर्णस्थः एकः कषद्रमत्स्यः किर स्मृतिदोषात्‌ अशुभ- 
ध्यानात्‌ अघो गतः सप्तमनरके व्रयर्सित्रिशत्सागरोपमायुषा जन्म अलभत्‌ ।॥३११॥ 


इस्यु पासकाध्ययने मांसामिराषमान्रफरप्ररूपनो नाम चतुर्विंशतितमः क्यः २४ 


-पृ० १४२ ] उपासकाध्ययनरीका ४१९ 


२५. मांसनिघ्रत्तिफएडाख्यानो नाम पञ्चर्विञ्चतितमः कल्पः 


[ प १४२-१४३ 1 श्रूयतामत्र मासनिवृत्तिफरस्योपाख्यानम्‌--चण्डमातङ्धस्य कथा--अव्‌न्ति- 
मण्डरेति--जवन्तयस्च ते मण्डलास्च अवन्तिमण्डलास्ते एव नलिनं कमं तस्मिच्नभिनिवासे सरसी रस- 
युक्ता या एकानसीनाम परी तस्याः पुरबाहिरिकायां तस्याः पुरो बाह्यप्रदेरो । द विङति-रविकला चासौ महिला 
पत्नी देविलास्था पत्नी तस्या विलासा एव विशिखा बाणास्तेषां वृत्या संबन्धेन कोदण्डस्य धनुःसदु शस्य 
चण्डनाम्नो मातङ्खश्य एकस्थं दिशि । निवे श्चितेति-निवेरितं स्थापितं पिरितं मांसम्‌ उपदंशङ्च तद्रो चक- 
म्ष्यद्रभ्यं च्‌ येन तस्थ । अपरस्यां दिशि । बिन्यस्तेति-जिन्यस्तः स्थापितः सुरया मदिरया संभृतः पूर्णः कलशो 
पेन तस्य । पुनः क्थंभूतस्य चण्डमातङ्कुस्य पलोपदंशोदारां भुरां मां्नमक्षणे ख्च्युत्पादकरूप्ाम्‌ उदारां 
विपुलां सूरां पायं पायं पत्वा पत्वा तदुभयान्तरारे तयोरुभययोः अन्तराङे मध्ये चर्मनिर्माणतन्त्रां चर्मणा 
निर्माणं रचना तदेव तन्त्रं हेतुर्थस्यां तं वरत्रां वद्धीं वर्तयतः रचयतः चण्डमातङ्खस्य ! वियदिति-वियति 
भाकाशे. विहारो भ्रमणं तदर्थम्‌ उड्डोनः उत्पतनं कुर्वाणः अण्डजडिम्मः पक्षिशिशुः तस्य तुण्डेन सुखेन 
यत्लण्डनं तस्मात्‌ । विनिष्यन्दि खरवत्‌ यद्विषधरविषं सर्पविषं तस्य दोषस्यावसरो यत्र तथाभूता सूराभवत्‌ । 
सर्पविषविन्दोः पतनात्पतिषा मदिरा जातेति भावः । अत्रैवावसरे अस्मि्नेव प्रस्तावे तस्समीपवत्मगोचरे 
चण्डमातङ्खनिवासस्य समीपपेव मागे ध्मंति-धर्मश्नवणम्‌, जन्मान्तरादिप्रकटनम्‌ इत्यादुपाययुक्ताभिः 
कथाभिः विनेयजनाः शिष्यास्तेषामुपकाराय छृतेति-ृतः उत्पन्ना कामचारः इच्छा तेन प्रचारो श्रमणं 
यस्य, पुनः कथंभूतम्‌ ऋषियुगलम्‌ । मूतिमदिति--मूतिमत्‌ सदेहं स्वर्गमोक्षमार्गयुर्ममिव अम्बरात्‌ 
भाकाशात्‌ अवतरत्‌ अधः आगच्छत्‌ ऋषियुग्मम्‌ अवलोक्य संजातकरतुहकः उत्पन्नविस्मयः । तं देशं मुनिप्रदे्षम्‌ 
मनुसुत्य नगरं मुतिवरावलोकनात्‌ श्रावकलोकं व्रतानि समाददानं गृह्भुन्तम्‌ अनुस्मृत्य ज्ञात्वा 1 समाचरित- 
प्रणामः विहितवन्दनः । सुनन्दमुनेः अगरेसरगमनम्‌ अभिनन्दनं भगवन्तम्‌ आत्मोचितं ब्रतमयाचत । भगवान्‌ । 
उपक्रारायेति-पर्जस्य इव यथा मेषवृष्टिः सर्वस्य उपकाराय तथा धार्मिकः सर्वस्य उपक्राराय हितोपदेशेषु 
प्रवतत । यथा मेघनृ्टेः स्थानास्थानचिन्ता नास्ति तथा हितोक्तिपु अपि धार्मिकस्य सा न भवति ॥३१२॥ इत्य 
वगम्थ ज्ञात्वा सम्यगिति-सम्यक्‌ सम्यग्दर्शनयुवतं यदवधिज्ञानं तस्योपयोगात्‌ अवगतः ज्ञातः एतस्य 
चण्डमातद्खस्य आपन्नपरायुतायोगः आसन्नः समीपः परासुताया मरणस्य योगः संबन्धः येन स भगवाञ्चा- 
रणषिः तं मातद्खमेवम्‌ -भवोचत्‌ । “बहौ मातङ्, तदुमयान्तराखसज्जां रज्जू भिन्नदिशोः स्थितयोः 
पिरशित्तसुराद्रुम्भयोरन्तरारे मध्ये सज्जां स्थितां रज्जं वरत्रां सृजतः निर्भिमाणस्य तन्मध्ये तव॒तन्तिवृत्ति- 
व्रतम्‌ तयोः पकमुरयोस्त्यागस्य व्रतम्‌" इति मातङ्कुस्तथा प्रतिपद्य स्वीकृत्य तम्‌ अवकाशं तत्स्थानम्‌ उपसद 
प्राप्य पिशितं प्रादय भक्षयित्वा यावदहम्‌ इदं स्थानकं नायामि यावत्‌ कालम्‌ अहम्‌ एतत्स्थानं प्रदेशं नायामि 
नागच्छामि तावन्मेऽस्य पिशितस्य निवृत्तिस्त्यागः 1. इत्यभिधाय समासादितमदिरास्थानः छन्धसुराकलश्च- 
प्रदेशः प्रतिपन्नपानः पीतसुरः । तदुग्रतरगरभरात्‌ तस्य विषधरस्य उग्रतरं तीव्रतरं थत्‌ गरं विषं तस्य 
भराल्रभावात्‌ लधुल्छङ्कितमतिप्रस्तरः कृधु शीघ्रम्‌ उरलंधित्तः विनष्टः मतिप्रसरः चेतनाविखासः यस्य । 
विषवेगान्मूच्छितस्येत्य्थः तस्निवृत्ति मद्य मालयोः निवृत्ति त्यागम्‌ अरभमानचित्तोऽपि अगप्राप्तमानसोऽपि परेत्य 
मृत्वा तावन्मात्रत्रतमाहुर्म्येन स्तोककालं याचद्‌गृहीतव्रतप्रभावेन यक्षक्रुखे यक्षमुख्यत्वं प्रतिपेदे प्राप । भवतिं 
चात्र दरोकः-- चण्डेति--अवन्तिषु देशेषु चण्डो मातद्खः अत्यल्पकाल्माविन्याः अतिस्तोकसमयसंजाताया; 
पिदित्तस्य निवृत्तितः मांसस्य त्यागात्‌ यक्षमुख्यतां प्राप यक्षाणां व्यन्तरदेवविरोषाणाम्‌ अग्रणीर्मह्‌- 
द्िकोऽभवत्‌ ।३१३।। | 


द्स्युपासकाध्ययने मांसनिदत्तिफरूाख्यानो न।म पस्नचर्विशतितमः कल्पः ॥२५॥ 


७१२ पं० जिनदासविरचिता [ प° १४२ 
२६. अहिसाषखावखोकनो नाम षड्विक्चः कल्पः 


[ पर १४३-१४९ ] अथ के ते उत्तरगुणाः-उत्तरे मूकगुणानन्तरं सेव्यत्वादृल्छृष्टत्वाच्च ते च तं गुणाच 
उत्तरगणाः कै ते इति प्रद्ने उत्तरमाह--अणुत्रतानीति--पञ्चैव अणब्रतानि, तिप्रकार त्रिविधं गणब्रतम्‌ । 
चत्वारि शिक्षाव्रतानि एवं द्राददा उत्तरे गणाः स्युः! गुणार्थम्‌ अणुत्रतानाम्‌ उपकारार्थं व्रतं गुणत्रतं दिग्विर- 
त्यादीनाम्‌ अणव्रतानुबं हणार्थत्वात्‌ । सिश्नाव्रतम्‌-दिक्चायं अभ्यासाय ब्रतं देशावकाशिक्रादीनां प्रतिदिवसास्य- 
सनीयत्वात्‌ । अतएव गुणनत्रतादस्य मेदः 1 गुणब्रनं हि प्रायो यावज्जौविकमाहुः । अथवा शिकला विद्योपादानं 
शिक्षाप्रधानं व्रतं शिक्चावतम्‌ ; देशाव्रकाशिकदेनिरिष्टशरुतज्ञानभावनापरिणतत्वेनव निर्वाह्यत्वात्‌ ।\३ १४\। 

तत्र-रिसास्तेयेति-हिसायाः प्राणिवधस्य देशतः स्थूलत्वेन वरस ओीववधस्य विनिग्रहो विरतिस्त्याग इति, 
प्रथमम अणब्रतम । स्तेयस्य देशतो विगिग्रहः, अनततस्य देशतो विनिग्रहः, अब्रह्मणो देशतो विनिग्रहः तथा 
परिग्रहाणां देशतो विनिग्रहः एतानि पञ्चाणुत्रताति प्रचक्षते ख्यान्ति ॥३ १५॥ व्रतस्य लक्षणम्‌- संकल्पे ति- 
सेन्ये स्वदारताम्बू नादौ, संकल्पपूर्वकः इदं इयदेतात्न्तं कालं न सेविष्ये इति मनसा अध्यवसायं कृत्वा नियमः 
परतिज्ञा व्रतं स्थात्‌ अथना अहम्‌ इदम्‌ इयत्‌ एतावन्तं कार सेविष्याम्येवेति संकल्पेन नियमः प्रतिज्ञा व्रतं स्यात्‌ । 
अथवा सत्कर्मसंभवा प्रवृत्तिर्ब्रतं स्थात्‌ । कि विशिष्टा संकल्पपूतिका शुभकर्मणि पात्रदानादिके संभवो यस्याः 
सा । अथवा असत्कर्ममंभवा निवृत्ति््रत स्यात्‌ हिसरादिकम्‌ असत्क्मं॒तस्माच्चिवुत्तिः विरतिः संकल्पपूविका 
एवं व्रतस्य स्वरूपम्‌ ॥३१६॥ हिसादिभ्यो विपत्तिदुरमते अत्र पख्रेति चोच्यते--हिसायामिति- 
हिसायाम्‌, अनते असत्यभाषणे, चौर्य स्तये, अब्रह्मणि मधुने, परिग्रहे ममत्व भत्रैत्र विपत्तिद्‌ष्टा बधवन्धपरि- 
वटेशादिरूपा 1 परत्र परचोके नरकादौ दर्मतिर्छभ्यरते ।।३१७।1 हिसाहिसियोः स्वरूपमाह --यदिति- 
यस्मात्‌ प्रमादयोगेन कषायावेदोन जनववानततया इन्द्रियाणां प्रचारमनवधायं वा । प्राणिषु प्राणहापनम्‌ इन्दि 
यादयो दक्ग्राणाः तेपां यथासंभवं व्यपरोपणं वियोगकरणं हिसेत्यभिघीयते । तेपां प्राणानां रक्षणम्‌ अहसास 
सतां मुनीनां मान्या ॥३१८॥ विकथेति--स्त्रीकथादयस्चतन्रः । अक्षाणि इन्दियाणि पञ्च । कषायाख्चत्वारः 
क्रोधमानमायालोमाः } निद्रा प्रणयडच । एषाम्‌ अभ्यासे पुनः पुनरावर्तन रतो जन्तुः प्रमत्तः परिकात्तितः प्रति- 
पादितः ॥३१९॥ अदहिसाब्रतमाहू-देवतेति--देवतायै, अतिथये, पितृम्यः, मन्त्राय, ओषधाय, भयाय च 
सर्वान्‌ जीवान्‌ न हिस्यात्‌ न घातयेत्‌ । अहिसा नाम तद्व्रतं भवेत्‌ ॥३२०॥! गृहकायांणीति- सर्वाणि गह- 
कार्याणि पेषणादिकानि पञ्च दृष्िपतानि दुष्टया सम्यङ्निरीक्षितानि कारयेत्‌ । सर्वाणि द्रवद्रन्याणि जरूधत- 
तैखादीनि पटपूतानि वस्व्रगालितानि योजयेत्‌ पानादिकार्येषु ।३२१। आसनमिति-आसनं पीठम्‌, शायनं 
शय्या, मां पन्थानम्‌, अन्नम्‌ भोदनादिकम्‌ अन्यच्च यत्‌ वःतु तत्‌ अद्ष्टं दृष्टा अवीक्षितं न सेवेत नोपयुञ्ज्यात्‌ । 
यथाकालं मजन्नपि यस्मिन्काले यदासनादिकं सेन्यते तत्‌ दृष्टा सम्यग्वीक्ष्य भजेत्‌ तथा च हिसादोषस्पर्शो न भवेत्‌ 
विपदादिकप्राप्तिर्वा न भवेत्‌ ॥३२२॥ दशने ति-भोजनान्तरायान्‌ विवणोति-दञ्यनेत्यादि-- दर्शनत्यक्त- 
भोजिता, स्परत्यक्तमोजिता, संकट्पत्यक्तभोजिता, संसर्गतयक्तभोजिता, हिसनाक्रम्दनप्रायाः प्राकषप्रव्युहकारका 
आद्र चर्मास्थिध्ुरामांसासृक्‌पुयानां दशनात्‌ व्रतिकेन अशनं दुष्ट्वा स्पष्ट्वा च तात्कालिकाहा रस्त्यक्तन्यः 1 इयं 
दर्दानत्यक्तभोजिता । स्पशत्यक्तभोजिता चैवम्‌--रजस्वला स्ती, शुष्के चर्मस्थिनी, शुनकमाज्ैरश्वपचादिकं 
स्पृष्ट्वा आहारस्त्यक्तव्यः । संकत्पत्यक्तमोजिता--इदं भुज्यमानं वस्तु, मांसं सादुश्यात्‌, इदं रुधिरम्‌, इद- 
मस्थि, अयं सपं इत्यादिरूपेण मनसा भोज्यवस्तुनि विकरप्यमाने अशनं त्यजेत्‌ । संसर्गत्यक्तभोजिता~-दित्रि- 
चतुरिन्द्ियप्राणिमिः अन्ने संसृष्टे: मोज्यद्रग्यात्पृथक्‌ करतुंमरक्यैः जीवद्भिः मृत्वा बहुमिस्त्रिचतुरादिभिः युक्तम्‌ 
अशनं त्यजेत्‌ । तथा हिसनाक्रन्दनप्रायाः अतिककंशस्वरम्‌ अस्य मस्तक न्धि इव्यादिरूपम्‌ आक्रन्दनिःस्वनं 
हाहेत्याद्यार्तस्वस्वभावं विड्वरप्रायनिःस्वनम्‌ परचक्रागमनातङ्घःप्रदी पनादिविषयम्‌ आकर्ण्य भोजनं त्यजेत्‌ । प्रायः 
शब्देन नियमितं प्रत्याख्यातं वस्तु भुक्त्वा अशनं त्यक्तन्यम्‌ 1 एवं प्राराप्रत्यूहकूारकाः भोजनान्तरायकारका 
जञातन्याः ॥३२३॥\ अतिग्रसगेति--सद्धिः गणधरादिदेवैः अन्तरायाः भृकतेर्वजजनहैतवः स्मृताः कथिताः 
किमथ स्मृत्ताः अतिप्रसंगहानाय अतित्रसेगस्य विहितातिक्रमेण उपर्युपरि प्रवृत्तिः तस्य हानाय त्यागाय ॥ तपः 


-पु० १४६ | उपासकाध्ययनरीका ४१२ 


इच्छानिरोधः तस्य परिवृद्धये समन्तादुपचयाय । ब्रतबीजवृतिक्रियाः बीजस्येव व्रतानाम्‌ आवेष्टकक्रियाः रक्षो 
पायाः येपु ते अन्तरायाः सन्ति ॥३२४॥ अषहिसात्रतेति--अषहिसाव्रतस्य पाछनार्थम्‌ । मूकब्रतानाम्‌ अष्टमृल- 
गुणानां विशुद्धये अतिचाररहितत्वाय निशायां भुक्ति भोजनं वर्जयेत्‌ परिहरेत्‌ । यतः सा इहामु दुःखदायिनी 
भवति ॥३२५॥ आ]श्रितेष्विति--सर्वेपु आथितेषु मनुष्येषु पञ्षिपु पशुषु च अनन्यस्वासिकेषु 1 यथाव- 
दिदहितस्थितिः यस्य येन अन्नादिना शरीरपोषणं स्यात्‌ तेन तस्य तथा करणीयम्‌ । एवम्‌ आश्िततानां भरणं विधाय 
शारीरे मवसरे आहारग्रहुणसमये स्वयं गृहाश्रमी गृहस्थः समीहेत यलनं कुर्यात्‌ २३२६ संघानमिति-- यत्र 
रसकायिका जोत्रा अनन्तरो जायन्ते तत्संधानकम्‌ । पानकं दधिगुडचातुर्जातकाद्विद्रग्योद्धवम्‌ । धान्यं शाल्यादि- 
कम्‌ । पुष्पं कुसुमम्‌ । मूलं वृक्षनल्ल्यादेः पादाः, दल पत्रम्‌ ! यद्‌ यद्‌ जीवयोनि जीवस्य यदुत्पत्तिस्थानं तत्‌ न 
संग्राह्यम्‌ । यच्च जीवैरुपद्ुतं कोटकः उपद्रतं हछिद्रितं तत्‌ न संग्राह्यम्‌ २३२७ अमिश्रमिति--भन्येन 
अन्नादिना मिश्रणम्‌ अकृतमपि कालाश्रयेण वर्षाकाराद्यवङम्बनेन उर्मि ग्राह्यमपि फिविद्रस्तु जीवयोनित्वात्‌ 
जीवैरपदरुतत्वाद्रा जिनागमे व्याज्यं भवति । किचिद्रस्तु शोतोष्णादिदेलाधयेण, फ्रिचिदस्तु जीर्णादि पुप्पितादि- 
दशाश्चरयेण प्रारुत्सगि सदपि जिनागमे त्याज्यं भवत्ति। किचिद्ठस्तु मिश्चमपि कार्देशदश्चा अवङम्ब्य अग्राह्यं 
मवति ॥३२८॥ यदन्त इति--यस्य अन्तः मध्ये सुषिरं दद्र प्रायः बहुशः वर्तते तच्चारीनखादि कमखनाकं 
नखादि देवनाल्वेत्रादिकं मृदु वेण्वादिकं हेयं त्याज्यम्‌, तत्सुपिरे त्रसजीवानाम्‌ आगन्तुकानां संभवात्‌ । तथा 
अनन्तकायिकप्रायम्‌ अनन्तजीवना शरीरं यद्धवत्ति तदनन्तकायिकं प्रायः बहुशः भनन्तकाथकतुल्यं च 
सद्बहुजीवनिचितं चसजौवसंकीणं च भवति तद्रल्खीकन्दादिकं त्यजेत्‌ । या बल्ली कोमला विद्यते, तस्याः किस्त 
लयवृन्तादिकं कोमलम्‌ अनन्तकायिकं च भवतति अतस्तत्‌ ब्रतिभिर्हेयम्‌ । कन्दादिकं च पलाण्डुसूरणादिकं च 
नहुतराणां तदाधितजोवानाम्‌ आश्नयस्थानत्वात्‌ त्याज्यम्‌ । अन्यथा तद्धक्षयतां जिह्भन्द्ियप्रीणनमातरं फलमल्पं 
भवतति बहुजीवानां घात्तदच भवति ॥॥३२९। द्विदङुभिति-- द्विदलं मुद्गमाषादिधान्यं द्विदलं 2 दले विभागौ 
पस्य पृथक्तया पेपणादिना जाते तदृद्धिदलं सृद्गमापादिकं सखण्डं प्रायं भक्षणीयम्‌ तत्र सखण्डत्वात्‌ अङ्कुर- 
दाकत्यमावः । अनवतां गतं दिदलम्‌ अछरतद्विदलमावं दिदं जीर्णं प्रायेण प्रारयम्‌ यदि अद्‌ष्टजन्तुसममूरच्छनं विद्येत । 
जन्तुसम्मृच्छने तद्धेयम्‌ । सिम्बयः भत्लराजमाषप्रमुखफलिकाः सकलाः त्याज्या न भक्षणीयाः । कदय न भक्ष- ` 
णीयाः । याः सकलाश्च साधिता स्युः अकृतद्िघाभावा एव यदि अग्निना पाचिताः स्युस्तहि तासां भक्षणं पापग्रदं 
स्यात्‌, अखण्डत्वात्‌ तद्गतव्रसजी वानाम्‌ भग्निसंयोगेन मृति प्राप्तत्वात्‌ ।।३३०॥ दयालुतायाः यत्राभानस्तदर्णनम्‌-- 
तच्नेति--यतर बह्वारम्भपरिग्रहस्तत्राहिसा कुतः । प्राणिपी डाहेतुग्यापार अआ1रम्भः । ममेदं बुद्धिलक्षणः परिग्रहः । 
बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य तस्मिन्नरे मिसा कुतो भवेत्‌ । तत्र कोमरपरिणामाभावात्‌ लोभाकुखत्वात्‌ च 
दयामावो न भवतति । वञ्चक परप्रतारणशीके नरे कुशील परलकनालम्पटे च दयाद्ृता नास्ति ॥३२१।1 कस्य 
जीवस्य असद्रेयं कर्म बध्यते । रोकेति--स्वपरयोः शोकसंतापसंक्रन्दपरिदेवनदुःखधीः मवजञ्जन्तुः अस्द्ेद्याय 
जायते । अन्यरिपजञ्जने स्वररिमश्व शोकाद्युत्पादिका यस्य बुद्धिर्भवति स जन्तुः प्राणी असृद्रद्याय असत्‌ अञ्युम 
दुःषरदायकं वेद्यं वेदनीयाख्यं कमं असें तस्मे हेतुर्जायते भवति । शोकादीनां ग्याद्याः क्रमश---अनुग्राह- 
क बन्धविनच्छेदे तैक्लन्विरोषः शोकः । परिवादादिनिमित्तादानिखान्तःकरणस्य तीव्रानुश्चयः संतापः । परि- 
,तापजाताभरूपातप्रनुरविरापादिव्यक्तक्रन्दनं संक्रन्दनम्‌ । संक्लेलपरिणामावलम्बनं गुणस्मरणानुकीतनपूवकं स्व- 

रानुप्रहाभिलाषविषयमनुकम्पाप्रचुरं रोदनं परिदेवनम्‌ ॥३३२॥। चारित्रमोहालवं निगदति--कषायेति- यस्य 
भावः कषायोदयतीत्रास्मा उपजायते अस्तौ जीवः चारित्रमोहस्य समाश्रयो जायेत । यस्य जीवस्य भाव 
करोधादिकषायाणाम्‌ उदयात्तन्र उत्कटः भवति स्र चारित्रमोहकर्मणः समाश्रयः ` भवलम्बनं भवति । ततस्च स 
जीचः व्रतादिपालने समर्थो न भवति । तस्मिन्‌ हिसादिपापसं भवो भवति | ३३२।। 


४ 


‡ 


# 2099 क । 


१. सर्वार्थसिद्धौ दुःखशोकादि' सूत्रध्य टीकायां भ्याख्या इमाः द्रष्टव्याः । 


४१७ पं० जिनदासविरचिता [ प° १५०- 


[ प्रष्ठ १५०-१५५ ] अहिसादिगुणकामाय समैत्यादिभावनाम्यासः कार्यः--मेत्रीति--तैत्रीप्रमोद- 
कारुण्यमाध्यस्थ्यानि यथाक्रमं । खत्वं गुणाधिके विष्टे निर्गुणेऽपि च भावयेत्‌ । मैत्यादीनां सत्त्वादीनां च क्रमरो 
वैश्यं स्वयं ग्रन्थकारः पृथक्तया कथयत्ति ३३४१ कायेनेति--कायेन चरीरेण मनसा वाचा च परे अन्य- 
स्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ देहिनि प्राणिनि अदुःखजननी दुःखं कस्यापि माभूत्‌ इति मनोवृत्तिः मैत्रीविदां मैवीं विदन्ति 
जानन्ति इति मैनौचिदः तेषां मैत्री मता परेषां दुःखानुत्पच्यभिरखायो मैत्री संमता ।३३५।। तपोगुणेति-- 
तपसा अधिके गुणैः सम्यम्दक्ञंनादिभिरच अधिके गरीयसि पुंसि साघर्मिके जनं । प्रश्रयाश्रयनिर्भरः प्रश्रयः विस्रम्भो 
विनयो वा तस्य आश्वस आवारः तेन निर्भरः पूर्णः जायमानः मनोरागः मनोभक््तिः प्रमोदः । वदनप्रस्नादा- 
दिभिरभिन्यज्यमानान्तर्भक्तिरागः प्रमोदः इति विदुषां मततः विबुधानां मतः संपतः ।॥३३६॥ दीनेति- 
मसद्धेच्चोदयापादितक्लेशाः क्िलद्यमानाः दीनाः तेपां दीनानाम्‌ अभ्युद्धरणे दारिद्रय रोगादिपीडापनयन या 
बुद्धिः संकल्पः तत्कारुण्यम्‌ 1 माघ्यस्थ्यस्य लक्षणमेवम्‌-निगुणाटमनि तत्तार्थश्रव्रणग्रहुणाम्यामसंादितगुणो 
तिर्गुणात्मा तस्मिन्‌ अविनेये हूर्षामर्पोज्ज्िता वृत्तिम्यस्थ्यं रागद्वेषरहितो मनःस्वभावः उपेक्षाभावः माधघ्यस्थ्य- 
मुच्यते ।।३३७॥ ईइत्थमिति--एवं मैच्यादिभावनोपेतस्य प्रयतमानस्य ईर्यादिस्तमितितत्परस्य गृहेस्थस्यापि 
देहिनः स्वर्गः करस्थो जायते 1 अस्य गृहस्थस्य च तत्पदं मुक्तिपदं दूरे नास्ति स्तोकभवैकभ्येत एव तत्‌ ।\३३८॥। 
दयावति नरे पापाभावः--पुण्यमिति--पुण्यं तेजःस्वरह्पम्‌, पापं दुष्कृतं तमोमयम्‌ अन्धकारमयम्‌ प्राहुबरु वन्ति 
विद्रांसः । तत्पापं दयादोधितिमाकलिनि दयापा दीधितिमाल्य किरणमाला यस्य स॒ दयादीधित्तिमाखी तस्मिन्‌ 
दथादोधितिमाल्िनि छृपारदिममति पुरुपसूर्ये तत्पापं कि तिष्ठेत्‌ अपितु तत्र पापं नैव तिष्टेत्‌ ॥३३९॥ सेति- 
यस्यां क्रियायां दसा नेवास्तिसा क्रिया कापि इहेकोके नास्ति परम्‌ अत्र क्रियायां मुख्यानुषद््िकौ भावौ 
विशिष्येते । यदा इम प्राणिनं हिनस्मीति संकल्पा यत्र क्रियायां वर्तते सा क्रियैव ह्िमामयी ज्ञायते । यदाच 
क्रिया भवति परं तया साकं हिसासंकल्पः न विद्यते तत्र गौणो मावो हिसायाः भवति अत एव स मात्रः आनु- 
षद्क्िको ज्ञेयः ॥२३४०।। हिसकाहिसक्योः स्वरूपम्‌--अघ्नन्न पि इति--कस्चन जनः अघ्नन्नपि प्राणिमारणम्‌ 
अकुर्वाणोऽपि अभिघ्यानविशेषेण हिमरासंकत्पेनेव पापी भवेत्‌ । निघ्नच्चपि पापमाक्‌ न प्राणिपीडां कुर्बाणोऽपि 
पापवान्‌ न मवति । कथम्‌ । प्राणिहिसायाः असंकत्पनात्‌ । यथा चीवर: सतत्तहिसाव्यवस्तायवान्‌ भवति अतः स 
अध्नन्रपि पापौ स्थात्‌ । कषकस्य भूभिकरषंणसमये जीर्वहिसनम्‌ अनिवार्य तथापि जीवहिसासंकल्पेन स मूमि- 
कषणे न प्रवर्तते अतः स पापभाक्‌ न भवति 1 कर्पकस्य अभिघ्यानविश्ेपः जीवमारणसंकल्परहितो -भवति । 
धीवरस्य च अभिष्यानविशेषे तद्रधसंकल्पः सर्वदा विद्यते अतः अघ्नन्नपि पापौ भवत्येव ।२४१।। अमिध्यानविशेषं 
द्वितीयेन निर्देदोन व्यनक्ति--कस्यविद्विति--दारान्मातरमन्तरा एकपार््वे दा रास्तिष्ठन्ति दितीयपाद्वे माता 
तिष्ठति तयोमध्ये संनिविष्टस्य उपविष्टस्य तस्य वपुःस्पर्लाविरोषेऽपि उभयौर्जननीभार्ययोर ङ्घस्पशे समानेऽपि शेमुपौ 
` तु विर्चिष्यते बुद्धिविरोषो भवत्येव पृथक्त्वेन, इयं माता, भार्येयमिति च भिच्पिषया बुद्धिर्थुग पदत्पद्यते ।\ ३४२॥। 
तदुक्तम्‌--परिणासमेवेति-- कुशलाः पण्डिताः खलु पुण्यपापयोः परिणाममेव अभिध्यानमेव कारणं ब्रवन्ति । 
तस्मात्पुण्योपचयः जुभपरिणामेभ्पः सुङृतसं चयः सुविधेयः कार्यः । तथा पापापचयः पापानां दुरितानाम्‌ 
अपचयः हानिविनाश्लः सुविधेयः करणीयः ।३४३।। वपुषः इति-- वपुषः शरीरस्य । वचसः भाषणस्य वा 
शुमाधारा अच्युभाघारा' या क्रिया भवति सा कियत्स्वेव वस्तुषु स्य तपदार्थेषु क्रमेणैव भवेत्‌ । युगपत्‌ नैव भवेत्‌ । 
सृक्ष्मवस्तुपु तथा गुणेषु वचसः प्रवृत्तिः शारीरस्य च नव भवति । अतः आभ्यां पृथक्‌ विश्ञेषतां मनो बिभत्ति। 
यां काचन शुभाम्‌ अश्युभां वा प्रवृत्ति वपुवचसी कुरतस्तां मनः अवलम्व्यैवेति ज्ञेयम्‌ । त्रिना चित्तंतेतांकर्तुन 
क्षमे अतः अन्न मनोविषयक्रियासु नरः प्रयतः सावधानो भवेत्‌ । मनसो या क्रिया भवतति प्रा लोकतरितयादपि 
महत्तरा जायते । तथा एकस्मिन्क्षणे जायते । अतः मनःक्रियाघ्रु विवेकेन भाव्यमन्यथा महान्‌ पापबन्ध 
स्यात्‌ ।1३४४।। क्रियान्यत्रे ति--कियत्स्वेव वस्तुषु दानपृजादिषु शुभेषु हिक्रादिष्वदुमेषु या कायिकी बचः- 
संबन्धिनी वा क्रिया भवति सा क्रमेणैव भवति परं 1 मनखो या क्रिया मवति सं छोक्रत्रितयादपि महत्तया 
जायते तथा एकस्मिन्‌ क्षणे जायते । अतः मनःक्रियासु विवेकेन सान्यमन्यथा महान्‌ पापब्न्धः स्यात्‌ ।। ३४५५॥ 


-पु० १५५ | उपासकाष्ययनरीका ४९५ 


एकस्मिन्निति--उत्साहशालिना पुंसां मनः एकस्मिन्‌ कोणे अनायासेन चतुर्दश भवनानि संमान्ति । उत्साहेन 
दोभमानानाम्‌ उद्यमिनां नराणां मनसः एकस्मिन्‌ विभागे अनायासेन विना परिश्रमं चतुदज्ञभुवनानि संमान्ति। 
अर्थात्‌ मनसः तादुशी शक्तिरस्ति यया चतुरदशभुवनान्पपि ज्ञायन्ते । अथवा चतुर्दशमुवनानां स्वरूपं दर्पणतले यथा 
पुरतः स्थितः सकलोऽपि वस्तुनिवहौ दृश्यते तधा प्रतिभाति । अतः लोक्तोवितरियं सत्येति ज्ञातम्या ।३४६।। 
तणादीनामपि हसनं यावत्त निजं प्रयोजनं सिद्धये त्तावदेव कुर्यात्‌ इति कथयति--भूपेति--भुवः 
भमेः पयसो जखस्य पवनस्य वायोः अग्नेदचव तथा तणादीनाम्‌ आदिशब्देन वल्लीगत्मतर्वादीनां हसनं तावदेव 
कुर्यात्‌ यावता स्वस्य कायं स्यात्‌ कोऽसौ कुर्यात्‌ अयं गृहस्थः ! कथम्‌ अजन्तु यत्‌ यत्र स्थाने त्रसा न सन्ति 
तस्मात्स्थानाद्‌ गृहीतव्यं जखतृणादिक्रमिति भावः ॥३४७॥ ग्रामेति~-प्रामस्वामिस्वकारयेषु प्रामकार्यं सकल- 
जनानां यत्‌ कोर्यं तस्मिन्‌ राज्ञा नियुक्तः गृहस्थः यथालोकं लोकस्यानतिक्रमेण लोकानुसारेण कूर्यात्‌ एवं 
स्वामिकार्य तिजप्रभुणा आदिष्टम्‌, स्वकार्यं च लोकानुसारेण कूर्यह्रायो य आलोक आप्तोपदेशप्रका्षस्तेन 
तेन तत्तत्कार्यमाचरेत्‌ इति ग्राहयत्‌, यतः अव्रास्सिज्जगति गुणदोषविभागे खोक प्व गुरु्लातग्यः ।३४८।। 
दपणेति--दर्पेण इन्दरियमदेन प्रमादाहा कषायावेशवशत्तया वा । द्रीन्दरियादिविराधने द्रीन्दियादिग्राणिविनाशने 
यथाद(ष दोषमनतिक्रम्य यथागमम्‌ आगमं प्रायरिचत्तशास्त्रम्‌ अनुसूत्य प्रायर्चित्तविधि कूर्यात्‌ ।३४९॥। 
प्रायरिवत्तनिरुक्तिमाह--प्राय इति-खोकः प्राय इत्युच्यते प्राय इत्ति शब्दो रोकध्य वाचकः । तस्य लोकस्य 
चित्तं मनः उच्यते । एतस्य मनसः शुद्धिकरं कमं तपः अनरानादिकं प्रायररिचत्तं प्रचक्षते आख्यान्ति । योऽपराघी जनः 
प्रायद्िचत्तं करोति तस्य मनसस्तत्करणाच्छ द्धिजायते अन्ये च ये सधर्माणः सन्ति तेषामपि मनसः संतोषोत्पादतं 
भवति, प्रायदिचत्तं गहणतो जनस्य पुनरकायं प्रवत्तं भवति । जिनाज्ञा च प्रतिपालिता भवति ॥३५०।। प्राज्ञाः 
प्रायदिचत्तस्य दातारः-द्वादरोति--भाचारादिद्रादशाद्खश्रुतधारकोऽपि एकः गुरः इच्छ प्रायरिचत्तं दातु 
नार्हति तस्माद्‌ ब्रहुशरुतज्ञाः विदरः प्रायरिवचत्तत्रदाने अधिक्रारिणौ मताः। एको विदान्‌ देदकालादिप्तकलावस्थानां 
विमर्शं कर्तुंन प्रभवति अतः विशिष्टप्रायदिचत्तदाने आचार्यो बहूनां विदुषामभिप्रायस्य सम्यगालोचनं कृत्वा 
प्रायदिवत्तं दातुं समर्थो भवति ।३५१।। येन साधनेन दुप्कृतं कृतं तेनैव तस्य विनाशः कार्यं इत्याह--मनसेति- 
मनसा चित्तेन, कर्मणा हस्तपादादिना लरीरेण, वाचा च परुषया दुरभिप्राययुतया यदृदुष्करतमघम्‌ उपाजितं 
संचितं तत्‌ तेनैव मनसा कर्मणा वाचा विशुद्धामिप्रायतया तद्‌दुष्ृतं तत्पापं तथेव विहापयेत्‌ विनाशयेत्‌ ।।३५२॥। 
योगस्वरूपं निगदति-आत्मदेरी ति-- आत्मनः प्रदेशानां परिस्पन्दः कम्पनं योगः इति स योगविदां 
मोगसमार्मणास्वरूपस्य ज्ञातणां मतः अभिमतः । स च मनोवाक्कायतः जायते मनसा आत्मप्रदेशानां कम्पने जातो 
योगः मनोयोगसंज्ञां भते । वचसात्मप्रदेशकम्पनं वचोयोगः, कायेन जीवप्रदेदाचञ्चवछता भवति तदा काययोगो 
जायते । इति त्रियोगाः पुण्यपापास्नवाश्रयाः पुण्यास्रवकारणत्वात्‌ शुभयोगत्रिततयम्‌ । पापा्वकारणत्वादजुभ- 
गव्रितयमुच्यते ॥३५३॥ अशुभयोगत्रितयं क्रमशो दर्शंयत्ति--दहिंसनान्रह्यचोयं ति-हिसनं प्राणिवधः 
अब्रह्म मैथूनसेवनम्‌, चौर्यादिकं च काये शरीरे कम अशुभं विदुः । अशुभं पापोत्पादकम्‌ । असत्यम्‌ असभ्यं 
सभ्यजनायोग्यम्‌, पारुष्यं कर्वश्चम्‌, इत्यादि वचनविषयं कर्म अशभवाग्योगयुक्तं ज्ञायताम्‌ ३५४! मदेष्यति- 
मदो गर्वः, ईर्ष्या द्वेषः, अभया परगुणासहनम्‌ आदिशब्देन रागदयो विकाराः एतत्सव मनोन्यापाराधिततम्‌ 
अशुभमनोयोगसंज्ञमुच्यते । एतद्धिपर्ययात्‌ हिसनादेविपर्ययात्‌ असत्यासस्यादेधिपर्ययात्‌ मदेरष्यभूुयनादेविपर्ययात्‌ 
गुभं कायव्राडमनोगतं कमं ज्ञेयम्‌ ।1३५५॥ तत्पुनः पापम्‌ एतेषु हिरण्यादिदानेषु दत्तेषु न शाम्यतीति कथयति-- 
हिरण्येति--हिरण्यं सुवर्ण॑पञूधेन्वादिकं भूमिः सस्योत्पत्तिकषेत्रम्‌ कन्या प्रसिद्धा शय्या तल्पम्‌ अन्नम्‌ 
मोदनादिकम्‌, वासांसि वस्त्राणि, एतेषां वस्तुनां दानैः अन्धेरच पदार्थेन पापम्‌ उपशाम्यति । पापनाश्चने एतानि 
` दानानि नोपायः । यथा छद्कुनेन आहारत्यागेन ओषधम्रहुणेन साध्यानाम्‌ .उपश्चान्ति व्रजतां रोगाणां बाह्यो 
विधिः हस्तपादमर्दनादिकम्‌ अक्रिचित्करम्‌ रोगहरणेऽश्नमम्‌ । तथा पापेऽपि दानादिकं मन्यताम्‌, तेन पापापायो 
न भवति ।३५६-३५७। निहव्येति--मनोवाग्देहदण्डनैः मनोनिग्रहं त्वा, भाषानिग्रहं विधाय, देहनिग्रहं 
च कृत्वा सकं पापं निहत्य विनाश्य, ततः दानपृजादिकं कर्म ब्रत्तिकः करोतु ।२३५८।। प्रत्याख्यानं विघाय 
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निद्रादिकं तरिषेयम्‌--आग्रवृत्तेरिति--पुनः मोगादिपु आप्रवृत्तेः प्रवत्तिर्यदा भवेत्तावत्कारं मे सर्वस्य मोगो- 
पभोगादेः निवत्तिस्त्यागोऽध्ति इति कृतक्रियः कतप्रतिनः सन्‌, , गुरुनामानि पञ्चपरमेष्ठिमन्तं स्मरन्‌ निद्रादिकं 
विरि कुर्यात्‌ ।1३५९॥। प्रत्याख्यानस्य महाफलं निवेदयति--देवादि ति--दैवात्‌ विधेः आधुिरामे सति आयुषि 
समाप्ति गते सति । यद्धोगोपभोगप्रस्याख्यानं निद्रायाः पूर्वं विहितं तस्य महृत्फङं तेन प्रत्याख्या नवताऽवाप्यते । 
अतः ब्रती नरः भोगशुन्यं भोगरहितम्‌ अव्रतं कालं ब्रतरहितं कारं न आवहेत्‌, न नयेत्‌, न यापयेत्‌ । प्रतिदिनं 
व्रतिना प्रत्याख्यानं कृच्वव सुप्यताम्‌ इति भावः ॥३६०।॥ जीवदयायाः फलं चिन्तामणेरवेति प्रतिपादयति- 
एकेति--एकनन एका जीवदया । एकस्मिन्पावं एका जीवदया । परत्र अन्यस्मिन्‌ पाइवं सकला: सत्याचौर्यादिकाः 
क्रियाः । पूर्वतर पूर्वस्यां जोवदयायां परं फलं चिन्ठामणेरिव यथा चिन्तामणेः यदिष्यते तत्फलम्‌ इच्छासममेवा- 
प्यते, परत्र सत्याचौर्यादिकानां क्रियाणां फलं कृषेरित्र अद्य भूमि कृष्वा धान्यमुप्यते परं तत्फरू त्रिचतुभिमि- 
रवाप्यते । अतो जीवदयैवान्यक्रियाभ्यः श्रेष्ठेति विद्धिविज्ञेयम्‌ ।।३६१।। अहिसाव्रतमाहात्म्यं व्यनचन्ति- 
आयुष्मानिति-- एकस्मादेव अहिसाव्रतप्रभावात्‌ नरः आयुष्मान्‌ दीर्घरयुः, कीतिमान्‌ प्रयित्तयज्ञाः सुभगः 
सौमार्पवान्‌ श्रीमान्‌ लक्ष्मीसंपच्चः सुरूपः सृन्दराङ्खो जायते ॥२६२॥ 


[ प्रष्ठ १५५ | श्रयतामव्राहिसाफलस्योपाख्यानम्‌--अवन्तिदेशेपु सकरुरोकेति--सकलजनचित्तदराः 
आगमाः वृक्षाः येषु, ते आरामाः उपवनानि यत्र तस्मिन्‌ हिरीषग्रामे, मृगपेनाभिधानो मत्स्यवन्धः धीवरः । 
स्कन्धेति -निजंसावलस्बितबडिकपाशादिसाघनः । प्रथुरोमेति-पृथुरोमाणो मत्स्याः तेषाम्‌ आनयनाय 
उपनीतं कृतं विहारणं गमनं येन सः ¦ कृल्टछोङेति---कल्लोल जलैस्तर क्लनीरः प्ठाचितानि आद्वितानि उल्छद्छि- 
तानि कूक्स्थानि तटवर्तीनि शालेयमार्वभ्राणि, शालिघान्ययुतोच्चक्षेत्राणि यया साताम्‌ । सूरं सरितं नदीम्‌ 
अनुसरन्‌ अनुगच्छन्‌ । स मृगघेनो धीवरः य्लोधर्माचार्य निचाय्य अवलोक्येति संबन्धः । कथंभूतं तम्‌ । अरोपेति- 
सककसावुपरिषदि सभायां वर्यं श्रेष्ठम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अखिरेति-सकल्महामाग यव भृत्छ तपृजम्‌, 
पुनः कथंभूतम्‌ । मिभ्येति--मिथ्यात्वरदिता धर्मचर्या धर्मानुष्ठानं यस्य सः तं यद्योवर्माचार्यं निचाय्य 
विरोक्य ! समासन्नेति-समासन्नं समीपस्थं यत्सुकृतं पुण्यं तेन आसादयं पराप्यं हुयं यस्य तस्य भावस्तस्मात्‌ । 
दूरादेवेति -दुरादेव परिहृतपापोपार्जनसाघनसमूहः, ससंभ्रमम्‌ गादरेण । संपादितेति--संपादितः कृतः 
दीर्घघ्रगामः येन कतपष्टाङ्कनमस्कारः । प्रकामेत्ति--प्रकमं प्रतिक्षणम्‌ अत्िरायेन प्रगलत्‌ विनदयत्‌ एनः 
पापं यस्य सः, समाहितमनाः सावधानचित्तः, [ स धोवरः आचार्यं प्रति गत्वा ब्रतमयाचत्त ] । साधु इति- 
साधूनां मुनीनां समाजे सत्तम प्रेष्ठ, सकरलमहामुनिजनेषत्तम, दैवात्‌ शुमविषेः उपपन्नं प्राप्तं यत्पुण्यं तेन 
गृह्य भावः स्वपक्षमावः यस्य, एवंभूतोऽयं जनः कस्यचिद्त्रतस्य प्रदानेन अनुगृह्यताम्‌ इत्यमाषत । 

[ पष्ठ १५६-९५९ ] भगवान्‌--ननु वितकं, शङ ति--शकुलयो मत्स्याः तेषां विनादो मारणे 
निःसुकाशयः कूरासिप्राथस्तेन वदयास्य, पयःपतङ्खो वकः तस्येव, व्रतम्रहणोपदेशे कथं प्रवीणम्‌ अन्तःकरण- 
मभूत्‌ 1 अर्ति हि खोकर प्रवादः हि यस्मात्‌ अगति किवदन्ती प्रचलति । “न खलु प्रायेण बहुशः, प्राणिनां 
रकृतेः स्र भावस्य विकृतिः विकारः आयत्यां भाविनि काले शुभम्‌ अशुभं वा विना भवति ।” भाविनि काले 
यस्य शुभं भवेत्‌ तस्य क्रूरोऽपि स्वभावः परिवर्तते स मृद्भवति । तथा भाविनि काछे यस्य॒ अ्युभं भवेत्‌ तस्य 
म्रौ प्रकृतिरपि कऋूरा भवेत्‌ । एवं विमं त्वा उपयुक्तावधिः सम्यग््ञातसमोपैतदायुरवधिर्भगवान्‌ तमेव- 
मवदत्‌ । “अहो जुभाकयायतन शुभपरिणाममन्दिर 1 अद्यतनाहनि अद्यतनदिवसे प्रथमदिवसे इति भावः । 
यः तव आदावेव प्रथमत एव आनाये जारे मीनः समापतितः स त्वया न प्रमापयितव्यः न हिस्यः इति । 
यावचक्‌ यावेत्परिणामम्‌ आट्मप्रवृत्तिविषयं स्वजीविकानिर्बाहुपय्तिम्‌ आमिषं मासं प्राप्नोषि तावता मसिन 
तव तन्निवृत्तिमत्स्यमारपत्यागः 1 अयं पुनः पञ्चत्रिशदक्षरपवित्रः मन्व: सर्वदा सुस्थितेन दुःस्थितेन च त्वयाः 
ध्यातव्यः इति 1 मृणसेनः--यथादिश्षति बहुमानस्तथास्तु । इत्यभिनिविष्य इति अनसि तद्वनमङ्खीक्ृत्य । तां 
` दीकलिनीं सृभ्रां नदीम्‌ अनुगत्य, कृतजालक्षेपणः । भअकालक्षेपं काटविलम्बनम्‌ अकृत्वा शीघ्रमिति भावः, अत- 
नुकरणम्‌ अत्तनूनि महान्ति कारणानि नेव्रादीनि इन्द्रियाणि यस्य॒ त अतनुकरणः महान्‌ तं वैसारिणं मत्स्यम्‌ , 
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आसाद्य । स्मृतव्रतः जाद्यो मत्स्यो न हन्तन्यः इति गृहीतत्रतस्य स्मरणं मृगसेनस्याजायत । तस्य मल्ध्यस्य श्ववसि 
करणं चिह्वाय चोर्चौरि वस्त्रलण्डं वस्त्रस्य दशां निबध्य तम्‌ अत्यजत्‌! पुनः अपरावकाक्ले अन्यस्थाने । 
तीरिणोप्रदेो नद्याः प्रदेदो । तथैव भदूरतरशर्मा समीपततरसुखः, समाचरितकर्मा कतजालक्षेपणः । तमेव 
सषडक्षीणं मत्स्यम्‌ अक्षीणायुषम्‌ अनष्टजीवितम्‌ अवाप्य लब्ध्वापि अमुञ्चत्‌ । तस्मात्‌ एतस्मिन्‌ अनणिष्ठे 
अरूषिष्ठे पाटीनवरिष्ठे पाठीनेषु मत्स्येषु वरिष्ठे मदिष्ठे, पञ्चवारं जारे छग्ने पतिते विपदमग्ते संकटेन 
अमग्ने अस्पृष्टे मुच्यमाने व्यज्यमाने सति, गभस्तिमाली सूर्यः अस्तमस्तकमध्यास्त अस्ताचरलरिखरमध्या रोहत । 
कथंभूतः सूर्यः । घनघुस्णेति-घनं विपुरं यत्‌ घुसृणं करारमीरजम्‌, तस्य रसेन अरुणिता रोहितवर्णा याः 
वरूणपुरस्य पुरन्ध्रयः सुचरिताः स्तियः तासां कपोलाः गण्डाः तेषां कान्तिरिव कान्तिस्तया शारते शोभते 
इति । तदनु तदनन्तरम्‌ । गृहीतन्रतस्यापरित्यागात्‌ ह्वादमानन्ञानं मृगसेनम्‌ अधा्मिकखोकात्‌ व्यतिरिक्तम्‌ 

न्यम्‌ । रिक्तम्‌ अ्राप्तमीनम्‌ आयान्तं परिच्छिद्य ज्ञात्वा । अतुच्छो महान्‌ कोपः क्रोधः अपरिहार्यस्त्यक्तुम- 
शक्यो यस्याः तथाभूता तन्द्रायां मृगसेनस्य जाया घण्टाख्या । यमघण्टेव किमपि कर्णकटु श्रोत्रपरषं क्वणन्ती 
जुवाणा । कुटीरान्तः भ्ितशरीरा उटजस्यान्तः मध्ये आश्रितं शरीरं देहो यस्याः मृगसेनं निरुढान्तःप्रवेशं कृत्वा 
स्वयम्‌ उटजे स्थितेति भावः । निविवरं निरिछ्द्रम्‌ अररं कपाटं निरुष्य अस्थात्‌ अतिष्ठत्‌ । मृगक्चेनोऽपि तया 
प्रतिरुदधक्षदनप्रवेशः तन्मन्रस्मरणसक्तचित्तः पञ्चत्रिंशदक्षरपवित्रस्य णमोकारमन्त्रस्य स्मरणे चिन्तने निरत- 
हृदयः, पुराणतरतरूभित्तं जीर्णतरहुमस्य स्षकलम्‌ उच्छीर्षे विधाय सान्द्रं निबिडं निद्रायन्‌ स्वपन्‌, एतत्तरुमित्ता- 
म्यन्तरविनिःसुतेन उन्खीर्षीकृतस्य हुमखण्डस्य अन्तरिषद्राद्‌ बहिरागतेन सरीसुपयुतेन भुजगतनयेन दष्टः । 
कष्टम्‌ अवस्थान्तरं मरणदशाम्‌ आविष्टः प्राप्तः । ग्युष्टसमये प्रभातकारे घण्टया दष्टः । पुनरनेन सार्धं सह्‌ 
उषलयुधमध्यालुमोचितेति--उषनरुधोऽग्निः तस्य मध्ये पतिशरी रानन्तरम्‌ अनुमोचितः त्याजितः स्वनिडचयेन 
स्वदेहौ यया । आट्मनि निदितबहुनिन्दया स्वस्मिन्‌ कतबहूगर्हणया । रोचितर्च शोकविषयं नीतः । ततः “सा 
यदेवास्य व्रतं तदेव ममापि । जन्मान्तरे अपि चायमेव मे पत्तिः भूयात्‌" इत्यावेदितनिदाना इति प्रकटीतभावि- 
पतिस्नेहा । समित्समिद्धमहसि समिधिः काष्ठः ससिद्धं प्रवृद्धं महस्तेजः यस्य॒ तत्त्मिन्‌ , द्रविणोदसि अग्नौ 
हन्यसमस्नेहम्‌, हन्येन देवेभ्यो दीयमानं द्रव्यं हृत्यं घृतं तेन समः स्नेहो यस्मिन्‌ तं देहं धृतवत्‌स्निग्धं सा 
जुहाव अजुहोत्‌ अग्निसात्‌ चकार । अथ विङासिनीत्ि-विकासिनीनां श्ृडुगाररसप्रियाणां स्त्रीणां 
विलोचनान्येव नेव्राण्येव उत्पलानि कमकरानि तैः पुनरक्ता वन्दनमाङा तोरणमाला यस्याम्‌ । विक्षाखायां पुरि 
उज्जयिन्यां नगर्याम्‌ । विक्वगुणामहादेवीश्वरो विश्वगुणानाम्न्या महादेव्याः पतिः विदवंभरो विश्वं बिभति 
इति विश्वंभरो जगतनालकः विद्वंभरो नाम नुपतिः। धनश्नीपतिः षनधियाः पत्तिः, दुहितुः कन्यायाः सुबन्धोः 
पिता च सुबन्धुनाम्न्याः कन्यायाः पितेत्यर्थं; । गुणपालो नाम श्रेष्ठी । तस्य किर गुणपारस्य मनोरथपान्थप्रीति- 
प्रपापाल्कायाम्‌ एतस्यां कुरुपाचिकायाम्‌, गुणमारुस्य मनोरथा एव पान्थाः पथिकाः तेषां प्रीतेः प्रपा पानीय- 
शालिका तस्याः पालिकायां रक्षिकायाम्‌ ! एतस्यां कुरूपालिकायां कृ रीनपत्न्याम्‌, अनेन मृंगसेनेन समापन्न- 
सत्त्वायां समापन्नः प्राप्तः सत्त्वो जीवो यस्यां सा एवंभूतायां गर्भिण्यां जातायाम्‌ हत्यर्थः । असौ वसुधापतिः 
वसुधायाः भूमेः पतिः राजा विश्वंभरः विटकथासंसृष्टतया विटा जाराः तेषां कथाः ताभिः संसृष्टतया संखगं 
प्राप्तत्वात्‌ प्रतिपन्नपाञ्चजनीनमावः पञ्चमिर्भतर्जन्यतेऽसौ पञ्चजनः पञ्चजनाय हितो भावः पाञ्चजनीनमावः 
प्रतिपन्नः स्वीकृतः पाञ्चजनीनमावः नास्तिकत्वमावः येन सः नास्तिको भूत्वा पञ्चेन्दरियविषयासक्ति गतः 
भाष्डादिरतो वा नर्मभर्मनाम्नो न्मसच्िवस्य परिहासे कुशङ्स्य नर्म॑भर्मनाम्नो मन्िणः सुताय नर्मधर्मणे 
गुणपाखक्रेष्ठिनम्‌ अखिलक्रङाकलापालकृतरूपसमन्वितां सुतामयाचत । अखिलाश्च ताः कला नृत्यगायनादि- 
विद्याः तासां कलापः समूहः, तेन अर्लकृतं च तद्भूपं सौन्दयं तेन समन्वितां युक्तां सुताम्‌ अयाचत । [ श्रेष्ट 
गुणपालः दुहित्रा सुबन्धना सह कौशाम्बीदेशमयात्‌ ] श्रेष्ठी दष््रजञेन राज्ञा दुष्टा प्रज्ञा नुद्धियस्य तेन राज्ञा 
याचितः प्राथितः यदि नर्मसचिवसुताय सुतां विंतसामि तदावश्यं कुलक्रमन्यतिक्रमोः दुरपवादोपक्रमइ्च निजवंश- 
परम्पराचारोस्लद्धनं भवेत्‌, दुष्टोऽपवादो निन्दा च तस्याः उपक्रमः प्रारम्भः स्यात्‌ । अथ स्वामिनशासनं 
नृपत्याज्ञाम्‌ अतिक्रम्य उल्लङ्घ्यात्रैवा्े तिष्ठामि, तदा सर्वस्वापहयरः सर्वस्वस्य धनदारादेः अपहारो लुण्ठनं 
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स्यात्‌ । प्राणसंहारश्च प्राणानां दशानां विनाद्य: भवेत्‌ 1 इति निरिचत्य प्रियसुहुदः वल्लभमिवस्य श्रीदत्तस्य 
वणिक्पतेः वैश्यस्वामिनः निकेतने गृहे ।! समणिमेखककलव्र मणिमयरशनायुतं कलत्रं श्रोणिर्थस्य तथाभूतं 
कलत्रं भार्याम्‌ अवस्थाप्य, स्वापतेयसारं स्वापतेयेषु धनेषु सारं मणिकनकमौक्तिकादिकं दुहितरं च सुतां च 
आत्मसात्करत्वा स्वायत्तं कृत्वा, सुलभकेलिवनवनारयनिवेशं कौल्ञाम्बीदेशम्‌ अयासीत्‌ 1 सुरभा केलिः क्रीडा 
यत्र तानि वनानि उद्यानानि वनाशया जखाशयाइच तडागादयः तेषां निवेशो रचना यत्र तं कौशाम्बीदेशम्‌ 
अयासीत्‌ । अत्रान्तरे श्रोमहरिद्रमन्दिरनििरोषम्‌ आचरितपर्यटनौ अस्मिन्समये श्रीमतां धनिनां दरिद्राणां च 
मन्दिरेषु गृहेषु निविरोषं खमतां मत्वा कृतविहारौ उभयेषां गृहेपु विहितगमनौ रिवगुप्त-प्रुनिगुप्तनामानौ सुनी 
श्रीदत्तप्रतिवेशनिवासिनोपासकेन यथाविधिविहितप्रतिग्रहयौ कतोपचारविग्रहौ च तामङ्कनाश्चयां घनश्चियम्‌ अप- 
रेयताम्‌ । श्नौदत्तश्वेष्ठिनो गृहस्य समीपे निवासिना वसता उपासकेन श्रावकेण जआागमो्॑तप्रतिग्रहादिनवविधानैः 
कृतसत्कारो कतो य उपचारः सेवा वैयावृत््यं तेन युक्तौ विग्रह देहौ ययोस्तौ मुनी आजिरगतां धनश्रियम्‌ रेक्षेताम्‌। 
तत्र मुनिगुप्तमगवाक्किर, धनश्चियं निध्याय वक्ष्य कोऽपि पापी कुक्षावस्या अवततीर्णोऽत इयं दुःखार्ता जातेति 
अभाषत । क्थंमूतां धनधियम्‌ 1 केवलखचिस्नानपरषाम्‌ तैकविरहिततिलकिद्रेन केवटेन कृतस्नानत्वात्‌ परषां 
रूक्षाद्धाम्‌, उदूगमनीयसंगता द्खाभोगत्विषम्‌ उद्गमनीयं धौतवस्त्रहयं तेन संगता एकत्वमापन्ना अङ्गानाम्‌ 
मामोगा सुविस्तरा त्विद्‌ कान्तिर्यस्यास्ताम्‌ 1 अवैधव्येति--अवैघन्यचिह्खं जीवत्पतिकालक्षणं दवरकमात्ं 
मङ्गलसुवं सदेव जुषते सेवते इति ताम्‌ । पुनः कथंभूताम्‌ । आप्तेति-- आप्तो विश्वस्तो जनः कान्तः पत्तिः, 
अपत्यं कन्या सृत्तश्च, परिजनः किंकरगणः एषां विरहेण वियोगेन देहसादः शरीरङशता यस्याः ताम्‌ । 
गमगौरवखेदां गर्भभारक्ान्ताम्‌ च, श्िशिराजखवाखवश्षवर्तिनीं (?) शिक्षिराणि शीतानि अजखाश्रूणि 
सततगक्तल्नेत्रजकानि तेषां वश्र्वाठिनी । स्थलकमलिनोमिव मखिनच्छपि मचिनक्ान्तिम्‌, उदवसितपरिसरे 
उदव सितस्य गृहस्य परि्तरे पर्यन्तभुवि परगृह वासो निवासस्तेन विन्ीर्यमाणा स्कायमाना मुखस्य श्रीः शोभा 
यस्यास्तां घनधियं निघ्याय विलोक्य "जहो महीयसां खु एनसाम्‌ ञाव्रासः महीयसां महताम्‌ एनसां पापानाम्‌ 
आवासः गृहं खर कोऽपि अस्याः कुक्षौ उदरे महापुरुषोऽवतीर्णः आगतो भवेत्‌ । येन अवतीर्णमात्रेणापि प्रविष्ट- 
मत्रेणापि दुष्पत्रेणेव कुश्रुतेनेव दोना इयदावेशां दशाम्‌ अशिश्चियत्‌ इयान्‌ आकरेशो यस्यास्ताम्‌ एवंस्वरूपाम्‌ 
अवस्थाम्‌ जवाम्बत इत्यभाषत { मुनिगुप्तो मुनिः }) मुनिवृषा शिवगुप्तः--मैवं माषिष्टाः मृनिषु वृषेव इन्द्र 
इवेति मुनिवृषा शिवगुप्ठः मेवं वोचः । यत्तो यद्यपीयं श्रेष्ठिनो कानिचिदिनानि एवंभूता सतती पराधिष्ठाने 
परस्य अन्यस्य अधिष्ठाने गृहे तिष्ठति, तथाप्येतन्नन्दनेन एतस्याः पुत्रेण सकलवणिक्पत्तिना सर्वेवैश्यस्वाभिना 
राजशरेष्ठिना निरवविशेवधोक्वरेण निःसोमनिधीनाम्‌ ईखवरेण स्वाभिना विद्वंभरसुतावरेण च विद्वंभराख्य- 
नृपसुत्ताया वरेण पत्या मवितन्यम्‌ इत्यवोचत्‌ 1 एतच्च स्वकीयमन्दिराछिन्दगतः निजगृहबहि्ारप्रकोष्ठं यातः 
शरीदत्तः तिशम्यःश्ुत्वा (न खदु प्रायेण असत्यमिदम्‌ उक्तं मवति महषः" इत्यवधार्य इति विनिदिचत्य सुचा- 
मुखसर्पवत्‌ दुरीहितदत्तचेतोवृत्तिः भासीत्‌ । सूचीवत्‌ तीक्ष्णं मुखं यस्य स चासौ सर्पश्च स इव, दुरीहितं 
दृष्कायं तन्न दत्ता चेतोवृत्तिः मनोव्यापारो येन स तथामृत आसीत्‌ अजायत । धनश्रीख्च परिष्ाप्तभ्रसवदिवसा 
सती सुतमसुत परिग्राप्ता प्रसवदिवसं प्रसूतिदिनं यया एवंभूता सती पुत्रम्‌ अजनयत्‌ । श्रीदत्तः--चित्रभानुरिव 
मग्तिरिव । अयं खलु बालिशः बार्कः । आश्चयाः आश्चयम्‌ जाघारवस्तु अदनाति इति आश्रयाशः भम 
विनाशकरो भवेत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ असंजातस्नेहायामेव अनुत्यच्चप्रोतौ एव अस्य मातरि सत्याम्‌ अस्य 
` उपांशुदण्डः एकान्ते निगूढतया दण्डः श्रेयान्‌ हितचृद्‌ भवेत्‌ । इति परामृद्य इति विचार्यं । प्रसुतिदुःखेन 
तुच्छमचछपाश्रयां दीर्घसंमोहात्‌ काष्ठवन्लिष्मन्दीभूतदेहां धनभरियम्‌ आकलय्य ज्ञात्वा, निजपरिजनजरती- 
मुखेन निजपरिकरजनानां जरतीनां वृद्धस्तरीणां च वदनेन प्रमीत एवायं तनयः मृत एवायं सुतो जातः इति 
प्रसिद्धि विधाय, आकयं आहूय च एकं श्वपचं मातङ्खं कथंभूतम्‌ जाचरितोपचारप्रपञ्चम्‌ आचरितः विहितः 
उपचारस्य आदरस्य प्रपञ्चः विस्तारो यस्य तम्‌ 1 जिह्यब्राह्यी रहस्यनिकेतः कतापायसंकेतः जिह्या कपटः 
युक्ता सा चासो ब्राह्मी भाषा तस्या रहस्यस्य निगूढताया निकेतः गृहमूतः, कृतः अपायस्य विनाशस्य संकेतो 
येन तथाभूतः श्वीदत्तः त स्तन्यपं स्तनाज्जातं स्तन्यं दुरं तत्पिबतीति स्तन्यपः तं दुरधपं बालम्‌ एतस्मै 
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चाण्डालाय समपंयामास् । सोऽपि जनंगमः चाण्डालः स्वर्भानुप्रमेण करेण राहुसमेन कृष्णवर्णेन हस्तेन राम- 
रदिममिवं रामाः मनोज्ञाः रमयः किरणा यस्य तम्‌ इव चन्द्रमिव तं स्तनंघयम्‌ उपरुध्य गृहीत्वा 1 निःशला- 
कावकाशं निर्जनप्रदेशं देशं स्थानमाश्रित्य 1 पुण्यपरमाणुपुञ्जमिव पुण्यानां परमाणुनां पृञ्जभिव शुभदेहवन्तम्‌ 
एनं बां दष्ट्वा । संजातकरुणारसप्रस्तरप्रसन्नमुखः संजातः उत्पच्चहचासौ करुणारसः दयारसः तस्य प्रसरः 
प्रवाहः तेन प्रसन्नवदनः, सुखेन विनिधाय स्वकीयं गृहमटीकत अगच्छत्‌ । पुनरस्यैव अधरभवभगिनीपतिः 
अदेषापणिकपणपरमेष्ठो इन्द्रदत्तश्रेष्ठी अधरभवा ठकधीयसौ सा चासौ भगिनी तस्याः पत्तिः । अशेषार्च 
ते आपणिकाः पण्यानां क्रयविक्रयादियोग्यानां वस्तुनां व्यवहारकारिणः, तेषां पणो व्यवहारस्तस्मिन्‌ परमेष्ठी 
चतुरः इन्द्रदत्तश्रष्ठी, विक्रयाडभ्बरितराण्डमण्डलाधोनं विक्रयणक्रियया डम्बरिताः शोभिताः ये चण्डा 
वृषभाः तेषां मण्डलं समूहः तस्य अधौनम्‌ जायत्तम्‌, पेठोपकण्ठगोष्ठीनं पेठस्य (?) उपकण्ठं समीपं गोष्ठीनं 
भूतपू्वकं गोष्ठं गोष्ठीनम्‌ अनुमृतः गतः, वत्सीयविषयसनीडक्रीडागतगोपालबाछकरपनपरस्पराङापात्‌ वत्सेभ्यो 
हितः वत्सीयः स चासौ विषयः वत्सहितो निवासप्रदेशः तस्य सनीडं समीपं क्रोडार्थम्‌ ञआगता ये गोपाल- 
बालकाः बल्छवानां शिवः, तेषां क्पनानि मुखानि तेषां परस्परालापात्‌ अन्योन्यसं माषण।त्‌ । वत्सतरतानक- 
सं तानपरिवतं वत्सतराः दम्याः तानकाः सद्योजाता: गोरिशवः, तेषां संतानः समूहः तेन परिवृत्तम्‌ । 
अनेकेति-भनेके बहवः ते च ते चनद्रकान्तोपकाः चन्द्रकान्तमणयः तेषाम्‌ अन्तराछे मध्ये निरीनं स्थितम्‌ । 
अरुणेति--पद्मरागरत्ननिधिमिव तं जातं बालम्‌ उपरम्य दृष्ट्वा स्वयम्‌ भवीक्षितपुत्रमुखत्वात्‌ तदबुद्धधा 
“मदो यस्तनयोऽयमिति मत्याः साधु अनुरुध्य सम्यक्‌ विज्ञप्य सस्तनंधयावधानधृतबोधे राषे स्तनंधयः शिशुः 
तस्य अवधानं “कदा में पुत्रो भविष्यतीति अवधानं चिन्ता तस्यां घृतो बोधो ज्ञानं यया तत्संबोधनम्‌, राधा 
षति । इन्द्रदत्तस्य जायाया नाम तत्संबोधनं ह राधे इति । तवायं गृढगर्भसंमवः तनू दधवः, तन्वाः छरीरात्‌ 
उद्धवः उत्पत्तिर्यस्य इति प्रवद्धिता प्रसिद्धियेन सः भेष्ठो महान्तम्‌ अपत्योत्पत्तिमहोत्सवम्‌ अकर्षत्‌ 
अकरोत्‌ । 

[ प्रष्ठ १६०-१६४ | [ श्रीदत्तः भगिन्या सह तं बालं गृहमानीय पुनः तं मातड्गाधीनं मारणायाकरोत्‌ । 
सोऽपि वृक्षाकुरे नदीतटनिकटे त्यक्त्वा ततो निजगृहम्‌ अगमत्‌ 1 ] श्रीदत्त श्रवणपरपरया कर्णपरंपरया तमेनं 
वृत्तान्तं वार्ताम्‌ उपरम्य श्रुत्वा, शिरिवति-शिशोः स्तनंधयस्य विनाक्षस्याश्येन मभिप्रायेण, कीनाश्च इव 
यम इव 'तन्निवेश्ञम्‌ आधित्य इन््रदत्तश्रेष्ठिनः गृहं गत्वा “इन्द्रदत्त, अयं महाभागघेयो महाभाग्यः भागिनेयः 
भगिन्याः पुत्रः स्वस्लीयः ममेव तावद्धाभ्नि गृहे वधतां वृद्धि यातु" इत्यभिधाय उक्त्वेवम्‌ सभगिनीक भगिनीसदहितं 
तोकं पुत्रम्‌ आत्मावासं निजगृहम्‌ आनीय, पुरावत्‌ पूवं मिव क्र रप्रज्ञः निर्दयमतिः संज्ञपनार्थ' मारणार्थम्‌, अन्तावसा- 
यिने चाण्डााय प्रायच्छत्‌ समर्पयामास । सोऽपि दिवाकीतिद्चाण्डालः उपात्तपृत्रमाण्डः गृहीतपुत्रपात्रः, सत्वरम्‌ 
उपह्वरानुसारी निर्जनप्रदेशमनुगच्छन्‌ । समीरेति-समीरस्य वायोवशात्‌ गछतं विनष्टं घना मेघा एव अम्बराणि 
वस्त्राणि तेषाम्‌ आवरणम्‌ आच्छादनं यस्य, हरिणकिरणमिवे हरिणाः मनोहराः किरणाः करा यस्य तमिव 
चन्द्रमिव ईक्षणरमणीयं नेत्राह्वादकम्‌ , गुणपाखतनयमारोक्य सदयहूदयः प्रबरविटपिसंकटे प्रबला दृढाः 
सारवन्तः ये विटपिनः वृक्षाः तैः संकटे व्याप्ते सरित्तटतनिकटे नदीती रसमीपे परित्यज्य अङवल्लीत्‌ आरु अगमत्‌ । 
गोविन्दो नाम गोपास्तं गृहीत्वा स्वभार्याये सुनन्दाये सर्मपितवान्‌ ] तत्राप्यसौ पुरोपाजितपुण्यप्रभावात्‌ 
पूवं जन्माजितपुण्यमाहात्म्यात्‌, धेनुभिः उपरुद्ध सविधभागः, कथंमूतामिः वेनुभिः । उपमातृभिरिव वधात्रीभिरि 
एतद्रीक्षणात्‌ अस्ष॒ बाककस्यावरोकनात्‌ क्षरत्क्षीरस्तनाभिः निर्गलद्दुग्धक्कुचाभिः । आनन्देति-मानन्देन 
उदीरिता उच्चारिता निभेराः विपा हंमेति ध्वनयो याभिः धेनुभिः पुन: केथंभूतासिः । प्रचाराय तृणभक्षणाय 
सआपताभिः, कुण्डोध्नो्भिः कुण्डमिव ऊ्ांस्ि यासां ताभिः, व्रजलोकषधेनुभिः गोपारलोकेगोभिः उपरुदधसविधभागो 
व्याप्तसमोपदेशः अपदान्तरं पदं स्थानम्‌ अन्यत्पदं पदान्तरं स्थानान्तरभिति, न पदान्तरम्‌ अपदान्तरं तदेव स्थान- 
मागतेन तद्रक्षणदक्षेण तस्य बाक्कस्य रक्षणे दक्षेण चतुरेण गोपालजनेन (सूर्यास्तसमये विलोकितः) कथंमृते सूर्ये । 
अस्तेति--अस्तोऽस्ता चलः तस्य अवतंस इव भूषणवत्‌ भासः किरणाः यस्थ तस्मिन्‌, पुनः कथंभूते 1 अशोके- 
ति--अशोकपुष्पगुखुञ्छमनोज्ञे सरोजसुहदि खरोजानां दिनविकरासिकमलानां सुहुदि मित्रे सतति विलोकितः दृष्टः 1 
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कथितश्च कस्मै । गोविन्दनामघेयाय गोपालाय, कथंभूताय सकलगोपव्येष्ठाय सवं ब्लवजनेम्यो ज्येष्ठाय 
यसा अधिक्रायं बल्छवकूक्वरिष्ठाय व्रजवंशशेष्ठाय, निजपुखेन तिरस्कृतकमकाय, गोविन्दाय । सोऽपि 
तनयप्रीत्या आनन्दमहत्या च आनीय उत्पादितमनोमोदायाः सुनन्दायाः समपितवान्‌ । कृतम्‌ अस्य इन्दिरा- 
मन्दिरस्य कक्ष्मीगेहस्य धनकीत्िरिति नाम गोविन्देन । ततोऽसौ क्रमेण परित्यक्तदोरावदशः कमलेश इव 
परित्यक्ता मुक्ता दोदावदशा बाल्यावस्था येन सः कमलेश इव हरिरिव । युवजनेति--युवजनास्तरणास्तेषां 
मनः पण्येन मनोभ्रहुणे यत्पण्यं क्रयाणम्‌ भर्थप्रायं तारुण्यं तेन उत्फुल्छानि विकासं प्राप्तानि यानि बह्क्वीनां 
गोपाङ्गनानां खोचनानि एव अचक्कुकानि भृद्खसमूहाः तैः भवलेद्यं स्वाद्यं कावण्यमेव मकरन्दः यस्य । 
पुनः कथंभूतम्‌ । अमन्देति--अमन्दः महान्‌ स चासौ आनन्दः तस्थ कामः इच्छा तां ददातीति। 
अतिकान्तरूपायतनम्‌ अतिमनोहरसौन्द्यगेहम्‌ यौवनम्‌ सादितः प्राप्तः । पनरपि प्राज्यम्‌ उत्तमं 
यत्‌ माज्यं घृतं तस्य वणिज्या व्यवहारः तस्य उपार्जनं काभः तदथं सज्जम्‌ आगमनं यस्य तेन श्रीदत्तेन 
दृष्टः । पृषटर्च गोविन्दः तस्थ अवाप्तिप्रपञ्चः प्राप्तिविस्तरः [ श्रौदत्तः मत्पत्रं दर्शयन्तं त्वं विषेण मशकेन 
वा जहि इति निजयुत्राय पत्रं छिखितवान्‌ ] श्रोदत्तः--गोविन्द, मदीये सदने किमपि महत्कार्यम्‌ आत्मजस्य 
तनयस्य निवेद्यं कथनीयमस्ति । तदयं प्रनुः प्रकषवेगवती जानुनी यस्य स प्रज्ञुरयं धनकीतिः इमं छेखं 
प्राहुयित्वा सत्वरं प्रहेतव्यः प्रेषणीयः । गोविन्दः--्रेष्ठिन्‌, एवमस्तु । लेखं चेवमल्िखत्‌ “अहो विदित- 
सखमस्तपौतवकर ज्ञातसकलतुखा मानपरिमाणकल, महाब, एष खदु भस्मद्रंशविनाशवेदवानरः अस्माक वंशस्य 
कुरस्य विनाशाय वैदद्रानरः अग्निरिवास्ति । अवंदयं विष्यो विषेण व्यः, मुराद्यो मुरालेन वध्यो वा विधातव्यः 
इति घनकीतिस्तथा तातवणिक्यतिम्याम्‌ आदिष्टः सावष्टम्मम्‌ अवष्टस्म आधारः तेन सहितं सावष्टाम्भं मुद्रा 
सहितं गारकारसखं छेखं कृत्वा दवरकेन लेपत्रं निबध्य तद्गके स बद्धवानित्यर्थः। गरबदढभृषणेन सहेदं ठेख- 
प्र मपि तेन गले बद्धम्‌ । गत्वा च जन्मान्तरोपकारावीनमीनावतारसरस्याम्‌ एकानस्याम्‌ अन्यज्जन्म जन्मान्तरं 
पूर्वजन्मेत्यर्थः । तस्मिन्कृतो य उपक्रारः तस्याधीनमौनस्य अवतारः उत्पत्तिः प्रवेशो वा यस्यां तथाभूतायाम्‌ 
एकानस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ । पूर्वजन्मनि यो मस्स्यो मृगसेनेन अअहिसाव्रतरश्नाये जाराञ्जले मुक्तः स मृत्वा 
उज्जयिन्यां बेदयाऽजायत्त । तस्प्रवेशपदिरपर्यन्तवतिनि वने त्यां प्रवेशः तत्प्रवेशः तत्र यत्पदिरं महास्षरः तस्य पदिर- 
पर्यन्त (?) वर्तिनि वने उद्यानं वस्ंश्रमापनयनाय व््मनः मार्गस्य श्रमहरणाय पिकत्रियालकारुपरिसंरे पिकानां 
कोकिलानां श्रियः आश्रतरुस्तस्य आरूवाङस्य समन्ततोऽम्मसो घारणार्थं यदृक्षम्‌े वेष्टनं क्रियते तदारवालमुच्यते 
तस्य परिसरे समीपप्रदेरो नि;संज्ञम्‌ अमवबोधरहितं गाढम्‌ अस्वाप्सीत्‌ अनिद्रात्‌ । [ तत्रोचाने अनङ्खसेना 
गणिकागता सा गाढनिद्रं तं विज्ञाय तस्य मलाल्टेखम्‌ जादायावाचयत्‌ । तत्डेखस्य परिवर्तनं कृत्वा तत्र रेखे 
घनकीर्तये मदीया कन्या मदागमनमनपेक्ष्य दातव्येति लिलेख ] अत्रावसरे अस्मिन्‌ प्रस्तावे, विहितयुष्पावचयविनोदा 
कृतङ्कसुमोपचयकेलिः । संपरिच्छदा सपरिवारा । निखिल्विचाविदग्धा सककूगाननर्तनादिकराचतुरा । पूवंभवो- 
पकारस्निग्वा पृ्वजन्मङृतोपक्ृत्या स्नेहला । संजोवनौषधिसमाना संजीवनी नामौषधिर्यस्या उपयोगे मृतवद्शो 
नरो जीवति तया सदृशौ अनङ्कुखेना ताम गणिक्रा तस्यैव सहुकारतरोः आ्नवुक्षस्य तम्‌ उपदढौक्य गत्वा, 
विलोक्य च निष्पन्दलोचना निरचल्नेवा चिराय दीर्घसमयं तम्‌ अनङ्खम्‌ इव मदनमिव, मुक्तकुसुमास्तरतन्त्रं 
मुक्तं त्यक्तं कुसुमास्त्राणां पृष्पबाणानां तन्त्रं धनुरादिपरिच्छदो येन, खोकान्तरमित्रम्‌ अन्यो लोकः स्वर्गछोकं 
विना मध्यरोकः तस्य मित्रम्‌ अशेषलक्षणेति सामुद्िकोक्तसकलशुनलक्षणैयुक्तदेहं घनकीतिम्‌,पुनरायुः-श्री-सरस्वती 
समागमं प्रतिपादयता रेखातरितयेनेव प्रकाशं वितक्रितमू ऊदहितं ककटानां नागाकारभू षणानां त्रितयेन बन्धुरः सुन्दरः 
मध्यप्रदेदाः यस्य॒ तस्मात्‌ कण्ठदेशात्‌ आद्राय अपायप्रतिपादनाभरारेखं लेखम्‌ अवाचयत्‌ । अपायो मृत्युः तस्य 
प्रतिपादनं कुर्वताम्‌ अक्षराणां . पदवाक्यस्वरूपाणाम्‌ गारेखो लेखनं यत्र तथाभूतं केखम्‌ अवाचयत्‌ पठति स्म । 
[ मनङ्खघेनया संमृज्य मृत्युखेखं श्रेष्ठिपुची श्रीमतो घनकीर्तये दातव्येति छिरिखे ] तं वाणिजकापसरदं खलं 
वैरथं हदयेन विकरु्व॑ती चुगुप्समाना रोचनाञ्जनकरण्डादुपात्तेन रोचनार्थम्‌ अञ्जनं कज्जलं रो चनाञ्जनं तस्य 
करण्डात्‌ संपुटात्‌ , उपात्तेन गृहीतेन वनवल्छीपल्लन्रनिर्यासरसदुतेन उपवनल्ताकिसख्यानां मर्दनात्‌ निर्गत- 
क्षो ररसेन द्रव भावमापत्तेन कज्जकेन, , मजुव्चाकया अुंनास्यतृणस्य छाकया केखन्या, तत्रैव परिग्छिष्ट- 
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पुरातनसूत्रे परिम्लिष्टानि परिमृष्टानि विनाशितानि पुरातलसूत्राणि पूर्वतनानि वाक्यानि यत्र तथाभूते पत्रे 
ङेखान्तरम्‌ अन्यं कें लिङिख । तथाहि -- “यदि श्रेष्ठिनी माम्‌ अवघेयवचनम्‌ अवधेयानि ग्राह्याणि प्रमाण- 
भूतानि वचनानि यस्य तथाभूतं यदि मां मन्यते, महावलरच यदि माम्‌ अनुल्लद्भनीयवाक्घ्रसरं पितरं गणयत्ति, 
वाचां प्रसरः वाक्प्रखरः भनुल्लङ्घतीयो वाक्प्रसरो यस्य आदेयभाषणस्तं यदि मां पितरं जनकं महाबलो मन्यते, 
तदा अस्म निक्रामं नितरां सप्तपुहषपर्थन्तपरोक्षितान्वयसंपत्तये घनकीतये सप्तपुरुषावसानं यावत्‌ अवलोक्रित- 
वंराशुद्धये अस्मै घनकोर्तये कूपदप्रक्रमेण जामातृदेयं वस्तु कूपमुच्यते । ;;हिरण्यकन्यादायी कूपदः कथ्यते । 
हिरण्यकन्यादानक्रमेण द्विजदेवसमक्षम्‌ अविचारपेक्षं विचारस्य अपेक्षाम्‌ अक्त्वा श्रीमतिर्दातन्या इति) 
ततो यथाम्नातविरिखम्‌ इमं ङेखम्‌ आमुच्य यथा आम्नाता प्रोक्ता विशिखा इकार-उकारादिमात्राचिह्वानि 
यत्र॒ तथाभूतम्‌ हमं लेखम्‌ आमुच्य गे निबध्य समाचरितगमनायां विहितस्वस्थानगतौ अनङ्खसेनायां 
सत्यां धनको तिदिचरेण विद्राणसाच्धनिद्रोद्रेकः विद्राणः विनष्टः सान्द्रः निविडः अवबोधरहितः निद्रोदरेकः 
स्वापस्य अतिदायो यस्थ, सोत्सकं सगर्वम्‌ उत्थाय प्रयाय च गत्वा च श्रौ द्निकेतनं श्रीदत्तगृहुम्‌, जननीसम- 
न्िताय महाबलाय प्रदशितचरेखः श्नीमतिसखखः श्रीमति: सखा यस्य स श्रौमतिजानिः अजायत [ श्रीदत्तो 
धनकीतिं मारणार्थं कादयायनोमन्दिरं प्राहिणोत्‌, परं तच्छयारूः तं गृह प्रेष्य स्त्रयं देवमन्दिरम्‌ अव्रजत्‌ तत्र 
च स श्यारः मारकंर्मारितः । ] श्रीदच्चौ वार्ताम्‌ इमाम्‌ आकण्यं प्रतूर्णं लीघ्रं प्रस्याव््यं प्रतिनिवत्य निधाय 
स्थापयित्वा च तद्वधाय तन्मारणाय राजधानीबाहिरिकायां चण्डिकायतने चण्डिकानामदेव्या मम्दिरे कृतसंकेत- 
संनद्धवपुषं मारणसंकैते संनद्धं वपुः यस्य तं नरं कच्चराचरणपि्ाचीं मलिनाचारो जीववधः तत्र पिशाचीं 
पिशाचवदाचरणशोखां देवद्रीचों देवमञ्चति देवद्रयहू पुरुषः, देवपूजिका स्वरी देवद्रीची तां च तद्रधाय स्थाप- 
यिस्वा, परिप्राप्तोदवसितः परिग्राप्तः उदवसितं निनगृहं रहसि धनकीतिं मुहू राहय बहुकूटकपटमति; कूटो 
राक्षिः बहुराशियुक्तकपटेषु मतिर्यस्य स॒ श्रौदत्तः एवम्‌ ` आबभाषे अब्रवीत्‌ । वत्स, मदीये कुले किरवम्‌ 
आचारः, पटुतरयामिनीमुखे कष्णचतुर्दज्ञोरातिप्रारम्भे कात्यायनीदेन्याः परमुखे प्राङ्धणे +चण्डिकादेवीमन्दिरे 
इति भावः, प्रतिपच्चाभिनवकङ्कणबन्धेन प्रतिपस्नोऽद्खकोतः अभिनवो नूतनः कद्कुणबन्धः विवाहमङ्कलसूत्र- 
मन्धो येन । स्तनंधयागोधेन स्तनंधया बाखा तस्याः गोघेन पत्तिना 1 महारजनरसरक्तांशुकसमाश्चयः स्वयमेव 
माषमयमोरमौकुलि्बिलिरुपहर्तव्यः 1 महारजनानि कयुम्भपुष्पाणि तेषां रसेन रक्तं रागयुक्तं यदंशुक वस्तं 
तस्य समाश्रयः अवलम्बनं यस्य छोहितवस्त्रेणाच्छादित इत्यथः । स्वयमेव वरेणेव माषपिष्टविनिर्मितमोरमोकुलिः 
मोरः मयूरः काकः बलिः उपहाररूपेण उपहर्तव्यः समपंणीयः । धनकोतिः--तात तात, यथा तातादेलाः भक्तः 
पूज्यस्य आदेशस्तथा तम्‌ अनुरुध । इति निगीर्य उक्त्वा, गृहीतक्रुरदेवतादेयहन्तकारोपकरणः गृहीत्तानि 
स्वीकृतानि कुःखदेवतायै निजान्वयरक्षिकायै देवताये देयाः दन्तकारास्तण्डुला उपकरणानि च येन स 
घनकीत्तिः, तेन च्याटेन पत्नीश्नात्रा महाबलेन पुरप्रदेश्ाल्निःसरत्तवलोकितश्च समारापितश्च भाषितसू्च । 
हो घनकीत्तं, प्रवर्धमानार्धकारावग्ध्यायाम्‌ अस्यां वेङायाम्‌ अवगणः क्वोच्चकितोऽसि । प्रवर्धमानः वृद्धि 
गच्छंदचासौ अन्धकारः तेन अवर्घ्यायां युबतायाम्‌, भस्यां वेलायाम्‌ अस्मिन्नवसरे, अवगणः एकक एव गणेन 
परिवारेण रहितः अवगणः क्व उच्चङ्तोऽसि । क्व गन्तुमुद्यतोऽसि । महाबल, मातुलनिदेशांन्च मसितनिवेदनाय 
दर्गगक्ये । इवरुराज्ायाः उपयाचितस्य निवेदनं कतुं देयवरस्तुनिवेदनाय +चण्डिकामन्दिरं यामि । यदेवं नगर- 
जनासंस्तुतत्वात्तवं निवासं प्रति निवर्तस्व । यदि गन्तुमिच्छसि, मागच्छ, यतः स चण्डिकामन्दिरमार्गः नगर- 
जनान्‌ प्रति भसंस्तूतः अस्मिन्‌ समये तेन मार्गेण गन्तुं नोचितम्‌ । त्वं निवासं, स्वगृहं प्रति निवर्तस्व याहि । 
महम्‌ एतदृपयाचितम्‌ रेदान्याः स्पर्शयितुं प्रगच्छामि इष्टसिद्धचं देयद्रग्यम्‌ एेशास्याः कातयायन्याः अर्पयितुं 
प्रगच्छामि यद्यत्र तातो रोषिष्यति तद्रोषमहमपनेष्यामिः1 ततो धनकीतिर्मन्दिरमगात्‌, महा बलरचं कृतान्तोदर- 
कन्दरम्‌ कृताम्तस्य यमस्य उदरकन्दरं करुकषिगह्वरम्‌ । महाबलस्तव्त्येः $मारणाथं नियुक्तैः पुरुषेमरितरच । 
[ श्रीदत्तमार्या विशाखां घेनकीर्तिमारणोपायं रचयति परं सोऽपि विफल एव सवतिः विषघमौदकं भक्षयित्वा 
उभावमि शरेष्िश्रेष्ठिन्यौ भ्नियेते । ] श्रीदत्तः सुतमरणचोकातङ्कोपान्तः' प्रकारिताशेषवृत्तान्तः पुत्रमूत्युजात- 
दुःखज्वरसमीपागतान्तकः; ` लिवेदितसकलोदन्तः, “"सकलनिका्यकार्यनुष्ठानपरमेष्ठिनि, 'मन्मनो हू दचन्द्रलेखे 
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विशाखे, समस्तगृहकार्थीचरणचतुरे, मदौयचित्तानन्ददाने चन्द्रलेखासद्‌ले विशाखे, कथमयं वधेयः ममान्वया- 
पायहेतुः प्रयुक्तोपायविरोपनकेतुः प्रवासयितव्यः । कथमयं वैधेयः गृहकर्म मूर्खः मम वंशाविनाशहेतुः 
पयुक्तोपायविनाे केतुतुल्यः हन्तव्यः । विज्ञाला--श्रेष्ठिन्‌, मेखभावात्‌ सवमनुपपन्नं त्वया चेष्टितम्‌ । 
श्रेष्ठिन्‌, मेकूभावात्‌ मूर्खत्वात्‌ वृद्धत्वात्‌ चजञ्चलत्वाद्वा । सर्वम्‌ अनुपपन्नं अयुकितकं कायं त्वया कृतम्‌ । 
सतः कुरुण्डतः दास्पुत्तलकात्‌ मार्जाराद्ा भीतः कुक्कुटपोत इव तास्रचूडशिशुरिव तुष्णीं मौनेन लास्स्व 
उपविश । भविष्यति भमवतोऽशेषं मनीषितम्‌ । यदिष्टं ते पूर्णं भविष्यति इत्याभाष्य उक्त्वा, अपरेद्युः 
भन्यरहिमन्दिवसरे दयितजी वितव्यतो दकेषु मोदकेषु विं संचार्य, दयितस्य वल्लभस्य जीवितग्यं जीवनं तस्य 
तोदकेषु दुःखदायिषु मोदकेषु र्ड्ङ्केषु विषं संचार्य मेरुयित्वा, सुते श्रीमते, य एते कुन्दकरुमुदकान्तयो मोदकास्ते 
स्वकीयाय कान्ताय देयाः कुन्दपुष्पवत्‌ इवेतकमल्वत्‌ च सितद्युतयो लड्‌डकाः निजाय कान्ताय स्वामिने 
देयाः, र्थावर्यामाकश्यामलश्चयस्च जनकाय, धूसरारुणवर्णत॒णधान्यविेषवद्धूसरकान्तयो मोदकाः पित्रे 
देयाः 1 इति समपितस्षमया अवगमितसंकेता सपासन्नमरणसमया समीपागतमृतिवेला सरिति नद्यां सवनाय 
स्नानं केतुम्‌ अनुससार अन्वगच्छत्‌ । श्रीमत्तिः यच्चोक्ष(?) भक्ष्यं तस्प्रतीक्ष्याय, ताताय वितरितब्यम्‌ । 
चोक्षं भं सुन्दरः गुचिर्मोदकः स प्रतौक्ष्याय पृज्याय तात्ताय पित्रे देयः इत्यवगत्य विज्ञाय अविज्ञातसवित्री- 
चित्तकौटिल्या अबुद्धमातृमनःकपटभावा, निःशल्यहूदया सरलमानसा तान्मोदकान्‌ एतयोः जनकपत्योः विपर्थयेण 
मवीदृधत्‌ पर्यवेषयत्‌ । ये धूसरवर्णा मोदकास्ते निजपतये, चन्द्रकान्तास्ते पित्रे तया पर्यवेष्यन्त । विशाला-- 
पतिशून्यं मरणं प्राप्तत्वात्‌ परतिरहितम्‌, अरण्यसामान्यं बनसदृक्लम्‌ अगारं गृहम्‌ आप्य आगत्य परिदेव्य च 
शोकं विधाय च दीर्वसमयम्‌ । पुनः पुत्रि, किमन्यथा भवति महामुनिभाषितम्‌ । केवरं तव वापेन मया च 
ेयत्मियान्वयविखोपाय कत्योल्थापनमाचरितम्‌ । तव वपेन पित्रा धैर्चा स्थविरया जरत्या मया च आत्मीयान्वयो 
निजवंशः तस्य विलोपाय विनाश्चाय कृत्या नाम क्रूरदेवताया उत्थापनम्‌ जचरितम्‌ । सा जागरूका कृतेति भावः| 
तदलमत्र बहुप्रकापेन । कल्प्ुमेण कल्पलतेव त्वमनेन दैवदेयदेहरक्नाविधानेन धवेन सार्धम्‌ आकल्पम्‌ इन्द्रियैदवर्थ- 
सुखमनुभव इति संभाविताशीर्वादा तमेकं मोदकमास्वाद्च पत्थुः पथि प्रतस्थे । कत्पद्रुणा कत्पवल्छीव त्वमनेन 
विधिना देयस्य . देहस्य शरीरस्य रक्षणविधानेन धवेन पत्या सह आकल्पं कस्पान्तकालं यावत्‌ इन्द्रिययुखम्‌ 
एेदवर्यसुखं च अनुभव इति सर्मापिताशीः तमेकं ल्ड्ड्कं भक्षयित्वा पत्युः पथि मार्गे प्रतस्थे जगाम मृतेति भावः । 
[ विद्वंमरेण राज्ञा स्वकन्या धनकीर्तये स्ता, गुणपारोऽपि घनकीतेः पिता. कौशाम्बीदेकश्ात्पद्यावतीपुरम्‌ 
( उज्जयिनीं ) आगत्य पुत्रेण सार्धं समतिष्ठत । ] एवं विहितेति-एवं पूर्वोक्तप्रकारेण कतपापामिप्राया- 
वौनतया प्राप्तास्ोमसरुतोकदरे तस्मिन्‌ मार्यापितरि तन्मातरि च दशमीष्ये मृते सति ख ॒पुरातनसुकृत- 
प्रभावात्‌ । उल्छधितेति-परतिक्रान्तमयानकप्राणविनाशकपञ्चसंकटः, प्रतिदिवसं वधिष्यमाणश्रीः एकदा तेन 
विश्वंभरेण राज्ञावलोकिंतः, तदङ्कसौन्दर्ये उत्यन्नविपुलाश्चर्येण तनूजया स्वसुतया सह उभयेन वि्ाम्‌ आधि- 
पट्थपदेन वंदयानाम्‌ माचिपत्यपदेन श्रेष्ठिपदेन, तथा विशां मनुजानाम्‌ आविपत्यपदेन स्वामित्वपदन्या योजित्च 
गुणपालः क्िवदन्तौपरपरया जनरुत्या परपरया अस्य कल्याणवरेपराम्‌ आक्रण्यं कौराम्बीदेशात्द्मावती- 
पुरमागत्य मनेन आइचर्ययुक्तवि भवसहितेन अनुजातेन लघीयसा पुत्रेण सह संजगमे समगच्छत । 

[ छ १६४-१६६ ] अथान्यदा सकटठेति--कख्त्रं पत्नी, पुत्रः भित्रं च तन्त्रं ` सैन्यं च ' तेन 
सहितेन घनकोतिना, दर्शनायागतया भनङ्खसेनया च अनुसरणतत्परः गुणपाल्वेष्ठो मतिश्रुतावधिमनःपर्ययगोचर- 
सन्नाजम्‌; स्करूसंयतजनवृन्दराजं ` श्नोयरोधष्वजनामपात्रं भगवन्तम्‌ अभिवन्य स बहुविनयेन वक्ष्यमाणम्‌ 
अपुच्छत्‌--मणवन्‌, क्रि नाम जन्मान्तरे वर्ममूतिना धर्मस्य पूजादानादिसृकृतस्य मूप्तिना शरीरेण धनकीतिना 
सुकृतं पुण्यमुपाजितम्‌ । येन बालकालेऽपि तानि तानि दैवैकशरणप्रतीकाराणि दैवम्‌ एव एकं मुख्यं छरणं रक्षकं 
तेन प्रतोकारः संक्रटविनासोपायो येषां तानि व्यसनानि संकटानि ग्यतिक्रान्तः उल्कङ्कितिवान्‌ । येन सुकृतेन 
मस्मिन्‌ जगति व्यतिरिक्तम्‌ बधिकं रसायां पृथिन्याग्‌ अनुपकरुभ्यमानं यदुप लावण्यं"तेन संपन्नः अभूत्‌ । येन 
अदश्रः विपुलः जियः भाकाशसंबन्वी विमावसुः विद्युदग्निः तस्य प्रभासंभारः कान्तिसमूहः इव देवानाम्‌ 
अपि अप्रतिहतमहः मनिराङृतकान्तिः समजनि । . येन चपरेषामपि अन्येषाम्‌ अपि तेषां तेषां महापुरुषकक्षाव- 


-पर० १६द ] | उपासकाभ्ययनटरीका ४२३ 


ग्रहाणां महान रपार्वाध्ितानां गुणानां समवायः संचयः अभवत्‌ । तथाहि--स्थानं वदान्यतायाः दातुत्वस्य, 
समाश्रयः, निकेतनम्‌ अवदानकर्मणः प्ररस्तकर्मणः, गृहम्‌, सत्रं मैत्रेयिकायाः सेत्रीभावस्य निवासः, 
स्वप्नेऽपि न स्वजनस्य अजनि अजायत सनोमन्तुः मनसाप्यपराधः । कन्तुरिव च मदन इव च कामिनीलोकस्य 
नारोजनस्य । तदस्य भदन्त महामुने, प्रापणिकपरिषस्प्रवणस्य प्रापणिकाः क्रयविक्रयकारिणो वैद्याः तेषां परिषत 
संघः तस्मिन्‌ प्रवणस्य चतुरस्य । निःरोषेति-सकलागमचतुरचित्तस्य निसर्गदिव । निखिरेति--सकल- 
परिच्छदा भाषणत्त्परस्य । विनेयेति--विनेतुं शिक्षितुं योग्याः विनेयाः भव्याः श्वाद्धजनाः तेषां मनःकरमृद- 
मोदिकथावतारे अमृतमूर्तेः चन्द्रस्य सुकीतंः शोभनयशसः पुरोपाजितं पूर्वजन्मरुन्धं सृङकृतं पुण्यं कथयितुमर्हसि । 
भगवान्‌--ेष्ठिन्‌ धयताम्‌ । तस्संबन्धसक्तं धनकीतिश्रेष्ठिनः प्राग्जन्मसंबन्धसदहितं पर्वोक्तं वत्तान्तम्‌ अचकथत्‌ 
कथयति स्म । या चास्य पवमवनिकटा पृवंजन्मना समीपस्था वण्टाभिधेया वधूटी पत्नी आसीत्‌, सा पर्व 

मकृतामिलाषा दमूनसि अग्नौ प्रवेशादियं संप्रति अधुना श्रीमतिः संजाता, यस्व मीनः स कालक्रमेण 
व्यतिक्रम्य उर्लङ्घ्य पूवं प्राक्तनं पर्यीयपवं अवस्थाग्रन्थिम्‌ इयं अनेद्खसेना अजनि अजायत । अतोऽस्य महाभागस्य 
एकदिवस्राहिसाफलरं एतद्विजम्भते परिवर्धते । धनकोतिः एतदचत्रपवित्रश्चोत्रवत्मा एतस्य वचत्रेण वाक्येन 
पूतकर्णमागः, तथा श्रौमतिः अनङ्कुसेना च पुराभवभवं प्राग्जन्मभवं भवं जन्म संभाल्य श्रुत्वा, उन्मूल्य च 
तमःसंतानतरुनिवेरमिव तमसाम्‌ अज्ञानानां संतानं समूहः स एव तरः वृक्षः तस्य निवेशमिव रचनामिव 
केदापाशं तस्यैव दोषज्ञस्य अन्तिके दोषान्‌ रागद्रेषमोहादीन्‌ जानातीति दोषज्ञः तस्य मुनेः यश्चोध्वजस्य अन्तिके 
समोपे, यथायोग्यताविकल्पं योग्यतायाः विकल्पं भेदम्‌ अनुषत्य, जिनमार्गोचितेन जिनकथितचारित्रोपाययोग्या- 
चरणेन चिराय दीर्घकालम्‌ आराध्य रलनत्रयम्‌, विधाय च विधिवत्‌ आगमम्‌ । अनुसृत्य निरजन्यमनोवर्तनतं 
प्रायोपवेश्लनम्‌ । अजन्यम्‌ उपसर्गः विघ्नः निर्गतम्‌ अजन्यात्‌ मततोवर्तनं यस्मिन्‌ तथाभूतं निदिध्नं भाव 
प्रायोपवेशनमति मासादिकमवधि कृत्वा चनुराहयारत्यागं विधाय । तदनु धनक्रोतिः सर्वाथसिद्धिसाघनकोति- 
बभव । सर्वर्थसिद्धिनामक्रस्य पञ्चमानत्तरस्य साधने कौत्तिर्यस्य तथा बभूव । समाधिमरणेन धनकीतिमनि 
सर्वार्थसिद्धि जगामेति मात्रः । श्रीमतिरनङ्कपषेना च कल्पान्तरसंयोञ्यं षोडशस्त्र्गेषु केनचिदन्यतमेन कत्पान्तरेण 
स्वर्गान्तरेण संयोज्यं देवसायुज्यं देवपदसंयोगम्‌ अभजत्‌ । भवति चात्र इ्छोकः स्वर्थः । पश्चकतवः इति- 
किरेत्यागमे । आगमे इति कथितमिति भावः । पुरा एकस्य मत्स्यस्य पञ्चत्व: पञ्चवारम्‌ अहिसनात्‌ 
पञ्चवारम्‌ अभयदानात्‌ धनकीर्तिः पञ्चापदः ' पञ्च संकटानि मतीत्य उल्लंघ्य, शियः पतिः राजलक्ष्म्या; 
पत्ति; स्वामी अभवत्‌ ॥३९३॥ | 


इस्युपासकाध्ययने भर्हिंस।फर।वलोकनो नाम षडविंशः कस्पः ॥२६॥ 


२७. स्तेयफटग्रखपनो नाम सप्रविशाः कल्पः । 


[ प्रष्ठ १६६ ] अदत्तस्य ति--अदत्तस्य वित्तस्वाभिना यन्न समर्पितं तस्य॒ परस्वस्य परकीयधनस्य 
ग्रहणं स्तेयं चौर्यम्‌ उच्यते । परं सर्वमोग्यात्‌ सकठैः जनेः स्थिरः आगन्तुभिदच भोक्तुं योग्यात्‌ तोयतुणादितः 
भावात जखङतणादितः पदार्थात अस्यत्र तत्‌ स्तेयम्‌ उच्यते । जलतृणादोनां स्व मोग्यत्वात्‌ न तदुग्रहणं चौर्यम्‌ । 
तत्र स्वस्वाभिकत्वाभावात्‌ ॥३९४५ ज्ञातीनामिति- ज्ञातीनां दायादानाम्‌ अत्यये मरणे तेः मदत्तमपि धने 
ग्राह्यम्‌ इति संमतम्‌ । तु अन्यथा जीवतां ज्ञातीनां निवेशेन दुरमिप्रायेण राजवचसा धनं गृह्यते चेत्‌ ब्रतक्षति 
अचौर्यत्रतनासः स्यात्‌ । जीवतां ज्ञातौनां निदेशेन इदं त्वं गृहाणेति दत्तं चेत्‌ चौयं न भवति ।३६५॥ 
संक्ठेरोति-- संक्लेशचाभिनिवेशेन रागा्ावेशेन भार्तरोद्रामिप्रायेण वा यत्र स्वपराभ्रिते रायि धने प्रवृत्तिः स्यात्‌ 


मी 


१. “ब प्रतौ सर्वार्थः इति नास्ति “कः प्रतौ च नास्ति सर्वार्थः । 





४२७ पं० जिनदासविरचिता [ पृ° १६७- 


तत्‌ स्तेयं स्यात्‌ । तद्वस्तु स्वयं गृहीतम्‌ अथवा अन्यजनाश्रयं क्रियते तत्स्तेयं स्यात्‌ । तदस्तु स्वयं न गृह्णीयात्‌ 
अन्यजने च न दच्ात्‌ 1 तत्सर्वं राज्ञि विज्ञेयम्‌, स्वान्यजनाश्नये रायि प्रवृत्ति्जायते तत्सर्व स्तेयं विज्ञेयम्‌ । स्वस्य 
रायि धने पराधिते रायि धत्ते वा कथं स्तेयं भवति । संक्छेशाभिनिवेदोन प्रवर्तनात्‌ ३९६ रिक्थमिति- 
निधिद्धिधानोत्थं रिक्थं नदीगुहाविवराकरादिस्थितं रिक्थं धनं राज्ञः विना अन्यस्य पुहषस्य न युज्यते । 
राजा एव' तद्धनस्य स्वामी । अत उक्तम्‌ इह अस्वामिकस्य स्वस्य धनस्य मेदिनीपतिः राजा दायादः साधारणः 
स्वामी | निधिः यो ग्ययीकृतः क्षयं न याति स निधिः । यद व्ययीकरतं सन्‌ क्षयं याति तच्िधानम्‌ ॥३६७)) 


[ प्रष्ठ १६७ ] आर्माजितमि ति--स्वेन अजितं उद्यमादिना. कन्धमपि द्वापराय संशयाय स्यात्‌ 
इदं मम धनमस्ति न वेति यदा संशय उत्पद्यत तदा तद्ग्रहणे दानं वा अन्यथा भवेत्‌ स्तेय स्यात्‌ । अतः व्रती 
निजान्वयं विमुच्य अन्यस्य घनं परिहरेत्‌ १३६८॥ मन्दिरे इति- मन्दिरे गृहे पदिरे माग (2) नीरे, कान्तारे 
वने, घ्ररणीधरे पर्वते तत्‌ अन्यदीयम्‌ अन्येषाम्‌ इदम्‌ अन्यसंबन्धि स्वापतेयं द्रव्यं व्रताश्रयैः अचौर्यब्रतं बिश्चद्धिः 
न आदेयं न ग्राह्यम्‌ ॥३६९।। पौतवेति--पौतवन्यूनाधिक्ये पौतवं परिमाणं तत्र स्यूनता न्यूनेन परिमाणेन 
अन्यस्मै ददाति, अधिकेन आत्मने गृह्णति । स्तेनक्म॑चौ्यंकर्मप्रयोगः चोरयत: स्वयम्‌ अन्येन वा त्वं चोरयेति 
चोरणक्रियायां प्रेरणम्‌, त्तो ग्रहः चौरेण चौयं कृत्वा आनोतस्य धनादिकवस्तुनो ग्रहणम्‌ । विग्रह यत्र दयो 
राज्ञोविरोघोऽस्ति तत्र॒ अल्पमूल्येन महार्घाणि द्रव्याणि प्राप्यन्ते इति मत्वा तत्र गत्वा तथा ग्रहणं विग्रह 
अर्थस्य संग्रहः उच्यत, एते दोषा अतीचारा अस्तेयस्य निवर्तकाः भदौयव्रतस्य निवर्तका न्युनत्वकारका 
अतीचारा भवन्ति 1३७०1 रत्तेति--येष ब्रतिकेष॒ अस्तेयं व्रतं निर्मलं निरतीचारं वर्तते । तेषाम्‌ अचिन्तिता 
मनसा असंकल्पिताः रत्त(म्बरविभूतयः मणिजडितवस्वरवेमवानि भवन्ति! तेषां रत्नानि भवन्ति, रत्नानि 
भङ्खानि अवयवा येषां तानि गृहादोनि भवन्ति तथा च रत्नस्त्री स्त्रौरत्नं विद्याधरे समुत्पन्नम्‌ उत्तमकुले 
जातं तेषां मवति ॥३७१॥ परप्रभोषेति--परेषां प्रमोषः परभ्रमोषः परस्य प्रमोषे चौर्ये जाते सति 
मनस्तोषेण कृष्णधियां मलिनमतीनाम्‌, तृष्णाङृष्णधियां तृष्णया कृष्णा धीः येषां तेषां नृणाम्‌ अत्रैव अस्मिन्नेव 
रोके दोषसंभूतिः राजपञ्चेजनादिम्यः दण्डादधप्राप्तिः। परत्रैव च परलोके च दर्गतिः नरकतिर्थगत्योः 
कुखटीने च जन्म जायते ॥ ३७२) ४ 


[ प्रष्ठ १६.७-९8६८ ] श्रूयतामत्र स्तेयफछ्स्योपाख्यानम्‌--प्रयागदेशेषु निबासविखासवारखाप्रखा- 
पवाचाङ्तिविरासिनीन्‌ पुरे इति--निवासा हर्म्याणि तत्र विलासवारलाः क्रोडं कूर्वन्त्यो याः वारला 
हंस्यः तासां प्रखापाः मधुरस्वराः तः सह्‌ वाचाकतानि मुखरितानि विकासिनीनां नूपुराणि यत्र तथाभूते सिहपरे 
सिहसेनो नाम नृपतिः आसीत्‌ । कथंभूतः । समस्तेति- समस्ताश्च ते समुद्राश्च समस्तसमुद्राः तैः मुदिता 
चिद्धिता सा चाखौ मेदिनी च पृथ्वी तस्या; प्रसाधने वज्लीकरणे सेना यस्य सः, पराक्रमेण शह इव पिहसेनो 
नाम नृपतिः । तस्य रामदत्ता नामाग्रमहिषी । कथंमूता सा ¦ निखिरेति- निखिलं च तदरवनं जगत्‌ तस्य 
जनैः स्तवनोचितं वृत्तं सदाचारो यस्याः सा। सुत्तौ चानयोः बिहुचन््रपूर्णचन्द्रौ नाम । कथंमतौ तौ। 

अआडइचयंति--गइवर्योत्पादकलावण्येन परितोषिताः भाह्वादिताः अनिमिषाणां देवानाम्‌ इन्द्रा यास्यां 
तौ । अस्य नृपस्य श्रोमूतिः पुरोहितः । कथंमूतः । निश्टोषेति-निःभशेषाणि निश्िखानि तानि शास्त्राणि 
तेषु विशारदा चतुरा मत्तियस्य सः पुरोहितः सूनृताचिकधिषणतया सत्यघोषापरनामघेयः सत्यं प्रियं च यद्धाषणं 
तत्सूनृतं तेनाधिका चासौ धिषणा बुद्धिस्तया सत्यघोषापरनामधघेयः } धर्मपत्नी चास्य पतिहितैकचित्ता पति- 
हिते एकं मुख्यं चित्तं मनौ यस्याः सा श्रीदत्ता नामाभूत्‌ । स किल श्रीभूतिः विश्वासो विलम्भः रसः 
प्रेम॒तास्यां निविघ्नतया निरन्तरतया, परोपकारनिघ्नतया चः परोपकारकरणवशतया च । व्रणिजां 





१. वैड्यंषपद्यरागादिमणयः रत्नानि, सुवणं रजतादिकं रत्नाङ्खम्‌, उत्तमाः स्नियः रलनस्वरियः । उत्तमानि 
घस्त्राणि रत्नाम्बराणि भाष्यन्ते । | 
२. ब-क-पुस्तकयोः आइचर्यसौदर्यौदार्येति पाठः । 


-पृ० १६२. ] उपासक्ाध्ययनरीका ७२५ 


प्रशान्तशुस्कभाटक्भागहारज्यतव्रहारम्‌ अचीकरत्‌ । वणिजां वेश्यानां प्रशान्तशुल्कं घटा दिदेयद्रव्यम्‌, भाटकं 
गृहादिस्वामिने निवासार्थं व्यवहारार्थं वा देयद्रग्यं भाटकम्‌, भागहारव्यवहारम्‌ उत्तमणधिमर्णयोः यो 
धनदानादिव्यव्रहारो भवति तत्रोत्तमर्णेन यत्‌ अदाव्यवहारेण अधमर्णंत्तः धनग्रहण क्रियते स भागव्यवहारः 
उच्यते । एवंविधं ग्यवहारं सख पुरोहितोऽकरोत्‌ ) किंकृत्वा स व्यवहारमकरोत्‌ । पेण्ठास्थानं ऋयाणपत्तनं 
पीठस्थानं ( ? ) विनिर्माय । कथंभूतं तत्‌ । विभक्तेति--विभक्ताः पृथक्पुथक्‌ स्थिता ये अनेके अषवरकाः 
अन्तगृहाणि तेषां या रचना तया शालिनीभिः शोममानाभिः महाभाण्डवाहिनीभिः महावणिङ्मृक- 
घनधारिणीभिः, गोलालोपक्ञल्याभिः गां शाखा गोशाला तस्याः उपज्चल्यामिः समीपस्थिताभिः कूत्याभिः 
पटशाराभिः समन्वितम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अतियुखुमेति--अतिसुलभानां जखानां यवसानां तृणानाम्‌ 
इन्धनानां काष्ठानां च प्रचारो यत्र तत्‌ । पुनः कथंभूतं तत्‌ । भाण्डनारस्भेति-भाण्डनं कलहः तस्यारम्भे 
उन्टाः शूराः ये भरीरा योधास्तेषां पेटकपक्षः समूहपक्षः तेन रक्नासारं कृतरक्षणत्वात्‌ सारभूतम्‌ पुनः 
कथंभूतम्‌ । गोरुतेति-गोः धेनोः सुतं ध्वनिः यावद्दूरं श्रूयते तावस्रमाणं यदभ्रं सस्यक्षेतरम्‌, प्राकारः 
सारः. प्रतोखिः रथ्या, परिखा खातिका इत्यादिभिः सूत्रितं कृतं त्राणं रक्षणं यस्य तत्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
मपेति-पानीयज्लाला 1 सत्रम्‌ अच्रदानदाला 1 सभा व्यवहारतिर्णयपरिषत्‌ ।! एभिः सनाथाः युक्ताः 
याः वीथयः गहपङ्क्तयः तासां निवेदनं रचना यत्र॒ तत्‌ पण्यपुटभेदनं विक्रद्रव्यपरिपूर्णं पुटमेदनं 
नगरम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । विदूरितेति--विहूरितं निवारितं कितवाः दूतक्रीडारताः । .विटाः पिङ्गा: । 
विदूषकाः चाटुबटुकाः । पीठमर्दः न्मभाषणकारिणः । एतेषाम्‌ अवस्थानं यत्र तत्‌ तथामृतं पेण्ठास्थानं 
विनिमय विरच्य नानादिष्देरगमनकारिणां वणिजां वरयानां प्ररान्तरुल्कभाटकभागहारग्यवहारमची- 
करत्‌ पुरोहितः श्रीभूतिरिति संबन्धोऽत्र ज्ञेयः । [ अस्मिन्व्रस्तावे भद्रमित्रो नाम वणिक्‌ श्रीमतेरहुस्ते तत्पत्नी- 
समक्षं सप्तरत्नानि दत्वा सुवर्णद्रीपम्‌ अगच्छत्‌ | अत्रान्तरे अस्मिन्‌ प्रसंगे भद्रमित्रः सुवर्णद्रीपम्‌ अनुस्सारेति 
संबन्धः । स कस्य सूनुरिति विवृणोति कवि-ः-पद्धिनीखटेति-पदिनीखेटपट्ने विनिविष्टः संनिवेश- 
विश्चिष्टो य आवासः मन्दिरम्‌ भाख्यः तस्मिन्‌ तन्त्रस्य तदधीनस्य तत्र निवसत इत्यर्थः । सुमित्रस्य वणिकूपतेः 
सूनुः भद्रमित्रः । कथंभूततस्य सुमित्रस्य । सद त्तति--सुदत्ता कलं सुदत्ता भार्या तस्याः चरिवेण सदाचारेण 
पविधितं गोत्रं यस्य, तस्य वणिक्यतेः ( सुमित्रस्य ) सूनुः । कथंमूतः । निजेति-निजा ये सनाभयः 
अन्वयजाः जनाः त एव अम्भोजानि कमरानि तेषां विका्तने भानुरिव सूनुः । कथंभूतः । समानेति- 
समानं धनं चारित्रं येषां तै; वणिकूपुत्रैः वेद्यसुतेः सत्रं सह॒ वहित्रथात्रायां नौकागमने यियासुः यातुभिच्छुः 
` यियासुः जिगमिषुः । इति विचार्य सुवर्णद्रीपमनुसतसार । कि विचार्यं । पादेति-यत्‌ उद्यमात्‌ धनं लभ्यते 
तस्य चत्वारो विभागाः कर्तव्याः । तत्र भायात्‌ जाताद्धनलामात्‌, पादं चतुर्थाशं निधि कुयति मूरुधनत्वेन 
रक्षेत्‌ पादं वित्ताय कल्पयेत्‌ चतुर्थाशं वित्ताय उद्यमे भाण्डमिति योजयेत्‌ । चतुर्थाहां धमं च उपभोगे च 
योजयेत्‌ अवशिष्टं पादं भर्तंव्यपोषणे कुटुम्बभरणा्थं तद्धिनियोगं कूर्यात्‌ ॥३७३)।। इति शलोकार्थम्‌ भवघार्य, 
अत्तिचिरम्‌ उवनिधिन्यासयोग्यम्‌ आवासं दिचाय च दीघकारू रत्नादिनिधिस्थापनयोग्यम्‌ आवासः स्थानं 
क्रि स्यात्‌ कुत्र स्यात्‌ इत्ति विमृश्य, उदिताचारसेव्यः उदितः विज्ञैः कथितः आचारः व्यवहारः सेव्यो यस्य। 
अवधारितेतिकर्तव्यः निदितकरार्यषडतिः, सन्‌ स भद्रमित्रः। अखिटेति-अखिलछाः सकलाः ते च 
ते जनाश्च तेषा इलाष्यः प्रशस्यः यो विरवासः विखस्मः तस्य प्रसुतिः उत्पत्तिः यस्मातु। तथाभूतस्य 
श्रो भूतेः हस्ते तत्पस्तीसमक्षम्‌ अनघंकक्षम्‌ अनर्घः उत्तमाः कक्षाः पारवंभागा यस्य॒ तत्‌, अनुगताप्तकम्‌, 
जप्तेभ्यो अनुगतं हितकारिम्यः पूर्वजेभ्यः अतुयातं रत्नसप्तकं निधाय स्थापयित्वा । विधाय च जल्यात्रा- 
समर्थं जलखयात्रासंपादकम्‌ अर्थं ॒धनम्‌ । एकवर्णप्रजाप्ररापम्‌ एकवर्णा एव प्रजा वर्तते इति प्रलापः किवदन्ती 
यत्र तथाभूतं सुवर्णद्रीपम्‌ अनुससार । 

[ पृष्ठ १६९-१७० ] पुनरिति--पुनः सगण्यपण्यविनि मयेन असंख्यक्रयविक्रयवस्तूनां प्रतिदानेन, 
तत्रत्यं सुवर्णद्री परसंबन्वि, अचिन्त्यम्‌ असंकल्प्यम्‌ आत्मामिमतवस्तुस्कन्धं स्वेष्टपदार्थसमूहम्‌ मदाय गृहीत्वा, 
परत्यावर्तमानस्य स्वदेशं प्रतिनिवर्तमानस्य व्याधुटितस्य अद्ुरसागरावसानस्य अद्रुरं सीपं सागरस्य समुद्रस्य 
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४२६  पं० जिनदासविरचिता [ पृ० १६६ 


अवसानं तटं यस्य॒ समुद्रतटस्य समीपं गतवतः 1 अकाण्डेति--अकाण्डे अनवसरे प्रचण्डं घोरं बलं सामथ्यं 
यस्य तथाभूतात्‌ यनिरत्‌ वायोः परिवतितपोतस्य ्रामितनौकस्य, यद्धविष्यतया भाव्यघीनतया दैवावलम्बन- 
परत्तया आयुषः रोपत्वात्‌ तस्यैकस्य प्रमादफलकावकम्बनोद्यतस्य प्रमादेन अनवधानतया फककस्य आश्चयार्थम्‌ 
उद्युक्तस्य, कण्ठप्रदेशप्राप्तजीवितस्य कण्ठगतप्राणस्पेत्य्थः, कथं कथमपि क्षणदायाः निशायाः क्षपणचरम- 
यामक्षणे व्ययीकृताकसानप्रहरसमये अब्विरोधोपरुलत्रिरभवत्‌ समृद्रतटग्राप्तिरभवत्‌ । [ महता कष्टेन भद्रमित्र 
आगत्य धीभूत्ति मणिसप्तकमयाचत ] ततस्तदनन्तरम्‌, सुखंधित्दा रीरत्वात्‌ सुखेन वर्धितदेहत्वात्‌ । अपारेति- 
अपारङ्चासौ अकूपारः समुद्रः तस्य क्षारवारि लवणजलं तस्य वशेन वशिकः अधीनः आशयः चित्तं यस्य 
दून्यचित्तस्येतव्पर्थः । चिराय दीघकारानन्तरम्‌ अपचितमूरच्छयदयः अपचितो नष्टः मूर्च्छोदयो यस्य, स भद्रमित्रः 
श्रो भूति मणिख्प्तकमयाचत । कदा मणिसप्तकमसौ अयाचत । वरिडवकर्मणि सूयं छोचनगोचरे नेत्रविषये जते 
सति, कथंभूते विदवकर्मणि । कृरभ्रचारेति-करा रदमयः तेषां प्रचारः 'तेन चूर्णिताः चक्रवाका एव चिन्ता- 
मणयः येनः सः तस्मिन्‌ । पुनः कथंभूते । प्रगचरेति-- प्रागचलः पूर्वाचरः तस्य चूलिकाः शिखराणि तेषां 
चक्रवाखें समूहः तस्य चृडामणिरिव तस्मिन्‌ । पुनः कथंभूते । कमङछिनीति--कमचिनीनां कमङर्तानां 
कुरू समूहः तस्य विक्रासेन आहितम्‌ उत्पादितं हुंखवासिदानां हुंसस्त्रीणां दामं येन तस्मिन्‌ । पुनः कर्थभते 
विदवकर्मयि । दरदिति--दरन्ति विकसन्ति च तानि नछिनानि कमलानि तेषाम्‌ अन्तराखो मध्यप्रदेश- 
स्तद्रद्‌ रुचिरे सनोहरे आरक्तवणं विष्वकमंणि नेत्रविषये जते सति । कथंभूतः भद्रसित्रः बान्धवमरणात्‌, 
द्रविणसद्रवणात्‌ द्रन्यविनाशनात्‌, अतीवार्तमनस्तया अतीवदुःखितचित्तव्वात्‌ । छ(तच्छायकायः छता 
क्षीणा छाया कान्तिः कायदच यस्य सः क्षोणकान्तिशरीरः। पटश्चरचेटेति- पटच्चरं जीर्ण तच्च ठतच्चेलं 
वस्त्रं तस्य चीरी खण्डं तया निचिता अच्छादिता अद्खशकटि; देहानो यस्य सः! कर्पटिः मलिनवस्त्र॑खण्ड- 
युक्तः कटिमात्रवस्वः । परेति--परेषां पस्त्यानि गृहाणि तेषाम्‌ उपास्तिः तत्र याचनार्थं गमनं तेन निरस्ता | 
नष्टा अमिमानावनिः गव॑भूमि्यस्य, अवततिः उपजीविक्रारहितः, सन्‌ क्रमेण सिंहपुरं नगरम्‌ आगत्य । गीमा- 
त्रति-गीः बाणी सा एन गीर्माच्रिं तेन अव्रतेयः ज्ञेयः पृवपर्यायो यस्य पर्वपद्छा यस्यस भद्रसित्रः। 
महे ति- महामोहः महारोमः स एव रषः तेन उत्सारिता नाशिता प्रीतिः स्नेहो यस्यतं श्रीमूतिम्‌ अभि- 
ज्ञानानि चिह्ञानि अधिकानि वाक्येषु यस्य स॒ भद्रभित्रः मणिसप्तकमयाचत \, परेति-पररेषां प्रतारणाय 
अभ्यस्ता पुनः पुनराम्नाता श्वतिगीतियन सः श्चौभूतिः--सुपयुक्तेनेति इलोकाभिप्रायं परामृश्य सुप्रयुक्तनेति- 
सुष्टु पूर्वापराखोचनं कृत्वा चिदहितेन दम्भेन कपटेन स्वय॑मूत्रह्यदेवोऽपि वञ्च्यते प्रतार्यते । संवृत्तिः दम्भः यदि 
परमा पूणं: स्यात्‌ अन्यत्र अन्यजनविषये का नाम आलोचना को नाम पराम 1 अन्यजनस्तु दम्भेन वञ्च्यते 
एव ॥३७४] इति परामृदय विचायं 1 महाघद्धुघ्रातचताः महाघद्खो महोपहासः महातुष्णा च तेन माघ्नातं 
स्पृष्टं चेतो मन्तो यस्यसः । तम्‌ आयातशुचम्‌, संप्राप्तज्ोकम्‌, अवोचत्‌ अवदत्‌ । “"महो दर्दहूट किराट 
गुरूपदेक्लम्‌ अमन्यमान वेद्य दुरभ्रहिचित्यर्थः 1 किमिह खद त्वं केनचित्पियाचेन छित; पीडितः किम 
मनोमहामीहावहानुरोषेन मनसः महामोहः अतीवधनविषयिणौ वृष्णा तम्‌ आवहति जनयति इति घ चासौ 
लनुरोधः भग्रहः तेन, मोहनौषघेन अतिलङ्कितिः चित्तव्यामोहं कुर्वता अगदेन परवल्लीमृतः, कि वा कितव- 
व्यवहारेषु कितवाः द्यत्र डारतास्तैः सह व्यवहारेषु तासु यूतक्रोडासु हारितसमस्तचित्तवृत्तिः विनादित- 
सक्रलघनः, उत अथवा अहो परचित्तवञ्चनपिशाचिकया परेषां मनप्रतारणे पिशाचौसदशया कयाचिद्छञ्जि- 
कया कयाचिदधेस्यया जनितदुष्वृत्तिः उत्पादितदुर्व्यवहारः । अर्थात्‌ तया प्रतार्य भवतो धनं सकलं गृहीत्वा 
भवानधनी कृतः १ आहोस्वित्‌ फलवतः पादपस्येव फकभरितस्य वृक्षस्येव श्रौ मतः धनिकस्य क्रियम्मणोऽभियोगः 
उपद्रवः न खलु किमपि फलम्‌ असंपाद्य अनुत्पाद्य विश्राम्यतीति, विरमतीति मनसि संप्रधार्य केनचिद्‌ दर्मेधसा 
कुधिया विप्रलन्धबुद्धिः प्रतारितमतिः त्वं जात ईति मन्येऽहम्‌ । येन एवं त्वम्‌ अतिविरुद्धम्‌ अभिधत्से बरवीषि । 
क्वाहम्‌, क्व सवान्‌, क्व मणयः, करचावयोः संबन्धः 1 तत्कूटकपवेष्टिताकर पटुनपाटच्चर तस्मात्‌ कूटम्‌ 
अनृतं कपट माया च ताम्मां वुक्तानां चेष्टितानाम्‌ आचाराणाम्‌ आकटर खनिखूप पटूनपाटस्चर नगरचौर । 
अणकपणिक कुत्सित वैश्य । सकटठेति-सकरे मण्डले देशे प्रतीतं भ्रसिद्धं प्रत्ययिकं सर्वेः अनुभूतं शीलं 
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सतपरवृत्तिः यस्य एताद्दं माम्‌ अतिवेलम्‌ एव वेखां मर्यादाम्‌ अतिक्रम्यैव अकाण्डे अनवसरे चण्डकर्मन्‌ पर्य 
नुयुञ्जानः प्ररनान्‌ कुर्वन्‌, कथं न छज्जसे । पुनदचेनम्‌ अर्थप्रार्थनपथमनोरथविकशालम्‌ अर्थानां सप्तमणीनां 
्ार्थनं याचना तस्य पथि मागे यो मनोरथस्तेन विशां शब्दां ्रहिल्वत्‌ शब्दान्‌ त्वन्तं भद्रमित्रं पालिन्द- 
मन्दिरं राजगृहम्‌ अनुचरः निजक्रिकरेः आनाय्य नीत्वा अनार्य मतिः अनार्या पापयुक्ता मतिर्यस्य स शीमृतिः, 
तं भद्रमित्रं पृथिवीनाथेनापि राज्ञापि निराकरारयत्‌ निरघाटयत्‌ । उत्तेजित राजहूदयः उत्तेजितं क्रोधक्लोभं 
-नीतं राज्ञो हृदयं येन स श्रीभूतिः कः उदितैः वचनः । तान्येव वर्णयत्ति--्देव, अयं वणिक्‌ निष्कारणम्‌ 
अस्माकं दुरपवादमृदङ्कवत्‌ दुरपवादो निन्दा अयशदच तयोर्घोषणं कुर्वाणो सुदद्क इव मुखरमुखः वाचाख्वदनः 
नाथरहितवृषभवत्‌ सुखेन आसितुं आरोहणं कतुं न ददाति । अनस्तितस्नानक इव सुखेन अकसितुं न ददाति ।' 
इत्यादिभिः उदवितेर्माषिणैः अवाप्तप्रसरतया ठन्धावेकाश्चत्वात्‌ उत्तेजित राजहूदयः । तथेव स्ववत्‌ राज्ञापि 
निरघाटयत्‌ । 

[ पृष्ठ १७९-१.७२ ] मद्रमित्रः--चित्रमेतत्‌, ननु यन्मामपि परव्रिप्रलम्भाय कुलक्रमायाताखिल- 
कृमटानिकयम्‌ अनन्यसामान्यसाहसालर्यम्‌ एष मोषधिषणानिधिः अपर ईव अपायजङनिधिः नगरमध्येऽपि 
मोषितुमभिलषति । बाश्चर्यमेतत्‌, ननु यत्‌ यस्मात्‌ मामपि परविप्ररुम्भाय अन्यप्रतारणाय ! कुरेति- 
वंशपरम्परायातसकललक्ष्मीगृहुम्‌ अनन्यसदुशसाहसगृहम्‌ । एष मोपधिषणानिधिः एष सत्यघोषः मोषः 
स्तेयं तत्र या धिषणा बुद्धिः तस्या निधिनिधानम्‌ अपर इव अपायजरखतिधिः अन्य इवं अपायो विनाशः 
तस्य जलनिधिः समुद्रः। स एष श्रीभूतिः नगरमध्येऽपि मोषितुं स्तेनितुं चोरितुम्‌ अभिरषति इच्छति । 
इति जातामर्षोत्कषः जातः उत्पन्नः अमर्षस्य क्रोधस्य उत्कर्षः तीव्रता यस्यस भद्रमित्रः तं न्यासार्पणे 
न्यासस्य निक्षिप्तस्य धनादेः अपंणे तत्स्वामिने दाने अतिचिक्कणचित्तम्‌ अत्तिकठिनमनसं निश्चित्य । 
स्वाष्यायिप्ररिषदि स्वाध्यायिनाम्‌ अध्ययनश्ीलानां मसठ्वास्िनाम्‌ परिषदि सभायां महापरिषदि च 
महान्तः राजपुरुषाः मान्यनागरिका वा धर्मधिकारिणः तेषां परिषदि सभायां च तस्य भन्यायस्य विरवसित- 
द्रोहस्य विन्यासेन स्थापनेन साध्यरसिद्धि मणिसप्तकप्राप्तिम्‌ अनवबुध्य अनधीनवीः न परवदबुद्धिः अश्क 
सुकमतिः निःसंशयबुद्धिः महादेवीधामनेमनिवें महादेव्याः रामदत्तायाः धाम प्रासादः तस्य नेमे समीपे 
निवेशः स्थितियस्य तम्‌ अम्किकरानोकहरिखदेशम्‌ अम्लिकानोकहः तिन्त्रिणीतस्स्तस्य रिखादेशम्‌ अग्र 
प्रदेशम्‌ आरुह्य आापद्गृह्यः आपद्धिः संकटैगृह्यः विवशः संकटपीडितः, कुररी विरहावसरः क्रौञ्ची विथोग- 
समयं प्राप्तः कुरर इव तमस्विनीप्रथमपर्चिमयामसमये तमस्विन्याः तम्याः आचयन्त्यप्रहरवेकायां ““सुहूच्च साहूतिः 
धरी भूतिः भूतपूर्वः सुहृत्‌ युदच्चरः भूतपृवमित्रम्‌ इति आहतिः आख्या यस्येति श्रीभूतिः एवंविधकरण्ड- 
विन्यस्तम्‌ एवंविधसमृद्गकस्यापितम्‌ इग्रत्संस्यान सदनम्‌, इयदाक्रारसहितम्‌, एतदणम्‌ अदःसंख्याभ्यणं च 
मदीयं मणिगणम्‌ उपनिधिनिधेयं न्यासरूपेण रक्षणाय दत्तम्‌, न प्रतिददातीति 1 अत्र च अस्यैव घमंरमणी 
धर्मपत्नी साक्षिणी च यदि यद्वदतयैतदन्यथा मनागपि भवति चैत्‌ एतद्वचनं असंबद्धप्रङापतया सर्वेषां ऋतूनां 
परिवर्तस्य निर्गमनस्य अर्धं यावत्‌ षण्मासान्‌ यावदिति भावः भिथ्या भव्रति ईषदपि तदा मे चित्रवधो 
विधात्तग्यः'' इत्ति दीर्घघोषघूरणितमूधं मध्यम्‌ उध्वंबाहुः दीर्घस्तारो घोषः स्वरः तेन धूणितः कम्पितः स 
चासौ मूर्धा तस्य मध्यो यथा स्यात्तथा । ऊर्ध्वं कृतौ बाहु हस्तौ येन सः उद्ुजः, सरवतुंपरिवर्ति 
पूत्कु्वन्‌ आक्रोशं कुर्वन्‌ एकदा रागदत्तया निर्वेणितः अवरोकितः इति संबन्धो द्रष्टव्यः । कर्थभूतया रामदत्तया 
कौमुदीमहोत्सवसमयं चन्दरज्योत्स्नायां शुक्छाष्टमोमारम्य पौर्णिमा यावत्‌ रात्रौ नारीनरः विहारनृत्य- 
गायनादिक्रीडा क्रियते तस्याः कौमुदी महोत्सवेति नाम, तत्समयम्‌ अवलोकमानया । तंत्समयं विदृणोति 
नगराङ्कनाजनस्य चन्द्रामृतपात्रयन््रवारागृहावगाहगौरितजगत््रयं चन्द्रस्य अमृतं सुधा तत्पात्रमिव यानि यन्त्र- 
धारागृहाणि तेषु अवगाहनं प्रवेरोन गौरितजगत्रयं धचलितत्रिभुवनम्‌ । पुनः कथंभूतया रामदत्तया । 
तमङ्कति-प्रासादोपरितनभूम्यभ्रे समासीनया उपविष्टया, निपुणिकेति--निपुणिकानाम्न्या उपसविष्य्रा 
धाच्या समेतया सहितया, अनाथेति--अनाथाः अनाश्रयाः तेचते छोकास्तेषां छोचनानि नथनान्येव 
चकरोरपक्षिणः तेषां कौमुदीकल्पं व्योरस्नासदृशं वृत्तम्‌. भचरणं यस्याः सा तया । कृरणेति- करणा दया | 
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तस्या रसः तस्य प्रचारे प्रवृत्तौ पदव्या सार्गभूततया, महादेव्या ञाकणितानुक्रोरामिनिवे्लात्‌ श्रुताक्रोल्ात्‌ 
करुणाभि प्रायात्‌ निर्वाणतश्च उपललित्तः । तदनु तदनन्तरम्‌, अस्मन्मनःसंधात्ि धात्रि, न खल्वेष मनुष्यः 
पिशाचपरिष्लृतः अष्माकं मनः अस्मन्मनः तत्‌ सं सम्यक्‌ दधाति घारयति संतोपयतीति संघात्री तत्संबोघनम्‌, 
हे धात्रि हे उपमातः, एष नरः खलु न विद्याचेन परिष्लृत्त आविष्टः नाप्युन्मत्ताचरितः मदिरादिपानेन विक्षिप्त 
वृत्तिमनस्कत्वात्‌ निरर्गलाचरणः न । यतस्तं दिवसम्‌ आद्यं कृत्वा सकरूमपि परित्रत्सरदरं यस्मिन्दिनेऽयं 
नरः चिञ्चिणीवृक्षमासह्य श्रीभूतिना मदीयरत्नसप्तक गृहीतम्‌ इति वचो वक्तूमारम्भं तवान्‌ तम्‌ आद्यं 
दिवसम्‌ अवधि जत्वा सकलमपि वर्षस्य दलं घण्मास्रान्‌ यावत्‌ एकवाक्यव्याहारपाठाकूप्ठकटोरकण्ठनालः 
एकमेव वाक्यं भाषणं तस्य व्याहार उच्चारणं तस्य पाठेन अकुण्ठः अस्खल्ितः कठोरः कण्ठस्य ग्रीवायाः 
नाकः नलिका यस्य सः । तद्विचारयेयं तत्तस्मात्‌ विचारयेयं विमर्शं दुर्याम्‌, अचिरकालं दीघंकालं यावत्‌ । 
डारेति-ल्ाराः यूतन्ैडापाराः तेषु विशारदं चतुरं हदयं मन एव अम्बुजं कमं यस्य एतच्कीडाग्याजेन 
मन्त्रे: सचिवस्य पुरोहितस्य अन्तःकरणं चित्तं विचारयेयं परीक्षेयम्‌ । अम्बिके मातः त्वयापि द्यूतदेवनावसरे 
दयूतक्रोडासमये । यचहम्‌ एनम्‌ अनेककुच राचारनिचितचित्तं नानाविधाकरत्सिताचारभृतमनसम्‌ अतिबहु- 
कुक्रटिचेष्टितम्‌, अतिदायनानाविधमायाचारम्‌ । बकोटवृत्तं बकोटो बकः तस्येव वृत्तम्‌ आचरणं यस्य एनम्‌ 
उदन्तजातं वार्तसिमूहं पृच्छामि । यद्यच्च अस्य कटकोमिकांशुकादिकं जयामि, कटकौ हस्तभूषणे, ऊरसिका 
अंगुलोयकम्‌, अंशुकादिकं वस्ादिकं जयामि दतक्रीडनेन तत्तदेव अभिन्ञानीकृत्य चिद्भीकृत्य मुगीमुखन्याघ्ी- 
समाचारकरु डनी श्रीदत्ता भट्टिनी मृग्या हरिण्या इव मुखं व्याघ्या इव समाचारः तेन कुट्टिनी दृष्टा श्चीदत्ता 
भटनी अस्ति । तिन्तिणीतसभाजो अम्लिकावृक्लाश्चितस्य वणिजः वैद्यस्य विषमरुचिमरीचिसंख्यासंपन्चानि 
रत्नानि याचयितन्या विषमा खरास्तीक्ष्णा रुचिः कान्तिर्यस्य स अग्निः तस्य मरीचयः ' समप्तज्वालाः 
तत्संख्यासंपन्चानि सप्तसंख्यायुतानि रत्नानि याचयितव्या । इति निपुणिकायाः कृतसंगीतिः कृतसंकेता । 
दवस्त्येऽहनि अद्यदिनादनन्तरदिनं आगामिदिने सदैव मदीयहूदयानन्ददुन्दुभे दृन्दुमे ममेदं मदीयं तच्च तद्हूदयं 
मनः तस्य अनन्ददृन्दुभे मोदानकतुत्यद्न्दुभे हे पाशकः, त्वयापि भगवत्या पज्यया साधु सम्यक्‌ विजस्मितव्यम्‌ 
मत्काय साहाय्यं दातन्यमिति, यद्यस्य चिजञ्चापुरुषस्य चिञ्चातरमाधितस्य नरस्य सत्यता अस्ति चेत्‌। 
इत्यघ्येष्य इति सत्कारं कृत्वा तत्कर्म दूतकर्मणि नियोज्य, तथैवाचरित्ताचरणा तथैव यथा मनसि संकव्पः 
कृतः तमनुसूर्य कृतकार्या, शतशः तत्तदभिज्ञानन्ञापनानुबन्धतन्रात्तक्तलत्रान्मणीनुपन्रणीय राज्ञः समर्पयामास । 
तत्तच्चिह्धावबोघकसंबन्धवलीकृतायाः श्रीभृतिपुरोहितमार्यायाः सकाशात्‌ मणीन्‌ सप्तर्ट्नानि उपप्रणीय 
खन्ध्वा राज्ञः सिहसेनस्य समपयामास ददौ! [ राज्ञा स्वमणिरारौ तानि संमिश्य भद्रमित्र आकारितः 
एतेषु यानि त्व रत्नानि तानि गृहाणेत्युक्तः स्वीयानेव मणीन्‌ सोऽगृह्णात्‌, तुष्टो राजा तं शश्छाचे ] 
राज्ञा सिहसेनेन अद्धत्ताशौ अद्धता आाहइवचर्योल्पादका अंशाः किरणा यस्य तस्मिन स्वकीयरत्नरारौ 

नेजमणिवृन्दे तानि सप्तरत्नानि स्षंकर्यं मेरयित्वा । आक्यं चैनम्‌ आसन्नलक्ष्मीरताविलासनन्दनं वैदेहकनन्दनम्‌ 
अचिरादेव समीपागतश्रौवल्लौविकासनन्दनवनं वेर्यपुत्रम्‌ (जहो वणिक्तनय यान्यत्र रत्ननिचये मणिसमूहे 
तव रत्नानि सन्ति तानि त्वं विचिन्त्य गृहाण इत्यभाणीत्‌ अवोचत्‌ । भद्रमित्रः--चिररात्राय दीर्घकालेन 
ननु वितकं दिष्टया सूदैवेन व्धे्म्‌ इति मनस्यभिनिविश्य । विमृर्य "यथादिशति विर्शापति; भूपतिः ।' 
इत्युपादिर्य इति उक्तवा विमृश्य च तस्यां माणिक्यपुज्जौ रल्नरादौ निजान्येव मर्नांग्विङम्बितपरिचयानि, 
ईषत्कालमवकम्ब्य विज्ञातस्वरूपाणि रत्नानि समग्रहीत्‌ । 

[ प्रष्ठ १७२-१७४ ] ततः स नरवरः सपरिवारः प्रकामम्‌ अतिशयेन विस्मितम्तिः ““वणिक्पते 
त्वमेवाच्र अन्व्थतः अर्थम्‌ अनुसृत्य सत्यघोपः, त्वमेव च परमनिस्प॒द्ेमनीषः परमा निस्यह्ा नितरां निरछोभा 
मनौषा मतियस्य, यस्य तव चैतसि वचसि च न मनागपि ईषदपि अन्यथाभावो धनकाम्पट्‌यादिकं समरित । 
इत्ति प्रतीत्तिभिः प्रत्ययैः पारितोषिकप्रदानपुरमसरगप्रक्ृततिभिः परितोषजनकधशप्रदानमद्यस्वभावैः तत्तदौ- 
पयिकोपचित्तिवसतिमि श्व तत्तस्मात्तदाकारे उचितजाताभिः आदरवतीभिः उकितिभिः । तमचखिलब्रह्यस्तम्ब- 
स्तिभौ(?) विजुम्भमाणगुणगणस्तोत्रम्‌ सर्कुलब्रह्याण्डहृदयैः वर्धमानगुणसमूहस्तोत्ं भद्रमित्रं कथङ्कारं. न ¦ 
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दछाघयामास न प्रशंसां चक्रे अर्थात्‌ अनेकधा राजा तं तुष्टुवे । [ श्रीभूतिः दण्डत्रयेण दण्डितः मृत्वा शयुः 
अजायत पुनः अहूरारिवतातिम्‌ अदुरा समीपा अशिवतातिः असुखविस्तारो यस्यतं श्रौभूति पुरोहितं 
निखिरेति- सकट जन वदनान्येव आल्वालमूकं तत्र॒ कौलीनतालता निन्दा एव रता अयशोवल्टी तस्याः 
अवरुम्बवृक्षं न्युञ्जाननम्‌ अधःकृतवदनम्‌, निसर्गेण प्रकृत्या हरिणीस्षमच्छायमपि सुवणंप्रतिमासमकान्तिमिपि 
महामाहसानुष्ठानात्‌ सूमीसमानकायं सम्या लखोहप्रतिमया समानः कायः शरीरं यस्य तम्‌ । अनल्पेति-- 
अनत्पं विपुलं वैलक्ष्यं खेदः तेन स्फुटत्‌ द्विधाभावं गतम्‌ आस्वनितं मनो यस्य तम्‌ । अतीव भयेति--अति- 
रायभयात्‌ आविर्भूतः प्रकटीभूतः उत्पथवेपथुः कुमार्गगचरणात्‌ यः चरीरकम्पः तेन तिमितं प्रस्विन्नम्‌, बह्वाभेपं 
बहवः आ्षेपाः अपराधाः यस्यतं श्चोमूतिम्‌ । [ सिहसेनः प्रभुः परषाक्षरेः वाव्यैः तीव्रं तर्जयति ] आः 
सोमपायिनाम्‌ अपाङ्क्तेय वैधेय यज्ञे सोमल्तारसपानं कुर्वतां द्विजानां पंक्तेवहिर्भूत, वेधेय मूख, युक्तायुक्त- 
शून्यत्वात्‌ । विदवास्घातपातकप्रसवश्चोच्िय, यो जनो विश्रन्धः तस्य घातो नाराः तदेव पातकं तस्य प्रसवस्थान, 
श्रोभूतिना बहूनां विश्वासघातः कृतः अतः स विर्वसितवजञ्चको जातः ! श्रोत्रियकितव श्रोत्रियधू्तं । दुराचार- 
परवत्तितनूत्नरत्नापहार दुराचारेणं प्रवर्तितः निष्पादितः नूतनानां नवानां रत्नानाम्‌ अपहारः चौर्यं येन 
तत्संबोधनम्‌ । कुशिकपांसन कुरिक्रो नाम नेपः सतु विश्वामित्रस्य पितामहः तस्य कुं वंश; तत्पांसयति 
नाशयतीति पांसनः तत्संबोवनम्‌ । वकानुष्ठानस्षदन यथा बकः एकेन पादेन उद्धीमूय नेत्रे नासाग्रे विधाय 
मत्स्यं गिरति तंथा साधुत्वं प्रदश्यं तत्सदृशं प्रवतंमानस्य कायंमपि बकानुष्ठानमुच्यते तस्य सदनम्‌ आवास- 
भूतः तत्सं बोधनम्‌ । सावुजनमनः शकुनिबन्धनाय अतनुततन्त्रीजारूमिव तवेदं यज्ञोपवीतम्‌ 1 ह. श्री भूतें तवेदं 
यज्ञोपवीतं साश्ुजनानां मनः एव शक्रुनिः शुकादिपक्षी तस्य बन्धनाय अतनूनां विपुखानां तन्त्रीणां तन्तूनां 
जालमिव पादा इवं वर्तते। गसदाचारावधिक असदाचारो दुराचारः तस्य अवधिमर्यदामूतः तस्य 
संबोधनम्‌ हे वेदवंवधिक वेदभारवाहक सद्ध्मनामघ्यामर्ताविधानाय विद्वमुजः समेवन, सद्धर्मोऽदहिसा- 
सत्यादिरूपः स॒ एव घाम गृहं तस्य ध्यामरताविधानाय इ्यामरतोत्पादनाय विर्वभुजः विदवं स्कं वस्तु 
मुडःक्ते इति विहवभुक्‌ अग्निः तस्य समेवन वृद्धिविघायिन्‌, अकृव्यचैत्यवात्यामात्य (2?) अकृत्यं विश्वसितवञ्च- 
तादिकम्‌ अका्यंमेव चैत्यं गृहम्‌ तत्संबोधनम्‌ । अकार्याधारभूत इति भावः 1 वात्यामात्य निकृष्टमन्तिन्‌, जरायमदूति- 
कोपपतिक जरा एव यमस्य दूतिका तस्याः उपपत्तौ आदरे परायणः तत्संबोधनम्‌, दुर्गतिक दु.खदा गतिर्यस्य 
तत्संबोधनम्‌, किमात्मनः अङ्खच्छवि न पदयसोति संबन्धः न पदयसि, चर्मितरुत्वचमिव चर्मितरुभृजवक्षः 
तस्य त्वचमिव वल्करूभिव अतिप्रवृदधविश्रः अतिशयेन प्रवृद्धा विश्चा जरा पस्य, वात्योन्माथहिथिल्ितां प्रभात- 
प्रदीपिकामिव वातानां समूहो वात्या तस्या उन्माथः तीव्रत्वं तेन चिथिखावस्थां नीतां प्रभातप्रदीपिकामिव 
उषःकालोनप्रदीपिका यथा तत्सदुश्ीमिव, अस्तास्च्नजीवितरविम्‌ अङद्धच्छविम्‌ अस्तपर्वतसमीपं गच्छन्तं 
रविमिव अस्तः मृत्युः आसन्नः समीपो यस्यस्ष चासौ जीवितरविः तम्‌ अद्खच्छविम्‌ अद्धकान्ति न पयसि, 
येन अद्यापि वयोवसि यौवने वयसि वर्तमान इव वेष्टसे । तदिदानीं तस्मादधूना यदि चेत्‌ घनाभिबातधोर- 
तेजसि विदववेदसि निक्षिप्यसे घनानाम्‌ अयोघनानाम्‌ अभिघातः प्रहारः तेन घोरं तेजः प्रज्वखनं यस्य तस्मिन्‌ 
विदनवेदसि अग्नौ प्रक्षिप्यृसे तदा चिरोपचितदुराचारग्रहुस्य दीर्घकालसंचितर्दुनिवारमोहस्य स॒ तव अचिर 
दुःखदायिपरिग्हानुग्रहुः अनुग्रह इव शीध्कष्टदायकधनादिपरिग्रहस्य अनुग्रहः अनुग्रह इव, पिशाचवत्‌ पीडाकर 
इव । ततो द्विजापस्द द्विजेषु विप्रेषु अपसीदति अपकृष्टत्वं प्राप्नोति यः तत्संबोधनं हे दिजापसरद, हे द्विजनौच, 
केदाचित्त्वया इदम्‌ अतिदुर्गन्धगोवं रोद्गवितमध्याह्यं शाराजिरजरयम्‌ अशितमग्यम्‌ । इदम्‌ अत्तिदुर्गन्धगोमयेन 
उद्‌गवितः भृतः मघ्याश्चयो मध्यप्रदेश्ो यस्य॒ तच्छाराजिरत्रयं तत्सरावत्रितयम्‌ अशितन्यं भक्षितन्यम्‌ । नो 
चेत्‌ गोमयभक्षणं न क्रियेत चेत्‌ अघराक्बरोत्फुल्छगल्कानां मल्लानां त्रयस्तरंशदपहस्तप्रहतानि सहितन्यानि । 
असराङं विपुर च तदलं च तेन उत्फुल्काः पीवराः गल्छाः कपोला येषां तथाभूतानां मल्छानां बाहुयोधिनां 
तरयस्विरदपहस्तप्रहतानि ब्युत्तरत्रयस्तिज्ञा हस्तमुष्टयाघाताः सोढव्या ध्रुवम्‌ । अन्यथा तवे सर्वेस्वापहारः 
सवस्वस्य धनादेरपहरणं क्रियेत । प्राणाशा प्रणा्ावकाशविभूतिः श्रीभूतिः जीविताभिकाषायाः प्रणारशस्य मृत्योः 
अवकाशदाने विभूतिरित्ति मन्यमानः भ्रीमूतिः आद्यनयं दण्ड्यं क्रमेण अतितिक्षमाणः असहमानः । पर्याप्त- 
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समस्तद्रविणः पर्यप्तिं गृहीतं सकलद्रविणं घनं यस्य सः। क्रिसिकिर्मीरपरिषत्‌परिकत्पितमाष्टिकृतकलश- 
कपालमाल्ावासिकसृष्ठिः कृमयः कीटाः तैः किर्मीरः कबुरितवर्णः स ˆ चासौ परिषत्कदमः तेन परिकल्पिता 
या माष्टिः अङ्खलेपनं यस्थ तथाच कलशानां मृद्वटानांया कपालमाला खपंरपंकितिः, वासिकः कुठारश्च 
तेषां सृष्टिः रचना यत, उच्छिष्टसरावस्रक्परिष्कृतः भुक्त्वा क्लिप्ता उच्छिष्टास्ते चते सरावाश्च तेषां स्रजा 
माल्या परिष्कृतः अलङ्कृतः । पुरात्‌ नगरात्‌ अबालजालेयकम्‌ अबाङं तरुणं बलियकं गर्दभम्‌ आरोह्य 
चटापयित्वा, सनिकारं सधिक्कारं निष्कासितः निःसारितः! पापविपाकोपपन्चाप्रतिष्ठाकुष्टः पापस्य विपाकेन 
उदयेन उपपन्ना प्राप्ता या अप्रतिष्ठा अकीतिस्तया कृष्टः मदितः, दुष्परिणामकनिष्ठः अशुभाष्यवसार्यैः 
कनिष्ठः हीनततमतां गतः, शुभाक्लयाः पुण्यसंकत्पाः तदेव अरण्यं तस्य विनाशाय महः तेजो यस्य॒ तथाभूते 
हिरण्यरेतसि अग्नौ अतिरौद्रसर्गाति अतिश्यख्पं यद्रोद्रं रौद्रध्यानं तस्य सगं उत्पत्तियंस्मात्‌ तथाभृतात्‌ तनु्र्गात्‌ 
देहव्यागात्‌ । भहेयेऽन्ववाये सर्पसंबन्धिनि अन्ववाये कुरे प्रादुभूय उत्पद्य चिराय दीधघकालम्‌ अपराघ्यच 
प्राणिषु बहून्‌ जीवान्‌ हसित्वा भक्षयित्वा च, जातजी वितावधिः जाता जीवितस्यावधिमर्यादा यस्य खमाप्त- 
जीवितमर्यादः अधः प्रधाननिधिः अधः नरकेपु प्रधानः मुख्यः निधिः बभूव । मवति चात्र इ्लोकः--ध्रीभूति- 
रिति-श्नौभृत्तिः पुरोहितः स्तेयदोपेण चौर्यीपराधेन पत्युः स्िहसेनराजात्‌ पराभवं धिक्कारं प्राप्य कञ्च्वा 
रोहिताइच प्रवेशेन अग्नौ प्रवेशं कृत्वा दंोरः सन्‌ अहिः भवन्‌ अधो गतः नरके उत्पन्नः ।॥३७५॥। 


द्युपास्काध्ययने स्तेय फरुप्ररपनो नाम सक्षविंशतितमः कल्पः ॥२७॥ 


२८. सुखुसायाः सगरसंगमो नामष्टाविशः कल्पः 


[ प्रष्ठ १७४-१७७ ] कि वचनं वाच्यं फ़ च वर्जयेत्‌! अत्युक्तोति--अत्युक्तिम्‌ अतिशयेन उक्तिः 
अध्युवितिः यथा यद्‌ वस्तुस्वलटपं विद्यते ततोऽप्याधिक्येन कथनम्‌ अत्युक्तिः । उन्यदोषोकितिः अन्यस्य दोषाणाम्‌ 
उितरवंर्णनम्‌ अन्यदोषोक्तिः । सा च अन्यनिन्दा भवत्विति हेतोः क्ियमाणा असत्यवचनतां प्राप्नोति परस्या- 
हितचिन्तनात्‌ । असभ्योविति च असम्या निन्याः शि्टजनबहि्भूता नरास्तेषामुक्ति गाल्िवचनादिकं च 
वजयेत्‌ त्यजेत्‌ । कीदशं वचनं वाच्यमित्यनुयुक्ते बदति--नित्थम्‌ अभिजातं हितं मितं वचनं भाषेत । सदा 
अभिजातं कुलीनजनोचितम्‌, दितं प्राणिनां हितकारकम्‌, भितम्‌ अल्पं वचनं भाषेत! एवंविधे भाषणे 
सत्यवचःपालनं भवेत्‌ ॥ ३७६ तत्त्‌ सत्यमपीौति-यत्परविपत्तये भन्यस्य प्राणिनः विपत्तये पीडायै 
जीवित्तनाश्चाय चा ॒स्यात्तत्सत्यमपि वचनं नो वाच्यं न ब्रूयात्‌, येन वा वचनेन स्वस्य आत्मनः दुरास्पदाः 
दुरुत्तरा व्यापदः संकटानि तदपि सत्यं नो वाच्यम्‌ ॥३७७1! प्रियश्चीढ इति- प्रियंवदः श्रियं वदतीति 
त्रियंबदः येन प्राणिनां तोषो जायेत न दुःखम्‌ तादुग्माषणं वदन्‌ जनः प्रियंवद उच्यते । स जनः प्रियशीरः 
त्रियं कतुं शीं स्वमावो यस्य, तथा प्रियाचारः प्रियः सवजनप्रीत्युत्पादकः आचारः सत्प्रवृत्तिर्यस्य । 
त्रियकारी प्रियं स्रकलजनहितक्ृत्‌ कार्यं करोतीति श्रियकारी प्रियस्य करणात्‌ । स जनः आनृशंसधीः नृशंसा 
चिदया धीः बुद्धिः न नृशंसा धीबुद्धिर्यस्य स अनुशंसधोः आसमन्तात्‌ अनृशंसधीः यस्य सः आनृशंसधीः परा- 
दरोहबुद्धिः । नित्यं परहिते रतः भवति सत्यवादिनि नरे एवंविधा गुणा वसन्ति ॥ ३९८1] अवर्णवादेन दर्शन- 
मोहाचछवो भवति--केवरोति-निरावरणज्ञानाः केवकिनिः, तदुपदिष्टं॑बुद्धय तिशयद्धियुक्तगणघ रानुस्मृतं 
ग्र्थरचनं श्रुतम्‌ 1 रत्नत्रयोपेतश्रमणयणः संघः, एतेषु अवर्णवादवान्‌ असद्भूतदोषोद्धावनम्‌ अवर्णवादः स 
अस्ति यस्य स अवर्णनादवान्‌ जन्तुदर्शनमोहगान्‌ भवेत्‌ दर्शनमोहस्याक्वयुक्तो भवेत्‌ 1 देवधर्मतपःसु च देवेषु 
चतुणिकायेषु, घर्मः अदिसालक्षणः अर्हदागमदेशितो घर्मः । अर्हदुपदिष्टदरादशविधेषु तपःसु च असद्भूतदोषोद्‌- 
सावनम्‌ अवर्णवादः तं यः करोति स्र दर्शनमोहास्रववान्‌ भवेत्‌ । 'कवलाम्यवहारजी विनः केवल्िनिः इत्येव. 





१. सर्वा्थसिद्धौ केवलिश्रुतसंघध्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य इति बस्य टीकायाम्‌ एतत्‌ अवर्ण- 
वादवणनं विद्यते [ पृष्ठ २१५-२१६ |] । 
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मादिवचनं केवङिष्ववर्णवादः । मांसमक्षणाद्यभिधानं श्रुतावर्णवादः । शू्रत्वाचुचित्वाद्याविभपविना संघा- 
वर्णवादः । सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवादः । अनश्ञनादितपश्चरणं केवलम्‌ आत्मक्लेशहेतुः न ततः 
दुखलाभः कदिचत्‌ इति तपसोऽवर्णवादः ।1३७९।। सोक्षमागंति--यः मोक्षमार्गं रत्नव्रयरूपं स्वयं जानन्‌ 
विदन्‌ अथिने प्राथनायां तायाम्‌ “उपदिश मम मोक्षमागमिति' अहुतं ज्ञातुमिच्छामीति प्राथनां कुवते 
मदापह्वबमात्सयंः तस्यतंन भापतेन ब्रूते स भआवरणद्यी ज्ञानदरनावरणद्रयास्ववान्‌ जायते । न मत्समानो 
ज्ञानी करिचत्‌ इति स्वस्योत्कर्पतावहनं मदः। कुतरिचत्कारणान्नास्ति, न वेदि इत्यादि ज्ञानस्य दरनस्य च 
व्यपलपनं निहवः । कुतरिचत्कारणादवितमपि मोक्षमागज्ञानं दानाहुमपि यतो न दीयते तन्मात्सर्यम्‌ । इति 
मदापल्लवमात्सर्याणां लक्षणानि ॥३८०॥ सत्याणुत्रतस्य दोषा---मन्चरभेद्‌ इति--मन्वमेदः, परीवादः, वैशुन्यम्‌, 
कूटरेखनम्‌, मुधा साक्षिपदोकितश्च एते सत्यस्य विघातकाः सन्ति । मन्तरसेदः--अर्थप्रकरणाङ्कविकारभ्रूनिक्षेपणा- 
दिभिः पयाकूतमुपलभ्य तदाविष्करणम्‌ असूयादिभिः । परीवादः भिथ्योपदेशः अभ्युदयनिःशेयसार्थेषु 
क्रियाविशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवतंनम्‌ । वैदुन्यं परस्परमेदशीकत्वम्‌, अप्रकाशेन अनुचितं कथयित्वा अन्योन्य- 
स्तेहदूषकत्वम्‌ । कूट्केखनम्‌--अन्येन अनुक्तम्‌ अननुष्ठितं च यत्किंचिदेव तेनोक्तमनुष्ठितं चेति वज्चनानिमित्तं 
लेखनं कूटटेखनम्‌ । मुधा साक्षिपदोक्तिः अहं तत्र साक्षी आसम्‌ । इति ग्यवहारनिर्णये मुधा असत्यं भाषणम्‌ 
एते सत्याणुत्रतस्य विघातका नाशकाः सन्ति ।३८१॥ परख्लीति-परस्वौसंश्रयां कथां बुधो न कथयेत्‌ 
अमुकस्य स्वीसौन्दर्यादिगुणैस्पेता चतुरा च वर्तते इत्यादिकथनम्‌ । राजविद्विषटस्ंश्चयां कथाम्‌ अस्माकं राज्ञ 
प्रतिपक्षी हीनबखोऽधिकबलो वेति राजविरुद्धं कथनम्‌ । खोकविद्िष्टसंश्चयां कथां लोकेषु विद्धिष्टानां शत्रुणां 
संबन्धिनीं कथां लोकविरुदढां न कथयेत्‌ । अनायकसमारस्भां कथानायके विना यस्य कस्यापि कथनं यद्वा 
तद्वासंबद्धं कपोककल्पितं प्रपतनं न करर्याद्‌ बुधः । अभिजातं, हितं मितं वदेदित्यर्थः ।३८२। असत्य. 
भिति-अस्यैदंपयंम्‌ । असस्यमपि शरिचित्सत्यमेव यथान्धांसि रन्धयत्ति, वयत्ति वासांसि इत्ति । अन्धो- 
योग्यतण्डुलादिषु अन्धःशब्दप्रयोगादसत्यत्वम्‌.। रोके तथा व्यवहारात्‌ सत्यगं असत्यमेतत्‌ । सत्यमपि 
मसत्यं किचित्‌ यथा अर्धमासतमे दिवसे तवेदं देयसित्यास्थाय मासतमे संवत्सरतमे वा दिवसे ददातीति 
अत्र॒ दानाग्यभिचारात्सत्यत्वम्‌ । प्रतिपन्नकारुग्यभिचा राच्चासत्यत्वम्‌ । सत्यसत्यं किचिदयद्रस्तु यहेश- 
काकाकारभ्रमाणं प्रतिपन्नं तत्रे तथेव अविसंवादः । यद्वस्तु यदेशं यस्मिन्‌ देशे तिष्ठति तथा तहेशस्थस्य वर्णनम्‌ । 
तद्रस्तुपरिमाणम्‌, तद्रणंः तदाक्रारश्च सवं यथाथं वर्ण्यते तत्‌ वचः सत्यसत्यम्‌ । तथेव तदविसंवादिस्वरूप- 
कथनम्‌ । असत्यासत्यं किचित्स्वस्यासत्संगिरते कव्ये दास्यामीति । यद्वस्तु स्वस्य संबन्धि न भवति तत्‌ 
तुभ्यं कल्ये प्रातः वितरिष्यामि इत्यादि प्रतिज्ञया कथनम्‌ असव्यासत्यं नाल्पेत्‌ ।॥३८३॥ तुरीयमिति- 
खोकयात्रात्रये स्थितः लोकव्यवहा राविसंवादित्वात्‌ स्व्यसत्यादिवाकूत्रये स्थितः पुरुषः ब्रती तुरीयं चतुर्थम्‌ 
असत्यास्नत्यं भाषणं नित्यं वजयेत्‌ न ब्रूयादित्यर्थः 1 या गर्वादिप्रसादिनी या यद्वचः गुवदिः मातापिन्रुपाध्यायादे 
प्रसन्नतां जनयति खा गीः तद्रचः मिथ्यापि असत्यापि त मिथ्येति मन्यताम्‌ । यतस्तत्र स्वस्य गवदिर्चाहिता- 
मावात्‌ ॥३८४1 न स्तुयादिति--मात्मना स्वेन आत्मानं स्वं न स्तुयात्‌ न प्रचसेत्‌ । न प्रम्‌ अन्यं जनं 
परिवादयेत न निन्देत्‌ सतः विद्यमानान्‌ अन्यगणान्‌ अन्येषां गुणान्‌ न ह्िस्यात्‌ न नाह्येत्‌ गणेष दोषारोपणं 
हिसा तां न करर्यात्‌ । असतः अविद्यमानान्‌ स्वस्य गुणान्‌ न वर्णयेत्‌ ॥३८५॥ तथेति--स्वस्याविद्यमानान्‌ 
गुणांस्तुवन्‌ अन्यगुणान्‌ विनाशयंश्च पुमाच्नरः नीचेगेत्रचितः नीचगोतरे जननयोग्यो भवेत्‌ । गरहितेषु करेषु 
जनम रभेतेव्य्थंः । परं विपरीतकृतेः अन्येषां गुणानां वर्णनात्‌ स्वस्य सतोऽपि उत्कृष्टान्‌ गुणान्‌ वर्णयन्‌ 
छतो विद्वान्‌ उच्चरगोतं छोकपूजितं कुलम्‌ अवाप्नोति रभते ।३८६।। यत्पर स्येति--परस्य अन्यस्य यत्‌ 
त्रियं प्रीत्युत्पादकं कार्यमुपकारादिकं कुर्यात्‌ तत्‌ आत्मनः स्वस्य हि यस्मात्‌ श्रियं भवेत्‌ अतः अयं कोकः जनः 
प्रात्रियपरायणः किमिति । परस्य भप्रियकरणे अनुपकृतिकरणे किमिति प्रवृत्तो भवति । तेन तथा करणे 
प्रवृत्तेन न भवितव्यम्‌ ।*३८७॥ यथा यथेति- यथायथा एतच्चेतः मनः परेषु अन्यजीवेषु तमः वितनुते 
पापं विस्तारयति । तथा तथा आस्मनाङषु आत्मनः निजस्य नाडीषु तच्चेतः तमोधाराः पापोदकधाराः 
निषिञ्चति । अशुभपरिणामेः आत्मनाटीसु मात्मनः प्रदेशनदलिकासु तमोधाराः पापधाराः प्रविशन्ति ॥३८८॥। 
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दोपतोयेरित्ति- शरीरिणां प्राणिनां चित्तकासां्षि मनोवस्त्राणि दोपतोयैः रागादिदोपजकैः संगन्तृणि संगमं 
गतवन्ति गुरूणि भारयुक्तानि भवन्ति । परं शरीरिणां जीवानां चित्तवासांसि मनोवस्त्राणि गुणग्रीप्मैः अदहिसा- 
सत्याचौर्यादिगुणा एव ग्रौष्म्तवः तेः संगन्तृणि संगं गच्छन्ति दोषजलापनयात्‌ लघूनि मार रहितानि भवन्ति । 
अत एब दोषांस्त्यक्त्वा गुणान्‌ व्रतिका गृह्णीरन्‌ ।३८९॥ सत्यवागिति- सत्यवाक्‌ सत्यं वचनं जूवाणो 
वरती सत्यस्य सामर्थ्यासप्रमावात्‌ वचःसिद्धि समदनुते प्राप्नोति तया स निग्रहानुग्रहं कतुं प्रसुर्भवति। 
अस्य वचःसिद्धि प्राप्तस्य व्रतिकस्य वाणी यत्न यत्र उपजायते प्रवर्तते तत्र तत्र॒ जनानां मान्या भवेत्‌ ॥२३९०। 
तपंति-कैः मुपाभापःमनोपित इत्याह तर्फेत्यादि । मृपाभाषामनीपितः मृषाभाषायाम्‌ असत्यभापायां मनीषा 
बुद्धिरस्यास्तीत्ति मृषाभाषामनीषितः । असत्यवचनेषु प्रेरितमतिर्नरः तषेण धनादेः अभिलाषया, ईर्ष्यया 
परोत्कर्पासिहिप्णुतया, अमर्पेण क्रोधेन, दर्पेण । कं दुःखं प्राप्नोति । जिह्वाच्छेदं दुःखम्‌ अवाप्नोति परत्र च 
परलोके च गतिक्षति सुगतिविनाचं प्राप्नोति खमते तिर्यग्गत्ति नरकगति वा लभते ।३९१॥। 

[ पुषं १७५७-१७६ | श्रूयतामत्र असत्यफरस्योपास्यानम्‌--जाद्ध लदेखेषु हस्तिनागनामावनीशवर- 
कूञ्जरजनिजातावतारे हस्तिनागपुरे जा_्खलेति नाम्ना प्रथितेषु देशेषु हस्तिनागनामा अवन्याः भूमेः ईद्वरेपु 
नृपेपु कुञ्जर इव गज इव तस्य जत्या जन्मना जातावतारे जातः अवतारो यस्य तस्मिन्‌ हस्तिनागपुरे 
[ इस्तिनागनाम्ना नृपेण विरचितत्वात्‌ नगरस्यापि नाम हस्तिनागपुरमिति जातम्‌ । ] अयोधनो नाम नृपतिस्तत्र 
बभृव । कथंभूतः सः । प्रचण्डेति- प्रचण्डौ विक्रमरालिनौ तौ चतौ दोर्घण्डौ बाहुदण्डौ तयोर्भण्डली 
तस्या मण्डनं भूषणं स च मण्डलाग्रः खड्ग्रः तेन मण्डनं कलहः कण्डूः खजंनम्‌ अस्ति येषांते कण्ड्लाः 
मण्डनकण्डकास्ते च ते अरातयः शत्रवः तेषां खण्डिता च या सण्डनक्ण्डूलारातिकी्तिटता तस्या निबन्धनं 
हेतुः अयोघनो नाम भूपत्तिरमूत्‌ । तस्य च अतिथिर्नाम महादेवी कृताभिषेका । या अनवरतेति--अनवरतं 
सततं वसुविश्वाणनं धनदानं तेन प्रीणिताः संतोषं नीता अतिथयो यया सा । अनयोः अयोधनातिथ्योः सुता 
सुलस्षा नाम सकरश््च ताः कलाः नृत्यादयः ताक्ताम्‌ अव्ररोकनम्‌ अर्जनं तस्मिन्‌ अनलसा आल्स्यरहिता 
सुरसा नाम । सा किङ तया महादेव्या गर्भगततापि तया महादेव्या अततिथिना किरु गर्भगतापि सा ज्ञातेयेन 
ज्ञातित्वेन एकोदरजाङ्निः एकस्मिच्नेव उदरे जातत्वात्‌ शालिनः शोभमानस्य, रम्यक्देशचनिवेरेति- 
रम्यकदेे निवेशोन रचनया उपेतं सहितं यतपौदनपुरं तत्र निवेदनः तददीलस्य । निर्विपक्षेति- निर्गता विषक्षाः 
शत्रवो यस्याः सा लक्ष्म: रमा तया लक्षितस्य । अक्षूणमङ्कटस्य अविनष्टमद्खकरस्य अविनष्टपुण्यस्य पिङ्कलस्य सूनवे 
मधुपिद्धलाय सुलसा परिणीता बभूव । कथंभूताय सूनवे गुणा एव गौर्वाणाचलो मेरस्तस्य रत्नसानवें मणि 
प्रस्थाय पर्वेतमागसमायेत्ति भावः, पुनः कथंभूताय । दुवौर इति-दुर्वाराः दुर्जयाः ते वैरिणः तेषा वक्ष- 
स्थलानि उरोभूमयः तेषाम्‌ उद्दानं विदारणं तदेव अवदानं प्रशस्तं कर्म तस्य उद्योगः प्रवृत्तिः तस्म छाद्कलाय 
हरसदुश्शाय मघुपिङ्कलाय तन्नामधेयाय सूनवे परिणीता दानयोग्येति संकल्पवती बभूव । भूमुजा च महोदयेन 
राज्ञा अयोधनेन महान्‌ उदयः समुच्नतिः आधिपत्यं वा यस्य तथामूतेन तेन, पुनः कथंभूतेन । विदितेति- 
विदितं ज्ञातं महादेव्याः अतिथेः हृदयं संकल्पो येन तेनापि विगणय्य विचारं कृत्वा, कथंभूतं विचारं कृत्वेति 
विव्रियते--““यस्य कर्यचिन्महाभागस्य महा्दैवशाखिनिः पुरुषस्य भाग्यैः भोग्यतया संभोगयोग्यतया इदं 
स्वरेण स्त्रीरूपं द्रविणं घनं तस्यैतद्‌ भूयात्‌ भवतात्‌ । अत्र॒ स्वेषामपि वयुष्मततां वपुः शसीरम्‌ अस्तियेषां ते 
वपुष्मन्तः जीवाः तेषां दैवमेव शरणम्‌ अवलम्बनम्‌ अस्ति । कथंभूतं तत्‌ । अचिन्तितेति--अचिन्तितानि 
मनसा असंकल्पितानि यानि सुखानि दुःखानि च तेषाम्‌ आगमः प्राप्तिः तेन अनुमेयः प्रभावः सामर्थ्यं 
यस्य तत्त्‌ दवमेव शरणम्‌ ।* इति विगणय्य स्वयंवरार्थं स्वयं स्वेच्छया पर्तिरनया सुरसया व्रियतामिति 
हेतोः भमौम-मीषऽ्म-भरत-भाग-संग-सगर-सुबन्धु-मधुपि ङ्गलादीनामवनिपतीनां भूपतीनाम्‌ उपदानकूलं उप्‌- 
दानानुकूरुं मूं प्रस्थापयां बभूवे उपदानं कन्याभ्रदानं तस्य॒ अनुकूलम्‌ उचितं मृलं दतै: संदेशं प्राहिणोति 
स्म 1 उत्रान्तरे मगघेति--मगधदेशानधिक्ृत्य प्रसिद्धिर्यस्याः तस्याम्‌ अयोष्यायी नरवरः भूपतिः सगरो 
नाम । स किर किलेति वार्त्मयाम्‌ । छास्येति--रस्यं नत्यम्‌ आदिशब्देन गानवादनादिके तस्यं 
विकासः शोभा तस्य कौशं चातुयं तस्य रसः प्रोतिर्यस्यां तस्याः स॒रसाया; कर्णपरम्परया वार्तया 
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श्रुतेति--धरतः भआाकणितः सौरूप्यातिन्चयः लावण्यप्रकर्ष; येन, सः पुनः कथंभूतः । मनागिति- 
मनाक्‌ ईषत्‌ उपरमन्‌ अत्पीभावं व्रजन्‌ तारुण्योदयः यौवनप्रकर्षः रछावण्योदयः सौरूप्योत्नतिङ्व यस्य सः, 
प्रयोगेण प्रयोगम्‌ उपायं कत्वा, ˆ तां सुरसाम्‌, जआआतमसाच्चिकीर्षुः निजवशां कर्तुभिच्छुकः [ सगरः मन्दोदरीं 
नाम धाकीं विश्वमूति नाम पुरोहितम्‌ अयोधननृपाल्यं प्रति प्राहिणोत्‌ ] कथंभूतं मन्दोदरीं प्राहिणोत्‌ । 
तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं त्रयं तौर्यत्रिक तूर्यं मुरजादि तत्र ` भवं तौर्यम्‌ । तौर्योपलक्षितं त्रिकम्‌ इत्ति विग्रहुः । 
तस्य सूत्रं तस्मिन्‌ भरतमुनिशशास्त्रे इति, प्रतिकर्म विकंस्पेषु प्रत्यङ्गं क्म प्रतिकर्म॑शरीरस्य प्रत्यवयव- 
प्रसाधनार्थं वेशादिकरणं प्र्तिकमच्यिते तस्य विकल्पाः स्नानस्रक्‌चन्दनपङ्कादयः तेषु, संभोगसिद्धान्ते काम- 
शास्त्रे, विप्र्नविद्यायां विविधाः प्रदनाः हानिलाभनष्टमुष्टादिविषयाः तेषां विद्या ज्ञानं तस्याम्‌, स्व्रीपुरुषलक्षणेषु 
समुद्र्िभरोक्तेषु, `कथास्यायिकार्यानभरवह्भिकाभु कथा-प्रबन्वस्य अभिधेयस्य कल्पना स्वयं रचना, आस्यायिका- 
उपलञ्धार्था स्वयम्‌ अनुभूतार्थप्रतिपादनम्‌ । आख्यानं सदृष्टान्तं कथाकथनम्‌ । प्रव्भिकायु अमिप्रायसुचनकथासु 
यथा सदेहः स्थात्‌ तादुशगुप्तामिधानासु, तासु तामु कासु च परमसंवीणतारताधरित्रीम्‌ उत्तमचातुर्थवल्छोभूर्मि 
मन्दोदरीं नाम घात्रीम्‌ उपमातरम्‌ । अ्योतिषेति-ज्योतिषशकुनादिश्त्रेषु निदिता तीक्ष्णा मतिबुद्धिः तस्याः 
प्रसूतिः उत्पत्तियंस्मिन्‌ तं विश्वभूति च बहुमानेन मत्यादरेण संभावितम्‌ माह्लादितं मनो यस्य तं पुरोधसं पुरोहितं - 
तत्र पुरि नगरे हस्तिनापुरे प्राहिणोत्‌ । [मन्दोदरी विहवभूतिश्च सुलुसां सगरे प्रीतियुक्तं मधुपिङ्खरे च 
विगप्रोतिम्‌ बकारयताम्‌ ] कथंभूता मन्दोदरौ । विशिकेति-विशिका वक्षीकरणं तस्याः आहयः अभिप्रायः 
स एव शादूलो व्याघ्रः तस्य दरीव मन्दोदरी तां पुरमुपगम्य । परेति-परेषां जनानां प्रतारणे वञ्चने प्रगल्भा 
प्रौढा मनीषा मतिर्यस्याः, कृतेति--अर्धशृद्धा कषायवघना विधवा कात्यायिनी' त्युच्यते कृतः विहितः कात्या- 
यिनीवेषो यया सा मन्दोदरी । ताश्व तादच कलाः त॑त्तत्करलाः तासाम्‌ अवलोकनं वीक्षणं तस्माज्जातं कुतूहुरं यस्य 
सः तम्‌ अयोधनधरापालम्‌ 1 निजनाथेति-निजो नाथः स्वामी सगय नृपः तस्य अर्थसिद्धिः प्रयोजनसफल्ता 
तस्यां परवती अधीना रञ्न्जितवती सती भयोधनं नृपम्‌ अनुरक्तं विश्व्षितं कुर्वाणा शुद्धान्तोपाध्याया भूत्वा 
शुद्धान्तम्‌ अन्तःपुरं तत्र उपाध्याया अध्यापिका मृत्वा सृषं सगरं प्राहथासास । तथा बकोटवृत्तिवेधाः बक- 
प्रकृतिषु जनेषु वेधाः ब्रह्मा महाकपटपटुरित्यथंः । स पुरोधाश्च तैस्तं रादेक्ेः ज्योतिइ्शास्त्रफठैः तस्य नृपस्य 
सुयोधनस्य मह देन्याईन तिथेः वश्ीकृतजनित्तवत्तिः बरीकृता निजाधीना विहिता मनोवृत्तिर्येन सः 1 स्वयं विहित- 
रचनैः आत्मना कृतैः श्लोकः मधुपिङ्खले विश्रीतति विरम्ततां कारयति स्म । तेन विहितस्चने पचे कुण्टे इति- 
मन्दे आलस्यवति नरे वायुना उद्मतहूदये उन्नतपृष्ठे च पुरषे षष्िदोषाः सन्ति। एकाक्ष अशीतिः । बधिरे सातम्‌ । 
वामने च हस्वे नरि शतं विशं विश्चत्यधिकं शतं दोषाः स्न्तितु पिद्धे पिङ्गे नरे दोषाः असंख्यया तत्र 
दोषाणां गणनाकरणं न शक्यम्‌ ॥३९२॥ मुखस्ये ्ि-मृखस्य अर्धं शरीरं स्पात्‌ मखस्य लोभा पूर्णा शरीरस्य 
तु ततोऽल्पा अर्धा । मृखं घ्राणार्धमू्‌ उच्यते यदि घ्रार्णं न स्यात्‌ तहि विगतनास्िकं मुखं न गोमते । घ्राणं 
नेत्राधं घ्राणे नासायां विद्यमानेऽपि नेत्रयोरभावे घ्राणं त शोभते । भतः शरीरमुखधघ्राणेषु नयते परे उत्तमे ज्ञेये 
॥३९३।। दत्यादिवर्णनैः विद्वभूतिः सुलसाया मनसि शग्रेम उदपादयत्‌ [ततः सुसा स्वयंवरमण्डपे सगर राजानं 
वृणुते स्म] ततः चाम्पेयमञ्जरीसौरमं च्रम्पकपुष्पमञ्जरोसौगन्ध्यमेव दुग्धं तस्य पाने दुन्धाः लोभिष्ठाः स्तनं- 
धया इव पुष्पंधया भ्रमराः तद्भत्‌ । यथा पयःपाने लुष्धाः स्तनंधया भवन्ति तथा तेषु स्वयंवराह्वानश्णङ्खारि- 
ताहंकारेषु स्वयंवराह्वाने समागते श्ृङ्खारोऽस्ति यस्य शशृडगारितः भरहंकारो यस्ते श्पृङ्गरिताहंकाराः 
सगर्वाः हत्यर्थः । सगर्वेषु राजवु भिलितेषु मन्दोदरौवशमानसा मन्दोदयधौनमनाः खा सूलसा भरुतिमनोहरं भरत्या 
शब्देन मनो हरति दति दाम्दचेतोहरं सगरम्‌ अवृणोत्‌ वृणोति स्म । कथम्‌, यथा निम्नधरोपगा आपगा सागरं 
निम्नधरा नोचभूमिः ताम्‌ उपगच्छतीति निम्नघरोपगा निम्नभूमिवाहिनी भापगा वाहिनी नदौ सागरः गच्छति 





॥ 


१, कथादीनाम्‌ इदमपि लक्षणम्‌--कथा चित्राथगा ओया स्यातार्थाह्यायिका मता । दष्टान्तस्योविति- 
रा्यानं प्रवह्वीका प्रहेङ्िका ॥) 


५५ 


७२४ पं० जिनदासविरवचिता [ पु १,७२- 


तथा सा सगरं वृणुते स्म । भवति चात्र इलोकः--अल्पै रिति--खमर्थेः अल्पैरपि सहायैः साहाय्यं वितर द्धिः 
कार्यकारिभिः पुरुषैः नृपः विजयी भवति । कृन्तस्य शस्त्रविशेषस्य अन्तः अग्रं कार्याय शत्रविनाश्ञाय भवति । 
परम्‌ अस्य कुम्तस्य दण्डस्तस्य परिच्छदः सहायो भवति । तथा सगरस्य नृपस्य धात्रीपुरोहितो द्वावेव तत्कार्याय 
समर्थौ जाताविति भावोऽत्र विज्ञेयः ।।३९४।। 


इस्युपासकाध्ययने सुरूलायाः सगरसंगमो नामाष्टाविश्ः कल्पः ॥२८॥ 


२९. वसो रसातख्सादनो नामेकोनर्चिश्चः कल्पः 


[ पृष्ठ १५७६१८१ ] [ जातवैराग्यः मधुविङ्कलः गहीतदीक्षः विहरन्‌ सगरद्वारमागात्‌, तत्र 
शिवभूतिविर्वभूतिरिष्यः उत्तमलक्षणोपेतं तमवलोक्य दह्यतामेतत्सामुद्रिकशास्तरमित्युवाच । श्रुत्वा 
तद्गिरं विदवमूतिः सकर पूवं तिहासं तस्याकथयत्‌ । सवंमेतद्रघतिकरं श्रृत्वा मधुपिङ्कलो मुनिः क्रुद्धो जज्ञे । 
काठेनोतपद्च कारामुरनामापुरो जातः । | प्रूढनिवंदकन्दलः उत्पक्नमववेराग्या्कुरः मधुपिङ्कलः, 
शिगिदं मोगायतनं शरीरम्‌ । अमोगायतनं सुलसाभोगरदितत्वात्‌ अभोगास्पदम्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ एकदेरदोषात्‌ 
एकदेशः शरोरकभागः नेत्रे तत्र॒ दोषात्‌ इमाम्‌ उचित्रसमागमाम्‌ अपि उचितः न्याय्यः समागमः संभोगो 
यस्यास्ताम्‌ अमि मामतनूदरहां मामस्य पुत्रीम्‌ अहं नारप्सि न रब्धवान्‌ 1” इति मतवा विमुक्तेति त्यक्त- 
भवमोहः स्वीकृतदीक्षः, क्रमेण ततस्तान्‌ ग्रामारामनिवेशादीन्‌ प्रामवनादिरचनाविरेषान्‌ निरनुकः अकामः । 
जद्भुारिक इव प्रशस्ताम्यां केगवतीभ्यां जङ्खाम्यां इयतति गच्छतीति जक्खारिक इव जाद्किकपुरुषवत्‌ 
खोचनोत्सवतां नयन्‌ नयनानन्दतां नयन्‌ तत्रव्यजनातां नयनयोर्मोदं वितरन्‌, अक्नाया बुद्धा भोजन- 
कामेनेति भावः, अयोष्यामागत्य अनेकेवि--अनेकैरपवासैः अनाहारः चतुविधाहारत्यागैः पराधोनचित्त- 
सामरथ्यः, तीब्रोदन्यतया ती्रतृष्णया अतिक्लान्तक्षरीरः । वा्पीह इव जरं पातुभिच्छंडचातक इव क्लमथुन्य- 

हाय रकानिनाल्ञायं सगरागारद्वारमन्दिरे सगरनृपस्य द्वारगृह मनाग्‌ ईषत्काटं व्यलम्बत तस्थौ । तन्रच 
पुरेति-[ पुरा यदा सा सुलसा अतिथिदेव्या गभे आसीत्‌ तदा मयेयं मधुपिङ्गलाय देयेति मनःसंकल्पमकरोत्वा । 
परं तस्याः सुलसायाः परिणयस्य प्रदानस्यापायः विरवभूतिना अक्रियत । ] पुरा स्वयंवरकाखे प्रयुक्ता योजिता 
-प्रिणयापायस्य प्रदानविनाक्षस्य नीतिर्येन स विश्वभूतिः प्रगल्भमतये प्रगल्मा प्रौढा मति्बुदिर्यस्य तस्मै रिव- 
भूतये इचिष्याय प्रियाय शिष्याय, रहितेति-रहिता रहस्यस्य गोपनीयस्य मुद्रा प्रतीतिर्यत्र, तत्सामुद्रकं समुद्रेण- 
षिणा प्रोक्तं देहचिह्ववृन्दम्‌ अशेषविदृषविचक्षणः सकखबुधनिपुणः व्याचक्षाणो विवृण्वानः बभृव । परेति- 
परामशः पूर्वापराखोचनज्ञानं तस्य वशः असंशीतिः संश्यरह्िितः स॒शिवभूतिः तं न्यक्षलक्षणपेशलं न्यक्षाणि 
सकलानि च तानि लक्षणानि शुभदेहचिह्लानि पद्मवजुदौनि तैः पेशलः सुन्दरः तं मधुपिङ्कलम्‌ अवरोक्षय 
“उपाघ्याय, घनेति--घनं विपु तच्च घृतं तस्य आहतिभिवृं ्िर्यस्यास्तीति वृद्धिमत्‌ तच्च तद्धाम च तेजः तेन 
शालते इति घामलालिनि, ज्वाकामालिनि ज्वालानां शिखानां माला यस्य तस्मिन्‌ अग्नौ, दह्यताम्‌ एतस्य 
एेविष्यस्य पारम्पर्योपदेशस्य स्वाध्यायः अध्ययनं पठनम्‌, यत्‌ यस्मात्‌ एवमिति--एव विधशरीरोऽपि 
अयं मुनिः दईद्गवस्थायाः एतादुगुदश्षायाः कौतिरवरणनं यस्य । बतः एतल्लक्षणशास्वरं विफलम्‌ इति शिवभूतेभषिणं 
श्रुत्वा विश्व मूतिर्वकष्यमाणं उवाच कर्थभूतो विश्वमूतिः । सदेति-पदाचारस्य निगृही तिविनारो यस्मात्‌ स 
विश्वभूतिः ( वदति ) अपयीप्रेति-न परि सर्वतः आप्ता पू्वापरसंगति््ञानं येन तत्संबोधनम्‌ हे दिवभूते, मा 
माः सदम्‌, यदेष नूपतरस्य सगरस्य निदेशदेशात्‌ निदेशात्‌ कतात्‌ आदेशात्‌ आज्ञायाः, भस्मदृपदेशात्‌ च 
अनन्येति--भन्यत्र उपरम्यमानं सामान्यं काव्यम्‌ अन्यसामान्यलावण्यं न उपलभ्यमानं सामान्यं ऊावण्यम 
अनन्यसामान्यरावण्यम्‌, तस्य निवासो यस्यां सा तां सुखाम्‌ मरभमानः तपस्वी दीनः तपस्वो अभूत्‌ 
मुनिरज्यत 4 एतश्च आसन्ना समोफ अरिष्टानां मरनलक्षणाचां ` ततिः ,पड्कतर्यस्य तस्य विदवभूतेः 
कचनम्‌ एकायनमनाः एकस्मिन्मुख्ये भयनं गमनं, मनसो यस्य स एकायनमसाः एकव्रसावपानो . का । 


-पु० १८३ ] उपाखकाभ्ययनरीका ७३५ 


मधुपिङ्करो यतिः निशम्य श्रुत्वा प्रवृद्धक्रोधानलः समिद्धरोषाग्निः कटेन कतिपयैद्धिवसेः विपद्य मृत्वा उत्प 
जनित्वा चासुरषु कारासुरनामा मवप्रत्ययमाहात्म्यात्‌ भवः जन्म प्रत्ययः कारणं तस्य माहात्म्यात्‌ प्रभावात्‌ 
उपजातावधिः उत्पन्नावधिज्ञानस्य संनिधिः समीपरता यस्य, स काकासुरः तपस्याप्रपञ्चं तपोविस्तारम्‌, 

अन्वयोदञ्चं च असुरकूले उदञ्चम्‌ उत्पत्ति च आत्मनो निजस्य विनिरिचत्य, यत्‌ इदानीमेव नधुनैव महा- 
पराधनगरं महापराघानां नगरसाश्यं सगरं नृपम्‌ जक्रारणं हेतुं विना प्रकारिता प्रकटिता दोषजातिः येन तं 
विहवभूति च चूर्णपेषं पिनष्मि गोधूमुर्णवहलनं करोमि । तदानयोः सगरविश्वभूत्योः सुङकृतमूयिष्ठत्वात्‌ 
पुण्यवेपुल्यात्‌ प्रत्यापि परलोकेऽपि सुरशरेष्ठत्वावाप्तिः देवज्येष्ठत्वलाभः न साघ्वपराधः स्यात्‌ । ततो यथा इहं 
अनयोर्बहूविडम्बनावरोधो वधः बह्वचः विपुलाः विडम्बनाः क्छेशाः तासाम्‌ अवरोधः संबन्धः यथा भवेत्‌, 
परत्र च परलोके नरकादौ दुःखपरम्परानुरोधः दुःखसमूहुसंबन्धो यथा मवति तथा विधेयं कार्यम्‌ । नच 
एकस्य बहस्पतेः सुरगुरोरपि अत्तिचतुरस्यापि कार्यसिद्धिरस्ति । हति अभिप्रायेण आत्मेति-निजविक्रिया- 
सामर््यप्रकृटोकरणे साहाय्यं प्रयच्छन्तम्‌ अतिधिमिव, वैरनिर्यातनं ्त्रुपरतिक्रारः तस्य मनोरथः संकल्पः स एव 
रथः तत्य सारथि रथचारुकमिव कंचन नरम्‌ अन्वेपणमतिः अनुसंघानबुद्धिः आपत्‌ । 


[ प्रष्ठ १८१-१८३ ] [ यस्य साहाय्यमास्ादच कालासुरः सगरं विश्वभूति च मृति निन्ये तस्य पवत्य 
पूर्वचरितं वर्ण्यते ] अथ मधुपिङ्खलस्य काल्ासुरावस्थाप्राप्तिवर्णनानन्तरं पर्वतस्य कालासुरसाहायकस्य कथा 
कथ्यते--कामेति--कामस्य कोदण्डो धनुः तस्य कारणानि च तानि कान्ताराणि वनानि तैरिव ईइक्षुवणानाम्‌ 

अवतारः उत्पत्तिभिः विराजितमण्डछायाम्‌ मखृकृतो मण्डरो आसमन्तादत्तभूप्रदेश्लो यस्याः तस्यां उदहालायां 
तन्नामके देशे स्वस्तिमती नाम पुरी अस्ति। तस्याम्‌ जभिदन्द्रापरनाम वसुविरवावसूर्नाीम नृपतिः भसति । 
तस्य सकर्गुणरत्नप्रसूतिः वसुमतीनाम अग्रमहिषी प्रधानराज्ञी । अनयोः सूनुः पुत्रः समस्तेति-सकशत्रु- 
तरुदहने विमावयुः अग्निरिव वसुर्नाम । पुरोहितश्च निश्चितेति--ज्ञातघकलागमरहस्यसमूहः क्षी रकदम्नो 
नाम । कुटुम्बिनी-अस्य कुटुम्बविरिष्टा भार्या सती पतिब्रता व्रतानाम्‌ अहिसादीनाम्‌ उपास्तौ भक्तिपाने 
तत्परा स्वस्तिमती नाम । जन्युः पुत्रः पुनरनयोः क्षीरकदेम्बस्वस्तिमत्योः \अनेकनमसितानि पूजनानि तेषां 
पर्वतः समूहः तेन प्राप्तो कन्थः पर्वतो नाम) स किं सदाचरणमभूरिः सदाचरणेषु अहिसादिषु इज्यादिषट्‌कर्मघु 
भूरिः ज्नहयोव क्षीरकदम्बसूरिः एकदा सुवर्णगिरिर्नाम तश्नामा पर्वतः तस्य गुहायाः भङ्गुणशिकायाम्‌, यस्यां 
शिष्यमताविव स्वाघ्यायसंपादनवत्‌ विशाखायां विस्तृतायां तस्मै मुदा आनन्देन गतस्मयाय विनष्टगर्वाय यथा- 
विधि विधिमनतिक्रम्य समाचधिगासवे सम्यक्‌ आधिम्‌ एकाग्रता गच्छन्ति असवः प्राणाः यस्य तस्मै वसवे, 
प्रगङितेवि--प्रगलितः विनष्टः पितुः पाण्डित्यस्य ग्वं एव पर्वतो यस्मात्‌ तस्मै पर्वताय, गिरिकूटपत्तनं 
वसति्निवासस्थानं यस्य तस्य विहवनाम्नः विश्वंभरापतेः विश्वंभरा पृथ्वी तस्याः पत्युः स्वामिनः पुरोहितस्य 
कथंभूतस्य । विहितेति--भनवद्या निर्दोषा सा चासौ विद्या च अनवद्य विद्या तयोपेत्त आचार्यः अनवदयविद्या- 
चायः विहिता कता अनवद्यविद्याचार्यस्य चरणसेवा येन तथाभूतस्य विश्वदेवस्य नन्दनाय पुत्राय नारदाभि- 
धानाय च निखिखमुवनेति--खकलजगद्न्यवहारस्य तन्त्रं कारणम्‌, आगमभूत्रम्‌, अत्तिमधुरस्वरनिभित्तेन 
उषपदिशन्‌ ( क्षी रकदम्बसुरिः; ) भम्बरादाकालात्‌ अवतर न्यां भूमितलम्‌ आगच्छदयाम्‌, सूर्याचन्द्राभ्यामिवं 
अभित्तगव्यनन्तगततिम्यां ऋषिभ्याम्‌ ईक्षांचक्रे अवलोकयामास । [ अमितगतिभगवतोक्तं चतुषु एषु द्वाम्यामृध्वं- 
गतिरुभ्येति" श्रुत्वा पर्वतनारदौ परीक्षितौ क्षोरकदम्बेन । पवंतस्याधोगमनं नारदस्य चोर्वगमनं निर्दिचत्य 
क्षीरकदम्बो मुनिर्जज्े । आयुरन्ते सल्टेखनां विधाय देवो बभूव ] ठत्र समासश्चसुगतिः समासन्ना निकटीमूता 
सुगतिर्यस्य स मगवाननन्तगतिः किलैवम्‌ अभाषत--भगव्रन्‌, अत एव खड विदुष्याः चिष्याः वेत्तुम्‌ अध्येतुं योग्या 
विदृष्याः रिष्याः, यदेवम्‌ अनवद्यं निर्दोषं ब्रह्मोद्यविद्यं ब्रह्मणा भहता जिनदेवेन उद्या प्रतिपादिता विद्या 
जीवादिसप्ततच्वज्ञानं यत्र तदेतच्छास्त्रं ग्रन्थः 1 राब्दपदवाक्यानि अथः तदभिप्रायः । तमोः प्रयोगः सनिदर्शानं 
प्रतिपादनम्‌ 1 तस्य भङ्गयः प्रकाराः । तेषु यथार्थप्रतिषादनेन विधूतोपाध्यायात्‌ उपाध्यायात्‌ विधुतः रपा- 
ध्यायो बृहस्पतिः येन तस्मादुपाव्यायात्‌ गुरोः, एकसर्गधियः एकनिडचयमतयः, भधीयते पठन्ति । प्रयुक्तेति - 
वरथुक्ता उवयोगदश्लाम्‌ आनीता अवधिक्ञानरिथतिर्येन स ममितगतिर्भगवान्‌--““मुनिवुषन्‌ यतिष्ठ, सत्यमेवैतत्‌ । 
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कितु एतेषु चतुषु मध्ये इाम्याम्‌ असितगौरवोपेत्तपदार्थवत्‌ कृष्ण मारयुक्तवस्तुवत्‌, अघःप्रबोधोचितमतिभ्याम्‌ 
अधोगतिप्रापणयोग्यकुज्ञानयुतबुद्धिम्याम्‌ इदम्‌ अतिपवित्रमपि सूत्रम्‌ अगमः विपर्यास्षितग्यम्‌ विपरी- 
ताभिषेयं कर्तव्यम्‌ 1 एतच्च प्रवचनम्‌ आगमः तदेव खोचनं नेत्रं तेन॒ आलोकितः वीक्षितः ज्ञातः ब्रह्मस्तम्बो 
जगत्स्तम्बः चराचरद्रव्याणां सर्वेगु णपर्याया येन खः क्षी रकदम्बः, संश्रुत्य जाकण्यं ^नूनमस्मिन्‌ महामुनिवाक्ये- 
ऽ्थात्‌ सप्तरुचिरग्निः तस्य मरीचयो ज्वालाः ताः यथा ऊध्वं गच्छन्ति तथा चतुषु नरेषु द्वाभ्याम्‌ ऊर्घ्वगाभ्यां 
सुरलोकं गच्छदयां भवितव्यमिति प्रठीयते ज्ञायते । तत्राहं तावत्‌ एकदेरयतिपृत्तास्मानम्‌ एकदेशयतिः 
उपासक्रः स चासौ पूतात्मा पवित्रात्सा तम्‌ मधरषामसंनिघानम्‌ मधरं च तद्धाम च स्थानं तत्र संनिधानं 
सामीप्यं ने संवयेयम्‌ अधोगतिस्थानं नरकं तत्र अहम्‌ आत्मानं न ग्रध्नीयाम्‌ 1 अर्थात्‌ अहं श्नावक- 
घर्मधारकत्वादधघोगति न यास्यामीति भावः। [ अहंवसुं च नोष्वं यियाघ्ुं संवयेयम्‌ | यतः नरकान्तं 
राज्यम्‌ । नरकः नरकप्राप्तिः अन्तः अवसानं फलं यस्य एतादश राज्यम्‌ । बन्धनान्तो नियोगः नियोगः 
पापकार्ये प्रेरणा स बन्धनान्तो बन्धनं पापबन्धः अन्तोऽवसानं फलं यस्य एवंविधो मवति पापका्ये प्रेरणया 
पापं बध्यते इत्यर्थः । मरणान्तः स्त्रोषु विश्वासः नारीषु विद्वासेन बहवो निधनं याताः, विपदन्ता 
खञेषु मत्री दुष्टेषु सख्यम्‌ आचरितं विपत्फरं जनयति \ इति वचनात्‌ इति वृद्धोक्तेः, इन्द्रि ति--इन्दिरा 
लक्ष्मीः तस्या मदो गवः । मदिरामदः सुरापानाज्जातं विवेकविकरृत्वम्‌, एताभ्यां द्वास्यां मलिनिप्रचारे 
मिन पापं तस्मिन्‌ प्रचारः प्रवृत्तिः यस्माद्धवति तथाभूते राज्यमरे प्रसरदसुं प्रकषण सरन्त; असवः 
प्राणा यस्य तथाभूतं वसुं च नोर्ध्वं यियासुम्‌ ऊर्वं सुरलोकं यियासुं जिगम्षुं न संबयेयम्‌ न जानामि। 
तच्नारदपवतौ परीक्षाधिकृतौ परीक्षायाम्‌ भचिकरतौ नियुक्तौ तौ भया परीक्ष्यो इति नििचत्य समिधमयं पिष्ट 
निवृ चम्‌ ऊर्णायुद्रयं छागयुगरू निमय विरच्य प्रदाय ष तान्याम्‌ “अहो द्वाभ्यामपि भवदयाम्‌ हदं उरणयुगलं 
छागढन्द्रं यत्र त कोऽप्यवकोकते न परयति तत्र॒ विनाद्य हत्वा प्राहितव्यं भक्षितव्यम्‌" इत्यादिदेश । तावपि 
तदादेदोन तदाज्ञया हग्यबाहनवाहनद्वितयं हव्यं समिदादिद्रभ्यं वहतीति हन्यवाहुनः अग्निः तस्य वाहनौ छागी 
तयोद्धितयं युगलं प्रत्येकम्‌ बादाय गृहीत्वा यथायथम्‌ आटमरक्त्यनतिक्रमेण अयासिष्टाम्‌ अगच्छताम्‌ । तत्र 
सत्ख्यातिखर्वः पर्वतः सदधि: सज्जनैः सख्यं मेच्यं सत्सख्यं तस्मिन्‌ अत्तिखवः अतिवामनः सज्जनमित्रतादुर 
इति भावः । पवतः पस्त्यपाद्चात्यक्रुम्बाम्‌ उपसद पस्त्यस्य गृहस्य पादचात्यां परभागे वर्तमानां कुम्बां तटभि्तिम्‌ 
उपपद्य आधित्य भ्स्वः उश्चतः पवतः तम्‌ उरनं छागं भटित्रं संपाद्य अग्निपक्वं विधाय तस्य उत्रं मांसम्‌ उदरा- 
नरपात्रम्‌ उद राग्निभाजनम्‌ अकार्षीत्‌ अकरोत्‌ । शुभादायविदडारदो नारदस्तु पृण्यविचारचतुरः नारदः “यत्रन 
कोऽप्यारोकते' इति उपाघ्यायोक्तं गुरुवचनं ध्यायन्‌ मनसा . विमूृच्चन्‌, “को नामात्र पुरे, कान्तारे, वा सदुवण- 
दुभि: वृक्षैः सहितः सहः ख चासो घनः सान्द्रः सदुषणः वृक्षनिबिडः प्रदेशः (?) अत्र पुरे तगरे कान्तारे वने वा 
कोनाम सद्रुषणः न जात्मेक्षणस्य मात्मनयनस्य मात्मानयनभूतो यस्य ष तस्य अवधिमनःपर्ययकेवल- 
ज्ञानिनः, ठउयन्तरगणेति--ग्यन्तरामरसमूहस्य, महामुनिजनानाम्‌ . अन्तःकरणस्य क: पदार्थः अधिकरणं 
विषयो न॒ भवेत्‌ । इति विचिन्त्य तथेव तं वृष्णि छागम्‌ उपाध्यायाय समर्पयामास ददौ । उपाध्यायः 
नारदमपि ऊर्ध्वगं सुरखोकगत्तियोग्यम्‌ अवबुध्य । संसारतरस्तम्बमिव कचनिकरम्बं केरसमूहम्‌ उत्पाट 
रोचं विधाय । स्वर्गलक्ष्मीसपक्षां सुररमास्खीं दीक्षाम्‌ आदाय गृहीत्वा । निखिलागमषमीक्षां सकल- 
जिनसिद्धान्तानां सम्यक्‌ ईक्षणं यस्याः .भवति तां शिक्षां पठनम्‌ अनुधित्य ॒चातुर्वर्ण्यश्चरमणसंघसंतोषणं गणपोषणम्‌ 
आत्मसात्कृत्य । मुनि-ऋषि-यति-अनगारभेदः चातुवण्यसाधुसमूहः तस्य मनःप्रसादसंपादनं गणपोषणं निजा- 
शनं कृत्वा, आचार्यपदं घृत्वेत्यर्थः । एकत्वादिभावनापुरस्कारम्‌ आत्मसंस्कारं विधाय, तपोभावनैकत्वमावना- 
शरुतभावनासत्वभावनाधृतिसावनानाम्‌ अभ्यासं विधाय कायकषायकर्शनां सत्लेखनाम्‌ अनुष्ठाय कायः शरीरं 
कषायास्व कोधादयः तेषां यथाक्रमं कर्शनम्‌ अत्पीकरणं विधाय निश्टोषेति-सकलमरगणादिदोषाणाम्‌ 
आलोचनां कत्वा अङ्घविसर्गसमर्थम्‌ देहत्यागसरमम्‌ उत्तमार्थं यावज्जीवं चतुविधाहनत्यागं प्रतिपद्य अङ्खोकृत्य 
सुरयुखजृतार्थो बभूव देवसुखं लज्घ्वा . कतप्रयोजनो जज्ञे [ एकदा पर्वतनारदयोरजैर्यष्टव्यमिति प्रवचन- 
वाक्यम विक्त्य वादोऽजनि, तत्र वघुरष्यक्षो जातः ] पूर्वमेव तदादेचात्‌ क्षीरकदम्बगुरोः आन्ञामनुपृत्य, भात्म- 
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देशोपदेशः आत्मनः स्वस्य देशं गत्वा कृतोपदेशः सकलसिद्धन्तकोविदः नारदः सद्गुणभूरेः सद्गुणप्रप्तेः भूरिः 
ब्रह्य देवेतुल्यः तस्य क्षीरकदम्बसूरेः प्रत्रज्याचरणं स्वर्गारोहणं चावगत्य "गुरवद्गुरुपुत्रं च पर्येत्‌" इति कतसू- 
क्तस्मरणपर्याप्ततदाराधनोपकरणः इत्ति सुक्तेः स्मरणात्‌ गृहीतगुर्वाराघनसाहित्यः तद्वि रहदुःखदुर्मनसं निजपति- 
वियोगढुःखनग्याद्ुलचित्ताम्‌ उपाध्यायभार्यम्‌ जननीं निजमातृतुल्यां सहपांसुक्रोडितं सहधूलिक्रीडितं निजसिक्रं 
पवत च द्रष्टुम्‌ ञागतः । अपरेद्युः अन्यरिमिन्दिने तं पवंतम्‌ "अजेयं व्यम्‌" इति वाक्यम अजः अजात्सजैः छनै 
यष्टव्यम्‌, हव्यकन्यार्थो विधिकिधातन्यः । देवेभ्यो दीयमानम्‌ अन्तं हव्यम्‌ । पितुस्यो दोयसानमन्नं कव्यम्‌ 
अग्तिमुखेन देवेभ्योऽन्नं दीयते, विप्रमुखेन पितृम्योऽन्नमित्ति । इति श्द्धामात्रावभासिम्योऽन्तेवासिभ्यो व्याहु- 
रन्तमुपश्रुत्य केवरं श्रद्धामात्रेण अवभासो येषां ते श्वद्धामात्रावभासिनः तेभ्यः गुरु कथितं श्रद्धया श्रोतव्यम्‌ इति 

या तदभिप्रायं श्युण्वदुम्यः विद्या्िम्यःग्याहरन्तं प्रतिपादयन्तम्‌ उपश्रुत्य श्रुत्वा बृहस्पतिप्रज्ञः सुरगुरुतुल्यमतिः 
( नारदः ) “पर्वत, मेवं व्याङ्यः एवं. विवरणं मा कुर । करि तु “न जायन्ते इत्यजाः व्षत्रयवृत्तयो ब्रीहयस्तं्यष्ट- 
व्यम्‌ ब्रीहयो धाल्यमात्रं त्रैवािकं्ान्यैर्य्टन्यं लान्तिकपौष्ठिकाथां क्रिया कार्या इति परार्येव आचा्यीदिदं 
वाक्यम्‌ एवम्‌ अश्रौष्व परारि एव गततृतीयवषे एव॒ आचार्यमुखादिदं वचनम्‌ अश्युण्व 1` पर्सज्‌स्तथैवाचिन्त- 
याव गतवत्सरे सहमिकित्वा आचार्यवचनाभिप्रायानुसारेण चिन्तनं चावां अकुर्वहि । तत्कथमैषम एव तव मततिः 
दवापरवसत्तिः समजनि इति बहुविस्मयं मे मनः । तत्कथं केन कारणेन एषम एव॒ भस्मिन्नेव वत्सरे तव मतिः 
दवापरवसतिः संशयस्थानम्‌ अजायत इति मम चित्तम्‌ अतीवारवर्ययुक्तम्‌ः" आचार्यकनिकेत पर्वत, यदेवमद्यदवीने- 
प्यथा (र्था) भिधाने मवान्‌ अपरवानपि विपर्यस्यति तदा पराधीने माद्ग्विधोने मादृक्षां विधिस्तस्य इने 
ई्रवरे को नाम संप्रत्ययः ! आाचार्यकगृह आवचार्यसदरोति भावः चेदेवम्‌ अद्यं रवो वा भवम्‌ भद्यदवीनं तस्मिन्‌ 
भद्यश्वीने सद्य एव प्रतिपादिते भर्थाभिघने शब्दानां वाच्यार्थ्॑रत्तिपादने मवान्‌ मपरवान्‌ अपि स्वाधीनोऽपि 
विपर्यस्यति, यथागमं न कथयसीत्यर्थः, तदा पराधीने मादृज्ञे को नाम जनस्य संप्रत्ययः षंवादः सम्यक्‌ प्रतीतिः 
स्यात्‌ । 


[ प्रष्ठ १८४ ] पवंतः- नारव, नेदमस्तुंकारम्‌ इदं वचनं न स्वीकारार्हम्‌ इति मे कथनम्‌ ! यदस्य शब्दस्य 
मन्लिरुक्तः मया निरुक्त्या कृत एव अथः मत्तिसूक्तः अतिप्रशस्ततया उक्तः इति अर्थात्‌ मया योऽथः निरुक्त्या प्रोक्तः 
स भवतो ग्राह्यः इति न ममाग्रहः । परं यदि चायमन्यथा स्यात्तदा चेत्‌ अयं मचन्नि रुक्तोऽर्थः अन्यथा स्यात्‌ विपरीततां 
गच्छेत्‌ तदा रसवाहिनीखण्डनमेव दण्डः रसान्‌ मम्कमधुरतुवरादिकान्‌ वहति जानातीति रसवाहिनी जिह्वा तस्याः 
- खण्डनं कर्तनमेव दण्डः दमनम्‌ । नारदः--पर्वत, को नु खल्वत्र विबदमानयोनिकषभूमिः। को विद्वान्‌ विवदमानयोः 
वित्रादं करर्वाणयोः खलु अत्र अजश्शब्दाथंविवादे निकषभूमिः यथार्थनिर्णयदानाधारः, यथा निकषपट्टे सुवर्णस्य 
परीक्षा भवति तथा सभाव्यन्षे निरपेक्षे सति सत्तस्वनिर्णंयो मवति । पर्वतः- नारद, वसुः सभाघ्यक्षः । ततो 
निर्णयो भवेत्‌ । कहि तहि तं समयानुसर्तव्यम्‌ । कदा तहि तं समया तस्य समीपम्‌ अनुयातन्यम्‌ । इदानीम्‌ 
एव नात्रोद्धारः अधुनेव न विलम्बः । इत्यभिधाय तौ द्वावपि वसुं निकषा वसोः समीपं प्रास्थिषाताम्‌ अया- 
ताम्‌ । एेक्षिषातां च अपदयतां च । तथोपस्थिततौ तेन गुखनिविक्ञेषमाचरितसंमानौ तथागतौ तेन वसुना गुर- 
समानं कतसत्कारौ, यथावत्‌ कृतकरिपुविधानौ दत्तान्नवस्वविधानौ, विहिताचितो वितकाञ्चनदानौ विहितं 
दत्तम्‌ आचितः भारः विशतिशतानि उचितं योग्यतामनुसुत्य काञ्चनस्य सुवर्णस्य दानं ययोस्तौ समागमन- 
कारणम्‌ आपृष्टौ अनुयुक्तौ; स्वाभिप्रायं निजागमनस्य हेतुं वादनिर्णयम्‌ अभाषिषाताम्‌ अकथयताम्‌ । वसुः-- 
यथाहतुस्तन्नभवन्तौ पृज्यौ यथा ब्रूतः तथा प्रातः एव प्रभातकाठे एव अनुतिष्ठेय कुर्यामहम्‌ । [ पर्वतमाता 
स्वस्तिमती वसुं प्रति गत्वा पर्वतानुकूलं न्यायदानं कु्ित्युवाच तथारित्वति प्रतिपन्नं तेन ] अत्रान्तरे वसु. 
लक्ष्मीक्षयक्षपेव क्षपायां किल उपाध्याया अस्मिन्‌ प्रसंगे वसुनृपस्य राजरक्ष्मीविनादरात्रिरिव रात्रौ किर उपा- 
ध्याया, नारदपक्षानुमतं क्षौरकदम्बाचा्यंकृतं तद्वाक्यन्याख्यानं स्मरन्ती स्वस्तिमती पर्वतपरिमवापाद्यबुढचा 
वसुमनुसृत्य नारदपक्षािप्रीयानुकूरं क्षी रकदम्बसूरि विहितम्‌ "अजैर्यष्टव्यम्‌' हति वाक्यनिवरणं चिन्तयन्ती 





१, आचार्यस्य कर्तग्यं विद्या्थिपाठनं तदावार्यकमृच्यते । तस्य निकेतं गृहम्‌ । 


७द८ पं० जिनव्छसविरचिता [ पुण १८५ 


स्वस्तिमती पर्व्तपरिभवापा्बुद्धया वसुमनुपूर्य पवंतेन नारदस्य परिभवः पराभवः आपाद्यः कारितन्य इति 
मत्या वसुमनुगम्य वत्स वसो यः पूर्वमुपाघ्यायादन्तर्घानापराधकलक्षणावसरो वरस्त्वयादायि स मे संप्रति समर्पयि- 
तन्यः इत्युवाच ! वत्स वसो बार्क वसो, यः पुरा गुरोः अन्तहितागोरक्षणप्रसंगे वरस्त्वया दत्तःसमे 
अधुना देयः इत्यब्रवीत्‌ । सव्यप्रतिपालनापुर्वसुः-- सत्यस्य संरक्षणाय असवः प्राणा यस्यस वसुः किमम्ब, 
कि मातः संदेहस्तत्र । यद्येवं यथा सहाध्यायी पर्वतो वदति, यदि संदेहो नास्ति तहि यथा सहपाठघः पर्वतो 
ब्रवीति तथा त्वया साक्षिणा भवितन्यम्‌ । वसुस्तथा स्वयमाचार्यन्या अभिहितः । "यदि साक्षी भवामि तदा- 
वश्यं निरये पतामि, मथ न भवामि तदय सव्यात्‌ प्रचलामि" इति उभयादचयश्चादुखविद्रुतमनोमृगः चिरं विचिन्त्य 
उभयानिप्रायन्याघ्नानुयातचित्तहरिणः दीघं विमृश्य- 
[ पृष्ठ १८५-१८६ 1 न बतमिति-अस्थिग्रहणं कपालग्रहणं चर्भधारणं व्रतं न, शाकेति-शाकं 

पत्रादि, पयो जलम्‌, मृरं कन्दादि, भैभवचर्या भिक्षाणां समूहो भक्षं तेन चर्या जोवननिवहिः इति व्रतं न 

भवति । फ तु अङ्खीकृतवस्तुनिर्वहणम्‌, स्वीकृतकार्यस्य अन्ते गमनम्‌ एतद्‌ उन्नतधियाम्‌ उन्नता उदारा 
धीर्मतिर्येषां ते उन्नतधियः तेषां महामतीनां व्रतं भवति ।1३९५। इति च विमृश्य विचिन्त्य निरयनिदानदक्षं 

नरककारणचतुरं चरमपक्षम्‌ अन्त्यपक्षम्‌ एव पक्षम्‌ अक्षेप्सीत्‌ अगृह्लयत्‌ । [ पर्वतपक्ष एक सत्य इति वदन्‌ वसुः 

ससिहासनः पातातं गतः मृत्वा निरयं जगाम ] तदनु मुसुदिषमाणार विन्देति--आह्खवादं जिगमिषन्ति 
च तानि अरविन्दानि कमङानि तेषां हृदयं मध्यप्रदेशः कणिका तक्र विनिद्राः निद्रारहिता उत्साहवन्तः ये इन्दि- 
न्दिरा श्रमराः तेषां चरणानां पादानां प्रचारात्‌ उदञ्चन्‌ ऊध्वं गच्छन्‌ उस्पतन्‌ स॒ चासौ मकरन्दः सख एव 
सिन्दूरं नागसं भवं तेन युक्तं यत्‌ नौ रदेवतानां सीमन्तस्य अन्तरालं यत्र तस्मिन्‌ प्रभातके, [ अधुना सदसो 
वर्णनम्‌ ] सेवेति-सेकायै समागता ये समस्ताः सकलाः सामन्ता राजानः तेषाम्‌ उपास्तिः उपाखना नमस्कारादि- 
करणं तस्मिन्‌ समये पर्यस्तानि स्वलितानि तानि च उत्तंसकुसुमानि भृषणमूतपुष्पाणि तान्येव उपहारः उपायनं 
तेन महौयः तस्मिन्‌ सदसि सभायाम्‌ । सगयेति-मृगया माखेटकं पापद्धिः तस्य व्यसनं तस्य व्याजेन निमित्तेन 
शरग्यीङ्ते शरेण वेध्ये कृते सति करर ङ्खपोते हरिणशिशौ, अपराद्धेति-अपराद्धेषुः रक्ष्यात्‌ च्युतसायकः 
वसुः प्रत्यावृच्य प्रतिनिवृत्त्य आसादितः लन्धः स्पर्लमात्रावशेषेण यः: आकाशस्फटिकः तेन घटितं रचितं विसनं 
शोभा यस्य तथाभूतं सहासनम्‌ उपगत्य “सत्यदौचादिमाहात्म्यात्‌ सत्यस्य निरखोभस्य आदिशब्देन अहिसा- 
दे्माहात्म्यात्‌ प्रभावात्‌ अहुः विहायसि आकाल्ञे गतः स्थितः जगद्रयवहारं लोकप्रवृत्ति निहाख्यामि निहचयेन 
पश्ष्यामि'" इति आत्मानम्‌ उक्कुर्वाणः गर्वन्नितं विदधानः विवादस्मये तेन विनतवरदेन नारदेन विनतेभ्यो 
नश्नशिष्येभ्यः वरदेन वाज्छितफलं ददता नारदेन “अहो मृषोद्यो्धिदविभावसो वसो, मृषा भसत्यम्‌ उदयं 
प्रतिपाद्यं तदेव उद्भिदं भूमिम्‌ उद्धन्ति इति उद्भिदं वृक्षवल्ल्यादिकं तस्य विभावसुः अग्निः तत्संबोघनं 
हे बसो, अद्यापि न किचिन्नङ्क्ष्यतिन किमपि हीनं मवेत्‌ न कापि हानिर्भवेत्‌ "तत्सत्यं ब्रूहि" इत्यनेकशः 

कृतोपदेश्चः । काश्यपीतरं यियाचुर्वसुः--क्राश्यप्याः पृथिग्याः तरू अधोभागं यियासु: जिगमिषुः वसुः (अब्रवीत्‌) 

“नारद, यथेवाह पवेतस्त्थैव सत्यम्‌ ।` इत्यसमीक्ष्यम्‌ चिचाय साक्ष्यं साक्षिकं वदन्‌, देव अद्यापि यथा- 
यथं यथासत्यं विद्यते तथां वदं ब्रूहि, इत्यालापवदुले इति आपेन संभाषणेन वदृरे वक्तरि, समन्यु 
मन्युना शोकेन खहितं समन्यु तन्मानसं यासां ताः समन्युमानसाः ताश्च ता व्रिलासिन्यः राजस्त्रियः तासां 
स्खर्ितोक्तयः सगद्गदानि वचनानि ताभिर्लोहिले अनग्यक्तवाग्युक्ते, विषादेति--विषादेन चखेदेन आसादि 
व्यथितं हृदयं यासां ताः प्रजाः तासां प्रजल्पः उच्चै्भाषिणं तदेव काहरावाद्यविकशेषो यत्र, स्फुटदिति- 

स्फुटत्‌ भज्यमानं च तद्‌ ब्रह्माण्डखण्डं तस्य च्वनिः भूकम्पजातरवः तस्य कुतुहलं यत्र॒ तथाभूते, समृच्छति 
उत्थिते घति, परिच्छदकोलाहटे परिवारजनकलकरे जातें सत्ति। ( वसुः पातालमरं जगाहे ) असव्येति-- 

असत्यस्काखो धर्मः असत्यर्मः यज्ञे प्राणिवधः तस्य कर्मप्रवर्तनं क्रियाप्रवृत्तिः तेन कुपिताः करदधाश्च ताः पुर- 
देवताः नगरदेगम्यः तां वेन दुचिलसनं दुःखं यस्य स सर्सिहाखनः सिहासनेन सष्ितः, क्षणमात्रमपि अना- 
खादितः अक्ब्यः सुखकरालो यत्र तथाभूतं पात्ताखमूरं जगाहे प्रविवेश । भत एव बद्यापि प्रथमं आह्ूतिवेलायाम्‌ 

अरनौ आहुतिनिक्षेपणसमये प्रथमं प्रप्रा जस्पन्ति वदन्ति, “उत्तिष्ठ वसोः स्वगं मच्छ' इति ! मवति चात्र इ्लोकः- 


-धु० १८६ |] उपासकाध्ययनरीका ७३६ 


अस्थाने इति--अस्थाने मक्ृत्ये बदकक्षाणां कृतप्रयत्नानां नराणां इयं सुमम्‌ । कि तत्‌ । परत्र पर- 
खोके दीर्घा दुर्गतिः दुःखदा तिर्यङ्नरकगतिः, अत्र च शाश्वती सदातनी दुष्कीर्तिः ।\३९६॥। 


इस्युपासकाध्ययने वसो रसातरासाद्नो नामेक्ोन््चिदाः कल्पः ॥२९॥ 


३०. असत्यफलसूुचनो नाम अिशत्तमः कल्पः 


[ प्र १८६-१८९ | [ वसोः पातालतल्गमनाच्निवेंदं प्राप्तो नारदो मुनिदीक्नां गृहीत्वा शुक्रुध्यानेन 
केवलमुत्पाद्य सिद्धोऽभवत्‌ | नारदस्तमेव निवंदम्‌ असत्यपापफलं वीक्ष्य संसाराद्रैराग्यम्‌ उररीकृत्य स्वीकृत्य । 
कुन्तलकलापं कचवृन्दम्‌ उन्मूल्य उत्पाट, कथंभूतं कचकलापम्‌ । नत्र इति--नते वक्रे श्रुवौ यासां ताः 
नतश्ुवः छुकनाः तासां विश्नमाः श्छुगारमावजक्रियाविरेषाः त एव च्रमराः षटूषादाः तेषां कुलं समूहः तस्य 
निया गृहाणि इव तानि नीलोसखानि नीकुकमलानि तेषां स्तुपमिव रादिमिव । जातरूपं निग्रन्यतां नगनताम्‌ 
आस्थाय प्रसिज्ञाय, कथंभूतं तत्‌ । परमनिष्किचनताहूपं परमा रोकोत्तरा तिष्किचनता नास्ति किचन धनधान्यादि 
परि प्रहोऽस्येति निष्किचनः तस्य भावो निर््किचनता सेव निरूपं निश्चयेन स्वरूपं लक्षणं यस्य तत्‌ । संयमोपकरणं 
मयूरपिच्छिकरा भ्राणिदयाकरम्‌ आकलय्य गृहीता । कथंभूतं तत्‌ । सकरेति-समस्तजीवानाम्‌ अभयदानसुधावृ्टः 
अधिकरणम्‌ आश्रयभूतं भाजनम्‌ । उदकपरि चारिकां कमण्डटम्‌ आदुत्य स्वीकृत्य कथंभूतां ताम्‌ । मुक्ति इति- 
मुक्तिलक्ष्म्याः समागमः संबन्घः तस्य संचारिकामिव दूतीमिव । स्वाध्यायं स्वस्मै आत्मने संवरनिर्जराहेतुत्वात्‌ 
हितः उपकारकः अध्यायः अध्ययनम्‌ स्वाध्यायस्तम्‌ । कथंभूतम्‌ । शिवेति--शिवश्रीः मुवितिलक्ष्मीः तस्याः 
वशीकरणस्य आयत्तीकरणस्य अध्यायमिव अनुबध्यं स्वीकृत्य । इन्दियारामम्‌ उपरम्य इद्धया इन्द्रियाणां 
विषयाः स्पर्रसादथः त एवे आरामः उपवनं तम्‌ उपरम्य विनाक्य । कथंभूतं तम्‌ | मनोमकेटेति- 
मन एव मरकंटः वानरः तस्य करीडास्तासां प्रकामा अभिलाषा यत्र तम्‌ । ध्यानदह॒नम्‌ उदहीप्य शुक्छश्यानागिनि 
ब्रदीपयित्वा । कथंमूतम्‌ । अन्तरेति--अन्तरात्मा अहं ज्ञानदर्शनलक्षणः, चरीरादयः क्मेसंयोगजास्ते न मम 
स्वरूपम्‌ इति मत्वा तेषु रागद्ेषाम्याम्‌ अवशः आत्मा अन्तरात्मा सं एव हिमारम सुवर्णपाषाणः, तस्य समस्त- 
मलानां दहनं दाहकं यथा सुवणं किटूकालिकादिकं मलम्‌ अग्निर्दहति तथा शुक्छध्यानागिनिः ज्ञानावरणादिकर्माणि 
तेषां विकारांश्च रागाज्ञानादिमलान्‌ निरस्यत्ति । श्रीनारदो मुनिः दुक्छृष्यानेन संजातकेवकः तत्पदाप्तिपेशरो 
बभूव तत्पदं परमात्मपदं सिद्धपदं तस्य माप्तिभिस्तेन पेशो मनोरमो बभूव । [ वसुनृपे मृते सति प्रजाजनैन 
निर्षाटितः पर्वतः वनगहने प्रविष्टः काकासुरेण दृष्टः पर्वतस्तु तथा सर्वेति-सकलसमासद्भिः समाजेन च 
उदीरितः उच्चारितः उदहीघंः महान्‌ यः दुरपवादः धिक्कारः स एव रजः पांसुः यस्य सः, तस्मिन्‌ वसौ कथा 
देषतेजसि कथैव शोषं तेजः यस्य तथाभूते सत्ति, पुनः कथंमूते वसौ मिथ्येति--मिथ्या असत्यः स वासौ 
साक्षिपक्ष: प्रत्यक्षदरषटूपक्ष ः तसिमिन्‌ विचक्षणं चतुरं वक्षः यस्य तस्मिन्‌ । पुनः कथंभूते दुराचारेति-दुरा- 
चरणम्‌ असत्यभाषणं तस्य ईक्षणम्‌ अवलोकनं तेन क्षुभितः कृपित्तः स चासौ सहलाक्ष इन्द्रः तस्य अनुचराः 
किंकराः यक्षादयः तैः ईक्षितं जीवितस्य महः तेजो यस्य सः तथाभूते बसौ कथाशेषतेजसि जाते सति । अह- 
स्वह्लीणतया होणः चग्जितः अह्नस्वः महान्‌ स चासो दह्ोणः तस्य भावस्तया अतीव लज्जिततयेति भावः, पौरा. 
पचिकोर्षया च पौरेषु नागरिकेषु अपकारकरणेच्छया च, निरन्तरेति- निरन्तराः निबिडाः उदजञ्चन्तः 
ऊर्ध््राप्राः सोमाञ्चाः केशाः तेषां निकायः समूहो यस्य स पर्वतः शररेति--शललस्य श्वाविधः याः 
शलाकाः छव्रादौनाम्‌ अयःशकाकावत्‌ ताभिः निकोणः व्याप्तः कायः देहो यस्य स इव, निजागणेयदुरी- 
हिताष्मावोदरचर्मपुटः निजानि स्वकीयानि अगणेानि गणयितुं संख्यातुम्‌ अ्यक्यानि यानि दुरीहितानि 
दुष्टषंकल्पाः दुरमिभ्रायाः लैः गाष्मातौ स्फोतौ विवृद्धौ उदरचर्मणोः पुरौ षाश्वौ यस्य, स्पुटक्निव स्फोटं 
ग्छन्निव ख पर्वतः काराघुरेण दृष्टः । पुनः कथंभूतः जनेः नगरान्निष्कास्तितः । कीदुहौजनैः निष्कासितः 
तैः नृपतिविनाक्षवशाम्षिभिः नृपतेः वसोः विनाशः तस्व वशात्‌ आम्षः क्रोधो येषां तैः, पुनः कर्थभूतैः । 
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संभूय संहत्य । उपदिष्टेति--उपदेश्राप्तरोष्टानां मृल्खण्डानां वर्षणं कुर्वद्धिः, अतुच्छेति--अतुच्छानि 
महान्ति यानि पिज्छोल्ानि त्वचः, दलानि च फशकखानि च तेषाम्‌ आस्फाकनानां ताडनानां प्रकषं ` कविः, 
प्रतिघातेन उच्छलन्ति उत्पतन्ति च तानि शकलानि कषाश्च तेषां प्रहारेषु तर्षः अभिराषो येषां तैः 
पुनः कथंभूतैः नगरनिवासहषिभिः नगरे पुरे निवासेन हर्षः येषां ते नगरनिवासह्षिणः तैः, जनैः अगणितापकारं 
न गणिताः अपकाराः यथा भवेयुः तथा अगणितापकारं स रासभरोहणावतारः रासभो गर्दभः तस्योपरि रोहणं 
चटनं तेन अवतारः प्रवेशो यस्य । पुनः कथंमृतः पर्व॑तः, महान्‌ ( यथा नाम तथा गुणः, तथाकृतिर्वा ) कण्ठगप्र देशे 
गकप्रदेशे प्राप्ताः प्राणा यस्य, पुर्पूत्छृतोल्बणक्वाणः पुर महत्‌ पृत्कृतं पूत्करणम्‌ आक्रोशः तस्थ उल्बणः उत्कटः 
क्वाणः ष्वनिर्यस्य । सकर्पुरवीधिषु सकलनगरगृहपडपवितषु विवर धृष्टानुयातः वि्वराः सारमेयाः तेषां घुष्ट भषणं 
तत्‌ अनुगतः निष्कासितः नगराद्ाह्यदेशं सधिक्कारं प्रेषितः। पुनः कथंभूतः पर्वतः। इवपचेति--स्वपचो मातङ्गः 
तस्य इ्मशानोपयुक्तं यदंशुक तेन पिहितं मेहनं पुिच हवं यस्य सः पुनः कथंभूतः विपरीतेति--क्षुरः केशापनयनशस्वम्‌ 
तस्य धारा तैकष्यं विपरीतं यथा स्यात्‌ तथा क्षुरधारया जाचरितं कृतं मार्गाकृत्या मुण्डनं यस्य सः, प्रकारितेति- 
प्रकटतया बद्धं शिखायां श्रोफलानां बिल्वफलानां जाक यस्य सः । पुनः कथंभूतः गङेति--कण्ठनालाभ्ित- 
शालाजिरततिः गलनालावरुम्नितद्य रावपड्वितः । प्रथयसि महति, वनगहनरहसि अरण्यसान्द्रकान्ते प्रवेशं कृतवान्‌ । 
पुन: कथंमृतः। स कालासुरेण दृष्टः! तुच्छेति-तुच्छम्‌ अल्पम्‌ उदकं यस्यां तथामूता चासौ द्वीपिनी द्वीपोऽस्त्य- 
स्याम्‌ इति द्वीपिनी द्ीषयुक्ता सा चासौ तटिनो नदी तस्याः तटनिकटे उपविष्टः स्थितः स पर्व॑तः तेन काला- 
सरेण दृष्टः [ कालासुरस्तं यद्वमाषे तदेव कविदर्शयत्ि ] प्रत्यवसरष्टेति--प्रत्यवमृष्टा सम्यक्तया ज्ञाता 
हृदश्चेष्टा येन तथाभूतेन कारासुरेण निभृतं निजंनम्‌ इति वक्ष्यमाणप्रकारेण वितक्यं भाषितः पर्वतः । कि 
वितङ्ितं तेन । “भं तावत्‌ वेकारिकद्धिं प्रचिकारायिषुशकितिः अहं तावत्‌ प्रथमं विक्रियाजन्यामृद्धि' प्रकटयितुं 
दाक्रितर्यस्य तथामृतः" अहु निजद्धिप्तामर्ध्यन पवो यज्ञे हृताः विमानमारुह्य स्वगं यान्तोति दर्शयितुं समर्थः । एष 
पर्वतोऽपि स्वस्य मतस्य प्रतिष्ठापनं कर्तुभिच्छुर्था मतिः तस्यां प्रकर्षेण प्रसक्िर्यस्य तथाभूतोऽस्ति । अतः 
निष्प्रतिषः निघ्नः खलु मे कार्योद्लावः कार्ये उल्लाघः हर्षः । इति निभृतं वितक्यं पयाप्तेति--परि 
समन्तात्‌ भाप्तः छन्धः परिव्राजकसाधुवेषः येन, मायामयी सकपटा मनोषा बुद्धियस्य तथाभूतेन तेन 
माषितङच तथा हि--पवंत, केन वदु समासन्नं समीपीभूतं कीनाशः यमः तस्य केल्या क्रीडाया नर्म 
परीहासः यस्य तथाभूतेन तेन दुष्कर्मणा अशुभकायेण विनिर्मापितः कारितः निवंरः निष्टुरः उक्छृष्टः 
निर्वैरः अतितीव्र इति भावः स॒ चासौ अपकारः अपकृतिः। येन त्वयि भपकारः तस्तस्य ध्रुवं 
संनिहितो मृत्युरिति मन्ये । पर्वेतः--तात, को भवान्‌ । पर्वतः--भवत्पितुः खलु प्रियसुहूद्‌ अहं प्रियमित्रमहं 
सहाघ्यायी सहपाठी चाण्डिल्य इति नाम्ना अ्भिघीयेऽहम्‌ 1 यदा हि वत्स भवान्‌ समभवत्‌ अजायत, तदाहं 
तीर्थयात्रायाममास्‌ । दानीं चागाम्‌ आगच्छम्‌ । अतो न भवान्मां सम्यगवधारयति न निर्चिनोति । तत्कथय 
कारणमस्य न्यतिकरस्य अस्या. दलायाः कि नु निदानं तद्‌ वद । पर्वत--मदिति--मम प्राणितं जीवितं तस्यं 
परित्राणे रक्षणे सद्मन्‌ गृहभूत भगवन्‌, समाकर्णय श्वुणु । मम पितरि नाकलोकम्‌ हते सत्ति, अहं नारदेन 
विक्दमानः एतादृशीम्‌ अवस्थामगमम्‌ । कथंभूते पितरि । समस्तेति- समस्ताः सकलाः आगमाः षड्‌- 
दरंनानि त एव रत्नानि तानि संनिदधंति समीपे घारयतीति संनिधाता तस्मिन्‌ । पुनः कथंभूते तस्मिन्‌ । 
स॒क्ृतेति--सुङृतानि पुण्यानि तान्येव मणयः तान्‌ सम्यक्‌ आहरति आनयति इति समाहर्ता तस्मिन्‌ । 
पुनः कथंभूते तस्मिन्‌ । निजेति--निजखूपम्‌ शुद्धम्‌ आत्मरूपं तत्‌ अनु अनुसृत्य यातरि गमनं करर्वाणे 
यथा शुद्धात्मलाभः स्यात्‌ तथा प्रवृत्ति क्वणे, सभिते सम्यक्‌ इतं गमनं प्रवृत्तिर्यस्य तथाभूते 
पितरि नाकलोकं स्वगंरोके इते गते सति । स्वातन्व्यात्‌ स्वच्छन्दभावात्त्‌ एकदा अहं “अजैर्यष्टव्यम्‌' 
इति वाक्याथ परिवर्तितवान्‌ । कथंभूतोऽहम्‌ । प्रदीप्रेति-्रदीप्तः प्रज्वक्ितः निकामम्‌ अतिक्षयेन 
कामोद्गमः कामस्य मदनस्य उद्धवः यस्य तथाभूतः । पुनः कथंभूतः । संपन्नेति-- संपन्नः संप्राप्तः 
प्या ्गुनाजनस्य वेक्याखोकस्य समागमः संमोगो यस्य तथाभूतः ॥ पुनः कथंभूतः । कतेति--कृतः 
, पि्लितस्य ` मांसस्व, ` कापिदाथनस्य मद्यस्य सुरायाद्च" आस्वादो भक्षणं पानं च येनः तथामूतः। 
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पुनः कथंभूनोऽदरम्‌ । पापेति--पापकर्मणां प्राणिवधादीनां कार्याणां प्रसादः कपा यस्मिन्‌ तथाभूतोऽद्रम्‌, 
चेतन्‌ जानन्चपि आर्योपिदिष्टम्‌ आर्यः आचार्यपरंपरागतविवुधैः उपदिष्टं प्रतिपादितं विशिष्टम्‌ अदिसाधर्म- 
पोषकत्वात्‌, व्याख्यानं विवरण महु दुरात्मा इति आख्यानं नाम यस्य तथामृतः, स्वग्यसनदिवृद्धये वेद्यामेवनादिः 
व्यसनपोषणाय, धर्मबुद्धया साधुमन्ये (अजैरयेष्टग्यम्‌ः इतीदं वाक्यं वचनम्‌ अदोपकल्मपनिपेव्थः अरोषाणि 
सकलानि कल्मषाणि पापानि निपेव्यानि सेव्यानि यस्य तथामृनोऽहम्‌ अन्यथोपन्यस्यमानो विपरीतार्थोपस्थापक- 
रूपेण प्रतिपादयन्‌ नारदेन आपादवितवचनस्लनः आपादितं प्रदश्ितं वचनस्खल्नम्‌ अन्यथाप्ररूपणं यस्य 
तथाभूतः सन्‌ एतावद्विपत्तिस्थाम्‌ इथयत्संकटदशाम्‌ अवापं प्राप्तोऽहम्‌ 1 [ पर्वतस्य कार्ये साहाय्यं तन्वानः 
काखासुरः ब्रह्मवेपं स्वोचकार ] कालासुरः--पर्वत, मा शोच, रोकं मा कूरं । मुञ्च त्वम्‌ अशेषं सकलं 
धिषणाया बुद्धेः कट्ुपं मालिन्यम्‌ 1 अङ्क, हे पर्व॑त, साधु संबोधय घात्मानम्‌ । स्वम्‌ एव सुष्टु उपदि । 
चिन्नो माभूरित्यर्थः । करि तत्‌ आत्मसंबोधनम्‌ । (न खलु निरीहस्य निश्चेष्टस्य निरुद्यमस्य नरस्यास्ति 
काचिन्मनीषितावाप्तिः अभिरुषितप्राप्तिः। तदलं हन्त हृदयदाहानुगेनाव्रेगेन । तस्मात्‌ हन्त खेदे, मनः- 
सेतापं कुर्वता अगेन खेदेन अलं मनःसंतापकरं खेदं मा कुर इत्यथः । हंहो पुत्र पर्वत, यथा स्वकीय- 
संकरैताद्कुं स्वाभिप्रायन्यञ्जकलक्षणानि यथा स्युस्तथा ज्ाह्यादि ब्राह्मगोसवाश्वमेधसौत्रामणिवाजपेयराजसूय- 
पुण्डरीकप्रभृतीनाम्‌ सप्ततन्तूनां यज्ञानां प्रतिपादकानि वाक्यानि रचयित्वा मध्ये मध्ये वेदवचनेपु निवेशय 
प्रवेशय । वत्स, भूः पातालम्‌, भुवर्‌ मध्यलोकः, स्वर्‌ स्वर्गलोकः एषां त्रय्याः विपर्यसनं वैपरोत्यापादनं तत्र 
समर्थं मन्त्राणां माहास्म्यं प्रमावो यस्य तथाभूते" मयि सति, त्वयि च, तरसेति- तरसं मांसम्‌, आसवो मदिरा, 
सवित्री माता एतेषु वस्तुषु प्रवृत्तिः एनत्सेवनं तत्र हेतुः श्रुतिवेदः तस्याः गीतिः गानं तस्यां सम्यक्‌ अभ्यस्तं 
सात्म्यं तन्मयता येन तथाभूते त्वयि, कि नु नाम इहासाध्यम्‌ । इत्युत्साह्य स्वकोयािप्रायदयोत्तकवाक्यानां 
चेदे निवेशनकायं प्रवर्त्यं 1 स्वयं विद्यानाम्‌ अवष्टम्मेन बलेन सुष्टासिः उत्पादिताः अष्टाभिरपि ईतिभिः 
उपद्रवः उयद्रूयनाणजनपदहूदयं पोडचमानदेरमध्यम्‌ अयोध्याविषयम्‌ आगत्य तत्र नगरबाहिरिकायां पुरवाह्य- 
प्रदेशे स देवः कालासुरः चतुराननह्चतुर्मुखो ब्रह्मा भजायत । अध्वर्युः पवत आसीत्‌ । अध्वरं यज्ञं यौति 
संपादयतीति अध्वः होमकारी ऋत्विक्‌ अभवत्‌ । मायामयसुष्टयः मायया निवृत्ता मायामयी तद्रूपा सृष्टिः 
उत्पत्तियषां तें सायामयसृष्टयः पिङ्कुलमनु-मतङ्क-मरीचि-गोतमादयद्च ऋत्विजः ऋतौ यजन्तीति ऋत्विजः 
पुरोहिताः अजनिषत अजयन्त । तत्र श्रुतिधृत्तिः श्रुतीः वेदान्‌ धरतीति श्रुतिधृतिः ब्रह्मा चतुमिः वदनैः मुखैः 
उपदिशति 1 प्वतस्तु-यज्ञाथमिति--स्वयंमुवा स्वयं भवतीति स्वयंभू्रह्या तेन स्वयमेव पश्वः अजादयः 
यज्ञार्थं होमार्थं सृष्टाः उत्पादिताः । यज्ञः सर्वेषां जनानां भृत्ये वेभवाय भवति तस्मात्‌ यज्ञे कृतः पशुवधः अवधः 
अहिसा भवति ॥३९७1 श्रयणे ब्राह्मणम्‌ आलभेत । अ्रह्यणे ब्रह्मदेवाय ब्राह्मणं विप्रम्‌ आलभेत श्िस्यात्‌ 1 
इन्द्राय क्षत्रियम्‌ इन्द्रदेवाय क्षत्रियं राजन्यम्‌ मालमेत हिस्यात्‌ । आलभेत इत्यस्य उत्तरत्र सर्वत्र संबन्धः । 
मरुद्धयो वैदयं वायुम्यो वैरयम्‌ आलसेत । तमसे शूद्रं राहवे श्रम्‌ आरभेत । उत्तमे तस्करम्‌ आरमत 
उत्तमोदेवाय चौरम्‌ । आत्मने क्लीबं नपुंसकम्‌ । कामाय पुंद्चलं व्यभिचारिणम्‌ । अतिक्रुष्टाय मागधं राजग्र- 
स्तुतिकारिणम्‌ । गीताय सूतं सारथिम्‌ । आदित्याय सूर्याय स्त्रियं गभ्निणीम्‌ । सौत्रामणौ सौत्रामणियज्ञे यः 
एवंविधां सुरां पिबति न तेन सुरा पीता मक्ति। सुराद्चव तिल एव श्रुतौ संमताः वेदे संमताः मान्याः! 
वेष्टी, गौडी, मागधी चेति । पैष्टी विविधघास्यविकारजा मदिरा । गौडी गुडादिविकारजा सुरा। मागघी 
च सुरा। गोसवे गोमेधे यज्ञे ब्राह्यणो गो्वेन गोमेधेत इष्ट्वा पृजयित्वरा संवत्तरान्ते मातरमप्यभिलषति, 
उपेहि मातरम्‌, उपेहि स्वसारम्‌ । 

[ प्रष्ठ १८६-१६१ ] षटडातानि इति--अङ्वमेधस्य यज्ञस्य मध्यमे अहनि द्विवसे पशूनां षट्शतानि 
नियुज्यन्ते आलभ्यन्ते । वचनात्‌ त्रिमिः पशुभिः ऊनानि रहितानि । अर्थात्‌ सप्तनवत्यधिकानि पञ्चशतानि 





१. अग्नीध्राद्या धनैर्वा्थां ऋत्विजो याजकादच । आदिशब्दात्‌ पोतुप्रशास्तृब्राह्यण्यछन्दस्य छायाक- 
प्रावस्तुब्ह्यमैत्रावरणप्रतिस्थातुप्रतिहन्तुनेतुने सुब्रह्मण्या हत्थं सदस्याः सप्तदश्ास्विजः । 
५६ . | 


७४२ पं० जिनदासविरचिता [ प° १६१९- 


पशूनाम्‌ अहवमेधस्य यज्ञस्य मध्यमेऽहनि नियुज्यन्ते ॥ ३९८ । महोष्षो वेति--ध्रोत्रियाय वेदाध्येतृत्राह्मणाय 
महोक्षः महाबलीवर्दः, महाजोमहाश्छागः विरास्यते हस्यते दिव्याय 1! ३९९ ॥ गोसवे इति- गोसवे गोमेध- 
यज्ञे धुरि गां हन्यात्‌ हिस्यात्‌ । राजसूये यज्ञे तु भूभुजं राजानं हन्यात्‌ । अश्वमेधे हेयम्‌ अवं हन्यात्‌ । 
पौण्डरीके च दन्तिनं गजं हन्यात्‌ ।। ४०० ।। भओौषध्यः-ओौषध्य; वनस्पतयः, पावः छागादयः, वृक्षाः तरवः 
पलाशोदुम्बरपिप्पखादयः, तिर्यङ्वः कृर्मादयः, पक्षिणः हंससारसादयः, नराः मनुष्याः, एते यज्ञार्थं निधनं 
मरणं प्राप्ताः उचिताम्‌ उन्नतां गत्ति देवादिगत्ति प्राप्नुवन्ति यान्ति ४०१ मानवमिति--मनोरिदं 
मानवं मनुवचनम्‌, ग्यासवासिष्ठं व्यासस्येदं व्यासम्‌, वसिष्ठस्येदं वासिष्ठम्‌, व्यासवचनं वसिष्ठवचनं च 
वेदसंयुतं वेदोक्तमेव भवति 1 यो नरः अप्रमाणं ब्रूयाद्रदेत्‌ स ब्रह्मघातको भवेत्‌ ब्राह्यणधातस्य पातकं तस्य 
मवेदित्यर्थः ॥ ४०२॥ युराणमिति- पुराणं रामायणभारतादिकम्‌ । मानवो धर्मः मनुप्रणीतं स्मृतिशास्त्रम्‌, 
साङ्खो वेदः शिक्षा-कल्प-व्याकरण-च्छन्दो-ज्योतिष-निरुक्तलक्षणः षडङ्खः सहितः वेदः चिकित्सितम्‌ आयुर्वेदम्‌ । 
एतानि चत्वारि शास्त्राणि बआज्ञासिद्धानि । एतेषां वचनमेव मन्यते । हेतुसिनं हन्तव्यानि । हेतुवादेन न 
निराकरणीयानि ॥ ४०३ ।॥ इति मनु-मरीचि-मतङ्घप्रभतयङच सवषट्‌कारं वषटकारपूर्वकम्‌ अजाः छागाः, 
द्विजाः पक्षिणः, गजाः हस्तिनः वाजिनः अस्वाः प्रभृतौ आदौ येषां ते तान्‌ देहिनो मन्वादय ऋषयो जुह्ुति 
यज्ञकुण्डे मन्त्रोच्चारणपूर्वकं पातयन्ति । तदेवं श्रुतिर्वेदः शस्त्रम्‌ अस्यादिकं प्रहरणम्‌, वणिज्या उद्यमः क्रय- 
विक्रयादिकम्‌, जित्या हलाद्युपकरणम्‌, एतेः उपजीविनां ब्राह्मण-क्त्रिय-विट्‌-शूद्राणाम्‌ ईताः ( ईतीः ) पीडाः 
पर्वतो व्यपोहति निराकरोति । कालासुरः पुनः आरूम्यमानान्‌ हिस्यमानान्‌ प्राणिनः अजद्विजगजादीन्‌ साक्षादि- 
मानानि नाल्ढान्‌ स्वमें देवलोके शाम्बर्या मायया पर्यटतः विहरमाणान्‌ दर्शयति । मनुप्रमुखाश्च मुनयः प्रभाव- 
यन्ति मन्तरप्रभावं दर्शयन्ति । मायया प्रकटितस्वर्गाङयप्रदेशादिलोमे उत्पतते सककप्रजाजनक्षोभे च स सगरः 
प्रत्यासन्नं समीपं नरकनगरं यस्य, इवश्रं नरकः तस्य विश्रमस्य उचिता योग्या स्थितिर्यस्य स विर्वभूतिश्च 
तदुपदेशात्‌ पवं्तकालासुराद्युपदेदयात्‌ तांस्तान्‌ प्राणिनोऽजादीन्‌ हत्वा प्सात्वा भक्षयित्वा च दुःखदः 
अन्तोऽवसानं यस्य तद्दुरितं पातकं तेन युक्तं चित्तं मनः चेतः ज्ञानं ययोस्तौ सगरविहवभूती मखमिषात्‌ 
यज्ञव्याजेन कारासुरेण स्मारितं ज्ञापितं पूर्वभवागः पूर्वंजन्मापराषः ययोस्तौ वीतिहोत्रोऽग्निः तस्मिन्नाहुत्ति- 
रूपेण विहितं कृतं विचित्रं नानाविधं वषरहः प्राणघातगुह्धयं ययोस्तौ विचिन्नाया धरित्या भूमेः द्राघीयः दीर्घं 
दुःखदवथुः पीडासंतापः तेन मन्थरं मन्दं तं नरकतलम्‌ इति भावः अगाताम्‌ अगच्छताम्‌ । पर्वतोऽपि 
सप्तमनरके अन्म लेभे । कथंभूतः सः अग्नायीपतिविजये अन्नैः स्त्री अग्नायी अन्नेर्भार्या तस्याः पत्तिः अग्निः 
तस्य विजये, जठरधनंजये उदराग्नौ च हेग्यकव्यकमभिः पितृदेवकर्मभिः कृतसकलप्राणिघातः । पुनः कथं- 
भूतः। कारासुरेति--काखासुरस्य तिरोधानम्‌ अम्तर्घानं तेन विधुरविधिसारः दुःखपीडात्तारो यस्य) 
तद्विरदेति-तस्य काकासुरस्य विरः वियोगः स एव आतद्कुशोचिः रोगागिनर्यस्य क्टेशङ्ृरयच्छरीरः दुःखेन 
कृशदेहः, कारेन जीनं जीणं जीवितम्‌ आयुः ्रचारः इ्वासोच्छवासादिकं गमनादिकं च यस्य सः पर्वतः 
सप्तमरघावसरः सप्रमरसा सप्तमं नरकम्‌ भचसरः तस्य स्थानम्‌ } समपादि अभवत्‌ । भवति चात्र इटोकः-- 
सृषोद्यादीनवोद्योगात्‌- मृषोद्यम्‌ असत्यवचनं तदेव आदीनवो दोषः तस्य उद्योगात्‌ पर्वतेन समं वसुः 
ज्वलदातङ्कपावकं ज्वलन्‌ दीप्यन्‌ आतङ्क एक पावको अन्तर्यत्र॒ तथाभूतं जगतीमृलं जगत्या मूं नस्कभूरमि 
जगाम बगच्छत्‌ ।॥ ४०४ ॥। , 


इ्युपासकाध्ययने असस्यफरुसूचनो नाम िंशत्तमः कस्पः ॥ ३० ॥ 


३१. भन्रह्यफलसाधारणो नामेकर्चिात्तमः कल्पः. 


 { प्रष्ठ । १९१-१९२ ] वधू इति-- वधूः पत्नी वित्तस्त्रौ वेश्या अवधूता उमे मुक्त्वा सवत्र अन्यस्मिन्‌ 
तज्जने स्त्रीजने कन्यादिषु वषु माता, स्वसा भगिनी, तनूजेति कन्येति या मतिः संकल्पः ` गृहाश्नमे गृहस्थधर्मे , 


-पु० १६४ | उपास कान्ययनटीका ७४३ 


ब्रह्य ब्रह्मचर्यं वेदितव्यम्‌ ।॥।४०५।। धमंति--घमगच रणस्य भूमिः पुण्यभूमिः आर्यदेश्ः चैत्यारयादिकं व तत्र मनुष्यः 
नियतस्मरः विजितमदनो भवेत्‌ । घर्मभूमौ धर्मस्य स्थानें मातृस्वसृतन्‌जादिषु मनुष्यः जितमदनो भवेत्‌ । यत्‌ 
यस्मात्‌ जात्यैव स्वजात्या एव परिणीतया सह्‌ संभोगः कार्यः, पराः वधूवेश्ये मुक्त्वा पराः ताभ्याम्‌ अन्याः 
जातिबन्धुलिद्धिस्त्रियः जातिस्त्रियः या स्वीया जातिः तत्स्वियः, बन्धुस्त्रियः सुहृदां स्त्रियः, स्याखादिसंबन्धिनां 
स्तियः, लिद्धिस्त्रियः ब्रतिन्यः स्त्रियः आयिकादयश्च । ताः त्यजेत्‌ ।४०६॥) रक्ष्यमाणे इति-- यत्र यस्मिन्‌ ब्रते 
रक्ष्यमाणे अहिसादयो गुणाः गहित्रा-सत्य-अचौर्य-परिग्रद॒प्रमाणत्वादयो गणाः बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति । ब्रह्मविद्या- 
विशारदाः अध्यार्मन्ञाननिपुणाः तद्ब्रह्य उदाहरन्ति नियतस्मरं नाम व्रतं वदन्ति ॥\४०७। समदनेति- 
मदनोहीपनैः मदनस्य उदहीपनानि कामवृद्धिविधायीनि यानि वृत्तानि व्तनानि कुत्सिताचारा; तः आत्मनि 
मदं न आचरेत्‌ दपं नोत्पादयेत्‌ । मदनोहीपनें रसेव ष्यादिरसैः स्वस्मिन्‌ दर्पं न जनयेत्‌ । मदनोदीपनैः श्बुङ्कार- 
प्रचुरः कान्यादिभिः दपं न उत्पादयेत्‌ ५४०८ हव्येरति--यथा हतप्रीतिः हूयन्ते इति हुतानि घृप्तादीनि तेषु 
पीतिः यस्य सः हृतप्रीतिः अग्निः, स हन्यरिव हव्येयथा देवदत्तद्रभ्यैधु तादिभिः तोषं तृप्तिं न एति । नीरधिः समुद्रः 
पाथोभिरिव जलर्यथा तोषं नंति तथा भवसंभवैः नृजन्मनि संभव उत्पत्तिर्येषां तंभोगिः स्त्रोखकचन्दनादिभिः एष 
पुमान्‌ पुरुषः तृप्तिं संतोषं न एति ॥४०९। विषव दि ति--यथा विषम्‌ आपाते तत्काके मधुरागमं भवति 
मधुरस्वादं भवति । अन्ते अवसाने विपत्तिः मृत्युः फलं ददाति तथा विषयाः कामिन्यादयः तत्के मधुराः 
त्रियाः भवन्ति अवसाने विपत्तिफलदाः आपत्फलदायिनो भवन्ति । तत्‌ इह विषयेषु सतां सज्जनानां को ग्रहः 
कः अभिनिवेशः ।४१०॥ बहिरिति-- बाह्यतः तास्ताः आलिड्गननचुम्बनादिकाः क्रियाः कुर्वन्‌ संकल्पजल्प- 
वान्‌ नरः अहम्‌ एवं तां नारीमारदिरुष्यामि एवं तस्या मुखं चुम्बिष्यामि इति संकत्पं कुर्वस्तथेव अन्तर्जत्पं कुर्वाणः 
नरः भावाप्तावेव भावः समानरतिरिति । तस्याप्तावेव प्राप्तौ सत्यामेव स्र निर्वाति संतोषं याति। परं तत्र 
विषयसेवने परस्त्रीसेवायाम्‌ अधिकः क्लेशः समुत्पद्यते । अथवा भावाप्तौ एव समरसरसरद्धोद्गमे सत्येव 
निर्वाति सुखं रभते । अन्यथा भीत्यादिविकारे सति मनःप्रसच्यमावे सुखं न रमते । प्रत्युत परस्व्यादिसेवने 
वेरा एव अधिको भवेत्‌ ! अतः परस्त्रियं वज॑येत्‌ ।॥४११। निकाममिति-निकामं नितराम्‌ । कामकामा- 
र्मा कामे मैथुनसुखे काम इच्छा यस्य स॒ आत्मा जीवः । तस्य मैथुनस्य अनारतसेवने सति । तस्य अनन्तवीयं- 
पर्यायः तृतीया प्रकृतिः भवेत्‌ नपुंसकभावो भवेत्‌ ॥४१२।॥ सर्वेति--हितकामिनां हिताभिकाषिणाम्‌ । फलाय 
धमंफल प्राप्तये । सर्वा क्रिया अनुलोमा अनुकूलो भवेत्‌ । धममंसेवने अनुकूला दानतपःपूजादिका क्रिया स्वग 
पवर्ग फलप्राप्तौ हेतुः भवेत्‌ । परम्‌ अर्थकामौ वजंयित्वा विह्वसितवजञ्चनस्वामिद्रोहुपरस्त्रीसेवनादिकाननुकूल- 
क्रियाणां करणेनार्थकामपुरषार्थफकूं न कम्यते । न्यायोपात्तधनादिकात्‌ स्वस्ीसंतोषादिकादेव भर्थकामफरं 
लभ्यते ॥४१३॥ क्षुमेति--कामः यैयुनसेवनं क्षयामयसमः क्षयनामकं आमयसमः रोगतुल्यः अयं कामः । स्वे 
च ते दोषाः सवंदोषाः तेषाम्‌ उदये उत्पत्तौ द्युतिः कान्तिः। कामाकरुङे नरे रागादिदोषाणाम्‌ उत्पत्तिर्भवतीति 
भावः । तत्र मर्यानाम्‌ मनुष्याणाम्‌ उस्सूत्रे कामें उच्छृह्ुले सति कतः श्रेयःसमागमः, कतः मोक्षप्राप्तिः 
भवेत्‌ ।४१४॥ देहेति-देहश्य संस्कारः दन्तनखकेशादिष्यृङ्कारः शरीरसंस्कारः । द्रविए्रसमुपार्जनं क्रयविक्र- 
यादिभिः धनवृद्धिः तथा द्रविणवृत्तयः द्रविणेन धनेन वृत्तिः उपजीवनम्‌ । जितकामे जितः कामो येन तस्मिन्नरे 
जितेन्द्रिये उपयुक्ताः सर्वाः क्रिया वृथा । तत्कामः स्वंदोषान्‌ मजति ॥४१५।। 


[ प्रष्ठ १९२-१९४ ] स्वाध्यायेति- यावत्‌ यावत्कालं चित्तेन्धने चित्तमेव मन एेव इन्धनं दार 
तस्मिन्‌ कामाशशुक्षणिः इन्द्धे दीप्तो भवति । तावत्‌ तावत्कार स्व्राघ्यायः धमग्रन्थानां पठनम्‌, पच्छनादिकं 
च, ध्यानं मन एकाग्रं विधाय अहंदादिषु तद्गणेष च विहितं चिन्तनम्‌ । धमः अहिसादिप्नदाचारः आरि 
तपःसंयमादिकम्‌ 1 एताः क्रियाः कुतः ।\ ४१६ ॥ एेद्‌ पयेभिति- अतः एतस्मात्कारणात्‌, मुक्त्वा अत्यधिकं 
कामस्षेवनं मुक्त्वा, भोगान्‌ आहार्व(जेत्‌ भत्यासक्त्या अन्ने सेविते धर्मथकाया नह्यन्ति । तथा ख्प्रादि- 
भोगाः अत्यासक्त्या सेविताः घर्मम्‌ अर्थम्‌ कायं च नारायन्ति अतः भोगान्‌ अन्नवद्धनेत्‌ । देहुदाहस्य शान्तये, 
अभिष्यानं सततं भोगानाम्‌ अनुचिन्तनं तस्य विहानये नाशाय । ४१७ 1 स्वस्त्रोसंतोषव्रतदोषात्‌ बर्णयति-- 
परस्नोति-परस्त्री परस्य स्त्री परस्त्री तयां संगमः संमोगः, स्वस््रीसंतो षं व्रतं नादायति । अनङ्खक्रीडा- 


४४८ पं० जिनदासचिरचिता [ पुण १६४७- 


अद्ध छिङ्धं योनिश्च तयोरम्यत्र मुखादिप्रदेशे क्रीडा । अन्योधयमक्रिया--कन्यादानम्‌ उपयमक्रिया । 
अन्यस्य स्वापत्यग्प्रतिरिक्तस्य कन्याफरूङिप्सया स्नेहसंबन्धादिना वा उपयमक्रिया । तीव्रता परित्यक्ता- 
न्यव्यापारस्य पुनः पुनः स्वस्त्री्ैवनम्‌ । रतिकतन्यं रतिक्रिया कैतव्यं कपटं विरत्वम्‌, एतानि तद्रतं 
ब्रह्यचर्यघ्रतं हन्युः दृष्येयुः ।॥ ४१८ \॥ मद्यमिति- मदं मदिरा, चूतं पणः, उपद्रव्यं मांसमधु-भाङ्किक- 
घत्त्रादि वस्तु । तौर्यत्रिकं नाट्यम्‌ गानं वादित्रं च, अलक्रियाः लिगल्ेपादिप्रयीगः; आभूपणानि च, 
मदो दर्पः, व्यभिचारिणः पुरुपा विटाः, वृथाट्या प्रयोजनं विना विचरणम्‌ इति दशधा अनङ्गजः 
कामजः गणः ॥ ४१९ ॥ कोपजो गणः-इसिनम्‌, साहसम्‌ अविचारेण बेन कार्यकरणम्‌, द्रोहः 
स्वामिमित्राद्िद्धेषः। पुरोभासौ खलः तस्य भावः पौरोभाग्यं दुर्जनत्वम्‌ । अर्थदूषणे भअथंङामे दूषणम्‌ 
अन्तरायविधानम्‌ । ईर्ष्य स्पर्धा पराभ्युदयासहनम्‌ । वाग्दण्डः क्रोधावेशेन निन्यभाषणं वाग्दण्डः, 
पारुष्यं परषभाषणं म्मद।हकत्वम्‌ अनेकदोषदृष्टोऽसीति । इति कोपजः अष्ट्वा गणः प्रोक्तः । ब्रह्याव्रतवता एते 
दोषाः त्याज्याः ॥ ४२० ॥ रेडवर्येत्यादि-रेद्वयं वैभवम्‌ । बौदार्य दातृत्वगुणः । शौण्डीर्यम्‌ अघ्रतिहत- 
मानता, अन्येन अपरिभवः । वीर्यं निर्मयता, सौन्दयं रूपवत्तरम्‌ । वीर्यता सामर्थ्यम्‌ अद्धुतसंचारान्‌ च आकाश- 
गामित्वादिचारणद्भेदन्‌ एतान्‌ गुणान्‌ चतुर्थत्रतपृतघीः चतुरथव्रतं ब्रह्मचर्यं तेन पूता धीः पवित्रा मतियंस्य सः 
नरः रमेत प्राप्नुयात्‌ ॥ ४२१ 1 अब्रह्यचारिणो दोपाः--अनङ्केति-अनङ्खो मदनः स एव अनः अग्निः 
तेन संरी संस्पृष्टे, परस्त्री रतिचेतसि परस्त्रिया सह संभोगसुखे चेतो मनो यस्य तथाभूते नरे अत्र इहलोके 
सद्यस्का विपदः तत्काले एव. विपदः पोडा लि ङ्खच्छेदाद्काः । परत्र च दुरास्पदाः परलोके च दुःखस्थानानि 
यासु ताः विपदः जायन्तं । ४२२ 

[ प्रष्ठ १६४ ] ध्रूधतामत्राब्रह्मफल्स्योपाख्यानम्‌--काशिदेरोषु सुरसन्द रीसपत्नेति-सुरपुन्द्थो 
देवाङ्खनाः तासां सपत्नः रूपगुणे ताभिः स्पर् कृर्वन्‌ यः पौराद्खनाजनः नगरनारीगणः तस्य विनोदा एव 
अरविन्दानि कमलानि तेषां सरसीव तथामूतायां वाराणस्यां वर्षणो नाम नृपत्तिः । कथंभूतः सः । 
संपादितेति--संपादितं छृतं समस्तारातीनां सकरद्विषतां संतानस्य वंशस्य प्रकर्षेण कर्षणं सपत्नदेशकोपा्णां 
च हरणं येन तथाभूतः । अस्य सुमञ्जरी नाम अग्रमहादेवी पदटूमहाराज्ञो आसीत्‌ । कथंभूता सा । अति- 
चिरेति-भतिदीघंकासात्‌ प्ररूढः वृद्धि गतः प्रणयः स्नेहः स एव सहकारः आभ्रतरुस्तस्य मजञ्जरीव पुष्प- 
पंकित्तिरिव 1 धर्णणनुपतेः उग्रसेनो नाम सचिवः, कर्थभूतः सः । पञ्चतन्त्रादीनि यानि शास्त्राणि तेषामध्य- 
यनात्‌ विस्तृतं वचनं यस्य तथाभूतः । भस्य सचिवस्य सुभद्रा नाम पत्नी, कथंभूता सा । पत्िहितैक- 
मनोमुद्रा स्वभतृ कल्याणे एव एका मनोमुद्रा मनोव्यापारो यस्याः सा। दुविलासरसे रङ्कः प्रीतिर्यस्य 
तथाभूतः केडारपिद्खो नाम अन्योः सूनुः पुत्रः । घर्षणनृपस्य पुष्यो नाम पुरोहितः । कर्थभूतः सः। 
अनवद्येति--मनवदा पापरहिता या विद्या आगमन्ञानं तेन॒ प्रकाहिताः अध्यापिताः अदेषर्िष्या 
येन स तथाभूतः! अस्य पद्या नाम घर्मपत्नौ। कथंमूता सा! सौरूप्येति--युरूपस्य भावः सौल्प्य 
सौन्दर्यं॑तस्य अतिरायः प्रकर्षः तेन अपहसिता उपहासं नीता तिरस्कृता पद्या ख्षमर्यया सा। 
[ कडारपिङ्खेन पद्मा एकदा अवलोकिता ] ¦ स कडारपिङ्कः कथेभूतः । समस्तेति-समस्तास्च ते अभभि- 
जातजनाः सद्र श्ञजजनाः तेभ्यो ये बाह्या व्यत्रहारा असदाचाराः ताननुगच्छति इति सकंडारपिङ्खः कडारस्तृण- 
वल्लिः तद्त्‌ पिङ्खः सकडारपिङ्धः । स्वापतेयेति--स्वापतेयं घनम्‌, तारुण्यम्‌ यौवनम्‌, मदः इन्द्रियदर्पः एस्यः 
मन्दं मानबलं ज्ञानत्नामथ्यं यत्र तथाभूताच्चापकात्‌ दुरारुपन मण्डेन दुर्माषणे भण्डेन चतुरेण अश्टोरुमाषणनिपुणेन 
खिद्धषण्डेन विटसमृहेन सह, नतश्च. इति--नते भ्रुवौ यासां ता नतभ्रुवः तासां विभ्रमाः श्चङ्गारभावज- 
क्रियाविशेषाः तैः अभ्यर्ध्यमानाः भुजङ्गा जाराः एव बतिथयः यासु तासु वीथिषु मार्गेषु संचरमाणः विहरन्‌ 
तमेकदा पद्माम्‌ अवरोक्य दृष्ट्वा, कीदृ ताम्‌। भ्रासादेति--प्रासादतरं हर्म्यस्योपरितनमूभिम्‌ उपसीदति इति 
उपसदा तां हम्यस्योर्व्वभूमौ तिष्ठन्तीम्‌ । अराछेति--अराङानि वक्राणि पक्ष्माणि नेलोमानि ययोः ते चते 
ईक्षणे चयने ताम्पाम्‌ `बाक्षिप्ता तिरस्कृता द्मा यया तादृशीं तां पद्माम्‌ अवलोक्य । एषेत्ि--एषा इयं 
्रत्यकीमूता नारी इन्द्रियाणि एव द्रुमाः तरवः तेषां समुल्लसने विकासने अम्बुवृष्ठिः जल्वृष्टिः । एषा मन एव 
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मृगः हरिणः तस्य विनोदस्य विहारभूमिः संचाररुधानम्‌ । एषा स्मरः कामः एव द्विरदः गजः तस्य बन्धने 
वारिवृत्तिः बन्धनरञ्जुः । एपा किं खेचरी विद्याधरी, किम्‌ अमरीसुरी,वाकिम्‌ इयं रत्तिः मदनभार्या 1४२३] 

[ प्रष्ठ १६५-१६७ ] इत्ति च विचिन्त्य मकरेति--मकरः मत्स्यः केतौ ष्वजे यस्य स॒ मदनः तस्य 
वरो व्यापारनिधिः प्रवृत्तिनिघानं यस्य, अव्ृत्तेति- प्रवृत्तः प्रादुभूतः इरभिसंधिः दृष्टो मनोविचारो यस्य, 
पुरपे ति--पृरषप्रयोगेण दूतसंप्रेषणादिना अभिमतस्य इष्टस्य सिद्धि प्राप्तिम्‌ अनवबुदढधचमानः जजानन्‌, तडित्लतां 
नाम धात्रौम्‌, कथंमूनाम्‌ । पराक्यति-पराभिप्राय एवं चौक: पर्वतः तस्य विदारणे विदलने तडित्कतामिव 
विद्युटकतामिव । अषङक्षीणे शरणे न षट्‌ अक्षीणि तेत्राणि यत्र तथाभूते शरणे गृहे तृतीयाद्यगोचरे गृहे विजने 
गृहं इत्यर्थः । सुनये ति--सूनयानां विज्ञप्ट्यादिव्यवहाराणाम्‌ आयतनादिभिः' स्थानादिभिः पादपतनादिभिः 
चरणवन्दनादिकः प्रश्चथेः विनयैः । कथंभूतः असदाक्याश्रयैः दुरभिभ्रायावस्बनैः अवन्व्यसाध्यं सफकसाघ्यम्‌ 
उपर्य ज्ञात्वा । स्वकौयेति-निजासिप्रायगहनवर्घनभूमिम्‌ अकरोत्‌ विदधे । तदुपरोषात्‌ तस्य उपयेधात्‌ 
आग्रहात्‌ तथाविधविधिविधात्री वश्चौकरणकायंविघायिनी तत्कार्यविधायिनी--घात्री ( स्वगतम्‌ ) परपरि- 
ग्रहः परस्य अन्यस्य परिग्रहः कलत्रम्‌ । अन्यतरानुरागग्रहस्च अन्यतरस्य अनुरागः स्नैहस्तस्य ग्रहणं 
चति दुघटः दुःसंधानः प्रतिभासः अनुभवो यस्य तादृक्‌ खलु अयं कार्योपस्यासः । अथवा सुघटः एव सुसंघान 
एव अयं कार्थवटः । इयं क्रार्यरचना सुसंधानैव । यतः यस्मात्‌ तप्तातप्तप्डवयसोरयसोरिव अग्तितप्तानम्नि- 
तप्तयो; प्लवयसोः चक्रखोहुनेम्योरिव विरुद्धयोश्वेतसोः मनसोः सांगत्याय अनुकूखकरणाय खदु पण्डितैः 
दौत्यं दूतत्वं करणीयम्‌ । अन्यथा सरसतरसोः रप्तसहिततयोः वेगवतोः द्रवस्वभावयोः जख्योरिवे सरस्ततरसोः 
प्रेमवतोः वेगवतोक्व अन्योन्यं प्रति उत्सुकयोः द्रवस्वमावयोः काडिन्यरहितयोः चित्तयोः एकीकरणे कि नु 
नाम प्रतिभाविज्‌स्मितम्‌ । का नाम नवनवोन्मेषश्षालिन्या बुद्धेः स्फूतिः । प्रतिकूरुस्वभावयोर्मनसोरेकौकरणे 
यदत्यं क्रियते तदेव दौत्यं प्रशस्यमित्य्थः । किच। सा दृतिकेति--या बुधानां विदुषाम्‌ जभिमतकार्यविधौ 
इष्टकमंकरणे चातुर्यवर्यवचनोचितचित्तवृत्तिः चातुर्येण बुद्धिक्रौ्स्येन वर्यं॑श्रेष्ठं यद्वचनं तस्य उचिता योग्या 
चित्तवृत्तिः मनोवृत्तिः स्याः सा दूतिका स्त्रामिसंदेदध्रापिका ज्ञेया 1 या दुत्तिका कि करोति। चुम्बकोपल- 
कठव चुम्बति रोहमाकर्षति स चासौ उपलश्च चुम्बकोपलः अयस्कान्तः तस्य कला अंशः यथा अन्तःशल्यं 
रोहमयं बहिः करोति । तथा अपरस्य अन्यस्य नरस्य चेतोनिषरूढं मनसि स्थितं ल्यं वैरादिकं बहिः करोति 
ततो निष्कासयति । एताद्क्षी एव दूतिका प्र्स्येति भावः ॥४२४।। तदलं विखम्बेन अस्मिन्‌ कार्ये कालक्षेपो 
न कर्तव्य इति भावः 1 यथा प्ररिपक्वफलं व्यतिक्रान्तकालं सरसत्वाधिष्ठानं न भवति । तत्‌ उचितकालाति- 
क्रमेण गन्धवर्णरसश्रष्टं मवति । तथात्र कार्ये विलम्बे जाते सत्ति अस्य कार्थस्य सरसत्वं च नश्येत्‌ । कि 
त्वस्य साहसावलम्बनघर्मणः कर्मणः साहसाश्रयसाध्यस्यः कार्यस्य दैवात्‌ सिद्धौ सत्याम्‌, परेङ्किताकारसवज्ञैः 
पराजैः अन्यमनःस्थिताभिप्रायचेष्टानां विद्धिः विबुधैः, कथमपि महता कष्टेन, वहुजनावकादो कृते सति बहुजनानां 
मनसि अवकाशे परिचये कृते सति स्नेहै आदरे वा समुत्पादिते सति हरीर साहसकर्मणः कर्ता नरः पुरश्चारी 
भवति अग्रणोः जायते । साहसकार्यस्य असिद्धौ सत्यां दारोरी तत्कार्यस्य विधाता दुरपवादपरागावसरः जन- 
निन्दाधूङिपातस्थानं व्यसतनगोचरश्च भवति विपद्धिषयश्च जायते 1 तत्‌ ध्वनयेयं कथयामि या इयं पद्मा इदं 
कार्य च अवसेयं ज्ञातुं योग्यम्‌ । इयं पद्मा किस्वमावा कीदृश्यस्या मनोवृत्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ 1 इदं च कार्यम्‌ 
अद्वितीयापत्यप्रसवाय अद्वितीयं न द्वितीयम्‌ अद्वितीयम्‌ एकं तच्च तदपत्यं पुत्रः तस्यैव प्रसव उत्पत्तियंस्य 
तथाभूताय सचिवाय भवेयं ज्ञातव्यम्‌ । तदुदाहरन्ति--“न च अनिवेद्य मतुः किचिदारम्भं कयत्‌ अन्यत्रा 
प्प्रतीकारेभ्यः'' स्वामिनः अनिवेद्य अकथयित्वा न च किचित्‌ आरम्भम्‌ कायं कुर्यात्‌ स्वामिनं पृष्ट्वा 
कार्यं कूर्यात्‌ इति भावः । परम्‌ आप्रस्तीकारेभ्य अन्यत्र विपत्तिनिराकरणस्षमये स्वामी न प्रष्टन्यः 
अपृष्ट्वा एव स्वामिनं तदुपद्रवकारिणीम्‌ आपदं परिहरेत्‌ इहि. । ( प्रकाशम्‌ ) प्राणात्रियेकापत्य अमात्य, 
प्राणवत्‌ प्रियं वल्कभम्‌ एकम्‌ अपत्यं यस्य॒ तथाभूत ह अमात्य सचिव, ईदृश इव सामान्यजन इव भवादुशोऽपि 
जनः जातस्य पुत्रस्य जीविते अमृतस्य निषेकाय सेचनाय जचिरत्नं यत्नं तात्कालिकं प्रयत्नं विधातुं योग्यो 
मवान्‌ भवति । , अमात्यः--समस्तमनोरथसमर्थनकथास्मा्ये अर्ये, समस्तानां सकङानां मनोरधानाम्‌ 
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अभिखाषाणां समर्थनकथा फल्दानकथा तस्यां स्मारये स्मरणयोग्ये बयं पृज्ये, तञ्जीवितामृतनिपेकाय तस्य 
मदपत्यस्य जोवितार्थम्‌ अमृतनिषेक्राय सुधास्ेचनाय मञ्जीवितोचितविवेकाय च मदीयं जीवितं मसप्राणाः तस्य 
उचितो योग्यो यो विवेकः तस्मे तश्च भवती पूज्या त्वमेव प्रभवति समर्था मवति । धात्री--अथ किम्‌ । 
अभ्युपगतं भवदचः । तथापि अवदेति-जबल्ाजनानां नारीजनानां मनसो अतिरिक्ता अधिका या प्रतिभा 
सा अस्ति यस्य स प्रतिभावान्‌ तन प्रतिमावता 1 हे अमात्य, नारीजनप्रतिभाया अपि भवतः प्रतिभा अधिका 
मस्ति अतो भवतापि अस्मिन्‌ कर्मणि प्रयत्नः करणीयः इत्यिघाय धृतकात्यायनीप्रत्िकर्मा धृतकात्यायनीवेष। 
या सर्धवृद्धा काषायवसना अधवा च सा दूती कात्यायनीत्ुच्यते 1 करतटङेति--हश्ततर्धृतस्फटिकमणिरिव 
विज्ञातसकलस्त्रीस्वमावा तैस्तंः अन्यमनोहूरणमन्तरैः वचनैः, नयनमनोमोदजनकपदार्येरच । अतिदीर्घकाछं 
विहितादरा, परिभ्राप्तेति-परिप्राप्तः न्धः प्रणयस्य प्रीत्या प्रार्थनस्य प्रसरावतारः अवतारोद्धवः यया 
सा तथाभूता सा दूती एक्रदा मुदा आनन्देन, रहसि विजने तां पुष्यपुरोहिततभार्याम्‌ उदिदय इमं वक्ष्यमाणम्‌ 
भस्तुतेति--प्रसगप्राप्ठकार्यरचनायाः बनुकूलमर्यादोषेतं श्लोकं पद्यम्‌ उदाहार्षीत्‌ उक्तवती--च्लीषु इति- 
अन जगति स्वरीषु नारीषु गङ्खव जाह्ग्येव धन्या पुण्यवती, या परभोगोपगापि परेषां समीपं मोगदानाय 
उपगच्छन्त्यपि शंभुना शिवेन मूध्नि मस्तके मणिमारेव रत्नस्रगिव सोल्लासं सानन्दं ध्यते स्थाप्यते ।४२५॥ 
भटटिनी-( स्वगतम्‌ ) इत्वरीति-परपुरुषानेत्ति गच्छति इत्येवं शीरा इत्वरी कुलटा पुंस्चखी स चासौ जनरव 
इत्व रीजनः तस्याचरणम्‌ असत्प्रवृत्तिः तदेव हर्म्यं घनिनां वासः तस्य निर्माणाय प्रथमसूत्रपात इव प्रथमत एव 
भूमिमापनार्थं सूत्राङ्कुनमिव अयं वाक्यप्रस्ताव उपलक्ष्यते । तथा चाह या इयं तावत्‌ आकूतपरिपाकम्‌ स्वाभिभ्रायस्य 
परिपाकं निरच्योतं सारम्‌। (प्रकाशं) मर्ये, किमस्य सुमाषितस्य एेदपर्य तात्पर्यम्‌ । घात्री-परमसौमाग्यभागिनि 
भट्टिनि, उत्तमसौभाग्यवति, भदन, भट स्वामित्वम्‌ अस्याः अस्तीति भट्टिनी तत्संबोधनं हे भट्टिनि, हे ब्राह्मण- 
, भार्ये, जानासि एवास्य सुभाषितस्य कंम्पर्येम्‌ तात्पर्यम्‌ । यदि न॒ वच्रधटितहूदयासि चेद्रज्रेण निमितचित्ता न 
भवसि । भदह्िनी-{ स्वगतम्‌ ) सत्यं वच्रघटितहूदयाहम्‌ । यदि चेत्‌ भवत्प्रयुक्तोपघातघुणजजरितकाया न 
भविष्यामि । भवत्या प्रयुक्तः यः: उपघातः अपकारः स एव घुणः कीटकः तेन जर्जरितः कायः उक्कीर्णः देहो 
यस्याः तथाभूतां न भविष्यामि । माये, हूदयेऽभिनिविष्टम्‌ अर्थं मनसि निश्चयेन प्रविष्टम्‌ अर्थम्‌ अभिप्रायं 
श्रोतुमिच्छामि । धात्री--वत्से, कथयामि छ तु चित्तं दयोरिति- ज्ञानम्‌ अभिमानः चित्तोन्नतिः तदुमयम्‌ एव 
घनं तेन घन्या घी: बुद्धिः यस्य, तेन नरेण 1 इयोः पुरतः अग्रतः एव चित्तं निजािप्रायः निवेदनीयं कथनीयम्‌ । 
कौ तौ द्वौ नरौ ययोः पुरतः चित्त निवेचते इत्याह-यः भार्थितम्‌ इति-यः नरः अभियुज्यमानः संबध्य- 
मानः प्राधथितं मित्रस्य याचनादिकं न रहयति न स्फोटयति “यो वा जनो निजस्य मनसः अनुकूकः भवति, सोऽपि 
रहस्यं न भिनत्ति । अतः इमौ द्रौ एव नरौ रहस्यकथनयोग्यो निदचेयौ ॥।४२६॥ भद्िनी- (स्वगतम्‌) अहो 
नभःप्रकृतिम्‌ अपि इयं नभः जाक्राशस्य स्वभावम्‌ अपि नै्मल्यमपि पङ्कः कर्दमेः उपरुप्तु ्रक्षितुम्‌ इच्छति 
आकाञ्चवन्तिमरस्वभावां मां पतिव्रताम्‌ इयं धात्री असतीजनरदोषकर्दमेः सरक्षितुमिच्छत्ि । इति स्वगतं पद्मा 
व्यमृरत्‌ । (परकादम्‌) मायं, उभयत्रापि समर्थाहुम्‌, अहं रहस्यभेदिका न मवामि। त्वन्मनसोऽनुकूला च भवामि । 
चित्तं योरिति न मदुपज्ञम्‌ न ममाद्यज्ञानम्‌ 1 न भवदुपक्रमं वा न भवत्या प्रथमं कार्यम्‌ प्रारब्धमिति । नं 
हि मदोय उपराचिनं च मवदीय उद्यमः कि तु पुरेव ईदक्ो गतिरस्ति । घत्री- (स्वगतम्‌) अनुगुणेयं खु कार्यपरिणतिः 
हयं खे निङ्चयेन कायपरिणतिः कर्मणः परिणमनम्‌ अनुगुणा मदभिप्रायानुकूका भवति । यदि चेत्‌ निकट- 
तटतन्वरस्य समोपतीरभ्राप्तस्य बहित्रपात्रस्येव नौकाशरो रस्येव दुर्वातारीसंनिपातो न भवेत्‌ । दृष्टो वातः दुर्वा: 
तस्य आलो पदिक्तः दुर्वातालोे तस्याः संनिपातः वेगेन आगमनं न भवेत्‌ । मम कायं तु अधुना सम्यक्‌ अनुकूर- 
भ्रायमेव जानें इति धात्र वदति यदि कोऽपि नान्तरायोऽत्र स्यात्‌ । ( प्रकारम्‌ ) अत एव भद्रे, वदन्ति 
पुरामविदः 1 | ४ . 
[ प्रष्ठ १९८ ] विधुरिति-ररोः वृहस्पतेः कठत्रेण भार्यया सह्‌ विधुरचन्ः समगंस्त मैनं चकार । 
गोतमस्य ऋषेः भार्ययाहल्यया सह अमरेदवरः इन्द्रः । शन्तनोनु पस्य च भार्यया गङ्खया ` सह दुश्चर्मा शंकरः 
पुरा किरु समगंस्त संभोगं. चकार ॥४२७॥ भद्िती--मारये, एवमेव सत्यमेतत्‌। यतः । सख्रीणामिति-- स्त्रीणां 
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वपुः शरीरं बन्धुभिः स्वजनैः अग्तिसाक्षिकम्‌ अग्निं साक्षीकृत्य परत्र अन्यस्मिन्‌ पुरषे विक्रोतम्‌ अर्पितम्‌ । परम्‌ इदं 
मानसं न विक्रौतम्‌,न दत्तमिति भावः 1 नतु यत्र विश्चम्भगर्भां निवृत्तिः प्रणयपूर्वां निर्वृत्तिः संतोषः बाह्वादः भवति स 
एव कृती पुण्यवान्‌ धन्यः तस्य मानसस्य अधिपतिः स्वामी मतः ।॥ ४२८] घात्रो--पुत्रि, तदि श्रूयताम्‌, त्वं किल 
एकदा कस्यचित्कुसुमक्रिसारनिविशेषवपुषः, कुसुमस्य कसारवः केशरा: तः निविहेषवपुषः समानश्रीरस्य 
कुसुमकेशरकोमकदेहस्थेति भावः । पुराङ्गनेति-नगरस्तव्रीजननयनकमलमोदे अमृतरोचिषः सुघाकरतुल्यस्य 
कस्यचिन्नरस्य । प्रासादे ति--प्रासादस्य हर्म्यस्य परिसरे पर्यन्तमुवि विहारिणी त्वम्‌ एकदा 1 वौक्षणेति- 
नयनमागुयायिनी सती कौमुदीव व्योत्स्नेव । हृद्ये ति-हूदयम्‌ एव चन्द्रकान्तमणिः तस्य आनन्द एव 
निःस्यरदः जखनिगंमः तस्य संपादिनी अभूः त्वम्‌ अभवः । तत्प्रभृति तदह्निमारमभ्य, ननु तस्य मदनयुन्दरस्य 
यूनः तरुणस्य । प्रव्यवसितेति--भ्रत्यवधितः विनष्ट: वसन्तश्रश्चमागमस्रमयो यस्य तथामृतस्य पुष्पंवयस्येव 
श्रमरस्येव रसालमञ्जर्यामिव आ्रपुष्पपल्क्तौ इव भवत्यां महान्ति खदु मन्दमकरन्दास्वादने स्वैरं मकरन्द- 
भक्षणे दोहूदानि अभिलाषाः सन्तिं । नितान्तं नितरां चिन्ताचक्रपरिक्रान्तं चिन्ता मानसी न्यथा तस्याः चक्रेण 
परिक्रान्तं व्याक्रुखं स्वान्तं तस्य मानसम्‌ । प्रसभमिति--प्रसमं नितरां तव गुणस्मरणपरिणत्याः साधारं 
तस्य मनोऽस्ति । अनवरतमिति--सततं रामणीयकं तव देहसौन्दर्थम्‌, तस्य अनुकीर्तनं पुनः पुनः स्मरणं 
तस्य संकेतो यत्र तथाभूतं तस्य मनः । प्रविकसदिति-प्रविकसत्‌ विकासं ्राप्तुवत्‌ कुसुमतुल्यविलासयोग्य- 

वल्ल रीसदुशवल्कभाजने संनिहितेऽपि समीपस्थितेऽपि तस्मिन्‌ तस्य महानद्धेगः, अतीव खिश्चता विद्यते । 
पिंशाचेति-पिशाचेन देवविकतेबेण छलितस्येव पीडितस्य नरस्येव अस्थाने स्वायोभ्वे वस्तुनि अनुबन्धः स्तेहः। 
संजातति- संजातः उत्पन्न उन्मादः चित्तविभ्रमः यस्य तथाभूतस्य नरस्येव विचित्रः नानाविध उपलम्भः 
विश्रमः तेन क्रियाप्रारम्भो यस्य । पुनः कथंभूतः । स्कन्धे ति-- स्कन्धे निजस्कन्धे निजभुजशिरसि गदेन गृहीत- 
स्य नरस्येव प्रतिदिनं लब्धङृशावस्थः । स्मरेति--स्मरस्य कामस्य आराधनायां प्रणीतं विहितं प्रणिधानम्‌ 
एकाम्न्यं येन तथाभूतस्य नरस्येव इन्द्रियेषु संनता अवसादः कायम्‌ अभवत्‌ । प्राणेषु च अद्यर्वीनकथा 
भसुषु जीविते वा अद्यश्वीनकथा अद्य इवो वा भवति अद्यश्वीनं मरणं तस्य कथा । अपि च--अनवरतेति- 
अनवरतं सततं जेन आर्द्राणि विंडन्नानि याति आन्दोलनानि व्यजनानि तेषां स्पन्दाः चञ्चरूताः तैः मन्दः अति- 
सरसा अतिस्निग्धा या मृगास्यः कमङिन्यः तासां कन्दलः अङ्कुरः नारः कथंभूतैः चन्दनाद्रंः चन्दनेन आदरः 
क्लिन्नैः एतैः सर्वेः करणभूतैः हे प्रियसखि, अमृतेति-अमृतरुचिः चन्द्रः तस्य॒ मरीचयः करा तैः प्रौडिक्त 
प्रगल्भता यस्यां तथाभूतायां निशायाम्‌ ते सुहृदः भित्रस्य वल्लभस्येत्यथेः किचित्‌ आात्मप्रबोधः अत्पस्वानुभृति- 
विद्यते । स्मरज्यथया तव वल्लभोऽतीव पीडितः इति भावः ।।४२९॥ 

[ पृष्ठ १६६-२०० ] मद्विनौ--आर्ये, किमित्यद्यापि गोपायते, केनाहं दृष्टा, कः स्मरपीडितः तस्य 
नामादिकं कथं न कथयसीत्यर्थः । मा निह नुष्व सवं स्फुटं कथयेति मावः । घात्री-( कर्णजाहमनुसृत्य ) 
एवमेवम्‌ । सचिवपुत्रः कडारपिङ्कः स्मरपीडित इति भावः । भट्िनी--को दोषः । घात्री--कदा 1 कदा तेन 
आगन्तभ्यम्‌ इति प्ररनो धाश्या कृतः । भदट्िनी--यदा तुभ्यं रोचते । तदा तेनागन्तग्यम्‌ इतश्च अनन्तरायतयां 
निर्बाघतया तया पद्मया पुष्यभार्थया अनुमता सा धात्र । तनयानुमताहितमतिपाटवः तनयस्य अनुमतं 
प्रियं यत्काय तत्र॒ आहितं स्थावितं मतिपाटवं बुद्धिचातुर्य येन स सचिवोऽपि उग्रसेनोऽपि। चृपतीति- 
नृपतेः घर्षणाह्भु्य निवासे गृहे उचितप्रचारेषु उचितः योग्यः प्रचारः प्रवर्तनं येषां तेषु वासरेषु दिनेषु यातेषु 
कर्िमर्चिदिने गुणब्यावर्णनप्रसंगे आगतम्‌ एतस्य महीपतेः नृपस्य पुरतः शोकम्‌ हमम्‌ उपन्यास्थत्‌ अपठ- 
दित्यर्थः । राञ्यमिति--यश्य वेशमनि गृहे फजल्पः पक्षिविदेषः विते तस्य राज्यं विवर्धते । सिद्धात्‌ 
मन्वाराधनाल्छन्धाच्चिन्तामणेर्यथा किजत्पपक्षिप्राप्तेः दात्रवह्च क्षयं यान्ति । ४२३० ॥ राजा-अमात्य, 
क्व तस्य प्रादुर्भूत्तिः, कीदृशी च -तस्याङ्ृतिः । अमात्यः--देव, भगवतः पार्वतीपतेः पूज्यस्य गौरीवल्लमस्य 
इवशुरस्य पार्वतीपितुः, , कथंभूतस्य इवशुरस्य । मन्दाकिंनीति- मन्दाकिन्याः गङ्गायाः स्पन्दः प्रवाहः तस्य 
निदानं कारणं कन्दरनीहारो गुहाहिमं यस्य । पुनः कथंमूतस्य । रमणेति-रमणः पतिः सहचरो सहायो 
यासां ताः खेचर्यः खगाङ्खनाः तासा सुरतस्य संभोगस्य परिमरः विमर्दोत्यजनमनोहरगन्धः, तेन मत्ता लम्पट 
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ये मत्ताख्यः सत्तमु ङ्का तेषां मण्डलो स्पूदरः तेन विङ्िष्यमाना र्य गाना मरकतमणित्रेखा मरकतानां मणीनां 
हरिन्मणोनां मेखला रना यस्य । पुनः कथ॑भूनस्य । बश्वोत्पकेति-तृनोतयलाः कणिकाराः तेपां षण्डः 
समूहः तेन मण्डितं मूपितं शिष्ठण्डम्‌ अग्रं यस्य रत्नरिखण्डनाभ्नः शिरस्य अभ्यासे समीपे निन्दोषाः सकरा 
ये शक्रन्ताः पल्लिणः तेषां संभवम्‌ उत्पत्तिम्‌ आवहति धारयतोति तथाभूता गुहा समस्ति । यस्यां जटायु- 
वेनतेय-वेशस्प्रायनप्रभृतयः शक्ुन्तयः पक्चिणः प्रादुरासन्‌ अजायन्त । तस्थामेव तस्य॒ किंञ्जल्पर पक्षिणः उत्पत्ति- 
जन्म । तां च गदाम्‌ अहु पुष्यस्व अनेकशः असकृत्‌ नच्दासगवतोयात्रानुसारित्वात्‌ गौरौभगवत्याः यात्रामनु- 
सृ्येत्यर्भः, साच जानीवः ! प्रकरतिरचास्य अनेकवर्णं मनुष्यसवर्णां नरसमाना च । भूपालः-( संजात 
कुतूहलः ) अमात्य, कथं तदु्शनोक्रण्ठा ममाक्रुण्ठा स्यात्‌ । तस्य फिजलपपभिणो दर्शनस्य उत्कण्ठा मम 
अकुण्ठा सा, उत्कण्डा कथं सम सफला स्यादिति भावः । अमात्यः--देक, मयि पुष्ये च गते सति । राजा- 
अमात्य, भवान्‌ अतीव प्रवणाः वृद्धः । तव्पुष्यः प्रयातु 1 अमात्य-देव्र, तहि दीयताम्‌ अस्मे सरलनारंकार- 
प्रवेकम्‌, पारितोषिक्रम्‌ । रत्नालंकारारच ते प्रवेकार्च उत्तमाः रत्नाकंकारप्रवेकाः तैः सहितं सरतनालंकार- 
प्रवेक्रम्‌ पारितोषकं परितोपजनकं द्रन्यम्‌ अस्मै पुष्याय दोयताम्‌ । अगणेयं पाथेयं च विपुर पाथेयं पथि 
व्ययितन्यद्रन्यं शम्बलमिति भावः! राजा-बाढम्‌ । अत्र मम संमतिरस्ति इति भावः! स्वामिचिन्ताचार- 
चक्षुष्यः पुष्पः स्वासिनौो धषणनृपस्य चिन्ता यथा अभिप्रायोऽस्ति तथा आचारेण प्रवतनेन चक्षुष्यः नेत्रानन्द- 
जनकः पुष्यः तथा राज्ञादिष्टः गेहम्‌ आगत्य “आदेशं न विकल्पयेत्‌ नृपतिना आदेशः ईदश एव कथं कृतः 
अन्याद्शः कथं न करतः इति विकत्पः न कर्तव्यः इति मतानुसारी प्रयाणस्रामश्रीं कुर्वाणः तया सतीव्रतपवित्रित- 
सद्या पद्यया सतीव्रतेन पवित्रितं सद्म गृहं यथा तथामूतया पद्चया पृष्टः-मट, किमक्राण्डे करिम्‌ अनवसरे 
प्रपाणाडस्वरः देदान्तरगमनारम्भः । पृष्यः--प्रस्तुनमाचष्टे प्रतिपन्नं कथयति । भद्िनी- भट, सर्वमेतत्स- 
चिवस्य कृटकपटचेष्टितम्‌ । कूटम्‌ अनृतमयं कपटचेष्टितम्‌ अनृतमयमायाव्यवहारः । भट -- भट्टिनि, किन 
खद एतच्चेष्टितस्यायतनम्‌ । एतत्कूटकपटग्यवहारस्य किमास्पदम्‌ । भद्िनी-प्र कान्तम्‌ अभाषिष्ट । पूर्ववृत्तं 
सकलम्‌ अभाषत । भटुः- किमत्र कार्यम्‌ । 

[ प्रष्ठ २०१ ] भमटह्टिनी--कायंमेतदेव । दिवा सप्रकाशं सर्वजनसमक्षम्‌ एतत्पुरास्रस्थाय निदि 
निभृतं च प्रत्यावृत्य गूढं पुनरागम्य अत्रैव महावकाडो निजवासनिवेशो विपुरदेशे निजगृदापवरके सुखेन वस्त- 
न्यम्‌ । उत्तरत्राहं जानामि । तदनन्तरं कार्यम्‌ अहं पारयिष्ये । भटुः- तथास्तु । ततोऽन्यदा तया पर- 
निक्ृतिपात्या वाच्या अन्यप्रतारणपात्रमूतया धात्र्या उपमात्रा स दुराचाराभिषङद्धः असदाचारासक्तः कडार 
पिङ्कः सुप्तजनवेखायाम्‌ आनीतः । “'समम्यसतु तावत्‌ इहैव इयं धात्री, अयं च कडार पिद्खः महीमूलं पाताल- 
तखं नरकं यियासु: जिगमिषुः पाताख्वासदुःखं समम्यसतु आवर्तयतु 1 इत्यनुध्याय इति चिन्तयित्वा तथा 
पद्मया महावतंस्य विपृलविस्तारस्य गर्तस्य कूपवत्‌ गम्भोरभूमिरन्ध्रस्य उपरि कत्पितायां स्थापित्तायाम्‌ अवानी- 
यायां रज्ञ्वादिनिवेश्षरहितायां खट्‌ वायां मञ्चके क्रमेण उपवेशितवपुषौ स्थापितदेहौ तौ द्वावपि दुरातङ्कुबन्धे 
महाव्यथायुक्तं इवश्रमष्यं गतं विनिपेततुः अपतताम्‌ । अनुबभूवतुङ्चव अन्वभवतां च निखिरपरिवारजन- 
मुक्तावशिष्टमक्तादिंमोजनौ कुम्मीषाक्वत्‌ उपक्रमः यस्य तथाभूतं षटूसमाशाखात्‌ समायाः षट्‌शाखाः षट्‌- 
विभागाः तावत्कराखं दुःखक्रमम्‌ । समायाः वष॑स्य शाखाविभागाः मास्ताः षट्‌ च ताः समाशाखाः षट्समाशाखाः 
षण्मासानिति यावत्‌ । षण्मासावधि दुःखक्रमम्‌ अनुबुभुजततुः । पुनरेकदा “स्वाम्यादेश्चविशेषविदुष्यः पुष्यः 
नृपाज्ञाविरोषे चतुरः पृष्यभदट्र तथाविघपक्षिभ्रसवसमर्थपक्षिणोसहितं किजल्पजातीयविहगजननसमर्थया विह्ग्या 
संयुक्तं कृतो विदितः पञ्जरे परिकल्पो बन्धः यस्य तं किजल्पम्‌ आदाय गुदहीत्वा आगच्छन्‌, त्रिचतुरेषु वासरेष 
दिवसेषु अस्यां पुरि परविशति ।*ˆ इति परसिद्धिभ्रवतिनी इति वार्ता धोषयम्ती । विचिधवर्णविडम्बित्तकायेन 
नीरुपीतादिवर्णेनिविधेविडम्बितौ चित्रितो कायौ यस्य तदद्रयेन, पुनः कथंभतेन तदटद्येन 1 चट केति- चटक 
करविकृः, चकोरः जो्वंजीवः यो ज्योत्स्नया मोदते । चाषः क्िकरदिविर्नाम पक्षी, चातकः सारङ्खाख्य 
पक्षी एते भदौ येषां ते चटकादयः तेषां छदाः पक्षाः तैः छादिता आवताः प्रतोकस्य हारीरस्य निकाया 
अक्यवाः यस्य त्रचाभूतन तदुद्वयेन पञ्जर एव आख्यः गृहं यस्य तदुद्रयेन सहुखचिरप्रवासोचितवेषजोष्यं पुष्यं 


-पू०.२०द |] उपासकाभ्ययनरीका ७४६ 


सुचिरेण सुन्दरेण प्रयाणयोग्यवेपेण जोष्यं सेवनीयं तं पुष्यं पूरः अग्रे वने विनिवेश्य स्थापयित्वा । मटरेति- 
मद्रात्‌ पुष्यभटूात्‌ हेतोः उद्धतः जातः आरम्भः यस्य तथाभूतेन संभाषणेन सनाथो युक्तः यः सखीजनः तेन 
संकल्पा भूषिता । धृतेति--धृतः प्रोपितमतू कायाः अकल्पो वेषो यथासा, ( प्रकृष्टं दुरं गहः प्रोषितः 
प्रवासं गतो भर्ता यस्याः सा प्रोषित्तभतुका) अभिमुखम्‌ अप्राप्तीत्‌ अगच्छत्‌ । अपरेचुः अन्यस्मिन्दिने स 
निखिखगुणा एव द्रविणं धनं तेन विशेष्यः इनरजनेभ्पः अप्तमानः पुष्यः पृथिवोपत्तिभवनं वर्पणनृपध्रासादम्‌ 
अनुगम्य देव, अयं स॒ किजल्पः पक्षी, इयं च तस्प्रसवित्रौ समाता पतत्रिणी च पक्षिणौ च, इत्याचरत्‌ 
इत्यवदत्‌ । 


[ प्र २०२-२०३ |] राजा--( चिरं निर्वण्यं निर्णीय च स्वरेण ) पुरोहित, नैष खलु करिजत्पः 
पक्षी, कितु कडारपिङ्खोऽयम्‌ । एषापि विदेडूगी पक्षिणी न भव्ति कि तु तडिल्लतेयं कष्टिनी पुरुषेण सह्‌ परस्त्री- 
योगस्य कर्त्री । पुष्यः-देव, एतत्परिज्ञाने प्रगल्भमतिप्रसवः सचिवः! देव एतस्य क्रिजंलपपक्षिविपयक- 
परिज्ञाने प्रगल्भः प्रौढः मतिग्रस्नवः बुद्ध्युत्पादः यस्य तथाभूतः सचिवः । राज्ञा सचिवस्तथा पृष्टः क्ष्मातलं 
पातालं प्रविविक्षुरिव प्रवेष्टुमिच्छन्निव क्षोणीतलं भूतलम्‌ अवालोकत रक्षत । राजा--पष्य, समास्ताम्‌ । 
भयं भवान्‌ एेतिह्यनिकरं प्राण्वृत्तजातं कथयितुम्‌ अर्हति । प्राग्व॒त्तं सकर कथयेति राजा पुष्यम्‌ अपृच्छत्‌ । 
पष्यः---स्वामिन्‌, कुलपालिकात्र प्रगल्भते । कुलं पालयति इति करुरुप।लिका कुलवती मे धर्मपत्नी एेतिद्य- 
तिकरं कथयितुं प्रगल्भते समर्था भवति । भूवतिः मद्िनीम्‌ आहूय “अम्ब, कोऽयं व्यतिकरः कि प्रकरणमिदम्‌' 
इत्यपृच्छत्‌ । भद्विनी तदुदन्तं तत्प्रकरणस्य पृववृत्तान्तम्‌ आख्यत्‌ अवर्णयत्‌ । कारयपीशवरः कर्यपस्येयं 
काश्यपी पृथ्वी तस्या ईइवरः अधिपतिः चषणः शैलृष इव नटवत्‌ दूर्षामर्षत्किर्षस्थामवस्थामनुमवन्‌ जानन्द- 
कोपोत्कटाम्‌ अवस्थां दशाम्‌ अनुभवन्‌ सकलनिचान्तस्थितस्त्रीजनप्रणम्यमाणचरणकमलां तां पद्मां तैस्तैः 
साश्त्रोगणानन्ददेः स्तुतिव वनेः संपानसंनिधानेः समादरस चकः भूषणदानेस्व उपचर्य पूजयित्वा, वेदविद्द्िजोह्य- 
मानकर्णीरथारूढां स्त्रीणां वाहुनार्थं वस्त्रादिना अआच्छादितस्य . रथविशेषस्य कर्णीरथ इति नाम । वेदविदः 
वेदाथं जानद्धिः द्विजैः विग्रः स्कन्धे धृत्वा नीथमानकर्णीरयम्‌ आरूढां पद्मां वेरम गृहं प्रवेश्य, पुनः अरे निहीन 
नितरां हीन नीच, किमिह नगरे न सन्ति सकर्लोकसाधारणभोगाः अदिखजनसामान्येरमुज्यमानाः सुभगाः 
सुन्दराः सीमन्तिन्यः नार्यः किमिति न सन्ति येनैवम्‌ शाचरः दुराचरणं कृतवान्‌ । कथं च दुराचार, एव- 
माचरन्‌ न अत्र वि्ायं विखोनोऽसि । दुर्व्यवहार, एवम्‌ आचरणं कुर्वंस्त्वं ख्वणवत्‌ जके कथं न विढीनोऽसि ।' 
तत्‌ इदानीमेव यदि भवन्तं तृणाङ्कुरभिव तृणेदधि हन्मि, तदा तव हुंकृतम्‌ अभिमानः अपकृतं स्यात्‌ नष्टं 
भवेत्‌ ।` इति निर्भरम्‌ अतिशयेन निर्भत्स्यं तर्जयित्वा दुर्नयनगरभुजंगं दंराचारपुरजारं कडारपिङ्खं 
कुद्टिनीमनोरथातिधि कुहटन्याः परस्त्रियं पुरषेण योजयन्त्याः विदयुल्लताया मनोऽभिलाषस्य अतिथिम्‌ अभ्यागतं 
सतृणं तृणेन सहितम्‌ उप्रसेनमन्त्रिणं च निचिलजनसमक्म्‌ आक्षारणापृवकं परस्त्रीनिमित्तं दषणं दत्वा प्रावास- . 
यत्‌ देशान्तरं प्राहिणोत्‌ । दुष्परवृत्तानङ्ख मातङ्गः दुष्प्रवृत्तेन दुराचारेण अनङ्खत्वात्‌ कामाकरुलत्वात्‌ मातद्धः 
चाण्डालसदुक्ः, ` कडारपिङ्कुः तथा प्रजाप्रत्यक्षं पौरसमक्षम्‌ आक्षारितः परस्वीनिमित्तं दत्तदुषणः सृचिरं 
दीर्घकारम्‌ एतदेनःफरम्‌ अनुभूय एतस्य परस्त्रीपापस्य फलं भुक्त्वा दशमीस्थः मरणावस्था दशमीत्युच्यते 
तस्यां तिष्ठतीति दश्षमीस्थः। मरणं प्राप्तः सन्‌ श्वश्नश्रमवभाजनं इवश्रे नरके प्रभवः उत्पत्तिः तस्य 
माज्ननं पात्र जनम्‌ अभजत्‌ । नरके समुत्पन्न इति भावः । मवति चात्र श्लोकः-मन्मथेति--मन्मथः 
कामः तेन उन्माथितं पीडितं स्वान्तं मनः यस्य, परस्त्रिया सह रतिः संभोगः तस्मिन्‌ जाता धीः मतिर्यस्य 
स॒ कडारपिङ्गः संकल्पात्‌ परस्त्रीसंभोगमनोऽभिरुषात्‌ रप्तातछि नरके निष्पपात पतितः अजायतेति 
भावः । ४३१ ॥ 


दरस्युपास्काध्ययनेऽब्रह्मफक साधारणो नाम एकत्रिहात्तमः कल्यः ॥३१॥ 


४ 1 ५४ 1 
६ छ ॥ 0 ४ ११। ॥ ॥ 
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४५० पं० जिनदासविरसखिता [ पर २०३- 


३२. परिथ्रहामरहफरफुल्छनो नास द्वात्रिशत्तमः कल्पः 


[ प्रष्ठ २०२-२०४ ] ममेदमित्ि--बह्याभ्यन्तरवस्तुपु गोमहिषमणिमुक्तादिपु बाह्यवस्तुषु रागा- 
दिपु च अभ्यन्तरवस्तुषु मम इदम्‌ इति संकल्पः संरक्नणार्जनसंस्कारादिषूपः परिग्रहः मतः तत्र चैतसः मनस 
निकुञ्चनं सङ्कोचनं कुर्यात्‌ तेषु मनोऽभिकापं कर्चयिदित्यथः ।४२३२। बाह्यपरिग्रहान्‌ ग्याचष्टे-क्षे् सस्योत्पत्ति- 
स्थानम्‌, धान्यं शालिन्नोह्यादिकम्‌ , घनं हिरण्यहूप्यादि, वास्तु गृहं, कुप्यं क्षौ म-कार्पासि-कौरोय-चन्दनादि । रायनं 

दाय्या, आसनं षीठमञ्चादिकम्‌, द्विपदाः दासीदासम्‌, पात्रः गोमहिषादयः, माण्डं भाजनानि । इति बाह्या दश 
परिग्रहाः ॥४३३॥ अभ्यन्तरपरिग्रहाः-- स मिथ्यात्वा इति-- मिथ्यात्वेन अतत्त्वश्नद्धानेन सहिताः तरयो वेदाः 
सत्रीबेदः पुरषेण सह रमणाभिलाषः नार्यामुदधते । पुरुषवेदः नार्या सह रमणामिलाषः पृषे । नपुंसकवेदः 
उभाभ्यां रमणाभिलाषः । हास्यादयः षट्‌ हास्यं, रतिः, अरतिः, शोक्रः, भयम्‌, जुगृप्सा । चत्तारङचव कषायाः 
क्रोव-मान-माया-लोभाः । इति अन्तःपरिग्रहाः चतुर्दश । अन्तर््रन्था अपि कथ्यन्ते । अन्तः आत्मनि यः संसारः 
ग्रथ्यते वध्यते ते ग्रन्थाः राग-टेष-लोम-मोहादयः परिणामविशेषः ते चात्मन्येव संभवन्ति \ ४३४) बाह्यान्तर- 
ङ्गपरिग्रहवर्णनम्‌--चेतनेति-- बाह्येषु स्वस्माद्‌ भिन्नेषु चेतनेषु गौ-महिष-पृत्र -कलत्रादिषु आसक्तिः एकः 
बाह्यस्वेतनपरिग्रहः मणिमृक्तायगृहादिपु अचेतनेषु आसक्तिः द्वितीयः अचेतनः बाह्यः परिग्रह इति बाह्यचेत- 
नाचेतनपदार्थासक्तेः बाह्यपरिश्रहैविध्यम्‌ । परं भवहेत्वाशयाश्चयः संसारक्रारणा ये मिध्याल्वाविरत्यादयः 
आश्चयाः चैतन्यषूपाः परिणामाः ते आंश्रयः आधारः यस्य स॒अन्तःपरिग्रहः एक एव । उपाध्रिभेदाद्‌ द्विविधत्वम्‌ 
अन्तःपरि्रहस्य निगदन्त्याचार्याः किष्याववोधार्थम्‌ ।।४३५॥ धनायेति--घनाया वनामिलाषा तया आविद- 
बद्धोनां ग्पाकुरमतीनां नराणां मनोरथाः अघनाः धनरहिता भवन्ति । हि यस्मात्कारणात्‌ अन थक्रिधारम्भा 
धोः तर्दथिप॒ कामधुक्‌ न भवति । अर्थः प्रयोजनं यस्याः ससिष्यति सा क्रिया अर्थक्रिया न अथक्रिया अनर्थक्रिया 
अनर्थक्रियाया भारम्मो यस्यां खा धीः मततिः तदथिषु अर्थाधथिषु धनाधिषु कामधुक्‌ त भवति कामान्‌ इष्टामिल- 
पितान्‌ न दुग्धे । इच्छया भनोरथै्वा घनानि न रभ्न्ते । धनप्राप्तिकारणम्‌ अस्तरायकर्मणां क्षयोपशमोऽभाणि 
हति मत्वा आतेष्यानं न कर्तव्यम्‌ ॥४३६॥ सहेति--षह युगपत्‌ समकालीना संभूतिः अत्मना सह्‌ जन्म 
यस्य स एष देहोऽपि यत्र शाद्वतः नित्यः न, तक्र द्रव्यदारकदारेषु, द्रव्यं घनम्‌, दारकः सुतः दारा पत्नी, एतेषु 
महात्मनां निःस्पृहाणां का जास्था कः प्रयत्नः ॥४३७॥ स इति--यः घर्माय दानपूजनादिकार्याय धनागमं 
घ्रमप्राप्ति न विनयेत नोपयुङ्क्ते, तथा भोगाय यः घनागमं नोपयुङ्क्ते तस्य स विफर एवाजागरूस्तनवत्‌ ।४३८॥। 
भराप्ते इति--ये धने प्राप्ते रुन्धे न माच्न्ति न गविणो भवन्ति । ये प्राप्तिस्पृहयाल्वः न भवन्ति । घनेघ्राप्तय 
न स्पृहयन्ति च त॒ एवे महात्मानः लोकंद्वयाधितां इहपरलोकयुगराधितानां लक्ष्मीणां प्रमद्वरा भवन्ति । 
उपयुक्ता एव महात्मानः -इहलोके चक्रवत्िध्ियं लमन्ते परलोके स्वर्गदौ इन्द्र विभूति च प्राप्नुवन्ति । ॥।४३९। 
चित्तस्येति । हे चित्त हे मनः, वित्तस्य घनस्य चिन्तायाम्‌ अभिकाबयाम्‌ं एनसः पापात्‌ परम्‌ भन्यत्‌ 
फलं ल्य भो न । हि यतः उचित्तमेवैतत्‌ अस्थाने अविषये किलदयमानस्य प्रयतमानस्य नरस्य चित्तस्य वा क्टेला- 
हुःखात्परम्‌ अन्यत्‌ फलं न भवति ।॥४४०॥ निःसंगस्य सुखे भवतीति निरिचिनोति--अन्तरि ति-अन्तःसंगे 
सन्तरद्धे । परिग्रहे रागाढौ । बहिग्ति परिग्रहे मणिमुक्तादिके । यस्य मानसं निःसंगम्‌ अनासक्तं भवति । स 
अगण्यपुण्यसंपन्नः असंख्यसुकृतपृर्णः नरः सर्वच सुखम्‌ अदनुते रभते ॥४४१॥ 

[ प्रष्ठ २०५ ] बाद्येति--बाह्यो मणिमुक्तादिषु पुत्रकृलत्रादिके च । संगे परिग्रहे । रते भासक्ते । 
पुंसि पुरुषे । चित्तविचयुद्धता मनोनै्मल्यं कुतः कथं स्यात्‌ । बहिः सतुषे धान्ये बाह्ये सत्वचि सस्ये अन्तःविशुढता 
अन्ततिर्मखता दुर्खमा मवति ।४४२।। सत्पात्रेति--यः पुरुषः सत्पात्रे रस्नत्रयवति मुनौ श्चावके च विनि- 
योगेन घनार्पणेन अर्थसंग्रहु्तस्परः घनाजंने तत्परः प्रवणो मवति स कुन्धेषु महाद्ुन्धः यतः दुन्धः यावज्जीवं धनं 
न त्यजति परं मृतः स्वेन सह्‌ अमूत्र पररस्मिल्लोके धनं नेतुमसमथः । परं सत्पात्रे घनंऽविनियुञ्जानः पररोकेऽपिं 
घनं नयति बतः स॒ एव कू्धेषु महाल्ब्धः ज्ञेयः ।४४३। परि ग्रहुप्रमाणाणुव्रतहानिः प्रदद्यते--छृते ति- कृतं 
परमाणं परिमाणं यस्य तस्मातु षनातृ । लोमैन अधिकचंग्रहुः अविकघनसंग्रहः यस्य मवति स गृहमेधिनां पञ्न्‌- 
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माणुव्रतज्यानि पञ्चनाणुत्रतहानि करोति ।॥४४४।। अरिमिन्‌ द्रद्दयेऽपि उसयपरिग्रहेऽपि यश्य देहिनः शरोरिणः। 
मनः निःस्पृहं वर्तते । स पुरुषः स्व्गपवगलक्ष्मौणां पक्षे क्षणात्‌ दक्षते चतुरो मवति! निःस्पृहुचित्तस्य नरस्य 
स्वर्गापवरगलक्ष्मीणां प्राप्तिर्भवति ॥।४४५॥ अस्यथंम्‌-अतिशयेन अर्थकां्षायां घनाभिलाषायां नृणाम्‌ अघोधसंचितं 
पापसमृहसंभृतम्‌ । चेतः संसारावर्तवर्तगं भवस्य आवर्तः गर्तः तत्र॒ वर्त वर्तनं गच्छतीति संप्ारावतेवर्तंगम्‌ । 
मवगर्तश्च मणवत्‌ भवति जायते ४४६ 


[ पृष्ठ २०४५२०७ ] श्रूयतामत्र परिग्रहाग्रहस्योपाद्यानम्‌--प्राञ्वारदेदोषु चत्रिदशोति--तरिद्शानां 
देवानां निवेशः निवासः स्वर्गः तद्वत्‌ अनुकृ सुखजनके उपश्चत्ये समोपे । काम्पिल्ये तन्नामके नगरे रत्नप्रभो 
नाम नृपतिः । कथंभूतः सः । निज्ञेति-स्वधौप्रभावधिक्‌ङ्ृतदेवगुरपरजञः । अस्य मणिकुण्डला नाम महादेवी 
कथंमूता सा । आर्मीयेति-आत्मनः हमौ अत्मीयौ तौ चतौ कपोलौ गण्डौ तयोः कान्तिर्बुतिः तथा 
विजितं पराभूतम्‌ अमृतम रीचेः सुधाकरस्य चन्द्रस्य मण्डलं ययेति । अस्य नृपस्य सागरद्त्तो नाम श्रेष्ठी । 
कर्थंभूतः सः! कुरेति-कुरं वंशः तस्य क्रमः परम्परा तस्मात्‌ आगतं प्राप्तम्‌ आत्मोपाजितं च स्वेन 
संपादितं च अमितं विपुर वित्तं यस्यसः । सागरदत्तो नाम श्रेष्ठी । गृहस्य श्रीरिव रमा यथा घनश्नर्नामास्य 
मार्या । सूनुः पुत्रः अनयोः धनश्नरीसागरदत्तयोः सुदत्तो नाम । कथंभूतः सः । व्यायादनपेतो न्याय्यः सं 
चासौ अथः स्याय्यार्थः स्वामिमित्रविरवसितद्रोहवञ्चनादिकविरहितः अर्थः न्याय्यार्थः तस्योपार्जने एकं चित्तं 
तत्परं मनो यस्य सः सुदत्तो नाम सूनुः पुत्रः। स॒ सागरदत्तः कथंभूतः । महाङोभेति--महालोभ एव 
विभावसुरग्निः तेन ज्वरत्‌ दहत्‌ चित्तस्य मनसः भित्तम्‌ अंशो यस्य सः सागरदत्तः । पुर्षेति-- अनेकप 
पुरषक्रमेणागतायाः सुवर्णकोटेः, स्वयं संपादितार्धंकोटेः स्वामी भवन्नपि शाटीयादिभक्तभोजने कलमा- 
द्यन्नमुक्तौ द्वयोः तुषयोः व्वचोः भपनीतिर्हानिर्भेवति । द्वावनाश्राणाङतिर्व दौ तुषौ अनाश्नाणाङ्कती च 
अग्निजलसंयोगेनापि अपक्वावस्थावेव तिष्ठतः । शाकानां पाकबिधाने अग्निना पक्वत्वकरणे संभाराद्कितिश्च 
तल्छवनक्रिधायां तन्मूखानां शाकनांडिकरानां कंटिनावयवानां च अपनयनं क्रियते, प्रसभं यथेच्छम्‌ अभ्यवहूतिरूच 
भक्षणं च भवति } घातपूराः घातिकाख्याः मक्ष्यविहेषाः, पूरिमा पोलिका, वेष्टिमावेष्टनाकारा ( “जिलेबी इति 
भाषायाम्‌ ) एतेषां भक्ष्याणाम्‌ उपक्षेप प्रहणे भक्षणे वा महती महान्‌ स्नेहापहतिः घृततरादिविनादाः स्यात्‌ 
इन्धनानां काष्ठानां विरतिः हानिभेवेत्‌ । दुग्वदधिघोलरसाद्युपयोगे भक्षणे कृते विक्रयं करतुं न शक्यते "यत्तु 
सस्नेहमजलरु मथितं घोलमुच्यते' न च तक्र केडद्धरायेति भक्ष्यविदोषाय तक्रस्यापि उपयोगो न भवेत्‌ । इति 
मन्यमानः विमर्शं कुर्वन्‌ स्वयमेव प्रतिदिवसवृद्धिग्रहणाय प्रतिदिनम्‌ अधर्मणात्‌ कुसीदग्रहणाय 
घ्वजखोकपाटके ध्वजलरोकास्तेकिकाः तेषां पाटके गृहपलक्तौ विहरमाणः गच्छन्‌ प्रतिपितुप्रिययन्त्रमुपसृत्य 
तिखेतुदयन्त्राणां समीपं स्थित्वा भाः सुरभिः सुगन्धिः खदु एष खरः पिण्याकं संजातः हति सस्मेरं स्मितं कृत्वा 
व्याहरन्‌ -तूव्राणः, गृहीतपिण्डखण्डः स्वीकृतपिण्याकंशकलः, प्रत्यवसानसमये मोजनवेखायां तद्गन्धम्‌ आजिघ्रन्‌ 
सन्‌ सर्वजनत्यक्तम्‌, अतीतकालमर्यादं जीणमित्यर्थः अतिक्रान्तसमर्धस्‌ अतीव सुरुमं दरिद्रेणापि प्राप्यम्‌, अकण्डि- 
तमेव च स्थारीविलीयं स्थारोतिहितं तदौदनादिकं रीघ्रं पक्वं भवति तत्‌ केवलम्‌ अवन्तिसोमेन सह्‌ काञ्जिकयां 
सह अयं सागरदत्तः आद रति भक्षयति । अत एव अस्य महामोहसंबद्धस्य (ण्याकगन्ध इति नास जगति पप्रथे, 
प्रसिद्धं बभूव । “मुखामोदमात्रेण च प्रयोजनम्‌ । तदरुं ताग्बुलार्थम्‌ अर्थव्ययेन, धनत्यागेन' । इति विचिन्त्य 
विष्णुतरुत्वचः वृक्षविरशेषस्य या त्वक्‌. तस्याः कालवल्लीदलोत्त रास्वादर्च; पिप्यलछल्छी बावचीपत्राणां च 
पर्चा दुोजनेन रुक्‌ रचिर्यासां विष्णुतस्त्वचः ताः कवख्यति भक्षयति । अर्ध॑घ्राणोदरः परिवारः ऊनभोजनः 
भृत्यवर्गः कदाचिदपि देह हदये वा न मनागपि विकुरुते आलस्ययुक्तो न भवति । इत्ति मत्वा न 
कमप्पूर्धपूरं पूरयति । करक्षिपूरणमाव्रम्‌ अचं कस्यापि न ददाति । प्रत्तिचारकारिच स्वभृत्यांस्च एवं शिक्षयति 
उपदिशति" तैराथं ठवणार्थं वित्तं न्ययितब्यम्‌' कि तु कार्षापणं मापं चादाय कार्षापणं कर्षिकाष्यं पणाख्यं 
वा नाणकम्‌ आदाय तथा मापं चादाय गृहीत्वा यंन तंखादिकं मीयते तद्धाण्डं चादाय आपणं विपणि उपदढौक्य 
गर्वा तदुभयं गृहरीटवा पुनरिदं साधर न भवति इति सम्पयन्नापणिकाय तत्र॒ मपे भाण्डे किचित्छनम्‌ आयाति 
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तेन लारीरो विधिधिधातव्यः तेन तैटेच अङ्कस्य श्रक्षणं कृत्वा स्नानं विघातब्यम्‌ । परिजनाभकान्‌ भृत्यबाङान्‌ 
स्वकीयांडच निजज्ञातिबाखांश्च उपजपत्ति ( उपजापयति ) भेदयति । न मवद्धिः अङ्धाम्यङ्खा्थं मवनम्‌ 
उपद्रोतग्यम्‌ । भङ्ंषु अभ्यङ्कस्नानाय भवनं गृहं न उपद्रोतन्यम्‌ न उदे जित्तव्यम्‌ कि तु प्रात्तिवेशिकशिशुसंदोहैः 
सहातिसंबाधं योद्धन्यम्‌ । भासन्नमृहिणां बालकसमृहैः सह अतिसंवाधं मल्लयुद्धं विधेयम्‌ । अस्माद्धेतोः 
भवताम्‌ अनुपायसंनिधिः स्नानविधिः । उपायमन्तरा प्रयत्नमन्तरेण अम्पङ्कुस्नानकार्य स्यात्‌ । क्षपायां च रात्रौ 
प्रतिवेहावेहमप्रदीपप्रभाप्रज्वक्तेन आसत्नगृहे प्रदीपकान्त्या प्रकादितेन वछरीकान्तावेरम्बितेन काचमुक्रुरेण 
र ध्रान्ताधितेन काचदर्पणेन गृहाङ्गणे प्रदीपकायं कर्तव्यम्‌ । तथा निकाय्यमध्ये गृहस्य मध्ये मध्येगृहुं सणसरण्ड- 
प्रोतैः विषमरुचिदीप्तंः उसवृकबीजेः चणाग्रसंलग्नैः प्रोतः अग्निप्रज्वलितैः एरण्डबीजेः प्रदीपकायं करोति । 
प्रदोप्रकाञ्चं विदधाति । सकशरजन्ताघारणारच नवीनसंमा एवे युगाः सवंजनसामान्यानि नवीनसंगाः नूत्नान्यव 
निर्मितानि वस्त्राणि सपरिच्छदः स्वपरिवारयुक्तः परिदधाति वारयति । मनाक्‌ ईषत्‌ मलीमस रागाइ्च मलिनो 
रागो रभो येषां तान्‌ विक्रीणते ! ततोऽस्य वसनघावनार्थं वस्व्रप्रक्षाङ्नाय न कपदंकोपक्षयः न धनन्ययः । पर्वाणि 
च पर्वदिनानि च उत्सवदिवसान्‌ पुराणानि जीर्णानि पल्लवानि पर्णानि कचवरं कच्चरं तेषाम्‌ अपनयनकरणं 
व्यामः यत्र तथाभूतेन उर्करेण नखादिना आकषणेन आतपतप्तसंघाटस्नहद्रवेण आतपेन रविकिरणतापेन तप्ता 
ये निबिडाः संघाटः गुडादास्तेयां स्नेह द्रवण स्तिर्धपाकेन गुडगोणीक्षाल्नकषायेण च गुडोपेतगोणीनां क्षालनेन 
धावनेन संजातकषायरसेन च निवतयति यापयति । प्रत्थामन्त्रणेन भोजनार्थं लोकानाम्‌ भाह्ानेन द्रविणन्ययात्‌ 
धनव्यागात्‌ परागारभोजनावलोकनेन परगृहे यद्ोजनं भुज्यते तस्य आलोकनेन प्रक्षणेन भोजनकार्य निवर्तयति । 
माशध्रितजनमनोविनाश्लमयाच्च आमच्वितोऽपि भोजनार्थम्‌ आहूतोऽपि परगृहे भोजनाय न गच्छति यदि तत्र 
गच्छामि भोजनाय तहि आश्चितजनानां मनः विकृतं भवेत्‌ ते घनस्य चौर्यं कुर्युः अतः न कस्यापि निकेतने 
गृहं प्साति भक्षयति । कथंभूते पिण्याकगन्धे । 

[ प्रष्ठ २०७-२१० |] एवमतीव तर्पोत्कपंरसहाये तधस्तृष्णा तस्य उत्करषः प्रवृद्धिः तस्य रसः प्रेम तेन 
हार्ये तदघीने इत्यर्थः । पुनः कथंमृते ।! सक्टेति- सकलानां कदर्यगणां कृपणानाम्‌ ञाचा्ये महाकृपणे इति- 
मावः । तथाभूते तस्मिञ्जौवत्यपि मृतकल्पमनसि मृतेन सदृशं मतकल्पं तन्मनः यस्य सः मृतकत्पमनाः तस्मिन्‌ 
वसति सति ! एकदा ( रत्नप्रभो नृपः चैत्याख्यनिर्माणाय सुवणेष्टकाः स्तुपताम्‌ आनयत्‌ ) रत्नप्रभो नपः 
राजसिन्धुरेति--राजानः एव सिन्धुराः हस्तिनः तेषां प्रधावस्य अभिद्रवस्य आक्रमणस्य संदर्नाय 
भवलोकनार्थ प्रासादस्य संपादनाय र्चनाये । श्रवणेति--श्रवणौ कर्णौ तौ आश्यीभूतौ वृत्तस्य यस्य 
तथाभूतस्य ब्रह्मदत्तस्य महीपतेः काडेन स्थण्डिलतया उच्नतभूमिरूपतया रुप्तो विनष्टः अवकाशः यस्मिस्तथा- 
मृते भवनप्रदेदे धरासाददेशे भूरोधनं विधाय यत्ने कृते सति । तदृास्थानेति- तस्य आस्थानमण्डपस्य 
सभागदस्य आभोगः विस्तारः तस्य बन्धं जुषन्ति इति बन्धजुषः सभागहविस्तारबन्धभागिन्यः इति भावः । पनः 
कथंभूताः । प्रकामेत्ति- प्रकामम्‌ अतिशयेन ऊषरदोषः क्षारमत्तिकादोषः तेन कट्ुषवपुषः छष्णीभता इति 
मावः । पुनः कथंभूताः 1 संपूण ति-सकल्विस्तारमृतः प्रथिमगुणविरिष्टाः पृथत्वगुणश्ालिन्यः, सुवर्णेष्टकाः 
सुवणन हेम्ना रचिता इष्टकाः समालोक्य बहिनिक्रामं बाद्यावस्थायां चितरां करङ्कुन कृष्णादित्वेन मखिनिमादर्श- 
नात्‌ इतरमृत्तिकेष्टकाभिः अव्रिशेषत्तां तासाम्‌ आकख्यन्‌ जानानः एताः खलु चैत्यालयनिर्माणाय जिनगृह- 
निर्माणाय योग्याः इति मनसा एकत्र स्तुपताम्‌ उन्नतराश्याकारताम्‌ आनयत्‌ । [ अत्रान्तरे पिण्याकगन्धः काच- 
वाहान्‌ मक्ष्यादिभिः प्रलोभ्य तासां सुवर्णेष्टकानां सग्रहमकरोत्‌ ] अत्रान्तरे अस्मिन््रसंगे समस्तेति- सकलानां 
मिततपचानां पणानां पुरोगमसंबन्धः अग्रणीत्वयुक्तः पिण्याकगन्धः सरभसं वेगेन पततां गच्छताम्‌ इष्टकामारं 
वहतां वेवधिकनिवहानां विवधः उभयतो बद्धरिक्यैः स्कन्धवाद्यक्राष्ठैः भारं वहन्तो नरा वैवधिका उच्यन्ते तेषां 

मूहानां सायंसमये मामतिषये मागेप्रदेले पतिताम्‌ एकाम्‌ इष्टकाम्‌. अवाप्य रश्ध्वा चुरणधावनप्रदेरो तां ख न्यधात्‌ 
मस्थायत्‌ । तत्र च प्रतिधनच्न प्रतिदिनम्‌ अङ्घिसंधर्षात्‌ पादमर्दनात्‌ अशेषकाङ्ष्यमोषे सकलमङिनत्तामा अपगमे 
भमनिर्मि्तत्वम्‌ भवेत्य भर्मणा सवर्णेन रचितत्वं तस्या ज्ञात्वा, तैस्तैः प्रलो भनवस्तुभिः मोदकादिसिः काचवहानां 


-पु० २९१० || उपासकाध्ययनरीका ७५३ 


भारत्ाहकानां विहितो चारः कृतादरः ताः युवणेष्टकाः संगृह्णन्‌ स्वीकुर्वन्‌ श्रुतः अकरणितः स्वख्लीयस्य भगिनी- 
पुत्रस्य अपायोदन्तः मृत्युवार्व येन तथाभूतः पिण्याकगन्धः फायमानेति -पफायमानः वर्धमानः यः मनो- 
मन्युः मनः्योकः तेन कतो अन्तो नाचः यश्य सः ( स्वसुतं सुवर्णेष्टका ग्रहणं कुवित्यादिद्य भगिनीग्रामं गतवान्‌ ।) 
पुत्र, सकलककानिपुणचित्तसुदत्त तव पितृष्वसुः पुत्रशोक्शान्त्यै सया अवश्यं गन्तव्यम्‌ अपस्तन्यं च मृतोदहंशेन 
स्नानं च कर्तव्यम्‌ । ततस्त्वयाप्येताः सुवर्णेष्ठकाः परिस्कन्दलोकप्रखोमेन परि आस्षमन्तात्‌ स्कन्देन भारवाहिनां 
लोकानां प्रलोभेन दत्वा साधु संग्रहीतन्याः । इत्युपह्वरे एकाम्ते व्याहृत्य उक्त्वा सकरेति--सकखं च 
तज्जगत्‌ सकख्जगत्‌ तस्य ग्यरवहारः प्रवृत्तिः तस्य अव्रतारः उत्पत्तिः तस्मे चरिवेद्यां वेदव्रयसदुरयां काकेन्द्ां 
नगर्या तोकस्य पुत्रस्य शोकात्‌ अध्रूणि नेत्रजकानि भूयिष्ठानि यस्याः सा तथाभूतायाः कनिष्ठाया ल्चिष्ठायाः 
स्वसुः दर्शनार्थमगच्छत्‌ । असद्टचवहारणव्यावृत्तः अन्याय्यन्यवहा रात्‌ निवृत्तः सुदत्तः तातोपदेशं पितुरादेशम्‌ 
अनिःश्रेयसं अश्रेयस्करम्‌ अवस्यन्‌ जानन्‌, यतः राजपरिगृहीतं राजस्वामिकं तृणमपि काञ्चनीभवति सूवणं 
जायते संपद्यते च तद्ेतुर्भवति पूर्वपुरुषाजिदस्यापि धनस्यापहरणाय प्राणविनाश्लाय च इति जातमतिः उद्भूत- 
विवेकः न एकामपि इष्टकां समग्रहीत्‌ समगृह्णात्‌ ! महारो मखोलत्तान्धः पिण्याकगन्धः तस्याः काकन्याः पुरः 
पुर्याः अपस्नात्वा मृतकोदेशेन स्नानं विधायागतः सुतमपृच्छत्‌ । वत्स, कियतीः खलु त्वम्‌ इष्टकातततीः इष्टकानां 
ततीः समूहान्‌ पर्यग्रहीः अगृह्ाः । स्तेययोगविनिवृत्तः स्तेयं चौर्य तस्य योगः संवन्धः तस्माद्धिनिवृत्तः विरक्तः 
सुदत्तः--तात, नैकामपि इष्टकामहम्‌ अगृह्लाम्‌ । [भत्वैतत्पुत्रवाकयं पिण्याकगन्वः स्वपादौ शिलापुचरकरेण जर्जरिताव- 
करोत्‌ | प्रादुभवदिति- प्रकटौ मवदीर्घेनरकगतिपापबन्धः पिण्याकगन्धः समरथ कुटुम्बपाल्नक्चमे सदाचारपालनेन 
कृताथ जी वितस्ाफल्यं कुवि, पुण्यकरार्थं दानपूजादिक तद्धूजत्तीति पुण्यभाक्‌ तस्मिन्‌ तुजि पुत्रे परम्‌ अन्यत्‌ उत्तरं 
वचनम्‌ अपश्यन्‌ "यदि चेत्‌ इमो क्रमौ चरणौ परिक्रमणक्षमौ परिक्रमणं गमनं तत्र क्षमौ समर्थो मम न अभविष्यतां 
तदा कथंकारं किमथम्‌ अहं मन्मनोरथवन्दां' मन्मनोरथानां कारागारसदृश्यां काकन््याम्‌ अगमिष्यम्‌ । अतः 
एतौ एव पादौ अत्र श्रौविरामावहौ लक्ष्मी विनाक्ञजनकौ दोहौ देषरूपौ इति विचिन्त्य उद्रर्तनं विलेपनम्‌ वतंय- 
न्त्या मर्दयन्त्या स्ववराससिन्याः स्वपल्याः करादाक्षिप्तशरीरेण बराद्गृहीतेन शिखापृत्रकेण पेषणपाषाणेन तौ 
जजरितौ अकरोत्‌ । [ इष्टका सुवर्णत्वं निर्वर्ण्य राजा पिण्याकगन्धस्य सर्वस्वमपाहरत्‌, स च मत्वा नरके 

जन्मारूभत | एतच्च वेदेहकम्यज्जनपरिजनात्‌ वैश्यवेषधारिभृत्यजनात्‌ रत्नप्रभो राजा अश्यणोन्‌ । कथंभूतः । 
प्राचीनेति--प्राचीननर्ही इनदरः तस्य निभः तदृपमः तत्सदुशो वा क्षितीति-- क्षितिः पृथ्वी एव रमणी स्त्री 
सा एते करिणी हस्तिनी तस्याः इभः गजः रत्नप्रमः श्रुत्वा वासीवक्त्रेण क्रुडारिकामुखेन शिल्पिभिः तक्षिभिः 
विधापितेति-कारितेष्टकाचछेदः नृपः सुवर्णत्वं निरदिचत्य विहितेति--क्ृतघनादिसकलवस्त्वपहारम्‌ सनि- 
कारं सधिक्कारं नगरेति-नागरिकजनेन उच्चार्यमाणदुरपवादानां घोष्यमाणावर्णनां प्रबन्धो विस्तारो यस्यतं 
पिण्याकगन्धं निरवासयत्‌ स्वदेश्चात्‌ निरघाटयत्‌ । “इन्द्रियम्‌ अस्थानं हि गुणदोषयोर्महीपत्तयः' राजानः गुण- 
दोषयोः अस्थानम्‌ इन्द्रियम" अस्थानेन यस्य नियतं स्थानं नास्ति तादृशेन इन्द्रियेण मनसा इन्द्रियेण गुणदोषयो- 
विचारः क्रियते यथा तथा राजा जनानां गुणदोषौ अस्थानम्‌ इद्दियं मनः भूत्वा विचारयति इति नीतिवाक्यम्‌ 
अनुस्मृत्य मूलघनप्रदानेन राजा सुदत्तस्य मूघनं दत्तवा समाङ्वासयत्‌ तथा अन्वयागतनिवासनिवेदनेन च वंश- 
परम्परागतनिवासो भवतोञत्रैव भवत्विति निवेदनं कृत्वा राजा सुदत्तं साधु समादवासयत्‌ । सर तथा निर्वासितः 
निर्घाटितः संजातनरकनिपेकनिनन्धः संजातः नरकस्य गतेः आसवस्य निश्चयेन बन्धो यस्य ! छतेति-कृतः 
प्रकामम्‌ अतिशयेन लोभेन संबन्धो येन सः, चिरायेति--चिराय दीर्धक्रालावधिकाः उपार्जिता लब्धाः दुरन्ता 
दुःखदोऽन्तो येषां तेषां दुष्कर्मणां स्कन्धाः येन स पिण्याकगन्धः प्रेत्य मृत्वा पातारं शवश्नं नरकम्‌ अगात्‌ । 
मवति चात्र इलोकः-षष्ठयाः क्षितेः तमःप्रभायाः पृथिव्याः दुःखमल्लके दुःखानां पात्रभूते मरिमिन्लल्लके नाम्नि 
इन्द्रकबिरे धनायाविद्धचेतमा घनायया धनाभिलाषया आविद्धं ्रान्तं चेतः मनो यस्य तेन पिण्याकमगन्धेन पेतं 
अपत्यत ४४७ 

इत्युपासकाध्ययने परिभ्रहा्रह फरूफुल्छनो नाम द्वात्रिशत्तमः कर्प; ।(३२॥ 


४५४ पं० जिनद्‌ासविरचिता [ पृ० २१०- 


३३. गुणत्रतच्रयसूत्रणो नाम तयस्तरिस्चत्तमः कल्पः 

[ प्रष्ठ २१० ] दिगिति-सह्धिः सज्जनैः गणधरदेवादिभिः सागारयत्तिपु अगारेण सहिताः 
सागाराःते चते यतयज्व सागारयतयः, गृह स्थित्वा अहिसादिपु एकदेशेन यततनत्वात्‌ श्रावकाः सागारयतयः 
प्रोच्यन्ते । तेषु दिशां विरतिः, देशानां विरतिः, अनर्थदण्डानां च विरतिः इति त्रितयाश्रयं दिग्देशानथदण्डानां त्रितयस्य 
आश्चयम्‌ आधारभूतं गुणव्रतत्रयं स्मृतम्‌ दिग्भ्यो विरतिः दिश््रतम्‌, देशेभ्यो विरतिः देदात्रतम्‌, अनर्थदण्डेभ्यो 
विरतिः अन्थंदण्डव्रतम्‌ ४४८ दिग्ब्रतदेशब्रते व्याचष्ट--सर्वासु दिषु पूर्वादिषु दशसु दिक्षु, एतस्यां कस्या- 
चिदिलि मप इयत्येव इयद्योजनक्रोक्ञादिपरिमाणा गतिर्गमनम्‌ दति मर्यादां कृत्वा ततो बाह्ये गमनं चैवेति 
दिग््रतम्‌ । तथा च निखिलेषु स्वेषु अधःप्रोच्वेदेशेपु निमभ्नोन्नतेषु देशेषु गृहादिषु पवंतरिलरेपु च मम इयत्प्रमाणा 
गतिरिति देशब्रतम्‌ ॥४४९। दििग्देरोति--एवं पूर्वोक्तिप्रमाणेन दिशां देशानां च नियमात्‌ अवधेः ततो बाह्येषु 
वस्तुषु भोगोपभोगादिषु वस्तुषु हिसानिवृत्तेः लोमनिवृत्तेः, भोगादिनिगत्तेस्न चित्तयन्तरणा मनोनिग्रहः 
भवति 11४५०) 

[ प्रष्ठ २९११-२९२ ] रश्चननिति--हदं गुणत्रतत्रयं प्रयत्नेन अ्हिसाद्यणुव्रतपालनपूर्वकं रक्षन्‌ गृही 
गुहस्यः यत्र यत्र मूले स्वर्गदौ वा उपजायते उत्पद्यते तत्र तत्र आजञैश्वयं लमेत प्राप्नुयात्‌ ॥५५१॥ आशोति- 
गृहीतस्य देवगुरुपमन्नं स्वीकृतस्य आद्ाप्रमाणस्य आशानां पूर्वादीनां दशानां दिशां प्रमाणस्य इयत्तायाः व्यति- 
क्रमात्‌ उल्लङ्वनात्‌ देशब्रती- अणुत्रती गृहस्थः प्रायदिचत्तसमाश्रयः प्रायरिचत्त्य विषयः प्रजायेत भवेत्‌ । 
यदा लोभादिना गृहोतदिग्ब्रतस्य गृहीतदेखगुणव्रतस्य गृहिणः तस्मर्यादाया उल्लंघनं स्यात्‌ तदा प्रमादपरिहानये 
तदुब्रतनैर्मल्याय प्रायदिचत्तं तेन समाचर्यम्‌ । तया ते सति दोषपरिहारो भवेत्‌ ब्रतोत्कर्षश्च जायेत ॥४५२॥। 
लिखण्डोति- शिखण्डी मयूरः, कुवक्ुटस्ता्रचूडः, दयेनः शगादनः, बिडालो मार्जारः, व्यालः सर्पः, बभ्रुः 
नकुलः, विषं गरलम्‌, कण्टकानि शस्त्रम्‌, अभिनिः, कंषा प्रतोदः, पाशको जारं रज्जुः ।४५३। पापास्या- 
नेति--पापाख्यानं पापोपदेः हिसाकृष्यादिसंश्नयः, अदुभध्यानम्‌ भर्तरौद्रविकल्पम्‌, हिसा हिसादानं 
विषास्त्रादिह्िसाक्रारणानां दानम्‌, क्रीडा जलक्रीडादिकम्‌ । वृथाक्रियाः पृथ्वीखननम्‌, वातव्याघातः, अगनिविध्या- . 
पनम्‌, जलसे चनादिकम्‌ । वनस्पतीनां छेदादिकम्‌, एते सवे अनर्थदण्डास्त्याञ्याः । परोपतापः परेषाम्‌ उपतापः 
पीडनम, पैशुन्यं परोक्तं निन्दाकरणम्‌, रोकः अनुग्राहकसंबन्धविच्छेदे वैक्टन्य विशेषः शोकः, आक्रन्दः परिताप- 
जाताश्नुपातप्रचुरविकापा दिभिव्यंक्तक्रन्दनसाक्रन्दनम्‌ । अन्यैः एतेषां करणम्‌ एते अनर्थदण्डहेतवो भवन्ति । ४५.४1 
वधेति--वधः दण्डकश्ावेत्रादिमिः अभिघातः प्राणिनाम्‌ । बन्धनम्‌--रञ्ज्वादिभिर्वन्धनं येनाभिमतपति- 
विरोघः। संरोघः-रोघनम्‌ एते मन्येऽपि च ईदराः अनर्थदण्डास्याः भवन्ति, सांपरायः संसारः तस्य प्रवर्ध- 
कत्वात्‌ ४५५1 पोषणमिति--कूरसक्तवानां जीवष्नजीवानां मार्जारादौनाम्‌ पोषणम्‌ । हहिसोपकरणक्रियाम्‌ 
. हिसायाः उपकरणानां विषडास्त्रादीनां क्रिया करणम्‌ । देशब्रती गुणव्रतपालकः श्रावकः कथंभूतः, स्वकीयेति 
स्वकोयाश्च ते आचाराः अहिसादयुपेताः श्रावकाचाराः तैः चार्वी सुन्दरा तया युक्ता घीर्बुद्धिर्यस्य ॥४५६॥] बनर्थ- 
दण्डत्यागस्य फरुम्‌-- अनर्थदण्डनि मेक्षिात्‌ स्वस्य स्वकोयजनानां वा सरीरवाङ्मनःप्रयोजनादहिना अन्यः भरथः 
अनथंः तद्विषयका अदुभमनोवाककायाः परपीडाकरत्वाटण्डा इव दण्डाः तेषां निमोक्षात्‌ त्यागात्‌ । देशत्तौ यतिः 
श्रावकः सवभूतेपु सुहुत्तां मित्रत्वं तेषां मृतानां दुःखानृत्पत््यभिलाषम्‌ । स्वामित्वं च प्रपद्यत कभते [५५७] 
अनर्थदण्डत्यागनादचाय काः क्रियाः आाह-वञ्छनेति- वञ्चना पर प्रतारणम्‌, आरम्भो जीवपीडाहेतुव्यापारः । 
हिसा च एतेषाम्‌ उपदेशं कृत्वा एतेषु वञ्चनादिषु अन्येषां प्रवतनम्‌ । भग्राधिक्यं प्रमाणातिरिक्तभारारोपणम्‌ 1 
अधिकक्लेशः तिरश्चां येन क्टेशः स्यात्तत्कायंकरणं रज्ज्वादिना बन्धनम्‌ अन्नद्य दानम्‌ आदिकम्‌ एताः क्रियाः 
तुतीयगुणहानये भवन्ति ॥४५८॥। । 


की 


५ ७। [क 
शत्युपासकाध्ययने गुणच्रतन्रयसूत्रणो नाम तयस्त्रिदात्तमः कर्प: ।\३३।। 





१, अत्र यशस्तिलकचम्पूकाव्यस्य स्तम आडइवासः खमाप्यते; यथा--"“इति सकरताक्िकखोकच्‌डामणेः 


पुष २१५ | उपासकाध्ययनटीकां ४५५ 


३४. स्नानविधिनांम चतुस्तरिजञत्तमः कल्पः 

[ प्रष्ठ २१२-२१३ ] गुणत्रतवणनानन्तरं शिक्नातव्रत्तानि वर्यन्ते प्रथमं तेषामभिवानानि कीर्व्न्ते- 
आदाविति--आदौ सामायिकं कर्म, द्वितीया प्रोषधोपासनक्रिया, सेव्यार्थनियमस्तुनीयं चिक्नाव्रतम्‌, दानं 
चतुथं शिक्लाव्रतम्‌ । शिक्षायं अभ्यास्ताय व्रतानि शिक्नाव्रतानि; प्रतिदिवसाम्पसनोयत्वात्‌ । गुणव्रतं हि प्रायो 
यावज्जं.त्रिकमाहुः । अधवा रिक्चा विद्योपादानम्‌, िभाग्रधानं व्रतं शिक्षावब्रनम्‌ । सामायिकादेषिशिष्टश्ुतज्ञान- 
पररिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात्‌ ॥४५९।। प्तामायिकमाह--आप्रसेवेति--भाप्तक्ेवोपदेशः समयः स्यात्‌ तत्र 
समयाथिनां आप्तसेवोपदेशाभिलाषिणां श्रावकाणां नियुक्तं यत्कर्म तत्सामायिकम्‌ ऊचिरे । यः सर्वज्ञः सर्वं 
लोकेशः सवंदोषविवजितः सर्वसत्त्वहितश्च तम्‌ आप्तमाहुः इति माप्तस्य लक्षणं पूर्वमुक्तम्‌ । तस्याप्तस्य सेवा 
पजा तत्र॒ नियुक्तं यत्कमम जिनस्नपनार्चास्तुतिजपाः तत्सामायिकम्‌चिरे उक्तवन्तः ॥४६०। आप्ताभावेऽपि 
तदाकारपूजा पुण्योत्पादिकेति दर्शयति । आगप्तेति--आप्तस्य अर्हत्परमेष्ठिनिः असच्चिधानेऽपि अविचमानेऽपि, 
तदाकृतिपृजनं पुण्याय पुण्यप्राप्तये भवति । द ्टान्तमाहु-- ताष्यमुद्रा गरुडमुद्रा यस्यां गरुडस्य सांनिध्ये अविद्य- 
मानेऽपि विषसामध्यस्य मूरच्छामृतादेः सूदनं विनाशनं क्रि नकरर्यात्‌ अपितु कुयदिवं । अ्हदाकृति लान्ताम्‌ 
आत्सघ्यानमुद्राप्रदरिनीं द्ष्रवा भक्तिरुत्पद्यते ततदच पुण्यं प्राप्यते पापलोपरच भवति ।(४६१।। देवतार्चने 
शुद्िद्रथस्पावश्यकता--अन्तभ्युद्धिमिति--अन्तःगुद्धि विधाय बशुमघंकत्पाम्मुक्तेत्यर्थः, वदिःशुद्धि विधाय, 
विधिवत्‌ शौच-स्नान-दन्तघावनादिक्रियाः बहिःशुद्धि च व्रिधाय देवताचनं विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । आदा अन्तःशुद्धिः 
दौ हिचित्यनिर्मोक्षात्‌ पापसंकल्पत्यागात्‌ । अन्या बहिःलुद्धिः स्तानाद्‌ भवति । स्नानमेदान्‌ अग्ने वक्ष्यति ।(४६२॥ 
स्नानं किमर्थं करणीयमित्यनुयोगस्य उत्तरमाह-संभोगायेति--अन्नादिभक्षणं संभोगः तदर्थः स्तानं क्त्यम्‌ । 
विशुद्धय्थं शरोरनि्मरुत्वाय-परिणामविगुदधचर्थं च स्तानं मतम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ स्नाने । अमुत्र परलोके स्वर्गादौ 
उचितो विधिः दनित्रतपूजाभिषेकादिक क्रियते तत्स्नानं धरम स्मृतम्‌ । गृहुस्थयत्योः स्नानकाखनिर्णयः \४६३॥ 
नित्यमिति--गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे देवपूजास्वीकारे नित्यं स्नानम्‌, अङ्ृतस्नानौ गृही देवपूजां न कुर्यात्‌ 
बहिःशुद्धेरभावात्‌ । सा च अन्तःुद्धेरपि निमित्तम्‌ । यतेस्तु दुरजनस्प्त्स्नानम्‌, दुर्जनाः कापालिकाप्रेयीचाण्डा- 
कशबरादयः तेषां स्पर्शात्‌ यतेः स्नानं भवति । एषां स्पर्याभावे तस्य स्नानं विगहितं निन्द भवति ।1४६४।। कत्र 
कथं स्नानं कर्तव्यमिति कथयति--बातातपादीति-भूरितोये विपुलजे वातातपादिसंस्पृष्टे प्रवहता वायुना 
सर्वतः स्पृष्टे । आतपेन सूर्यक्रिरणैः सर्वतः स्पृष्टे । अपनतीतशेत्ये जलाशये तडागादौ । अवगाह्य अन्तःप्रविदय 
स्नानम्‌ माचरेत्‌ । उपरयुक्तविरिष्टजकाशया भावे अन्यस्य कूपादेजंरं गालितं भजेत्‌ जरू गारथित्वा दुढेन निर्मलेन 
वाससा तेन स्नानमाचरेत्‌ । अगालितिकूपजलेन स्नानं न कुर्यात्‌ तेऽपि तेन स्नाने बह्िःशुद्धिनं भवतति । परं 
वातातपादिसंस्पृषटं जकारयनजरं गाङिति जच्वच्ुद्ध मत्तम्‌ अतस्तेन स्नानं बहिःशुद्धिविधायक नान्यम्‌ ।(४६५॥ 
स्नानस्य पञ्च विधत्वम्‌-- 

[ प्रष्ठ २१४-२१५ ] पादजाचु इति-पादौ चरणौ, जानुनी ऊरपर्वणी, कटिः श्रोणिः, प्रीवां 
कण्ठः, शिरो मस्तकम्‌, एषां पञ्चानां पर्यन्तस्य संश्रयः अवछम्बनं यत्रे तत्‌ स्नानं पञ्चविधं पञ्चव्रकारं 
तद्यथादोषम्‌ । दोषमनुसृत्य । शरीरिणां नराणां ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ {1\४६६।॥ स्नानाधिकारिणो विरिन्टि- 
ब्रह्म चर्योपपन्नस्येति-त्रह्मवर्येण स्त्रीसंभोगवर्जनेन उपपन्नस्य युक्तस्य ब्रह्मचारिणः । पुनः कथंमूतस्य । 
निवृत्तारम्मक्मणः सेवो्योगङ्ृष्यादिक्रमेविरतस्य । यद्वा तद्वा स्नानं भवेत्‌ पादस्नानं करिस्नानं तरिष्वेकेन 
केनापि स्नानेन आचरितेन स ब्रह्मचारी देवाचनाधिकारी भवेत्‌ । अन्यस्य सत्यारम्भसेवासं क्लिष्टस्य गृहिणः 
अन्त्यं वदद्रयं स्नानं मततं श्ओवास्नानं शिरःस्नानं च ता्यां स शुद्धः देवपूजां कृर्यात्‌ ।\४६७॥। आरम्मादि- 


श्रो मन्नेमिदेवरभगवतः जलिष्टयेण सद्योऽनवचगद्यपद्यविद्याधरवक्रगतििखण्डमण्डनी भवच्चरणकमलेन धोसोमदेव- 
सूरिणा विरचिते यशोधरमहाराजचरिते यास्तिलकापरनाम्ति महाकाव्ये सनच्चरित्रचिन्तामणिनाम सप्तम. 
, माहवासः 1" | 


८५६ प० जिनदासविरचिता [ पु० २१६- 


संकिलष्टस्य वहिःशुदधेर्यावश्यक्ता --सवें ति--पर्वे च ते आरम्भाः सेवाकृषिवाणिञ्यादयः तेषां विजृम्भणं 
विजुम्भः प्रवद्धिर्यस्य, पुनः कथेभूतस्य । त्रह्मजिह्यस्य जहाति त्यजति इति जिह्यः ब्रह्मचर्येण त्यक्तस्य स्वस्त्या 
कृतमैथुनस्येति भावः । एतादुयो देहिनः द्विजश्रावकघ्य बहिःशुद्धिम्‌ अविधाय अङ्ृत्वा भाप्तोपास्त्यविकारिता 
न । देवापूजाधिकारो नास्ति ।*६८1 अद्धिरिति-बद्डधिः जलैः शुद्धि निरकु्वन्‌ स्नानम्‌ अकूरवन्‌ इत्यथः, 
मन्त्रमात्रपरायणः मन्तोच्चारणेष्वेत्र तरः म ब्रह्मचारी भुक्त्वा भोजनं बुर्वाणः तदहोपपरिहा राय मन्त्रम्‌ उच्चायं 
शुद्धिमाग्भवति, हत्वा मलमूतरं कृत्वा मन्त्रैः गुद्धचति । विहूत्य च विहारं कत्वा स्व्राघ्यायाद्य्थं गुर्वादिसमौपं 
गत्तवत्तस्य मार्गे पादपत्तनादिपु जीवघाते सति पञ्वगुरुसन्त रीर्यापथनुद्धि कुवत: शुद्धिभवति न तस्य जलशुद्ध- 
रावदयकता ।४६९॥ बहिःशुद्धिकराणि वस्तूनि--सरस्नयेति--प्रचस्ता शुचिस्थाने स्थित्ता शुभगन्वरसवर्णो- 
पेता मृत्तिका मृत्स्नोच्यते तया । इष्टकया दग्बमुत्खण्डेन 1 भस्मना, गोमयेन गोविडा । तावच्छौचं शुद्धि कुर्यात्‌ 
याव्िर्मछता हस्तादेः स्यात्‌ । इयं विशुद्धिर्बहयचारिणा मुनिनापि विधेया ! या स्नानशुधिः सा कदा विषेयेत्ति 
उक्तमेव ॥४७०।। विहत्य आगतस्य, वस्तूनां च जुद्धिः-बदहिरिति-- बाह्य प्रदेये विहत्य गता पुनः संप्राप्त 
आगत्तः अनोचम्य आचमनम्‌ अक्त्वा गृहं न प्रतियत्‌ । आचम्य जलप्रा्नं त्रिवारं कृत्वा गृहप्रवेश्चः कार्यः । 
तथा स्थानान्तरात्‌ अन्यत्‌ स्थानं स्थानान्तरम्‌ अन्यग्रामगृहादेः आगतं सवं वस्तु घन्यफन्ादिकं प्रोक्षितं जलेन 
्रसिच्य माचरेत्‌ सेवेत ॥४७१॥ कथंभूतः सन्देवा्चनर्वियि कुर्यात्‌-आष्डत इत्ति-आ समन्तात्‌ ष्टुतः 
जरुमवगाह्य स्नातः । सष्टूतः सम्यक्‌ प्लुतः संस्नातः । स्वान्तशुचिवासो विभूषितः मनसा गुचिवाससा च 
रुद्धवस्तरयुगकेन च विभूषितः शोभितः । मौनेन संयमेन इन्दरियप्राणिसंयमयुगलेन च संपन्नः परिपूर्णः गृही देवाच- 
नावि्धि कूर्यात्‌ ।४७२॥ दन्तधावनेति--दन्तानां धावनं उन्तवावनं दन्तप्रश्नालनं तेन बुद्धम्‌ आघ्यं मुखं यस्य 
सः । मुखवासोचिताननः वदनवाससा छच्चमुखः । असंजातान्यसं सर्गः न संजातः अन्यजनानाम्‌ अस्नातजनानां संसगः 
स्पर्शाः यस्य सः । गृही देवान्‌ उपाचरेत्‌ पूजयेत्‌ ॥४७३॥ होमेति--मोजनास्प्राक्‌ होमः भृतबलिर्च एतौ दौ 
विधी पूर्वैः प्राचीनसुरिभिः भक्तविशुद्धये अघ्नविशुदधये उक्तौ 1 मुक्तेः भोजनस्य आदौ प्रारम्भे सङिलम्‌ 
आचमनम्‌, सपिः धृतम्‌, ऊधस्यम्‌ ऊधति भवम्‌ ऊघस्यं गोस्तनोद्धवं दुरघमिति 1 एतेषां सेवनं रसायनम्‌ 1 
ज्वरादिन्याचिविनाद्कम्‌ । होमेन देवानां तर्पणं भवतति 1 अन्नदानेन सूतानां प्राणिनां तर्पणं स्यात्‌ ॥४७४॥ 
एतद्विधिरिति-एष विधिः हौमभूतवल्यादिविधिः न घर्मायन पुण्याय। नच तदक्रिया तस्य अक्रिया 
सकरणम्‌ अधर्माय अपुण्याय कथम्‌ । दभपृष्पादिवत्‌ दर्भपुष्पाक्षतश्रोत्रवन्दनादित्िधानं यथा कृतं न धर्माय । 
अछ्ृतं वा अधर्माय न भत्ति ! दर्भाः खोकम्यवहारे पृजायां च पताः मन्यन्ते । आसनादौ, अगिनिज्वालनेन भूमि- 
शुद्धो च तदुपयोगकरणकथनात्‌ ! पृष्पाक्षतानामपि पाक्षिकादिभक्तानां भक्तिपरिणामाङ्गात्वात्‌ धर्महेतुत्वमपिं 
विज्ञेयम्‌ । ब्रह्मवारिशषुरकादीनां तदभावेऽपि मावपूजनं भवेदतो. नाधर्पायापि ॥४७५॥ द्रौ इति--हि यस्मात्‌ 
गृहस्थानां ढौ घर्मो रौक्रिकः लोके भवः लौकिकः इहंलोकसंबन्धी घ्म; । परस्मिन्‌ लोके भव; पारखौकिकः । 
आद्यः खौकिको घर्मः लोकाश्रयः अर्ति । होमो मूतबक्िः, दर्भपुष्पाक्षतादिकं च लौकिको धर्मः । परः पार- 
लौकिकः आगसाश्रयः आगमाघारः जिनागमप्रोक्तः ॥४७६।। 


[ प्रष्ठ-२१६ .} जातयः इति--सर्वा जातयः अनादयः ब्राह्मणश्न्नियादयः । विदेहक्षे्रपिक्षया एता 
जात्य; अनादयः । तत्र मूर्वतियोग्यानां जातीनाम्‌ अन्छेद एव । भरतैरावतक्षेत्रापिक्षया चतुर्थकाले ` मुक्तियोस्यानां 
जातीनां संभवत्वात्‌ सादित्वं तासाम्‌, । अतः तत्करियाद्चापि तथाविधा अनादयः । श्रुतिः वेदः शास्त्रान्तरं वा 
जन्यद्रा ऋस्त्रं स्मुतयादिकः प्रमाण भवतु अत्र तः बस्माकं का क्षतिर्हनिः ।॥ रोकाश्रयो घर्मः यः श्रतौ स्मतौ 
चोक्तः "सः स -्ात्मप्रतिषन्नव्रतानुष्ठानानुपघातेन प्रमाण्यताम्‌ ।॥ ४७७ \ सैनागमविधिम आलटहिताय 
प्रमाणयेत्‌- स्वजात्यैवेति--विशुदधक्ुलजातौ स्वजात्यव स्वश्य जात्यैव जन्मना एव विशुद्धानां पवित्राणां 
वणि ज्रह्य णं कविरयं तत्कियाविनियोगय गभ्नोन्वर्य-दीक्षाखयकर्वन्वयक्रियाण्सं विनियोगाय आरोपणाथ 
संनगिमविधिः जिमनिमभ्रोक्तः आ चारः पर प्रमाथं 'म॑न्तिन्धः † य॑था स्व॑जात्यैव' स्वजन्पनैव निर्मलस्य कान्तिजुषो 
रत्नस्य मणेः तत्क्रियाविनियोगः शछाणवर्षणादिक रत्नशास्तरप्रोक्तं परं ` प्रमाणं मन्यते जनैः तदत्‌ ॥ ४७८1) 


-पु० २१८ | उपासकाभ्ययनरीका ७५७ 


श्रुतिस्मृत्योरम्रामाण्यं कथमिति चेदाह--यदिति--यत्‌ य्मात्‌ । तत्र श्नुतिस्मृत्योः, मवश्नान्तिनिर्मुवितहेतुधीः 
दुर्खमा । भवे संसारे भ्रान्तिः श्रमणं तस्याः निमुक्तिः पृथग्‌भवनं तस्याः हेतुधोः उपायज्ञानं कारणज्ञानं दुभ 
नितराम्‌ अप्राप्यम्‌ 1 संसारमुक्त्युपायज्ञानं श्रृतिस्मृत्योनरस्त्यिवातस्ते न प्रमाणे । संसारब्यवहारे तयोः प्रामाण्य- 
मस्तु इति चेन्न, यतः संसारन्यवहारे स्वतः सिद्धे सति तत्र॒ आगमः वृथा । बाह्यश्ुदधयादयो ये आचाराः तें 
यावन्तः सम्यक्त्वव्रतानुपघातहेतवस्तावन्तः प्रमाणं तेष्वेव श्रुतिस्मत्योः प्रामाण्यं जनेर्मन्यते 1 ४७९ || तथा च-- 
सवे एवे ति--यत्र यसिमन्‌ खौकिके विधौ होमभूतबल्यतिथिसत्कारादौ सम्यक्त्वहानिः सम्यर्दर्शनस्य विनाशो 
न स्यात्‌ यत्र च ब्रतदूषणम्‌ अहिसादिव्रतेषु दूषणम्‌ उपघातः न स्यात्‌ । सः सर्वं एव लौकिको विधिः जनानां 
प्रमाणम्‌ । श्रुतिस्मृत्योः प्राणिवधो यज्ञेऽवघत्वेन प्रतिपादितः । तदाचरणम्‌ अहिसाव्रतोपघाताय भवेत्‌ अतः 
स रौकिको विधिनं प्रमाणं सम्यकव्त्वब्रतविघातकत्वात्‌ । ये च प्राणिवधयज्ञस्तमा अन्येऽपि लौकिका विधयः 
सम्यक्त्वव्रतविचातक्ृतः सन्ति ते सर्वेऽपि वर्ज्या एव ॥४८०।] 


इ्युपासकाध्ययने स्नानविधिर्नाम चतुखिद्यत्तमः कल्पः ॥ ३.७ ॥ 


३५. समयसारविधिनौम पञ्चत्रिडत्तमः कल्पः 


[ प्रष्ठ ९१७-२१८ ] दये देवसेवाधिकृताः संकल्पिताप्तपृजापरिग्रहाः कृतप्रतिमापरिग्रहाश्च । देवेति 
दीग्यते स्तूयते इन्द्रादिमिरिति देवः परमात्मा तस्य सेवा तृजाभिषेकस्तुतिवन्दनाः तासु अधिकृताः अचिक्रारिणः। 
द्ये श्रावकाः सन्ति । संकल्पिताप्तेति--दरफलोत्पलादिषु अयं जिनः इति संकल्पितः आप्तः तस्य पृजा- 
परिग्रहः येषां ते प्रथमे श्रावकाः । कृतप्रतिमापरिग्रहाः अपरे श्चावकाः। इति श्रावकमेदौ दवौ । स संकल्पोऽपि 
दलं पत्रं फलं पूगीफलादिकम्‌, उत्पलं कमलम्‌, आदिशब्देन कमल्बोजादिकम्‌, तेषु यथा आप्तसंकल्पः क्रियते तथा 
समयान्तरं वैदिकसमयादिकं तस्रतिमासु हरिहरादिषु न विधेयः 1 यतः -शु्ध इति--यथा कन्याजने शुदध- 
त्वात्‌ इमां कन्याम्‌ अहं तुभ्यं ददामि धमं चा्थच कामे च नातिचर इति संकल्पेन कन्याप्रदानं क्रियते । तत्र च 
कन्यायां स्वमस्य भार्या भवेति संकल्पः देवाग्निसाक्षिकः क्रियते। स च कन्याजने एव कतुम्‌ उचितः पूवं तादुक्‌- 
संकल्पस्याकृतत्वात्‌ । परपरिग्रहे परकोयभार्यायां संकल्पः कतुं नोचितो यथा, तथा आका रान्तरसंक्रान्ते हरिहरादि- 
प्रतिमाषूपे अयं जिन इति संकत्पकरणं नोचितमिति भावः ॥४८१।॥ तत्र प्रथमं प्रतिसमयसमाचार संकल्िता- 
प्तसमाचारविधिम्‌ अभिधात्यामः कथयिष्यामः । तथादि--अहन्नतयुरिति--र्हन्‌ जिनेरवरः, अतनुः सिद्धः, 
मध्ये भूर्जफलकसिचयादीनां मध्यभागे स्थाप्यौ । तयोदक्षिणतः सन्यभागे गणधर भाचायंः, पक्वात्‌ वामभागे 
शरुतगीः उपाघ्यायपरमेष्ठो श्रुतं दादश ज्खात्मक श्रुतज्ञान गिरि वाण्यां यस्य सः । तदनु तदनन्तरं साधुः परमेष्टी । 
पुरोऽपि च दुगवगमवृत्तानि सम्यर्दरशनज्ञानचारितवाणि स्याप्यानि । एतेऽहंदादयः भूजं भूर्जपत्रे, फलके दार्पटुके, 
सिचये वस्ते, शिलातले समतलपाषाणे, सैकते सिकताभिनिर्मिते स्थण्डिले, क्षितौ भूमितचरे, व्योम्नि आकाल, 
हृदये चेति समयसमाचारवेदिभिः नित्यं स्थाप्या; । संकत्पसमाचारस्य ज्ञातृभिः सदा स्थाप्याः ॥४८२-४८३)] 
एवं स्थापनाकरणानन्तरं पड्चपरमेष्ठिनां रत्नत्रयस्य चाष्टप्रकारेण पूजनवर्णनं क्रमशः क्रियते । प्रथमं तावत्‌ 
अर्हत्परमेष्ठिपृजनं चित्रियते तदचथा--रत्नत्रये ति--रस्नत्रयेण पुरस्कारः अग्रतःकरणं जनं येषां ते रत्नत्रयपुर- 
स्काराः रर्नत्रयेण पृजनोयाः पञ वापि परमेष्ठिनः परमे इन्द्रादीनां वन्ये पदे तिष्ठन्तीति परमेष्ठिनः । अहुत्सिद्धा- 
चार्योपाघ्यायसाधवः । कथंभूताः भुवनेन्दवः त्रि जगच्चन्द्राः, भभ्यरत्नाकरानन्दं मन्थाः रत्नाकरा इव समुद्रा हव 
तेषाम्‌ आनन्दम्‌ आह्लादं कुर्वन्तु जनयन्तु ४८४ ॐ? निखिङेति- निखिलेति, परानपेक्षेति अनेकानि वि्ेष- 
णानि अहंस्परमेष्ठिनो विशेष्यस्य, अततः तानि क्रमशो वि्रियन्ते । रलत्रयपुरःसरस्य भगवतोऽहंतरमेष्ठिनः 
अष्टतयीमिष्टिम्‌ अष्टविधां षृजां जल-गन्धाक्षत-पुष्-नेवेद्य-दीप-धूप-फठेः अष्टप्रकारदरन्यैः पूजां करोमि दति 
स्वाहा । कथंभूतस्य पूजां करोमि निखिरेति-निखिकाश्च ते भुवनपतयः सकरजगस्स्वामिनः अधोरोकस्य 
धरणेन्द्रः प्रभुः मध्यलोकस्य नररोकस्य चक्रवर्ती । ऊ््रलोकस्य सौधर्मेद्रादयोऽधिपतयः । तैः विहिता कृता 

५८ 


७५८ पं० जिनदासविरचिता [ प° २९६- 


निरतिक्षया नितराम्‌ अतिहायो माहात्म्यं यासु ताः सपर्या: पूजाः तासां परपरा: पञ्चकत्याणपूजा यस्य स 
तस्येति भावः । परानपेक्चेति-पराणि इन्द्रियाणि, आोकः ज्ञानाद्यावरणक्षयोपमदच पराणि तेपाम्‌ अनपेक्ष- 
र्चासौ पर्यायरच पृणंपरमाट्मावस्था तस्याः प्रवृत्तं जातं खकरवस्तुसमूहवीक्षणाय लोचन मिव नेत्रमिव यत्‌ केवल - 
ज्ञानं तदेव साम्राज्यं तस्य ऊाञ्छनहूपाणि अभिन्ञानरूपाणि याति पञ्चमह्‌कत्याणानि गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवल-निर्वा- 
णास्तानि । अष्टमहाप्रातिहार्याणि च अरोक्रतसुपुष्पवृष्टि-दिव्यध्वनि-चामर-रत्नासन-भममण्डल-दुन्दुभि-छ्त्रत्रयाणि 
जन्मजातदलातिश्चग्राः । देवकृताद्चतुर्दश्ातिरयाः । केवलज्ञानसंजाता दशातिशयाङ्च एतेरचतुस्तिंसदतिश्शयै- 
विराजितस्य एतेऽतिशयास्तीर्थकृतो विमुच्य अन्यत्र चक्रवत्यदिष्वपि नोपलभ्यन्ते । पुनः कथंभूतस्य अहतः । 
षोडशाषं ति-षोडशस्य अर्धम्‌ अष्टौ लक्षणानां सहस्रं कक्षणसहखं षोडचार्धन सहितं लक्षणसहसरं तेन 
यद्धितम्‌ उपलक्षितं दिव्यदेहस्य माहालम्यं प्रभावो यस्य तस्य । अर्हुन्तो हि विषागिनिशस्तादिभिरप्रतिहतश्रीरा 
धातुवैषम्यादिविरहितदेहा अत एव तेषां दिण्यदेहत्वम्‌ । द्वादरोति--शिक्षक्वादिविक्रियद्धिमुन्यादयो द्वादश्गणा 
तेषां प्रमुखाः श्रेष्ठाः गणधरदेवा महामुनयः तेषां मनःप्रणिधानं चित्तेकाग्यं तेन संनिधीयमानम्‌ आरोप्यभाणं 
परमेश्वर इति, परमसर्वज्न इति नाम्नां सहस्रं यस्थ । पुनः कथंभूतस्य-- विर हितेति-अरि्मोहिनीयं कमं । 
रजसी ज्ञानददनावरणे । रहः अन्तरायं कम । एभ्यो जाता ये सोहाज्ञानादयः कृहुकभावाः मिध्याभावाः तें 
रहिताः नष्टाः अरिरनोरहःकुहकमाव्रा यस्य तस्य । पुनः कथंभूतस्य समवसरणेति-समवसरणं 
केवलल्ानिजिनवंभवम्‌ उदुद्योतयन्ती इन्द्रनिमिता रत्नसभा समवस्रणम्‌, तदेव सरः तत्र अवतीर्णम्‌ उद्भृतम्‌ 
मागतं जगत्त्रयमेव पृण्डरीकश्वण्डः कमलवृन्दं त॒स्य ( विकासने ) मातण्डमण्डलस्येव सूयस्येव । पुनः कथंभूतस्य 
दुष्पारे ति-इष्भ्रप्यं पारं परतीरं यस्य स आजवंजवीमावः संसारभावः स एव जलनिधिः तत्र निमच्जन्तो 
रूडन्तो ये जन्तवः तेषां जातं समूहः तस्य हस्तावलम्ब इव परमागमः यस्य तस्य । पुनः कथंमूतस्य भक्ति 
मरेति--मक्तेर्गुणानुरागस्य भरो भारः तेन विनता नच्नाः वरिष्टपत्रयीं पालयन्तीत्ति विष्ठपत्रयोपाछाः ये इन्द्रधरणे- 
द्रचक्रवतिनः तेषां मौरुयः किरीटानि तेषां मणयः रत्नानि तेषां प्रभा कान्तिः तस्या आभोगो विस्तारः स एव 
नभः तत्र विजृम्भमाणाः चरणयोः पादयोः नखाः एव नक्षत्राणि तेषां निकुरुम्बं समूहो यस्य । पुनः कथंभूतस्य 
सरस्वतीति-- सरस्वत्याः शारदायाः सकाज्ञात्‌ वरस्य बाचञ्छितफरस्य प्रसादः दानानुग्रहः तत्करणे चिन्तामणेः 
चिन्तारलत्नस्येव । पुनः कथंमूतस्य ! छक्ष्मीति--जक्ष्मीरेव श्रीरेव कता तस्या निकेतो गृहम्‌ आश्रयङ्पस्तस्य 
कत्पवृक्षत्येव, पुनः कथंभूतस्य । कीर्तीति-कौ तिरेव पोतिका अल्पा पोता पोत्तिकां वत्सिका तस्याः प्रवर्धन 
कामधेनोरिव ! अवीचीति--अवोचिर्नरकविदोषः तस्य परिचयः संगतिः तस्य खलोकारकरणम्‌ अपकारकरणं 
विनाक्ञकरणं तस्मिन्‌ अभिधानमाव्रमन्तस्य "णमो अरिहन्ताणं इति मन्त्रस्य प्रभावो यस्येत्ति । सोभाग्येति- 
` सौमाग्यस्य शुममाम्यवत्तायाः सौरभस्य सुगन्धस्य संपादने ऊामे पारिजातयष्पगुच्छसदकशषस्य । पनः कथंभृत्तस्य । 
सोरूप्येति-सौडूप्यस्य सातिशयं सौन्दर्य तस्य उत्पत्तिः येषु ते च ते मणयशच तेषां या मक्ररिका तस्या घटने 
रचनायां चिकटाकारस्य विस्तृताङृतियुतस्य रत्नघ्रयेण अग्रणित्वं प्राप्तस्य भगवतोऽर्हुतो जिनस्य परमेष्ठिनः 
अष्टतयीम्‌ अष्टविघाम्‌ इष्टि पूजां करोमीति स्वाहा 1\रष1 अपि च--नरोरगेति-नराः मनुष्याः, उरगा 
नामासुराः सुराः अमराः एते एव अम्भोजानि कमलानि तेषां विकासने विरोचनस्य सूर्यस्य रुचेः इव श्रीः यस्य 
तम्‌, जिनाघीश्ञम्‌ अच॑नगोचरं पजनविषयं करोमि । किमर्थम्‌ आरोग्याय जातिजरामरणरोगाभावाय \४८५॥ 


[ प्रष्ठ २१९ ] अधुना सिद्धपरमेष्ठिनः पूजनं क्रियते-ॐ सहचरेति--आत्मना सह चर- 
तीति सहचरम्‌ आत्मना सहैव विद्यमानम्‌ । समीचीनं निर्दोषं सत्यं परमार्थभूतम्‌ । चार्वीत्रयं सुन्दरत्रयं यत्‌ 
आत्मना सहव जातम्‌, यत्सत्यं यत्‌ घुन्दरं च एतादुशं सम्यग्दरनम्‌, सम्यग्ज्ञानम्‌ सम्यक्चारितं च चार्वीत्रियं तस्य 
विचारः मनसा चिन्तनं तस्य गोचरो विषयः यद्‌ उचितं हिताहितं तस्य प्रविभागो यस्य । अत एव .परनिरपेक्ष- 
तया स्वयं मुवः स्वयं परोपदेश्ानपेक्षतया भवतति रत्नत्रयूपेण परिणतो भवती स्वभूः तस्मात्‌, घलिकत्‌ 
मुक्ताफलभिव मौक्तिकं यथा । उपलादिव च पाषाणाद्यथा काञ्चनम्‌ । अस्मादेवात्मनः पर्व॑ संसारिणः 
कारणविखेषोपपणातु स्व॑संगत्यागाजन्ञशरुतमावनेन्दरियमनःसंयमनयुद्धात्मक्ष्यानविशेषात्‌ आविभूतम्‌ उत्पन्नम्‌ 


-पु० २२० | उपासकाध्ययनरीका ६५६ 


परमात्मानम्‌ उपेगुषः प्राप्तवतः सिद्धपरमेष्ठिनः इष्टि करोमीति संबन्धः । कथंभूतं परमात्मानम्‌ । अखि- 
ठेति-सकलमलानाम्‌ बआत्मगुणानां ज्ञानदर्शनादिकानाम्‌ आाच्छादकतया विरूपपरिणतिकारकत्वाष्रा ज्ञाना- 
वरणादष्टकर्माणि मरुत्वेन व्य्वह्नियन्ते । तेषां विकयात्‌ निरवशेषक्षयात्‌ कन्वात्मस्वभावं प्राप्तनिजशाद्धक्ञानादि 
गुणम्‌ । असहायं क्षयोपश् माद्यनपेक्म्‌ । अक्रमम्‌ इन्दरिया्यनुत्पन्नत्वात्‌ क्रमरहिदम्‌ 1 युगपत्सकलवस्तुगोचरम्‌ 
अवधीरितेति-अवधीरितं तिरस्कृतम्‌ अन्यसंनिधिन्यवधानं येन, तिरस्कृतं पञ्चेन्दरियविषयसानिष्यस्य 
ग्यवधानं येन । पञ्चेन्द्रियविपयेम्योऽनुत्पच्चम्‌ । साक्षादात्मन एव जायमानत्वात्‌ व्यवधानरहितम्‌ । अनवधिम्‌ 
अवधिरन्तः ततोऽपसृतत्वात्‌ अनवधिम्‌, निःसौमानम्‌ गयत्नसाध्यम्‌, केवकं यत्नेन न साध्यम्‌ । अत्रसितातिशय- 
सोमानम्‌ समाप्ततरतमादिमर्यादम्‌ } आत्मस्वरूपैकनिबन्धनम्‌ आत्मस्वरूपमेव एकं केवलं निबन्धनं कारणं 
यस्य । अन्यवस्तुनः सकारादनुपजायमानमित्यथः । अन्तःप्रकाशं सूर्य प्रकाशवद्बहिरतुपलम्यमानम्‌ अन्तरेव 
विद्यमानमपि सकजगदवलोकमानम्‌, चेतन्यमधिष्डठितम्‌, अनन्तदर्शनगुणस्य वैशयेन निमंकत्वेन साक्षादव- 
छोकितसकलपदाथस्वरूपसर्वस्वम्‌ दृष्टसकलद्रव्यपर्यायलक्षणम्‌। अनवसानसुखसोतसम्‌--अवसानमन्तः न मवसानम्‌ 
अन्तो यस्य तत्‌ सुखं तस्य स्रोतः प्रवाहधारा तेन युक्तम्‌ 1 अपर्यन्तवीर्यम्‌ अनन्तक्षवितकम्‌, अवाक्षुष-सूक्ष्माव- 
भासम्‌ चक्षुस्यामनुपकम्यमानम्‌ अतः सूक्ष्मतया अवभासयुक्तम्‌, असदृशाभिनिवेशावगाहम्‌, असद्खम्‌, अनुपमम्‌ 
मभि सर्वतः निवेशः प्रवेशः यत्र॒ तथामूतोऽवगाहगुणो यस्य 1 चरमदेहतः एिचिदूनः आत्मप्रदेशानाम्‌ अव- 
गाहः प्रवेशो यस्य॒ तथामृतम्‌ । अगुरुलधुन्यपदेशम्‌, न गुसर्नभारयुक्तः न छघुश्च ताद्ग्गणवििष्टम्‌ । अप- 
गतेति--अपगता नष्टा बाघा पीडा यथा स्यात्तथा, परेषां सिद्धानाम्‌ अनन्तानाम्‌ आकाराणां संक्रमः प्रवेशो 
यत तथाभूतम्‌ । अतिविशुदढस्वभावतया अलत्यन्तनिर्मलशप्रकृतितया, निवृत्ताशेषदारीरद्वारतया च विनष्टसकछ- 
देहिकद्वारतया च ईषन्मुक्तपूवं दशान्तरम्‌ । रूप~रस-गन्ध-शब्द-स्पर्शे रहितम्‌ । अरशेषभुवम्‌ सकरस्वप्रदेश्षान्‌ 
ग्याप्तुवन्तम्‌ । आशिरः शेखरायमाणपदविश्वंरम्‌ मामस्तकं मुकरुटायमानपदं स्थानं यत्र तथाभूतं विश्वं 
जगत्‌ । बिभर्तीति तथाभूतम्‌ । उपश्चास्तेति--उपशान्तः नष्टः सकलसंसारदोषाणां रागादीनां प्रसरः प्रचारः 
यत्त तं परमात्मानम्‌ । सकेलकर्मविलयादत्यन्तशुद्धात्मानम्‌ उपेयुषः प्राप्तवतः । गुरुणापि तीर्थकरपरमदेवेनापि नमः 
सिद्धेभ्य इति वचनात्‌ प्रतिपन्नगुरुमावस्य स्वीकृतगुरत्वस्य रलत्रयपुरःसरध्य भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनः 
बष्टतयोम्‌ इष्टि करोमि इति स्वाहा । अपि च प्रत्नेति--प्रत्नानि पुरातनानि याति कर्माणि पर्वानिकजन्म- 
बद्धानि तेः विनिमुक्तान्‌ रहितान्‌, नत्नेति नृत्नानि नवानि अस्मिन्भवे बद्धानि यानि कर्माणि तैः विवजितान 
रहितान्‌, रत्नत्रयेण महीयसः श्रेष्ठान्‌ पूणं रतनत्रयलाभात्‌ अर्हृतोऽपि ष्रेष्ठावस्थां बिश्नाणान्‌ सिद्धान्‌ मुक्तान्‌ 
यत्नतः प्रमादं मुक्त्वा भक्तिभारेण संस्तवे एेहिकफलानभिकाषया स्व-स्वहूपप्राप्तिहेतोः स्तवीमि ॥४८६॥ 


[ प्रष्ठ २२० ] अधुनाचार्यपरमेष्ठिनः पृजां करोमि--ॐ पृज्यतमस्य उपाष्यायसाधुपरमेष्ठिनो- 
अपेक्षया, उदितोदितेति--उदितोदिताः प्रकर्षेण अभ्युदयं प्राप्ता या कुल्शोखगुरुपरंपरा प्रकर्षेण अभ्य॒दिते 
कुलशीके यस्थाः तथाभूता या गुरुषरंपरा गुरुपर्वक्रमः तस्याः उपात्तः गृहीतः ज्ञातः समस्तस्य सकरस्य 
एेतिद्यरहस्यस्य आगमगृढतच्वस्य सारो येन तस्य । पुन: क्थभूतस्य । अभ्ययसेति-- अध्ययनं स्वयं शास्ता- 
म्यासकरणम्‌ । अध्यापनं शास्त्रपाठनम्‌ विनियोगः अनेन छात्रेणेदं करतेव्यमनेनैदमित्याज्ञाकरणम । विनयेन 
नियमानां पालनं व्रतानां तपसां वा पाठनम्‌ । उपनयनादिक्रियाकाण्डे च तेषु निष्णातचित्तस्यात्यन्तप्रगल्ममतेः 
पुनः कथंभूतस्य । चातुवंण्यति-चतुःप्रकारमुनिसमूहः वचातुर्व्ण्यसंघः ऋषिमुनियत्यनगारलक्षणः । 
ऋष्यायिका श्रावकश्चाविकासमूहो वा तस्य प्रवर्ध॑ना तस्य माहात्म्यवर्धनं तस्य धुरम्‌ अग्रं धरति वहतीति तस्य । 
पनः क्थंमतस्य । द्विविधात्मेति--द्विविधः द्विप्रकारः स चासौ आत्मधर्मद्व व्यवहारात्मधर्मः, निश्चयात्म- 
धर्मदच अश्रवा द्विविधा भात्मानः सुनयः श्चागका्च तयोधंर्माबबोधने, विधूतेति--विधूतस्स्यक्तः एेहिकफरा- 
पेज्ञासंबन्धो येन तस्य । पुन कथंभतस्य । सकख्वणति-- सकलाश्च ते 'वण रिच ब्राह्मणादयः शुद्रान्ता्च- 
तुवर्णीः श्राश्चमाङ्चव आ रास्त्रोक्तकालात्‌' ध म्यिन्ति यथास्वं तपस्यन्ति इत्याश्चमाः ब्रह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थः 
भिदुकश्चेति । समयाः चत्वारः जैनजैमिनिकशाक्यशशाकरागमाः, एषां समाचाराः नाचाराः विचाराः सम्य- 
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ग्ञानानि तेषाम्‌ उचितानि तदनुकूलानि यानि वचनानि तेषां प्रपञ्चा एव मरीचयः किरणाः तैः विदितं 
निरस्तं सकलजनताकमलिन्याः मिथ्यात्वमोहान्धकारपटसर येन तथाभूतस्य । पुनः कथंभतस्य । ज्ञानेति- 
जानस्य तपसश्च प्रभावेण प्रकारितं जिनशासनं येन तस्य पुनः कथंभूतस्य । शिष्यसंपदा हिष्याणां विभवेन 
अशेषमिव सकलमिव भुवनं जगत्‌ उद्धतम्‌ उद्यतस्य संनद्धस्य, भगवतो रलत्रयपुरःसरस्य आचार्यपरमेष्ठिनः 
अष्टतयीम्‌ इष्टि करोमोति स्वाहा । अपि च--बि चःर्येति--सर्वम्‌ एेतिह्यम्‌ आगमं विचायं मनसि चिन्तयित्वा 
आचार्यकम्‌ भआाचार्यपदम्‌. उपेयुषः प्राप्तवतः आचार्यवर्यान्‌ हृदयाम्बुजे संचायं अर्चामि पूजये ॥४८७॥) 


[ प्रष्ठ २२०-२२४ ] अथोपाघ्यायपृजां वर्णयति-3ॐ श्रीमदिति--श्रीमतः समवसरणानन्तचतुष्टये- 
त्युभयलक्ष्मीमतः भगवतः अर्हतः ६ वदनारविन्दात्‌ मुखकमलात्‌ । विनिगतद्ादशङ्धानि आचाराङ्खादीनि, 
उत्पादादिचतुदंपूर्वाणि, सामायिकादिचतुर्दशषप्रको्णकानि, एभिः विस्तीर्णो यः श्रुतवारावारः श्नुतज्ञानसमुद्रः 
तस्य पारंगमस्य । पुनः कथंभूतस्य । अपारेति--अपारश्चासौ संपरायः संसारः स एव अरण्यं तस्मात्‌ 
विनिर्गमः, बहितनिर्गमनं तदर्थं यः अनुपसर्गः बाधारदहितः मार्गः तस्मिन्‌ निरतास्तत्पराः ये विनेयजनाः 
शिष्यजनाः तेषां शरण्यस्य शरणे साधोः । पुनः कथंभूतस्य । दुरन्तेकान्तेति--दुरन्तः दुष्फरः स चासौ 
एकान्तवादः सर्वथा नित्यादिधर्मामिनिवेश्चः सा एव मदमषी मदकृष्णजखं तेन मलिना ये परवादिकरिणः पर- 
वादिगजाः तेषां कण्ठीरवोत्कण्ठेति--कण्ठचां रवौ गर्जना यस्य सः कण्ठीरवः सिहः तस्य उत्कण्ठः उत्‌ 
ऊर्घ्वं कण्ठात्‌ निर्गतः स चासौ कण्ठीरवः गजना तद्रत्‌ भासमानाः याः प्रमाणनय-निक्षेपानुयोगानां वाचः 
तासं व्यतिकरः समृहो यस्य तथाभूतस्य । श्रवणेति-- श्रवणम्‌ आकणेनम्‌ । ग्रहणं श्ास्तरार्थोपादानम्‌ । अव- 
गाहनं ज्ञानेन विषयस्य आलेडनम्‌ । अवधारणा अविस्मरणम्‌, प्रयोगः विज्ञातमर्थम्‌ बरवेलम्म्य अन्यस्मिन्लर्थ 
व्याप्त्या तथाविधत्वसाधनं प्रयोगः ! वाग्मित्वं प्रशस्ता वागस्यास्तौति वाग्मी तस्य भावः प्रशस्तवचनवक्तृत्वम्‌ 1 
कवित्वं --सरसतया विषयव्णनशकवितः । गमकशक्तिः गमयति बोधयति विषयान्‌ लक्षणैः स गमकः तस्य 
रक्तिः ताभिः वि्मापित्ताः आश्चयं प्रापिताः विततन रनिकिम्पाम्बरचरचक्रवतिनः वितताः प्रसृताः ये नराः 
निङिस्पा देवाः । अम्बरचराः आकराशगामिनः विद्याधराः । तेषां चक्रवतिनः स्वामिनः नृपादयः तेषां 
सीमन्ताः केशवर्मानि तेभ्यः प्रतिपर्यस्ताः गकिताः या उत्तंससल्लजः शिरोमाराः रोखराणीत्यर्थः तासां सौरभं 
सौगन्ध्यं तेत अधिवासितः. संस्कारितः परादपीठस्य उपकण्ठ: समीपप्रदेल्ः यस्य । पुनः कथभूतस्य तस्य । 
ब्रतेति-- व्रतानाम्‌ अहिसादीनां महात्रतानां विधानं समाचरणं तस्मिन्‌ अनवद्यं हृदयं मनो यस्य तस्य भगवतः 
रत्नत्रयपुरस्सरस्य उपाष्याय्परमेष्ठिनोऽष्टतयीमिष्टि करोमीति स्वाहा । मपि च-अपास्तेति--अपास्ताः 
प्रतिविहिता: एकान्तवादिनाम्‌ इन्द्राः प्रभवः यैः उान्‌ प्रराजितेकान्तविब्ुधपतीन्‌ । अपारागमपारगान्‌ अपार- 
द्चाखौ आयमः तस्थ पारं परतीरं गच्छन्तीति तान्‌ उपाघध्यायपरमेष्ठिनः श्रुतज्ञानखामाय उपायभूताय अहं 
उपासे भजे ।(४८८॥ अधुना साधुपरमेष्ठिपृजनम्‌ । ॐ बिदितेति- विदितं ज्ञातं वेदितव्यं जीवादितत्व- 
सप्तकं येन सख तस्य । पुनः कथंभूतस्य ! बाद्येति- बाह्यम्‌ अनश्चनादिकमाचरणम्‌, अभ्यन्तरं च प्रायदिच- 
तादिकम्‌ इति बा ह्याम्न्तराचरणे 1 करणत्रयं मनोवचःकायानां त्रयं करणत्रयम्‌ अथवा अधःकरणम्‌ अपूर्वंकरणम्‌ 
अनिवृत्तिकरणं च परिणामविदेषाणां संज्ञादचेमाः, एभिः प्रिणामैः जीवः सम्यग्दर्शनम्‌, अणुव्रतानि, महाव्रतानि 
च कमते । एतत्वरयविशुद्धिरेव चरिपथगापगाप्रचाहः गङ्गानदीभ्रवाहः । तेन निर्भूखितः विनाशितः मनोजकुज- 
कु टुम्बाडम्बरो येन मनोजः मदनः स॒एव करजः वृक्षः क्रुः पृथ्वी तस्या जायत इति कूजः तस्य कुटुम्बं राग- 
देष-मद-मात्सर्यादयः तस्य भाङम्बरो दर्पः स निर्मूकितो येन तस्य तथाभूतस्य । पुनः कथंभूतस्य । अमराम्बर- 
चरेति-जमरा देवाः, अम्बरचराः नमोगामिनः विद्याषराः तेषां नितम्बिन्यः रमण्यः तासां कदम्बः समूहः 
स एव,नदः तस्मात्‌ प्रादुभूतः मदनमद एव॒ मकरन्दः मरन्दरसः; तस्य दुडिनविनोदः एव भरविन्दं तस्य 
चन्द्रायमाणस्य मुकुरीकरणे चन्द्रवत्‌ आचरणं कूवंतः । पुनः कर्थभूतस्य 4 उदितोदितेति-उत्तरोच्तरं प्रकषं 
प्राप्तानि याचि ब्रतानि तेषां ब्रातः समूहः तेन अपह सितः तिरस्कृतः अवाच्यकामनया निन््याभिराषया पुत्री- 
समागमाभिवाञ्छया चारितच्युत्चासौ विरिञ्चः ब्रह्मा तपःपरारम्भेः विरोचनश्चन्द्रः वैखानसा विषश्वामिनरादि- 
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यतयः तेषां रसोऽनुरागो येन सः तस्य । पुनः कथंभूतस्य 1 वनदेवताभिः विदुप्यमानचरणपरागस्य, कथंभूतः 
तपःप्रारम्भैः । अनेक इति--अनेकश्ः बहुवारं $ लोक्यक्नोभकारिभिः, ध्यानधैयंति--व्यानेन आत्म- 
स्वरूपचिन्तनेन, धैर्येण मनसोऽक्लोभेण च अवधूता विनादिताः विष्वक्‌ सर्वतः प्रत्यूहव्यूहाः विध्नसमूहा येः 
पुनः कथंभूतैः । अनन्येति--अन्यजनासंभविभिः, मनोविषयातिक्राभिभिः, आश्चर्य भावास्पदैः, अनव- 
धारितम्‌ भनुद्िष्टं विघानं भोजनं येषु तैः, त॑: तैः मृलोत्तरगुणेषु ग्रामणीभिः पुरोगमैः तपःप्रारम्भैः । पुनः 
कथंभूतस्य । सकटरेति--सकं च तत्‌ ेहिकसुखसाभ्राज्यं च तस्य॒ वरगभ्रदाने अवहिताः दत्तावधानाः 
आयात्ताः भागताः तथापि अवधीरिताः अवज्ञाताः तत्कारणात्‌ विस्मिताः उपनताः नश्रीभृताः या वनदेवताः 
तासाम्‌ अलकाः केशा एव अल्यो भृद्खाः तेषां कुलेन समूहेन विङ्प्यमानः द्ियमाणः चरणकमल्योः परागो 
यस्य त्स्य । पुनः कथंभूतस्य । निर्वाणपथतिष्ठितात्मनः सुक्तिमागें निष्ठितः निद्चवयेन स्थितः आत्मा यस्य 
तथाभूतस्य रत्नत्रयपुरःखरस्य भगवतः सर्वं साधुपरमेष्ठिनः अष्टतयोमिष्टि करोमि इति स्वाहा 1 अपि च- 
बोघेति--बोध एव आपगा नदी तस्याः प्रवाहेण, विध्यातो विष्वस्तः अनङ्खवद्भिः यैस्ते । विध्येति-- 
विधिना आगमकथितप्रकारेण पूजनेन ञआराध्याः पूज्याः अङ्घ्यस्चरणा येषां ते साधवः साघ्यवबोघाय साध्‌- 
यितुं योग्यं साध्यं मुक्तिपदं रत्नतव्रयं साध्यो बोध्यः आत्मा यस्य तत्‌ साच्यबोध्यं केवलज्ञानं तस्मे वा तस्य 
बोधाय ज्ञानाय भवन्तु 1 ४८९ 1 अधुना सम्यग्दर्शनरलनस्य पजा । ॐ जिनेति--जिनः दुर्जयकर्मठकर्मा- 
रातीन्‌ जयतोति जिनः, अर्हन्‌, जिनागमः जिनेन अहंता प्रोक्तः भागम: इाददाङ्कानि आचारादीनि, जिनधर्मः 
तेन जिनेन प्रणीतो धर्मः क्षमादिछक्षणो दजविधः, जिनोक्तजी वादितत्त्वावघारणं च एभिः विजुम्मितः प्रवृद्धः 
निरतिङयः निरचयेन अतिशयो वैशिष्ट्यं यस्मिन्‌ तथामृतोऽभिनिवेशः परमार्थानाम्‌ आप्तागसतपोभृतां दढ- 
श्रद्धानं तदेव अधिष्ठानम्‌ आधारः यासु तथाभूतासु ` चेतःप्रासादपरपरासु। पुनः कथंमूतासु! प्रका- 
रितेति--ग्रादुर्भृता या शङ्का जिनैः अनेकान्तात्मकं सर्वं प्रतिपादितं तद्यथार्थम्‌ उतत अन्यच्नित्यम्‌ अनित्यं 
वा सर्वम्‌ इति परमाथम्‌ एवेख्पा धीः ङ्का । सम्यग्दरानमाहात्म्थात्‌ तपोमाहाल्म्याच्च मम देवपदं 
नृपतिपदं वा कभताम्‌ इति स्पृहा आकाशा प्राकाम्यमुच्यतें । अवह्वादनम्‌--विचिकित्सा स्नानादिरहितघ्य 
मुनेः शरीरं वीक्ष्य जुगुप्साकरणम्‌ । कूमतातिः कुधर्म तदाचरणवति पुरुषे प्रशंसादिकरणं मूढत्वम्‌ । एते खट 
विकाराः शसव्यरूपाः तेषाम्‌ उद्धारः अपनयनं यासु ताघु चेत्तःप्रासादपरंपरास्ु1 पुनः कथमूतासु । परहा 
मेति--्र शमादिचतुष्टयस्य लक्षणानि प्रागुक्तानि एते प्रशमादय, एव सृकृतिचेतः्रासादपरंपरायाः स्तम्भाः 
तैरियं प्रासादपरंपरा संधूता भवति । पुनः कथंभूतासु । स्थितिकरणेति- धर्माद ्रद्यतो धर्मे. स्थापनं 
स्थितीकरणम्‌ । उपगृहनम्‌--धा्मिकजनदोषञ्लम्पनम्‌ । वात्सल्यम्‌-निमयिन मनसा धामिकजनस्य यथा- 
योग्यम्‌ आदरकरणम्‌ । प्रभावना-दानतपोजिनप्जाविद्याविनयैजिनधर्ममाहात्म्यसंवर्धनम्‌ । स्थितिकरणोप- 
गूहनवात्सल्यप्रमावनाभिः आचरिताः उत्सवसपर्याः महपूजाः यासु तासु । पुनः कथंभूताघु--अनेकेति- 
अनेके ये त्रिदश्विशेषाः देवविशेषाः इन्द्रसामानिकादयः तेषां निर्मापिताः भूमिकाः यासु ताः। तथाभूतासु 
सुङ्तिचेतःप्रासादपरपयसु सुकृतीनां पुण्यवतां मनःसौधपेवितषु, कृतक्रोडाविहारमपि कृतः क्रोडयै विहारो 
येन तथाभूतमपि यत्‌ सम्यग्दर्शनं निसर्गात्‌ स्वभावतः महामुनीनां मन एव पयोधिः समृद्रः तेन सह परिचितं 
परिचयविशिष्टं भवति । असेषेति--अशेषाः सकलाः ये भरतैरावत विदेहाः च्रौणि क्षेत्राणि वर्षधराश्च हिम- 
वदादयः तेषां चक्रवर्ती स्वामी मेरपवंतः तस्य चूडामणिस्वरूपः तत्कालजन्मा तीर्थकरः तस्य करुलदैवततमेतत्‌- 
सम्यग्दर्शनम्‌ । अमरेति--अमरे्वरा इन्द्राः तेषां या मतिज्ञान सा एव देवता तस्याः अवतंसः कर्णभूषण- 
रूपम्‌ एतत्दर्श॑नं कड्पवस्लीपत्छवम्‌ इ व । अम्बरेति--अम्बरवरा विद्याधराः तेच ते लोका जनाः तेषां 
सम्यग्द्ानमेतत्‌ हृदयस्य एकम्‌ अद्वितीयं मण्डनम्‌ । अपवग ति-अपवर्गपुरं मुगितनगरं तत्र भरवेशं कृत्वा 
यत्‌ अगण्यपण्यस्य बआ्मसात्कर्णं स्वीकरणं तदथं दीयमानं तस्य सत्यंकारमिवेतत्सम्यग्दर्शनम्‌ । अवयं 
मयैतत्करेतम्यम्‌ इति सत्याकरणपदुशम्‌ । अनुल्लङ्ष्ये ति--उत्कङ्खयितुम्‌ अशक्यम्‌ अवरयभोग्यमिति भावः, 
एतोदुग्‌ यत्‌ दुरघं दुष्टम्‌ अघं पापे तदेव घनघटा मेषसमृहः वस्य इुदिनानीव ये प्राणिनस्तेषु, भ्योतिरिति- 


४६२ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० २२५- 


ज्योतिर्खोकादोनां ज्योतिषन्यन्तरभवनवास्यादीनां या गतयः अवस्थाः ता एवं गर्ताः सवश्राणि रन्धाणि तेषु पाते 
पतने यत्‌ तमस्काण्डं भिध्यात्वतिभिरं तस्य मैदनमेतत्सम्य्दर्शनम्‌ । आमनन्ति मनोषिणः मनीषा बुद्धिरस्ति येषां 
ते मनोषिणः घोमन्त इति मावः ! तस्य संस्तारपादपोच्छेदे संसारवृक्षमेदने आद्यकारणस्य सकलमंगरूविधायिनः 
पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ अग्रणीलूपस्थ भगवतः पूज्यस्य सम्यग्द्शंनरत्तस्य अष्टतयीमिष्टि करोमीति स्वाहा । अपि च~ 
मुक्तीति--रक्ष्मीलतेव तस्याः सम्यग्दर्शनमेतत्‌ मृखभमिव वर्तते । युकितिश्रीवल्छरीवनम्‌ प्रमाणनयात्मिका 
युकितश्नौः तस्या वल्छरीणां क्तानां वनसिवेदम्‌ । भुक्तोति-भोगानां लक्कामिन्यादौनां दाने समर्थो यरिचन्तामणि 

तं प्रददाति सम्यग्दर्शनमिदम्‌ ! एनत्‌ सम्यक्त्वम्‌ अहं मकितितोऽर्हामि पजयामि ॥1४९०।। अथ सम्यशज्ञानपजा-- 
ॐ यन्निखिङेति-- यत्‌ सम्यग्ज्ञानं सकलजगतः तत्तीयं नेत्रम्‌ 1 यत्‌ स्वहिताहितविमक्षगञ्जातो यो यायाल्म्याव- 
बोधः यथार्थपरिचयः तेन संप्राप्तस्त्यस्वरूपम्‌ ! अधिगमेति--गुरूपदेशाज्जातं सम्यक्तवरल्नमधिगममुच्यते 
तस्योत्पत्तिस्यानमेतत्‌ । अखिलास्वपि दासु निगोदावस्थामारम्य मुक्ट्यवस्थापर्यन्तं सर्वास्वपि दशासु, क्षेत्रज्ञ 
आत्मा तस्य स्वभावाः सुखाद्यनन्तगुणाः त एव साभ्राज्यं तस्यैतत्‌ सम्यग्ज्ञानं परमम्‌ अभिज्ञानलक्षणम्‌ । 
अपि च यस्मिन्सम्यगज्ञानं इदानीमपि अस्मिन्ककिकालेऽपि नदीष्णातचेतोभिः कुरार्मनोभिः सम्यगिति-- 
समीचीनतया उपाहितः प्रणिध्ानयुतः स चासौ उपयोगः अर्थग्रहणव्यापारः तेन संमार्जनं निर्मखीकरणं यस्मिन्‌ 
तथाभूते दयुणिमणिदर्पंण इव दुमणिः सूर्यः स चासौ मणिः सूर्यकान्तरत्नं तस्य दर्पणे आदे साक्षाधवन्ति प्रत्यक्षतां 
प्रतिपद्यन्ते ते ते सावेकसंप्रत्यया भावोऽभिप्रायः एव एकः मुख्यः संप्रत्ययः परिज्ञानकारणं येषाम्‌ स्वमावक्षे्रसमय- 
विप्रकरपिणोऽपि भावाः स्वमादविप्रकषिणः परमाण््रादयः । क्षे्रविप्रकषिणः देशान्तरिता इति ते च मेर्वदयः । 
समयविप्रकषिणः कालान्तरिताः रामरावणाद्यः मावाः पदार्थाः । तुस्य सम्यन्ञानस्य, कथंभृतस्य पञ्च- 
तयोमवस्थाम्‌ अवगाहमानस्य, तत्य तादृशीम्‌ अवस्थां विवृणोत्ति--आस्मङाभेति-- तस्य सम्यभ््ानस्य 
मात्र भ-निबन्धस्य स्वौत्पत्तिविषयस्य उभमयहेतुविहितविचित्रपरिणत्तिभिः वाह्याम्यन्तरकारणाभ्यां कत- 
नानापरिणत्तिभिः कृतनानादशँः मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवरः पञ्चतयी पञ्चविधाम अवस्थां दरा- 
मत्रस्याम्‌ अत्रगहुमानस्या्रवशतः सकरुमगलानां विवातुः पञ्ववरमेष्ठि-प्रःसरस्य भगवतः सम्यनज्ञान- 
रतवस्याष्टतयीमिष्टि करोमि स्वाहा ।३२॥ अपि च-नेन्नमिति--हिताहितयोः सुखदुःखयोः तत्कार- 
णयोशच आलोके दाने सम्यग्ज्ञानं नेत्रं छोचनम्‌ अस्ति। तथा तत्‌ वीसौघसाधने धीः बद्धिः सा एव सौध 

प्रासादः तस्य साधनं रचनायां सूत्रम्‌ यथा सूत्र॑ण शिल्पो प्रासादादिकं सप्रमाणं नि्िनोत्ति तथा सम्यग्ज्ञानेन 
बुद्धिस्तोघनिर्माणं सप्रमाणं भवति । रक्ष्याः समागमे क्षेत्रम्‌ एतत्सम्यग्ज्ञानं पूजाविधेः पात्र कुवे ॥४९१।) 
अधुना सम्यक्चारित्रं पूज्यते । ॐ यत्सकङेति--यञ्चारित्ररत्नं सर्वलोकालोकदर्नप्रतिबन्धकस्य अन्धकारस्य 
मोहस्य विध्वंसकमस्ति । अनवद्येति-अनवच्ा निर्दोषा चासौ विद्या सैव मन्दाकिनी गङ्खानदी तस्या धरमिव 
हिमाचरमिव । अरोषसन्वोत्सवेति-सकलभ्राण्युत्खवप्रमोदचन्दरोदयम्‌, अखिटेति--सकलब्रतगप्ति- 
समित्तिगण एव लताः वल्करयः तासां य भारामः उद्यानं तस्य विकसने पुष्पाकरसमयं वसन्तकालः । अनल्पेति-- 
मनत्पफलानि स्वर्गादिसौख्यानि, तेषां प्रदाने कल्पवक्षोत्पत्ति मूमिम्‌ ! अस्मयेति- न स्मयो गर्वो यस्मिन स 
चासो उपश्चमः चारित्रमोहुस्य अनुदयः, क्षयोपद्मस्व, सौमनस्यं मनस कापटचरहिता वृत्तिः, धर्यं च एवे गृणा 

प्राना येषां तः अनुष्ठोयमानम्‌ आचर्यमाणम्‌ चारितं सद्धीमन्तः सती वासौ धौबद्धिः सा अस्तियेषांते 
सद्धीमन्तः खमीचीनबुद्धयः गणधरादयः परमपदप्राप्तेः परमं सर्व्करष्टं पदं स्थानं मुक्तिमन्दिरं तस्य प्राप्तेः 
छामस्य प्रथमं सोपानमिव उपानम्‌ उपरिगमनं तेन सह विद्यमानम्‌ आरोहणम्‌ इव । तस्य पञ्चतयात्मनः 
सामायिक्च्छेदोपर्थापन-परिहारविशुद्धि-सृक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यातेति पञ्चघ्रकारस्य सकरमंगल्विघायिनः 
पञ्चपरमेशठिपुरःसरस्य मगवतः सम्यक्चारितव्ररत्नस्य अष्टतयीमिष्टि करोभीति स्वाहा 1 


[ प्रष्ठ २२५ ] अपि च--घमति- र्मः उत्तमक्षमादिदशकक्षणाख्यस्तस्य बोगो तदाचरणं कुर्वाणः 
साधुः एव नरेद्र राजा त्तस्य } कमंति--कर्माण्येव वैरिणः शत्रवः तेषां जयार्जनं जयप्राप्तौ तंत्राङमखीकरण- 
खाघनम्‌ । सर्वसत्त्वानां स्रकजीवानां शर्मछ्त्‌ सौख्यकारकम्‌ वृत्तं चारितं घम॑धोः धमे धीर्वद्धिर्यस्य सोऽहं वृत्त 





-पु० २२६ ] उपासकाध्ययनरीका दद 


चारित्रम्‌ आश्वये अवलम्बे ,।४९२) जिनेति--जिनोऽ्हन्‌, सिद्धः मुक्तः, सूरिः आचार्यः, देकः उपाध्यायः, 
साधुः साधुपरमेष्ठी, श्रद्धानं सम्यक्त्वम्‌, बोधो ज्ञानम्‌, वृत्तं चारितं तेषाम्‌ अष्टतर्यःम्‌ अष्टप्रकाराम्‌ इष्टि पूजां 
करत्वा ततः युक्ट्या स्तवं विदधामि स्तुति करोमि ॥४९३।) ( प्रथमं तावत्‌ सम्यग्द्नं स्तूयते । ) 
तन्तवे ष्वि ति-तत्तवेषु जोवादिषप्तपदार्थेषु प्रणयं खचि जितैः परस्य मनसः तत्त्वत्त्परस्य मनसः चित्तस्य 
श्रद्धानं सम्पग्दर्लनम्‌ उक्तम्‌ । "एतत्‌ निसर्गाधिगमाम्यां द्विमेदम्‌, उपशम-क्नयोपक्ञम-क्षयभेदात्तिमेदम्‌, आगज्ञामाग- 
उपदेर-सूत्र-बोज-संस्षेप-विस्तार-अर्थ-अवगाढ-परमावमगादठेति मेदात्‌ दशविधम्‌ । चतुभिः गुणैः प्रशम-संवेगा- 
तुकम्पा-जास्तिक्येः व्यक्तं प्रकटी भूतम्‌, निःदङ्कादिभिरष्टाङ्खम्‌ । मुवनव्यायितं त्रैलोक्यपूजितम्‌ इदं त्रिभिः 
मूढैः देव-लोक-पाखण्डिभिः अपोढ रहितम्‌ । ह देव जिनेन्द्र, संसृतिः संसारः साएव क्ता बल्ली तस्याः 
उल्लासः विकासः, तस्य अवसानम्‌ अन्तः स॒ एव उत्सवः आनन्दः यस्य तत्‌ सम्यग्दरानम्‌ अहु चित्तं दधामि 
धारयामि ।(४९४॥। ते कुवेन्त्विति-हे देव जिनेन्द्र, एषा इचिः सम्यग्दर्शनं येषु जीवेषु न विद्यते ते जीवाः 
प्रायः बहुश्च: जन्मच्छिदः संसारच्छेदकाः न भवन्ति! कथंभूता रुचिः । तवेति-तव भवतः वचःश्रद्धा 
यथार्थजीवादिवस्तुप्रत्तिपादके वचने श्रद्धारूपा, पुनः कथंभूता अवधानोदुधुरा अवधानं प्रणिधानं तेन उद्धुरा 
उत्कटा जिन प्रोक्त मेव तच्त्वं सत्यं नान्येषाम्‌ इति द्‌ढाभिनिवेशयुक्ता । पुनः कथंभूता । दुष्कर्म ति- दुष्कर्मणां 
ज्ञानावत्यादीनाम्‌ अशुभक्र्मणां ये अङ्कुरः प्ररोहाः तेषां कुञ्जः समूहः तस्य वजदहनः वचज्राग्निरिच तस्य 
योतः कान्तिः तेन अवदाता शुद्धा निर्मला । येषु इयं श्रद्धा न विद्यते ते दुर्धरधियः दुःखेन धियते इति दर्धरा 
धीर्येषां ते दुरधंरधियः अतीव चञ्चवलबुद्धयः ते नरा तपांसि कुर्वन्तु । ज्ञानानि संचिन्वताम्‌ ज्ञानोपचयं 
कुर्वन्तु । वा अथवा वित्तं धनं वितरन्तु ददतु । तदपि तथापि प्रायः जन्मच्छिदः न भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥४९५॥। 
[ पृष्ठ २२६] संसारेति-हे नाथ स्वामिन्‌, यः कती पुण्यवान्‌, हृदि मनसि सम्यक्त्वरलनं 
सम्यग्दर्शनमणि धत्ते धारयति, तस्य नरस्य स्वर्गापवर्गच्ियः स्वगेमुक्तिरमाः सुलभाः सृप्रापाः भवन्ति । कथंभूतं 
सम्यक्त्वरत्नम्‌ । संसारेति--संसार एव अम्बुधिः समुद्रः तस्य उल्लंघने सेतुबन्धं सेतुरचनातुल्यम्‌ । पुनः 
कथंभूतम्‌ । असमेति--समं युगपत्‌ न समम्‌ असमं क्रमेण प्रारम्भः उत्पत्तिर्यस्य तच्च तत्लक्ष्मीवनं रमाक्रीडा- 
रामः, तस्य प्रोल्छासने विकासने अमृतवारिवाहम्‌ पीयूषमेघसदृकशम्‌ 1 पुनः कथंभूतम्‌ । अखिकत्रैरोक्यचिन्ता- 
मणिम्‌ । सकरत्रेरोक्ये चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदानरत्नसमम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । कल्याणेति--कल्याणानि 
गर्भावतारादिनिर्वाणान्ताः पंञ्चमहोत्सवाः तान्येवाम्बुजखण्डानि कमख्वृन्दानि तेषां संभवसरः उत्पत्ति- 
सरोवरम्‌ ॥४९६ । [ इति दर्शनमक्तिः ] [ ज्ञानभव्तिः ] अव्यल्पेति--दयम्‌ भक्षजा सतिः इन्दरिया- 
निद्दरियजा बुद्धिः अत्यत्पायतिः अत्यत्पा अतिस्तोकः आयतिः भविष्यत्कालो यस्याः सा मतिज्ञानं जातमपि 
कालान्तरस्थायि न भवति । विस्मृतिज्ञीरूं हि. तत्‌ । अवधिः बोधः अवध्याख्यं ज्ञानं रूपिद्रेव्यविषयम्‌ । सावधिः 
द्रव्यक्षेत्रकारमावमर्यादायुतम्‌ । साश्वर्यः विस्मयोत्पादकं मनःपर्ययः तन्नामकं ज्ञानं परमनसि स्थितं अथं प्रत्यक्ष- 
तया जानाति अतत एव सघाश््वयं तत्‌ परं स्वत्यः सः क्वचिदेव योगिनि करस्मिरिचदेव सप्तविघान्यतमद्धिधारके 
स॒निवर्ये विद्यते । मचास्मिन्‌ पञ्चमकाडे पुनः दुष्प्रापं रुन्धुं नितराम्‌ अशक्यम्‌ । इदं केवट ज्योतिः केव लज्ञानं 
प्रकाक्ञस्वरूपं कथागोचरं प्राचीनमहापुरुषकथाविषयमेव । तु परम्‌ । निखिला्थगे सुरमे श्रुते सकलजीवादि- 
पदार्थविषये सु्रापे श्रुतज्ञान माहात्म्यं प्रमावं कि वर्णयामः। शरुतज्ञानस्य माहात्म्यं नास्माभिर्वर्णयितुं शक्यते 
इति भावः ॥४९७॥ यहेवैरिति-यत्स्याद्वादसरोख्ं तच्छ तज्ञानकमरू मम मनोहंसस्य मन एव हंसः सितच्छ- 
दस्तस्य मुदे भूयात्‌ । आनम्दं जनयत्िति भावः । कथंभूतं तत्‌ यदेवैः शिरसा धृतम्‌ । गणधरैः कर्णावतंसीकृतं 
चतुर्ञानिधारिभिस्तीर्थकरमुख्यशिष्येः कणभूषणीकृतम्‌ + योगिभिः चेतति मनसि स्थापितम्‌ । पुनः नृपवरः 
माण्डल्िकमहामाण्डदिकादिभिनु पेदवरेः माघ्ातः सारो यस्य, स्याद्वादषरोखुहस्य नासिकया गन्धो घ्रात: । 
विद्याधराधौश्वरैः नमश्चरमभूपैः हस्ते, दृष्टिपथे मुखे च निहितम्‌ स्थापितम्‌ ॥४९८॥ मिथ्यातम इति- 


।। 


१. ब ° क० पुस्तकयोः तत्तदुद्ित्रिददा इति पाठः। 


छदे पं० जिनदासविरचिता [ पुण २२७- 


जिनाममाय जिनप्रोक्तायै स्याद्रादवाण्यै नित्यं प्रणमामि सदा नमस्करोमि । कथंमूतोऽहम्‌ । तत्तन्त्वेति- तस्य 
जिनागमध्य तत्वं स्वषूपं तस्य भावने चिन्तने मनः यस्य । कर्थंभूताय अहं प्रणमाभि-मिध्ये ति--मिथ्यातमः 
अतक्वश्चद्धानम्‌ एव तमः तिमिरं तस्य पटं समूहः तस्य मैदनक्रारणाय विनाशहैतवे । पुनः कथंभूताय 
स्बगंति-स्वर्भमोक्तनगरपथप्रदर्लकाय । पुनः कथंभूताय त्रैलोक्यम द्खकराय जगत्वरयहितंकराय ॥४९९॥ 
[ इति ज्ञानमक्तिः | | 


[ पष्ठ २२५७ ] [ चारित्रभक्तिः ] ज्ञानमिति--यदन्तरेण चारित्रभक्िति विना ज्ञानं दर्मगस्य कुरूप- 
नरस्य देहमण्डनम्‌ इव शरीरालंकरणमिव, स्वस्य खेदावहुं स्यात्‌ 1 अयं सम्यक्त्वरत्नाङ्कुरः चारित्रं विना 
तत्फधियं स्वफकरूयोभां साधु उत्तमतया न धत्ते धारयति । देव प्रभो, जिन, तास्ताः तपोभूमयः तपसां 
भूमयः स्थानानि कायवाङ्मनांसि यदन्तरेण कामं नितरां विफलाः स्वर्गसोक्षफलरहिताः भवन्ति । अतः तस्मे 
सेयमदमध्यान्ादिधाम्ने प्राणीच्ियसंयमौ दौ, दमः इद्द्ियनिग्रहुः, ध्यानम्‌ एकाग्रचिन्तानिरोधः आदौ येषां तेषां 
गुप्ठिसमित्यादीनां घाम्ने गृहाय त्वच्चरित्राय तव भगवतः चरिताय चारित्रगुणाय नमः अस्तु ॥५००]] 
यश्चिन्तामणिरिति--अहं विविधं पञ्चविधं तच्चारितं सामायिकच्छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धि-सूष्ष्मसाम्प- 
राय-यथाद्पातचारित्रभेदम्‌ । नमामि । कथंभूतं तत्‌- यदिति--यनच्चारित्रम्‌ ईप्सितेषु दृष्टेषु अभिरूषितदाने 
चिन्तामणिः सौरूप्यस्य सौन्दर्यस्य, सौभाग्यस्य शुभरदैवस्य च वसतिगृष्हम्‌ । श्रीति-श्चियाः रमायाः पाणि- 
ग्रहकोतुकं विवाहोत्सवः, कुटेति- कुं वंशः बलं सामर्थ्यम्‌ आरोग्यं रोगविहीनता एषाम्‌ आगमे संगमः 
मिखनस्थानम्‌ । यदिति--यत्‌ पञ्चात्मकं पञ्चभेदं चारित्रं पूर्वैः प्राचीनैः समाधिनिधिभिः प्राप्तानां 
सम्यग्द्छनादीनां पर्य्तप्रापणं समाधिः घ्यानंवा धम्यं शुक्लं च समाधिः! स एव निधिः येषां तैः साधुभिः 
मोक्चाय चरितं सेवितम्‌ ।५०१॥ हस्ते इति---यस्य मुनेः जैनैः जिनप्रोक्तैः सामायिकादिचरितैः मनः 


पवित्रं तस्य हस्ते स्वगसुखानि "आगच्छन्ति । अतकितभवाः अतकितो अकस्मात्‌ भवः उत्पत्ति्यमसां ताः .. 


अकस्मात्प्राप्ताः अविचारगोचरारचक्रवतिनः संपदः तं यान्ति । देवाः पादतले खृटन्ति, द्यौः स्वर्गः सर्वतः 
दशभ्यो दिग्भ्यः कामितम्‌ इष्टं फकति यच्छति । पुनः इमाः कल्याणोत्सवसंपदः गरभादिकल्याणेषु इन्द्रादिभिः 
कृते उत्सवे रत्नादिवृष्टिः दिन्यभोगोपभोयवस्तु प्राप्तिः तस्य अवताराल्ये स्वर्गादवतरणं यर्मिन्नाख्ये भविष्यति 
तत्र प्रागेव जन्मनः पूर्वमेव, अवतरन्ति आगच्छन्ति ॥५०२॥ [ इति चारित्रभक्तिः ] [ अधार्हुदव्ितिः ] 
बोधो इति-हे जिनेन्द्र, ते तव अवधिर्बोधः अवध्याख्यम्‌ इन्दरियमनोऽनपेक्षं तृतीयं ज्ञानम्‌ । अरोषनिखूपितार्थं 
मरोषाः सकलाः निरूपिताः परोक्षतया ज्ञाताः अर्थाः जीवादयः पदार्था येन॒ तत्‌ तथाभूतम्‌ श्रुतज्ञानम्‌ । 
ते तव॒ मतिः मतिज्ञानं सहजा त्वया सहैव जाता कथंभूता 1 अन्तबहिःकरणजा-अन्तःकरणं मनः तस्मात्‌ 
जाता अन्तःकरणजा, बहिःकरणानि बाह्येच्ियाणि स्परोनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि पञ्च . तेभ्यो जाता मतिः 1 
इत्थम्‌ एवं स्वतः स्वस्मादेव स॒क्र्पदार्थचिमर्शनमतेः भवतः परतः परस्माद्‌ गुवदिः का व्यपेक्षा अभिङाषा स्यात्‌ । 
न कावि इति । सहजज्ञानत्रितयवत्त्वात्‌ तीर्थकरस्य ज्ञानसंपादने गुवपेक्षा नास्तीति भावः ॥५०३।। 


` {प्च २२८ ] ध्यानावरोकेति-देव है विभो, शुक्छष्यानप्रकाशेन विगर्द्‌ विष्वस्यत्‌ तिमिर- 
प्रतानम्‌ भन्ञानपटखं यस्य तस्मिन्‌ । ताम्‌ अनुपमां केवरमयीम्‌ अनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपां भियं लक्ष्मीम्‌ 
आदधाने बिश्नति त्वयि । मुहुः पुनः पुनः। महाय उत्सवाय पृजनाय व्यापारमन्थरं त्रिभुवनम्‌ । एक- 
पुरमिव सीत्‌ अभवत्‌ । भगवतः केवखन्ञाने जात्ते सति तदास्थानें नरसुरपश्वः धर्मश्रवणा्थं संततमागच्छन्तीति 
मावः ॥५०४1। छ तत्रमिति-अदहं छतं प्रभोः मस्तके दधामि घारयामि । किमु चामरम्‌ उर्क्षिपामि चालये । 
अथ जिनस्य पदे हेमाम्बुजाति सुवणेकमलानि अपयामि । इत्थम्‌ एवंप्रकारेण । अमरपतिः सौधर्मेन्द्ः स्वयमेव 
यस्मिन्‌ जिने सेवापरः आराघनादक्षः । तत्र बहुं परं किमु वच्मि मगवत्तो महिमा गणिनामपि वाचाम्‌ अगोचर 
इति भवः 1५०५1 त्वमिति-है ईश नाथ, त्वं स्वंदोषरहितः क्षुतिपिपाखादयष्टादशदोषदूरः ! ते वचः 
सुनयम्‌ अवेक्षया वस्तुघरमप्रतिपादनपरम्‌ ! ते सकलो विधिः उपदेशादिकः । सत्त्वानुकम्पनपरः प्राणिदयामाधित्य 
भवर्तते । तथापि छोकः त्वदौयखकरूवि्धि दुष्टृवापि न भोक्ष्यति । [ न तुष्यति ] ननु भस्य रोकसय कर्म एव 


प° २२६ | उपासकाभ्ययनरीका ७६५ 


कारणम्‌ न तु भवान्‌ । यथा रवौ उदिते कौरिकस्य घूक्स्य स दोषः नतु रवेः । घूको रविं न प्रेक्षते तथा जनः 
न तुष्यति नासौ दोषो जिनदेवस्य । लोकस्य भिथ्यात्वोदय एव तत्रापराध्यति ।५०६।॥ पुष्पमि ति--देव 
अर्हन्‌, त्वदीयेति तव इमौ त्वदीयौ तौ च तौ चरणौ पादौ तयोः अर्चनस्य पूजनस्य यत्पीटं श्िहासनं तस्य संगात्‌ 
संपर्कात्‌ जगटवयस्य त्रैलोक्यस्य । चूडामणोव मवति । तत्पुष्पं वन्द्यं मवत्ति अतः जनः तत्‌ मस्तके विमति । अतः 
अन्यरिरसि अपरेषां हरिहरादीनां मस्तके स्थितमपि अस्पृश्यं भवति । अतः तेतव। को चाम साम्यम्‌ 
अनुशास्तु प्रतिपादयतु । कंः । रवीडवराद्ैः सूरयरुद्राचैः समतां प्रतिपादयतु । न कदापि सूर्यहरिहरादिभिः त्रैलोक्य- 
न्यस्य भगवतो जिनेदवरस्य साम्यमस्तीति ज्ञेयम्‌ !1५०७।। सिध्ये ति -प्रा एतञ्जगत्‌ मिथ्या मिथ्यात्वम्‌ अतत्त्वार्थ- 
श्रद्धानोपदेशः तदेव महान्धतमसं महागाढतिमिरं तेन आवतम्‌ अत एव अप्रबोधं ज्ञानरहितम्‌ । भवगतंपाति संसार- 
रन्ध्रे पातो यस्य तथाभूत्‌ ! परं तत्तस्मात्कतारणात्‌ ह देव, त्वमेव, भवानेव, दृष्िहूदयाञ्जविका स कान्तः दष्टो नेतरं 
हृदयं मनः तान्येव अन्जानि कमलानि तेषां विकासे कान्तैः मनोहरः । स्याद्वादेति--स्यादादरदिमभिः स्वरूप्‌- 
चतुष्टयं पररूपचतुष्टयं चापेक्ष्य जातं: सप्तभङ्करज्जनुभिः उद्धृतवान्‌ भवगतपातात्‌ उपरि निष्कासितवान्‌ ।1५०८॥। 
पादाम्बुजद्यमिति--देव विभो यस्य नरस्य स्वच्छे मनसि निर्मले हृदये । तव इदं पादाम्बुजद्रयं चरण- 
कमखयुगलं समास्ते विद्ते । श्रीः लक्ष्मोः स्वयं तं भजति सेवते। स्वगमोक्षोत्यादिका मातेव इयं सरस्वती तं 
नियतं निरवपन्‌ वृगोते स्वरोकरोति || ५०९ ॥ [ इ्यर्हुद्धत्रितिः 1 


[ पष्ठ २२९ | [ सिद्धभक्तिः | सम्यगज्ञानत्रयेणेति--कथंभूताः सिद्धाः मतिश्रुतावधीनां त्रयेण प्रवि- 
दितः ज्ञातः सकखन्ञेय जीवादितत्वविस्तारो येः ते। पुनः कथंभूताः । अथ अनन्तरम्‌ 1 ध्यानवातैः सकलं कर्मरजः 
ज्ञनावरणादिवातिकर्मचतुष्करजः प्रोदधूय निरस्य । प्राप्तकंवल्यल्पाः रन्धशुद्धात्मरूपाः संप्राप्तकेवलनज्ञानषूपा 
वा । पुनः कथंभूताः सिद्धाः । अथ सत्तवोपकारं प्राण्युपकृति कृत्वा ये त्रिभुवनपतिभिः धरणेन््रचक्रवतिस्व पतिभिः 
दत्तयात्रोर्ववाः उद्घोषितनिर्वाणकल्याणाः । ते लोकत्रयस्य शिरे अग्रे सिद्धपुरीनिवासिनः सिद्धाः वः युष्माकं 
सिद्धये मुक्त्यै घन्तु भवन्तु ॥५१०॥ दानज्ञाने ति-आहारौषधावासजास्त्रमेदाच्चतुविधानि दानानि । ज्ञानम्‌ 
आष्यार्मिकम्‌। चारित्रं सामायिकादिकम्‌। प्राणीद्द्ियसंयमौ दौ । तथा दरनव्याथिकपर्यायाथिकौ नयौ एषां प्रारम्भः 
गर्भे यस्य तथाभूतं मनः कृत्वा । एषु विषयेषु मनः संस्थाप्य । तथा च अन्तरिच्छियं मनः बहि्रिदियाणिच 
स्पर्शादौनि पञ्च । तथा पज्वमरुतः प्राणापनसमानोद्यनन्यानाः तान्‌ संयम्य वशीकृत्य षपरचात्‌ तत्‌ घ्यानं 
प्रविधाय । कथंभूतं ध्यानम्‌ । वीतेति--गीतं नष्टं विकल्पानां रागद्ेषादीनां जारं यस्मात्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
्रस्यत्तमःसन्तत्ति, भ्र्यन्तो तमसाम्‌ अज्ञानानां संतत्ति्यंस्मात्तत्‌ । अखिरुं घ्यानं शुक्लाह्वयं चतुविधं पविधाथ 
विचिन्त्य । येच मुमुचुःये मुनयः द्रग्यभावकर्मभ्यां मुक्ता बभूवुः तेभ्योऽपि अञ्जलिः प्रसुतिर्बदः तान्‌ ` 
सिद्धपरमेष्ठिनोऽपि वयं बन्दाग्रहे ॥५११।॥ इत्थसिति--इत्थम्‌ एवम्‌ । अत्र॒ अस्मिन्छोके । ये मनय 
कर्थभूताः । धुतेति-धृता ध्याने अवधानद्धिः प्रणिधानवैपुर्यं यैस्ते । कुतर । समुद्रेति--समृद्रः । कन्दरः 
पर्वतदरी । सरः सरोवरम्‌ । स्रोतस्विनी नदो । भूः भूमिः । नम सकाशम्‌ । दीपः जलवेष्टितभूमिः । अद्रिः 
पर्वतः । द्रुमः वृक्षमूलम्‌ । काननं वनं तानि आदौ येषां तेषु। घुतध्यानस्थिराः त्रिषु कालेषु भूतभविष्यनदधवत्घु कालेषु 
मुक्तिसंगमे मुविततसंगसुखसेविनः भब्येषु रत्नाकराः मुनयः रत्नत्रयमङ्खलानि ददतां सम्पयन्तु ।।५१२॥ 
` [ इति सिद्धभविंतः ] [चैत्यभकवितः] भोमेति- भौमाः भवनवासिनो देवाः । व्यन्तरा: विविषदेश्चान्तराणि येषां 
निवासास्ते व्यन्तरदेवाः । मर्त्या मनुष्याः सार्घद्रौपद्ितयवतिनः, भास्करसुराः चन्द्रसूर्यादयः पञ्चविधा ज्योतिष्काः 
सुराः स्वर्गवासिनो देवाश्च । एषां श्रेणोविमानाध्धिताः पंक्तिबद्धविमानेषु आवासेषु चिताः स्थिताः पुनः कथंमूताः 
आकृती: । स्वर्ज्योतिरिति--स्वः स्वर्गः ज्योतिः ज्योतिर्मण्डलस्थानम्‌ कुलपर्वतान्तरधरा हिमवदादयः कुल- 
पर्वताः अन्तरधरा ग्यन्तरा्णा; निवासभूमि: 1 रन््प्रबन्धः भवनवासाः पंकतबद्धाः ।. एषु स्थितिः यासां ताः । 
९नः कथंभूताः । जिनेन्दरेति--जिनेन्दरा अर्हन्तः सिद्धाः मुक्ताः । गणभृतः आचार्याः। स्वाध्यायिनः उपाध्यायाः। 
साधवः साधुपरमेष्ठिनरच एषाम्‌ आकृतीः प्रतिमाः अहं वन्दे । पुनः कथंभूताः । तत्पुरे ति--तेषां भौमादिदेवाना. 

५५६. 


४६६ पं० जिनदासविरचिता [ पण २३०- 


पुराणि नगराणि तेषां पालाः रक्षकाः असुरेन््रादयः तेषां मौल्यः किरीटानि तेषु विकसन्ति यानि रत्नानि तानि 
एव प्रदोपास्तैः अवचिता: पूजिताः आङृतीः साम्राज्याय मुवितिसास्राज्याय वन्दे ॥५१३।। [इति चंत्यभवितिः] । 

[ प्रष्ठ २६० ] [ पञ्चगुरुभवितिः ] समवसरणेति-अहं तान्‌ पञ्चपरमेष्ठिनः स्तुवे इति क्रिया- 
संबन्धः \ अहं समवसरणवासान्‌ अर्हतः स्तुवे । समवसरणे वासो येषां तान्‌ । मुक्तिलक्ष्पीविखासान्‌ मुक्ति 
रमया विलासं कीडां कुर्वाणान्‌ सिद्धान्‌ स्तुवे । सकरुसमयनाथान्‌ सकलाश्च ते समयाः भागमा तेषां नाथान्‌ 
स्वप रागमवेदिनः आचार्यान्‌ स्तुवे 1 वाक्यविद्याः व्याकरणादिशास्वराणि तैः सनाथाः सहिताः तेषां ज्ञातारः इति 
भावः तानुपाघ्यायान्‌ । भवनिगरेति-संसारश्यृह्करानां विनास्त्रोटनं तस्य उद्योगाय क्षमो यो योगः 
आतापनादिः तेन प्रकाशन्ते इति प्रकारास्तान्‌ साधुपरमेष्ठिनः 1 अहं क्रियावान्‌ सामायिकादिक्रियाः कुरवा 
णोऽ्ह संस्तवे । कथंभृतान्पञ्चपरमेष्ठिनः स्तुवे । निरुपमेति-निख्पमाः निर्गता उपमा येभ्यस्ते निरपमाः ते चं 
ते गुणाश्च निरूपमगुणाः तेषां भावो अस्तित्वं येषां तान्‌ स्तुवे ।! अर्हतां षट्‌ चत्वारिशद्गुणाः । सिद्धानां 
सम्यक्त्वादयोऽष्टौ । सूरोणां षट्‌त्रिश्षद्गुणाः 1 उपाध्यायानां पञ्चविशतिगुंणा । साधूनाम्‌ अष्टावितिगुणास्तेषां 
गुणानाम्‌ । [ इति पञ्चगुरुभवितः ] ॥५१४ ॥ [ शान्तिमक्तिः ] भवेति--जिनः शान्तिः शान्तिकरः स्तात्‌ 
मवतु । कर्थ॑मूतः सः ! भवेति--संसारासुखाग्निशान्तिः संषारदुःखा्युपरामकः । धमोमृतेति-धर्म॑एव 
अमृतमिति तस्य वर्षं: वृष्टः तस्मात्‌ जनिता उत्पादिता शान्तिर्येन खः 1 पुनः कथंमूतः ! रिवेति-मुक्ि- 
सुखागमनाय शान्तिरूपः जिनः शान्तिकरः स्तात्‌ । [ इति शान्तिभक्तिः ] ॥५१५॥ [ आचार्यभक्तिः ] 
मनोमात्रेति-मनोमात्रस्य उचितं मनोमात्रोचितं तस्मै मनोमात्रोचिताय मनसैव कतुं योग्याय पुण्याय । यः न 
चेष्टते न प्रवर्तते । हताक्स्य दीनस्य तस्य मनोरथाः मनोऽभिलाषाः कथं कृतार्थाः कृतकार्याः सफलाः 
स्युभवेयुः ।५१६॥ 

[ प्रष्ठ २३१ ] येषां तृष्णेतिं-येषां आचार्याणां चित्तवृत्तिप्रचारः मनोवृत्तिप्रसरः तततवलोकाव- 
रोकात्‌ जीवादिसप्ततत्वमयो यो रोको जगत्‌ तस्य अवलोकात्‌ वीक्षणात्‌ तृष्णातिमिरभिदुरः तृष्णा विषया- 
भिलाषा एव तिमिरं तमः तस्य भिदुरः भेदकः अस्ति । प्ररमजरषेः क्रोधादिकषायाणां प्रशमः अनुद्धवः एव 
जलधिः समुद्रः, तस्य पारे अवारे च तीरे उभयोस्तीरयोः चित्तवृत्ति प्रचारः खेखति । संगवार्धेः परिग्रहसमुद्रस्य 
परस्मिन्‌ च तटे खेरुति। बाह्येति- बाह्येषु कनककामिन्यादिषु पुद्गलादिषु च अनात्मीयेषु व्याप्िप्रसर- 
विधुरः प्रवृ्तिप्रसररहितः वतते तेषाम्‌ । आचार्याणाम्‌ अर्चाविधिषु पूजाकर्मयु वारिपृरः जलप्रवाहः अर्पितः 
वः युष्माकं भिये लक्ष्मीभ्राप्तिहेतवे भवतात्‌ भवतु ॥५१७॥ दूरारूढ इति--अस्मिन्‌ भन्तरात्माम्बरे अन्त- 
रार्मा चित्तदोषात्मविश्नान्तिः चित्तं च विकल्पः । दोषाश्च रागादयः । आत्मा च शुद्धं चेतना वद्‌ द्रव्यम्‌ । तेषु 
विगता विनष्टा भ्रान्तिर्य्य । चित्तं चित्तत्वेन बुध्यते, दोषांडच दोषत्वेन, आत्मानमात्मत्वेनेत्यथः स अन्तरात्मा 
स एव नम्बरम्‌ माकाशम्‌, तस्मिन्‌, प्रणिधित्तरणौ एकाग्रतायुक्तं मन. एव तरणिः सूर्यः तस्मिन्‌ । दुररूढे मध्य- 
भागम्‌ षट चति 1 येषां हृदयकमलं मोदेन स्वात्मानुभू तिसौखूयेन निष्पन्दवृत्ति निश्च लखवृत्ति स्थिरं भक्ति । 
तन्तवे ति--तत्त्वं शुद्धात्मस्वरूपं तस्य अवलोक: अनुभवनं तस्य अवगमः ज्ञप्तिः तस्मात्‌ गलिता नष्टा ध्वान्त- 

बन्धस्थितिः भिथ्याज्ञानबन्धावस्था येषाम्‌ ! तेषां स्रीणां पादयोः चन्दनेन अहम्‌ इष्टि पूजाम्‌ उपनये निर्वर्तये । 
मात्मस्वरूपानुभवेन येषाम्‌ अज्ञानबन्धस्तरटुयति तेषां पादौ ञाचार्याणामहं चन्दनेन चर्चयामीत्यर्थः ॥५१८॥ 
येषामन्तरिति--येषाम्‌ आचार्याणां क्षेत्राधीरे आत्मनि अन्तरिति--अन्तः चित्ते तदमृतरसास्वादमन्दप्रचारे 
सति स्वरात्मानुमूत्यमृतरसस्यास्वाददचर्वणं तेन मन्दः जडः प्रचारः आत्मानुभवं विहाय अन्यत्र अनात्मीयेषु 
पदार्थेषु यमनं तस्मिन्‌ । अन्यत्र मनःप्रचारः आत्मानुभूतिपीयुषस्वादनिमग्नत्वात्‌ येषां न भवतीति भावः । 
येषां योगीदवराणाम्‌ आतापनादियोगरघारिणाम्‌ मुनीनाम्‌ ईङ्वरा अधिपतयस्तेषां सूरीणाम्‌ । विगतेति- 
` विनष्टः निखिरः सकलः आरम्भः प्रक्रमः यस्य स चासौ संभोगः इन्द्रियविषयानुभुवः । प्रामोक्षाणां ग्रामीणानां 
बलोवर्दानाम्‌ उदुषित इव श्ुगाभ्यां घर्षित ह्व भाति । तेषां निर्ममाणां कलमसदकैः शाव्यक्ततैः तण्डुलैः पूजनं 
कुर्मः ॥५१९१ देहारामे. इति-देह एव आरामः उपवनम्‌ . तस्मिन्नपि उपरतधियः विरक्तमतयः । कस्मात्‌ 


-पुष्ठ २.३२ | उपासकाभ्ययनरीका । ४६७ 


उपरतधियः सर्वसंकल्पश्चान्तेः सर्वेपां संकल्पानां शान्तेः विनाशात्‌ । अहमेषां स्वामी मम च इमे स्वम्‌ इति 
संकल्पन्यपगमात्‌ । ब्रह्मघामामृताप्ते: येषां ऊर्मिस्मयविरहिता ब्रह्मण आत्मनः धाम स्थानं यत्‌ अमृतं स्वात्मानु- 
भृतिः तस्य आप्तेलभित्‌ ऊरमिस्मयविरहिता शोकमोहौ जरामृत्यू क्षुत्िपासे इति षडूर्मयः । स्मया ्ञानपूजा- 
कुरुजातिबर्दधितपोवपुषां मानित्वं स्मया: अष्टविधाः । षडू्मिभिः अष्टविधस्मयेडच विरहिताः रहितत्वम्‌ ब्धम्‌ । 
येषां च आलत्मात्मीयानुगमविगमात्‌ ुद्धबोधाः वृत्तयः संकत्पविकल्पानाम्‌ अनुगमस्य उत्पत्तेविगमात्‌ येषां वृत्तयः 
मनोविमर्थाः चुदढनोधाः शुद्धास्मस्वरूपन्ञानयुक्ताः सन्ति 1 तेपां चरणक्मङानि पुष्वैः शिवाय मोक्षाय अर्चयेयं 
पृजयेयम्‌ ॥५२०॥ 


[ प्रष्ठ २३२ ] येषामङ्के इति.~येषां सूरोणाम्‌ ब्धे मलयजरयैः चन्दनगन्धैः संगमः । टेपनं 
कर्दमः मृदा लेपनं वा समानः हर्षाय विषादायवा क्रमसो न भवति! स््रीविव्वोकंः स्वरीणां श्युङ्खार- 
भावजा क्रिया, विन्वोकः अभिमतवस्तुग्राप्तौ अपि गर्वादनादरः। सापराधस्य संयमनं ताडनं च विन्वोकः। 
एताभिः स्त्रीणां श्ु ज्गारक्रियाभिः अनुषङ्कः संबन्धः समानः प्रतिभाति । पितरवनेति--पितृणां वनमिव इ्मदानं तत्र 
चिताभस्मभिः चीयते रमशानाग्निरस्याम्‌ इति चिता तस्या भस्मभिः भसितेः वा अनुषङ्कः किप्तिः समानः न 
प्रीत्यप्रोत्यै भवति । मित्रे रात्रावपि च विषये अनुषङ्खः संबन्धः निस्तरङ्धः तरङ्कः मनोवृत्तिः हर्षविषादात्मिका 
निर्गतौ तरङ्खौ हर्षविषादौ यस्मादसौ निस्तरद्धः मित्रे दृष्टे न हं; स्यात्‌ अरौ दृष्टे न चिच्ता । तेषां सूरोणां 
पृजाग्यतिकरविधौ पृजोत्तवविधौ एष हविरनेवि्यं वः युष्माकं भूत्यै वैभवदानाय अस्तु भवतु ।॥५२१॥ योगा- 
मोगाचरणचतुरे इति--पेषां सूरीणां स्वान्ते मनसि । कथंभूते । योगेति--योगानाम्‌ आतापनाश्नावकाश- 
वर्षायोगानाम्‌ अभोगो विस्तारः तस्य आचरणं प्रवर्तनं तत्र चतुरे कुशले । पुनः कथंभूते । दीर्णे ति-दी्णं: विनष्टः 
कन्दपंस्य मन्मथस्य दर्पः मदो येन तस्मिन्‌ । पुनः कथंमूते ध्वान्तेति-घ्वान्तम्‌ अन्नानं तस्य उद्धरणं निरसनं तत्र 
सविघे तत्परे । पुनः कथंभूते उयोतिरिति--ज्योतिषः स्वानुमूतिज्ञानस्य उन्मेषः उद्भूतिः तं भजतीति 
ज्योतिसन्मेषभाक्‌ तस्मिन्‌ स्वान्ते स्वानुभूतिन्ञानसंपन्ने सतीति मावः । क्षेत्रनाथः क्षेत्रं देहः तस्य नाथः स्वामौ 
जाचार्याणाम्‌ आत्मा । अन्तः निजस्वरूपे उच्चैः अस्यन्तम्‌, अमृतभृत इव सुधापूर्णं इव संमोदेत हूवादेत । तेषु 
कमपरिचयात्‌ चरणपूजनात्‌ प्रदीपः वः ध्रिये लक्ष्म्यै संपदे स्यात्‌ भवेत्‌ ॥५२२॥ येषां ध्येयेति--येषां सुरीणां 
बोधाम्मोधिः सम्यगजञानसागरः कथंभूतानां सूरीणाम्‌ । ध्येयाङरायेति- ध्येयो ज्ञानदर्दनलक्षणो निजात्मा 
तस्मिन्‌ व्येये आदायः विम्य कुवन्मनः स एव कुवलयं कुमुदं तस्य आनन्दे प्रमोदे चन्द्रोदयतुल्यानां । येषां 
सूरीणां ज्ञानान्धिः प्रमदसक्िलैः आनन्दनीरंः आत्मावकादो निजस्वरूपे नेव माति ।। बहिः नानाविधरन्धिः 
बहिरुत्पूरो मवति । एतां अखिङेत्ति--सकख्जगद्धिमवरमां समवसरणादिषरूपां प्राप्यापि येषां चेतः मनः निःस्पृहम्‌ 
अस्ति, तेषाम्‌ अपचितौ पूजायां धूपः वो युष्माकं श्रेयसे मुक्तये अस्तु ॥५२३।। चिन्त चित्त इति-- चित्ते 
मनसि चित्ते आत्मनि विशति सत्ति प्रवेशं करुवेति सति । करणेषु स्पर्शनादिषु इन्द्रियेषु स्वान्‌ विषयास्त्यक्त्वा 
अन्तरात्मन्येव स्थितेषु । सरोतस्य॒ते स्रोतोभिः स्परानादिविषयैः स्यते अनुषक्ते पुंसि । बहिः बाह्ये अखिकतः 
सवशः न्याप्तिशुन्ये बाह्य पदाथविमर्शशून्ये सत्ति । येषां ज्योततिः ज्ञानं किमपि अनिर्वचनीयरूपेण परमानन्द- 
सन्दर्भगर्भं परमश्चासौ आनन्दडच परमानन्दः विषयजादानन्दातु आत्मानन्दः स्वानुभूतिरूपः अपृ वंसुखजनकत्वात्‌ 
परमानन्द उच्यते तस्य सन्दर्भः ज्ञानेन सह एकरोलोभावः स गर्भे यस्य तथाभूतं ज्ञानज्योत्तिः जन्मच्छेदि 
जन्महन्तु जन्मनः भवस्य हन्तु भ्र मवति समर्थं जायते । तेषु आचार्येषु फलैः सपर्या पूजां कुर्मः ।५२४॥ 


वाग्देवतावर इति-हे सुरिवर, ` तत्‌ ततः चरणार्चनेन तव पादपूजनेन अयं पुष्पाञ्जलिः इयं 
कुसुमानां प्रसृतिः । उपासकानाम्‌ आचा्यंमक्तानां वगण्देवतायाः सरस्वत्याः वरः इव वाञ्छिताभिलाष हव । 
पनः कथंभूतः आगामिन्यां तत्फलप्राप्तौ पुण्यपुञ्ज इव सुकृतसमृह्‌ इव ! पुनः कथंभूतः । लक्ष्मी ति--लक्षम्याः 
कटाक्षा एव मधुपा मुङ्खाः तैषां भागमने एकटेतुः मुख्यं कारणम्‌ । भवतु अस्तु ।\५२५॥। ८ इत्याचार्यमक्तिः ) 


इत्युपासकाभ्ययने समयस्माचारविधिर्वामः पञ्चत्रिंशत्तमः कपः ॥३५।। 


छदः पं जिनदासविरचिता [ प° २३द- 
३६. स्नपनाचनविधिनौम षट्‌ त्रिशः कल्पः 


[ पष्ठ २३३-२२५ ] जिनप्रतिमास्नपनम्‌ । इदानीम्‌ अधुना । ये कृतप्रतिमापरिग्रहाः कतजिननिम्ब- 
पूजाप्रतिज्ञाः तान्प्रति तानुदिस्य । स्नपनम्‌ अभिषेकः । अर्चनं पूजनं जलादिद्रिव्यैः । स्तवः प्रतिमापिताहदादोनां 
गुणानां स्तुततिः । जपः अहंदादोनां मन्त्रस्य जपो वाचिको मानसिको वा जप्यः । ध्यानम्‌ एकाग्रेण मनसार्ह- 
दादीनां गुणानां चिन्तनम्‌ । श्रुतदेवताराधनविधिः श्रुतदेवतायाः जलाः गुणानुरागपूर्वकं पूजनम्‌ । एतान्‌ 
षड्विघीन्‌ प्रोदाहरिष्यामः कीर्तयिष्यामः । तथाहि-श्रीकेतनमिति-- अहं जिनाभिषेकाश्चयं जिनाभिषेकस्य 
आश्चयं गृहम्‌ आध्चयामि तच्र प्रवेदां करोसि । कथंभूतं तम्‌ अआश्चयामि । श्रीकेतनं धियो देवतायाः केतनं 
गृहमिव । पुनः कथंभूतम्‌ ! वागिति--वाग्वनिता वाग्देवता ्रुतदेवता तस्या निवासम्‌ आश्रयम्‌ । उपासकानां 
देवपृजादिषद्कर्माणि कृर्वेतां श्रावकाणां पुण्याजंनक्षेत्रं सस्यप्राप्तिस्थानभिव पुण्यप्राप्तिस्थानम्‌ । पुनः कथं- 
मूतम्‌ । स्वगे ति--स्वर्गमोक्षभापतरमुख्यं निदानम्‌ ॥५२६। [ इति जिनमन्दिरप्रवेशः ] भावासतेनेति- 
भावो जिनगुणानुरागस्तदेव ममृतं जलं तेन मनसि प्रतिखन्धशुद्धिः संप्राप्तशौचः अहम्‌ । पुण्यामृतेन च मन्त्र- 
पूतेन जलेन । तनौ शरीरे । नितरां पवित्रो भूत्वा सकीकरणम्‌ अङ्खन्यासं च कृत्वेत्यर्थः । श्रीमण्डपे यत्र 
जिनो भगवान्‌ विराजते तर्स्थानं श्रीमण्डयः । तत्र विषिधवस्तुविभूषितायाम्‌ अष्टमङ्खलद्रग्यालकृतायां 
वेद्यां पोठे । जिनस्य सवनम्‌ अभिषेकम्‌ । विधिवत्‌ जिनस्नानशास्त्रोक्तप्रकारेण तनोमि करोमि ॥५२७॥ 
उदङ्मुख मि ति--पूजकः स्वयम्‌ उवङ्मुखम्‌ उत्तरां दिशं भरति मुखं कृत्वा तिष्ठेत्‌ । जिनं प्राङ्मुखं स्थापयेत्‌ 
परवदिङ्मुखं जिनं कृत्वा तं स्थापयेत्‌ । तथा पूजाक्षणे पूननसमये पृजकः नित्यं यमी अणुव्रतघारकः वाचंयमक्रियः 
वाचंयमो पूजामन्त्रादपरस्य भाषणम्‌ अकरर्वाणः पूजनक्रियां कुर्वाणः भवेत्‌ ।५२८॥ षड्विधं देवसेवनम्‌ । 
भरस्ताबनेति प्रस्तावना, पुराकरमे, स्थापना, संनिधापनम्‌ । पूजा, पूजाफलं च इति देवसेवनं षड्विधम्‌ 
जेयम्‌ ।५२९॥ १. प्रस्तावनाधिकारः प्रथमः, स वर्यते--यः श्रीजन्मेति--यः श्रौजिनः श्रीजन्मपयोनिधिः 
श्चियो क्ष्या जन्मने पयोनिधिः समुद्रः, यं योगिनः मनस्ति व्यायन्ति। येनेदं भुवनं सनाथम्‌, स्वामिना 
सहितम्‌ । यस्म अमरा नमस्करर्बते। यस्माज्जिनाव्‌ श्रुतिः दादशाङ्खरूपा प्रादुरमृत्‌ जज्ञे । यस्य प्रसादात्‌ 
जनाः सुकृतिनो भवन्ति । यस्मिन्‌ जिने न एष मवाश्रयो भवः संसृतिः माश्चयो भाजनं यस्य तथाभूतः व्यतिकरः 
संबन्धः न, तस्य॒ स्नापनाम्‌ आरभे ।५३०॥ बीतोपलेपवपुषः इति-वीतः विनष्टः मलस्य उपलेपः 
उपदेहः वपुषो शरीराचस्य तस्य॒ जिनस्य नित्यनिर्मलस्य मलानुषङ्कः मलस्य संबन्धः कतः कस्मात्‌ कारणाद्‌ 
भवेत्‌ । त्रैलोक्यस्य पूज्यौ चरणौ यस्य तस्य जिनस्य अर्घ्यः कुतः न तेन अर्ध्येण जिनस्य किमपि प्रयोजनं 
सिद्धमिति । है जिन, मौक्षामृतं धृतधियः मोक्षपीयूषे विहितवाज्छस्य तव नैव कामः अभिराषः। ततः इदं 
स्नानं कम्‌ उपकारं तव कफं प्रयोजनं करोतु साधयतु ।५३१॥ तथापीति-तथापि स्वस्य पृण्यारथं पुण्य- 
्राप्त्यथं तव अभिषवं स्नानं प्रस्तुवे प्रारभे । को नाम कः पुमान्‌ एलार्थी फलान्यभिरुषन्‌, तरूपकारार्थं तरोः 
वृक्षस्य उपकाराथम्‌ उपकारकरणाय विहितोचमः कृतयत्नो भवेत्‌ । यथा अभिषेकेण जिनेद्वरे काप्युपकृतिरनं 
भवेत्‌ यतः घ स्वभावतिर्मरुः | अवः स्वपुण्योपचयार्थम्‌ एव उपासकेन तस्य स्तानं विधेयम्‌ । यथा फलार्थी 
जनः वृक्षं जलदानेन सेवतेन वृक्षोपकाराय तथा स्वपुण्याय जिनास्िवेकक्रियां श्रावकः करोति ॥५३२।। इति 
भरस्तावना ] २. पुराकमं । रत्नास्बुभिरि ति--रतनजटैः तथा कुशानां कृशानुभिः अग्निभिः भूमौ स्नानभूमौ 
जिनाभिषेकस्थाने आत्तशुद्धौ सत्यां पवित्रायां जातायाम्‌ । भुजङ्खमपतीन्‌ नागेन्द्रान्‌ अमृतैः दुग्धैः उपास्य 
प्रोणयित्वा । प्रजापतिनिकेतनदिङ्मुखानि प्रजापतिनिकेतनं ब्रह्मस्थानं तसप्रमुखानि दिङ्मुखानि पूर्वादिदशदिशः । 
दरवा स्वनामख्य।ततृणविरोषः । अक्षताः अखण्डतण्डुलानि । प्रसवाः पुष्पाणि, दर्भादच कुशाः तैः विदितानि 
युक्तानि कुर्मः ।।५३३।॥ पाथपूणोनिति-- हं पूजकः कोणेषु चतुरः कुम्भान्‌ विदधे । कथंभूतान्‌ पाथः- 
पूर्णान्‌ जलम तानू । सुपल्ल्वैः आच्नाशोकादिकिसर्यैः प्रसूनैः पुष्पैः . अर्च्यान्‌ ' पूज्यान्‌ । पुनः कथंभूतान्‌ 
भवालमुक्छोल्बणान्‌ विहुममुक्ताहारशोसितान्‌ चतुरः दुग्बान्धीनिव चतुःसंख्यान्‌ क्षीरसमुद्रानिव । वेद्यादचतुः 
कोणेषु विदधे स्थापयामि ॥५३४।। [ अत्र जिनाभिकेकप्रस्तावनापुराकर्ममनाः लिख्यन्ते । ॐ हीं श्रीं क्ट 
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भूः स्वाहा । इति जिनाभिषेकगप्रस्तावनापुष्पाञ्जकल्ि क्षिपेत्‌ 1 ] पुराकर्ममन्त्राः--ॐ ह्वीं नसः सर्वज्ञाय 
स्वखोकनाथाथ धर्मतीर्थकराय श्रीकशान्तिनाथाय परमपवित्रम्यः शुदधेभ्यः, नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । 
इत्यनेन मूमिशोधनम्‌ । ॐ हीं अन्ति प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा, ॐ दीं वह्धिकूमाराय स्वाहा, ॐ 
हीं ज्ञानोदयोताय नमः स्वाहा । इति अग्निज्वाल्नम्‌ । ॐ ही धीं क्षीं भूः नागेभ्यः स्वाहा । इति नाग- 
तर्पणम्‌ । ॐ हो क्रों दर्पमथनाय नमः स्वाहा ! इति ब्रह्यादिदशदिग्बलिः । ॐ हीं स्वस्तये कलररास्थापनं 
करोमि स्वाहा। ञ््ह्वांहीहु, हंहो नेत्राय संवौषट्‌ करशार्चनं करोमि स्वाहा । [ इति पुराकर्म । | 
२. अथ स्थापना । यस्य स्थानमिति--यस्य प्रमोः स्थानं निवासः । त्रिभुवनेति- त्रिभुवनस्य जगत्रयस्य 
शिरः सरवर्थंसिद्धिविमानं तस्योपरि शेखरमिव मुकूटमिव सिद्धरिला वसुधा तस्या अग्रे उपरि निसर्गात्‌ स्व- 
भावात्‌ यस्य प्रभोः स्थानं निवासः विद्यते । तस्य प्रभोजिनराजस्य अभर्त्वक्षितिभृति अमर्त्यानां देवानां 
क्षितिभृति क्षिति पृथ्वीं बिभर्तीति क्षितिभृत्‌ पर्व॑तः तस्मिन्‌ देवपर्वते मेरौ स्नानपीठी स्नानासनं भेत्‌ इत्यस्मिन्‌ 
विषये अद्भूतं न । है जिन, ते सवनसमये अभिषेककाले छोकानन्दामृतजलनिघेः खोकानां भव्यानाम्‌ आनन्द- 
कषौरसमुद्ररूपस्य तव । एतद्वारि क्षौरसमुद्रनलम्‌ । सुधात्वम्‌ अमृतावस्थां धत्ते तत्र कः चित्रीयते आश्चर्थ- 
मुक्तो भवति । न कोऽपि ॥५३५॥ तीर्थोदकेरिति-- मणिसुवर्णघटोषनीतैः रतनहेमकरकैः आनीतैः । 
तीर्थोदकैः तीर्थजलैः । पवित्रवपुषि पूतशरीरे। जकः प्रक्षालिते इति भावः । पुनः कथंभूते प्रविकत्पिता्घे 
परविकल्पितः दत्तः अर्धो यस्मै तस्मिन्‌ पीठस्यापि अर्यो देयः इति भावं; । पुनः कथंभूते पीडे ठक्ष्मीति- 
खक्षम्याः श्रुतस्य च गमनं येन भवेत्‌ तथाभूतश्चीकारह्ीकारवीजाक्षरयुते विदर्भग्मे अग्रसहिता दर्भा 
विदभास्ति गभे यस्य तथाभूते पीठे । भुवनाधिपर्त त्रिलोकेशं जिनेन्द्र संस्थापयामि ।५३६॥। इति स्थापना | 
स्थापनाया मन््राः-उः ही भह क्ष्मं उठ श्रीपीठं स्थापयामि स्वाहा । ॐ हां ही ह्व. दधौ हः नमोऽर्हते 
मगवते श्रीमते पविव्रजलेन धोपीठग्रक्षालनं करोमि स्वाहा । ॐ दीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा । 
इति श्रीपीठमभ्यच॑येत्‌ । ॐ हीं श्रीलेखनं करोमि स्वाहा । ॐ हीं श्रीं वटीं एं अह श्रवणे प्रतिमास्थापनं 
करोमि स्वाहा । ४. संनिघापनम्‌ सोऽयमिति--येयम्‌ अर्चां जिनप्रतिमा सोऽ्यं जिन; समवसरणस्थः । 
ननु एतत्‌ पीठं सुरगिरिः मेरः । एतानि सकलानि कुम्मभृतानि साक्षात्‌ दृग्धजलधेः क्षीरस्मुद्रस्य नीराणि 1 
हे जिन, तव सवप्रतिकर्मयोगात्‌ तवारभिषेककार्यसंबन्धात्‌ महम्‌ इन्द्रः सौधर्मन्धः । ततः इयं महोत्सवश्नीः 
केथं त पूर्णा अभिषेकमहोत्सवस्य लक्ष्मीः शोभा कथं न पूर्णां भवेत्‌ ।५३७।। [ इति संनिधानम्‌ | 
| संनिधापनमन्तरः--घोमण्डपादिषु राक्रमण्डपादिभावस्थापनारथं नात्यकरुडकुमादुकितदरभदूर्वपुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ ] 
अथातः ५. पूजाविधानम्‌ । यागेऽस्मिन्‌ अस्मिन्‌ जिनयज्ञे, यूथं स्वे आगत्य विष्नशान्त कुरुध्वम्‌ । इत्यनेन 
पद्येन लोकपालाह्वानम्‌ । नाकनाथ नाकः स्वर्गः तस्य नाथः पतिः स्वर्गे इति भावः । नाकनाथ इति संबो- 
धनेकवचनम्‌ । अग्रेऽपि तदेकवचनान्येव । यथा उ्वरन अगे । पितुपते यम । नैगमेय हे नैऋत । प्रचेतः 
वरुण । वायो । रेद धनपते, कुबेर । ईश रोंकर । रोष हे नागनायक, उडप उड्नि नक्षत्राणि पातीति उड्पः 
चन्द्रः तत्संबोधनं हे उडप चन्द्र । तथा ग्रहाश्राः सोम-मङ्गर-बुघ-गुस-शुक्र-शनेश्चर-रवि-राहु-केतवः ग्रहाः 
मगरे येषां ते सवे उपयुक्ता लोकपालाः 1 यूयमेत्य मागम्य । भूः स्वः स्वधा: मन्त्रैः सह॒ अधिगतबलयः 
्ाप्तोपहाराः सन्तः । स्वासु पूर्वादिषु दिक्षु उपविष्टाः भवत । क्षेमदक्षाः रक्षणचतुराः भवन्तः क्षेपीयः शीघ्र 
जिनस्षवोत्साहिनां जिनयज्ञे उत्साहशालिनाम्‌ उपासकानां विनष्नश्ान्तिम्‌ अन्तरायोपशमं कुरुत ॥५३८॥ 
दिक्पाटमन््रः-ॐ हीं क्रो प्रदास्तवर्णसवंलक्षणसंपूरणस्वायुधवाहनविह्घसपरिवारा इन्द्राऽग्नि-यम-नै्त- 
वरुण-वागु-कुबेरेशान-घरणेन्द्र-सोमनामानः दशलोकपाला जागच्छत आगच्छत ॒संवौषट्‌ । स्वस्थाने त्तिष्ठत 
तिष्ठत ठः ठः । ममात्र संनिहिता भवत मवत वषट्‌ । इदमर्घ्यं पाचं गृह्णीष्वं ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वा । 
इति इन्द्रादिदशलोकपार्परिवारदेवतार्चनम्‌ । ] [ इति रोकपालाह्वानम्‌ ] 


[ प्रष्ठ २३६ ] नीराजनावतरणम्‌ देवेऽस्मिन्निति-अस्मिन्देवे जिनेश्वरे विहितार्चने -कृतपृजने 
स्तुतिपाठमङ्गलशब्दैः प्रारञ्धगानस्वने आतोचैः वाः सह निनदति ष्वि कुर्वति । प्राङ्गणे जिनमन्दिरस्याजिरे 
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रङ्खवल्यादिभिः भन्यानां मनांसि आनन्दयति सति । जिनपतेः अहं नो राजनावत्तरणक्रियां प्रस्तुवे प्रारभे । 
कै; मृस्स्नादिभिः मृत्सा प्रशस्ता मृत्तिका तया गोमयस्य पिण्डैः मूम्यपतितेः प्रशस्तेः गोमयलडड्कंः भूतिपिण्डैः 
गोमयोद्भूतेः अग्निष्टृष्टैः मस्मभिः हरिता दूर्वा दर्भौ: कुदाः प्रसूनानि पुष्पाणि अक्षता भखण्डतण्ड्खाः एभिः 
तथा सचन्दनेः अम्भोभिः चन्दनगन्धसहितेः जिनपतेः अर्हतः नोराजनां प्रस्तुवे अवतरणं कुवे नरस्य शान्त्युद- 
कस्य अजनं क्षेपणम्‌ अत्रेति नीराजना ताम्‌ 1 नीराजनामन्त्रः-ञहीं करो समस्तनी राजनद्रव्यैः नौ राजनं 
करोमि । दुरितमस्माकमपहरतु भगवान्‌ स्वाहा । इति मृत्स्नागोमयादिपवित्नद्रग्येः नीराजनम्‌ । इति नीराजना- 
वतरणम्‌ ॥५३९॥ जलाभिषेकः पुण्यद्रम इति--अयं चिरं पुण्यदुमः पृण्यवृक्षः नवपट्लवाश्रिया प्रति- 
भाति चैतःसरः मनःसरोवर प्रमद एव मन्दम्‌ अचञ्चलं सरोजं कमटं गभं यस्य तत्‌ । मम वागापगा 
मम वैचनसरित्‌ दृस्तरतीरमार्गा दुःखेन तरीतुं योग्यः तीरस्य मार्गो यस्याः सा । जिनपतेः त्रिजगतूप्रमोदैः 
तिलोकहषकारकंः स्नानामृतेः भात्तीति संबन्धः । अयं मम पुण्यदुमः, मम चेतःसरः, मम वागापगा च जिन- 
पतेः स्नानामृतेः भातीति । इति जलाभिषेकः ||५४०1 जलाभिषेकमन्वः--ॐ दीं स्वस्तये कड्शोदरणं 
करोमि स्वाहा! ञ्ह्टीश्वींक्छींषएं भर्हुवंमंहंसंतंपं वंवंममंहुंहंसंसंतंतंपंपंस्ंसं वीं इवीं 
क्ष्वीं क्ष्वीं हं सः । नँखोक्यस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोऽ्हते स्वाहा । रसाभिषेकः द्राक्षे ति--द्ाक्षा गोस्तनी- 
फलानि खजूराणि स्वादुमस्तकपित्तजित्फलानि, चोचानि नाच्किरफकानि, इक्षुः रसाः प्रसिद्धः प्राचीनामलकानि 
जीर्णधात्तरी फलानि तेभ्य उद्धवो येषां तैः राजादनानि क्षोरभृत्फलानि आस्नाणि चूतफलानि पृगानि क्रमुकफलानि 
एभ्य उत्थैनतिंः रसेः जिनं स्नापयामि जिनाभिषेकं करोमि ।५४१॥ अज्ह्वीश्वींक्लींषएं अर्हवंमंहंसंतंपं 
स्वाहा । इति रप्ाभिषेकः । घुताभिषेकः आयुरि ति-जिनेश्वरस्य हैयंगवी नसवनेन ह्यस्तनदिन गोदोहसं जातेः 
घृतैः सवनेन अभिषेकेण प्रजासु परमं दीर्घम्‌ आयुः भवतात्‌ भवतु । धर्माविबोधसुरनिः धर्मज्ञनेन सुरभिः 
सुगन्धयुक्ता प्रजा मवतात्‌ । विनेयजनता तत्त्वार्थोपदेशश्रवणग्रहुणास्यां विनौयन्ते पात्रीक्रियन्ते इति विनेयाः 
विनेयार्व ते जनाश्च चिनेयजनाः तेषां समूहः विनेयजनता । कामं नितरां पुष्टि वितनीतु धारयतु ।।५८४२॥ 
घृतामिषेकमन्तः--ॐ दौ श्रीं" "'त्रेलोक्यस्वामिनो घृतार्भिषेकं करोमि नमोऽहंते स्वाहा 1 दुग्धाभिषेकः 
येषामिति-ते नराः भव्यजनाः घारोष्णपयःप्रवाहधवलं धाराभिः स्तननिर्गताभिः उष्णं च तत्‌ पयः दुग्धं तस्य 
प्रवाहवत्‌ घवरु शुक्लम्‌ । जनं वपुः जिनस्य वपुः शरोरम्‌ । ध्यायन्तु स्मरन्तु चिन्तयन्तु । येषां नृणां नराणां 
काम एव मुजङ्कुः सपं: तस्य तिविषविघौ निविषीकरणे । बुद्धिप्रबन्धः बुद्धेः प्रबन्धः सातत्यम्‌ । येषां जन्म- 
जरामृतीनां व्युपरमाय विनाशनाय ध्यानस्य प्रपञ्चः विस्तारस्तस्याग्रहः विद्यते ते ते नराः जनं वपुिचन्तयन्तु 
येषाम्‌ आत्मविशद्धंति-- आत्मनः जीवस्य विदुदढधबोघः निर्मलं ज्ञानं तस्य विभवः संपत्‌ तस्य॒ आलोके दर्शने 
सतृष्णम्‌ उत्सुक मनो विद्यते ते जनं वपुः उक्तस्वरूपं चिन्तयन्तु ॥५४३॥ दुग्घाभिषेकमन्त्रः-ॐ हीं भी" 
व्रोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं कयोमि नमोऽरहते स्वाहा |` 


[ प्रष्ठ २३७०२३९ ] दध्यभिपेकः जन्मस्नेह च्छिदिति--स्नेहहेतुः निसर्गात्‌ भक्त्यैव दधि 
स्नेहस्योत्पादने कारणं सत्‌, जैनस्नानानुभवनविधौ जिनप्रभोः स्नानस्य अनुभवः माहात्म्यं तस्य विधौ तत्‌ 
दधि जन्मस्नेहच्छिदपि जगतः त्रैलोक्यस्य जन्मनः स्नेहं रागभावं छिनत्तीति ज्ञेयम्‌ । स्तन्धेति--स्तन्धतया 
सान्द्रतया रुन्धात्मवृत्ति प्राप्तजन्म दधि पुण्योपायें पृण्यप्राप्त्युपाये मृदुगुणमपि कोमलस्वमावमपि प्राप्तजाडय- 
स्वभावं रन्धमान्दयप्रङृतिकं चेतो जाडं हृरदपि मनघ्ता अज्ञानतां निवारयद्पि तदहधि वः मङ्ख पुण्यं तनोतु 
विस्तारयतु ।॥५४४।। दधिमन्वः--ॐ ही भी“ रैटोक्थस्वामिनो""""दधिस्तपनं करोमि नमोऽर्हते स्वाहा । ] 
सर्वौषध्यभिषेकः-एेति-त्रिपुटा ( 'वेरदोडा' इति . भाषायाम्‌ ) कवङ्खं देवकुसुमम्‌ इत्यपरनाम । कद्कोरटं 
सुगन्धिद्रव्यविशोषः कोशफलरमित्यपरनाम । मखयं चन्दनम्‌ } अगुरुः कालागरः । एभिः मिधितः पिष्टैस्चूर्णैः 
कृठ्कः सुगन्विकदमैः कषायक्च वटपिप्पलछोदुम्बरादीनां त्वचां कषायः क्वाथजदैः । जिनदेहं जिनश्चरीरम्‌ । 
उपास्महं पूजयामः प्प , अस्य मन्वरः-ॐ ही शी" ".वरैलोक्यस्वामिनः कल्कचू्णष्धर्तनं ` करोमि 
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नमोऽ्हेते स्वाहा । नीराजना नन्द्यावतं ति-नन्यावतं इति आकारविरोपः सुवर्णादिपात्रे चन्दनगन्धेन 
वृत्ताकाररूपरेखाविशेषः स्वस्तिकं तु प्रसिद्धाकृतिकम्‌ । फलानि आस्रादोनि । प्रसूनानि पुष्पाणि । भक्षता- 
स्तण्डछाः । अम्ब जलम्‌ । कुरपृराति दभज्‌टानि । एभिः वर्धमानैद्च दारावैः । देवं जिनेरवरम्‌ अवतारयामि 
५४६11 [ नी राजनमन्तरः-ॐ दीं क्रो समस्तनी राजना द्रव्येः नीराजनं करोमि दुरितमस्माकम्‌ अपह्रतु 
अपहुरतु भगवान्‌ स्वाहा । | ॐ भक्तिभरेति-- अस्य गद्यस्य 'मद्धाविलक्ष्मी'ति रछोकेन संबन्धः । जिनं 
चतुभिः कुम्भैः स्वपयांमीति चतुःकोणकल्शाभिषेकः अनेन गद्येन इलोकेन च प्रतिपादितः! अधुना गचं 
वित्रियते-ॐ भक्ितिभरेति-मकव्ततिभरेण विनता नम्राः ये उरगाणां नागानाम्‌ नराणां सुराणाम्‌ 
असुराणाम्‌ ईदवरा अधिपतयः शेषभूपतिदेवेन्द्राः सुरेन्द्राः तेषां शिरांसि तेषां किरीटानि तेषां कोटयः तेषु 
कल्पवृक्षकिसल्यायमानं पादयोर्युगरूं यस्य । पुनः कथंभूतं जिनम्‌ असरतारानेति--अमृताशनाः देवाः तेषां 
अङ्खनाः देन्यः। तासां करेः विकीर्यमाणानि क्िप्यमाणानि यानि मन्दारादिकत्पवृक्षाणां प्रसूनानि । तेभ्यः 
स्पन्दमानस्य गरुतः मकरन्दस्य पृष्परसस्य स्वादात्पानात्‌ उन्मदा मत्ताः मिलन्तः ये मत्ताख्यः समद्भ्रमराः 
तेषां कुलस्य प्रलापः क्ंकारः तेन उत्तालिता उत्साहिताये निलिम्पा देवाः तेषां प्तिः जिनगुणगणाङापः 
तत्र व्यापारी गलो यत्र तथाभूतं जिनम्‌ । पुनरपि कथं मृतम्‌ । अस्बरचरेति--अम्बरे नभसि चरन्ति इतिं 
अम्बरचरा विद्याधरास्तेषां कुमाराः सूनवः तैः हैखया लोलया आस्फालितानि ताडितानि वेणवत्लक्यादिमेरी- 
भस्भाप्रमृतीनि याति अनवधिघनसुषिरततावनद्धानि वाद्यानि तेषां नदेन निवेदितः निरूपितः निखिलक- 
विष्टपाचिपानां सकक्जगन्नायकानाम्‌ उपा्चनावस्रः पूजनसमयो यस्य तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अनेकामरेति- 
अनेके च ते अमरचिकिराः देवपक्लिणः तेषां ब्रोटयश्चञ्चववः ताभिः कीर्णा इतस्ततो विक्षिप्तानि किडल्यानि 
यस्य स अदोक्चासौ अनोकहः वृक्षः तस्य उल्लसन्तः विकसन्तर्च ये प्रसवाः पुष्पाणि तेषां परागो रजः तेन 
पुनरुक्तः सककदिक्पालहुदयरागस्य प्रसरो यस्मिन्विषये तम्‌ । पुनः कथंमूतम्‌ । अखिटेति--अखिलं च 
तद्भुवनैरवयं सकलजगद्विमवः तस्य लाञ्छनं चिं यत्‌ आतपत्रत्रयं छत्रत्रयं तस्य शिखण्डे अग्रे मण्डनमणयः 
भूषणरत्नानि तेषां मयूखाः किरणाः तेषां रेखासिः चिरूयमानं स्पृद्यमानं यन्मुखं तेन मुखराः भाषमाणाः 
याः खेचर्यः नभोगनार्यः तासां मालतलस्य रलाटपटतलस्य तिलकपत्रकं यत्र॒ तथाभूतं जिनम्‌ । पुनः कथं 
भूतम्‌ । अनवरतेति-अनवरतं सततं यक्षः विक्षिप्यमाणा वीञ्यमाना उभयपक्षयोः पादर्वद्वययोः चामर- 
परम्परा चामराणां प्ड्क्तिः तस्याः अशुजालानि करसमूहाः तैः घवलितानि विनेयजनानां तत्त्वार्थश्चद्धान- 
्रवणग्रहणवतां भन्यजनानां मनःप्रासादचरित्राणि यत्र तथामृतम्‌ । पुनः कथ॑मूतं जिनम्‌ । अरोषेति- 
सकखप्रकटितवस्त्वतिरायिदेहकान्तिमण्डल्परिहूतसभागृहस्थितसम्यमतितमःसमूहम्‌ \ पुनः कथं भूतम्‌ जिनम्‌ । 
अनवधीति-अवधिर्मर्यदा सा . येषां नास्ति तेषां वस्तूनां निःसीमपदार्थानाम्‌ आत्मसात्कारं 
कुर्वाणा निजाधीनतां जनयन्ती सारा उत्तमा विस्फारिता वृद्धि प्राप्ता या सरस्वती तन्नामधाररिणी सरिदिव 
शारदादेवी तस्याः तरङ्का वीचयः तेषां सद्धः . संबन्धः तेनं संतपिताः संतोषं नोताः समस्तसत्त्वाः सकल- 
प्राणिनः एव सरोजानि कमलानि तेषाम्‌ आकरः समूहो यत्र तम्‌ । पुनः कथंभूतं जिनम्‌ । इभारातीति- 
इमा हस्तिनः तेषाम्‌ अरातयो रिपवः सहाः तेषु परिवृढाः श्रेष्ठाः ये सिहयूथस्वामिनः तैः उपवाह्यमानं 
धार्यमाणं यत्‌ आसनं पीठं तस्य अवसाने रुग्नाति खचितानि यानि रत्नानि मणयः तेषां कराः रदमयः तेषां 
प्रसरेण पल्लवितं किसखयितं यद्धियदेव आकाशमेव पादपस्तरुः तस्य आभागो विस्तारो यत्र । पुनः कथंभूतं 
जिनम्‌ । अनन्येति--अनन्यसामान्यम्‌ अन्येन प्रासादादिना सामान्यं सदृशम्‌ अन्यसामान्यं न अन्यसामान्यम्‌ 
अनन्यसामान्यम्‌ अनुपमं च तत्समवसरणं च संव सभां रत्नसयी देवनिर्मिता सभा तस्याम्‌ आसीना उपविष्टा 
ये मनुजा नराः दिविजाः अमराः भुजद्धा नागासुरा: तेषाम्‌ इरा: स्वामिनः तेषां वृन्दं तेन वन्द्यमानं पादार- 
विच्दयोः चरणकमख्योर्युग्मं यस्य तं जिनम्‌ । सद्धावीति-मम भाविरुक्ष्मीः सविष्यत्ति काले प्राप्स्यमाना 
या लक्ष्मीः संपद्‌ सैव रुतिका तस्या यद्वनम्‌ आरामस्तस्य । प्रवधेनेति--प्रवर्चनाय वृद्धयै भा्वजिता नश्नोमूता 
वारिपूरा जल्रवाहा येषां तः चतुर्भिः कुम्भैः जिनं भगवन्तं वीतरागं स्नपयामि अमिषेचयामि । कथंभूतैः कुस्मैः 


४७२ पं० जिनदासविरचिता [ प° २३६- 


नमःसदोधेनुपयोधरानैः नभसि सीदन्ति इति नभःसदसः देवाः तेषां षेनुः कामधेनुरिव्यर्थः तस्याः पयो- 
घरामैः पयसां धराः पयोधराः स्तनाः तेषामिव आभा शोभा येषां ते पयोधरामाः तैः ।५.४७।। इति चतुः. 
कोणकलडाभिषेकः । मन्रः--उ हां ह्वी ह छौ हः असि उसा नमोऽहते भगवते मङ्खललोकोत्तम- 
रारणाय कोणकलश्चाभिषेकं करोमि नमोऽ्हते स्वाहा 1 गन्वोदकाभिषेकः छक््मौकस्परूते उति-त्रैखोक्यप्रमदा- 
वहैः लोकत्रयं प्रति प्रमदं आह्खादम्‌ आवहन्ति बानयन्ति इति त्रैलोक्यप्रमदावहाः तैः लोकत्रयाह्वादकैः गन्धोदकैः। 
जिन पतेः स्नापनात्‌ अभिषेचनात्‌ कक््मोकल्पलते त्वं जनानन्दैः लोकाह्वादरूपैः परम्‌ उत्तमं यथा स्यात्तथा पल्लवैः 
किसलयैः समुष्लप् भूषिता मव । तथा है घर्माराम, श्रीजिनोक्तः उत्तमन्नमादिरूपः धर्म एव आरामः कृत्रिमम्‌ 
उपवनं तस्य संबोधनेकवचनं हे धर्माराम, फरः प्रकामसुभगस्त्वं भभ्यसेग्यो भव प्रकामं नितरां सुभगः सुन्दरः 
त्वं भन्यसेव्यो मन्यजनंराराध्यः मव । हे बोधाधौश ह ज्ञानपत्ते, आत्मन्‌ त्वं संप्रति अधुना मुहुः पुनः दृष्कर्माणि 
मोहादीनि तत्तो जातः घर्मक्लमः संतापक्छान्तिः तं विमुञ्च परित्यज । यतः लोकच्रयानन्ददायको जिनपतेः गन्योदकैर- 
भिषेक्तो जातः ॥1५४८॥। [ गन्धोदकाभिषेकमन्तः--ॐ नमो ऽ्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये 
नमः श्रीशान्तिनायाय शान्तिकराय सवेविष्नत्रणाशनाय सर्वरोगापमत्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवदिनाशनाय 
सर्वेश्यामडामरविनाशनाय, उॐह्ांह्वींह. हौः असिभआडउसानमः मम सर्वं्ान्ति कुर्‌ मम सर्वपुष्टि 
कुरु स्वाहा स्वधा } ] आत्सपवित्रीकरणम्‌ । युद्धेरिति--विशुढनोधस्य नि्मङकेवलन्ञानिनः जिनेशस्य शुद्धैः 
निम: उत्तरोदकंः तडागाद्यानीतैः गन्धोदकाभिषेकानन्तरं केवल्जलेः उत्त रोत्तरसंपदे उत्तम-उत्तमतर-उत्तम- 
तमसंपतत्याप्तये अवभृथस्नानम्‌ अभिषेकावसानस्नानं करोमि ।५४९।। [ तन्मन्वः-ॐ नमोऽहत्परमेषठिभ्यः 
मम स्वंशान्ति्भवतु स्वाहा । स्वमस्तके गन्धोदकंप्रक्षेपणम्‌ । ] अधुना जिनपृजने जिनस्याह्वानवियानं क्रियते 
तद्यथा--अम्रतेति--अस्य पद्यस्याभिप्रायो यथार्थतया न ज्ञायते परम्‌ अस्मिन्‌ पद्ये अहत्परमेष्ठिनं कमे 
संस्थाप्य विधिनाहुं तं पूजये इत्युपासकः कथयति । अहं त्रिमुवनवरदं त्रखोक्यस्थितभन्येभ्योऽभीष्टफलदं 
जिनं विधिना आगमोक्तपुजाप्रकारेण पूजयेयं यजेय । कथं पूजयेयं कमले संस्थाप्य । कथंभूते कमले कलादले 
कला एव दलं यस्य तस्मिन्‌ । पुनः कथंभूते निजाङ्ुबीजे निजस्य चन्द्रस्य अङ्कः लक्ष्म ठदेव बोजं यस्य तस्मिन्‌ । 
पुनः कथंभूते अमृतङ्ृत्तकणिके अमृतेन प्रकारेण ता कणिका कमलकोषो यस्य तस्मिन्‌ । अमृतेन प्रकारेण 
करणिका क्रियते तन्मध्ये स्वकीयं नाम निक्षिप्यते, कादर षोडशदलेषु अकारादयः स्वरा छिख्यन्ते ॥५५०॥ 
[ मन््रः--ॐ हीं ध्यातृभिरमौप्सितफलदेभ्यः स्वाहा । इति पुष्पाञ्जलिः । ] जलपूजनम्‌ पुण्योपाजंन- 
दारणमिति--अहं पुर्देवं तोयेन पूजयामि इति संबन्धः । कथंभूतं पुरुदेवम्‌ । पुण्योपार्जनशरणं पुण्यप्राप्तेः 
दारणं गृहम्‌ । पुराणपुरुषं पुराणदिचरंतनः पुरुषः आत्मा यस्य तम्‌ । स्तवेति--स्तवस्य गुणस्तुतेः उचितम्‌ 
आचरणं महात्रतादिकं यस्य तम्‌ 1 पुनः कथंभूतम्‌ । पुरुहुतविदहित्तसेवम्‌--पुरुहूतेन इन्द्रेण विहिता कृता सेवा 
यस्य तं पुर्देवं पुरर्महान्‌, इ्द्रादीनामाराघ्यः देवः पुरदेवस्तम्‌ लिनराजं पूजयामि तोयेन जेन ।५५१॥। 
[ मन््र-ॐ हं अर्हन्‌ नमः परमेष्ठिम्यः स्वाहा । जलम्‌ । चन्दनपूजनम्‌ । मन्देति~--मन्दः प्रचुरः मदो 
गर्वः, मदनः कामः एतौ दमयत्ति इति दमनस्तम्‌ । पुनः कथंभूतं जिनम्‌ । मन्दरेति--मन्दरः सुमेरुः स 
चासौ गिरि्च तस्य शिखरे श्यद्ध मज्जनावसरे स्नानसमये, - पुनः कथंभूतं जिनम्‌ । उमेति--उमा लक्ष्मीः 
अस्युदयनिःश्रेयसरूपा सा कौतिरुच एव रत्तिका वल्ली तस्याः कन्दम्‌ उत्पत्याधारम्‌, जिनं चन्दनचर्चाचितं कुवे 
॥1५५२॥ [ मन्त्र---ॐ हं अर्हन्‌ नमः परात्मकेम्यः स्वाहा गन्धम्‌ । ] तण्डुलपृजा । अंवमेति--अवमानि 
निन्यकार्याणि दोषा वा तान्येक तरवः वृक्षास्तेषां गहनं वनं तस्य दहनम्‌ अग्निम्‌ जिनम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
मिकामेति- निकामम्‌ अत्यथं सुखं तस्य संभवे उत्पत्तौ अमृतस्थानम्‌ मोक्षस्थानमिव, पुनः कथंभूतम्‌ 1 
आगमदीपालोकम्‌ आगम एव दीपः तस्य आलोकमिव प्रकाशमिव जिनं करममवैः शाल्युत्पक्तैः तण्डुलैः यजामि 
॥॥५५३॥। [ मन्वः--3ॐ हीं अर्हन्‌ नमोऽनादिनिषनेभ्यः स्वाहा । अक्षतान्‌ ] पुष्पपूजा । स्मरेति- 
कुसुमशर: जिननाथम्‌ अचंयामि । कथंभूतं जिनम्‌ । स्मररसेन श्ृङ्गाररसेन विमुक्ता रहिता सूक्तिः वचनम्‌ 
उपदेशः यस्य सः तम्‌ । विज्ञानेति--विज्ञानं केवल्ञानम्‌ एव समुद्रः तेन मुद्रितं व्याप्तम्‌ अशेषं वस्तु 
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वृन्दम्‌ येन तं जिनम्‌ । श्रीति-- श्रीरेव मानसं तच्चामकं सरोवरम्‌ तत्र॒ कलहंस मधुरश्व्दं कुर्वाणः हंस इव 
जिनं कुञमसरः पुष्पहा रः अ्चयासि ॥५५४॥। [मन्तरः--ॐ हीं अर्हन्‌ सर्वनृसुरानुरप्‌जितेम्यः स्वाहा पुष्पाणि 1] 

[ प्रष्ठ २४० ] नैवे्यपृना अहंन्तमिति--हविषा नैवेचेन अर्हुन्तम्‌ आराधयामि ! कथंभूतम्‌ 
अर्हन्तम्‌। अभमितनीतिम्‌ अमिता बनन्ताः नीतयः नयाः यस्य तम्‌ अनन्तनयस्वरूपप्रत्तिपादकम्‌ 1 निरञ्जनम्‌ अञ्जनम्‌ 
ज्ञानाधरणादि कम तस्मात्‌ निष्क्रान्तो निरञ्जनः तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ ! आधिदावार्नेः 'आविर्ना मानसी व्यथा 
इत्यमरः । आधय एव दावाज्तिवेनाभिस्तस्य मिहिरं प्रमनकरणे मेवम्‌ । पुनः कथंमूतम्‌ । मुक्तिस्त्रीरमितमान- 
समनद्धम्‌ मुक्तिस्त्रिया रमितं स्वस्मिन्‌ अनुरक्तं कृतं मानसं यस्थ तम्‌ ॥५५५॥। मन््र:--ॐ ही अर्हन्‌ 
नमोऽनन्तज्ञानेम्यः स्वाहा नैवेचम्‌ । दीपपूजा भक्त्येति-जिनं दीपैः उपचरासि । कथंभूतम्‌ । भक्त्या 
गुणानुरागपररिणामेन । आनता ईषत्‌ नभ्नीभूता ये अमरा देवास्तेषाम्‌ आशयाः मनांसि तान्येव कमल्वनानि 
तेषां यत्‌ अरालं तिमिरम्‌ उत्कटम्‌ अज्ञानम्‌ भविकासित्वं वा तद्िनाकते मार्तण्डं रविसदुशम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
सकलसुखानाम्‌ अनन्तसौख्यानाम्‌ आरामः उपवनभतः स चासौ कामदः ईप्सितानां दायकः । अकामं न काम 
इच्छा यस्य तम्‌ ।।५५६॥ मन्वः--[ ॐ हवीं नमोऽनन्तदर्दनेम्यः स्वाहा दीपम्‌ । ] धूपपृजा अतुपमेति- 
धूपैजिनं यजामहे । कथंभूतम्‌ । अनुपमेति--अनुपमम्‌ अप्रतिमं केवलन्ञानं वपुश्च शरीरं यस्य॒ तम्‌] 
सकरेति- सकलाश्च ताः कलाः मतिज्ञानादयो अंशाः तेषां विल्यः नाशः । क्षायोप्चभिकज्ञानसेदाः 
केवलन्ञाने समुत्पन्ने सति नावतिष्ठन्ते । संक्षीणसकलज्ञानावरणे मगवति अर्हति कथं क्षायोपश्चमिकानां ज्ञानानां 
संभवः। नहि परिप्राप्तसर्वशुद्धौ पदे प्रदेशाशुद्धिरस्ति। अतः सकलकलाविख्यरूपं केवलज्ञान तस्मिन्वर्तते 
यदात्महूपं य आत्मस्व मावस्तत्र तिष्ठतीति सकलकलाविषयवतिरूपस्थम्‌ । पनः कथंभूतम्‌ । योगावगम्यनिख्यम्‌ । 
योगेन आत्मध्यानेन अवगम्यो निलयः निवासः मोक्षो यस्य तम्‌ ! पुनः कथंभूतम्‌ । निखिलगं सकलचस्तुषु 
जञानेन गच्छति इति निखिर्गः तम्‌ । विदवततवानां ज्ञातारम्‌ इति भावः ॥५५७। मन्रः--[ ॐ हीं अर्हम्‌ 
नमोऽनन्तवौर्येम्यः स्वाहा, धृपम्‌ । ] फल्पूजा स्वगौपगंति--फरजिनपत्तिम॒पासे । कथंमतम्‌ जिनम्‌ । 
स्वग ति-स्वगः सुरलोकः अपवर्गो मोक्षः तयोः संगति प्राप्ति विधायिनं कुर्वन्तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ 1 
व्यस्तेति--व्यस्ता विनारिता जातिर्जन्म मृतिमंरणम्‌, दोषाश्च क्षत्पिपासादयो येन तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
व्योमेति-व्योमचराः विद्याधराः जमराः चतुरणिकायदेवाः तेषां पतयः विद्याधरचक्रवततिनो देवेन्द्राद्च तै 
स्मृतं चिन्तितं जिनं फलः उपाच पूजये ॥५५८॥। [मन्त्रः--ॐ हीं अर्हन्‌ नमोऽनन्तसौख्येभ्यः फलानि ।] अंम्‌ 
अस्भरचन्दनेति--अम्भः जलम्‌ । चन्दनं वन्दुरोद्गमहविदीषिः उद्गमाः पुष्पाणि हविर्तैकेधम्‌ एभि्रन्यैः 
तथा सधूपैः फलः धूपेन सहितैः फलः अष्टद्रव्येः । अर्चित्वा पूजयित्वा । कं जिनपत्तिम्‌ । कदा स्तानोत्वानन्तरम्‌ 
कथंभूतं जिनम्‌ त्रिजगद्गुरुम्‌ त्ररोक्यनाथम्‌ । जिनं पूजयित्वा स्तौमि स्तुवे । प्रजपामि तं प्रभुम्‌, चेतसि दधे । 
तदनन्तरं श्रुता राधनं श्रुतस्य जिनवाण्याः आराधनं पूजनम्‌ कर्वे । तरेरोक्यप्रभवं तन्मह तत्पूजनम्‌, कारवरये 
शद्धे ॥५५९1। [मन्वः--ॐ हुं अरहन्नमः परमम ङ्गलेम्यः स्वाहा अर्व्यम्‌ ।] गष्टमङ्खलैः पूजनम्‌ यज्ञेरिति- 
जष्टविधपृजनैः मुदा आनन्देन देवं निरूपास्य पूजयित्वा । पुनः पुष्पाञ्जलिसमूहैन पूरितपादासनं जिनानाम्‌ इनं 
स्वामिनम्‌ इवेतातपत्रचमरीख्हदपंणाद्ेः छत्रत्रयचामरादशिः आराधयामि ॥५६०11 पुष्पाल्जलिः । [मचखः- 
ॐ हीं अहन्नमो घ्यातृभिरभीष्वितफलदेम्यः स्वाहा । पुष्पाञ्जकछिः । इति पूजा ।] 

( प्रष्ठ २४९ ] ६. पजाफलम्‌ । , भक्त रिति-जिनचरणयोः जिनपदयो; नित्यं भक्तिः सदा 
भक्तिरुपासना । सर्वसत्त्वेषु चतसृषु नरकादिगतिषु सोदन्तीति दःखमनुभवन्तीति सत्वाः प्राणिनः 1 सर्वे नते 
सस्वारच सवंसत्त्वाः सकलजीवाः । तेषु मत्री तेषु दुःखानुत्पत्तौ अभिलाषः । सर्वत्र भूयादित्यनेन संबन्धः । 
सर्वातिथ्ये सर्वेषाम्‌ आतिथ्ये गृहागतं सकलाम्यागतजने मम॒ विमवधीः मम धनविनियोगो भवेदित्ति घीरभि- 
भराय भूयात्‌ । अध्यात्मतक्वे. अध्या्मशास्त्रनिगदिततात्मस्वल्पे । मम बुद्धिर्भूयात्‌ वर्तताम्‌ । सद्विद्येषु सती 
प्रशस्ता रोके धर्मोपदेरिनी विद्या येषां क्ते सद्द्यास्तेषु प्रणयपरता प्रीतितत्परता । परार्थे परोपकारे चिसवृत्तिः 
मनोऽभिप्रायः । ह मगवन्‌, याबत्कादं त्वदीयं तव संबन्धि, धाम तेजः मवति तावत्कालं मम एतत्‌ प्कचथितं 
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गुणवन्दं भवतु ॥५६१॥ प्रातर्विधिरिति-हं देव, मम प्रात्तविचिः प्रभातकारीनं कार्यम्‌ । तव पादाम्बुज- 
पजनेन चरणकमलर्योः पृजय्रा यायात्‌ व्यतीतो मवतु । अयं मघ्याह्वुसंनिधिः इयं मध्यदिनवेखा मुनिमाननेन 
मुनेः यतेः माननेन पूजया आहारदानेन । मम सायन्तनोऽपि समयः काकः देव, त्वदाचरणकीतंनकामितेन 
तव॒ आचरणं ब्रततपोष्यानादिरूपं चारित्रं तस्य कीतनं प्रशंसा तस्य कामितेन इच्छया । जिनेन््रसमं मम 
वरततपोध्यानादिकं कदा स्यादित्ति आ्ंसनेन यायात्‌ गच्छेत्‌ ॥५६२॥ धमेव ति--धर्मेषु उत्तमक्नमादि. 
दश्चधर्माचरणेषु । धर्मनिरतात्मसु धमं रल्नत्रये निरतः आत्मा येषां ते धर्मनिरतार्ानः श्रावकाः श्राविका 
मुनयः आथिकाइवचेति चत्वारः संघास्तेषु । धर्महेतौ घर्माचरणसाधने जिनचत्याल्यादौ । नृपः अनुकूलः भस्तु । 
कथंभूतः सः ? धर्मादवाप्तमहिमा धर्माचरणा्लब्धप्रभावः। तथा जिनेन्द्रेति-जिनपतिपदपृजनपुण्यात्‌ 
घन्याः सुङकुतवत्यः प्रजास्व चतुरवर्णवत्यः नित्यं परमां च्धियम्‌ उत्तमां श्रियं लक्ष्मीं आप्नुवन्तु लभन्ताम्‌ । 
इति पूजाफलम्‌ ।॥५६३।॥ आलस्यात्‌--वपुषः आलस्यात्‌ मान्यात्‌ । कर्मणि अनुत्साहत्वात्‌ । हूषीकहरणैः 
हूषीकाणां नेत्रादीद्धियाणां हूरणैः अन्योपयोगपरत्वात्‌ । आत्मनः स्वस्य व्याक्षेपतो चा अन्यकायन्याकरुरुतया 
वा । मनसः चापल्यात्‌ । मतेर्बद्धेजंडतया वस्तुस्वरूपानाकटनतया । वाकूसौष्ठवे मान्येन, वचनस्य सौष्ठवं 
स्पष्टाक्षरवक्तृत्वं तस्मिन्‌ मान्येन रुप्तवणपदत्वेन । हे देव, तव संस्तवेषु पृजादिकायषु एष प्रमादः अनवधानता 
समभूत्‌ । सरमे मिथ्या विफठः स्तात्‌ मवतु ' ननु निङ्चये यतः देवताः; प्रणयिनां प्रथनं कूुवतां भक्त्या 
तुष्यन्ति प्रसन्ना भवन्ति ॥५६४।॥ देवपूजामिति-यो गृहस्थः देवपूजाम्‌ अहंदादिपञ्चगुरुपूजनम्‌ अनिर्माय 
अकृत्वा, मुनोन्‌ उत्तमपाव्भूतान्‌ यतीन्‌ अनुपचर्यं तदीयाम्‌ आहारदानसेवां अविधाय च मुञ्जोत भोजनं 
कुर्वीत स परं तमः अत्युत्कट दुःखं भुञ्जीत ॥५६५॥ 


इत्यु पासकाध्ययने स्नपनाचंनविधिर्नाम षटुत्रिशषः कल्पः ॥३६॥ 


३.७. स्तवन विधिनौम सप्तर्चित्तमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ २४२ ] नमदिति- प्र जिनो देवः जीयात्‌ सर्वोत्कर्षेण वतिषीष्ट । य्य अङ्घियुगरं पद- 
इन्द्रम्‌ अरूणायतं लोहितायते । कुत्रेति वचेदुच्यते-नमदिति- नमन्तः नमस्कुवन्तः येऽमराः तेषां मौलिमण्डले 
मुकृटसमृहे विलम्नानि खचितानि यानि रत्नानि मणयः तेषां अंशवः कराः तेषां निकरः समृहः तेन युक्तेऽस्मिन्‌ 
गगने नमति ॥५६६।॥ सुरपतियुवतिश्रवसामिपि--पुराणां पतयः सुरपतयः सौधमेन््रादय इन्द्राः तासां 
युवतयः ऋच्यादयो देन्य: तासां श्रवसां कर्णानाम्‌ । अमरेति--अमरतरः कल्पवृक्षः तस्य स्मेराः विकासमाप्ताः 
याः मञ्जयंः मञजु मनोकज्ञतां रान्तीति मञ्जरं; अभिनवनिर्गताः जायताः सुकुमाराः युकरुसुमाः मञ्जर्यः तासां 
सस्परन चिरं मनोज्ञं यस्य चरणयोः पादयोः नखानां किरणजालम्‌ । सर जिनो जगति भूतले . जयतात्‌ 
सर्वोकर्षम्‌ अवाप्नोतु ॥५६७}। नमदितिः “ुरपतीति" पद्यद्वयं वर्णच्छन्दोविशेषाख्यम्‌ । दि विजेति- 
दिवि जायन्ते इति दितिजाः देवाः तेषां कुञ्जरः गजः एेरावणः तस्य मौखौ मस्तके याति मन्दाराणि मन्दार- 
तस्पुष्पाणि तेभ्यो निर्गेतस्य मकरन्दस्य स्यन्दः प्रवणं तेन युक्ताः ये करविसराः बुण्डासमृहाः तस्य आसारेण 
घारासंपातेन धृस्रे पदाम्बुजे पदकमले यस्य सः तत्संबोधनेकवचनं पदाम्बुज । वैदर्यपरमपद वैदश्घ्यस्थ 
विदग्धो विद्धान्‌ तस्य मावो वेदशध्यं वेदुष्यं तस्य परमपद उत्तमाधार केवलज्ञानाधार । प्राप्तो वदेः जयो येन 
तत्संबोधनं प्राप्तवादजय । विजितमनसिज विजितः पराजितः मनसिजः मनसि जायते इत्ति मनसिजः मन्मथः 
येन तत्संबोषनम्‌ । मात्राच्छन्दः । चतुष्पदी--यस्त्वामिति--हे जिन, अमितगुणं स्वां मिताः मातुं शक्या 
गुणा यस्य स मितगुणः न मितगुणोऽमितगुणः भनन्तगुणः त्वम्‌ । स्वाम्‌ अनन्तगुणं कर्चित्सावधिषोघः समर्याद 
ज्ञानः । विपदिचत्‌ बुधः विदोषं परयति चेतसि चिन्तयतीति विपरिचत्‌ । यदि स्तौति त्वां नूनं तके, बसौ 
विपरिचतु हस्तेन अचिरकारं शीध्रं काञ्चनदौरं सुवर्णपर्वतं मेहं तुख्यत्ति क्रयत्परिमाणोऽल्तीति ज्ञातु- 
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मिच्छति । हे भगवन्‌, तवं गुणानां स्तवं कतुं वाञ्छन्‌ जनः तत्पारं न कदापि प्राप्नोतीति ज्ञेयम्‌ ॥५६८॥ 
स्तोत्रे इति- यत्र स्तोत्रे अनवधिबोधाः न अवधिर्बोधे ज्ञाने येपां ते अनवधिबोधाः अमितज्ञानिनः । चिन्तां 
स्तोत्रं भगवतो विधास्यामः इति संकल्पं मुमुचुः त्यक्तवन्तः । पुनः कथंभूताः । सकङतिष्येति-एेतिदयं नाम 
आप्तोपदेशः श्रुतज्ञान वा, स एव अम्बुधिः समुद्रः तस्य विधिः स्वाध्यायः तस्मिन्‌ दक्षाद्चतुराः। महामुनि- 
पक्ष्याः महामुनयो गणधरदेवादयः तत्‌ पक्षम्‌ अवलरम्बमानाः तत्वद्चाः । चिन्तां तव्यजुस्तत्र तस्मिन्‌ प्रमु- 
स्तोत्रे माद्ग्वेधाः मत्सदृशः विद्ठान्‌ कथं चिन्तां न त्यजेत्‌ ।५६९॥ तद्पीति- तदपि च तथापि च यद्यपि 
बहुं गणवरादिसद्रमतिर्नास्मि । मयि तथा स्तवनशकितर्नास्ति । तथापि है जिन, त्वयि विषये अहं किमपि 
वदेयं वच्मि । यत्‌ यतः इथं भक्तिः मां कामम्‌ अतिचयेन स्व्रस्थं तुष्णीं न कुरुते । त्वयि विषये मद्भक्तिं देव, 
किमपि स्तवनं कुरु इति मां प्रेरयत्येवेति भावः । अतोऽहं त्वां स्तोतुमुद्यतोऽस्मीति ॥५७०॥ सुरपति- 
विरचितेति-हे जिन, कः तव गुणं प्रवितनुतां स्तुतिपथं नयतु न कोऽपि । सुरपतिरदैवेन्द्रः तेन विरचितो 
विहितः संस्तवः स्तुतिः यस्य॒ तत्संबोधनं हे घुरपतिविरचितसंस्तव दङितेति-दलितो विनारितः अखिलो 
मवः संसारो येन तत्संबोधनम्‌, परमेति-परमम्‌ अल्यत्तमं धाम वौर्यम्‌ अनन्तक्शक्तिः तेन कन्ध: उदयः 
प्रातिहार्यादिवंमवं येन ¦ अधघेति--मघं पापं तस्य हरणे नाशने चरणं चारितं यस्य तत्संबोघनम्‌ । हे 
हतनतभय हतं नतानां भक्तानां भयं येन तत्संबोधनम्‌ हें हतनतभय 1.1 ५७९१।॥ 


[पष्ठ २४३-२४४] जयेति-- जयेति सर्वो्पेण वर्तस्व । कथंभूतस्त्वम्‌। निखिङेति निखिलाः सकलाः 
निकिम्पाः देवाः तेषाम्‌ आपः गुणस्तुतिः तत्र कल्पः योग्यः । जगतीति जगत्या विद्वन विर्वेन, स्तुता चासौ 
कीतिरच सैव कलव भार्या सा तल्पे शय्यायां यस्थ । जय सर्वो्रषे ण तथाभृतस्त्वं वतंस्व ! परमेति-परमइचासौ- 
धर्मडच तदेव हुम्यं प्रासादः तत्र अवतारः जन्म यस्य । रोकेति--लोकानां त्रितयं खोकत्ितयं जगत यं तस्यो- 
द्धरणे कुगतेरुदधरणे सारो रल्नत्रयबलं यस्य सः । जव कल्प, तल्प, अवतार, सारेति शब्दानां संबोधनंकवचनानि 
ज्ञेयानि ।५७२।। जयेति--खक्ष्मीति रक्ष्याः प्रातिहार्यलक्षम्याः समवसरणरमायाश्च करौ हस्तौ तावेव 
कमरे ताभ्याम्‌ अचितं पूजितम्‌ अद्ध शरीरं यस्य तत्संबोधनम्‌ । सारस्वतेति--परस्वत्या अयं सारस्वतः स 
चासौ रसः तेन नटने ततने आद्रङ्कः प्रथमा न्तनभूमिः तत्संबोघनम्‌ 1 केवरूबोषे जाते सति द्रादशाङ्खश्ुतदेग्या 
जिनवदनं आाद्यरङ्खभूमिर्जातमिति भावः । ह जिन जय सर्वक्कि्षेण वर्तस्व । कथंभूतं जिनसंबोघनम्‌ ¦ बोधेति- 
बोधस्य केवलनज्ञानस्य मध्ये सिद्धाः ज्ञाताः अखिलार्थाः सकरजीवादिवस्तुनिवहाः यस्य ॒तत्संबोधघनम्‌ 1 
मुक्तिश्रीति--मोक्षलक्ष्मी रमण्या रत्या संभोगेन कृतार्थः कृतकृत्यः तत्संबोघनम्‌ हौ जिन त्वं जय ॥\५७३॥। 
नमदिति-नमन्तदव ते अमराङ्व नम्रदमराः नस्नी मूताः चुराः तेषां मौक्यः किरीटानि तान्येव मन्दरघ्य 
मेरो। तटान्ताः तत्र राजन्तः शोभमानाः पदयोः ये नखा त एव नक्षत्रकन्तः चन्द्रो यस्य तत्संबोधनं है राजत्पद- 
नखनक्षत्रकान्त । विबुघेति-- विबुधानां देवानां स्वियः तासां नेत्राण्येव अम्बुजानि कमलानि तानि विबोधयतीति 
विकासयतीति विबोधः तत्संबोधनम्‌ । मकरेति-मकरः ध्वजे यस्य मकरध्वजः कामः तस्य धनुः कोदण्डं तस्य 
उद्धवस्य उत्सवस्य निरोधः प्रतिबन्धः तत्संबोधनम्‌ । हं जिन त्वं जय सर्वोतकर्षण वर्तस्व । कामविनाशक 
जिन त्वं सदा जयेति ॥५७४। बोधचत्रयेति-बोधानां मतिश्वुतावधीनां तयं बोधत्रयं तेन विदितं ज्ञातं 
विधेयतन्त्रं कार्यपद्धतिर्येन तत्संबोधनम्‌ । तव परत्र अन्यस्मिन्‌ पुरुषे का नाम अपेक्षा । अन्यस्मात्परुषात्‌ कार्य- 
स्वखूपन्ञानस्य न पेक्षा सवत्यस्तीति सावः । अत्र निदर्दनम्‌--असुमभज्जनस्य प्राणिसम्‌हस्य प्रबोधं व्यपगतनिद्रा- 
वस्थां दघतः तन्वतः, अरुणस्य सुय सूतस्य कोऽपि गुरुः अस्ति किम्‌ । नैव विद्यते स्वयं प्रकाशशीर एव सः 
।५७९५।1 निज बीज्ेति--महति महापुरुषे निजबीजबलरात्‌ निजं बीजं कारणं तस्य वात्‌ प्रभावात सामर््याति 
मखिनापि घी: दोषवत्यपि मतिः ह अभव हं संखाररहित । परमां रद्ध भजति आश्वयते 1 अत्र निदर्शनम- 
युक्तेः अन्न्थादिकारणसामप्याः कनकारमा सुवणपाषाणः हिम सुवणं संपद्यते । कि कोऽपि तत्र सवर्णे विवदेत 
नाम, नेदं सुवर्णम्‌ इति विप्रतिपति कुर्यात्‌ कि कोऽपि) यस्मिन्नासन्नभनग्यात्मनि मलिनांपि धी रलत्रयकार- 
णानि संप्राप्य निर्मला भवति विधिन्नत्वं प्राप्नोति ।५७६। परिमाणसमिवेति- पथा परिमाणं परमाणोः 
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वर्धमानम्‌ अतिशयेन वियति बका गुरुतां महत्तमताम्‌ उपैति प्राप्नोति । तथा मतिः अतिरायेन वर्धमाना 
नरि क्िमिदिचदात्मनि उच्चैर्गुरताम्‌ उपति प्राप्नोति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ द्विजस्य सर्वज्ञं निषेधतो मौमांस- 
कस्य विदववेदिनिन्दा स्र्ननिन्दा हे देव, कस्य चित्ते विश्वाम्यति तिष्ठति । स्थानं न छमते इति भावः । 
दोषावरणयोनि.केषनाशात्‌ कदिचदात्मा सर्वज्ञो भवत्येव ॥५७७।। कपिखो यदि इति--यदि कपिलः 
साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता अचिति अचेतने प्रधाने वित्ति ज्ञानम्‌ इच्छति तहि सः सुरगुरूगीगुम्फेष्वेष पतति 
सुराणां देवानां गुरः उपाध्यायः वृहस्पतिः तस्य गीः द्शंनं चार्वाकिदर्शनं तस्य गुमस्फेषु रचनासु एव कपिलः 
पतति इति मन्यामहे वयम्‌ 1 स च वृहस्पतिः जोवच्छरी रमेवात्मा नातो भिन्नः करिचदात्मा नाभ, सच आत्मा 
गर्भादिमरणपर्यन्तमेव, गर्भात्पुवं मरणाच्चोत्तरं नास्ति भवान्तरम्‌ । इति मन्यते । कपिरोऽपि--भ्रकृतौ अचे. 
तनार्यां सर्वज्ञत्वं ` मन्यमानः बहस्पतिमनसरत्ति । हे विदित ह सवज्ञ अहन्‌, चतन्यं केवर स्वरूपमात्रपरिच्छेदि 
बाह्यग्राह्यरहितं घट्पटादिग्राह्यणाम्‌ अग्राहुकं तहि तत्‌ कस्य उपयोगि स्यात्‌ ? वद, अतः हं अहन्‌ भवानेव 
यथार्थदर्श । आत्मा एव ॒दोषावरणहानेः सर्वज्ञो जायते इति वदति तदेव सत्यम्‌ ।\५७८॥ भूपवनेति-मूः 
पृथ्वी, पवनो वायुः, वनं जलम्‌, अनरोऽग्तिः इति तत्त्वान्येव तत्त्वकानि तेष तत्त्वकेषु । धिषणः बृहस्पतिः विभागं 
निगुणांति प्रतिपादयति । एतत्तत्वचतुष्टयम्‌ इति बदति । परन्तु तद्धिपरीतधमंधास्नि एम्यः विपरोतस्वभा- 
वास्पदे विदि आत्मनि विभागं न त्रवीत्ति । ज्ञानं भूतचतुष्टयाद्धितनं नेति मन्यते तत्तु तेम्य उत्पद्यते इति मन्यते । 
तज्ज्ञानं तस्य भूतचतुष्टयस्य कर्म कार्यं मनुते परं तत्‌ आत्मनो ध्मः न भूपवनादीनां इति ज्ञेयम्‌ ॥५७९॥ 


[ पष्ठ २४५-२४६ ] विज्ञानप्रमुखाः इति--विज्ञानं प्रमुखं येषु ते विज्ञानप्रमुखाः सुखादयः 
गुणाः । विमुचि विशेषेण मुञ्चति इति विमुच्‌ तस्मिन्‌ विमुचि मुक्ताट्मनि न सन्ति । इति यस्य वाचि व्याख्याने 
किङ नयः वर्तते 1 मुक्तौ ब॒द्धियुखदुःखादीनां नवानां गुणानाम्‌ अस्यन्तोच्छेदान्मोक्षः इति वरोषिकौ वदति । 
तस्य मते मक्तौ गणाः न तिष्ठन्ति इति तत्र सक्ल्यवस्थायां प्भानपि आत्मापि नैवेति मन्यताम्‌ । दाहात्‌ 
मौष्ण्यातु दहनोऽग्निः अपरत्र अन्यत्र कः तिष्ठति ॥५८०॥ धरणीधरेति--घरणीधरः पर्वतः, घरणि 
पृथ्वी, प्रमूततयः तरतन्वादयः तान्‌ गिरिशः शंकर ईरवरः सुजति। ननु निपगृहादि घटगृहादिकं गिरिशः 
करोति इति वक्तव्यम्‌ । यदि सकरमेव कम गिरिश्च: करोति तहि तक्षादीनां कि प्रयोजनम्‌ । चित्रम्‌ आश्चर्यं 
वर्तते । यतु यतः तद्रचांसि रोकेषु महायशांसि महाकीतिमन्ति सन्ति ॥५८१। पुरुषत्रयमिति--हरिहर- 
ब्रह्माणः पुरुषत्रयम्‌ । अबलासक्तमूति अबलासु लक्ष्मी पार्वतीप्तावित्यादिषु नारीषु भासक्ता मूतिः शरीरं यस्य 
तत्‌ । गत एतत्रयं आगमस्य केतू न संभवति! तरैरोकयस्यापि न तत्र कृतत्वं संभवेत्‌। अपरः चरीररहितः 
अनादिमुक्तः ईदवरः सृष्टिकर्ता वेदकर्ता वा स्यात्‌ इति च नेव संभवति । यतः स गतकायकीतिः गतकायः 
नष्टशरीरः इति यस्य कोति; जगति पप्रथे । एवं सति, हे ताथ जिन, अत्र.जगति अस्मिन्‌ । द्वि जसूत्रं ब्राह्मणानां 
वेदादिकं कथं हिताहितविषयम्‌ भआामात्ि शोभते । वेदस्य ईहवरङृतत्वं न संभवति । ततश्च स हिताहिते न 
र्यात्‌ ॥५८२॥ सोऽह मिति-हे बौद, यः अदं बाख्वयसि बा्यावस्थायाम्‌ अभूवं प्राग्‌ आसम्‌ स एव 
अहम्‌ इति निरिचन्वन्‌ निरचयं दरुवन्‌ क्षणिकमतं जहासि । ।सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌" इत्यनुमानेन निजं स्वरूपं 
तव्‌ आत्मनः स्वरूपं क्षणिकं नव सिद्धयेत्‌ 1 सर्वथा क्षणिके आत्मनि सन्तानोऽपि अत्र न स्यात्‌ । 'अंप्रामृष्ट- 
भेदाः कार्यकारणक्नणाः संतानः इत्यपि सन्तानलक्षणं नैव सिद्धयति । एकत्वाभावे नित्यत्वाभावे च पर्वक्षमः 
कारणम्‌ उत्तरक्षणः कायम्‌ इति न भवेत्‌ । ततः कायंकारणभावाभावात्‌ सन्तानसिद्धिः न । अस्थिरे वासनापि 
न । यदि अन्वयः पूर्वापरसंबन्धः तेनापि प्रयोजनसिद्धिन । अन्वये सति सर्वथा क्षणिकत्वं हीयते । क्षणिकमत- 
प्रतिपादकेन सुगतेन तेन अन्वयभावः नापि न प्राप्तः ॥५८३॥ चित्तमिति--चित्तं ज्ञानम्‌ । कथंभूतं तत्‌ । 
गक्षजम्‌ इन्द्रियोत्पन्नम्‌ । तत्‌ विचारकं त पूर्वापरालोचनश्चमं न ६ अखिलं सविकत्पं ज्ञानम्‌ 1 सांशपत्ितं- 
सांशा वटादयः स्थिरस्थूल्पदार्थाः सामान्यहूपाः तत्र॒ प्रतितम्‌ तदुश्राहुकम्‌ अस्ति ।. तेन क्षणिकाः विशरारवः 
परमाणवः न गृह्यन्ते ! तत्सविकल्पं ज्ञानं कल्पनापोढम्‌ अश्रान्तं नास्ति । , उदितानि शब्दाः निविकल्पज्ञानं 
क्षणिकं वस्तु च न स्पृशन्ति । अतः शाक्या: बौद्धाः तानि. वचनानि आत्महितानि नौोकहितकरापि कथम्‌ 
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उशन्ति ब्रुवन्ति ॥५८४॥ अद्धेतम्‌ इति--कोऽपि ब्रह्य द्वैतवादी अद्वैतं तत्त्वं वदति । सोऽपि सुधियां सृष्ट धीः 
बुद्धिः येषां ते सुधियः तेषां सुधियां विदुषाम्‌ । धियं बुद्धिम्‌ । न बातनुते न विस्तारयति । अद्ैतिनो मतं 
मुघीम्यो न रोचते इति भावः । यतः यस्मात्‌ । है शिवशर्मसदन मुक्तिसुलानां गृही भूत जिनेश्वर । अत्र अद्रैत- 
मते पक्षस्य, हेतोः, दृष्टान्तस्य, वचनस्य संस्था स््थित्तिः कुतो भवेत्‌ ? देते एव पक्षहेतुदष्टान्तानां संभवः । 
नास्ति तत्षंभकवोऽ्धैते ॥५८५॥ हेताविति--हेतौ सति कारणहेतौ कार्यहेतौ विद्यमाने अनेकधर्मसिद्धिः 
भवति । कार्याणि दुष्ट्वा कारणान्यनुमीयन्ते ! समर्थकारणे सति कार्यम्‌ अवश्यं भवति । जिनेश्वर एवम्‌ 
अनेकृधर्मपरवृद्धिः जोवादिसप्ततत्वानां सिद्धिम्‌ आख्याति कथयति । विशिष्टधममलक्षणसद्धावात्‌ पृथक-पुथक्‌ 
तत््वसिद्धिः भवति । यथा ज्ञानधरमः जीवतस्वं निरिचनोति 1 स्परशगदयो धर्माः पुद्गरतत्त्वम्‌ \ अन्यत्‌ पुनः 
कथंचित्‌ नित्यम्‌ कथंचित्‌ अनित्यम्‌, कथंचित्‌ भिन्नम्‌ कथंचित्‌ घभिन्नम्‌ । अखिलमतन्यतीतं निव्याचेकान्तमत- 
भिन्नम्‌ । हे उरुनयनिकेत उरवो महान्तः ते च ते नयाश्च सैगमादयः ! तेषां निकेत गृहमूत हे जिन तव मतम्‌ 
उद्भाति प्रकर्षेण शोभते |५८६॥ 

[ प्रष्ठ २४७-२४९ ] मनुजत्वमभिति--मनुजत्वं पूर्वम्‌ आदौ यस्य एतादु्चः। नयनायकस्य 
सकलनंगमादिनयानाम्‌ अधीशस्य सकलनयचक्रस्थ ज्ञातुः । गुणोत्तमस्य गुणानां केवलज्ञानदर्शनश्चव्तिसुखानाम्‌ 
अनन्तानां प्राप्तेरु्तमस्य श्रेष्ठत्वं प्राप्तस्य । भवतीति भवन्‌ तस्य भवतः सतः, भवतः पूज्यस्य । ये देषकल्ष- 
धिषणा: वैरमलिनिमतयः भवन्ति ते भवन्तं रहन्ति त्यजन्ति । ते जडजं मौवितिकमपि रह्न्ति। जलजं मौवित्तकं 
मत्वा रहन्ति त्यजन्ति । यथा करिचत्‌ मूर्खः जलान्मौकितिकं जातं वीक्ष्य जलवत्तस्यजत्ति तथा भवान्‌ आदौ 
मनुष्य आसीत्‌ तदनन्तरं धातिकर्मक्षयं कृत्वा नयनायको जातः परं देषिणः मनुष्योऽयमिति मत्वा अवमत्य 
मवतः अवमाननं कुवन्ति । अहो मूढत्वं तेषाम्‌ ५५८७1 नाप्तेषु इति-यः एकम्‌ ईडवरं एव आप्तं मन्यते स 
माप्तेषु बहुत्वं न सहेत । पर्याय विभूतिष्वपि न महेत । पर्याया ईङवरस्य वराहाद्यवतारास्तेषां विभूतिषु वैभवेषु 
स न महेत पूजयेत ? अपितु न पूजयेत्‌ । यतः स एकम्‌ ईश्वरं विना अन्यान्‌ तदवतारानपि आप्तखूपान्‌ 
अमन्यमानः कथं पूजयेत्‌ । नूनं दुहिणादिषु तथाविधेषु दैवतेषु तस्य क स्फुटति । तथाविधेषु ईवरावतारेषु 
देवतेषु देवंमन्येषु तस्य॒ एकमेवाप्तं मन्यमानस्य नुः कं मस्तकं कथं स्फुटति कथं नमत्ति नैव नमेत्‌ ॥५८८॥। 
दीक्षास्विति--है इन हे प्रभो, सकलगुणैः त्रततपःसित्यादिगुणैः रत्नत्रयरूपैः अहीन न हीनः न अपूर्णः 
तत्संबोधनं हे अहीन, दीक्षासु महाब्रतदीक्षासु, अणुब्रतदीक्षासु च ! तपसि अनकश्चनादिके द्वाददाविषे, वचसि च 
र्वापरविरोधानवकाशे यत्‌ यस्मात्‌ इह क्यम्‌ एकरूपता अिरोघता वर्तते । तस्मात्‌ बुधोचितपादसेव बुधै- 
सेचिता कतुं योग्या पादयोः सेवा यस्य स ॒तत्संबोधनम्‌, बुधोचितपादसेव । त्वमेव जगतां नाथोऽसि शति 
ब्रवोमि । अन्येषां हरिहरादीनां दीक्षातपोवचःसु क्यं नैवातस्तं त्रेरोक्यस्वामित्वानर्हा एव 1५८९ 
देवेति--हे देव दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे इति देवः परमाराष्यः तत्ंबोधनं ह देव ! तथापि कोऽपि नरः 
त्वयि विमुखचित्तः पराद्मुखमनाः भवति तदहि स एव निन्यो भवति । बिदङ्तिति-विदलिताः विनाशिताः 
मदनस्य विशिखा बाणा येन सः तत्संबोघनम्‌, हे जिन, धृके दिवापि विदि ने्रहिते यथा निन्यः तथा त्वयि 
विमूखचित्तो नरः निन्य एव । परं यः विद्शोनः(?) अन्धानां स्वामी तं नं कोऽपि उपालभते दूषणं ददाति । 
दिवा दिने घूके विदृशि अन्धेऽपि इनं सूर्यं स उपरमते प्ररं अन्यः कोऽपि सूर्यं न निन्दति ॥।५९०॥ नि्िकिचनं 
इति--निष्किचनोऽपि न फिचन घनवान्यादिपरिग्रहो यस्य । निर्गतः किचनात्‌ असौ निष्किचनः निष्परि- 
ग्रहोऽपि त्वं जिन जगते त्रिखोकाय कामितानि जभिरुषितानि निकामं यथेष्टं न दिशसि न ददासि । भक्ता. 
नाम्‌ अभिलषितानि त्वं निष्परिग्रहोऽपि पूरयस्येव ! भत्र चिं विस्मयो नैव । अथवा इह खात्‌ आकाल्लात्‌ 
शून्यस्वरूपादपि वृष्टिः किमु नो समस्ति नो चकास्ति न शोभते अपितु शोभते एव 1 पद्तिकाछन्दः ।५९१। 
इति--एवं तदमृतनाथ त्रत्तस्मात्‌ अमृतनाथ अमृतस्य मोक्षस्य नाय स्वामिन्‌ । स्मरश्रमाथ, स्मरस्य कामस्य 
शरान्‌ उन्मादमोहनसन्तापनादीन्‌ बाणान्‌ मथ्नाति पीडयतीति स्मरश्शरमाथः तत्संबोषनं हे स्मरशरमाथ । 
त्रिमुकन्पतिमविकेतन विभुवनस्य पतयः स्वामिनः धरणेन््रादमः तेषां मतेः मन्यतायाः निकेतनं गृहम्‌ त॑त्छंबो- 


४७८ पं० जिनदासविरचिता [ पृण २४५६- 


[4 

धनम्‌, भगवान्‌ खलु धरणेन््रादिभिः कृतायाः पूजायाः स्थानमित्यर्थः । है जिन कर्मारातिविजयिन्‌, प्ररामनि- 
वेश रागादिदोषनिबर्हेणं प्रशमः तस्य निवेद गृहीभूत । जगदीश्च जगन्नाथ । मम त्वत्पदनुतिहुदयं दिश । तव 
पदयोः नुतिः स्तुतिः तस्यां हृदयं मनः दिश देहि । मम मनः त्वत्पदभक्तिपरं कुवित्थर्थः । घत्ता ॥॥५९२॥ 
अमरतरुणीति-हे जिन त्वम्‌ अमरतरुणीति-ममरतरूण्यः देवयुवतयः, तासां नेत्राणाम्‌ आनन्दे प्रमोददाने 
महोत्सवचनद्रमाः महोत्सवदिनस्य पूर्णिमायाः चन्द्रमाः असि। हं जिनत्वं स्मरेति- स्मरस्य मद एव गर्वं 
एव ध्वान्तं तिमिरं मदमयच्वान्तं तस्य ध्वंसे विना परमः उत्तमः अर्यमा सूर्यः मतोऽसि । त्वं कर्मारातौ 
ज्ञानावरणादिकर्मदान्रुगणे अदयहृदयः ज्रूरमनाः भसि । नते भक्त्या नम्रे जने कपात्मवान्‌ दयास्वभावः 
इति त्वं विसद्श्व्यापारः रात्रौ सित्रे भक्ते च विषमप्रवृत्तिः तथापि मवान्‌ महान्‌ पूज्यः । भगवाच््जिनः 
रागद्वेषाभ्यां सताम्‌ असतां च अनुग्रहनिग्रहयोनं विधाता सतु परमोदासीनः परन्तु सदसन्तः जिनं रागेण 
देषेण च प्रवर्तन्तेऽतस्तद्वागद्वेषयोजिनो गतेधंमरस्तिकायवत्‌ कारणं मन्यते ।५९३।। अनन्तेति- जिनेश्वर, 
त्वयि अनन्तगुणसंनिधौ अनन्तानां गुणानां सम्यक्‌ अक्षये निघौ निधाने सति! मयि च नियतबोधसंपन्निधौ 
नियतः परिमितः स चासौ बोधो ज्ञानं स॒ एव संपल्लिधिः यस्य तथाभूते मयि अलत्पनज्ञे सतीत्यर्थः । पुनः क्थ॑भूते 
भवति ॥ श्रुतान्धीति ्रुताबल्धिः द्वादशा ङ्खन्ञानसमुद्रः तस्य बुधाः ज्ञातारः गणधरदेवादयः तैः संस्तुगते स्तुति 
विषयतां नीते । मयि च कथंभूते परिमितोक्तेति-- परिमितं सावधिकं यत्‌ उक्तवृत्तम्‌ अल्पक्ञताख्यं प्रोक्तं 
वत्तम्‌ उदन्तः तस्मिन्‌ स्थिते मयि । हें जिनेद्वर, स्फुटं प्रकटं त्वयि ईद्दो महाज्ञानसमुद्रे । मयि च तादु 
पल्वरकल्पे, सति । तदिदं वस्तुदटयं भवान्‌ अहं च, सद्शानिश्चयं समानमिति निर्णयपातरं कथं भवतु ॥५९४ 
तदरूमिति--हे अतु अनुपम, त्वादगिति त्वया सदृशाः त्वादुशाः तेषां वाणी त्वादृग्बाणी तस्याः पन्थाः 
त्व दुर्वाणोपथः तेन स्तवनं तस्य उचितः तस्मिन्‌, त्वयि जिने । जडस्य मन्दस्य मादृश्ः। गुणानां 
गणः समूहः तस्य अपात्रैः अविषयमभूतैः स्तोत्रैः अरुं पर्याप्तम्‌ । गणधरदेवादयः तव गुणानां स्तोत्राणि 
विधातुं क्षमा मवन्ति यतस्ते तव॒ गुणानां गणनाभिज्ञाः। नाहं सन्दः। प्रणतिविषये अस्मिन्‌ व्यापारे 
कर्मणि सुलभे सति कथमयम्‌ अवाक्‌ स्तुति कतुम्‌ असमर्थो जनः खद्गुणस्तुतौ प्रवर्तेत । हे स्वामिन्‌ 
आस्तां स स्तुतिभार्गः नाहं तेन गन्तु क्षमः अतः ते नमोऽस्तु अस्तु ॥५९५1 जगन्नेत्रमिति-हे जिन 
त्वां जगतां नेत्रभूतम्‌ । निखिखेति--सकरविषयज्ञानज्योतिषां पात्रं भाजनम्‌! पुनः कथंभूतम्‌ । 
सकरठेति-सकरास्च ते नयस्व सकर्नयाः नैगमादिनयाः तेषां नीतिः पद्धतिः तया स्मृता गुणा 
यस्य तं महन्तं पूज्यं त्वाम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ 1 विनतेति- विनताः भक्ताः तेषां हूदयानन्दविषये महौदारं 
महान्तं वदान्यं दानशीलं सारम्‌ उत्तमं त्वाम्‌ अहं याचे । ह मगवन्‌ अधथिविमुखः याचकविमुखरचेत्तवं न भवसि 
५९६1 मलुजेतिं--इह अस्मिन्‌ रोके । मनुजेति- मनुजा नराः । दिविजा दिवि स्वगे जायन्ते इति 
देवाः । तेषां लक्ष्मीः रमा तस्या लोचनयोः नेत्रयोः आलोकः प्रकाराः तस्य ङीखा शोभा येषां तथाभूताः 
प्राणिनः 1 त्वत्प्रसादात्‌ तव कृपां प्राप्य । चिरं बहुना कालेन 1 चरितार्थाः कृतकृत्याः जाताः । स्वामीति- 
स्वामिनः प्रभोः सेवायाम्‌ ाराधनायाम्‌ उत्सुकत्वात्‌ हषनिर्भरत्वात्‌ । इदानीम्‌ अधुना । छात्रमित्रे छात्राणां 
शिष्याणां मित्रे सुहूदि मयि त्वं हृदयम्‌ । सह वसत्तिसनाथां सह वसत्या निवासेन सनाथं मनः विधेहि 
कुरुष्वेत्यथं; (परिपूरितवाजञ्छं कुरु इत्यर्थः) ।५९७॥ 


ईैव्युपासकाध्ययने स्तवनविधिनाम सप्त त्रिंशत्तमः कल्पः ॥३७। 


३८. जपविधिनौ माष्ट्िरात्तमः कल्पः । 


[ पृष्ठं २४९२४५२ ] सवं ति-केचित्‌ आचार्याः सर्वाक्षरैः जपं निगिरन्ति प्रतिपादयन्ति 1 केचित्‌ 
सुरथः नामाक्षरंजपम्‌, केचित्‌ मुख्याक्षरादिषु एकवणन्याात्‌ एकवर्णमवकम्ब्य जपं निगिरन्ति । परमहं तु 


-पु० २५२ उपासकाभ्ययनरीका ७७६ 


सिदक्रमैरेव, यथा सनस्त्राणां कमः प्राचाम्‌ आचार्याणां मते सिद्धः तथव तमाश्रट व जपः कार्यः इति निमि- 
रामि। यथाममे जपविषये क्रमः श्रयते तथा स जपो जप्यः ।५९८॥ पातारेति-पातारेषु भावनेषु । 
मर्त्येषु मनुजेषु । खेचरेषु विद्याधरेषु सुरेषु देवेषु सिद्धक्रमस्य मन्त्रस्य संसिद्धः सिद्धिर्भवतीति हेतोः अधिमानात्‌ 
प्रामाण्यात्‌ अधिकरप्रतिपत्तेः आदरात्‌ समवाये जनसमुदाये, देवयात्रायाम्‌ देवप्रतिष्ठादौ । सिदधक्रमस्य मन्वस्यैव 
प्रामाण्यं श्रूयते ।५९९।। जपकरणविधिः--पुष्पैरिति-- पर्य ्कस्थः पद्यासनेन स्थितः निष्कम्पितम्‌ बचकितम्‌ 
अक्षवलयम्‌ अक्षाणाम्‌ इन्द्रियाणां वर्यं येन सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य जपं कुर्यादिति भावः । कैः जपो विधेय 
` इत्याह-~-पुष्यैः कुसुमैः, पर्वभिः अङ्खरिग्रन्थिभिः, अम्बुजनीजैः कमल्बीजैः, स्वणसणिभिः, अककान्तरत्नर्वा 
सूर्यकान्तमणिभिर्वा जपः कार्यः) भथवा निष्कम्पितम्‌ अचलितम्‌ अक्षवलयम्‌ जपमाा यस्य सः जपी जपं 
कुर्यात्‌ । कमलबीजमाल्या, स्वर्णमणिमाख्या, सूयंकान्तमणिमाख्या वा जपो विधीयेत जपिना ॥६००॥ 
अङ्गुष्ठे इति--मोक्षार्थी इदम्‌ अक्षवलयं जपमाङाष्यम्‌, अङ्कृष्ठे तथा तर्जन्याम्‌ बङ्खष्ठसमीपाङ्कुल्यां 
बहिः बाह्यं नयतु संचारयतु । पुनः एेहिकपेक्षी चनघान्यादयपेक्षां कुर्वाणः इतरासु अङ्करीषु मष्यमानासिका- 
चयङ्कलीषु अन्तः बहिश्च तां नयतु संचारयतु । (जाप्ये कृते सति बहिर्वस्तु उच्चाटनीयं जाप्य प्रापयतु इति- 
टिप्पण्याम्‌) १६०१) बचसेति--वचसा वाण्या, मनसा वा चित्तेन वा समाहितस्वान्तैः ध्येये निश्चरीकृत- 
मनोभिः, जाप्यः कार्यः जपो विधातन्यः, आये जाप्ये वाण्या कृते जप्ये शतगुणं पुण्यम्‌, द्वितीये मनसा कृते 
जाप्ये वचनमनुक्त्वा विधेये जप्ये सहस्रगुणितं पुण्यं जायते ! वच :कृते जाप्ये मनसः स्थिरत्वात्‌ शतगुणं पुण्यं 
मनोविहितजाप्ये ततोऽपि मनसः स्थिरतरत्वात्‌ सहखरगुणं पुण्यं लभ्यते ॥।६०२। नियमितेति- नियमितः 
स्वस्वविषयादाठृष्य आत्मनि नियच्वितः करणग्रामं इनद्ियगणो येन । स्थानेति जिनार्यादिकं स्थानम्‌ । 
पद्यासनादिकम्‌ आसनम्‌ । मानसस्य चित्तस्य प्रचारः नाभिनेत्रललाटादिषु संचारणं मनःप्रचारः इदयादिजपं 
साधनानि जानन्‌ । एनः कथभूतः । पवनेति--्रुम्मकरेचकादिवायुधारणरेचनाचुपायज्ञः पुमान्‌ सम्यक्‌ सिद्धः भवेत्‌ 
सदोषक्ञरच स्यात्‌ ॥९०३॥) इममेवेति--पञ्चत्रिशसप्रका रवर्णस्थं पञ्चाधिकत्रि शदक्षरोपेतम्‌ इममेव मन्त्रं 'णमो- 
अरिहंताणं" इत्यादिरूपं प्रसिद्धम्‌ । मुनयः परमपदावाप्तये मुक्तिपदखाभाय । विधिवत्‌ नियमितकरणभ्राम इति 
दरोकोक्तविधिमनुसुत्य जपन्ति ॥६०४॥ मन्त्राणामिति-अखिलानां मन््राणाम्‌ अयं एकः पञ्चनमस्कार- 
मन्तः सिद्धः सन्‌ कायङृद्धवेत्‌ इष्टं कायं कुर्यात्‌ । परे तु सवे मन्त्राः अस्य णमो अरिहंताणं एतावन्मात्रस्य 
एकदेशका्यं न करुः । सवेषु मचतरेषु अयमेव मन्त्रः षरेष्ठः ।६०५।। कुयोदि ति--अद्खष्ठमारम्य कनिष्ठिका- 
पर्यन्तं करयोः वामदक्षिणकरयोः प्रकारयुगकेन (?) विधिपूर्वकाङ्कछिरेषा करन्यासं कुर्यात्‌ । न्यासं कत्वा 
पञ्चनमस्कारमन्त्रम्‌ उभयकरयोरङ्कलोषु लिखित्वा । तदनु हदाननमस्तककवचास्त्रविधिः मनोमुखिरःसु 
केवचविधिम्‌ अस्त्रविधि च कुर्यात्‌ । कवचस्य विधिः कं देहु वञ्चति विपक्षास्त्राणि वञ्चयित्वा रक्षति इति 
कवचः तस्य विधिः मन्त्रोच्चारेण सकलीकरणविघानं विधातव्यः । एतत्सवं जपासपृवं विधातेन्यसित्यथः 
।॥६०६॥ संपूणति--घंपूर्णमति स्पष्टं । सनादं बिन्दरसहितं उकारं पञ्चपरमेष्ठिवाचकम्‌, आनन्दमुन्दरम्‌ 
मनन्देन आलत्मानुमवसूखेन सुन्दरं रमणीयम्‌ 1 जपतः अस्य सुनेरपासकस्य वा सवेषां समीहितानाम्‌ अभिल- 
षितानाम्‌ अम्युदयनिःश्रेयसां सिद्धिः प्राप्तिः निःसंशयं संजायेत भवेत्‌ ॥६०७॥ मन्त्र इति- परत्र मन्वे 
अन्यसिमन्मन्त्रे ऋषिमण्डलादिमन्त्रे । ` फरोपलम्भे मभिरषितप्राप्तौ सत्यामपि । अयमेव पञ्चपरमेष्ठिमन्तरः 
सेव्य आराध्यः । यद्यपि अग्रे शाखादिषु । विटपी वक्षः । फलति प्रादुर्भूतफलो भवति । तथापि तस्य वृक्षस्य 
मूं जलेन सिच्यते । तदसिञ्चने न फलोपलन्विस्तथा अस्मिन्मन्त्रे सेव्यमाने इतरेम्य एतन्मूलकेम्यो मन्तरेभ्यः 
फललाभो भवेत्‌ ॥६०८॥ अच्रामुत्रेति-गुरुपञ्चकवा चकान्मन्वात्‌ पल्चपरमेष्ठिमन्वात्‌ । आरोपमन्वः 
सत्र अस्मिन्‌ कोके । परत्र च स्वर्गादौ च । नियतं निश्चयेन कामितफलसिद्धये अभोष्टफललाभाय ! नाभूत्‌ 
नाभवत्‌ । नास्ति न भवतति । न भविष्यत्ति च ५१६०९ अभिरषितेति- अस्मिन्‌ सम्प्र इष्टपदार्थदाने 
सुरगोसदंशे सति कामधेनुसद्शे सति तथा अस्मिन्मन्त्रे दुरितं पाप॑ तदेव हमं; तदः तस्य पावकेऽग्निसदुशे सति । 
दष्टादष्टंफले दृष्टं छन्धम्‌ एेहलोकिकं धनादिकम्‌ अदृष्टं पाररौक्रिकं स्वर्गादिफरं यस्य तथाभूते सति परत्रमन्त्र 


७८० पं० जिनदासविरचिता | ¶० २५२ 


अन्यमन्त्रे जनः कथं सज्जतु कथमासक्तो भवतु ॥६१०॥ इत्थमिति- मनसि स्वचित्ते बाह्यं मनः बहिः 
पुद्गकादौ प्रवर्तमानं मनः बाह्यम्‌ उच्यते तत्‌ अबाह्यवृत्ति अन्तर्मुखं कृत्वा आत्मस्वरूपरतं विधाय 
हूषीकनगरम्‌ इन्दरियपुरम्‌ । मरुता वायुना नियम्य नियच्य । स्म्यग्जपं प्रयत्नात्‌ विदधतः कुर्वंतः सुधियः 
विदुषः अस्य कृतिनः पुण्यवतः किम्‌ असाध्यं अस्ति न किमप्यसाध्यम्‌ 11६११] 


इल्युपासकाध्ययने जपव्रिधिनासाष्टत्रिदात्तमः कल्पः ।३८।। 


३९. ध्यानवि धिना सेकोनचव्वारिंशः कल्पः । 


[ पृष्ट २४२-२५७ ] आदिध्यासुरिति-परं ज्योतिः आदिष्याघुः परम्‌ उत्तमं ज्योतिः निरा- 
वरणज्ञानं यस्य तम्‌ अर्हन्तम्‌ आदिष्यायुः ध्यानविषयं कर्तुम्‌ इच्छन्‌ । राइवतं तद्धाम ईप्सुः रारवतम्‌ अविन- 
वरं तद्धाम तस्य अर्हतः बाम स्थानं मुक्तिपुरम्‌ ईप्सुः वाञ्छन्‌ समाहितः सम्यक्‌ प्रणिधानं गतः उपासकः । 
इमं ध्यानविधि यलनादमभ्यस्यतु ।६१२॥। तत्येति-- तत्वस्य अरहृदादिपरमेष्ठिस्वरूपस्य जीवादितत्वस्य 
वा या चिन्ता ध्यानं सखा एवं अमृताम्मोधिः सुधासमुद्रः तस्मिन्‌ दृढमग्ततया दृढं निःसंदेहं मर्नतया ब्ुडितत्वात्‌ । 

नः बहिर्व्यप्तौ बाह्ये योषित्कनकादिवस्तुनि जडं कृत्वा ततस्तदाकृष्येत्यर्थः । द्वयमासनं पद्मासनम्‌ 
अर्धपल्यङ्कासनं च आचरेत्‌ । तदासनेन स्थित्वा घ्यानं क्रियतामित्यर्थः ॥६१३॥ सूक्ष्मेति-रुकष्म 
उच्छवासनिःरवासः तस्य यमः प्रवेशः भायामो निर्ममः । सन्नति--सन्नः नष्टः सर्वाद्खानां सञ्चरः चलनं 
यस्य सः स्थिरीभूतसर्वाङ्खः । ग्रावोत्कीणंः इव ग्रावणि पाषाणे उत्कीणं इव उदटूद्कित इव आसीत उपविशेत्‌ । 
कि कुर्वन्‌ ध्यानेति---अ्यानानन्दसुधां छिहन्‌ आत्मस्वरूपैकाग्रतयोत्पन्नात्मानुभवसुखपी यूषमास्वदमानः ॥६१४॥ 
यदेन्द्रियाणीति-यदा यस्मिन्‌ समये पञ्चापि इन्द्रियाणि स्पशनादीनि पञ्चभावेन्धियाणि । आत्मस्थानि 
आत्मन्येव तिष्ठन्ति स्पशंरसादिविषयान्‌ विमुच्य आत्मनि ज्ञानदकनलक्षणे स्थिरी भवन्ति । तदा तस्मिन्काे। 
अन्तरिचत्ते ज्योतिः निरावरणं ज्ञानं स्फुरति उद्गच्छति तथा चित्ते स्वस्वरूपे एवं निमज्जति । बाह्ये वस्तुनि 
ज्योती रागद्रेषमोहाकूरं न भवतीति भावः ॥६१५॥ ध्यानष्यातृष्येयतत्फपकान्याह--चिन्तस्येति- चित्तस्य 
मनसः एकाग्रता एकस्मिन्‌ अग्रे वस्तुनि गुणे पययि वा स्थिरीकरणं ध्यानमुच्यते । आत्मा ध्याता कथ्यते, ध्याने 
कृते सति ततो यत्‌ फटं भ्यते तेन स घ्याता ष्यानफलस्वामी ध्यातेत्युच्यते । व्येयम्‌ आगमञ्योतिः 
भात्मा आगमज्ञानसंपन्नः जीवः ध्येयम्‌ । देहयातना तद्विधिः कायक्टेज्ञः ! एवं भ्यानादीनां चतुर्ण स्वूप- 
मुक्तम्‌ ॥\६१६॥ तैरङ्चमिति--तिरद्चामिदं तैरङ्वं पशुभिः कृतम्‌ । अमरैदेवैः कृतम्‌ । मात्य मरतयर्मनुजै 
कृतम्‌ । नामसं नभसो जातम्‌ वच्रादिकृतमित्यथः, भोमं मूमेर्जातम्‌ भूकस्पादिकम्‌ । अद्कजम्‌ अङ्कात्‌ जायते 
इति अङ्खजं रोगादिकम्‌ । एतत्सर्वम्‌ अन्तरायं सहेत । एतेभ्यो जातानाम्‌ अन्तरायाणां सहनं कुर्यात्‌ । 
कथंभूतः घ्याता इयातिगः दयं रागद्ेषो अतिगच्छति इति द्वयातिगः रागद्रेषरदित्तः सन्‌ 1 रागद्धेषयोरुद्भूत्या 
आतंध्यानं रौद्रध्यानं चोद्‌ मवेत्‌ । अतः तौ विमुच्य उपसर्गश्च सोढ्वा, धर्म्यं ध्यानं ष्यायेत्‌ ॥६१७॥ नाक्ष- 
मित्वमिति - अक्षभित्वं क्षमारहितत्वम्‌ भविध्नाय विष्ननाश्ाय न भवति । क्लीबत्वं कातरत्वं भयं 
अमृत्यवे मरणरदहितत्वाय न भवति 1 तस्मात्‌ ततः अकलिदयमानात्मा संक्लेशपरिणामरहितः परं ब्रह्मैव 
शुद्धमार्मस्वरूपमेव चिन्तयेत्‌ विमृशेत्‌ । ६१८ यत्रेति ~ यत्र यस्मिन्‌ स्थाने प्रामनगरादौ । इद्दियप्रामः 
इन्द्रियशब्देन अत्र स्पर्शादिविषयाः गृह्यन्ते विषयेषु विषयिणामुपचारात्‌ । तेषां प्रामः समूहः, इन्ियग्रामः, 
यत्र इन्द्रियविषयाः स्पर्शादयः सन्ति तत्र घ्याता न तिष्ठेत्‌ । यत्र इन्द्रियाणां व्यासंगः आसविततः संभवेत्‌ 
तत्र घ्यात्ता न तिष्ठेत्‌ । विशेषेण आसंगः गासक्तिः व्यासंगः विषयलोलता । तेन ग्यासंगेन यत्र ष्येयचिन्तने 
विप्लवं विध्नं ध्याता नास्नुवीत न प्राप्नुयात्‌ तमुह शं तत्स्थानं ध्याता अघ्यात्मसिद्धये स्वस्वरूपलाभाय भजेत्‌ 
आश्रयेत्‌ ।॥ ६१९) देहस्य रक्षा क्त्या, किमर्थम्‌ ! फएल्युजन्मेति ~ फल्गुजन्मा फल्गु व्यथं विफलं, जन्म 
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यस्थ तथाभूतः अपि अयं देहः । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ अलानब्ुफलायते तुभ्बीफलसदुशो भवति । कस्मिन्‌ 
विषये संसारस्ागरोत्तारे भवसमुद्रतरणे। तस्मात्‌ ततः प्रयत्नात्‌ रक्ष्यः । अलाबुफलं कटुत्वाद्क्षणानर्हम्‌ 
अतस्तस्य फल्गुजन्म तथापि तेन नरः नदीसमृद्रादिकं तरति तथा अये नरदेह॒ः परवादि देहवत्‌ नोपयुज्यते 
अतोऽफरस्तथापि अनेनैव खंसारसागरस्तरीतुं दाक्यते न पश्ुदेहैन देवदेहेन वा । अतः नृदेहोऽयं प्रयत्नेन 
रक्षणीयः ॥६२०॥ नरे इति-यथा अधीरे धर्मरहिते पुरषे वर्म॑तनुत्रं कवचो वृथा चिफल्म्‌ 1 असस्ये कषेत्रे 
सस्यं धान्यं तत्र न तत्क्षेत्रम्‌ अतस्यं घान्यरहितम्‌ । तत्र वृतिः भसमन्तात्‌ कण्टकारिनिः परिवरणं व्यर्था 
तथा व्यानशुन्यस्य तद्विधिः वृथा अनेकाग्यवतः नरस्य आसनादिकम्‌, विविक्तस्थानं च वृथा स्यात्‌ ॥६२१॥ 
बहिरन्तरिति--यथा वातैः बस्पन्दो निश्चलो दीपः आखोकनेन बहिःप्रकाशेन उल्छासी शोभमानो भवतति । 
तथा अन्तस्तमोवातैः अन्तः आत्मनि स्थितानि यानि तमांसि अज्ञानानि तान्येव वाताः वायवस्तैः अस्पन्दं 
निश्चङं मनरिचत्तं यत्‌ यस्मात्‌ तत्त्वावखोकनोल्लासि जीवादिसप्तततत्वदशशनेन उस्लासि दोभमानं भवति । 
तदा तत्‌ ध्यानं सबीजं कारणं बीजं तेन सहितं भवति । सालम्बनं तद्ध्यानं भवति इति ज्ञेयम्‌ ॥६२२ निर्वि- 
चारेति--चेतःसोतःप्रवृत्तिषु चेतसः मनसः स्रोतांसि प्रवाहाः तेषां प्रवृत्तयः व्यापाराः तासु । कथंभूतासु 
निविचारावतारासु । विचारः एक्माद्धयेयात्‌ अन्यस्मिन्‌ ध्येये मनसः पवृत्तिः विचारः तस्यं अवतार आगमनं 
तद्‌ यत्रन ताः निविचाराव्ताराः । स्वस्मिन्‌ विषये एव मन्तःप्रवृत्तिषु स्थिरासु जात्ताघ्रु आत्मनि एव स्फुरन्‌ 
आत्मा ज्ञानदर्शनवति स्वरूपे एव विजृम्भमाणः जवः । अबीजकं ध्यानं भवेत्‌ । एकत्ववितरकवीचाराख्यं 
घ्यानं मवेत्‌ । इति भावः ।।६२३। चित्ते इति--अनन्तप्रभावे न अन्तः विनाशः यस्य स श्चनन्तः स 
प्रभावः सामर्थ्यं यस्य तत्‌ अनन्तप्रभावं तस्मिन्‌ चित्ते मनसि । पुनः कथंभूते प्रकृत्या स्वभावेन रसवत्‌ पारदवत्‌ 
चले चञ्चले सति ! तत्‌ मनः तेजसि आत्मनि ज्ञाने च स्थिरे जाते सति । जगत्त्रये किन सिद्धं भवेत्‌ 
आलमनि ज्ञाने च मनसि स्थिरे भते सर्वा अभ्यदयनिःश्रेयससंपदो छमभ्यन्ते यथा पारदे तेजसि अग्नौ निरचली. 
भूय सिद्धे सति सुवर्णादिसिदिर्भवति ॥६२४॥ निमेनस्के--मनोहंसे निर्भनस्के निविचारे सति । पुंसे 
आत्महुये सर्वतः स्थिरे सति । संकत्पविकत्पमुक्ते सति । बोधहंसः ज्ञानहं सः अखिलालोक्यसरोहंसः अचि- 
कानि सर्वाणि तानि आखोक्यानि विलोकितुं ज्ञातुं योग्यानि जीवादिवस्तुनिं तान्येव सरः सरोवरं तत्रत्यः 
हंसः जायते भवति । चित्ते रागद्रेषविहीनें सति आत्मा आत्मन्येव स्थिरो भवति तत्व स ॒ज्ञानावृच्यादि- 
धातिकर्मक्षयात्‌ अखिलनज्ञो भवति ।६२५॥ यद्यप्यस्मिन्‌ इति- यद्यपि अस्मिन्मन कषेत्रे अस्मिन्‌ चित्तस्थाने । 
तां तां क्रियां जीवादिष्येयेषु मनसं एकाग्रीकरणच्पां तां तां प्रदृत्ति समादधत्‌ सम्यक्‌ कुर्वाणः । किचिद्धावं 
किचिज्जीवादिततत्वानां स्वरूपं वेदयते विदोषतया जानाति, स्वात्मानुभवसुखं चानुभवति । तथापि अत्र न 
विश्रमेत्‌ न मुह्येत्‌ । मया आत्मानुमवो रब्धः इति विमर्शेन न हृष्येत्‌ । हेयम्‌ उपादेयं च वस्तु यथावत्पदयेत्‌ 
इत्यर्थः, अन्यथा रागादिभिः अभिभूतः स्यात्‌ ॥६२६॥ विपक्षे इति--क्लेशराशीनां दुःखसमूहानां विपक्षे 
शत्रुमूते असिमिन्‌ स्वात्मानुभवे अयं विश्रमः मोहो हर्षो वा यस्मान्न एष विधिर्भवेत्‌ । तस्मात्‌ परं ब्रह्य परमातम- 
स्वरूपम्‌ आधित ध्याता अस्मिन्‌ विधौ न विस्मयेत नाश्वं गच्छेत्‌ न दपं गच्छेतु । दपं गते सति आत्मानु- 
भवात्‌ च्युतिर्भवेत्‌ ॥६२७।। म्रभावेति--प्रमावः अनुभावः 1 देदवर्यं विभवः । विज्ञानं, देवतासंगमादयः 
देवतायाः संगमः प्रसश्चताभावः, आदौ येषां ते सर्वे व्यापाराः एताति सर्वाणि कार्याणि । योगोन्मेषात्‌ घ्यानस्यो- 
दयात्‌ ध्यानस्य प्रभावात्‌ भवन्तोऽपि अमी तत्त्वविदां जीवादिस्वरूपज्ञानिनां मुदे आनन्दाय न भवन्ति ॥६२८॥ 


[ प्रष्ठ २४८-२६१ ] मूमावितति--यथा र्नानां जन्म उत्पत्तिः भूमौ भवति इति सत्यं एतावता 
यत्रकुत्रापि भूमौ रत्नजन्म न भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तथा जात्मजं जात्मनो जायते इत्ति भात्मजं ध्यानं नाचेतनेभ्यः 
पुद्गखादिभ्यस्तज्जन्म इति सत्यं तथापि आत्मजं ध्यानं सिद्धमपि सर्वत्राङ्कधिनिं सर्वजीवराज्ञौ तद्‌भवेदिति न 
ग्राह्यम्‌ ।।६२९॥ तस्येवि--तस्य ध्यानस्य परमम्‌ उल्छृष्टं कालं समयं मुनयः अन्तर्मुहर्तं वदन्ति तावत्कालं मनः 
मपरिस्पन्दमानं निरचखम्‌ तत्परं ध्येये स्थिरं भवति । ततः परं मनः दुर्धरं भवति ।।६३०॥ तत्कारमपि 
इति--सः अन्तमुहुर्तवधिकः कालो यस्य तद्धयानम्‌ जात्मनि एकाशनम्‌ ात्मविषये स्फुरत्‌ लृम्ममाणं उच्चैः महान्तं 
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कर्मोच्चयं ज्ञानावरणादिकरमष्ठकिम्‌ भिन्यात्‌ । आत्मनः सकारात्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ । यथा वचम्‌ अरानिः शेक 
क्षणात्‌ भिन्द्यात्‌ स्फोय्येत्‌ ॥६३१।\ कल्पैरि ति--कल्पैरपि कल्पप्रमाणैरपि युगान्तरैरपि चकः माषमज्जन- 
जलमापः अम्बुधिः उनच्चुदुम्पितुं लोप्तुं न शक्यः अस्यकल्पकालान्‌ यावत्‌ नुदुकंः समुद्ररिक्तीकरणाय 
प्रयतमानोऽपि जनः तत्कार्यकरणे समर्थो न भवेत्‌ । परं कल्पान्तभूः वातः युगान्तजो वायुः तं समुद्रं पुनः 
दोषम्‌ आनयेत्‌ । तथा यदा आत्मध्यानमात्मनि स्फुरति तदा अनन्ताः कर्मस्कन्धाः अन्तमुंहूतेनैव तेन विष्व 
स्यन्ते ॥६३२। रूपे मरुतीति-- शपे कामतक्त्वादौ मरुति परकायगप्रवेशादौ चित्ते विशन्‌ प्रवेशं कुर्वन्‌ कामितं 
वाञ्छितं कमेत यया तथा अयम्‌ आत्मा आत्मना स्वेनेव आत्मनि स्वस्वह्पे नितरां रतो भवन्‌ कामितम्‌ 
अभिरषितं शिवम्‌ अनन्तघुखं लभेत प्राप्तुयात्‌। ।६३३।। ध्यानहेतवः--बेराग्यभि ति-वैराग्यं संसाराद्‌ भीतिः 
संवेगः तस्मिन्‌ जाते सति धनादीनां क्रोधादौीनां च त्यागरूपा परिणतिरत्प्यते सेव वैराग्यं मण्यते । ज्ञानसम्पत्तिः 
अध्यालज्ञानप्राप्तिः । असंगः अनासक्तिरूपः परिणामः असंगः 1 स्थिरचित्तता मनसः एकस्मिन्विषये निश्चरुता। 
ऊर्मिस्मयसहस्वं च । शुत्पिपातते, जरामृत्यू योकमोहौ षड्मयः 1 एताः षड्विधाः पीडाः । स्मयो गर्वः सोष्टऽविधः 
ज्ञानपृजाकुखजातिबलडितपोवपुषाम्‌ बष्टानां गवंः । एतेषां सहनम्‌ एते योगस्य ध्यानस्य प्राप्तये पञ्च हेतवः 
कारणानि सन्ति ॥६३४।1 ध्यानान्तरायाः--आधीति--जाधिर्मानसी न्यथा । व्याधिः शरीरे रोगपीडा। 
विपर्यासः वस्तुनो विपरीतज्ञानम्‌ । प्रमादः असावधानता । आलस्यं काये मन्दत्वम्‌ । विश्नमः इदं वस्तु इदं वेति 
` वस्त्वनिह्चयः । अराः विविक्तदेदाकराद्यपराप्तिः। संमिता धनादिषु छृञ्धता । अस्थैर्य चित्तस्यानेकाग्यम्‌ । एते 
नव तस्य ध्यानस्य अन्तरोयकाः विष्नाः ज्ञेयाः ६३५ यःकण्टकैरिति- यः कण्टकैः अद्ध देहु तुदति पीडयति । 
यरच नरः लिम्पति भङ्खं चन्दनेः। तयोः कार्ययोः रोषे तोषेऽपि अविषक्तात्मा अनासक्तप्रकृतिः। ध्याता छोष्ठवत्‌ 
मृिण्डवत्‌ अरागदरेषो भवेत्‌ ॥६३६। अयोति्बिन्दुरिति--स्छकारस्याकारेण बिन्दुकलादीनामाकारेण च 
निर्बजिोकरणं कमं करोति । तदवसाने मरणस्य जयो भवति इति मिथ्यादृष्टयः कथयन्ति तदसत्यम्‌ । बिन्दुः 
र्धचन्रकला, नादः अनुस्वारः उपरि एका षड्नादः(?) नादः कथ्यते । कुण्डक्ुण्डली, तदाकारेण वाजीकरणम्‌ । 
विषेचरो(?) सुद्रा-त्रिकोणचतुःकोणादिबहुप्रकारस्तेन बहुवचनम्‌ । प्रेयाणि(?) निर्बीजीकरणादिकम्‌ ज्योतिबिन्दु- 
करदोना्माकारेण शुक्रनिःकारनं नाभिप्रमुखेषु स्थानेषु कार्यम्‌. । हाग्रन्थिः--निखिरकन््रजालमलं त्रह्यग्रन्थि- 
रुच्यते । तत्रापि निर्बोजीकरणं भवत्ि। नेत्रनाभिप्रमुखमागेण रुक्रनिःकाशनं कमं मृत्युञ्जयं भवति साघनाभ्यासेन 
यदा मरणवेा वर्तंते तदा निर्बीजीकरणं त्रियते तेन कर्मणा म॒त्यौ वञ्चते सति पश्चात्कदापि मरणंन 
स्यादित्य्थंः 1 अग्नि--नासिकायाम्‌ अग्नितत्त्वं वतते । रवौ-दक्षिणनाडचाम्‌, चन्दर वामनाडघाम्‌ । लृतात्तन्तौ 
किङ्कविषये हृदये छिद्रं विनापि तदा कोठे मेदसदुशग्रन्थिः स्यात्‌ । ज्योतिरादिश्ब्दानाम्‌ अभिप्रायः टिप्पण्यां 
वतते सा टिप्पणी एवात्रालिखिता । एतेषां व्रसाणां रशोकानाम्‌ अर्थः सम्यक्तया नावगतोऽस्माभिः ॥ ६३७ 
६३९॥ कमाणीति--यदि चेत्‌ एवंविधैर्नयैः प्राणायामादिभिः उपायैः कर्माणि साध्यानि जेतुः शक्यानि भवे- 
युस्ति तपोऽनरनाद्किम्‌ 1 जपः वाण्या मनसा वा मन्त्रपरिवर्तनम्‌ । माप्तेष्टिः पल्चपरमेष्ठिपजनम्‌ । दानं 
स्वपरानु्रहार्थं स्वस्य धनादेदनिम्‌ । अध्ययनं स्वाध्यायः एतानि यानि आवदयकापरिहाणि कार्याणि तैः पर्याप्तं 
मवेत्‌ । एभिः उपायैः अनशनादिकर्माणि व्यर्थानि स्युः ।६४०।। योऽविचारितेति--यः पुमान्‌ अविचा- 
रितरम्येषु अविम्ितसुन्दरेषु । क्षणं स्तोककालं देहातिहारिषु देहदुःखविनाश्ं कुर्वत्सु । इन्द्रियार्थेषु इन्द्रिय- 
प्रयोजनसाधकेषु । प्राणायामादिषु वरयात्मा आयत्तः सोऽपि किरु योगी उच्यते । किङेत्यस्चौ । योगीति नैव 
मान्यः ॥६४१। यस्येति- यस्य पुंसः इन्दरियार्थतृष्णापि भनः जर्जरीकुरूते चित्तं पीडयति । स नरः तन्नि. 
रोघभुवः तस्या इन्दरियविषयाभिलाष्राया- निरोघात्‌ भवति जायते प्राप्यते तथाभूतस्य धाम्नः स्थानस्य मुक्तेः 
कथम्‌ ईप्सति अभिरुषति । यावत्काङं विषयतुष्णया मनः पीडयते तावत्कालं मुक्ट्ययिलाषो वृथैव ॥६४२॥ 
आत्मज्ञ इति-- आत्मस्वरूपस्य ज्ञातता यातनायोगकर्ममिः बनशनकायक्लेश्चादितांसि; परिषहुसहनं च यातना, 
योगः निजात्मरूपे एकाग्रता । एभिः कर्मसिः कालेन संचितं दोषंम्‌ अनेकभवाजितं रागद्रेषमोहादिकं क्षपयन्‌ 
शुबखश्यानेन निरस्यन्‌ योगी कल्पतां वीतरागतां निजात्मशुद्धत्वं याति । यथां रोगौ यातनायेगकरम॑भिः 
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लङ्घनस्वेदनवमनादिभिरौपधसेवनेन च कलिन संचितं कफादिकं निरस्य कल्पतां नीरोगतां एति याति 
तथेति भावः ॥६४३।। छाभेऽखासे इति- यः मुनिः लासे अकामे । वने वासे प्रामनगरादौ च। मित्र 
अमित्रे शत्रौ च । प्रिये अप्रिये मनोज्ञे अमनोज्ञे च । सुखे दुःखे च समानात्मा भवति उपेक्षायुतः रागद्रेषरहितो 
जायते । तस्य सदा ध्यानधीः आत्मानुभवखाभाय घ्यानधीः एकाग्रबुद्धिभवति ।\ ६४४1) कीदृगाचरणं ध्यान- 
लछाभहेतुर्भवतीत्याह--परे बह्मणीति-परे उत्तमे ब्रह्मणि आत्मनि परमात्मनि परमात्मस्वरूपप्रतिपादकागमे 
अनचान: विचक्षणः । धृतिः संतोषः । मैत्री परेषां दुःखानुत्पच्यमिलाषः, दयां अनुग्रहा्रीकृतचेतसः परपीडा- 
मात्मस्थामिव कूर्वतो यो सनःपरिणामः सा दया । वृत्या मेव्या दयया च अन्वितः धृतिमेत्रीदयान्वितः, सः 
मुनिः सूनृताद्ाक्यादन्यत्र सत्यप्रियवाक्याद्विना अन्यत्‌ असत्यम्‌ गदितम्‌, सावद्यम्‌, सदपह्ववादिकं भाषणं न ब्रूयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नित्यं वाचंयम मौनवान्‌ भवेत्‌ ।६४५॥ 


[ प्रष्ठ २६२२६२८ 1] संयोगे इति--इष्टलामे, विप्रखुम्भे इष्टवियोगे । निदाने भाविविषयभोग- 
काङ्क्षायाम्‌, परिदेवने स्वरपरानुग्रहासिराषविषये अनुकम्पाप्रचुरे रोदने, हिसायां प्रमत्तयोगात्प्राणन्यपरोपणे । 
अनृते प्रमत्तयोगादसदभिधाने 1 स्तेये प्रमत्तयोगाददत्तादानें । मोगरक्नायु इद्द्रिविषयाः भोगाः तेषां रक्नाघु तत्परे । 
जन्तोः प्राणिनः अनन्तसंसारभ्चमैनो रथवर्मनी अनन्तमवेषु भ्रमणे पापरूपरथमार्गभूते दवे च्याने भूमि्यंयोस्ते 
एनोरथवत्मनी पापरथसंचारमार्गस्वषूपे दुरन्तफरूदायिनी दुष्टोऽन्तो येषां तानि फखानि दत्तः इति दुरन्तफर- 
दायिनी नरकतिर्यगगतिदुःखफरदायके आर्तरौद्रे ध्याने त्यजेत्‌ मुञ्चेत्‌ ।॥ ६४६-६४७ ॥ बोध्यागमेति- 
बोध्यो ज्ञातुं योग्यो सुमृक्षुभिर्यं मागमः स बोध्यागमः। तस्य कपाटे तस्य स्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ कपाटसदृशे । 
तथा ते दुर्यान परे मुक्तिमार्गागंङ परे दृढे मुक्तिपथरोघके । रवश्ररोकस्य नरकलोकस्य सोपाने निश्रेणीसदुशते । 
तक्तेक्षावृतिपक्ष्मणी जीवादिद्रग्याणां यथागमे याथात्म्यं प्रोक्तं तस्य तथा भवनं तत्तवं तस्य ईक्षा पुनःपुनविमर्छः 
तस्याः आवृत्तिराच्छादनं तस्मिन्‌ पक्ष्मणी तेरच्छदसदुशे ॥ ६४८ ॥ रश्तोऽपी ति--यावत्‌ यावत्कारम्‌ एते 
आतरौद्रध्याने ठेशतोऽपि स्तोकमपि मनः चित्तं समधितिष्ठतः आश्रयतः तावत्‌ एष जन्मतरः जननवक्षः उच्चैः 
समधि रोहति अतितु्खो वर्धते ॥ ६४९ ॥ उ्वरन्निति- ज्वलन्‌ प्रकाशयुतो भवन्‌ प्रदीपः मञ्जनं कज्ज- 
कम्‌ आधत्ते घारयति उत्पादयति । परं रविज्वलन्‌ अञ्जनं न आधत्ते । तथा ञारायविहोपेण ध्यानं फलम्‌ आरभते 
लुभाशुभशुदधपरिणामविशेषतया व्यानं शुभालुभशुद्धफकरु जनयति । अदुभपरिणामविश्लेषेण आतंरोद्रदमयं नरक- 
ति्यंग्गतिफलं ददात्ति । शुभपरिणामचिरोषेण धर्म्यध्यानं देवगतौ सुखं ददाति । शुक्कष्यानं शुद्धोपयोगपरिणामेः 
मुब्ितसुखं ददाति ॥ ६५० ॥ प्रमाणनयनिक्षेपेरिति-- प्रमाणं प्रकर्षेण संशयादिदोषरहितं वस्तुतत्त्वं येन 
मीयते तत्प्रमाणम्‌ । नयः प्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिविशेषादर्थावधारणं नयः । निक्षेपः ~ नामादिभिः वस्तु- 
निरूपणं निक्षेपः । भनुयोगः सदादिप्ररनंः जो वादिस्वरूपनिड्चयोऽनुयोगः । अनुयोगसदहितैः प्रमाणनयनिक्षेषैः 
विचुद्धौः विशुद्धबुद्धिर्मुनिः धर्मघ्यानपरायणः सन्‌ तत्त्वेषु जीवादिषु मति तनोति विस्तारयति ।।६५१॥1 
अरहस्ये इति--यथा सती, काञ्चनकर्मणी पतितब्रता स्त्री, सुवर्णालंकारश्च अरहस्ये गोपनोये न भवतः निर्दोष- 
त्वात्‌ 1 तथा सुधियः परमागमम्‌ अरहस्यं निर्दोषम्‌ इच्छन्ति ।६५२। यः स्खरूतोाति-यः अत्पबोधानां 
मादृशां विर्चारेष्वपि स्खलति यः आगमः अल्पनज्ञानानां मादृच्ां कायकारणविमशेसमये स्खलति वस्तुतत्त्व- 
निर्णयं दातुं क्षमो न भवति । असत्यत्वात्‌ । स आगमः संसारसमुद्रे भज्जज्जन्त्वालम्बः ज्डत्प्राण्युत्तारकः 
कथं स्थात्‌ 1 ` सर्वज्ञप्रणीतमागमं प्रमाणीकृत्य ““इत्थमेवेदं नान्यथावादिनो जिनाः इति गहनपदाथश्चद्धा- 
नमर्थावधारणम्‌ आज्ञाविचयाख्यं धर्म्मज्ञानं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६५३ अपायविचयं घरम्यध्यानमाचष्टे-अहो 
भिथ्यातम इति--युकित्योते स्फुरति अपि अनेकान्तरूपं पढार्थनिवहं प्र माणनयप्रकाशे प्रदशंयत्यपि । 
मिथ्यातमः अतच्वश्रद्धानं विपरीतादिमिध्यात्वसमहः पुंसां मन्यजनानां चेतांसि मनांसि अन्धयति हिता- 
हितविवेकशुन्यं करोति । कत्र ? रल्नत्रयपरिग्रहै सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यमोक्चमार्गस्वौकारे । अदौ माइचर्यम्‌ 
॥ ६५४ ॥। आक्ञास्महे इति-तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, एतेषां भग्यजनानाम्‌ आशास्महे एतेऽपि 
रत्तन्रयपरि प्रहवन्ते भवन्त्विति इच्छामः । अस्तकल्मषाः निराकृतमिथ्यात्वपापाः एते अद्य कथं दुःखः ,. 


छद पं० जिनदासविरचिता [ पु० रदत 


नद 


निबहेणं चतुरगतिदुःखनारानं तत्तवं यथाथमनेकान्तवस्तुस्वरूपं प्रपदयन्ति । यथा ते तत्स्वरूपं प्रपद्यन्ति तथा 
तेषाम्‌ आशास्महे 1 इति अपायधम्यंध्यानम्‌ ।॥६५५।। कोकविचयधर््यध्यानमाह--अच्रत्निम इति--अयं 
लोकः अक्रुत्रिमः नहि केनापि देवेन रचितः । चिचित्रात्मा नानाविधस्वरूपः । मध्ये च त्रसराजिमान्‌ तरसनाली- 
सहितः त्रसजीवसमूहश्चोभितः 1 मरुत्रयीवृतः चनवातेन, अम्बुवातेन, ठनुवातेन च सर्वतो चेष्टितः । प्रान्ते 
अस्य खोकस्य प्रान्ते अग्रे ठद्धामनिष्ठितः तेषां मुक्तानां धाम आस्पदं निवासः तेन निष्ठितः समाप्ति गतः । 
मुक्तानां निवासो खोकस्यान्ते विद्यते इति भावः । तत ऊध्वं सर्वत्र अलोकाकाश एवेति पुनः पुनः रोकस्य 
विचारणं लोकविचयधर्म्यध्यानमित्यर्थः ॥६५६।। विपाकविचयधर्मघ्यानमाह--रेणुवदिति--तत्र तस्मि- 
ल्लोके 1 तिर्यक्‌ मध्यलोके 1 ऊर्वम्‌ उपरि स्वर्गादौ । अधः पाताले च 1 एते जन्तवः व्रसस्थावरप्राणिनः । रेणुवत्‌ 
धूलिर्यथा वायुप्रेरिता सती तिर्यक्‌ इतस्ततः ऊर्वम्‌, अधः यत्र कुत्रापि भ्रमति । तथा निजाच्येव कर्माणि यानि 
शु माशुभानि तान्येव अनिलः वायुस्तेन ईरिता नोदिताः । अनारतम्‌ ऊर्ध्वाधस्तिरये् स्थानेषु भ्रमन्ति तिर्यगादि- 
देहान्‌ धृत्वा 1 एवं पुनः स्मरणम्‌ एकाग्रचेतसा लोकविचयध्यानम्‌ ।।६५७।॥ इतीति--इति एवं प्रकारेण । 
धम्यं चतुविधं घर्म्यध्यानं चिन्तयतः एकाग्रेण मनसा । पुनः कथंभूतस्य । यतेति ~ यतानि दान्तानि वशीकृतानि 
इन्द्रियाणि चेतो मनद्च येन तस्य मुनेः । तमांसि पापानि । द्रवं विनाशम्‌ आयान्ति गच्छन्ति । कस्मादिव । 
दादशेति--द्वादश्ात्मा सूर्यः मेषवृषादि राशौन्‌ क्रमगः गच्छत्यतः स द्वादशात्मा कथ्यते । यथा सुर्यस्योदयाद्‌ 
ध्वान्तं पलायते तथा इद्द्रियाणि मनश्च वशीकृत्य ॒घम्य॑घ्यानं चिन्तयतो मुनेः तमांसि अनज्ञानानि विनाशं 
यान्ति ।॥६५८॥ चेद मिति--विर्वाजितामेदम्‌ अभेदं परित्यज्य भेदं ध्यायन्‌ । भेदवजितम्‌ अभेदं च 
व्यायन्‌ ध्याता सूक्ष्मक्रियाशुद्धो कायवाङ्मनसां व्यापारान्‌ सूक्ष्मीकरोति । ततर्च पृतपिक्षया क्रिया्ुद्धो भूत्वा 
निल्करियो मवति । योगत्रयरहितः ध्याता ततो निष्क्रियं व्यानं प्रतिपद्यते स्वीकरोति ।1६५९-६६०।। 


कीद्गात्मा मोक्ष इत्युच्यते--प्रक्षीणोभयेति-- मनीषिणः स्याद्वादिनो विद्वांसः मोक्षम्‌ आहुः । कथं 
भूतं मोक्षम्‌ ! प्रक्षीणेत्ति-प्रक्षीणे प्रणष्टे बन्धहेत्वभावनिजंराम्यां कर्मणो उन्यभावाख्ये यस्य सः तम्‌। 
पुनः कथंभूतम्‌ । जन्मदयोषैविवजितस्‌ जन्म॒ चतुगेतिञ्चमणम्‌, दोषार्च आवरणानि क्षुतिपासादयश्च तैवि- 
वजितम्‌ । पुनः कथ मूतं मोक्षम्‌ । रूब्येति ~ छब्धाः प्राप्ताः गुणाः अनन्तज्ञानादयोऽनन्ता गुणा यस्य तथाभूतम्‌ 
आत्मानं मोक्षम्‌ आहुः ज्ुवन्ति । नष्टाष्टकर्माणम्‌ प्राप्ठानन्तगुणम्‌ द्रन्यभावकर्मरहितम्‌ नष्टचतुगंतिश्नमणम्‌ 
दोषरहितम्‌ आत्मानम्‌ विद्वांसः मोक्षं कथयन्ति इत्ति भावः ।६६१॥ ष्यतुव्येयमाच्ष्ट--मागसूत्रमिति- 
मार्पो मोक्षमागः तस्य सूत्रं 'सम्यग्दर्शानज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः' तत्‌ ध्याता ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ । कर्थंभूतो ध्याता 
बागम एव चक्षुरस्ति यस्य स आगमवचक्षुष्मान्‌ स्याद्वादागमरोचनः 1 पुनः कथंभूतः । प्रसंख्येति--प्रसंख्यानम्‌ 
एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानं तत्र परायणः प्रणिधानपरः। कि कि ध्यायेत्‌ । अतुपरक्षाः शरोरादीनां स्वभावानु- 
चिन्तनम्‌ । सप्ततत्त्वं जीकाजोवास वबन्धस्ंवरनिजं रामोक्षारचेति सप्ततत्त्वानि तेषां समाहारम्‌ । जिनेशवरं 
प्रक्षीणसकलघातिकर्माणं तीर्थकरदेवम्‌ च । ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ ॥६६२। जाने इति--यथा रेतिह््यं तत्त्वम्‌ । 
इति इह भवम्‌ एेतिह्यम्‌ बप्तोपदेशः जिनागमः । ततत्वं जीवादिक यथा जाने वेदि तथा तदनन्यधीः तस्मिन्‌ 
अनन्या धौः यस्य सः आगमे एव मति इत्वेत्यर्थः। अहं श्रहधे अन्यस्मिन्‌ मिथ्यागमे न कदाचनापि मम मतिः 
प्रवर्तत । अहं सर्वम्‌ आरम्भं मुञ्चे प्राणिपीडाहेतुव्यापार मारम्भः तं स्यजामि । तथा आस्मनि ज्ञानदर्शन- 
लक्षणे निजात्मनि नात्मानं स्वम्‌ आदये स्थापयामि स्थिरक । न बाह्ये वस्तुनि ॥६६३॥ आत्मायमिति- 
जयम्‌ आत्मा बोधिसंपत्तेः रत्नत्रयनिषेः सकाशात्‌ ! यदा आत्मना स्वेनेव करणेन श्रुतज्ञानेन । भात्मनि निजे 
स्वख्पे निङ्चलो भवति तदा आत्मानं ज्ञानदश्चंनलक्षणं शुद्धम्‌ बाह्यसंयोगरहितं भूते जनयत्ति 1 तदा पर्‌मास्मना 
परमः आत्मा परमात्मा सकरमोहक्षयात्‌ केवलन्ञानलामान्व नित्तरां शुद्धत्वं प्राप्तः आत्मा परमात्मा तस्य 
स्वल्पेण स॒ आत्मानं लभते । यथा वतिः दीपं प्राप्य दीपो जायते तथा श्रुतज्ञारेन जीवत्वे एकाग्रीमूय 
चिरन्तनास्पा्ेन आत्मानं जवो रमते ।६६४१॥ स्वस्वरूपचिन्तने आत्मैव ध्यातृध्यानघ्येयघ्यानफलख्पो 
भवीति दर्शयति--ध्यातेति--आ्मैव ध्याता मवति,। यथा युक्विपरिग्रहुः प्रमाणनयात्मिका युक्तिः, 
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तस्याः परिग्रहः युकतिपरि ग्रहः यथाथत्वेन सम्यक्तया प्रमाणनयानाम्‌ आशयं कृत्वा निजस्वेरूपम्‌ आत्मा चिन्त- ` 
यति तदा स घ्यातोच्यते । रत्नत्रयं ध्येयं भवति । आत्मैव आत्मानं चिन्तयति निजेनैव स्वरूपेण निजं रूपं 
चिन्तयति । अतो ध्यानमप्यात्मव । रत्नत्रयं तस्य चिन्तनातप्राप्यतेऽतस्तदेव आलत्मनोऽनन्यं फम्‌ । अत्र 
रत्नत्रयम्‌ आत्मनः सकरा्चात्‌ अभिन्नम्‌ । अतः रल्नत्रयवान्‌ आट्मा रलत्रयमेवोक्तः ॥६६५। सुखास्रतेति- 
मात्मनः निजस्वरूपे एव रतिः सुखामृतम्‌ उच्यते । तस्योत्पत्तेः आत्मा कारणम्‌ । अतः धुधोत्पत्तिर्यथा 
सूधासूतेरचन्द्राज्जायते तधा सुखामृतोत्पत्तेः कारणं आत्मैव न स्त्रीसल्रक्‌चन्दनादिवस्तूनि । अयमात्मैव निजा- 
नन्दरवेः उदयाचरः । परम्‌ अहु ब्रह्ापि अत्र अस्मिन्‌ संसारे तम-पाशवशीङृतः तमोऽज्ञानं तत्‌ पा इव पालः 1 
यथा पाशेन कण्ठो निरुध्यते तथाञ्ज्ञानपारेनायमात्मा निरुढत्वादचेतनं इवं स्वस्वरूपन्ञानमूढो भवति ।६६६॥ 
यदेति-यदा कालरन्धिमासाद् पञ्चेन्दरियसं्ञिपरयाप्तिकत्वपर्यायं प्राप्य सर्वविशुद्धया सम्यक्त्वं चारितं 
च रभते ममात्मा तदा तद्धघानोदयगोचरं मे चेतइचकास्ति । तस्य निजस्वरूपस्य ध्यानं चिन्तनं तस्य उदयः 
उत्पत्तिः सः गोचरौ विषयो यस्य तथाभूतं चेतः चकास्ति प्रकादाते । तदा आदित्यः सूर्यः अन्धकारं निरस्य 
अततमाः ध्वान्तरहितः जगतां चक्षुर्भवति । लोकं निजतेजसा प्रकादायत्ति । तथा अहमपि अत्मा: तमः मिथ्या- 
जञानं तेन रहितो भूत्वा आदित्यवत्‌ प्रका्चमयो ज्ञानमयो भूत्वा जगतां त्रिलोकानां चक्षुः स्याम्‌ यथार्थवस्तु- 
स्वपदर्शको भवेयम्‌ ।६६७।॥। इन्द्रियजसुखस्वरूपं दर्शयति निद्दनेन-आदाविति--खर्वम्‌ इन्द्रियसुखं 
पञ्चेन्ियविषयसुखम्‌ । आदौ प्रारम्भे । मधुवन्मकरन्दवत्‌ प्रतिभाति । परं प्रान्ते अवसाने तदेव अमघु कटुकम्‌ 
अप्रियं जायते । यथा हेमन्ते शीतर्तौ प्रात्तःस्नायिषु प्रभातकाले स्नानं कुर्वत्सु अङ्किषु नरेषु तोयम्‌ उष्ण- 
मिवाभाति । परं सूर्योदयानन्तरं तदेव नीरं तथा नानुभूयते ।६६८॥। सर्वेऽपि यमेन कवरीक्रियन्ते जीवाः । 
यो दुरामयेति-यः दुरामयडुर्दे य: यमः दृष्टेन रोगेण पोड्यमानत्वात्‌ दुर्दर्शः दुष्टः कुरूपः दर्शः दर्शनं 
यस्य, रोगेण कुरूपाकारः जुगुप्स्याकारः यो नरः तस्मिन्‌ । यः बद्धग्रासः तं नरंयः ग्रासीकरोति। तस्य 
यमस्य । स्वभावसुभगे प्रकृतिसुन्दरे नरे । स्पृहा अभिलाषा । केन निवार्यते 1 न केनापि 1६६६॥ 


[ प्रष्ठ २६९-२७० 1] जन्मेति- जन्म जननम्‌ यौवनं तारुण्यम्‌, संयोगसुखानि इष्टजनसहवासयुखानि । 
यदि देहिनां प्राणिनाम्‌ । निविपक्नाणि निर्गतो विपक्षः शातूर्येभ्यस्तानि यदि भवेयुः । तदा कौ नाम सुधीमति- 
मान्नरः संसारमृत्सृजेत्‌ भवं त्यजेत्‌ । गृहीत्वा दीक्षांको नाम जनः तपःक्लें सहेत । जन्मनः शतरर्मरणम्‌ । 
यौवनस्य शतुर्जरा । संयोगसु खस्य शत्रुः इष्टवियोगदु-खम्‌ 1६७०॥ अलुयाचेतेति ~ भायूंषि न अनुयाचेत 
आयुव्‌ ये न स्पृहयेत्‌ 1 नापि मृत्युम्‌ उपाहरत्‌ मृत्युम भूयादिति चाभिलषेत्‌ । कालावधि कालस्य मर्यादाम्‌ 
अविस्मरन्‌ चिन्तयन्‌ भृतः भृत्य हव द्रव्यक्रोतो दास इव मासीत्‌ 1 यथा भृत्यः स्वामिनं यावत्कालं तेन न 
मुच्यते तावत्कां तं सेवते तथा बनायुःसमाप्तिर्यावन्न भवेत्तावत्कार स्वस्थेन चेतसा आसीत ।६७१॥ महाः 
भाग इति - अहम्‌ अद्य महाभागः महाभाग्यवान्‌ । अस्मि भवामि 1 यत्‌ यस्माच्कारणात्‌ ततत्वरुचितेजसा 
जीवादिसप्ततत्तवानां रुचिः जिनदेवेन यत्सप्ततत्तवानां स्वरूपं प्रत्यपादि तत्र न दोषकणिकापीति विमर्त्सि- 
जातहषंण नखन्छोटिकादानं तदेव तेजः तेन । अहु सुविशुद्धान्तरात्मा अतीव निमंलान्तरात्मा जातः । मम 
प्राक्तनं बहि रात्मस्वरूपं यदन्धकारसदशमासीत्तन्नष्टम्‌ । अधुनाहं तमःपारे प्रतिष्ठित आसे । सम्प्रत्यहं मिथ्या- 
श्रद्धानतमः उल्लङ्‌ध्य स्वस्वशूपे श्रद्धानरूपे स्थिरो जातः स्वैरं वतं ॥६७२।। जैनागमसुघाया दुकमत्वमाह्‌ - 
तन्नास्तीति ~ लोकै जगति । अहं यत्‌ सुखं दुःखं च नाप्तवान्‌ न छन्धवान्‌ तन्नास्ति । चतुर्गतिमवानि सर्वाणि 
सुखानि दुःखानि च मया अनन्तवारं भुक्तानि । परं मया स्वप्तेऽपि जंनागमसुधारसः न ध्राप्तः । जागरिताव- 
स्थायां जिनप्रोक्तस्य भागमपीयूषस्य आस्वादः दुर एव आसीत्‌ ॥1६७३। जेनागमसुधाबिन्दुमप्याछिहतो 
जनस्य संसारज्वनशान्तिर्भवतीति वदति ~ सस्यगिति - एतत्सुधाम्भोषेः एष चासौ सुधाम्भोधिः एत- 
तसुघाम्मोधिः तस्य एतस्य जिनागमपीयूषसागरस्य । निन्दुमपि मुहुः पुनः पुनः आहन्‌ आस्वादयन्‌ जन्तुः । 
जातु कदाचिदपि } जन्म एव ज्वलनोऽग्िः तस्य भाजनं पत्रं न जायेत । तस्य जीवस्य संताराङ्गार- 
स्प्यः कदाचनापि न भवेत्‌ ॥ ६७४ अधुना अहतः स्वरूपं पञ्चददभिः श्लोकैर््यावणयति सूरिः । तत्स्वरूप 
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ज्ञानेन तदधयानं कतुं सुकं भवेत्‌ यतः - देवं देवसभासीनमिति ~ ध्यायेदिति पञ्चदशतमपद्यस्थित- 
क्रियया संबन्धः । कथंभूतम्‌ अर्हन्तं ध्यायेत्‌ । देवमिति ~ दीव्यते स्तुयते इन्द्रादिभिरिति.देवः तम्‌ । पुनः 
कथंभूतं देवसभासीनम्‌ ~ देवेनिर्भितायां समवसरणसंसदि समासीनं र्नजटिततु ङ्गसिहासने पद्योपरि उपविष्टम्‌ । 
पुनः कथंभृतस्‌ पञ्चकत्याणनायकम्‌ ~ पञ्चानां गभजन्मतपःकेवरनिर्वाणलक्ष णानां कल्याणानां सङ्खलानां 
देवरवतीयं विहितानाम्‌ उत्सवानां नायकम्‌ अधीश्म्‌ {पुनः कथंभूतम्‌ चतुस्विशद्गुणोपेतम्‌ ~ अर्हतः शरीरे 
जन्मसमये दशा तिश्चयाः संजायन्ते । केवलन्ञाने जाते दशात्तिश्चयामवन्ति । देवक्ृताश्च चतुरदंशातिदायाः संभवन्ति 
अतोऽरहृन्‌ भवति {भचतुर्विशद्गुणोपेतः तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । प्रातिहार्योपशोभितम्‌ ~ अलोकवृक्षाच्टप्राति- 
हार्याणि तैर्पशोभितमलंकृतम्‌ ॥६७५॥ निरञ्जनम्‌ - अञ्जनं कज्जलं तद्यथा वस्त्रादिकं मलिनं करोति 
तथा घात्तिकर्माङ्जनमात्मनो ज्ञानादिगुणान्मङ्नीकरोति अतः तन्निर्गतं यस्मात्सोऽहन्निरञ्जनः तम्‌ । पुन 
कथंभूतम्‌ परमम्‌ उत्तमम्‌, सवंरोकेषु श्रेष्ठम्‌ । रमयाितम्‌ ~ अनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपया लक्ष्म्यावरुम्बितम्‌ । 
पनः कर्थभूतम्‌ अच्युतम्‌ न च्यवते स्म स्वस्वशूपात्‌ अच्युतः परमात्मनिष्ठः तम्‌ । व्युत्तदोषौघं च्युतो गचित: 
दोषाणाम्‌ मोघः समूहो यस्मात्‌ यस्यवा तं क्षुत्तिपासाचष्टादशदोषरहितम्‌ । अभवम्‌ न भवः जन्ममरणादि- 
रक्षणः यस्थ तम्‌ ! भवमृद्गुरुम्‌ भवं संसारं बिभ्रति इति भवमभतः तेषां गरः तम्‌ ~ संसारिणां भव्यानां मोक्ष- 
मार्गोपदेश्चकलत्वात्‌ भवभृद्गृरुस्तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । सर्वसंस्तुत्यम्‌ सर्वेः नरैर्दानवैरदेवेः पशुभिद्व स्तोत्रं योग्यं 
सनसस्तुत्यम्‌ ॥ पुनः कथंभूतम्‌ । अस्तुव्यम्‌ न स्तुत्यो यस्य कोऽपि, अहतः सर्वश्वे्ठत्वात्‌ गणेज्यष्ठत्वात्‌ च । पुन 
कथभूतं स्तरवरम्‌, अनीश्वरम्‌ सर्वेषां त्रिभुवनपतीनाम्‌ इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवतिनाम्‌ ईहवरः स्वामी तम्‌ 1 अनीइवरम्‌ 
न ईश्वरो यस्मात्‌ अन्यः स॒ अनीदवरः अर्हतः कोऽपि प्रभुर्नं वर्तते स सर्वेषामेव प्रभुः। सर्वाराघ्यम्‌ 
सर्वेः इन्द्रादिभिः गुणत्राप्त्यर्थमाराध्यं पूज्यम्‌ । अनाराध्यम्‌ नान्य आराध्यो यस्य सः तम्‌ स्वयमेव 
निजात्मानम्‌ मारान्यार्हन्‌ स्वयंभूत: इति भावः । पुनः कथंभूतम्‌ सर्वाश्रयम्‌ सर्वेषां मन्यानाम्‌ 
माश्रयभूतमवलम्बभूतम्‌ । अनाश्रयम्‌ निरालम्बम्‌ । सर्वेभ्यो गुरुत्वात्‌ अनाश्चरयम्‌ ॥६७६-६७७॥ 
भ्रभवमिति ~ सर्वविद्यानां प्रभवम्‌ सकलद्वादशाङ्गानां भावरूपाणाम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । सर्वरोक- 
पितामहम्‌ । सर्वेषां त्रिभुवनवतिनां लोकानां जीवानां पितामहः 1 गणधरदेवादयः सर्वखोक्रानां पितरः 
तेषामपि जिनेरवरः पिता अतः अस्मदादीनां , भक्तानां स॒ पितामहः तम्‌ । पुनः कथंभतम्‌ । सर्वेति ~ सर्वेषां 
सत्वानां प्राणिनां यत्‌ हितकरं रत्नत्रयं तदर्थम्‌ आरम्भः उपदेशो यस्य सः तम्‌ । पनः कथंभूतम्‌ । गतसर्व 
गतन ज्ञानेन व्याप्तवान्‌ सर्वाणि वस्तुनि यः स गतसर्वः सर्बज्ञः इति भावः । पनः कथंभूतम्‌ । असर्वमम्‌ 
सवगो न्यापकः सर्वाणि वस्तूनि गच्छतीति स्वंगः न सर्वगः असर्गः अग्यापकः देहमात्रपरिमाणः । स्वदेहे 
एव स्वेषां जनानां सुखदुःखानु भवोऽत आत्मा स्वदेहपरिमाणः । तयायिकवै्ञेषिकाणां मते आत्मनो व्यापकत्वं 
प्रतिपादितं परं तत्तथा न । व्यापकत्वे आत्मनस्तच्छरीरेणापि व्यापकेन भाग्यम्‌ । “स्वाङ्के एव ` स्वसंवित्त्या 
स्वात्मा ज्ञानसुखादिमान्‌ । यतः संवेद्यते सर्वेः स्वदेहप्रमितिस्तथा'' इत्यनेन प्रमाणेन तस्य स्वदेहूपरिमाणत्वं 
सिद्धं मवेत्‌, ६७८ नस्रामरेति--नश्नार्च ते अमराइच देवास्तेषां किरीटानि मुकुटाः तेभ्यो निर्गता ये 
अंशवः किरणास्तेषां परिवेषा मण्डलानि तैरुक्ते नभस्तके आकारातछे । भवदिति--मवतः परज्यस्य पादयोर्रयं 
युगरं तस्य द्योतिनः कान्तिमन्तो ये नखाः त एव नक्षत्रमण्डलम्‌ । कथंभूतं तत्‌ स्तूयमानं स्तुतिविषयी क्रियमाणम्‌ । 
क: अनूचानः श्रुतज्ञाननिपुणेः । पनः कश्॑मूतैः ब्रह्मोचैः ब्रह्म मुक्तिः ` उद्यं वचनविषयं येषां ते ब्रह्मो्यास्तै 
मुक्तिपदं वणंयद्भिः । ब्रह्मकामिभिः ब्रह्य शुद्धात्मरूपं तस्मिन्कामो वाञ्छा येषां ते ब्रह्मकामिनः तैः। पन किभूतंः। 
अध्यात्मेति-आत्मनि अधिङ्ृतदचासौ यायम: अच्यात्मागमः जीवस्वरूपप्रतिपादकं चास्वम्‌ तस्मिन वेधोभि 


ब्रह्मभिः तच्छास्वनेपुण्यवद्धिः महद्धिभिः बुद्धिविक्रियादिलन्विमद्धिः योभिम्‌्यै घ्यानिवययमुनिभिः स्तूयमानम्‌ 
अहन्तं ध्यायेदिति संबन्धो ज्ञेयः ॥।६७९-६८०॥ नीरूपमिति--कथंमूतमर्हन्त ध्यायेदित्याह ~ नीरूपं निर्गतो 
रूपात्‌ इति नौखूपः तम्‌ शुक्लादिवर्णरहितम्‌ तथापि रूपिताशेषम रूपितं ज्ञातम अवलोकितं सकलवस्तुकदम्बकं 
यन स रूपितालेषस्तम्‌ ! अशब्दं शब्दरहितं शब्दस्तु पुद्गरपर्यायः स अहति न विद्यते । तथापि शन्दनिष््ठितं 
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शब्देन आगमेन निष्ठितः निर्णीतः तं शब्दनिष्ठितम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । अस्पर्शं योगसंस्परम्‌ । स्पर्योः अष्टविधैः 
शोतोष्णादिभिः रहितम्‌ । योगः धम्यशुक्छष्याने तयोः सं सम्यक्‌ स्पर्शो यस्य सः तम्‌ । अरसं रसरदहितं पनः 
सरसागमम्‌ । सरसः सकलषडद्रव्याणां रषः स्वभावः तेन सहितः तद्दरन्यस्वरूपन्ञापकः आगमो यस्य सः तम्‌ । 
अथत्रा सरसो भनव्यजनमनोमोदकः आगमो यस्य सः तम्‌ ॥६८१॥ गुणेरि ति--अनन्तज्ञानादिभिः गुणैः 
सुरभितः सुगन्धित: आत्मा यस्य सः तं गुणैः सुरमितात्मानम्‌ । दोषदुर्गन्धकणिकयापि रहितम्‌ अर्हुन्तं ध्यायेदिति 
भावः । अगन्धगुणसंगमम्‌ गन्धगुणस्य संगमेन रहितम्‌ । गन्धो गुणः पुद्गटे वर्तते सोऽहंति नास्तोति भावः 1 
व्यतीतेत्ति--व्यतीतः विरोषेण अतीतः अपगतः इन्द्रियाणां संबन्धो यस्मात्‌ । भगवान्‌ केवलनज्ञानी यदा 
जातस्ततः प्रभृति तस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपश्मजातेः स्पर्हनादीच्दियेः संबन्धो नष्टः भावेच्रियसंबन्धापगमो 
जातो भगवतः । नामकर्मोदयोत्पन्नेद्रव्येन्द्रियसंबन्धस्तस्य अधातिकर्मणां त्त्वाद्वि्यते । पुनः कथंभूतं तं ध्यायेत्‌ 
इन्द्रियार्थाविभास्तकम्‌ इन्द्रियाणां पञ्चेन्दरियाणाम्‌ अर्थाः विषयभूता ज्ञेयपदाथैः तान्‌ अवभासयति जानातीति 
अवमासकः तम्‌ ।1६८२॥ अर्हतः अष्टमृतिमच्वं व्याख्याति-भुबमिति --आनन्दाः अनन्तसुखानि एव सस्यानि 
धान्यानि तेषां मुवं भूमिख्पम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । तृष्णा आश्चा एव अनलावचिषः अग्निज्वाखाः तद्टिष्यापने अम्भः 
पानीयूपमहन्तम्‌ दोषरेण॒नां क्षुत्पिपासादयो दोषा एव रेणवः धूलयः तेषाम्‌ उड्ायने पवनरूपम्‌ 1 एनोऽवनी- 
हाम्‌ अग्निम्‌--एनांसि पापानि तान्येव अवनीरुहाः वृक्षास्तेषां दहने अगििरूपम्‌ । यजमानं सदर्थानां सन्तः 
अनेकान्ता: कथंचिन्नित्यानित्यादयो ये जोवादिपदार्थाः तेषां यजमानं मब्येस्यो दातारम्‌ । व्योम अलेपाद्धि 
सम्पदाम्‌ हि यतः सम्पदां समवसरणादिविभूतीनां प्राप्तावपि अरेपात्‌ अनुरक्त्यभावात्‌ व्योमरूपम्‌ आक्रारारूपम्‌ 
महन्तं ध्यायेत्‌! भानुमिति--भव्यारविन्दानां भव्यक्रमलानाम्‌ विकास्पटुत्वात्‌ आनन्ददायकत्वात्‌ भानुं रचिरूषम्‌ । 
चन्द्रमिति--मोक्षामृतश्चियाम्‌ मोक्ष एवामृतं सुधा तस्य धियः कान्तयः तासां चन्द्ररूपम्‌ इत्यर्हृतोऽष्टमूतिरूपं 
प्रतिपादितम्‌ ॥६८३-६८४॥। 


[ प्र २७१-२७२ ] अतावकगुणमिति--सवं सकर वस्तुजातं अतावकगुणम्‌ तव इमे ताव- 
कास्त्वदीयास्ते च गुणास्तावकगुणाः ते यस्मिन्‌ न सन्ति तथाभूतं सवं बिद्यते वस्तुजातम्‌ । सर्वज्ञत्वादिगुणा 
भवत्येव सन्ति अतो भवहयतिरिक्ताः सवं हरिहरादयोऽतावकगुणाः इति भावः। त्वं तुं सर्व॑गुणमाजनः 
सकलघातिकमविलयातत्वं भवान्‌ सकलरानन्तबोधादिगुणानां पात्रभूतः । त्वं सृष्टि; उत्पत्तिरूपः केषां सर्वकामनाम्‌ 
सर्वासाम्‌ इच्छानां त्वं पूरकः । त्वं भन्यमनोरथपूरणसमथंः । तथापि कामपृष्टिनिमीलनः कामस्य स्मरस्य 
अशुभमनोवाक्‌ कायव्यापाररूपस्य निमीलनः विव्वंसकः ।!६८५॥। खसुप्रदीपनिवणे इति--अप्राकृते 
अलौकिके खघुप्तदीपनिवणि-खनिर्वाणं नैयायिकानाम्‌ । बुद्धिसुललादीनां नवानाम्‌ आत्मगुणानाम्‌ अत्यन्त- 
मुच्छेदात्‌ जीवो मुक्तो भवति इति मतम्‌ 1 सुप्निर्वाणं सांख्यानाम्‌ । यतस्ते मुक्तौ जीवस्य प्राजृतिकज्ञाननाशं 
मन्यन्ते । दीपनिर्वाणं बौद्धानाम्‌ यतस्ते आत्मा दीप इव तंलक्षयात्‌ सर्वथा विनाशं यातीति मन्यन्ते । हे जिन, 
त्वयि अप्राक्रते अरोकिके त्वयि । जिने आकाशवत्‌ रागद्धेषमोहाभावात्‌ शून्यत्वम्‌ । योगनिद्रायां सप्तत्वम्‌ । 
दोपवत्केवलज्ञानेन द्योतकत्वं विद्यते । अतः नेयायिकसांख्यबोद्धरूपं जगत्त्रयं प्राङ्कतं रत्नत्रयस्वरूवहीनं वर्तते 
स्फुटम्‌ ॥६८६॥ त्रयीमागेमिति- तरयी सम्यग्दर्खनज्ञानचारित्राणां त्रयमेव त्रयीत्युच्यते ! तस्यास्व्रथ्याः 
भवान्‌ प्रापकत्वात्‌ चयीमार्गः तं त्रयीमार्गम्‌ । त्रयीरूपं सम्यग्दर्रानादिच्रयी एव भवतः स्वरूपं ततोऽनन्यत्वात्‌ 
अग्नेरुष्णतावत्‌ । वयीमुक्तम्‌, मिथ्यादर्दनम्‌, मिथ्याज्ञानम्‌, भिथ्याचारित्रम्‌ एतेषां चयी तस्या मुवतं रहितम्‌ । 
त्रयौपति लोकत्रयौस्वामिनम्‌ रत्नत्रयपति वा । -चयीग्याप्तम्‌--च्नय्यां लोकत्रितये व्याप्तम्‌ 1 केन व्याप्तम्‌ 
जनेन । त्रयीतत्त्वम्‌ रत्नव्रयं त्रयीव्युच्यते । तदेव तत्त्वं स्वरूपं यस्य तथाभूतं त्रयीतत्तवम्‌ । चयीति- त्रयी 
लोकत्रयम्‌ तत्र चूडामणिवत्‌ स्थितम्‌ जिनं ध्यायेत्‌ ॥६८७।। जगतामिति-- जगतां त्रिरोकानां कौमुदीचन््रम्‌ 
ज्योत्स्नोत्पादकं चन्द्रमिव । कामेति त्रिलोकानां या अभिराषाः तत्पूरणाय कल्पावनीरुहम्‌ कल्पयति कामान्‌ 
सम्पादयति इति कल्पः सं चासौ अवनीखहदच वृक्षः तसम्‌ 1 गुणेति--गुणाः ज्ञानादयः त एव चिन्तामणयः 
चिन्तितिफलदायका मणयः तेषां क्षेत्रम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । अर्हृन्तं घ्यायेत्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । कल्याणेति-- 
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कल्याणानाम्‌ आगमनं तस्य आकरम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ 11६८८।॥ मरणिधानेति--प्रणिघानानि चित्तस्य एकाग्रता 
करणानि तान्येव प्रदीपाः तेषु साक्षादिव प्रत्यक्षमिव चकासतं प्रकाशमानम्‌ । जगतत्रयार्चहिं रोकच्रयप्‌जन- 
योग्यम्‌ । सर्वतोपुखम्‌--विश्वतदचतुदिक्ु मुखं वक्त्रं यस्येति विदवतोमुखः केवलज्ञानवन्तं स्वामिनं सर्वेऽपि 
जीवा निजनिजसम्मृखं भगवन्तं पदयन्तीति भावस्तस्य तादृहानि्मछत्वात्‌ । अथवा विर्वतोमुखं खदु जलमुच्यते 
तस्स्वभावत्वात्‌, अमितजन्मपातकप्रक्षारकत्वात्‌ } विषयसुखतष्णानिवा रकत्वात्‌, प्रसन्न मावत्वाच्च भगवानपि 
विश्वतोमुख उच्यते । अथवा विश्वं संसारं तस्यति नादयति निराकरोति मुखं यध्येति विश्वतोमुखः 1 मगवन्‌- 
मुखदर्शनेन जीवः पुनः संभवे न संभवेत्‌ । अथवा विइवतः सर्वाद्कधंषु मुखं यस्येति विदवतोमुखः तम्‌ 1 पुनः 
कथंभूतम्‌ अर्हन्तम्‌ इन्द्रादिङृतामनन्यसंभाविनीम्‌ अर्हणामर्हति योग्यो भवतीति अहन्‌ । भथवा अकारशब्देन 
अरिभ्यते स एव मोहनीय: । रकारेण रजो रहस्यं च छभ्यते कि तत्‌ रजः ज्ञानावरणं दंनावरणं च 
वयमेतत्‌ रज उच्यते । रहस्यशाब्देन अन्तरायकर्मोच्यते, एतच्चतुष्टयं च घातिकर्मचतुष्टयं कथ्यते ।! तद्धत्वा 
भर्हणामर्हृतीति अर्हन्‌ तम्‌ भरन्तं ध्यायेत्‌ चिन्तयेन्मनसेति ।\६८९।॥ अआहरिति-तस्मात्‌ भगवतो जिनेश्वरात्‌ 
परं ब्रह्य परमात्मपदं करे अयत्नाप्यं विना प्रयत्नं रभ्यमित्याहूर्गणघरदेवादयः । तस्मादेव अर्हतः दनद्रं पदम्‌ 
इन्द्रसंबन्धि सकंर्देवाधिपत्यं करे अयत्नकमभ्यमाहुः । तथा तस्मात्‌ एव भगवतत इमा इहलोकसंबन्धिन्यः 
चक्राङ्का: सुदरशंनचक्रचिह्वाः सकलचक्रिपतिपाकिताः क्ित्िपश्चियः भूमिपतिलक्षम्यः अयत्नरभ्याः सन्ति 
1६९०॥ यं यसिति--भस्मयमत्सराः समयश्च मत्सरङ्च स्मयमत्सरौ गवन्यिलुभद्रेषौ तौ येषां न ते अस्मयमत्सराः 
- अगर्वा अन्यल्ुभरिनिग्धाङ्च भव्याः अवध्यात्ममार्गेषु यं यं भावम्‌ अभिप्रायं तत्पदाय अन्तः मनसि दधति बिश्नति, 
अर्हुत्पदग्राप्तये स स भावस्तत्रैव रीयते तस्मिन्नेव पदे लीनो जायते । सस भावः प्रकर्षं प्राप्य अर्हत्पदप्राप्ति. 
कारणं भवति । एतदेव सोदाहरणं विवृणोति ॥६९१।॥ अनुपायेति--पुंस्तरूणां पुमांसः भव्याः त॒ एव 
तरवो वृक्षास्तेषां मनोदलं मनर्चित्तमेव दरू पत्रं तत्‌ अनुपायानिलोदभ्रान्तम्‌ भनुपायाः मोक्षप्राप्तेरमार्गाः 
भिथ्याद शनादयस्त एव अनिलास्तंरुद्‌ भ्रान्तम्‌ 1 परं यदा ते अनिलाः शाम्यन्ति, तदा चिरादपि दीर्घात्काङादपि 
भूमावेव लीयमानं मज्येत । यथा तरोर्दङं वा तेनोपरि नीयते परं तस्योपशमे तत्पुनरध जागत्य भूमिमाध- 
यत्ति तथा मव्यमनोदलं पुनः अ्ह॑तस्वरूपां भूमिमाश्चयति । ज्योतिरेकमिति--दइदं परमात्मन्योतिः । एकम्‌ 
अद्वितीयम्‌ । इदं पुद्गरवर्माधिमोकाशकाङेषु नोपलभ्यते । परम्‌ अस्य परमात्मनः वेषः । करोषेति--करोषं 
शुष्कगोमयम्‌ । अमा पाषाणः समित्‌ गुष्कतृणकाष्ठादिः तेः समः तुल्यः अयं परमात्मा स्वस्मिन्रेवोपलभ्यः | 
परं तत्प्राप्तेः परमात्मनः प्राप्तेः तथा अभ्निष्राप्तेक्च उपायज्ञानाभावात्‌ दिङ्मूढाः पथिका इव जीवाः भव- 
कानने संसारारण्ये । रमन्ति विचरन्ति। गोमयेऽग्निः शीघ्रं प्रकटो न स्यात्‌ तथा स्त्रीषु परमात्मा पारम्पर्येण 
- प्रकटो मवति । पाषाणे अग्निः शीघ्रं प्रकटो भवति तथा पुंसि आत्मा तस्मिन्नेव भवे प्रकटो भवेत्‌ परमात्मदकश्ां 
प्राप्तुम्‌ अर्हो भवेत्‌ । नपुंसके च स्व्रीवत्‌ ॥६९२-६९३। परापरेति- पराः धेष्ठा गणधरादयः । अपरा 
गृहस्थाः तेषु परं श्रेष्ठम्‌ । एवम्‌ उपयुक्तप्रकारेण चिन्तयतो मनसि स्मरतो यतेः । ते ते मावा: लोकोत्तरभियः 
जगदुक्कृष्टसम्पद्धिः युक्ताः । अतीन्द्रियाः अतिक्रान्तेन्दरियविषयाः भवन्ति । परात्मनः स्मरणात्‌ सामान्यजन- 
दुमा: अवधिज्ञाना्यतिशयविदेषा रभ्यन्ते । पराः अनगारकेवलिनः तेभ्यः परा उक्कृष्टाः गणधराः तेभ्यः 
परो जिनः इति । जिनेच्वरात्‌ न कोऽपि श्रेष्ठः ॥६९४ उ्योमेति-यथा व्योमाकाशं स्वयम्‌ बमूर्तमपि 
छायानरेति--छाया प्रतिबिम्बं तेन युक्तो नरः तस्य उत्सङ्खं संबद्धं भवति । तथा अयम्‌ मात्मा योगयोगात्‌ 
घ्यानयोगात्‌ प्रत्यक्षं वौक्षणम्‌ अनुभवो यस्य॒ तथा भवति । किल कषचिन्निमित्ती मनुष्यः स्वशरीरच्छाया- 
खोकनं करोति । छयालोकनाभ्मासवज्ञात्‌ वियति छायां विनापिस तां वीक्षते एवं ध्यानाभ्यासात्‌ आत्मा 
ध्यात्रा दृश्यते ।६९५॥ | 


गुणेति $ ऋ 
[ पृष्ठ २,७३-२८० ] न ते -यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ योगस्य व्यीनस्य चोतनेन प्रकारोन । 
बस्तत्तमश्च ये निरस्ता ज्ञानसमुच्चये येनः स्युः भरकटत्वं न प्राप्नुयुस्ते गुणाः नैव । यत्‌ न जायते तज्जनं नैव 
मा नोद्धवति सा दृष्टिर्नास्ति ।. यन्नोत्पद्यते तत्सुखसपि न । अस्यैदम्पर्यमेतत्‌--आत्मनि निरस्तकंर्मणि सवं 
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गुणाः । सकलं ज्ञानम्‌ । सकलं दर्शनम्‌ । सकठं सुखं च उत्पद्यन्ते ॥६९६। देवम्‌ इति-जगस्वयीनेतर 
सकलखोकलोचनम्‌, देवं जिनेशचम्‌ , तथा व्यन्तराश्च देवताः शाषनदेवतादयः पूजाविघानेषु पृजाभिषेकादौ 
समं समानमानार्ह्‌ पश्यन्‌ वीक्षमाणः अधः दुरं ब्रजेत्‌ अघोलोके दूरं नरकं गच्छेत्‌ उत्पद्येत । व्यन्तरदेवताभिः 
तुल्यत्वम्‌ अर्ह॑तोऽस्तीति संकल्पेन महानविनयो मवति जिनेन्द्रस्य ततः पापलेपादधोगतिप्राप्तिः स्यादेव ६९७] 
ता इति-ताः शासनयक्षयक्िण्यः गोमुखचक्रेदवर्यादयः, क्षेत्रपालाः दिक्यालादयो देवताः । परमागमे ासना- 
धिरक्नाथं जिनमतरक्षणाय कल्पिताः सूरिभिः मन्यन्ते स्म । अतो यज्ञांददानेन पूजादोषद्रन्यवितरणेन चुद्ष्टिमिः 
सम्यग्दर्हनधारिभिमव्येः माननीयाः पूजनीयाः । तथा संकल्पेन पूजिताः मन्यानां सम्यक्त्वहानये ता न 
भवम्ति। ताः जिनसदृश्चाः न माननीयाः किन्तु जिनाडीना ज्ञातव्याः ॥६९८॥ तच्छासनेति--तस्य 
जिनेदवरस्य शासने मते एका दृढा अद्वितीया भवित्येषां तादुरां सुदुश्ां सम्यग्दर्शनवता सब्रतात्मनाम्‌ अणुत्रतिनां 
ताः सपुरन्दराः सौधमेन्द्रसहिताः स्वयमेव सन्तुष्टा भूत्वा प्रसीदन्ति प्रसन्ना भवन्ति ।\६९९] तद्धर्मति- 
तद्धमं जिनप्रोक्ते धमे बद्धकक्नाणां दुढत्रबुद्धोनाम्‌ । रत्नत्रयवारणात्‌ महीयसां श्रे्ठतासापन्ानाम्‌ । मनोरथः 
मनोऽभिरूषितः । उमे द्यावाभूमी द्यौः आकाशं भूमिः भूतलम्‌ नगोभूतले । कामदुघे स्याताम्‌ ! ईष्टदानसमर्थे 
कामवेन्‌ भवेताम्‌ 11७००।। वरोपकिप्सया चेतसो रिक्तत्वमाह--कुय दि ति--जनः तपोऽनञ्चनादिकं कूर्यात्‌ 
विदधत । मन्त्रान्‌ जपेत्‌, देवता चा नमस्येत्‌ नमस्कुर्यात्‌ । यदि तच्चेतः तस्य मनः सस्पृहं वरोपलिप्सयाक्रुलं 
स्यात्‌ सः सम्यग्दृष्टिः व्रतिको वा अमुत्र, परस्मिन्‌ स्वर्गादौ इहं च अर्मिल्खोके रिक्तः फलशून्यो भवेत्‌ ।७०१॥ 
करारजपः करणीय इति निवेदयति--ध्यायेत्‌ इति--गुरुपञ्वकवाचकम्‌ अर्हत्सिदधादिपरमेष्ठिनां पञ्चानां 
वाचक प्रतिपादकम्‌ । वाङ्मयं पञ्चनमस्कारमन्त्रं ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ एकामग्रोभूतमानसः । एतद वाङ्मयं सर्व- 
विद्यानां सकरूविद्यानाम्‌ । अधिष्ठानम्‌ आधारभूतम्‌ ! अविनद्वरम्‌ अविनाशि च्योतिः। अपूर्वेम्‌ चन्द्रसूर्यादिषु 
नोपलब्धं कदापि सकरपदार्थप्रकाहकम्‌ ॥\७०२।। ध्यायन्निति-इदं पञ्चपरमेष्ठिवाचकम्‌ ॐ इत्यक्षरम्‌ । 
अस्मिन्देहे मन्दरमुद्रया मस्तकोपरि हस्तद्रयेन रिखराकारः कुड्मलः क्रियते स एव मन्दरो गिरिः। इति 
विन्यस्य स्थापयित्वा । ष्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ । सर्वनामादिवर्णारहिम्‌ सर्वाणि यानि नामानि पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ । 
तेषु आदिवर्णस्य अर्हं योग्यम्‌ । वर्णाचन्तं सबोजकम्‌ वीजाक्षरोपेतम्‌ 1 पञ्चपदप्रयमाक्षरेण योग्यम्‌ बर्हुन्‌ 
राब्दस्य "अहु" इति गृह्यते । अश्रीर “अर' इति 1 सूरि “अ्थ' इति । अध्यापक “अः इति । सुनि 'म' इति । 
पदचात्‌ “रूपे रूपं प्रविष्टम्‌" इति वचनात्‌ अकाररकाराह्च दुप्यन्ते । तदनन्तरम्‌ “भरह' इत्यत्र उच्चारणार्थः 
अकारः क्षिप्यते । “मोऽनुस्वारं व्यञ्जने" अहम्‌ इति ततत्वं निष्पन्नम्‌ ।॥७०३॥ तपशशरुतेति--तपसा श्रुतेन 
ज्ञानेन विहीनोऽपि । तद्धयनेति- तद्ध्यानेन भाविद्ध ग्याप्तं मानसं यस्य सः पुरुषः । तत्तत्त्वेति--तत्तत्वे ॐ 
अहम्‌" इत्यादिमन्तस्वरूपे तत्वे रुचिः श्रद्धानं तत्र दीप्रा धोः बुद्धिः यस्य स जनः । जातु कदाचनापि । तमसाम्‌ 
अज्ञानानाम्‌ । क्लष्टा उत्पादकः न भवति । सः अज्ञो न भवति । उपयुक्तमन्त्रचिन्तनेन ख जानी स्यात्‌ ॥७०४। 
अस्यैव मन्त्रस्य समाधिमरणे चिन्तनं कार्यम्‌--अधीत्येति--सर्वंशास्ाणि आत्महितस्य कतुःणि अधीत्य 
पटित्वा । परम्‌ उत्तमं तपः विधाय कृत्वा च । अन्ते मृतिसमये, अनन्यचेतसः अन्यस्मिन्‌ अन्नादौ, शरीरे च मनः 
अक्त्वा । पञ्चपरमेष्ठिचरणेषु मनः स्थिरीकृत्य इमम्‌ मन्तं स्मरन्ति ।(७०५।॥ मन्त्रोऽयमिति--अयं मन्तः 
स्मृतिधाराभिः पञ्चपरमेष्ठिगुणस्मरणजलधारामिः 1 यस्य मुनेराराघक्स्य गृहिणो वा चित्तम्‌ अभिवषति 
अभिषिञ्चति । तस्य सवं ्षुद्रेति-शषुद्राश्च ते उपद्रवाः उपसर्गाः त एव पांसवः रजांसि प्राम्यन्ति 
नयन्ति । क्षुद्रदेवतिर्यग्मिः कताः पीडाः अनेन मन्त्रेण नश्यन्तीत्यर्थः ।(७०६।॥ अपविन्न इति--जन्तुः 
अपयित्रः अपूताङ्कः अरुचिः 1 पचित्रौ वा स्नानादिभिः शुचिर्वा । सस्थितः नीरोगः । दुःस्थितोऽपि वा 
सरोगोऽपि वा। या कापि मवत्ववस्था एतत्स्मृतेः अस्य मन्त्रस्य स्मरणात्‌ । सर्वसम्पदां सकखवैभवानाम्‌ आस्पदं 
स्थानं भवति ।७०७। उक्तम्‌ इति-ोकोत्तरं ध्यानमुक्तम्‌ । कोकिकं किञ््चित्स्तोकम्‌ उच्यते । प्रकीर्णक- 
प्रपञ्चेन इतस्ततः प्रतिपादितां विषयाणाम्‌ एकत्र प्रतिपादनं प्रकीर्णकम्‌ । तस्य प्रपञ्चो विस्तरस्तेन । 
पुनः कथं भूतं तत्‌ द्‌ टादृष्टफलाश्रयम्‌-- दृष्टफलम्‌ आरोग्यम्‌ धनादिलाभङ्च । अदृष्टं फर स्वर्गादिकम्‌ तयोः 
६२ 
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अश्चयं आधारं ध्यानम्‌ उच्यते ७०८) पच्चमूतिमयमिति--पञ्वमूर्तयः अहंर्सिद्धाचार्योपाघ्यायसाधव- 
इचेति तैनिवु रं पञ्चमूतिमयम्‌ । बीजं ॐ इत्यादि बीजाक्षरम्‌ नासिकाग्रे निधाय विचिन्तयन्‌ जपन्‌ । चेतः 
मनः षंगमे भूमध्ये निधाय स्थापयित्वा दिव्यं ज्ञानम्‌ अवाप्नुयात्‌ रुभेत ॥७०९।॥। यत्र यतच्रेति--यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ हषोके इन्द्रिये स्पर्दनादौ 1 अचछे मनः तिदधीतत । तत्रतत्र अयं बाह्यग्राह्याश्रयं बाद्यैरिन्दरियैर्रह्यो 
यः आश्रयः अआघारस्तज्जन्यं सुखं लमेत प्राप्नुयात्‌ । इच्रियग्राह्या ये पदार्थाः तेभ्यः सुखं रमेताराधकः 
॥७१०॥ स्थूरं सृक्ष्ममिति--स्थूकं सूष्ष्मं चेति ध्यानस्य भेदौ द्वौ । एकं स्थूरं ततत्वाश्नयं द्वितीयं सूष्षम 
बीजसमाश्रयं बीजावारम्‌ ¦! आद्येन स्थुलेन कामम्‌ अभिरुषितं स्वर्गादिपदम्‌ । द्ितीयेन परं पदं मुक्ति 
रुमते ।७११)! पश्यसिति- पूर्व॑म्‌ आदौ । पद्य' कमलम्‌ उत्थापयेत्‌ नाभौ स्वभावेन स्थितं कमलं चाल्येत्‌ । 
पर्चात्‌ नाकाकारेण नाडीं नाल्िकां संचालयेत्‌ । नाडथा कृत्वा मरुतः हदयं प्रापयेत्‌ । पश्चात्‌ मरूच्चतुष्टयं 
पुथ्वी-अप्‌-तेजो-वायुमण्डलानि नासिकामघ्ये सूक्ष्माणि स्थितानि सन्ति । तानि चैतसि आत्मविषये । प्रचारयतु 
योजयतु \॥ इत्ति टिप्पणे ७१२ दौीपहुस्त इति-यथा दीपहस्तः करधृतदीपः कदिचन्नरः किचिद्ठस्तु 
ञादोक्य तं पद्रर्थम्‌ आकोकनानन्तरं त्यजति | तथा ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पदचात्तज्ज्ानमुत्सृजेत्‌ 1 ज्ञानेन प्रथमं 
य: पसर्थो जातस्तं समुत्युज्य अव्यं ज्ञेयम्‌ माश्रयेत्‌ ततस्तमपि पदार्थम्‌ परित्यजेत्‌ ॥७१३१ सवपापासरवे 
इति--स्वेति सकरपापानाम्‌ आल्लवे आगमने क्षीणे सत्ति, ध्याने भावना भवति । ध्यानं कर्तग्यमिति विमर्शो 
मनसि स्फुरति । परं येषां बुद्धिः पापेन उपहृता वर्तते तेषां मनसि ध्यानवार्तापि दुर्लभा भवति । यदा चारित्र 

ह्नीयकर्मणां क्षयोपश्चमः संपद्यते तदा ञआत्मध्धाने मनो लीनं भवति परं कषायाणाम्‌ उत्कटता येषां 
हदि जागत्ति तेषां ध्याने मनागपि मनो न कीयते ॥७१४॥ दधिभावगतमिति-क्नोरं इग्धम्‌ उत्तरपर्ययं 
दधिभावं प्राप्तं पुनः तन्निजावस्थां न याति । तथा तत्त्वज्ञानविशुद्धात्मा तत्त्वं जीवादिकं तस्य ज्ञानेन विशुद्धो 
निर्मल भात्मा यस्य स आराधकः ध्याता पुनः पापैनं लिप्यते, तस्य ध्यातुः पापे बुद्धिनं प्रवर्तते इति भावः 
७ १५॥ मन्द्‌ मन्द्मिति- ध्याता वायुं मन्दं मन्दं शनैः शनैः क्षिपेत्‌ मुञ्चेत्‌ । तथा मन्दं मन्दं विनि- 
क्षिपेत्‌ आकर्षत्‌ । क्वचिद्रायुर्न घायंते न रुध्यते । न च शीघ्रं प्रमुच्यत्ते । हानैः शनैः वायु्मोक्तिन्यः । वायोदिचरं 
निरोधाहेहस्य मनसश्च स्वास्थ्यं विनश्येत्‌ । शौघ्रं तद्िमुक्तेदच चेतदचाञ्चत्यं प्रजायेत ।७१६॥ रूपमिति- 
योगिनः ध्यातुः गतिः स्वहूपं प्रमावोवा विचित्रा विस्मयोत्पादिका वतते। यतः ते विदूरतः स्थितं रूपं 
स्पशं रसं गन्धं शब्दं चव आसन्नमिव समीपस्थमिव गृह्ुन्ति जानन्तीत्यथः । ` निर्मले मनसि विमले दर्पण 
ह्व भावाः स्वस्वरूपं निदधतीति ज्ञेयम्‌ । दग्धे बीजे इति--यथा बीजे अ्रङ्करोत्पत्तिकारणे । अत्यन्तं दधे 
सति तत्तः अङ्कुरः न प्रादुभवति नोत्पद्यते । तथा कमबीजे मोहकर्मणि ज्ञानावृत्यादिकमकदम्बके प्ररोहण- 
कारणे दर्षे सत्ति भवाद्धुरः जन्माद्ुरः न रोहति न जायते ॥७१७-७१८) नाभाविति- नाभौ तुन्दीकूपे । 
चेतसि हृदये । नासाग्रे नासिकाप्रे । दृष्टोनेतै। भाले रुकाटे। मूर्धनि शिरसि । च कायसरोवरे। ध्याता 
मनोहंसं विहारयेत्‌ विचारयेत्‌ । मन एव हंसः मनोहंसः तम्‌ । एवं ध्यात्रा विहिते सत्ति यत्र कुत्रापि मनसः 
एकाग्रता स्यात्‌ 11७१९) यायादिति--नरः व्योम्नि आकाहो । यायात्‌ गच्छेत्‌ । जके तिष्ठेत्‌ । अनकाचिषि 
अरिनिञ्वाङायां निषीदेत्‌ उपविशेत्‌ । मनोमरतप्रयोगेण मनसः स्थिरीकरणेन, मरुतप्रयोगेण च प्राणायामेन 
च । रास्त्रैरपि न बाध्यते । शस्त्रप्रहारेण अवयवा न छिद्यन्ते । एवं जनमनोविस्मापकं साम्यं ध्यातरि 
प्राणायामध्यानात्‌ उद्भवति ।७२०। जीवर इति--जीवः संसारी । हिवः मुक्तः । शिवः मुक्तः, जीवः 
संसारी अत्र॒ कदचन भेदः अस्ति किम्‌ नास्ति। य एव जीवः संसारी स एव हिवः जीवत्वेन उभयोरपि 
सभेदात्‌ 1 परम्‌ एकः जीवः पाश्बद्धः कर्माष्टकपीडितः वर्तते । अपरः पुनः शिवः पाशचमुक्तोऽस्ति ॥७२१॥ 
सात्मनो ध्यानं कथं क्रियते । साकारमिति-सवं वस्तुजातं साकारम्‌ आकारेण संहितं नकष्वरं विनाश- 
कीलम्‌ । भनाकारं यद्वस्तु तच्च द्रष्टुं शक्यम्‌ । ˆ अतः पक्षद्वयविनिरमुक्तं खाकारतायुक्तं, निराकारं च यस्य स्वरूपं 
न विद्यते सख जीवः योगिभिः कथं घ्यायते उच्यतामिति प्रे सूरिराह-अत्यन्तमिति-देहोऽस्यन्तं मलिन 
सप्तघातुमृतत्वात्‌ । परम्‌ आत्मा तथा न । कोदृरास्तहिं सः, पुमानात्मा अत्यन्तनिर्मलः; सप्तधातुपेतत्वं 
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देहस्य स्वल्पं न तदात्मनः । स तु नितान्तं निर्मछः। एनम्‌ आत्मानं देहाच्छरी रात्पुथक्‌ कृत्वा विभिन्नं 
करत्वा तस्मान्नित्यम्‌ अविनाशिनं तं विचिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ ॥७२२-७२३॥ तोयमध्ये इति-यथा तोयमध्ये 
जलमध्ये । तैर पृथक्‌ तिष्ठति । नी रक्नीरवत्‌ अन्योन्यप्रदेशप्रवेशस्तयोनं भवति । तथा अस्मिन्‌ शरीरमध्ये 
पुमाज्जोवः पुथक्तया भस्ते विदयते ॥७२४॥ 


[ पृष्ठ २८१-२८४ ] दध्नः सर्पिरिवेति--यथा उपायेन मन्थनदण्डेन मथित्वा दध्नः सपिघृतं पुथक्‌ 
क्रियते तथा तत्वज्ञैः जीवस्वरू ग भिक्ञैः चिरम्‌ अनादिकालेन संसर्गवानपि नीरक्षीरमिव देहेन, आत्मा शरीरतः 
देहात्‌ पृथक्‌ क्रियते \ केन ध्यानोपायेन ॥७२५॥ पुष्पामोदावि ति--यथा पुष्पात्‌ आमोदः गन्धः भिन्नः । यथा 
तरोख्च्छाया भिन्ना 1 तद्त्‌ देहदेहस्थो ज्ञातग्यौ । देहजीवौ प्रतिपत्तव्यो । देहः पष्पस्षदशः साकारः जोवस्तद्गन्ध- 
तुल्यः निराकारः । देहः तरवत्‌ जौवस्तच्छायेव 1 यद्वा तौ कपनतिम्बवत्‌ देहः कुपनवत्‌ मुखवत्‌ 1 आत्मा आद्च- 
गतमुखबिम्बवत्‌ । यद्रत्सकलनिष्कङे सकलः अर्हुन्‌ निष्कः सिद्धः तत्र सकलनिष्कठे । ७२९ 1 पएकस्तम्म- 
मिति-इदं ररीरं योगिनां गृहम्‌ गेहमिव । यथा गृहं स्तम्भैः सहितं वर्तते तथा इदं योगिद्रोरम्‌ । 
एकस्तम्भम्‌ एकः स्तम्मः यत्र॒ तथाभूतम्‌ । एकस्तम्भं जीवे चेतना छक्षणं तदेव लक्षणं स्तम्मभूतम्‌ । गृह 
दवाराणि विद्यन्तेऽत्र नवदाराणि सन्ति, शारीरे नवदिद्राणि सन्ति। टे नेत्रे नासिकारच्धरद्रयम्‌ । कर्णरन्ध्नयुगम्‌ । 
मुखरन्ध्रम्‌ । शिइनरन्ध्रमु । गुदरन्ध्रमिति नवरन्ध्र दारीरम्‌। एतानि रन्ध्राण्येव शरीरस्य द्वाराणि । पञ्च- 
पञ्चजनाधितम्‌ ~ यथा गृहं पञ वजना मनुष्यास्तेराक्चितम्‌ । तथा योगिनां शरीरगृहमपि पञ्च इन्द्रियाण्येव 
पञ्चजनाः मनुष्याः ते राश्ितम्‌ । यथा गृहम्‌ अनेककक्षं बहुपरकरोष्ठकं विद्यते । तथा योगिनां शरीरभिदम्‌ 
अनेककक्षं नाभिक्रमलादिनानावयवोपेतम्‌ ॥५७२७॥ ध्यानासरतान्नेति- योगिनां वित्तं योगबान्धवे योगो 
व्यानं क्च एव तस्य बान्धवः आस्तजनस्तत्र॒ तथाभूते शरीरे रमते संतुष्यति । कथेभूतस्म योगिनः । ध्यानेति- 
व्यानपरेव अमृतान्न पीयूषाचं तेन तृप्तस्य सौहित्यं प्राप्तस्य । पुनः कथम्मृतस्य । क्षान्तीति-- क्षान्तिः क्षमा संव 
योषित्‌ जाया तस्यां रतस्य स्नेहं कृतवतः ॥७२८॥ रञ्ज्ुभिरिति--यथा रज्जुभिः प्रग्रहः । कृष्यमाणः चोद्- 
मानः; । हयोऽरवः पारिप्छवर्चञ्चलः । स्याद्भुवति। तथा इदधियः स्पक्ञनादिभिः। कृष्टः प्रेरितः । बात्मा 
क्षणम्‌ एकक्षणकालमपि ध्याने न रीयते छीनो तिड्चलो 'न भवतति । यो दुष्टावः स्यात्स प्रेरितस्तिष्ठति 
खंचितइचरति तथेन्द्रिये: खंचितः गात्मा चलति न तिष्ठति । अतः आत्मानं दानैः शनैः वहां करोतु ॥५२९॥। 
रक्षामिति-सकरीकरणविधिना स्वाङ्गरक्षणं विधाय । तथा संहरणम्‌ ओौदारिकश्चरीरभस्मनः हरणं कृत्वा । 
वैक्रियिकशरीरं चोत्पाच्च । गोमुद्रामूतवषंणम्‌ सुरभिमुद्रयामृतवर्षणं च कृत्वा । स्वयम्‌ आप्तरूपधरः आप्तोऽर्हन्‌ 
तस्य रूपधरः परमौदारिकदेहस्थोऽहुमिति भावयित्वा आप्तम्‌ भर्हन्तं चिन्तयेत्‌ सकलोकरणे पूर्व यथा शरीररक्ना 
क्रियते । पर्वात्‌ अग्नितत्तवे दहनलक्षणं संहरणम्‌ ! चन्द्रादरणमण्डकात्‌ अमृतवषेण सृष्टि कृत्वा । स्वयम्‌ आप्त- 
रूपधरः आप्तम्‌ अर्हन्तं चिन्तयेत्‌ इति मावः । ( टिप्पणे ) ।७३०। धूमवत्‌ इति--धूमवत्‌ पापं निर्वमेत्‌ 
मघं परिक्षपयेत्‌ । केन गुरुबोजेन । (ज ) कारेण । तेन कारणेन तदर्णेन अमृतवर्णेन पकारेण । मुहुः मुहुः वारं 
वारम्‌ ॥७३१॥ पद्मवोरसुखासनवर्णनम्‌-सन्यस्ताभ्यामिति--संन्यस्ताम्यां संस्थिताभ्थाम्‌ अधोदधिघ्न- 
भ्याम्‌ अ व्रह्चरणाम्याम्‌, पद्मासनं भवति । ऊर्वोर्परि सक्थ्नो हपरि युक्तितः अङ्धि स्यां स्थापिताभ्यां बोरासनं 
भवति । तथा समगु ल्फास्यां स॑मधुटिकाम्यां सुखासनं भवति । टिप्पण्यामिदम्‌ सवथ्नोरघः पादौ तदा पद्मासनम्‌, 
सवध्नोरुपरि तदा वी राखनं घृषण्टी उपरि धृण्टी तदा पद्मासनम्‌ ।(७३२।। तत्र सुखासनस्येदं लक्षणम्‌--गुल्फो- 
तानेति-गुल्फयोः घुटिकयोः उपरि उत्तानौ ऊर्ष्वतलौ यौ करो हस्तौ तयोः अङ्गुष्ठे रेखाः रोम्णाम्‌ आलिः 
पंक्तिः नासिका नासा च समदृष्टिः समाः कुयुः विदध्युः । नातिस्तम्धो न अतिशयेन स्तब्वः स्थिरः । न वामनः 
नातिनम्नः ।॥७३३॥ ताङेति-तालस्य विततस्तेः त्रिभागस्व्यंशः तृतीयमागरवतुर ङ्गलः तावत्‌ स्ये बन्तरम्‌ 
मङघ्योश्चरणयोर्यस्य स ताछत्रिमागमध्याङ्घ्िः । पुनः कथंभूतः योगौ । स्थिरेति - स्थिरे निश्चरे शौषशिरोधरे 
मूग्रोवे यस्य सः 1 पुनः कथंभूतः समतिष्पन्देति--प्णयगरौ गुल्फयोः अधःप्रदेशाग्रौ । जानुनी ऊरपर्वणो श्रुवौ 
हस्तौ करौ रोचने नयने समानि निस्पन्दानि च निर्वकानि च पाषण्यग्रजानुभ्रूहस्तखोचनानि यस्य सः ! एतादृशो 


७६२ पं० जिनद्‌ासविरचिता [ पुण २८५- 


योगौ ध्यानयोग्यः ।1७३४॥ ध्यानजं विधिमाह-नखेति--न नखकृन्तिः न नखानां कृन्तनं दन्तैः कार्यम्‌ न कण्डूतिः 
हस्तेन अङ्खखर्जनं वैव विघेयम्‌ ! न ओष्डमक्तिः ओष्ठयोरनावृतता न विधेया । ओष्ठो पिदाय व्यानं विधेयम्‌ । 
न कम्पति: शरीरकम्पनं न कार्यम्‌ । न पर्वगणितिःपर्वणां कराङ्करीनां ग्रन्थीनां गणितः गणना त कार्या । नोकिति 
न भाषणं वक्तन्यम्‌ । अन्दोकितिः स्मित्तिः यरोरस्य आन्दोकन स्मितं हास्यं च त विधेयम्‌ ।॥७३५॥ न कुया- 
दिति--इर दु क्पातः दुरं दुरम्यामवलोकनं न कुर्यात्‌ । नैव केकरवीक्षणं तिर्यगवलोकनं नेत्राम्ां नैव विधेयम्‌ । 
न स्पन्दभिति--पक्षममालानां स्पन्दं पक्ष्मपुटानां स्पन्दं चलनं नैव कुर्यात्‌ । नासाग्रदर्शनः नासाया अग्रे दर्शने 
लोचने यस्य सः ।७३६। विष्चेपाक्षेपेति--विक्षेपो मनसश्चञ्चरूता । आक्षेपः अपवादः । संमोहो जडता 
मौढ्यं वा । दुरोहा दुरभिप्रायः । एभिः रहिते हदि मनसि छढ्यतत्त्वे च रन्धजीवा दिस्वं रूपज्ञाने सति । अयं 
मदोषः सकलः घ्यानजो विविः ध्यानपरिकरः करस्थो निजायत्तो भवेत्‌ ।७२३७॥ 


इत्थु पाकस्षकाध्ययने ध्यानविधिर्नाम एकोनचत्वाररिश्चः करप: ॥३९॥ 


४०. श्रुताराघनवि धिनाम चत्वारिशत्तमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ २८५-२८७ 1] यस्याः पददयमिति--यस्याः जिनमुखोद्धवायाः सरस्वत्याः पदद्वयं चरण. 
युग स्याचन्तं त्याद्यन्तं च 1 अङ्कृतियुरमयोग्यम्‌ नूपुरयुगरोचितं चब्दालङ्खुारार्थालङ्कारौ अलङ्कृतियुग्मं 
तस्य योग्यं तेन भूषितमिति । पनः कथ॑भूतं तत्‌। छोकत्रयेति-लोकत्रयमेव अम्बुजसरः कमरप्तरोवरं तत्र प्रविहारि 
प्रकर्षेण विहरणशीलम्‌ । हारि मनोहरं च । तां देवीं शारदां सलिलेन जलेन सेवे पूजयामि । कथंभूतां देवीम्‌ । 
कवीति ~ कवयः एव चयुतरवः कल्पवृक्षाः तेषां मण्डनाय शोभाये कल्पवल्लीं कल्पताम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । 
वागिति--वाचां विखासः वाग्विङासः तस्य वसतिः गहुमूताम्‌ । इति तोयेन सरस्वतीं पूजयेत्‌ ।॥ ७३८ ॥ 
यामन्तरेणेति-- यां जिनच्चारदाम्‌ अन्तरेण विना सकलार्थपमर्थनोऽपि सकलार्च ते अर्थाः जीवादयः 
घर्मर्थक्राममोक्षाः वा -तेषां समर्थनोऽपि प्रतिपादकोऽपि । बोधः अधिगमः ज्ञातम्‌ । अवकेशितसरुवत्‌ अफल- 
वृक्षवत्‌ वन्ध्यपादपवत्‌ } फखाथिसेन्यः धर्मर्थादिपृरुषार्थचतुष्टयं प्राप्तुकामैः न सेव्यः आश्रयणीयो नं 
भवति । परं यया सरस्वतीदेन्या अनुगतः युक्तः स बोधोऽत्पवेद्यपि स्तोकपदार्थबोधकोऽपि सुरदुरिव कल्प 
तरुरिव चिरोक्या ॐोकतयज्नः सेभ्यः भजनीयो भवति तां वाग्देवतां गन्धैः प्रयजेय अहं पृजयेयम्‌ । इति 
गन्धम्‌ ।७३९॥ येत्ि--या वाग्देवी स्वल्पा वस्तुरचना जीवादितत्तवकथनं यस्या: सा तथाभूतापि 
अल्पार्थापि अल्पच्चब्दसरहितापि मितप्रवृत्तिः मिता अत्पा प्रवृत्तिः यस्याः सा परं संस्कारतः तद्विपरोतलक्ष्मी 
तस्यां वाग्देव्या संस्कारे अभ्याख्पे अतिश्याधाने कृते सति पूर्वेक्ताद्विषरीता लक्ष्मीः शोभा य्या; सा अर्थात्‌ 
या जस्वल्परचना मवति अमितप्रवृत्तिस्च भवति । या सुघानुबन्धात्‌ सुधायाः अमृतस्य अनुबन्धात्‌ संबन्धात्‌ 
स्ववल्लरोवनल्तेव स्वगस्थितानां वल्खरीणां यद्वनं तत्या कते प्रतिभाति । सा छता -यथा सुधां सृते तथा या 
वग्देवौ सुक्तिसुचां सूते अतस्ताम्‌ महं सदकंः तण्डुलैः श्रयामि मजामि 1 इ्यक्षतम्‌ ॥७४०॥ यद्बीजमल्प- 
मपि--यस्याः बीजं यद्बोजं यस्याः उत्पत्तिकारणम्‌ अत्पमपि जीवे बाल्यादयवृस्थायाम्‌ अल्पं विद्यते परं 
तत्‌ सज्जनधोधरायां साधुजनमतिभूम्यां छन्धप्रवद्धि जमन्धं प्राप्तं पर्बद्ध यत्‌ तत्‌ फि कारणं तस्थ प्रवृद्धैः । 
विविधेति--विविधाः तक-साहित्य-व्याकरणादयः ये अनवधयः ब्रमर्यादाः प्रबन्धाः म्रस्धरचनाविह्ेषाः तैः 
रुन्घभवृद्धि प्राप्तसमृ दकं सत्‌ अपूवरसवृत्तिभिः अपूर्वो अदृष्टपूर्वं अननुभृतपूर्वो वा यः रसः शान्तरस 
तस्य वृत्तयो विशेषाः तर्यद्बोजं रोहति वर्धते । ताम्‌ आश्चयंगोचरविधिम्‌ आश्वस्य गोचरो विषयो विधि 
काय यस्याः तां वाचां देवीं प्रसवैः पुष्पर्भजे सेवे पृजये । इति पुष्पम्‌ ।७४१॥ ये ति--या वाग्देवी । अस्प- 
ष्टताविक्षत्रिधिः । अस्पष्टता जविशद्रता तया अधिको विधिः; कार्य यस्याः सा । श्रुतज्ञानम्‌ अस्पष्टं तदेव कार्यं 
त्याः तथाभूता । नथवा शब्दरूपत्वात्‌ नेवराणामगम्या । तथापि मनः आस्मा स्पष्टं प्रसूते । प्रकटीकरोति । 


-पुष्ठ २८७ | उपासकाध्ययनटीका ४६३ 


परतन्त्रनीतिः परतन्वनयल्पा श्रुतन्ञानादरणक्षयोपद्यमाधीना । अष्टस्थानपिक्षया परतन्व्रनीतिः पराधीना 
तथापि मनः स्वाधीनं प्रसूते प्रकटीकरोति । प्रायः कापरिगता कलाभिः वस्व्वंशज्ञानैः परिगता व्याप्ता । 
मनः प्रसूते मनः चित्तं जनयति । करापरिगतापि सूतिसदहितापि । मनः: आत्मा उपदान्तकरं शरीररहितं 
सूते । श्रुतमनिन्द्रियस्येति' मनसः श्रुतज्ञानं विषयः इति निदंशात्‌ । यदा च स्पष्टं तत्‌ श्नुतज्ञानमस्पष्टं 
गुक्छष्यानेन घा तकर्मविनाशात्‌ केवलन्ञानरूपं बिभति तदा तत्‌ स्पष्ट स्वतन्त्रम्‌ उपशान्तकरं च भवति । 
सकलवस्तुषरिच्छेदकत्वात्‌ । क्षायोपदाभिकभावविनाशनात्‌ 1 अंशात्मकताविकलत्वातत्‌ । उचितमेव, नृणां 
वस्तुगतिः चित्रा नराणां नानाविधं वस्तुविषयं ज्ञानं भवतति । अतः तां वाम्देधोम्‌ अन्नविधैः चरप्रकारैः यजं 
पूजये ७४२) एक पदमिति-बहुपदापि बहूनि पदानि यस्याः सा बहुपदा तथाभूतापि तुष्टा सती एकं 
पदं ददासि । श्रुतपदसंख्यागमे एवं प्रत्तिपादिता--कोटीश्तं द्वादश चैव कोटथो, लक्षाण्यशीतिरू्णधिकानि 
चेव ! पञ्चाशचदष्टो च सहसरसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं, पञ्चपदं नमामि ।' एवं बहुपदेषु सत्स्वपि एक पदं ददासीति 
विरोधः, तत्परिहारस्त्वेवम्‌ । एकं मुख्यं पदं स्थानं सिद्धाल्यं त्वं ददास्सि। वर्णात्मिकापि अकारादिहकार- 
पयंन्तवर्णस्वरूपा अपि त्वम्‌ भाराघकजनं वर्णभाजं वर्णघारिणं न करोषि इति विश्दधमेतत्परिद्धियते- 
स्वयं वर्णभागपि सती भराधकं वर्णादिगुणघारिणं ्राह्यणत्वादिवर्णयुक्तं मू्धिमन्तं च न करोति अर्थात्‌ 
वाग्देव्याराधकाः तत्प्रसादात्‌ संसारिदशां मुक्त्वा सिद्धपदं लभन्ते इति भावः 1 तथापि भवतीं अहं चेवं 
यजे । यतः अर्थी जनो दोपे न परयति कायपिक्षी नरः। तत्‌ -तस्मात्‌ तव एष दीपः समस्तु । इति दीपम्‌ 1\७.४३॥। 
चक्षुः्परमितिं--करणेति-करणानि इन्द्रियाणि तान्येव कम्दरं दरी तस्माद्‌ दुरिता्थे तिरोहितार्थे जोवादि- 
पदार्थसार्थे । हे देवि, त्वं परम्‌ उत्तमं चक्षुः नेवमस्ति ! अतीन्दरियपदार्थावलोकनक्षमत्वात्‌ । मोहेति-मोहान्- 
कारापनयने देवि, त्वं परमः उत्कष्टः प्रकाशः असि मेधादिना कदाचनापि अतिरोदहितप्रकाचा त्वमसि । तद्धामेति- 
तत्‌ अनिर्वचनीयं स्वख्पं घाम स्थानं सिद्धाख्यः तत्प्रतिगामी गमनशीखः यः पन्था मागेस्तस्य वीक्षणे रत्नदीपः 
त्वमसि । तत्‌ तस्मात्‌ ह देवि, इह जनेन आराधकनरेण त्वं धूपैः सेव्यसे बाराघ्यक्ते । इति धूपम्‌ ।1७४४1। 

चिन्तामणीति-चिन्तामणिर्चिन्तारलत्नम्‌, च्रिदिवधेनुः स्वर्गसुरभिः, कामधेनुरिति भावः । सुरदरुमाद्याः 
कंल्पपादपादयः पुंसां पुरुषाणां मनोरथेति--चित्ताभिकलाषाः तेषां यः मार्यः तस्मिन्‌ प्रथितः प्रसिद्धः प्रभावः 
माहास्म्यं येषां ते भावाः ह देवि, तव सम्यक्सेवाविधेः सखमीचीनाराधनाविघानात्‌, नियतं नियमेन भवन्ति 
भक्तानां जायन्ते । तत्‌ तस्मात्‌ इदं फलं नारिकेलादि समर्पितं ते मुदेऽस्तु आनन्दाय जायताम्‌ 1 इति फकम्‌ 
॥७४५11 कठधोौतेति--करूघौतेन सुवर्णेन रचितानि यानि कमलानि, मौक्तिकानि सौवितकानि मृक्ताफला- 
नीति भावः, दुकू, सृक्ष्मवस्त्रम्‌ । मणिजाखं रत्नसमूहः, चामराणि चमरीजानि प्रायः जादौ येषां तं; अनध्य- 
वस्तुनिवहैः तथा सकलमङ्खुकभावैः दर्पणदधिदूर्वादिभिमङ्क रभिः पदार्थैः अहं देवीं सरस्वतीम्‌ ल्ाराधयामि 
सेवे ॥७४६।। स्याद्वादे ति--स्याद्वादः कथंचिद्वादः स॒ एव भूधरः पर्वतः तस्माद्धव उत्पत्तियंस्याः सा । 
मुनिभिः माननीया यत्तिजनवन्या 1 अनन्येति--न अन्यः शरणं रक्षको येषां ते अनन्यशरणाः तः 1 त्वमेव 
रक्षिका येषां तैः देवैः समुपास्नीया आराघ्या । पुनः कथंभूता । स्वन्तेति-- स्वान्ते मनसि माध्रिताः संचिताः 
ये अखिलाः कल्कः ज्ञानावरणादिक्मदोषाः तेषां हरतीति हरः तथाभूतः प्रवाहः यस्याः सा । मनःस्थित- 
सकलकर्मकलङ्कुहरणक्षमज्ञनजलौघो यस्याः सा 1 वागापगा जिनवाणीनदी । मम बोध एव गजः करी तस्य 

वगाहः प्रवेशो यस्यां तथाभूता भवतु (1७४७) जिनाभिषेकादिम्यः का अवस्था कभते भाक्तिक इति प्रन 
प्राह-मूधति- जिनानां तीरथक्ृताम्‌ अभिषवात्‌ स्नानात्‌ भक्तो मूर्धाभिषिक्तो भवति प्रधाननुपो जायते । 
जिनानाम्‌ अर्चनात्‌ पूजनात्‌ अर्च्यः नृसुरपृज्यो भवति । संस्तवनात्‌ निनगुणस्तुतेः स्तवारहः स्तुतियोग्यो 
भवति । जपात्‌ जपो नामस्मरणयोभ्यो भवति । ध्यानविधेः एकाग्रचित्तेन जिनगुणध्यानकरणात्‌ अबाध्यः 
अन्येर्नाधां नाप्नोति ॥ श्रुतसेवनात्‌ च श्रुतस्य जिनमुश्लो द्धूतवाण्याः आराघनात्‌ श्रुताधितश्नीः धृतलतन्ध- 
लष्ष्मीको भवति 11७४८11 दष्ट इति--हे जिन, दृष्टः त्वम्‌ अनन्याश्षयैः भावैः नितरां सेवितः असि । 
अन्यजनाश्रयणादुद्भूताः ये अनुरागादयो भावाः ते अन्याश्रया भावा उच्यन्ते ते तु मवजनकाः। तथाभूतः 
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शे, 


भावेभ्यो विलक्षणाः पृण्यजनका ये भवद्गोचरानन्तन्नानादिगुणाः ते आश्वयोऽरलम्बो येषां तेभिः । हे जिन, 
त्वं मया दृष्टः नितरां सेवितः भाराधितः असि ! तथापि त्वं स्तिगवः.अनुरक्तो मयि न । यत्वं भवते विरक्तोऽपि 
अभक्ते ठेषिणि समविधिः समस्वभावः भसि) हि ईक्ञ, पुनः एतत्‌ मच्चेतः मम सनः भवति त्वयि प्रेमश्रङ्ष्टं 
प्रेम्णा आकृष्टं संलग्नम्‌ । ततः अपरं कि. भापे अन्यत्‌ कि सुवे वन्मि। यामि गच्छामि गुहम्‌ । भवतस्तव 
पुनदर्शनं भूयात्‌ भवतु 11७ ४&॥। 


इत्युपासकाध्ययने श्रताराधन विधिर्नाम चत्वारिंडत्तमः कल्पः ।।8०।। 


४९१. प्रोषधोपवासविधिनीमैकचत्वारिरत्तमः कल्पः | 


[ प्रष्ठ २८८-२६० ] पर्वाणि-- मासे चत्वारि पर्वाणि शुक्लकष्णाष्टम्यौ द्रे शुक्लकष्णे चतुदश्यौ दे 
इति चत्वारि पर्वाणि पर्वदिनानि प्रोषधशब्दाभिधेयानि भाहूर्बुवन्ति स्म । पूर्यन्ते धर्मकर्माणि अत्रेति पर्वाणि । 
पूजाङ्रियात्रताधिक्यात्‌ अन्वर्थनामघेयानि 1 अत्र धर्मकर्मपूजासिषेकव्रतादिकं बृंहयेत्‌ वधंयेत्‌ ।७५०।। 
रसत्यागेति- रसानां क्षौरदघोक्षुतैर्घृतानां त्यागः रसव्यागः । एकभक्तं दिने एकदय भोजनम्‌ एकभक्तम्‌ । 
एकस्थानम्‌--एकस्मिन्नेव स्थाने सकृ दुोजनम्‌ 1. उपवसनक्रिया चतुर्णाम्‌ आहाराणां त्यागः उपवसनम्‌ । एताः 
क्रियाः यथाशक्ति आत्मनः बलं वीयं चानतिक्रम्य विधेयाः स्युः कर्तन्या भवेयुः । पर्वसन्धौ सप्तम्यां नवम्यां च 
नयोदश्यां पौणिमायाम्‌, अमावस्यायां च पर्वणि अष्टम्यां चतुर्ददयां च ।॥७५१। तन्नैरन्तयंति--तस्य रसत्या- 
गस्य, एक भक्तस्य, एकस्थानस्य, उपवसनस्य च नैरन्तर्यं निरन्तरस्य भावः नैरन्तर्यम्‌ । एताः क्रियाः केऽपि 
सततं कुर्वन्ति केचन रसत्यागादीनां सान्तयं कुर्वन्ति । केचन यस्मिन्‌ तिथौ यद्त्रतम्‌ उक्तं तत्र एताः रसत्यागादिकाः 
क्रियाः कुर्वन्ति । तीथं तीर्थक राणां गर्भजन्मततपःकेचरुमोक्षदिनेषु एताः क्रियाः करणीयाः । रोहिण्यादिनक्षत्रेषु च । 
अयं चित्रः बहुविधः उपवासविधिः श्रुतसमाश्रयः आगमावारः चिन्त्यः स्मरणीय: ।॥७५२॥ प्रोषधोपवासवतः 
आचारविरोषमाह--स्नानेति--स्नानम्‌, गन्धः, अङ्खसंस्कारः शरीरस्य सौन्दर्यापादनम्‌ । भूषा अलङ्कार- 
धारणम्‌ । योषा स्त्रीसेवा । एषु अविषक्तधीः अविषक्ता अननुरागवती धीः बुद्धिर्यस्य सः, एषां परिहारं 
कुर्वाणः इति । निवृत्तेति--घर्वारिच ताः सह्‌ . अवद्येन पापेन युक्ताः क्रियाः सर्वसावद्यक्रियाः 1. निवृत्तः सर 
सावद्यक्रियाम्यो यः स निवृत्तसवसावद्यक्रियः परित्यक्तस्करषापाचारः । संयमयोः इन्द्रियप्राणिसंयमयोः 
तत्परः । एतादृशो गृहस्थः उपोषितः गृहीतोपवाः नित्यं धर्म॑ध्यानपरायणो भवेत्‌ कुत्र ध्याननिरतो भवेत्‌ । 
देवागारे जिनमन्दिरे गिरौ पर्वते गृह स्वावासते वा । गहनेऽपि वनेऽपि वा ।७५३-७५४)) उपोषितस्य तस्य 
बहु रम्भनिषेधमाह--पुंस इति--ृतोपवासस्य कृतचतुविधाहारत्यागस्य । पनः क्थंभूतस्य । बहीति- 
कहुरचासौ मारम्मश्च प्राणिपीडाहेतुन्यापारः तत्र॒ रतो व्यापृत आत्मा यस्य सः तस्य कायक्छेशः शरीरकष्टम्‌ 
गजघ्य स्तानतेन जलावगाहनेन समा क्रिया यस्य सः तस्य `यथा गजः जे निमज्य तटमागच्छत्ति तत्रत्यानि 
रजांसि स्वमस्तके रुण्डया निक्षिपति, तद्त्‌ आरम्भरतस्य न्ररस्य उपवासकरणं शारी रक्छेशःय भवेत्‌ ।\७५५॥ 
प्रोषधविघ्नविघायथिकाः क्रिया बह-अनवेश्ेति - भूमिर्जीवाकुलास्ति न वेति सम्यगनवलोक्य तत्रारहृदा- 
दिपूजोपकरणपुस्तकादेः आत्मपरिघोनाद्यर्थस्य स्थापनं ब्रहणं वा । अप्रतिरेखनम्‌ ~ मृदुना उपकरणेन प्रमार्जनं 
प्रतिलेखनम्‌ । न ॒प्रतिङेखनं भप्रतिकलेखनम्‌ । दुष्कर्मारम्भः पापकार्यारम्मः । दुर्मनस्कारः अशुभमनोत्रिमर्शाः । 
आवदयकरेति ~ आवदहयक्रानां सामापिकादोनां विरतिस्त्यागः । क्ष॒त्पीडितत्वादावरयकेषु अनुत्पाहः , भरोषध- 
व्रते वा 1 एते चतुर्थम्‌ उपवासं विनिष्नन्ति विनादयन्ति ।।७५६॥ कायक्छेशादात्मविशद्धिमांह-विशद्धय ~ 
दिति--मयम्‌ अन्तरात्मा कायक्लेशविधि विना उपवासादिकं विनान विशुद्धयेत्‌ न निर्मखो भवेत्‌ । निदर्शन- 
माह-काञ्चनेति--काञ्चनाश्मा चुबणपाष्राणः तस्य विशुद्धये किटूमखाद्यपनयाय अग्नेरन्यत्किमस्ति उपायाः 
स्तरमस्ति नेव 1 अग्निरेव सुवणमरनिगमनोपायोऽस्ति 1 तथा कायक्लेशादिभिस्तपोभिः कर्ममलनिर्गमनाञजेव- 
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सुवणं शुद्धं जायते ।1७५७1। हस्ते इति--सुकृतिजन्मनः पुष्टुं कृतिः सत्कायं पुण्यं तेन युतं जन्म यस्य च सुकृति- 
जन्मा तस्य पुण्यवतो 1 यस्य नरस्य वित्तं चारित्रैः पवित्रं पूतम्‌ । तस्य हस्ते दुःखमेव द्रुमो वृक्षः तथ्य दावानलः 
वनाग्निरिव चिन्तामणिः विद्यते इति ज्ञातव्यम्‌ ।।७५८ । 


(० [+> 
दस्युपासकाभ्ययने प्रोषधघोपवासविधिर्नामकचत्वारिंदात्तमः कष्पः ॥४१॥ 


२. मोगपरिभोगपरिमाणचविधिनीम द्विचत्वारसिंखत्तमः कल्पः | 


[ प्रष्ठ २६१-२६२ ] भोगपरिभोगयोर्छक्षणमाह--यः सकृदिति--यः भोजनादिकः भोजनपुष्प- 
गन्धादिक्रः भावः पदाथः । सछ्रत्‌ सेग्यते भुज्यते सं भोगः । पौनःपुन्येन वारम्वारं सेवनात्‌ भूषादि अलद्कारस्वरी- 
वस्त्रादिकं परिभोगः स्थानवत्‌ ।।७५९।। परिमाणं तयोः भोगपरिभोगयोः इयन्तं काकं दिवसपक्षमासादिकालं यावत्‌ 
अथवा इयत्संख्योपेतयोः परिमाणं कुर्याच्छावकः, किमर्थम्‌ । वित्तेति-चित्तस्य मनसः व्याप्तिरधिकाधिकसंग्रहादा 
तस्या निवृत्तये व्यपहाय । प्राप्ते मोगोपभोगवस्तुनिवहं छ्न्धे योग्ये च सेवितुमहं च तवंस्मिन्‌ इच्छया इच्छा- 
परिमाणं कृत्वा नियमं भजेत्‌ आश्रयेत्‌ । अद्याहं एतावन्तौ एव भोगपरिभोगौ भुञ्जे 1 इति नियमम्‌ अवलम्बेत 
॥॥७६०।। यमनियमयोलक्षणमाह--त्याज्ये वस्तुनि इच्छङृरीकरणाय यमश्च नियमश्च स्मृते निगदिते भवतत: । 
यमो यावज्जीवम्‌ आमरणं ज्ञेयः ज्ञातव्यः । सावधिः एकद्विन्यादिसंख्यापरिच्छिन्नदिवसमासादिसमयः नियमः 
स्मृतः ।\७६१॥। भाजन्मत्याज्यान्थाह--पराण्ड्विति--पलाण्डुः सुकन्दकः, केतको केतकनामधेया वनस्पतिः 
निम्बसुमनांसि प्रसिद्धानि निम्बक्रुसुमानि । सुरणः तन्नामा कन्दविशेषः अ्शोध्न इत्यपरं तस्य नाम । आदिशब्देन 
अजुनारणिियुपुष्यमधूकतरिल्वफलादिकं त्याज्यम्‌ 1 तथा बहुघातविषयं गुडुचीमूलकरलुनाद्रशय द्वे रादिकं 
त्याज्यम्‌ । एतानि वस्तूनि तद्रपधारिबहुप्राणिसमाश्रयाणि विद्यन्ते । भतः आजन्म एषां त्यागः कार्यः ।७६२॥ 
भोगोपभोगपरिमाणव्रतनाहकानां त्यागः करणीय इव्युपदिशति--दुष्पकस्ये ति--दुष्पक्वस्य सान्तस्तण्डुल- 
भावेन अतिक्लेदनेन वा दुष्टपक्वस्य मन्दपक्वस्य वा अन्नस्य प्राज्ञः भक्षणं ततक्षतिकारणं भोगपरिभोगपरिभाण- 
व्रतनाशकारणम्‌ । निषिद्धस्य पूर्वरछोकोक्तपकाण्ड्वादौनाम्‌ जाहारस्य प्राशः भक्षणं व्रतविनाशकम्‌ । जन्तुसंबन्ध- 
भिश्रथोः जन्तुना संबन्धस्य सचित्तस्य सचेतनबीजादिसहितस्य । संबद्धस्य पक्वफलादेभक्षणम्‌ । तेन सचित्तेन 
सम्मिश्रं पृथक्कर्तुमशाक्यम्‌ गद्रकदाडिमनीजमिश्चं तिकमिभ्नं च यद्यवधानादिकं तस्य प्राज्ञो भक्षणम्‌ एतद्‌तव्रत- 
नाशकरम्‌ । अवीक्षितस्य अनारोक्रितफलादेर्भक्षणम्‌ एतदतविनाञ्चकरम्‌ ।।७६३॥ एतदूत्रतस्य निरतीचारस्य पार्ना- 
त्सातिशयफलमाह -इस्थमि ति--इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण तियतवृत्ति : भोगपरिभोगप्रमाणं कुर्वाणः 1 अनिच्छोऽपि 
अभिराषम्‌ अकरर्वन्नपि । नरः नरेषु दैवेषु च शियः चक्रव्यादिविभवस्य आश्रय आवासो भवेत्‌ । सच 
मुवितश्ियः समोपे आगमनं यस्य तथाभूतो भवेत्‌ ।॥७६४॥। 


इस्युपासकाध्ययने भोगपरिभोगपरिमाणविधिर्नाम हिचत्वारिंशत्तमः कल्पः ॥४२॥ 


४३. दानविधिनीम त्रिचत्वाररिंत्तमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ २९३-२९७ ] मधुना दानविधिविस्तरेण वर््यते-यथाविधीति--प्रतिग्रहादिनवविधि- 
मनतिक्रम्य, यथादेशं जाङ्खलानूपादिदेशचमनुूत्य । यथाद्रव्यं शुदधान्चजलादिकमनुसृत्य । यथागमम्‌ जागमोक्त- 
दानस्वरूपमनतिक्रम्य । यथापात्रं पात्राण्यनतिक्रम्य 1 यथाकारं शीतोष्णादिककालमनतिक्रम्य । गृहाधमेः 
गहस्यश्नावकैः दानं देयम्‌ ।॥ ७६५ ॥ , दानलक्षणमाह--आत्मनः इति--आत्मनः श्रेयसे दातुः स्वस्य हिताय । 
न्वेषां रत्लत्रयसमद्धये अन्येषां सत्पात्राणां रत्नत्रयस्य वृद्धिर्भवत्तित्ति हेतो; । इत्थं स्वपरानुप्रहाय स्वान्योपः 
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काराय यत्स्यात्‌ तदहानभिष्यते ।७६६।! दाव्रपात्रे ति-तत्‌ दानम्‌, दातृविशेषात्‌, पात्रनिशेषात्‌, विधि- 
विरोषात्‌, द्रव्यविरोषात्‌ भििष्यते । यथा वनाघनोद्गीर्णं तोयं मेषैवृष्टं जलम्‌ । मूमिसमाश्चयं भूम्याधारं 
प्राप्य विशिष्यते तथा दानमपि दातुपात्रविध्यादिविश्ेषेण विशिष्टफलदं भवेत्‌ ।॥७६७॥ दाच्रादीनां छक्षणान्याह-- 
दातेति--अनुरागसंपन्चः दाता पात्रगुणानुरक्तो दाता भवतति । पात्रं रत्न्रयगुणविशेषसंबन्धात्‌, सत्कारो 
नवधा विधिरुच्यते । द्रव्यम्‌ अच्रादि । तत्तु स्वाघ्यायतपःसाधकं भवेत्‌ 11७६८। वित्तव्ययस्य प्रकारान्‌ ब्रूते~- 
कदिचटहाता परलोकधिया अनेन वित्तन्थयेन अन्नादित्यागेन मे परलोकः स्वर्गादिरभ्येत इति मन्यते । कश्चि- 
हाता रेहिककी्षिलोकादरादिप्राप्तिमं भूयादिति वाञ्छया वित्तव्ययं करोति । करिचच्च बओौचित्यमनसा 
वित्तव्यये करोति । दानत्रियवचनाभ्याम्‌ श्चन्यस्य सन्तोषोत्पादनम्‌ ओौचित्यं तेन युक्तेन मनसा अभिप्रायेण 
वित्तव्ययं करोति । इति सतां सज्जनानां दातृणां वित्तव्ययः धघनवित्तरणं त्रिधा त्रिप्रकारं भवति ॥७६९॥। 
पररोकैहिको चिव्येष्वस्तीति--येषां धीः बुद्धिः परलोके रेके भौचित्ये च ` समा नास्ति। कदाचित्‌ 
परवर्तते कदाचिन्नेति वैषम्यं येषां धियां वर्तते तेषां धर्मः, एेहिकं सुखादिकं यशश्चेति एतत्त्रयं कुतः स्यात्‌ । 
एतत्त्रयं तैर्दतृभिरनं कम्यते, तेषां वित्तव्ययो विफल एव मवेत्‌ ॥७७०॥ दानचातुविध्यमाह--अमयेति- 
मनीषिभिः विद्रन्डिः। चतुविधं चतुःप्रकारं दानं प्रोक्तम्‌ । अभये ति-अमयदानम्‌, आहारदानम्‌, भौषध- 
दानम्‌, श्रुतदानम्‌--ज्ञानदानमिति । एतत्‌ चतुविधं दानं भकितशक्तिसमाश्चयं भक्त्याघारम्‌, शक्त्याघारं च । 
यदि धनं समीपे न स्यात्‌ तर्हि एतदह्‌नं डातुकामोऽपि न दातुं क्षक्नोति । हाकितिरस्ति तथापि भक्त्यभवेन 
दातुमिच्छति 1 यस्य समीपे एतदयं वर्तते स॒ चतुविधमेतदानं पात्रेभ्यो ददातु ।। ७७१ । चतुिधदानानां 
फलवातुविष्यं वदत्ति--सौरूप्यमभयादिति-अभयात्‌ भीतस्य नरस्य अमयदानात्‌ दाता सौरूप्यं सौन्दयं 
प्राप्नोति । आहारदानात्‌ भोगवान्‌ भवति दाता । भौषघदानात्‌ आरोग्यं दातुभवति । श्रुतात्‌ शास्त्रदयानात्‌ 
दाता श्रूतकेवछी स्यात्‌ ॥७७२1। अमयदानं प्रथमं देयमिति वर्णयति--अभयम्‌ इति- सुधीः शुभमतिः 
श्रावकः । स्वंसत्त्वानां प्राणिनां मादौ प्रथमं सदा अभयं ददचात्‌ । तद्धोने अभये अदत्ते सर्वः परलोकोचितः 
विधिः देवपूजादिकं षट्‌कमचिरणं वृधा भवेत्‌ । जीवितरक्षणम्‌ अभयात्‌ भवति तच्चेत्‌ न रक्ष्यते परलखोकोचिताः 
क्रियाः को विदध्यात्‌ ।\७७३।\ अमयदानें सर्वेषाम्‌ उत्तममिति निगदति-दानमिति--अन्यदाहारादिकं दानं 
भवेन्मा वा भवतु न वेति । न॒रश्चे्यदि अभयगप्रदः अभयदानं यदि ख ददाति तेन ।1७७५॥ तेनेति-यः अभय- 
दानवान्‌--यः नरः सभयं दत्वा प्राणिनो निर्भयान्‌ करोति, तेन सवं श्रुतम्‌ अधीतं सकलं ` दाददाङ्खन्ञानं 
पठितम्‌ । तेन प्ररं सपः तप्तम्‌ उत्तमं तपः सेवितम्‌ । तेन कृत्स्नं दानं कृतम्‌ आहारौषधश्चास्त्रदानानि दत्तानीति 
मन्ये ॥७७५। दातुकुक्षणमाह--नवेति-नव च ते उपचाराङ्व चवविधयः पात्रस्य नवादरग्रकाराः तैः 
संपन्नः युक्तः \ सप्तभिगुंणेः समेतः सहितः दाता चतुविधैः अन्नं पानं खाद्यं जऊेद््यमित्ति आह्यरचातुविध्यं 
तत्र ओोदनादिकमन्नम्‌ । जलादिकं पेयम्‌'। सपूपप्रिकामोदकादिकं खाद्यम्‌ । दाडिमादिफङानि क्षैरेय्यादिकं 
लेष्यमिति । तैः शुद्धेः मस्पुद्यजनादुषितेः स्वयं स्नानादिशुद्धेन दात्रा विहितैः अन्नैः आहारैः साधूनां स्थिति 
कल्पयेत्‌ भोजनविधि कत्पयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥७७६।॥ नवोपचारनाह--प्रतिग्रहेति- गृहसंश्रितेन गृहनिरतेन 
श्रावकेण मुनीनां नवोपचाराः यथायोग्य-भुक्त्युपचाराः कार्याः विघेयाः । तान्‌ प्रतिग्रहेत्याह-घरतिग्रहः 
स्वगृहद्वारे यति दष्ट्वा प्रसादं कुर्तेत्यम्य््यं नमोऽस्तु तिष्ठत इत्ति त्रिर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ । उच्चासनम्‌- 
स्वगृहान्तः स्वीङृतयति नीत्वा निरवद्यानपहतस्थाने उच्चासने निवेशनम्‌ । पादपूजा पादयोः क्षालनम्‌, पुजा 
च गच्ाक्षतादिभिः । प्रणामः पूजितसंयतस्य पञ्चाङ्खप्रणामकरणम्‌ । वाक्कायमनःप्रादाः वाण्याः शरीरस्य 
मनसद्च प्रसन्नता । तत्र॒ परषककशादिवचोवर्जनं वाकराद्धिः, सर्वत्र संवताचारतया प्रवर्तनं कायदुद्धि 

अतरोद्रवर्जनं मनःशुद्धिः । विधाविशुद्धिः चतुर्दशमरूरहितस्य आहारस्य यतनं याक्ोधित्तस्य हस्तपटेऽर्पणम्‌ 
11७७७11 -दातुगुंगानाह--श्रद्धतिं--श्रदेस्यादि सप्तगुणा यत्र॒ यस्मिन्‌ दातरि सन्ति तं दातारं सुर्य 
परशंसन्ति । के ते सप्तसुणाः । गाह--श्रद्धा, तुष्टिः, भविः, विज्ञानम्‌, अद्न्धता, क्षमा, शवित्तः । धरद्धा--पात्र- 
गुणानुरागः । विज्ञानम्‌--्रव्यकञेत्रकालादिवेदित्वम्‌ । अङ्न्धता-सांसारिकफलानपेक्षा । क्षमा--दुनिवार- 
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काटुऽ्यकारणोतपत्ताव धि कोपाभावः । शाक्तिः--स्वल्पवित्तस्य स्वाढयाञ्चर्यकारिदानप्रवृत्य ङ्कम्‌ ।1७७८॥। 
ततर विज्ञानस्येदं लक्षणम्‌--विवणेसिति--मुनिभ्यः तद्र न देयम्‌ । कीदुरां तद्‌ यच्च भुक्तं भश्चितं गदावहं 
रोगोत्पादकम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ भच्चं न देयम्‌ । विवर्णं कान्तिरहितम्‌ । विरसं स्वादरहितम्‌ । विद्धं कीटाय. 
पदुतम्‌ । असात्म्यम्‌--यस्य प्रकृतेः पानाहारादयः विरुद्धा अपि सृखित्वाय कल्प्यन्ते तत्पात्म्यम्‌ । प्रकृति- 
विरुद्धाहा रपानादयः भक्षिताः सन्तः सुचित्वाय नावकत्प्यन्ते त्दसात्म्यमिच्युक्तम्‌ । परमतम्‌ अतिजीर्णं 
एतादुक्‌ सदोषमच्नं मुनिभ्यो न देयम्‌ 11७७९) उच्छिष्टमिति--भुक्त्वावदिष्टम्‌ । नीचलोकार्हुमू--नीचा- 
दचाण्डारादयस्तद्योरधम्‌ । अन्योदिष्टम्‌ देवतायाचकपाखण्डाचुदिष्टम्‌ । विगर्हितं निन्यम्‌ । दर्जनस्पृष्टम्‌ 
दुर्जनैः चाण्डालादिभिः स्पृष्टं स्पशितम्‌ । देवतायक्ना्य्थं कत्पिततं निर्मितम्‌ ॥७८०। म्ामान्तरादिति- 
अन्यस्माद्‌ ग्रामात्‌ आनतम्‌ । मन्त्रानोतम्‌--पसितसिदमन्त्रेण आनीतम्‌ । उपायनम्‌ उपहारीङृतम्‌ अन्नम्‌ । 
मापणक्रोतम्‌ कान्दविकादिकछृतम्‌ अन्नं यत्तस्मात्‌ क्रीत्वानीतम्‌ । विषद्धं पात्रप्रकृतिविरुढम्‌ । अयथर्तुंकम्‌ यस्मिन्‌ 
ऋतौ यदनुक्‌ ठम्‌ अन्नं तद्यथर्तुंकम्‌ । तथा यच्च तत्‌ अयथर्तुकम्‌ । ऋत्वननुकूलम्‌\७८१। दधिसर्पिषयोरिति- 
यहूघ्ना सपिषा च रन्वितं तदन्नं भक्ष्यप्रायं पर्युषितं मतम्‌ । यत्‌ गन्धवणं रसश्रष्टं अन्यत्‌ सर्वं विनिन्दितम्‌ अच्च 
न देयम्‌ ।।७८२॥। मुनीनां वैयावृत्यं विदध्यादिति वर्णयति--बाग्छानेति--वाखो मुनिः वयसा रघुः । 
ग्छानः रोगपोडितः। तपःक्षीणः तपसा अनशनादिना क्षीणः कृशः । वृद्धः जरया ग्रस्तः । व्याधिस्तमन्वितः 
रोगेण बहुकारं कदेथितः} एतान्‌ मुनीन्‌ नित्यभुपचरेत्‌ आहारौषधादिना सेवेत । यथाते तपम्षमाः स्युः 
तपः अनशनादिकं कतुं समर्थाः स्युः ॥७८३॥ भोजनक्षणे परिहार्यन्‌ दोषान्‌ व्याचष्टे--शान्यमिति-- 
शाठयं कपटं वक्रताम्‌ । गवं कुरमदादिकम्‌, अवज्ञानम्‌ अवमाननम्‌, निरादरताम्‌, पारिप्लवं चञ्चल्ताम्‌ । 
अषंयमम्‌ अजितेन्दिर्यताम्‌। वाक्पारुष्यम्‌---वाचः भाषणस्य पारुष्यं कठोरताम्‌ तव मस्तकं कृणोमि इत्यादि- 
रूपं व्रचनम्‌ । एतान्‌ दोषान्‌ भोजनक्षणे मुन्याहारवेखायां वर्जयेत्‌ दाता ॥७८४॥ 

[ प्रष्ठ २९८-३०० 1] कत्र मुनिर्नं भुञ्जोतेत्ि निगदत्ति--अभक्तानामिति-अभक्तानां ये जैन- 
मुनिभक्ताः न सन्ति, ये च कदर्याः कृपणाः तथा ये अन्रताः ब्रतरहिताः सन्ति तेषां सद्मसु गेहेषु न भुञ्जीत 
न भोजनं कुर्वीति । कः साधुः मुनिः । तथा देन्यकारुण्यकाररिणां ये जनाः निजं दैन्यं दर्शयन्ति अथवाऽयं मुनिर्दीनि- 
ऽस्य भोजनं दीयताम्‌ इति ये वदन्ति तेषां सृद्नि न भुञ्जीत । ये च मुतिविपये कारुण्यं दरयन्त तेषां गृहेऽपि 
मुनिः नाहारं गृह्णीयात्‌ ॥७८५॥ किमर्थं दैन्यकारिणां गृहे न मुञ्जीरन्‌ मुनयः इत्ति वर्णयति नाह्रन्तीति- 
महासत्वाः धै्यशाङिनः मुनयः 1 चित्तेनापि केनापि अनुकम्पिताः “इमे मुनयः दयापाक्तं येषामुपरि दयां विधाय 
आहारो देय इति" इति मनसाऽपि संकल्तितास्तस्य गृहे ते नाह रन्ति न भुञ्जते । कि तु तेऽदैन्यकारुण्यसंकल्पो- 
चितवृत्तयः अहम्‌ अदीनः जिनवत्‌ इति संकस्पेन प्रवर्तन्ते । अहं प्राणिषु करुणाक्रान्तचेताः कथमिमे सर्वज्ञप्रति- 
पादितमोक्षमागं प्रवरतेरन्‌ इति संकत्पार्हस्वभावाः सन्ति ॥ ७८६ 11 कुत्र प्रतिहस्तं दिदोदिति व्याचष्टे-- 
घमेष्विति--धर्मेषु स्वाध्यायादिषदकर्मसु । स्वामिसेवायां प्रभोः सेवायाम्‌ । सुतोतपत्तौ च पूत्रजननकार्ये च । 
कः सुवीरबुद्धिमान्‌ प्रतिहस्तम्‌ अन्यपुरषं समा्टिखेत्‌ युञ्ज्यात्‌ । एतानि कार्याणि सुधोः स्वयमेव करर्यात्‌ अस्यत्र 
कार्यदैवाभ्यां कार्य प्रेषणम्‌, दैवं यत्किमपि इष्टम्‌ अनिष्टं वा दैवं करोति तत्र स्वहस्तात्‌ किमपि न करतुः शक्नोति 
अतस्तत्र स्वहृस्तनियमो नास्ति ॥७८७1) आस्मेति--आसत्मनः स्वस्य वित्तपरिल्यागेन घनन्ययेन परेः अन्ये्षम- 
विधापने घर्मसंपादनें । अन्धैर्नरः दानपूजाभिपिकादिषधर्मकार्यकरणे निःसंशयं खः स्वस्य वित्तत्यागः विफङो भवति 
तस्य फर वित्तत्यागवता न कम्यते । परभोमाय तत्फरम्‌ अवाप्नोति सः ।७८८॥ स्वयं ध्मविधायिनः फलं 
निश्िति--भोञ्यम्‌ इति--.यः स्व्यं धर्म करोति तस्य घर्मकृतैः वर्म॑कार्ात्‌ भोज्यम्‌ इन्द्रियविषयः रम्यते । 
तस्य भोजनशक्तिः इन्द्रियविषयभोगसामर्थ्यं छभ्यत्ते । वरस्त्रियः वराया सकूप्रादिगुणैः उत्तमायाः स्त्रियो युवत्याः 
रतिश्चचितिः संभोगसामर्थ्यम्‌ । विभवः एेखवर्यम्‌ दानक्षकितक्च दानसामर्थ्यं च छस्यते ।७८९ा केषु मुनिभिरा- 
हारग्रहणं वर्ज्यते-ज्िल्पिकारुकेस्यादि--किल्पिनः माराकारकुम्मकांरचित्रकारादयः । कारुकवा्चः 
निर्णेजकादयः 1 शम्फली परनप्रो पुंसा योजयिनत्रौ कटटनोत्य्थः । पतितादयः मद्य मांससेवनात्‌ जाततिच्युतः पतितः 1 
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आदिशब्देन अन्येऽपि तत्सदृशा ये जनाः अस्पृश्यादयरच । तेपु मुनिः देहस्थिति च कुर्वीति आहारं नैव गृह्णीयात्‌ 
तथौ लिङ्क चखिङ्गोपजीविषु आयिका मुनयोवाये लिद्खेन उषजीविकां कुर्वन्ति यतीनाम्‌ उपकरण~पादरक्ष- 
पिच्छयोगपद्धादिकरणजीविनां गृहै आहारो न कर्तव्यः । एतेषु सवेषु मुनिना देहस्थितिनं क्रियेत । कृतायां 
परायदिचत्तविधि चरेन्मुनिः ।७९०1] दीक्षायोग्यत्वाहा रोचितत्वे वर्णयति--दीक्षायोग्या इति-- तरयो वरणैः ` 
ब्राहाण-क्षत्रिय-वैश्याः एते त्रयो वर्णा दीक्षायोरयाः अहंदरूपघारणे अर्हा बवोडढन्याः । चत्वारश्च वर्णाः सच्छद्रेण 
सहिताः ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्याः विधोचिताः आहा रोचिताः । विधाशब्देन आहारो गृह्यते सर्वंऽपि जन्तवः मनो. 
वाक्‌कायवर्माय मनसा, वाचा, कायेन च घर्माय धर्माचरणाय मताः तरिभिः करणैः धर्माचरणं कतुं योग्याः । 
यस्य यद्‌ घर्माचरणम्‌ आहारदानादिकं निदिष्टं तेन तक्कार्यम्‌ । यस्य तत्‌ न प्रोक्तं तेन तत्‌ न कार्यम्‌ । स्वस्व- 
योग्यतानु्षारेण कतो घर्मः पुण्याय कल्पते । अन्यथा आगमाज्ञाविलोपः पापहेतुः स्यादिति ।॥७९१॥ को घर्मः क्रि 
च तस्य कारणम्‌ । पुष्पा दिरिति--पुष्प-फल-नैवेद्यादिकानां देवगुरुशास्तरम्योऽर्पणं, पातरेम्योऽशनम्‌ आहारदानं 
वान स्वयं घमं एव हि, यथा क्षित्यादि: भूमिजक्वातादिकं न स्वयं घान्यं कितु धान्यस्य कारणम्‌ । तथा 
पुष्पादिः अशनादिः धर्मस्य कारणं यो मनसि भावः शुभः शुद्धदच स धर्मसंज्ञा धत्ते । अन्यत्‌ तस्य कारणं 
जेयम्‌ । पुष्पान्नादिवस्तुमावस्य परिणामनिर्मंलुतायाः कारणं स्यात्‌ । अतः भावधर्म प्रति कारणत्वात्‌ तस्यापि 
परम्परया धर्मत्वमनने न हानिः ॥७९२॥ युक्तमिति--नृणां नराणां साधु मायादिरहितं मनः सङ्ृदेव एकदेव 
श्रद्धया युक्तं सत्‌ परां शुद्धिम्‌ अतीव निर्मल्ताम्‌ अवाप्नोति लभते । यथा रसैः पारदेविद्धम्‌ अन्तःप्रविष्टपारदं 
रोह परां शुद्धं निमंल्तां धृत्वा सुवर्णतां प्राप्नोति ॥७९३॥ देहिनां प्राणिनां सदपि अक्रूटिरमपि मनः 
तपोदानाच॑नाहौनम्‌ भनरनादितपोभिः चतुविधाहाराभयौषधशास्त्रदानेः जिनपृजया च हीनं रहितं सत्‌ तप 
आादिकमम्यः संजातस्य पुण्यस्य प्राप्तये न स्यात्‌ । कुशृटस्थितबीजवत्‌ यथा कुशुके घान्यागारे स्थितं बीजं 
तत्फलग्राप्तये घान्यूपफलोत्पादनाय हेतुनं भवति अतः अकुरिखोऽपि मानवो धर्मरतो भवेच्वेत्‌ धर्मफलं 
लभेत नान्यथा ।॥ ७९४ ॥ आवेशिकेति--आवेशिकः अतिथिः आगन्तुकः । आधितः अनन्यस्वामिकः । 
ज्ञ तिनिजवंशाजः । दोन: दुःखितो दरिद्रद्च तेषु यथाक्रमं क्रमम्‌ अनतिक्रम्य यथौचित्यं दानप्रियवचनाम्यां 
सन्तोषानतिक्रमेण । यथाकारं कालमनतिक्रम्य । यज्ञपञ्चकमाचरेत्‌ । ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नयज्ञं पितृयज्ञं 
चेति पञ्चयज्ञान्‌ क्रमशः कुर्यात्‌ ॥ ७९५ ।। पञ्चभकाेऽपि जेनमुनयः विहरम्तीति निगदति--काठे इति- 
अस्मिन्करौ कटे दुःषमाख्ये पञ्चमकाले । चके चित्ते मनसि चञ्चके सति । देहे शरीरे च अन्नादिकोटके 
श्मत्नम्‌ बत्तोति भक्षयतीति अन्नादी स चासौ कोटकः तस्मिन्‌ सति । एतच्चित्रम्‌ आहवं विद्यते यत्‌ ` अद्यापि 
जिनहूपघारिणः नराः विद्यन्ते । अयं पञ्चमकालः शुभो नास्ति यतः सवं जनाः स्वैराचारपरायणाः पापरता 
दुर्यत्ते । चित्तमपि चरुं धर्माचरणादपेतुमिच्छति ! देहोऽपि अन्नाभिराषरतः तथापि अत्र भारते केचन जना 
जिनेन्रमुद्रां धृत्वा स्वपरहिताय यतन्ते ॥७९६।॥ यथेति-यथा केपादिनिमितं काष्टपाषाणमण्यादिविरचितं 
जिनेद््राणां रूपं जिनप्रतिबिम्बं पृञ्यम्‌ । तथा पूर्वमुनिच्छायाः पृवं ये मुनयः पूर्वमुनयस्तेषां छाया यत्र तत्सदुला 
इत्यर्थः । अष्टावितिमृलगुणषारिणः संयताः संप्रति अस्मिन्काले पृज्याः मान्याः । परं यदि स्वाचारात्‌ भ्रष्टः 
गृहस्थवत्‌ असत्यं द्रवन्ति, मान्यान्‌ मुनीनपि न मानयन्ति अहमपि न तेभ्यो हीनः इति ये मन्यन्ते । नते 
नमस्कारयोग्याः, ये च ताच्चमस्यन्ति ते तत्पापम्‌ अनुमन्यमाना ज्ञातव्याः । उक्तं च कन्दकुन्दाचार्येः षटुप्राभृते- 
“तेस पि णत्थि बोही पावं अणुमोअमाणाणं--तेषामपि नास्ति बोधिः पापम्‌ अनुमन्यमानानाम्‌ इति । 
पूर्वमुनिच्छाया इत्यत्र , छाया राम्दः अत्पत्वच्योतकः तञ्च अल्पत्वं मुनिचारितपिक्षया पूरवे मुनयः तपस्विनः 
परीषहोपसर्गान्‌ सहमाना आन्‌ नाधुना ते तथा हीनसंहननधारित्वात्‌ । परंतु हीनसंहननेऽपि मूलगुणानां 
पालनं भवत्येव अतः मूलगुणखोपाकारिणः सुनयः पूरवंमुनिच्छाया ज्ञातव्याः ।॥७९७॥ पत्रप्रका यनाह-- 
तदुत्तमम्‌ इति--यत्र नरे रत्नत्रयं.भवेत्‌ विद्येत तत्‌ उत्तमं पात्रं भवेत्‌ । देशव्रती अणुव्रती वर्चनप्रति- , 
माचेकादशप्रतिमरासु यां कामपि प्रतिमाम्‌ सेवमानः श्रावकः मध्यं पात्रं भवेत्‌ । अन्यच्च जघन्यं पात्रं स्यात्‌ । 
कः यः असंयतः सुद्क्‌ असंयतः उमयसंयमविहीनः केवरं सम्यग्द्॑नं पालयन्‌ ।७९८॥ 


-पु० ३०४ ] उपासकाभ्ययनयोका ७६६ 


[पष्ठ ३०१-३०४] यत्रेति--पत्र रतनत्रथं नास्ति सम्यष्द्शनं सम्यन्ञानं ` सम्यक्‌चारित्रं च रत्नत्रयम्‌ 
तत्‌ यस्मिन्‌ नरे न विद्यते स॒ अपात्रम्‌ इति बुधा विद्वांसः विदुः जानन्ति] तत्र उप्तम्‌ दत्तम्‌ आहारादिकं 
चतुविधं दानम्‌ ऊषरायां क्षारमृत्तिकराव्यां क्लिताविव भूम्याम्‌ उप्तं बीजमिव सर्वं वृथा विफटं स्यात्‌ ७९९] 
पात्रे दत्तमिति गृहमेधिनां गृहिणां गृहे मेधा बुद्धिर्येषां ते गृहासक्ताः श्रावकाः । तेषाम्‌ अन्नं पात्रे दत्तं 
पुण्याय भवेत्‌ । यथा मेघानां शुक्तावेव पतितं जरं मुक्ताफलं . मौभरितिकं भवेत्‌ जायेत ॥८००॥ मिथ्या- 
स्वेति- मिथ्यात्वेन अतत्त्वश्रद्धानेन कृदेवागमलिद्धिनां श्वद्धानेन वा ग्रस्तानि चित्तानि मनांसि येषां तेषु 
नरेषु । कथंमूतेषु चारित्राभासभागिषु चारित्रस्य आभासं भजन्ते इति चारित्राभासभागिनः तेषु यच्चारित्र- 
मिव सम्यग्ददनयुक्तं चारित्रम्‌ इव भासते परं तत्तथा नास्ति तत्‌ चारित्राभास्षम्‌ तदयुक्तेषु दानम्‌ आहारा- 
दिकदानम्‌ अहिषु सपंषु पयःपानमिव दुर्धपानमिव दोषायैव भवेत्‌ । ततः संसार एव वर्धेत ॥ ८०१ ॥ 
कारुण्यादिति-करारुण्यात्‌ करुणाया दयाया मावः कारुण्यम्‌ 1 तस्मात्‌ मनसि अनुकम्पाया उद्धवात्‌ । 
अथवा ओचित्यात्‌ प्रियवाक्सहितं दानम्‌ ओचिल्यं तस्मात्‌ । तेषां चारित्राभास्षमागिनां मिथ्यादरां किचिद्‌ 
स्वत्पं अन्नादिकं दिरान्नपि वितरन्नपि उद्धृतम्‌ अन्नम्‌ एव दिशेत्‌, तदीयपात्रे अन्नं निक्षिपेत्‌ अन्यत्र गत्वा भुज्यता- 
मिति कथयेत्‌ । गृहे मुक्ति न कारयेत्‌ मदीये गृह भुङ्क्ष्वेति कथयित्वा गृहे एव तं न भोजयेत्‌ ।८०२॥ 
उदधृतान्नदने हितरुभाह--सकव्कारयदाविति-येषां सत्कारादिषु क्रियमाणेषु, आदरेण स्वीकरणम्‌ । 
उच्चाख्नदानम्‌ । पादप्रक्षालनम्‌ । गन्धादिना पृजनम्‌, इत्यादि सत्कारक्रियाकरणे दशनं सच्छद्धानं दूषितं 
मलिनं भवेत्‌ । तदेव निदर्शनेन दृढयति--यथा विषमाजनसंगमात्‌ विषपात्रसहवासात्‌ विशुद्धं॑निर्दोषमपि 
मम्ब जलं दूषितं पानकारिणो नरस्य प्राणहरणं कुर्यात्‌ ॥८०३।। एषां सहवासादिकमपि परिहरेदिति कथयति-- 
राक्येति-शाक्याः बौद्धाः, नास्तिकाश्चार्वाकाः आत्मा नास्ति, परलोको नास्तीति वादिनः । यागज्ञाः 
मीमांसका अश्वमेधादियज्ञेविधायिनः । जटिलाः जटाधारिणः पारिव्राजंकाः, आजीवकाः"" "जादौ येषां तें 
तैः मिथ्यामतप्रव्तिभिः लोकैः सहावासम्‌ एकरिमिन्‌ स्थाने निवसनम्‌ 1 सहालापं तैः सह भाषण, तत्सेवां 
च विवर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ।॥८०४। अज्ञातेति--अज्ञातं तत्त्वानां जीवादीनां चेतः हृदयं स्वरूपं यैस्ते अन्ञात- 
तत्वचेतसः । अथवा अज्ञातम्‌ अनवनबुद्धं तत्त्वं जीवादीनां स्वरूपं येन तत्‌ भज्ञाततत्त्वं तत्‌ चेतः मनः येषां तं 
बअज्ञाततत्वचेतसः तैः शाक्यादिभिः, पुनः कथंभूतैः दुराग्रहमरीमसैः दुरभिनिवेक्ान्मङितिमनोभिः दाक्यादिभिः 
गोष्ठयां भाषणव्यव्रहरे छते तत्तवविमरं कृते दण्डादण्डि, दण्डैरदण्डेरिदं अन्योन्यं युद्धं प्रवर्तते इति, अन्योन्य 
कचान्‌ गृहीत्वेदं युद्धं प्रवर्तत इति कचाकचि । दुराग्रहवशंगतचेतस्त्वात्‌ ते कलोदयता भवेयुरिति ॥८०५॥ 
दर्दनम्कानिकारणान्याह--भयरोभेत्यादि- भयं भीतिः, राजादिजनिता, लोभः वर्तमानकाके अर्थप्राप्तिः । 
उपरोधः भित्रानुरायः आदिशब्देन आशया भाविनोऽर्थस्य भ्राप्त्याकाङ्क्तया । कुरिर्जिषु साक्यनास्तिक- 
यागज्ञजटिलादिषु कगुरुषु निषेवणैः प्रणामविनयादिभिः नीचैः आचरणे हीने आचारे जाते स ति दनम्‌ 
अवद्यं म्लायेत्‌ मलिनं भवेत्‌ उज्ञ्वकं न स्यात्‌ ॥८०६।1 बुद्धिपोरुषेत्यादि-बुदधिः कर्मणि कौडखम्‌ । 
पौरुषं प्रयत्न उद्यमश्च । नषु नरेषु कर्मकरुशशरेषु प्रयत्नवत्सु सत्स्वपि, दैवायत्तविभूतिषु सम्पदः देवाधीना; 
संमवन्ति। तत्प्राप्त्यर्थं कुत्सितसेवायां यदि नरा उद्यताश्चेत्‌ तत्र दैन्यं दीनता एव दारिद्रयमेव अतिरिच्यते 
अधिकं कारणं प्रधानं कारणं ज्ञातव्यम्‌ । नरः करिचत्‌ सम्यग्दृष्टिः करुत्सितजनस्य दारिद्रधामिभूतत्वात्सेवा 
करोति चेत्‌ तेनैवं विमर्षः कर्त्यः अहं सम्यग्दृष्टिः यद्यपि कर्मकुशलः पौरुषयुक्तस्व तथापि विभूतयो 
दैवायत्ताः । अतः मयास्य सेवा क्रियते तथापि मम सदाचारं नाहं त्यजामि, नाहं कुलिर्जिनो निषेवे । मिथ्या- 
दष्टिनर्च नाहं प्रशंसामि । एवं विवेकेन प्रवृत्ति पर्वाणः सम्यक्त्वं न मखिनयेत्‌ ॥८०७॥ समयीर्यादि-- 
मनीषिणः विद्वांसः तत्पात्रं पुनः पञ्चधा पञ्चप्रकारम्‌ । आमनन्ति आगममनुभूत्य वदन्ति । कि समयी 
श्रावकः साधुदच जिनसमयुश्रितः, सूरिः आचार्यः समयदोपकः वादित्वादिना मार्गप्रभावकः ।1८०८। समयिक- 
माह--गृहस्थो वेत्यादि- जैन समयं जिनप्रतिपादितं समयं मतम्‌ बाधितः गृहस्थो वा गृहूनिरतः गृहु- 
विरतो वा यथाकालं कटम्‌" आहारकालम्‌ अनतिक्रम्य अनुप्राप्तः गृहमागतद्चेत्‌ पूजनीयः सुदष्टिभिः 


५०० पं जिनदासविरचिता [ पृ० ३०५ 


सम्यग्द्शनधारिमिः \1८०९॥) साधकमाह--उयोतिमेन्त्रेत्यादि- ज्योति : ग्रहनक्ष्रादिक तद्गत्यादिकं च, 
तञ्जानातीति ज्योतिर्ञः । मन्वज्ञः मन्त्रं तत्स्वरूपम्‌ इष्टानिष्टं तत्फलम्‌, तदा राधनादिक जानातीति मन्त्रज्ञः । 
निमित्तम्‌ अष्टधा अन्तरिन्न-मौम-अङ्ख-स्वर-व्यज्जन-कछक्षण-चछिन्न-स्वप्नाः । तद्‌ जानातीति निमित्तज्ञः, यः 
ज्योतिःषु, मन्त्रेषु, निमित्तेषु च कुलः । यः का्य॑कर्मसु प्रत्िष्ठाषोड्यसंस्कारविघानव्रतोद्यापनादिपु कर्मसु 
सुप्रज्ञः सुबुद्धिः सम्यक्तया परोक्षार्याः ग्रहमतयः, तदिष्टानिष्टफलाति च तेषु समर्था धीयस्य सः समयिभिः 
गृहस्थैः मुनिभि्च मान्यः आदरणीयः ।! अथवा कायकर्मेसु सुप्रज्ञः वैद्यः स च व्याधि परोक्लार्थं जानाति अतः 
सोऽपि समयिभिः मान्यः ।॥८१०॥ साधकमाह--दीक्षायात्रेति- दीक्षा द्विविधा अणुव्रतदीक्षा महाव्रत- 
दीक्षा च यात्रा ग्रामान्तरगमनं तौ्थंयात्राकरणं वा। प्रतिष्ठा जिनयज्ञविघानम्‌ । आद्यशब्देन व्रतोद्यापनं 
विवाहादिसंस्काराइ्च । एताः क्रियाः तद्विरहे ज्योतिमन््रनिमित्तज्ञाद्यमावे कुतः भवेयुः । तदथम्‌ एतत्कार्यं 
दिधानाय परपृच्छायां वैदिकादि-ज्योतिविद्रंयादि-विद्रज्जनयच्छायां निजसमयोन्नतिः कथं स्यात्‌ ॥८११॥ 
नैष्ठिकमाह--मूखोत्तरगुणेति--मूख्गुणाः अहिंसादयः अष्टाविति । उत्तरगुणाः चतुरशी तिलक्षाः । 
एतेर्गुणैः श्खाघ्यानि यानि तपांसि अनक्लनादीनि दादश्च तैः निष्ठिता दढा स्थितिः मुनिधमं अवस्थानं यस्य 
सः, साधुः मुनिः सम्यक्तया मनोवाक्कायैः पूज्यः मान्यः स्यात्‌ । कः पुण्योपाजनपण्डितेः पुण्यसंचये निपुणैः 
श्रावकः ॥८१२।॥ गणाधिपमाह--ज्ञानकाण्डे इति--न्याय-धर्म-व्याकरण-साहिव्यादिकलास्त्राणि ज्ञान- 
काण्डम्‌ । क्रियाकाण्डे अणुव्रतमहात्रताद्याचाराः क्रियाकाण्डम्‌, एतत्‌ काण्डटटये चातुरवेण्यपुरःसरः मृन्युषियत्य- 
नगाराणां पुरःसरः अग्रणीः सुरिः संसारान्धितरण्डकः भववाधिपोतः । देव इव अर्हन्निव आराध्यः पूज्यः 
1८१३ समयद्योतकम्‌ आह-टोक विन्वादि--खोकविततवं रोकन्यवहा रवेदित्वम्‌, कवित्वं बुघजन- 
मनोहरणकुश्चलकाव्यरवनाचातुर्थम्‌ आदं येषु तै: वादवाग्मित्वकौशरः, विजिगीषुकथानेपुण्यं वादः । चाम्मित्वं 
वक्तृत्वं तयोः कौशलः चातुरयेः मागेप्रमावनोदयुक्ताः रत्तत्रयमागत्रभावने उद्द्योतने उद्युक्ताः तत्पराः सन्तः 
साधवः गृहुस्थारच विशेषतः दानसम्मानादिना पृज्याः मान्याः ॥८ १४] कीदृदं ज्ञानं तपश्च पूज्यं स्यादित्याह- 
म्‌ान्यमित्यादि--तपोहीनं खोकविस्मयकारकतपोरहितं ज्ञानं दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्युपयोगि मान्यं भवेत्‌ 
तादृक्‌ ज्ञानम्‌ अनशनादितपोनिमित्तं भवेत्‌ । ज्ञानहीनं तपः नेष्ठिकस्थम्‌ ओर्हितं पूज्यं स्यात्‌ । ज्ञानातिशय- 
हेतुत्वात्‌ । द्वयं ज्ञानतपोयुगङं मणाधिपस्थम्‌ । यत्र स देवः . स्यात्‌ बहल्चिव स्यात्‌ । द्िहीनः गणपूरणः गणं 
संख्यां पूरयति इति गणपूरणः भवेत्‌ ॥८१५।। मुन्यादीनां विनयक्रियामाह--अहेद्रपे इति--अहृतः खूप 
यस्य सः अद्र: तस्मिन्‌ जिनमुद्राधारके नग्नमुनो नमोऽस्तु स्यात्‌ । नमोऽस्तु इति त्रि रुक्त्वा मुनि पञ्चाङ्कं 
नमेत्‌ । विरतिः आथिका तस्यां विनयक्रिया वन्दे इति । च अन्योऽन्यं क्षुल्छके च अहु यथायोग्यप्रतिपत्या 
दृच्छ्यकारक्वः इच्छामीत्यादिप्रसिद्धविनयक्म सदा स्यात्‌ । श्रावकाः अन्योन्यं दृष्ट्वा इच्छामीत्युक्त्वा 
विनयक्रियां कूरः ।८१६॥ 

[ प्रष्ठ ३०५-३०८ ] अञुवीचीत्यादि--पृज्यादिसंनिधौ पूज्या मान्या ये आचार्थादयः ते आदौ 
येषां ते पृज्यादयः आपिकाक्षुल्टकादयः । तेषां संनिधौ समीपे अनुवोचिवचः विचायं भणनसमू, निरवद्यवचनं 
सदा भाष्यम्‌ अनिशं वाच्यम्‌ । गुरुसंनिधौ यथेष्टं हसनालापान्‌ असत्यमाषणं, नर्महास्यम्‌, अभ्याख्यानं 
मिथ्याविवादः वर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ।॥८ १७}, भुक्तिमात्रेत्यादि- मुक्ति : आहार एव मुकितमात्रं तस्य प्रदानं 
वितरणं तस्मिन्‌ तपस्विनां का. परीक्षा को विमर्चंः करणीयः अयम्‌ जागमोक्तमाचारं यतीनाम्‌ आचरति 
न वेति विमर्लो न करणीयः । ते सन्तः सन्मुनयो भवन्तु असन्मुनयो वा यतः गृही गृहस्थः दानेन शुद्धयति 
पुण्यं लमते ८१८ सर्बेति- सवे च ते भारम्भाः सर्वारम्माः अनेकानि कार्याणि तत्र च गृहस्थानां बहुधा 
` बहुभिः प्रकारैः कुज्जाभयपक्षपातादिभिः घनन्ययः भवति ।. ततोऽच्यर्थम्‌ अतिशयेन विचारणा परीक्षान 
कर्तव्या ||८१९॥ यथा यथेति- यथा यथा मुनयः तपांसि, ज्ञानम्‌, महात्रतानि, समितयः मादिभिगणैः 
विशिष्यन्ते विशिष्टा जायन्ते भवन्ति ! तथा तथा ते गुहमेधिमिः गृहस्थैः पूज्या मान्या भवन्ति ८२०॥ 
दवादिति--धन्यैः पुण्यवद्धिः गृहस्थैः दैकल्लबन्धं प्राप्तं घनं समयाधिते समयो जिनधर्मः तम्‌ साधिते मुन्यादौ 
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नने वप्तभ्यं दातव्यम्‌ । यथागमम्‌ आगममनुसृत्य एकः मुनिः छम्य: प्राप्येत न वा छभ्यः न प्राप्येत ८२१ 
अयं जिनध्मः कोदुक्‌पुरुषेः सेभ्यते इति प्रसते उत्तरमाह--उच्चावचेति- अयं जिनेषिनां समयः वमः 
उच्चाविचजनत्रायः उदक्‌ च अकार्‌ च उच्चादचः अनेकप्रकारः सच जनः तेन प्रायः भतः अस्ति) यथा 
आख्यः गदम्‌ एकस्तम्भे न तिष्ठेत्‌ तथा एकस्मिन्‌ पुरुषे अयं जिनेरिनां समयः न तिष्ठेत 1८२२॥। जिनेशिनां 
खमये कतिविधा सुनयो मवन्तीति व्याचष्टे-ते नामेति--नामन्याचेने, स्थापनान्या्ेन, द्व्यन्यासचेन, भाव- 
न्यासेन च मुनयः चतुविधाः भवम्ति । ते सर्वेऽपि दानादरक्रियासु योग्या भवन्ति ॥८२३ ॥ उत्तरोत्तरेति- 
उत्तरोत्तरभावेन नामादिन्यस्तेषु मुनिषु उत्तरोत्तरन्यासेन न्यस्ते मुनौ विधिः दानमानादिक्गियया आदरो 
विशिष्यते । नाममुनेः स्थापनामुनिः श्रेयान्‌ । ततः द्रन्यमृनिः श्वेयस्तरः । ततोऽपि भावमनिः धेयोऽधिकः 

यथा पुण्याजन पुण्यप्तचये गृहस्थानां जिनप्रतिङकृत्तिपु जिनबिम्बेप नामादिन्या्ेन उत्तरोत्तरभावेन बआदर- 
विधिः विश्चिष्यते । यथा नामजिनततः स्थापनाजिनः पूज्यः! स्थापनाजिनात्‌ द्रन्यजिनः भाविजिनः अधिकं 
पूज्यस्तततोऽपि भावजिनो विशेषेण पज्यः ।८२४] नाम निक्ञेपमाह-अवद्गुणेष्विति--न विचन्ते यब्द- 
्रृत्तिनिमित्तानि जगतप्रसिद्धानि जातिगुणक्रियाद्रन्यलक्षणगुणविकेषणानि येप तेप भावेषु व्यवहारप्रसिद्धये 
त रच्छावशवतनात्‌ पुरुषािप्रायमवलम्ब्य यत्सं्ञाकर्म नामविधानम्‌, तच्चाम ज्ञातव्यम्‌ ॥८२५।} स्थांपना- 
निक्षेपमाह--साकारे इति--यत्रतिनिधिभूतं वस्तु सादुद्यमावहति तत्साकारम्‌ ! ततोऽ्यथाग्रतिनिधि- 
भूतत्वेन कल्प्यते तत्निराकारम्‌ । एतादद्े काष्ठादौ काष्ठपुस्तचित्रकममक्षनिक्षेपादिषु सोऽयमित्यभिप्रायेण 
न्यस्यमाना स्थापना निगद्यते प्रभिधौयते ८२६ उरव्यनिक्षेपं त्रवीति-आगामीति--आगामिनि भाविकाडे 
गुणलाभसवेक्ष्य योऽर्थो यद्वस्तु प्रकत्प्यते सः द्रन्यन्यासस्य द्रभ्यनिक्षेपस्य गोचरः विषयः! भावनिक्षेपं 
वदति--तत्काङेति--तत्कालप्यंयाक्रान्तं वर्तमानदन्ञास्थितं वस्तु भावो भाष्यते ॥८२७)१ राजसं दानमाह-- 
यद्‌ात्मेति-यत्‌ दानम्‌ आत्मवर्णनप्रायम्‌ स्वस्तुतिबहुलम्‌ । शक्षणिकाहायंविश्चमम्‌ क्षणपर्यन्तं' संनात्त- 
विखास्षम्‌ । कदाचित्‌ ददाति, ˆ प्रतिदित्तं न ददाति ।+ अतः क्षणिकवि भ्रमम्‌ । आपातमनोहरम्‌ । परप्रत्यय. 
संभूतम्‌ भन्योपदेशसं भूतम्‌ । अन्येन जनेन दापितं वा । स्वचित्ते दानस्य विदवासो नास्ति | परं कस्यचिहानस्य 
फल दुष्ट्वा अनेन ईवदा प्राप्तं फलमिति ज्ञात्वा पश्चात्‌ ददाति । आहार्यम्‌-यदा कदिचेखवतयेत्‌ ठदा दानं 
ददाति । तद्‌ दानं राजसं मतं कथितम्‌ ।॥८२८।॥ तामसदानमाह-पाच्रापाच्रेत्यादि-- पात्रं च अपात्रं च 
उभयमपि समं समानरूपम्‌ अवेक्षयं वीक्ष्यते यत्र तत्‌ 1 असत्कारं पात्रस्य सत्कारो यत्र न क्रियते तथाभूतम्‌ । 
भसंस्तुतम्‌ ~ रज्जादिना दत्तम्‌ । दास्भृत्यकृतोद्योगं कऋरोतजनेन, वैतनिकभृत्येन वा तः उद्योगः 
पाचनादिका्यं वा यत्र तदनं तामसम्‌ ऊचिरे बभाषिरे ॥८२९।! सात्त्विकं दानमाह-आ7तिथेयमिति- 
यत्र स्वयम्‌ आतिथेयम्‌ अत्तिथेः पात्रस्य स्वागतीकरणम्‌ । यत्र पावनिरीक्षणम्‌ भागतस्य अतिथेः पात्रापात्रत्वं 
विमृश्य तद्योग्यतामनुसुत्य प्रवर्तनम्‌ । यत्र दाने श्रडादयो गुणाः सन्ति वहानं सात्त्विकं विदुः जानन्ति ।\८३०1) 
दानानाम्‌ उत्तमादिकत्वमाह--उत्तममिति- सात्त्विकं दानम्‌ उत्तमम्‌ । मध्यमं राजसं भवेत्‌ । सर्वेषां 
दानानां निर्धारणे षष्ठी । स्वेषु दानमेदेषु सर्वषु पुनः जघन्यं तामसं जेयम्‌ । सर्वेषामेव दानानाम्‌ इति सात्विक- 
राजसयोरपि योजनीयम्‌ ।।८२३१।॥। दानफ़कम्‌ इहापि रुम्यत दहेत्याह-यहनत्तम्‌ इति--यत्‌ दानम्‌ अभमयादिक 
दत्तं तत्‌ अमुत्र अमुष्मित्लोके परोके स्यात्‌ फलवद्‌ भवेत्‌ इति वचः भाषणम्‌ असत्यपरं स्थात्‌ । यततः 
तोयतृणाश्नाः जलतृणभक्षिण्यः गावो धेनवः 1 फ पयः न प्रयच्छन्ति न ददति अपि तु ददत्येव । गावः 
यरिमन्‌ दिने जकूयवसं भक्षयन्ति तटिनि एव दुग्वं ददति 1 तथा दानफलं दात्रा अस्मिन्नेव लोके फं मनः- 
प्रसादरूपं ङभ्यते । अथवा यत्‌ अस्माभि; रूक्षं स्निग्धं वा भच्चं कदन्नं वा दत्तं तदेवान्यजन्मनि अस्माभिः 
प्राप्यते इति मिथ्यावचः । यतः गौः तोयं तृणं चाइनात्ति परं मधुरं प्रयो ददाति । अचर यदौयते तदेक रम्यते 
इति वचो भिथ्या ॥८३२॥ भुनिभ्य इति--ुनिभ्यः शाकपिण्डोऽपि शाकस्य पत्रश्ाकस्य पिण्डः पुञ्जः 
श्राणः पत्रह्लाकोऽपि 1' कारे अहारवेकायाम्‌ भक्त्या ॒प्रकलिपित्तः दत्तः अगण्यपुण्या्थं भवेत्‌ 1 यत्तः भक्तिः 
चिन्तामणिः चिन्तामणिरिव ॥८३३॥ मोनविधिः किमर्थमित्याद-अभिमान्येति--अभिमानस्य मयाचक- 
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व्रतस्य रक्षणार्थम्‌ । आगमस्य विनयार्थम्‌ जिनेश्वराः भोजनादिविधानेषु मौनम्‌ उनः उक्तवन्तः ॥८३४॥ 
रोल्यव्यागादि ति--लौल्यं जिह्वाकम्पदता तस्य त्यागात्‌ इच्छाया. निरोधात्‌ । तपोवृद्धिः भवति । अभि- 
मानस्य च रक्षणम्‌ अयाचकव्रतस्य पानं स्यात्‌ 1 तत्रच तस्माद्ब्रतर्णात्‌ खोल्यत्यागास्च जगत््रयविषये 
मनःसिद्धिः स्याद्‌ मवेत्‌ । यया सर्वज्ञता स्यात्‌ ।८३५॥] 

[ प्रष्ठ ३०९-३१३ ] श्रुतस्येति-मौनेन शरुतस्य प्रश्नथो विनयो भवेत्‌ । ततश्च ध्रेयःसमृदधः 
समाश्रयः स्यात्‌ । मुकतस्षम्पदः माश्रयः भवेत्‌ । ˆ ततः मौनात्‌ मनुजलोकस्य सरस्वती प्रसीदति त्रिजगदनुग्रह- 
समर्थो दिभ्य्वनिप्रप्ादो भवति ॥८३६॥ संयमिनां. ग्याध्यादिप्रतीकारः करणीयः इति कथयति-शारी- 
रेति--चारीरा व्याधयः दोषधातुमलविक्ृतिजनिताः । मानसा व्याधयः दौमंनस्यदुःस्वप्नसाध्वसादि- 
सम्पादिताः । आगन्तुग्याघयः शौत्तवरातामिवातादिङकृताः । एतः व्याधिभिः सम्बाधसंभवे पीडासंभवे । केषां 
संयमिनां तपस्िनाम्‌ । गृद्राधितेः गृहनिरतश्रावकंः । साधु सम्यक्तया .। शारीरमानसागन्तुकानां रोगाणां 
प्रतीकारः विनिवृच्युपायः । कार्यः करणीयः ॥८३७॥ व्याधिपीडितमुन्युपेक्षायां सव॑ श्रुतं नयेदिति निवेदयति-- 
मुनीनामिति--उपासकः देवशास्त्रगुरूणाम्‌ उपाघनां कुर्वद्भिः श्रावकः । व्याधियुक्तानां रोगपीडितानां 
ज्ञानवतां मुनीनाम्‌ उपेक्षायाम्‌ ओदासीन्यकरणे । असमाधिः रत्तत्रयविराधना तेषां मुनीनां भवेत्‌ । स्वस्य 
ओषधादिसाहाय्यम्‌ अविहरतः. अधर्मकर्मता च प्रकटीभवेत्‌ । अतः जंनागमस्य व्याख्यानं विदधघानेषु 
विद्वत्सु । तदागमस्य पठनं कुर्वत्यु छात्रमून्यादिपु । सदा सौमनस्यं शुभं हर्षादिकम्‌ । आचायं करणीयम्‌ । 
कं: उपायः ईत्याह आवसेति--जावासः वसतिका । पुस्तकं शास्त्रम्‌ । आहारः मुन्धुपयोगि प्रकृत्यनुकूलम्‌ 
अन्नदानम्‌ । सौकर्यादिविघानकेः अन्यश्रुतसाधनानां सौलभ्यकारणैः । श्रुतस्कन्धेति--भ्रुतस्कन्धधरात्यये 
शरुतस्कन्धस्य अङ्खपूरवज्ञानस्य धरणे समर्थानां मुनीनाम्‌ अत्यये विनाशे । निमूखतः सर्वम्‌ अद्धपूर्न- 
भ्रकीणेक्तिम्‌--अङ्खषु एकादशसु पृवपु चतुदशसु च यदुक्तं श्रुतज्ञानं तच्वर्येत्‌। तथा सुक्तम्‌-सुष्टुं उक्तं 
निर्दोषं प्रतिपादितं केवल भाषितं जिनेश्वरप्रोक्तं सवं नघ्येत्‌ । अतः गृहाधितः संयमिनां व्याधेः प्रतीकारः 
कार्यः । प्रश्रयोर्साहतेति--प्रभ्रयो विनयः । उत्साहः उद्यमः । सततप्रयत्ने साहाय्यदानम्‌ । आनम्द- 
वर्धनम्‌ । स्वाच्यायोचितवस्तुभिः श्रुतवृद्धान्‌ मुनीन्‌ जनयन्‌ श्रावकः श्रतपारगः सकलश्रुतधारकः जायते । 
८३८-८४१ ।॥ श्रुताच्छु ताभावाच्च कि स्यादिति निवेदयति--शरुतात्‌ श्रुतरश्चषणात्‌ तत्त्वज्ञानं जीवादितत्तव- 
बोधः जायते । श्रुतात्‌ श्रुतपाकनात्‌ समयवधंनं स्वमतप्रमावना भवति । श्रेयोऽधथिनां मुक्त्यभिखाषिणां श्रुता- 
मावे एतत्छवं जी वादितत्तवज्ञानं स्वमतध्रभावना च विनयति सबं तमस्यते अन्धकारकल्पं भवति ।८४२।] 
अख्जधारणवदिति-यथा अस्त्रधारणं सुखुभं तथा नराः बाह्ये क्लेशे सुखुभाः । परं तथा शोण्डोराः 
पराक्रमिणो वीराः दुरुभाः तथा यथागमन्ञानवन्तो नराः यथाथज्ञानसंपन्नाः दृरुभाः ॥८४३।! ज्ञानभावन- 
येति- ज्ञान भावनयो्हनि ज्ञानाभ्यासाय सततं प्रयत्नम्‌ अङ्कवेति कायक्लेशिनि शरीरक्लेलान्‌ सहमाने नरो कैवलं 
वाहीकवत्‌ भारं वहन्नर इव किचिद्‌भारो हीयते, अन्यः वर्धंते । तथा कायक्लेशं कुर्वाणे तरि नृतनं कर्मागच्छति- 
पुरातनं किचिद्‌ गरुति ।८४४1। मोहुश्चमनाय ज्ञानमेव कारणम्‌--सुणिवदि ति- सृणिवत्‌ अंकुशो यथा 
दन्तिनः केरिणः वशाय दमनाय हेतुर्भवति तथा आशयदन्तिनः मोहकरिणो दमनाय ज्ञानम्‌ अंकुशवत्‌ भवति । 
तदृते ज्ञानादृते । बहिः कायक्लेशाख्यं तपः क्लेञ्च एव पीडव परम्‌ अतिदायेन भवेत्‌ ।॥८४५॥ ज्ञानभावन ष्रेष्ठे्ति- 
बहिरिति--ज्ञानं भावयतः आत्मनि आगमाश्रयेण ज्ञानं चिन्तयतः नरस्य संनिधौ बहिः अनश्चनादितपः 
स्वयम्‌ अभ्येति तं प्राप्नोति । यत्‌ यतः अवर ज्ञानभावनायां क्षेत्रज्ञे आत्मनि निमग्ने एकाग्रचिन्तापरिणते जाते 
सत्ति । कुतः अपराः क्रियाः सागवर्धकाः स्थुः वीतरागचिज्ञानरूपायां परि णतौ जातायां जीवे कर्मागमनं न 
भवति । संवरः च नजायते ।।८४६।। यद्‌ज्ञानीति--अज्ञानी आत्मन्ञानशुन्यः केवरं बाह्यं कायक्लेशं क्र्वाणो 
जीवः । बहूभिः युगैः कमं क्पयेत्‌ विनाशयेन्न वा 1 परं योगसंपन्नः एकाग्रचित्तः ज्ञानी । धुवं निश्चयेन । 
क्षणतः मुहूतदिव । कम क्षपयेत्‌ दहेत्‌ । भिथ्याज्ञानो कमंक्षयं न करोत्ति, सम्यमृज्ञानी क्षणात्कर्मराशि भस्ममावं 
नयति ॥८४७॥। ज्ञानोति--गखिञे बहिर्जते अनशनादौ । वेष्टः क्लेशं सहमानात्‌ यतेः । ज्ञानी मनिः पटु 
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कर्मक्षपणचतुरो गोयतें | ज्ञानलव ज्ञातुः यतेः युगेरपि बहुभिः यस्मात्‌ न पटुत्वं क्मक्षपणक्ुशखत्वं न भवति । 
संपर्णे चारित्रे सति पटुः परिपूर्णज्ञानी भवेत्‌ । न तु ज्ञानल्वमात्रेण केवली स्यादिति मावः ॥८४८।। इब्देतिद्ये- 
रिति-पस्य शब्दैतिद्यैः शब्दागमैः व्याकरणैः यस्य गी; वाणी शुद्धान। यस्यच धीः बुद्धिर्चयैः तैगमादिनयैः 
गुदधा कुशा न 1 सः परप्रत्ययात्‌ अन्यस्मात्‌ कुत्सितगुवदिः प्रत्ययात्‌ ज्ञानात्‌ क्लिद्यन्‌ क्लेशं प्राप्नुवन्‌ पुमान्‌ 
अन्धसमः अन्धतुल्यः भवेत्‌ ॥८४९।। हउाब्दाद्यागमाना द्वैविध्यम्‌ आह--स्वरूपमिति-- स्वरूपम्‌ ! रचना । 
शुद्धिः । भूषा । अर्थः । समाघतः संक्षेपात्‌ । आगमस्य शास्त्रस्य । प्रत्येकम्‌ एतदृदैविध्यं भेदष्रयं प्रतिपद्यते 
स्वीकरोति । तचथा-जब्दयगमः, न्यायागमः, धपर्मागमः इति बहूव आगमाः सन्ति। तेषां प्रयेकं स्वह्पादेः 
हविष्यं भवति । तद्यथा--स्वरूपं द्विविधम्‌ अक्षरम्‌ अनक्षरं च । अस्फुटाथसूचनाथंम्‌ यथा तडत्तडित्‌ । 
पटपटायति । रचना द्विविधा गद्यं पदं च । प्रव्येकमागमः गद्यरूपेण पद्यल्पेण वा स्त्रामिप्रायं निवेदयति । 
दुदधिदिविधा--प्रमादध्रयोगविरह्‌ः प्रमाद्यत्‌ धनवधानात्‌ यः अशुद्धः प्रयोगः सशुद्धा वाक्यरचना तस्याः विरहः 
अभावः । अर्थव्यञ्जनविकलृतापरिहारश्च । अर्थः राब्देन प्रतिपाद्यारायः । व्यञ्जनम्‌ शब्दः तयोः विकल्तायाः 
परिहारः त्यागः । भूषा दविधा वागलंकारः लब्दालंकारः अर्थाककाररच उपमारूपकादयः । अर्थो हि विधः रेतनः 
अचेतनश्च 1 चेतनोऽथः देवमानवादिः । अचेतनः पथिभ्यादिः जातिः व्यवितदचेति वा।८५०।} दानविघेः अतिचारा- 
नाह-साधेमिति-सचित्तनिक्षिप्तम्‌--सचित्त पद्यपत्रादौ अन्नप्य निक्षिप्तम्‌ अन्ननिक्षेपः। सचित्तवृतं सचि्तेन 
कमलपत्रादिना वृतमन्न्योपरि ावरणम्‌ । अन्योपदेश्चः परस्य दातुरेतद्गुडखण्डादिकमस्तीति पात्रस्य निवेदनम्‌) 
मात्सर्यम्‌ अन्यदातुगुणसदहिष्णुत्वं मात्सय॑म्‌ । कालातिक्रमणक्रिया साधूनाम्‌ उचितस्य भिक्षासमयस्य लङ्घनम्‌ । 
एते पञ्चातिचासयः दानहानये दानव्रतस्य विनाशाय भवन्ति ॥८५१॥ यतिभक्त्यादिकरणादूत्रा कि करि 
लभ्यते इत्याह--नतेरिव्या दि-यतेर्नतेः मुनिनमस्कारात्‌ गोत्रम्‌ उच्चं क्रुं दात्ता अवाप्नोति । दानात्‌ 
आहारादिदानात्‌ श्रियः संपदः अवाप्नोति । उषास्तेः यतिपूजनात्‌ सवंसेन्यतां सकरजनमान्यतां रभते । 
भवतेः यतिगुणानुरागात्‌ कीतिमवाप्नोति, यशो लभते । कः दाता कथंभूतः स्वयं यतीन्‌ भजन्‌ स्वयं मुनीन्‌ 
आश्चयन्‌ उपासतमानः ।८५२।। 


इस्युपालकाध्ययने दानविधिर्नाम त्रिचस्तरारिशत्तमः कल्पः ॥४३॥ 


४४. यतिनामनिवेचनश्चतुश्चल्वारिंशत्तमः कल्पः 


[ प्रष्ठ ३१४-३१७ ] गृहिणामेकादशपदान्याह--मूख्रतमि ति--मूखन्रतं मद्यमांसमधुभिः सहं 
पञ्चोदुम्बरत्यागो मूलब्रतम्‌ । पञ्चाणुत्रतानि, गुणव्रतत्रथम्‌ शिक्षात्रतचतुष्टयम्‌ एतेषां द्वादशानां पालनम्‌ 
बरतपदं द्वितीयम्‌ । अचं आप्तसेवा समयो वा तस्याः करणं तृतीयं पदम्‌ सामायिकास्यम्‌ । पवकम प्रोषधोप- 
वासः चतुर्थः पदम्‌ । अकरषिक्रिया क्षेत्रे सस्यादिवापनम्‌, हेन भूमिकर्षणम्‌ एतत्कार्यम्‌ अस्मिन्पञ्चमे पदे निषिद्धम्‌ 

अतः अक्रृषिक्रियाख्यं पदमेतत्पञ्चमम्‌ । दिवा दिने स्वस्त्रीसंमोगत्यागः षष्ठं पदम्‌ । नवविध ब्रह्म-मनसा वचसा 
कायेन संभोगत्यागः स्वयम्‌, अन्येन त्याजनम्‌, त्यजतो अनुमोदनम्‌ 1 पएतत्सप्तमं पदम्‌ । श्रावकस्य सचित्तस्य 
आमस्य मरुफलशाकनशाखादेस्ट्यागः अष्टमं श्रावकपदम्‌ । परिग्रहपरित्यागः बाह्यदरविधपरिग्रहाणां क्षेत्रवास्त्वा- 
दीनां व्यामो वर्जनं नवमं श्रावकपदम्‌ । भुवितमात्रानुमान्यता-मुव्तिराहारः अन्नपानखाद्यलेह्यानां चतुर्णाम्‌ 
आहाराणाम्‌ अनुमान्यता अनुमतिदानम्‌, दात्रा पुत्रादिना श्रावकेण क आहारोऽद्य ग्राह्य इति पष्ट मुक, आहारो 
ममेष्ट इति कथनम्‌ । भकितिमात्रालुमान्यता दशमं पदम्‌ । तद्धानौ च तस्या अनुमतेर्हानिस्त्यागः एकाद रापदम्‌ । 


१, भुक्त्यन॒मति मुक्त्वा अन्यत्र आरम्भे, परिग्रहे, एेहिकेषु विवाहादिकर्मसु अनुमतेरपि त्यागः ज्ञतिव्यः 1 
२. दात्रा पुत्रदिना श्रावकेण कः माहारोऽद्य भवेद्धवत इष्टः इति पृष्टऽपि तद्विषये अनुमतेरमि अदा- 
नम्‌ एकादशं पदम्‌ । 


५०४ पं जिनदासविरचिता [ प° ३९७ ~ 


८५३-८५४ । अवधीत्यादि--अवयिब्रतम्‌ आरोहेत्‌ पूर्वपूर्व्रतस्थितः । पूर्वस्मिन्‌ पूर्वस्मिन्‌ व्रते मूलव्रतादौ 
स्थितः 1 अवधित्रतं काकमर्यादां कृत्वा उत्तरव्रतं गृदणीयात्‌ । यद्यदब्रतं नवीनं गृह्यते तस्य तस्य मर्यादां कत्वा 
तत्पाल्येत्पर्वतरतैः सह । सर्वत्रापि एकादशसु पदेपु ज्ञानदर्शनभावनाः समाः प्रोक्ताः । यदि एषां पदानां शद्ानं 
जञानं च न स्यात्‌ तहि उत्तरोत्तरपदधारणं नोचितं भवेत्‌ । सर्वेषु एकादशपदेषुं क्रमेण रत्नत्रयभावनाः सदृशाः 
सन्त्येव ।। ८५५ । षडत्रेति--अव्र आदिषट्‌पदधारिणः श्रावकाः गृहिणः, जेयाः, सप्तमाष्टमनवमपदधाररिणो 
बरह्मचारिनामानो ज्ञेयाः । दलमैकादक्चपदधारको द्वौ भिक्षुकौ इति निरिष्टौ 1 ततः वंत: ब्रतधारिणः महाव्रत्तिनो 
यतिनामपेया ज्ञातम्याः ॥ ८५६ ॥ तत्तदिति-महातव्रताद्विपु यस्य गुणस्य प्राधान्यं येषु विद्ते तत्तद्गुण- 
माश्ित्य यत्तयो मुनयोऽनेकघा बहुविधाः स्मृताः प्रोक्ताः । तेपां यतीचां निरुक्ति निक्चयेन उक्तिः कथनं 
निरक्तिस्तां वदतौ वर्णयतः मत्‌ मत्सकताात्‌ निबोधत श्यृणुष्वम्‌ । ८५७1) जिस्वेति-यः सर्वाणि इन्द्रियाणि 
स्पर्शानरसनादीनि जित्वा स्वविषयेम्यः परावृत्य स्वायत्तानि करोति तथा आत्मना स्वयम्‌ आत्मानं स्व वेत्ति 
जानाति स गृहस्थो भवतु वानप्रस्थो वा मवतु ॥ वानप्रस्थः ~ अपरिगुहीतजिनरूपो वस्त्रखण्डधारीं निरतिश- 
यत्तपस्युद्यतो भवति । स जितेन्द्रियनामधेयो मवति । इति लितेन्दरियपदनिरुक्तिः ।\८५८।। क्षपणन्नमण- 
यो्निरुितिमाह--मानेति-- पानो गर्वः, माया कपटम्‌, मदः उन्मत्ता, आमर्पः क्रोधः एषां क्षपणात्‌ क्षय- 
करणात्‌ धतिः क्षपणः स्मृत उक्तः ।॥ यो नेति--यः यतिः भ्रान्तेः न श्रान्तः भ्रान्तेः ईर्यासमित्या भ्रमणात्‌ 
त श्रान्तः न क्लान्तः तं बुधा विद्वांसः श्रमणं विदुः जानन्ति । ८५९11 आशाम्बरनभ्नयोनिस्क्तमाह-य 
इत्या दि ~--यः हताशः" हताः प्रशान्ताः आज्ञा अभिलाषा यस्य स॒ हताश्लः' तम्‌ आशाम्बरम्‌ आशादिश् 
एव अम्बरं वस्त्रं यस्य स जालाम्बरः तम्‌ आशाम्बरम्‌ ऊचिरे बभाषिरे । यः सर्वसंगपरित्यक्तः सकर्बाह्या- 
म्यन्तरपरिग्रहमुक्तः स तर्नः परिकीर्तितः कथितः ।*८६०\। ऋषिमुन्योनिरुकितिमाह-रेषणादिति --व्टेश- 
रानां संसारे सभ्प्राप्तचतुर्गतिदूःखघमूहानां रेषणादुतपाटनात्‌ विनादानात्‌ संवरणात्‌ मनीषिणः विद्वांसः 
ऋषिम्‌ आहुः ब्रुवन्ति । आत्मविद्यानां कर्मक्लयं इत्वा सकख्विमल्के वलन्ञानं कभ्यते तत्केवलज्ानम्‌ आत्मविद्या 
तथा च तप्रचरणसामर्थ्यात्‌ या केोष्ठबीजबुद्धयादयो लभ्यन्ते ता अपि आट्मविद्याः प्रोच्यन्ते । भात्मविद्यानां 
मान्यत्वात्‌ तत्प्राप्तेः पृजां प्राप्तत्वात्‌ महद्धि: मुनिः कीर्त्यते वर्ण्यते ।॥८६१।॥ यत्यनगारयोनिरक्तिमाह-- 
य इति--यः मुनिः पापपाश्नाल्ञाय पापान्येव पाशाः जालानि तेषां नाशाय यतते प्रयतं करोति स यत्तिर्भवति । 
यः मुनिदहगेहेऽपि देह एव गेहं शरीरमेव गृहं तत्र॒ यः अनीहः इच्छारहितः स॒ अनगारः सतां सज्जानानां 
पूज्यः ॥८६२॥ शुचिशब्दस्य निरुकितिमाह्‌-आत्मेति-ात्माशुद्धिकरैः आत्मनः अशुद्धि कर्वन्ति इति आत्मा- 
शुद्धिकरा ये कमेदुर्जनाः कर्माण्येव दुर्जनाः चाण्डाला अस्प॒रयाः तैः यस्य न संगः न स्पर्शः स पुमान्‌ पुरुषः शुचिः 
पवित्र आयातः प्रोक्तः, न अम्बुसम्प्टूतमस्तकः अम्बुना जलेन संप्लुतं सं समन्ततः प्लुतं घौतं मस्तकं यस्य स 
पुमान्‌ न चुचिराख्यातः 11८६३।। निर्ममचब्दस्य निरवितमाह--घधमेकर्मेति--यः धर्मकर्मफरे धर्मो रटनत्र- 
यात्मकः तस्य कर्माणि आचरणानि गुप्तिसमितिधमनुप्रक्षापरीषहजयचारित्ररूपाणि । तेभ्यो ङ्ग्य फले स्वर्गदि- 
सुखकक्षणे । अनीहः निःस्पृहः । अधघर्मकर्मणः निवृत्तः पापकर्मणो हिसादेनिवृत्तः दूरीभूततः । तम्‌ इह अस्मिल्लोके 
केवरात्मपरिच्छदं केवकरू एकः आत्मा एव परिच्छदः परिवारो यस्य तं निर्ममं निर्नष्टा ममेति बुद्धिर्यस्य स निर्ममः 
तम्‌ उदान्ति ज्ुवन्ति ॥८६४॥ मुमृक्षुमाह--यः इति-- यः यत्तिः करमद्वितयातीतः दन्यकर्माणि ज्ञानावरणा- 
धाति अष्टौ । सावकर्माणि च अज्ञानरागद्रेषमोहादयो भावाः । कर्मणो्ित्तयं कर्मद्ितयं तस्मात्‌ अतीतः रहितः 
तं “मुमुक्षुं प्रचक्षते बरुवते । परं खोहस्य हेम्नो "वा" पारय बद्धः स भबद्ध एव । एते खोहादिपाक्चाः न वस्तुतो 

बन्धनानि तैरनात्मा बद्धधते यतः ॥८६५॥ समधीत्वं प्रतिपादयति-निमेम इत्यादि--निर्गतो ममभावो 
यस्य स निर्ममः निमूच्छः । निरहंकारः अहमस्य स्वामी इति मनःसंकल्पोऽहुकारः सर निर्गतो यस्मात्‌ स 
निरहंकारः निर्गवंः । निर्माणमदमत्सरः निर्गतः नष्टः मानो मदो मत्सरश्च यस्मात्‌ स ॒निर्माणमदमत्सरः 1 
क्षौणाभिमानेन्ियभवेपरगुणासहनभावः । निन्दायां तथ्यस्य अत्यस्य वा॒दोषस्योदयवनं प्रति इच्छा निन्दा 
तस्याम्‌ । संस्तवे चैवं गुणप्रशंसायां चैव शंषितत्रतः शंसितानि व्रतानि यस्य सः । ` निर्दोषद्रतपाल्नो यः स 
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समधीः समा राग्द्रेपपरिहीणा नुद्धियस्य सः मुनिः गृहस्थो वा समधौरूच्यते ॥८६६।। वाच॑यमत्वलक्षणमाह- 
योऽचगम्ये ति~ तत््वैक भावनः तत्त्वेषु एका सुस्था भावना चिन्तनं यस्य॒ स तत्त्वैकमावनः 1 यः मुनिः 
अनाद्यन्ततत्तवं न आदिः उत्पत्तिजन्म अन्तो विनाशः यस्य॒ तत्तस्वं जीवाजौवादिवस्तुस्वरूपम्‌ अवगम्य 
ज्ञात्वा, वाचंयमः वाचो वाक्यात्‌ यच्छति विरसतीति वाचंयमः मौनब्रती विज्ञेयः, न पदवन्नरः मौनी विज्ञेय 
॥८६७॥ अनूचानत्वं ब्रते--श्रते इत्यादि- धरते आगमे ! व्रते अदहिसादिमदहाव्रते ! प्रसंख्यानं ध्यानं तस्मिन्‌ । 
संयमे प्राणिसंरक्षणात्मके इद्द्रियजयष्पे । नियमे परिमितकारावधिशूपे मोगोपभोगत्यागे । यसे आजन्मभोगोप- 
भोगत्यागे यस्य उच्चंङ्चेतः उन्नतं चेतः मनो भवति स अनूचानः श्ुतज्ञानविचक्षणः विनीतो वा प्रकीररितः 
1८६ ८।] अनादबन्मुनेः स्वरूपमाह--य इत्यादि-यः यतिः भक्षस्तेनेषु इन्दरियचौरेपु अविश्वस्तः 
विश्वासं न च गच्छति । शाइवते यि नित्ये रलत्नत्रयमागे च स्थितः वर्तते स्म । समस्तसत्त्वविरवास्यः सकल- 
प्राणिविश्वासाहः स म॒निरिह्‌ अनाइवान्‌ गीर्यते उच्यते ।८६९॥। 

[ प्रष्ठ ३१८-३२१ ] योगिनमाह~--त न्वे इस्यादि--वकत्वे जीवादिपदाथे पुमान्‌ यस्य आत्मा 
युक्तो वर्तते । मनः पुंसि यस्य मनः बाह्यान्‌ घनादिपदार्थन्‌ विमुच्य पुंसि ज्ञानदरनलक्षण आत्मन्येव 
युक्तं वर्तते । मनसि एव युक्तं यस्य अक्षकदम्बकं इन्द्रियगणो वर्तते । तदपि स्पर्घादिविषयेपु न प्रवर्तंते । 
स मुनिः योगी मवति । परेच्छादुरीहितः योगी न मवति । परेषु स्त्रीपुत्रघनादिपु या इच्छा मनःसंकल्यः 
तस्थां दरीहितः दृष्प्वृत्तः यः स योगौ न स्यात्‌ ।1८७०॥ यतेः पञ्चाग्िसाघकत्वं त्रवीति--कासः क्रोध 
इत्यादि यस्य कामः संकल्परमणीयः प्रीतिसंभोगद्णेभी सचिरोऽधिकाषः कामः । क्रोधः अमर्षः असह॑नता । 
मदो गर्वः! माया कपटम्‌ । खोभः वर्तमानकाले अर्थप्राप्तिगद्धिः। इत्यग्निपञ्चक्रम्‌ येन साधितं वरीककतं 
सः कृती कृतक्रत्यः मुनिः पञ्चाग्तिसाधकः स्यात्‌ ।८७१)] मूनेन्रह्यचारित्वमाह-- ज्ञानं ब्रह्मे ति--भात्म- 
स्वरूपपरिज्ञायकं ज्ञानं ब्रह्येव्युच्यते आत्मज्ञानेन परपदार्थे आसक्तिरहितावहा ।- स्वात्मन्येव रतिहितकारिणीति 
प्रतिपाद्यते । तस्माज्ज्ञानं ब्रह्मेति निवचनं योग्यम्‌ । दया बह्म दया प्राण्यनुकम्पनं सर्वे जोवाः चुखमभिल्षन्ति 
न कोऽपि दुःखम्‌ । अतः आस्मना सदृशाः सर्वे प्राणिनः इति ज्ञात्वा दया विधेया । दयेयं ब्रह्मज्ञानकारणत्वाद्‌ 
ब्रह्मेति परिगीयते । कामविनिग्रहः कामाक्रुकितो मनुष्यः रामा्भिलापी भवति । निजात्मनि शुद्धे तस्य रतिनं 
भवति अतः आस्मस्वरूपरत्तिच्युतः सोऽजितेच्धियो भवति तस्य ब्रह्मप्राप्तिः कुतः । कामविनिग्रहे ते निजात्मनि 
ब्रह्मणि रतिर्जायते अतः कामविनिग्रहस्य ब्रह्येत्यभिचघानम्‌ । अत्र ज्ञानब्रह्मणि, दयाब्रह्यणि कामविनिग्रहास्ये 
ब्रह्मणि च सम्यग्वसच्चरः ब्रह्मचारी आस्मा भवेत्‌ ।।८७२।) ` मुनेगृ हस्थत्वं कथयति--श्चान्तियोषिती- 
त्यादि--यः मनिः क्षान्तियोषिति क्षमास्त्रियां सक्तः रत्ति करोति । यः सम्यग्ज्ञानम्‌ एव अत्तिथिः स त्रियो 
यस्य यथा गृहस्थः ज्ञानादिसिदयर्थम्‌ आहाराय यत्नेन श्रावकगृहम्‌ } अतन्तं गच्छन्तम्‌ अतिथि पूजयति तथा 
सम्यग््ञानरूपम्‌ अत्तिथिम आराधयति स॒ मनिः नृनं गहस्थो भवेत्‌ ¦ गृहस्थः देवतं साधयति आराधयति 
तथायं म॒निर्मन एव दैवत तत्साधयति । मनो वक्षीक्ृत्य तत्‌ भात्मनि एकाभ्रं करोति तत॒ आस्मानुमूत्याख्यं 
सुखं रमते 11८७३।! मुनेर्वानप्रस्थत्वं व्यनक्ति-अम्यमिति- ग्राम्यम्‌ अर्थं प्राम इद्छियगणः तस्य विषयः , 
स्प्शर सादिः म्राम्योऽर्थं उच्यते । तं स्पर्घादिविषयं स्त्रीख्क्चन्दनादिकं परित्यज्य मृक्त्वा 1. अन्तः यः अथः 

रागदेषादिः तमपि परित्यज्य यः संयमी यतिः प्रवर्तते स वानप्रस्थः विज्ञेयः । न वनस्थः कुटुम्बवान्‌ वनं 
तिष्ठन्‌ पोष्यवर्गसहितः वानप्रस्थो नोच्यते । वानप्रस्थोऽयं गृहस्थमेदेऽपि शाब्दो वर्तते 1 `वानप्रस्थो गृही 
ततीयाश्नमी उच्यते तस्यापि स्वरूपं जैनागमे एवं प्रतिपादितम्‌--“वानप्रस्था अपरिगृहीतजिनशूपा वस्बखण्ड- 
 क्ारिणः निरतिश्चयतपस्यद्यता भवन्ति 1 वैदिकधमे वानप्रस्थो दाराभिः सह्‌ वनं तिष्ठति इल्युक्तं क्था 
वानप्रस्थस्य गृहिणः स्व्यं जैनागमे नास्ति । म्राम्यमर्थमिति श्लोके मूनेर्वानि्रस्थेति नामापि कथं भवेदिति 
विद्चदीङृतम । परं मनिर्वानिप्रस्था्भिधो गृही नेत्यत्र ज्ञेयम्‌ ॥ ८७४) मुनेः शिखाचछेदित्वं कथयति--संसारे- 
त्यादि--संसार एवाग्निः 1 चतुर्गततिश्रमणं संसारः स॒ एवाग्निः तस्य चिखाः मिथ्यात्वाविरतिप्रमादक्षा- 
'याख्याः.। ' तासां छेदो विनाशः कर्तनं वा येन -जञातासिना । आत्मज्ञानमेव असिः खड्गः तेन कृतः . तं मुनि 
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शिखाछेदिनं' प्राहुः न तु मुण्डितमस्तकम्‌ मुण्डितं मस्तकं येन सः मुण्डितमस्तकः तंन करूवन्ति। केवलं 
केशलोचं करोति परम्‌ अनाचारेण प्रवतते स मुण्डितमस्तकोऽपि न मुनिः! मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कषायान्‌ यरिछनत्ति स॒ एवान्वर्थो मुनिः लिखाच्छेदीत्युच्यते ॥८७५॥ मुनि हंसमाह--कमेत्यादि- 
क्षीरनीरसमानयोः यथा क्षीरनीरयोः संयोगे इदं क्षीरम्‌ इदं दुग्धम्‌ इति विवेक्तुं नान्यो जनः समर्थः हंसं 
विना) सतु नीरभिश्चितं क्षीरं नीरं मुक्त्वेव पिबति । यदास हुंसः नीरमिधिते क्षौरे निजां चञ्चु प्रवेशयति 
तदा क्षीरं पीत्वा नोरमेवावदोषयति । तथेव मुनिरपि क्षीरनीरसमानयोः कर्मात्मिनोः विवेक्ता भवंति | 
आत्मनः सकाशात्‌ कर्माणि पृथक्‌ करोति अत एवस परमहंसो भवति । स परमहंसः अगनिवत्सवभक्षकः 
नास्ति। जंनसाधुः घ्रावकगृहुं अभक्ष्यव्ज्यम्‌ आहार्‌ करोति आहारदोषांस्त्यकत्वा । अग्निस्तु सवं शुम 

वा भक्षयति । न तस्य विवेकोऽस्ति 1८७६।॥ मुनेस्तपस्वित्वं व्यनक्ति-ज्ञानरिति--यस्य ज्ञानैर्मन 
नित्यं प्रदीप्तं किदुकालिकादिदोषरहितं सुवर्णमिव तेजस्वि-निर्मलमभवत्‌ । यस्य वपुः वत्तः वयोदशविधैः 
गुप्तिसतमितिमहाव्रतहूपैश्चारित्रैः नित्यं प्रदोप्तम्‌ अभवत्‌ । नियमैः नानाविधैः सेन्यपदार्थत्यागेः इन्द्रियाणि 
यस्य नित्यं दीप्तानि स॒ तपस्वीत्युच्यते न वेपवान्‌, केवलं नश्नः पिच्छिकाकमण्डलुसहितः | तपस्वी नोच्यते । 
॥८७७॥ मुनेरतिथित्वं व्यनवित--पञ्ेन्द्रियेव्यादि--याः पञ्चेन्द्रियाणां स्पर्शादिविषयेपु प्रवत्तयः ता एव 
पञ्च तिथयः नन्दा, मद्रा, रिक्तादयः, ताः संसारे भवे अध्रेयोहेतुखात्‌ अकल्याणकारणत्वात्‌ ताभिमुक्तो 
अतिधिर्भवेत्‌ ॥८७८।। मुनेदौक्षितत्वं प्रतिपादयत्ति-अद्रोह इति- सर्वसक्तेपु सकलजीवेषु अद्रोहः अद्रेषः 
स एव यस्य यज्ञः इज्यते हविरतव्र॒ इति यज्ञः स॒ यस्य दिने दिने वर्तते स पुमान्‌ यतिः दीक्षितात्मा ज्ञेयः1 
न तु अजादियमाशयः दीभितो ज्ञेयः अजाइ्वादिपु यमाक्चयः यमवत्‌ आश्चयो मारणाभिप्रायो यस्य स पुरुषः 
दीक्षितो न ज्ञेयः । दीक्षा संजाता अस्येति दीक्षितः। स व्रती त सोमपानवति अध्वरे यजमानः सन्दीक्षित 
उच्यते ।८७९। श्चोत्रियत्वं मुनेः कथयति-दृष्कर्माणि दुष्टानि हिसासत्यचौर्यादिपापकार्याणि तान्येव दुजनाः 
चाण्डालशबरनाहखादयः तान्‌ न स्पुतीति दृष्कमदजनास्पर्शी । पुनः कथ भृतः । स्वति-- सवेषां सत्वानां 
प्राणिनां हिते कुशे आश्शयोऽभिप्रायो यस्य स पुमान्‌ श्रोत्नियः वेदाध्येतृब्राह्मणः। नतु यः बाह्यदौचवान्‌ 
बाह्यं स्नानेन शौचे मन्वानः न स॒ धोत्रियः ।॥८८०॥। मुनेर्होतृत्वं निदिशति--अध्यास्मेति--अध्यात्माग्नौ 
आत्मनि अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्मं स एवाग्निः तत्र॒ दयाखूपैरहुविप्रक्षेपणप्रतिपादनपरैरमन्त्रैः सम्यक्करम- 
समिच्चयं सम्यक्तया सावधानो भूत्वा कर्माणि ज्ञनाद्यावरणांनि एव समिधः होमे समर्पणीयानि पलालादि- 
काष्ठतुत्याति तेषां चयं समूहं यः जुहोति अघ्यात्माग्नौ प्रक्षिपति, स होता स्यात्‌ हौोमकर्तां भवेत्‌ । परयः 
. बाह्याग्निसमेधकः बाह्यार्नौ पलाश्चादिकाष्ठात्नि निक्षिप्य तस्य प्रवर्धकः भवतिस अत्र होता न स्यात्‌ । 
यः यत्तिः स्वानुभूत्यग्नौ दयामन्वानुच्चायं कर्मसमिच्चयं प्रक्षिपति प्राणिसमूहूं होमे न प्रक्षिपति । प्राणिसमूहं 
होमे क्षिपन्न सदयः कि तु निदय एव । अत्र स्वानुभूतिष्पे होमे कर्मणां ज्ञानाद्यावरणानां प्रक्षेपणात्‌ आत्मा 
होता भवति इति ज्ञेयम्‌ ।८८१।। मूनेर्यष्टत्वं ववित--भावपुष्पैरिति--भक्िक्रुसुमैः देवं यजेत्‌ जिनं 
पृजयेत्‌, वा ॒शुद्धचिदानन्दस्वसूपं निजात्मानं पूजयेत्‌ । ब्रतपृष्वैवपूर्मृहुम्‌--त्रतान्येव पुष्पाणि तैः वपुरेव गृह 
यजेत्‌ पूजयेत्‌ । क्षमापृष्पैः मनोर्वाह्धि चित्तानरं पूजयेत्‌ । स यष्टा यजनं कुर्वाणः, सतां सज्जनानां मान्यः 
पूज्यो भवेत्‌ ॥८८२॥ मुनिम्‌ अध्वर्युमाचष्टे-षोडशानामिति-षोडशसंख्यानां भावनत्विजाम्‌ दर्चनविचुद्धि- 
विनयसम्पश्चतादिषोडशभावनानां तोर्थकरत्वप्राप्तिकरारणानां पुरोहितानां यः उदारात्मा दातुसद्शः महानात्मा 
मुनिः, प्रभुः स्वामी स शिवेति--शिवलमं मोक्षसुखं तदेव अध्वरो यज्ञः तस्य उद्धुरः प्रेष्ठः अध्वर्युः यज्ञ- 
युम्पादको बोदन्यः ज्ञात्तभ्यः ॥८८३।। वेदस्य स्वरूपमाह--विवेकमिति- यः शरीरशरोरिणोः शरीरं 
देह; शरीरो शरीरे निवसन्नात्मा । तयोः उभयोः विवेकं पार्थक्यं भिन्नखक्षणत्वम्‌ उच्चैः नितरां निवेदयेत्‌ 
कथयेत्‌ । सः वेदः विदुषां प्रीत्य स्चये स्यात्‌ ।. वेदः जखिलक्षयकारणं सकलप्राणिविनाशहेतुः स प्रीति- 
हेतुनं भवति ॥८८४।। कां नाम वयीति प्रदने तदुत्तरमाह-जाति रि ति--जातिर्जन्म, जरा वृद्धत्वम्‌ मृति 
मरणम्‌ एतत्रयौ पुसां संसृतिकारणं भवहेतुः भवति । एषा यी यतस्त्रय्याः यस्याः त्रथ्याः . स॒म्यग्दर्शानज्ञान्‌- 


- प° ३२५ | उपासकाभ्ययनरीका ५०७ 


चारित्ररूपायास््रम्याः क्षोयते सा त्रयो बुद्धिमतां मता प्र्स्या। रत्नत्रयम्‌ एव व्रयीतामधेयं तदेवं 
जन्मजरामृतित्रयों विनाशयेत्‌ न ऋकसामयजुषां त्रयो संसारक्चयकारणम्‌ ॥८८५1) सुनेर्राह्यणत्व- 
माह--अर्हिस इति--अष्टिसः न हिनस्तीति अहसः प्राणिघातदूरो दयालुः । सदुव्रतः सन्ति व्रतानि 
यस्य सः सन्ति सम्यग्दर्शनवन्ति, अथ च सन्ति निरतिचाराणि व्रताति यस्य सः) नानी सम्यम्नानी 
चतुर्णां प्रथमाच्नुयोगानां ज्ञाता । निरीहः निस्पृहः । निष्परिग्रहः निर्ममत्वरतः । सर सव्यं ब्राह्मणः स्यात्‌ 
भवेत्‌ न तु जातिमदान्धछः अहं जात्या श्रेष्ठः इति गवेण मदोद्धुरः ब्राह्मणो न भवेत्‌ ।॥८८६॥ 
का जातिरिति प्रते उत्तरमाह-सेति--यस्याः सद्धर्मसंमवः यस्या जातेः सकाात्‌ परलोकाय पर 
उत्तमः लोकः स्वर्गादिः तस्म परलोकाय उत्तमस्वर्गादिखाभाय सद्धर्मसंभवः समीचीनरलत्नत्रयधर्मस्य संभवः 
उत्पति; स्यात्‌ सा जातिः उत्तमेत्य्थः। शुद्धा भूः यदि बीजवजिता स्यात्‌ त्हिसानत हि सस्याय जायेत 
धान्योत्पस्यै न मवेत्‌ । केचन जना उत्तमजातौ जन्म ल्न्ध्वापि धर्मविहीना एव कालं यापयन्ति, केचन च 
हीनजातौ समुत्पन्ना अपि तज्जात्युचितं धर्म॒ पालयित्वा स्वहितं साघ्नुवन्ति अतः धर्मपरिपालनं भवेत्‌ सा 
जातिः उत्तमा ज्ञेया । हीनजातौ जनित्वापि तञ्जात्तियोग्यं धमं पालयन्‌ यो नरो चियत्ते सोऽन्यभवे इउच्वां 
जाति सद्धर्मवतीं खमते ।!८८७।॥। कै हौवबौद्धादयः इति प्रदे उत्तरं दीयते--स जेव इति--यः शिव- 
ज्ञात्मा शिवं मुक्त्युपायं सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि जानाति तथाभूत नात्मा दौवः। यः अन्तरात्मभुत्‌ सः बौद्धः 
अन्तरात्मानं बृष्यतीति अन्तरात्ममुत्‌ । किमन्तरात्मनः स्वरूपम्‌ । उच्यते चित्तदोषात्मविश्नान्तिरन्तरात्मा 
चित्तं च विकल्पः दोषाइ्च रागादयः आत्मा च शुद्धं चेतनाद्रग्यम्‌, तेषु विगता विनष्टा च्रान्तिर्यस्य स चित्तं 
चित्तत्वेन बुध्यते । दोपांश्च दोषत्वेन । आत्मानम्‌ आत्मत्वेनेत्यर्थः । एतादृशं निजस्वरूपं यः बुध्यते जानाति 
स॒ बौद्धः भवति । कस्तहि सांख्यः यः प्रसंख्परावान्‌ स सख्यः, प्रक्पेण संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं 
यधा स्यात्तथा द्रव्यगुणपर्यायान्‌ संस्याति वर्णयति इति परसंख्यावान्‌ सांख्यो भवेत्‌ ! स द्विजः यो न जन्मवान्‌ 
यः पुनः जन्मवान्‌ न भवति स द्विजः । यः कुलीनाया मातुरत्पद्य करतोपनयो गुरुणा तत्वन्नानं रम्मितः प्राप्तः 
द्ितीयजन्मा--रन्धसंस्कारजन्मा दीक्षित्वा कर्मक्षयं करोति तृतीयं जन्म न छभते स द्विज इत्युच्यतं ॥८८८॥ 
दानायोग्यत्वमाह--ज्ञानहोनेति-- ज्ञानेन सम्यन्ञानेन हीनः ज्ञानहीनः । दुराचारः दुष्टः आगमविरुढाः आचाराः 
कार्यणि यस्य सः, स्वच्छन्दं प्रवृत्तः। निर्दयः दयारहितः। लोदटुपाशयः पाञ्वचेन्द्रियविषयेपु छम्पटः । 
तथा अक्षेति--अक्षाणि इन्द्रियाणि तानि अनुमता अनुसृता क्रियाः गमनभोजनादिक्छिया यस्य एतादुशो यः 
मुनिः स्यात्‌ स॒ दानयोग्यः कथं स्यात्‌ । स मुतिर्दानानर्हः इति विज्ञेयः ॥८८९॥ भिक्षाचातुरविव्यमाह- 
अनुमान्या, समुदेश्या, त्रिशुद्धा तथा भ्रामरी इति भिक्षा चतुविधा चतुःप्रकाराज्ञेया। कयोरियं चतुविधा 
भिक्षेत्याह--यतिद्रयस्षमाश्नया देशयतिविषयिणी सहाव्रतिविषयिणी च अनुमान्या भिक्षा दशप्रतिमापरयन्ता । 
समुटेश्या आमन्वणपूविका षटुप्रतिमाप्यन्ता । एकादशप्रतिमाधारकस्य भिक्षा त्रिधेति नाम ङभते। 
मुतिभिक्षाया नाम च्रामरीति ज्ञेयम्‌ । दातृजनबाघया विना कुशलो मुनिर््मरवदाहरतीति तस्य भिक्षा भ्राम- 
रीति नामारनुते |८९०।। 


दस्युपासकाध््रयने यतिनामनिवं चनङचतुरचत्वारिंशः कल्पः ॥ ७५१ 


५. सल्छेखनाविधिनम पञ्च चत्वारिंशः कल्पः । 


[ प्रष्ठ ३२२-२२५ ]--अन्त्यविधि--पस्लेखनाविधिमाह- तरद छेति--कदा सल्टेखना विधेयेति 
प्ररे व्याचेष्ट--परिपक्वं त्॒रुदकमिव जीर्णावस्थां प्राप्तं रिधिल्वृन्तं वृक्षपणंमिव । स्नेहविहीनं स्नेहेन तेलेन 
विहोनं रहितं दीपमिव । स्वयमेव विनाशोन्मुखं पतनावस्थां प्रति अनुसरन्तं देहं श्रोरम्‌ भवनुष्य ज्ञात्वा । अन्त्य 
विधि सल्लेखंनाख्यं करोतु ॥८९१॥ गहनेति-यरीरस्य देहस्य विसर्जनं त्यागः गहनं कठिनं नहि 1 कितु 
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इह वृत्तं चारित्रं चारित्रपाटनं गहनं कठिनं वर्तते । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ स्थास्तु चिरकाङं स्थातुं योग्यं शरीरमिदं 
न विनाद्य नायतं न योग्यम्‌ । यदातु शरोरम्‌ धरम्मस्ाधनायालं समर्थं न भवतति तदा सत्लेखनां विधाय देह्‌- 
त्याग उचितः । अन्यथा सल्टेखनाकरणम्‌ आस्मघातसमं स्यात्‌ 1 यदा तु तच्छरीरं नश्वरम्‌ पतनाभिमुखं मवति 
तदा न शोच्यम्‌ । धैर्येण घर्मरक्षणार्थं सत्लेखना विधेया । अतः उक्तं चरितं गहनं न शरोरहानमिति ।८९२॥ 
म्रतिदिवससिति--दिवसं दिवसं प्रति प्रतिदिवसम्‌, अनुदिनम्‌ । प्रत्यहम्‌ । वपुः विजहद्बरं वलं सामर्थ्य 
विजहाति च्यजति यत्‌ तत्‌ शरीरं विजहद्‌बलम्‌। विनर्यत्सामर्थ्यम्‌ इति भावः! उञ्कञद्धूक्तिं उज्ज्षति त्यजति 
भुक्तिं भोजनं यत्‌ तच्छरीरम्‌ गगृह्लुदाहारम्‌ ! त्यजत्‌प्रतीकारं परिहरदरक्षणोपायम्‌ । एतदवस्थं वपुः शरीरं नृणां 
मनुजानां श्रावकाणां मुनीनां वा, चरमचरित्रोदयं चरमम्‌ अन्त्यं चरित्रोदयं सल्लेखनोदत्तिह्पं समय कां 
निगदति कथयति । एतदवस्थं यदा चरोरं भवति तदा सत्लेखना कार्येति न्यक्तीकृतं सूरिणा ५८९३1 पापङतेः 
सविधेव पापकी्यंस्य संनिकटेव, पापकार्यस्य समीपमागतेव, जरा वृद्धावस्था । कोदु शी सा जनितालिकेति-- जनितः 
उत्पादितः अखिलस्य सर्वस्य कायस्य देहस्य कम्पनातङ्कः वेषधुरोगो यया सा जरां यदि यमदूतीव 
यमस्य वार्ताहिरेव समागता आगता तहि जीवितेषु प्राणेषु कः तर्षः का तृष्णा कोऽमिखाषः 1 तदा गृहस्थेन 
मुनिना निरभिकूपेण भाग्यम्‌ ॥८९४॥ कणोन्तेति-यदि चेत्‌ जरया वुद्धावस्थया कर्णान्ते श्रवणयुगस्य 
समीपे केडशपाशस्य ग्रहणस्य विधिः बोधितोऽपि - प्रकटीक्ृतोऽपि ज्ञापितोऽपि मानवः स्वस्य हितंषी 
भवति निजहितेच्छां न कुरुते .तहि मृत्युः तं कि न ग्रसते। न भक्षयति किम्‌ अपितु भक्षयत्येव 
॥८९५।। उपवासादि भि रिति- उपवासैः आहारकर्रनेन, स्निग्बपानपरिहापनेन, खरपानेन, तस्यापि हाप- 
नेन इत्यादिभिः अन्नहापनप्रकारेः अद्ध कृतसत्छेखनकर्मा शरीरे कृतं सस्तेखनकमं येन सः सस्यन्‌ चान्तेन 
मनसा रेखनम्‌ उपवासादिभिः ज्ञरीरकर्रानं कायसल्टेखना, तत्‌ सत्छेखनकमं येन इतं स कृतसत्लेखनकर्मा । 
कषायदोपे च क्रोधादिककपायदोपे च कतसस्छेखनकर्मां सम्यक्‌ङकश्ीक्ृतकषायक्मा गणमध्ये चतुःसंघमध्ये 
प्रायाय यत्तेत । अनश्नाय उपवास्राय यतेत प्रयत्नं कूर्यात्‌ आमरणं सावधिकं वा उपवासं कुर्यादिति ॥८९६।। 
यमनियमेति--यमः मामरणं भोगोपमोगादित्यागः 1 नियमः परिमितकालं तयोस्त्यागः 1 स्वाध्यायः वाचना- 
पुच्छनादिपञ्चविधः 1 तपांसि अनरदानादिकं बाह्यं षड्विधं तपः । प्रायशिचत्तादिकं षड्विधम्‌ आम्थन्तरं तपः । 
देवार्चनाविधिः देवस्य जिनप्रमोः प्जाभिपेकादिकम्‌। दानं त्रिविधपात्रेम्य आहुःरादिदानम्‌ । एतत्सर्वं 
तिष्फर भवेत्‌ । कदा: चेत्‌ अवसाने मनः मलिनं स्यात्‌ 1 मृतिसमये चित्तम्‌ आर्तरौद्रादिध्यानेन मलिनं क्षितं 
स्यात्‌ 1८९७) द्दरोति- नृपः द्वादशवर्षाणि यावत्‌ शस्त्राभ्यासं कृत्वा यदि रणेषु समरेषु स मृद्येत्‌ प्रमायेत्‌। 
तहि तस्यास्वरविधेः तस्य अस्वशिक्षणस्य कि स्यात्‌ करि फलं भवेत्‌ । तत्सर्वं विफलं भवत्‌ । तथा यतेः 
पुराचरितं यमनियमस्वाध्यायारदिकं सवं प्रागाचरितम्‌ आचरणं विफलं भवेत्‌ । अतोऽवसाने परिणामेपु ँर्मव्येन 
भाग्यम्‌ 1८९८। स्तेहं विहायेति--जन्धुपु ज्ञातिबान्धवेषु स्नेहं विहाय त्यक्त्वा । मोदं विभवेषु संपत्सु त्यक्त्वा 
अहिते कलुषतां देष विहाय स्यक्त्वा । चणिनि निर्यापिकाचाये निखिरू सक्कं दुरीहितं दुदचेष्टितं निवेद्य कथ- 
यिखा । तदनु तदनन्तरम्‌ उचितं विधि निर्यपकाचार्येण कथितम्‌ उचितं योग्यं विधि सस्टेखनाचारविशेषं 
भजतु आध्रयतु 1८९९) सत्लेखनाचारविचलेषं निगदत्ति--अरानमिति-- क्रमेण अदानम्‌ अन्नं हेयं वर्जनोयम्‌। 
तदनन्तरं स्तिर्धं पानं दुग्धादिकं विव्यं तदपि हेयम्‌ । ततः खरं पानं काल्जिकादिकं बुद्धपानीयरूपं वा विवर्घ्य 
तदपि हेयम्‌ । तदनु सर्वेनिवृत्ति सकरत्यागं चतुकिधाहारत्यागम्‌ उपवासम्‌ अपि कुर्यात्‌, कथंभूतः सन्‌ 
गु खपञ्चकेस्मृतौ निरतः अ्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां पञ्चपरमेष्ठिनां नामस्मरणे निरतः तत्परः सन्‌ ।९००॥ 
कदरीघातबदिति--यथा परश्वादिना कदलोतर्रेकषरहारेणै वोन्मूल्यते तथा दुनिवार्रोगशस्व प्रहारादिना 
सङ्देव अक्रमेण आयुषि जीविते विरतिम्‌ उपयाति विनाशोत्मुक्षतां गच्छति सति, केषां कृतिनां 
पुण्यवताम्‌ 1 तत्र अकस्मात्‌ आयुधिरमणकाछे एष सत्टेखनाविधिर्नास्ति “आहारं त्यक्त्वा . स्निग्धं विवर्धयेत्‌ 
तदपि त्यक्त्वा सखरपानं पूरयेत्‌ इत्यादिरूपः क्रमेणान्नादित्यागविधिर्नास्ति । तदेव प्रन्थक्कदेवमाहु--यत्‌ 
दवे प्रयत्नासाध्ये क्रमविधिः सल्लेखनाविषयोक्तः नास्ति । न भवति कदलोघावमरणे अहं चतु्िधाहारं 
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त्यजामीति संगरेणं सभाधिमरणं करोति ॥९०१।॥ सूराविति-सूरौ निर्यापकाचार्ये । प्रवचनकुरले 
भआराघना-गास्वरनिपुणे व्याख्यानक्रुशे च । साधुजन परिचारकमुनिगणे यत्तकर्मणि वैयावृत्यकरणदक्ष 
निरस च सति 1 चित्ते च प्त्लेखनाराधकस्य मनसि समाधिरतं रत्नत्रये घम॑ध्याने चतुराराधघनरते च स्थिते 
सति । यतेः किमिहसध्यम्‌ इह खोके अप्नाध्यं दष्करं किमस्ति ॥९०२।। सव्टेखनात्तिचारान्‌' वक्ति-- 
जीवितेति--जीवितताशंसा, जीविताभिखाषा प्रत्याख्यात्तचतु्रिधाहारस्यापि मे जीवितमेव श्रेयः यत एवं 
विधा मदु शेनेयं विभूतिर्व्तते इत्याकाङ्क्षेति यावत्‌ । मरणाशंसा रोगोपद्रवाक्ुलततया प्राप्तजीवनसंश्लेश्स्य 
मरणं प्रति चित्तप्रणिधानम्‌ । जथवा यदा न कर्चित्तं प्रतिपच्चानशनं प्रति सपर्यया आद्रियते । न च करिचिच्छला- 
घते, तदा तस्य ग्रदि चीघ्ं येय तदा भद्रकं भ२त्‌ इत्येवं विविधपरिणामोत्पत्तिर्वा । सुहृदनुरामः वात्ये खहरयु- 
क्रीडनादि, व्यसने सहायत्वम्‌, उत्सवे संभ्रमः इत्येवमादेश्च भित्रसुङृतस्यानुश्मरणम्‌, बाल्याचवस्थासदृक्रोडितमि- 
व्रातुस्मरणं वा । सुक्ठानुबन्धविधिः एवं मया मुक्तम्‌, एवं मया शयितम्‌, एवं मया क्रीडितमित्येवमादिग्रीतिविशेपं प्रति 
स्मृतिसमन्वादारः। एते सनिदानाः अ गात्तपसो दृश्व रात्‌ जन्मान्तरे इन्द्रश्चक्रवर्ती घरणेन््रो वा स्यामहमित्येवमाचना- 
गताम्युदयाकाशना । एते पञ्च सस्लेवनाहानये स्युः सल्लेखनायाः हीनत्वाय भवेयुः ॥९०३।} सत्लेखनाराधनायाः 
फरमाह--आराध्येति--इल्थं रल्नत्रथम्‌ आराध्य भावयित्वा ! गणिने निर्यापकाचार्याय ! समपिततात्मा 
समितः दत्तः आत्मा येन सः तदधीनो मृत्वा तदाज्ञामनुयृ्य प्रवर्तमानः । अर्यी सल्छेखनाकामः यथावत्‌ समाधि- 
भावेन विधिमनुसृत्य धर्मह्यानपरिणत्या कृतात्मकार्यः तम्‌ आत्मकार्यं सल्टेखनास्यं येन सः कृती पुण्यवान्‌ 
धन्यः जगन्मान्यपदभ्रभु : स्यात्‌ । जगतां मान्यं पूज्यं यत्पदं स्थानं तोर्थकरत्वं तस्य प्रमुः स्यात्‌ भवेत्‌ 11९ ०४।। 


इस्युपासकाभ्ययने सख्रेखनाचिधिर्नाम पञ्चचसरारिशः कख्यः ॥४५।। 


४६. प्रकीणकविधिर्नाम षटचत्वारिरात्तमः कल्पः | 


[ पष्ठ ३२२५-३२य ] विप्रकीर्ण ति--विक्येपेण प्रकीर्णानाम्‌ इतस्ततः विस्तृत्तानां वाक्यानाम्‌ अथवा 
भवशिष्टानाम्‌ अनुक्तानाम्‌ अर्थवाक्यानां प्रयोजनभूतवाक्यानाम्‌ उक्तिः पभरतिषादनं प्रकोणकम्‌ उक्तम्‌ 1 केः 
परकोर्णकं उक्तम्‌ इति प्रश्ने आह-- उक्तेति--उक्ताः कथित्ताः अनुक्ताः अकथिताः उपदिष्टानुपदिष्टा इति । 
ये अम॒तस्यन्दबिन्दवः अमृतवत्‌ आनन्दजनकत्वात्‌ उक्तानुक्तार्थवाक्यानि अमृततमव तस्य गरूतां जिन्ुनां 
आस्वादे कोविदः प्रकीर्णकस्य लक्षणम्‌ उक्तम्‌ ९०५) कोदुम्युणा नरः धमकथापरा भवत्तात्याह-- 
अदुजंनत्वमिति- दर्दृष्टो जनः दुर्जनः तस्य मावः दुर्जनत्वं कृतध्नत्वम्‌ न दुजनत्वम्‌ अदुजनत्वं कृतोपकार- 
स्मरणाख्यो गणः अदुर्जनस्वम्‌ । विनयः गणिजनेष॒ भादरः 1 विवेकः हिताहितविमर्शाशक्तिः । परीक्षणं पूर्वा- 
पराखोचनम्‌ । तत्त्वविनि्वयक्च जीवादितत्त्वानां यथागमं स्वरूपनिणंयः । एते पञ्चगुणा: यस्य भवन्ति सं 
कएहमवान्‌ विकारावश्चः पुरुषः धर्मकथापरः घर्मोपदेशने तत्परो भवेत्‌ \\९०६।1 के दोषास्तत्त्वावभोधं प्रतिन्धकाः 
माह--असूयकत्वमिति-गुणेषु मट्सरोऽसुयकत्वम्‌ । शठता पुरः प्रियं माषणं पश्चात्‌ विग्रियोत्पादनम्‌ । 
अविचारः अविवेकः, दुराग्रहः दुष्टाभिग्रायः, सुच्तविमानना सूक्तस्य सतां भाषितस्य विमानना सवहेलना 
अवज्ञा, अमी पञ्चदोषाः तत्तरावबोधप्रतिबन्वनाय मवस्ति। यथार्थेवस्तुस्वरूपन्ञानबाधाहेतवे भवन्ति 
।९०७। संश्यितमढयोः प्रवते: मसाफस्यं दर्शयति । पुंस इति--यथा संरायिताशयस्य चच्ितप्रत्िपत्तिमत्तः पुंसो 
नरस्य काचित्‌ प्रवत्तिः किमपि कार्य सफलं न भवेत्‌ ! तथा धर्मस्वरूपेऽपि विमूढनबुद्धेः विमूढा बुद्धियस्य सः 
विमृढबुद्धिः तस्य॒ घर्मस्वरूपानभिज्ञस्य जडमतेरित्यथंः तथाभूतस्य पुरुषस्य काचित्‌ प्रवृत्तिः सफला न मर्वत्‌ 
विपरीतकार्यकरणात्‌ ॥९०८॥। अष्टमदानाह--जातिपृजेति- जातिः माृकुलम्‌ । पूजा रोकादरः 1' कुल 
पितवंशः ! ज्ञातं शास्वरावबोधः 1 रूपं सौन्दर्यम्‌ । संपत्‌ एेर्यम्‌ 4 तयः व्रताद्याचरणम्‌, बकं शरीरपराक्रमः । 
एतस्मिन्वस्तुनि अहंयुतोद्रेकम्‌ अभिमानस्य उत्कटं मदं गवं वदन्ति ।. के अस्मयमरानसा गवेरहितनतसः 
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॥९०९।। सगर्वो नरो वर्मघातकः--य इति-यः नरः मदात्‌ गर्वात्‌ जात्याद्यमिमानवशो भूत्वेति भावः, 
समयस्थानां जिनधर्मे स्थितानां तल्यसणां नृणां अवह्वादेन अवज्ञया मोदते तुष्यति 1 स पुरुपः नूनं सत्यं धमहा 
जिनघर्मघातकः भवति । यस्मात्‌ घर्मः धापिकंः विनान मवति। धार्मिकाणाम्‌ अवमाननात्‌ धर्मो नष्टा 
भवति ॥\९१०॥। श्चावकाणां पट्‌ कर्माणि--देवसेबे ति--देवस्य जिनेन्द्रस्य सेवा स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपो 
ध्यानं श्रुतस्तवः इति पङ्विघा मवति । गुरूपास्तिः गुरोः निर््रन्थाचायस्य उपास्तिः पूजा । स्वाध्यायः 
शरुतस्य धर्मशास्त्रस्य पठनम्‌ ज्ञान मावनालस्यत्यागः स्वाध्यायः स च वाचनादिमेदात्पञ्चधा । संयमः ब्रतधारणम्‌ 
तपः अनकशनादिकं दानं त्रिविधपात्रेपु आहारौषधचास्वाभयवितरणम्‌ । इति गृहस्थानां श्रावकाणां षट्कर्माणि 
दिने दिने प्रतिदिवसम्‌ जाचरणीयानि कार्याणि ॥९११।} धावकाणां षटूक्रिया भाह--स्नपनम्‌-- जिनेन्द्रस्य 
आह्वानस्थापनसंनिधौकरणपूर्वकं पञ्चामृतै्यंथागमम्‌ अभिपेचनम्‌ । पूजनं जखाद्यषटदरव्येः जिनेडवरस्य यजनम्‌ । 
स्तोत्रं भगवतो गुणानां गद्यपद्याम्यां पठनम्‌ । जपः मनसा वाचा वा जिननामावतंनम्‌ । ध्यानं जिनगुणेपु करस्मि- 
ङिचिद्गुणे मनसः एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ 1 श्रुतस्तवः जिनमुखो तायाः श्ुतदेवताथा गुणवणनं श्रुतस्तवः। 
इति घोढा क्रियाः देवसेवाघु गेहिनां गृहिणाम्‌ उदिता उक्ताः ।।९१२।। कः श्रेयःप्राप्तिकरो गणः इत्याहु-- 
आचार्योपासनमिति-धरम्पराधने प्र योक्तृणां गुरूणाम्‌ उपासनम्‌ आदरः पूजनम्‌ । श्रद्धा आप्तागमतपोभृतां 
परमार्थानां चिः । शास्त्रार्थस्य विवेचनम्‌ जिनागमप्रोक्तानां जीवादितत्वानां बाछावबोधिन्या सरल्या भाषया 
अविरोधेन स्वरूपप्रतिपादनम्‌ । तत्क्रियाणां देवसेवादीनां पण्णां क्रियाणाम्‌ अनुष्ठानम्‌ आचरणम्‌ । श्रयःप्राप्तिकरः 
मुकतिप्राप्तिकरः गणः ज्ञातन्यः ।९१३।! गुरुसंनिधौ कथंभूतः श्रावकोऽधीते इत्याह-डुचि रिति--स्नानुदः । 
विनयस्षम्पन्नः प्रश्रयतत्परः । तनुच पकवजितः दारीरचञ्चरत्वेन रहितः गुरुसंनिधौ हस्तपादं न प्रसारयेत्‌, 
करेण .करताडनम्‌, गात्रभञ्ननम्‌ इत्यादिकं चाञ्चल्यं परिहरेत्‌ 1 अष्टदोपविनिर्मुक्तम्‌ अष्टभिदपिः रहितं यथा 
स्यात्तथा अधीतम्‌ अध्ययनं कर्तव्यम्‌ । अध्ययनस्य केऽष्टविधा दोपा उच्यन्ते ज्ञानाचारस्वरूपवर्णनसमये तस्य अष्टौ 
भेदाः प्रतिपादिता जागमे । तेषां सम्यक्‌ पाङनं भवति न यदा तदा तावन्तो दोषा जायन्ते । तेषां नामानि- १ अकाड- 
पठनम्‌, २ अविनयः, ३ अवग्रहुविन्ेषं विना पठनम्‌, ४ मबहुमानः, ५ निह्ववनम्‌ ६ व्यञ्जनाशुद्धिः, ७ अर्थारुद्धिः 
७ उभयाशुद्धिरच ।९१४।। स्वाहप्रायस्वरूपमाह--अनुयोगेति--अनुयोगाइवत्वारो वक्ष्यमाणाः । गुणस्था- 
नानि चतुदश । मार्गणाश्चतुर्दश । स्थानानि जोवसमासाइचतुर्दश । कर्मसु एतेषु विषयेषु पाठः स्वाध्यायः 
उच्यते । तथा अध्यात्मतत्त्वविद्यायाः अध्याटमविद्या विहचयनयन जीवस्य यत्‌ शुद्धावस्थावर्णनम्‌ तस्याः, तत्तव- 
विद्यायाः जीवादिसप्ततत्त्वानां च यज्ज्ञानं सा तत्वविद्या अनयोविच्ययोः पाठः हितरूपम्‌ अध्ययनं स ॒स्ाघ्याय 
उच्यते ।॥९१५॥ प्रथमानुयोगस्वह्पमाह--गृहीति--घर्मधीः धर्म क्षमादिद्शलक्षणे धीः यस्य सः । गुही यतः 
यस्मात्‌ स्वसिद्धान्तं जिनघमंसिद्धान्तं साधु सम्यक्‌ बुध्येत जानीयात्‌ सः अनुयोगः प्रथमासिख्यः प्रथमानुयोगः । 
( प्रहनोत्तरम्‌ अनुयोगं वदन्ति ) कथंभूतः प्रथमानुयोगः पुराणचरिताश्चयः पुराणं पुराभवम्‌ अष्टाभिषेयं त्रिषष्ठिशकाका- 
पुरुषकथाशास्त्रम्‌ 1 रोकदेशुरराज्यतीर्थदानैः सह॒ तपोद्रयस्य प्रतिपादकत्वात्‌ अष्टाभिघेयम्‌ । चरितम्‌ एक- 
पुरुषान्िता कथा । पुराणचरितानाम्‌ आश्रयः जाधारमृतः ॥९१६॥ करणानुयोगमाह--अधोमध्योध्वेरोके- 
ष्विति--अधोलोके रलत्नध्र मादयः सप्त पृथिव्यः सन्ति । मध्यलोकः असंख्यातद्रीपसमुद्राश्रयः । ऊर््वङोकः 
स्वेगंरोकः सिद्धलोकोपेतः । एषु त्रिपु रकेषु चतुग तिविचारणं चतसृणां गतीनां नारकतिर्यग्नरदेवाभिधानानां 
विचारणं सविस्तरभ्रतिपादनम्‌, करणं शास्त्रम्‌ इत्याहुः करणानुयोगमाहरित्य्थंः। अनुयोगः परीक्षणं प्रश्नोत्तर- ` 
परीक्षणम्‌ ॥९१७॥ चरणानुयोगस्वरूपमाह--ममेद्मिति--मम इदम्‌ अनुष्ठानम्‌ अणुब्रतात्मक महात्रताट्मकं 
वा आचरणम्‌ ।. तस्य अयं रक्षणक्रमः अतिचारादिभ्योऽवनं भावनाभिश््व संवर्धनम्‌ इत्थम्‌ एवंविधम्‌ आत्मा 
स्वरूपे यस्य स चरित्राथः अनुयोगः चरित्रम्‌ अर्थः प्रयोजनं यस्य स चरणानुयोगः । चरणाधितो चारित्राघात्ते- 
-ऽवबोदधच्यः |॥९१८॥। द्रव्यानुयोगमाह--जीवाजीवेति-न्यानु योगतः दरग्यानुयोगश्चास्ात्‌ कि फलं कम्यतते , 
श्रावर्केणेति आदू--जीवाजीवपरिज्ञानं जीवस्य अजीवस्य च धर्माधर्माकारकालपुद्गलानां च परिज्ञानं बोधो 
मवति । घर्माधमविषोचनं पुण्यापुण्ययोः ज्ञानम्‌ । बन्वमोक्षन्नत्ता आत्मकर्मगोरन्योन्यसंरटेषलक्षणो बन्धः । कन्व 
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हेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकमं विप्रमोक्षो मोक्षः इति बन्धमोक्षयोः ज्ञातत्वं फलं जायते 11९१९ 

[ प्रष्ठ ३२६-३३२ ] जीवस्थानादिकानां बोध्यत्वमाह-जीवस्थानेति-जोवस्थानमिति जीव- 
समासानामियं संज्ञा ज्ञेया । तानि च चतुर्दश यथा एकेन्दरियसूक्ष्मपर्याप्तः । एकेद्धियसूृक्ष्म अपर्याप्तः } एकेद्दिय- 
नादरपर्याप्तिः । एकेन्दरियबादरापर्याप्तः । ईति चत्वार एकेन्द्रियजीवेपु समासाः अत्र चतुषु एते जीवाः सम्य- 
गासते । द्वीद्धियेषु दौ जोवसमासौ-द्रीच्ियबादरपर्यप्तिः । द्रीद्दियबादगापर्याप्तः। वीच्ियबादरप्यप्तः 
वरीद्दरियनादरापयप्तिः। इति व्रोद्ध्ियजीवानां हौ । चतुरिन्रियत्रादरपर्याप्तः । चतुरि्छियवादरापर्याप्तः । इति 
चतुरिद्ियात्मनां हौ । पञ्चेद्दियाणां चत्वारो जोवसमासा एवम्‌ ~ पञ्चेन्दरियसंक्ञिपर्याप्तः । पञ्चेन्रियसंस्य- 
पप्तः । पञ्चेन्दरियासंज्ञिपर्यप्तिः । पञ्चेन्द्ियासंतयपर्याप्तः, एवं जीवसमासाश्चतुर्दश । गुणस्थानानि च 
चतु्दश-तानि यथा--सिथ्यातम्‌, सासादनम्‌, मिश्वम्‌, अविरत्नम्यग्दष्टिः, संयत्तासंयतम्‌, प्रमत्तविरतम्‌, 
अप्रमत्तविरतम्‌, अपूर्वकरणम्‌, भनिवृत्तिकरणम्‌, सृक्ष्मसाम्परायम्‌, उपशान्तमोहम्‌, क्षीणमोहम्‌, सयोगकेव, 
भयोगकेवल्याख्यमिति । मार्गणाश्चतुदज्च, ता यथा-गत्िः, इन्द्रियाणि, कायः, योगाः, वेदाः, कषायाः, ज्ञानानि, 
संयमाः, दर्शनानि, लेश्याः, भव्यः, सम्यक्त्वम्‌, स्ञिनः, आहारः इति । जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानानि 
गच्छतीति जीवस्थानगुणस्थानमा्गणास्थानगः विधिः प्रत्येकं चतुदश प्रकारः ज्ञातव्यः । यथागमम्‌ भागमानत्ति- 
क्रमेण ।1९२०॥ चतसृषु गतिषु गुणस्थानान्याह-आदित इति--आदिगणस्थानं मिथ्यात्वमारम्येति । तिर्य 
पश्चुषु पञ्च । मिथ्यात्वं, सासादनं, मिश्रम्‌, अविरतसम्यग्दष्टयाख्यं, संयतासंयतं चेति । इवश्चनाकिनोः नारक- 
देवयोः आद्यानि चत्वारि ज्ञेयानि । नृषु चैव चतुर्दश मनुष्येषु चतुर्दश मिथ्यात्वमारस्य अयोगकेवचलिपर्यन्तानि भव- 
न्तीति मन्यन्ते ॥९२१॥ तपो वर्णयति-पचास्याम्‌--अनिगूहितेति--अनिगृहितम्‌ अनिहनुतं वीर्यम्‌ आत्म- 
सामर्थ्यं येन स तस्य अनिगृहितवीर्यस्य पुरुषस्य यतेः श्रावकादेड्च कायक्टेशः तपः स्मृतं प्रोक्तम्‌ । तच्च मार्गो 
रट्तत्रयं तस्य अविरोधेन विरोधनकरट्वा रत्नत्रयमनुसृत्येति सावः । गुणाय आत्िकगुणोत्कर्षाय, जिनेर्गदितम्‌ । 
अथवा--अन्तरिति-- तत्तपः अन्तवंहिर्भरप्कोषात्‌ अन्तर्मलो रागादयः बहिर्मलः रसरक्तादयः ¦ उमयो- 
मलयोः प्लोषात्‌ दाहात्‌ भास्मनः शुद्धिकारणं जीवस्य । नै्मल्यहेवुर्यत्‌ शारीरं मानसं कम अनकशनादिकरणं 
दारीरं कमं । प्रायहिचत्तादिकरणं मानसं कर्म । तथामृतं द्विविधं कमं तपोधनाः तपः प्राहुः तपांसि एव बनं येषां 
ते तपस्विनः महातपस्विनः इत्यर्थः ॥९२२-९२३ । संयममाह-कषायेति-कषायाणां क्रोधमानमाया- 
रो मानां विजयः स्ववश्ौकरणम्‌ । इद्दियाणां विजयो विनिग्रहः, इद्रियविषयेभ्यो इन्द्रियाणां मनसदच व्यावतंनं 
क्रत्वा चैतन्यात्सनि प्रवत्तनं विजयः । दण्डानां च विजयः दण्डा इव दण्डाः भदुममनोवाक्कायाः परपीडाकर- 
त्वात्‌, तेषां विजयः अज्ुभमनोवाक्कायप्रवृत्तिभ्य आत्मनो निवारणम्‌ । तब्रतपालनम्‌ पञ्चानाम्‌ हिसासत्यचौयं - 
मैथुनपरिग्रहेभ्यो विरतिः, तत्तदुव्रतभावनानां च ब्रतस्थेरयार्थं पालनम्‌ एतत्सवमाचरणं संयमः संयमास्यं षट्‌कमसु 
पञ्चमं कमं । अयं संयमः संयतैः मुनिमिः श्रेयः श्रयितुमिच्छतां प्रोक्तः मोक्षमाश्रयितुम्‌ इच्छतां प्रोक्तः कथितः 
।९२४॥ अधुना कषायस्य निरुकतिपूर्वकं वर्णनं क्रियते-कृषन्तीति--कषन्ति सन्तापयन्ति दर्गतिसंगसंपादने- 
नात्मानमिति कषायाः क्रोधादयः । कषायेभ्यः दुगंतयः प्राप्यन्ते ! तत्र च आमरणं जीवानां संतापो भवति । 
अथवा यथा विशुद्धस्य वस्तुनः नैयग्रोधादयः कषायाः काडुष्यकारिणः तथा निमंलस्यात्मनो मलिनच्वहेतुत्वा- 
त्कषाया इव कषायाः । न्यग्रोधस्य वटस्य कषायो रसः नैयग्रोघः स॒ आदौ येषां ते रसाः नैयग्रोधादय उच्यन्ते । 
वटप्लक्षोदुम्बरादीनां कषायाः वस्त्रे कग्नाः तस्य निर्मता विलोपयन्ति। तथा निर्मरृस्यात्मनः कषाया रागादी- 
ञ्जनयन्तो माङिन्यमुत्पादयन्ति । कोधलक्षणम्‌--स्वपरापराधाभ्याम्‌ आत्मेतरयोः अपायोपायानुष्टानम्‌ अशयुभ- 
परिणामजननं वा क्रोधः । स्वस्य अपराधेन अपरस्य वा भपराघेन स्वस्य इतरस्य वा अपायस्य विनास्य उपाया- 
नुष्ठानम्‌ उपायविधानम्‌ अशुभपरिणामोत्पादनं वा कोधः । विचाविन्ञानैश्वर्फादिपृजान्यतिक्रमहैतुरहंकारो युक्ति- 
दर्दनिऽपि दुराग्रहापरिव्युगो वा मानः । विद्या मच्वादिल्ञाचम्‌ 1 विन्ञानं रिल्पादिज्ञानम्‌ । एेक्वयं विपुरा घन- 
धान्यादिका संपत्‌ । आदिशब्देन कूरजातितपःदारीरसौन्दर्यबलनां ग्रहणम्‌ । विचाचिज्ञानादिभिः पूज्यानां 
ज्ञानवयस्तपोभिव्‌ द्धानां श्रेष्ठानां पूजायाः व्यतिक्रमे हेतुः कारणं या चित्तसमुक्ञतिः अहंकारः } अथवा युक्तेः 
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परिज्ञानेऽपि दुराग्रहस्यापरित्यागः अपरिहुरणं वा मातः । मनोवाक्रकायक्रियाणाम्‌ अयाथातथ्यात्‌ परवजञ्चनाभि- 
प्रायेण प्रवृत्तिः माया । मनसः वाचः कायस्य चित्तस्य भाषणस्य हरीरस्यच याः क्रियाः कार्याणि तासाम्‌ 
अयाथातथ्यात्‌ यथार्थरूपत्वा भावात्‌, असरलरूपत्वात्‌ परेषां डोकानां वञ्चनाभिप्रायेण प्रतारणेच्छया प्रवृत्तिः 
प्रवर्तनं माया कपटमित्यर्थः । अथवा ख्यातिः प्रदांसा, पूजा सखोकादरः, ऊाभः धनधान्याद्प्राप्तिः एतेषाम्‌ 
अभिवेशेन अभिप्रायेण या परप्रतारणप्रवत्तिः सा मायेत्ति। चेतनाचेतनेपु वस्तुपु स्त्रीदासीदासाद्वगज-गौ- 
महिषादिपु चेतनपरिग्रहषु, अयेतनेपु गृहवस्वमौवितिकादिपु चित्तस्थः महान्‌ ममेदं भावः ममत्वपरिणामः रोभः | 
अथवा तदभिवृद्वधाशयो महानसन्तोषः क्नोमो वा लोभः । तेषां चेतनाचेतनवस्तूनाम्‌ यसिवृद्धघाशयः अमि सम- 
स्तात्‌ वृद्धिः प्रवर्धनं तस्याः आशयः अभिप्रायः लोभः, अथवा महान्‌ असन्तोषः अतीव मनसि तीव्रा गृद्धिः लोभः 
क्षोभो वा मनसि परिग्रहवृ दिर्चिन्तनं लोभः । कषायाणां गुणघातित्वमाह-सम्यक्रेवे ति-ये अनन्तानुबन्धिनः 
अनन्तसंसारकारणस्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तं तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्विनः क्रोधमानमायालोमाः ते कषायकाः 
कुत्सिताः कषायाः कषायकाः । सम्यक्त्वम्‌ आप्तागमपदाथनिां श्रद्धानं घ्नन्ति । अप्रत्याख्यानरूपाश्च केषायकाः 
यदृदयाहशविरति संयमासंयमाख्याम्‌ अल्पामपि कतुं न शाच्नोति अर्थात्‌ ये कृपाया देर प्रत्याख्यानं देशब्रतानि 
घ्नन्ति ते अप्रत्याख्यानल्पाः क्ोवमानमायालोभा विज्ञेयाः । प्रत्याख्यानस्वश्ावाः स्युः संयमस्य विनाशकाः । 
प्रत्याख्यानं कृत्स्नां संयमाख्यां विरति यदुदयेन जीवो न कतुं शक्नोति ते कषायाः प्रत्याख्यानस्वभावाः ते संयमस्य 
विनाक्षकाः स्युः भवेयुः । यथाख्यात्ते चारित्रे संज्वलनाः क्षिति कुयुः स एकोभावे वतते संयमेन सहावस्थानात्‌ एकी- 
भूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वखत्येषु सत्स्वपि संज्वलनाः क्रोवमानमायालोभाः यथाख्याते चारित्र क्षति विघातं करर्युः 
विदध्युः ॥९२५-९२६॥ अनन्तानुबन्ध्यादयः क्रोधादवतुरगंतीर्जीवान्‌ प्रापयन्तीत्याह-पाषाणेति-पाषाणटेखा, 
मरेखा, रजोलेखा, वारिरेखा च तद्त्‌ ये क्रोधास्ते पाषाणलेखाप्रष्याः, मूेखाप्रख्याः, रजोलेखाप्रख्या; वारिेखा 
परल्याः, रिका-पृथ्वीधूशटी-जरूरेखातुल्यत्वात्‌ क्रोधश्वतुविधः । एते चत्वारो मेदाः अनन्तानुबन्ध्यादिषु चतुर्ष 
प्रत्येकं संभवन्ति । सर्वत्किष्टहीनहौनतरहीनतमोदयरूपाभिरनन्तातुबन्ध्या दिश वित्तमिः । एतत्क्रोधचतुष्टयं यथाक्रमं 
ठवश्रतियडनृनाकिनाम्‌ गत्ये भवति । पाषाणरेखातुल्यः अनन्तानुबन्घ्यादिक्रोधः इवश्रगत्यै नारकगत्ये भवति । 
भूखेखाप्रस्यः अनम्तानुबन्ध्यादिक्रोधः तियंग्ति प्राप्त्यै भवति । रजोरेखाप्रख्यः भनन्तानुबन्ध्यादिक्रोधः नरगति- 
प्राप्तये भवति । जलरेखासद्राः अनन्तानुबन््यादिक्रोधः नाकिनां देवानां गत्यै भवेत्‌ ।९२७॥। 
[ धुष्ठ २३३-३३६ 1 चतुिधो मानद्चतुविधगतिप्रापकोऽस्तीत्ति कथयत्ति-शिखास्तम्भेति- 
शिकास्तम्भवृक्तिः चनुविघो मानः अघोगतिसंगतिकारणं भवति नरकगतिसभागमहेतुरजायते। भस्थिवृत्तिः 
हीनोदयशूपः मानः पशुगतिसं गतिहेतुर्जायते । सा्रष्मवत्ति जलमध्यकाष्ठसमः अनन्तानुबन्घ्यादिमानः नरगत्ति- 
संगतिकारणं भवति । वेत्रवृत्ति्मानिः अनन्तानुबन्ध्यादिः स्वर्गगतिसंगत्तिकारणं भवति ॥९२८॥ मायाचातु 
विष्यमपि चतुगेतिपरापकं भवति इति माषते । वेणुमूखेरिति-- वंशम: समाः अनन्तानुबन्घ्यादयो माया 
` नरकगत्यं मनन्ति । अजाघ्रुद्गेः उरश्रकविषाणेः समाः मायाः पहुगत्यै मवन्ति।! गोमूत्रसमाः माया 
नरगतिकारणं भवन्ति । चामरः समाः मायाः देवगतिप्रापिका भवन्ति ॥९२९॥ रोभवचतुष्टयं चतुर्गत्ति- 
छम्भकं जायते इत्ति वदति-करिमिनीखीति--क्रिमिरागतुल्यः रोभः इवभ्रगतिसंसारनिदानं भवति 1 
नीखीरागसदृक्चः छोभः तियगतिसंसारकारणं जायते । वपुर्टेपो देहमलः तत्तत्यो लोभः नरगत्तिसंसारदायको 
भेवति । हरिद्रारागसदृशो लोभः देवसंतारकारणं भवति ॥९३०।॥ फ़ च कोधान्वस्य समाध्याद्यभावं 
निगदति--यथा अपथ्यसेविनः रोगानुक्‌कम्लतेलादिभक्षिणः रोगिणः नरस्य अओषधक्रिया अगदसेवनं रिक्ता 
` विफल भवति तथा क्रोधनस्य कोपगप्रकृतनरस्य समाधिश्ुतसंयमाः ध्यातलास्वराभ्यासव्रतपालनानि विफला 
मवेयुः ॥९३१1 मनेति--मानः मदः एव दावाग्तिः वनानलः तेन दशेषु । मदोषरकषायिष्‌ इन्द्रियाणाम्‌ 
उन्माथा वृत्ति्मदः सं ऊषरं क्षारत्वं तेन कषायिणः तुवररसोपेताः तेषु, नरमेषु न रवक्षेष सच्छायोचितादूकूरा 
सती प्रशस्ता या छाया कान्तिः तस्या उचिता योग्या ये अङ्कुरः अभिनवोद्धेदाः ते न प्ररोहश्ति । नोत्पद्यन्ते 
यथा क्षारभूमौ उप्तं डीजं नश्यति । कदाचित्‌ ततोऽङ्कुरे जात्तेऽपि तस्थ कान्तिम्कनिः भवति त्था. ये नैरा 
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मदेन मानेन चाध्माता वतन्ते तेषां सच्छाया घर्मस्य प्रभावना न जायते ॥९३२।। मायया हानि दर्शयति-- 
यावदिति--यावत्‌ यावत्कतालम्‌ आत्माम्बुषु जोवजङेषु मायानि्ञालेशोऽपि माया कपटं सैव निशा रात्रिः 
तस्या लेशोऽपि मल्गंयोऽपि कृतास्पदः विहितवसतिरवर्तते । तावत्‌ तावत्कारं चित्ताम्बुजाकरः मनःकमल- 
समूहः प्रनोधश्ियं विकादलक्ष्मीं न धत्ते न धारयति ॥९३३॥। रो माद्‌ गुणहाति निगदति--खोभेति--घन्याः 
पुण्यवन्तो गुणाः जोभकोकसचिह्वानि खोम एव वर्तमानकाठे अर्थप्राप्विगृद्धिः एव कीकसम्‌ अस्थि तदेव चिल्लम्‌ 
अभिज्ञानं येषां तानि चेतःसातांसि मनोजलप्रवाहाः तानि दूरतः त्यजन्ति परिहरन्ति । कामिव चाण्डालसरसी- 
मिव चाण्डाकानां मातङ्खुानां सरप्नोमिव तडागमिव ॥९३४।। क्रोधादिरल्यानां ठ जनविधिमाह- तस्मात्‌ 
इति--तस्मात्‌ ततः । अरिमन्मनो निकेते अध्मिरिचत्तगेहे । इदं शल्यचनुष्टयम्‌ । आात्मन्ञः स्वस्व ख्यज्ञः मुनिर्गुह- 
स्थरच । क्षेमाय कल्याणाय । शमकीककंः क्रोधादिचतुष्टयाभावकील्कः शङ्कुभिः उदन्त यतेत निष्कासयितुं 
यत्नं कूर्यात्‌ । क्षमाकीलकेन क्रोधशल्यम्‌। मार्दवशङ्‌ कुना मानशल्यम्‌। भार्जवशङ्करुना मायाश्चल्यम्‌ । शौचकीख्केन 
खोभशव्यं निषकरासयेत्‌ ।! ९३५॥ बुधैत्रिषयेम्थो मनका सहेन्दरियाणि व्यावर्त्यानीत्युपदिश्ति-षटस्विति- 
षट्‌ इन्द्रियाणि स्पशंन-रसन-घ्राण-नयन-श्रोत्र-मनांसि तानि स्वभावादेव षट्सु अथषु, विषयेपु स्परोषु अष्टसु । 
मभुराम्डादिषु पञ्चशरु रसेषु । द्योगन्धयोः । पञ्चविधेषु रक्तपीतादिवर्णेषु । सप्तसु स्वरेषु । मनस्तु एतेषु 
सर्वविषयेषु आसक्ति जनयत्यतः सर्वेऽपि स्पर्शादयो विषया मनो भवन्ति इति । तत्स्वखूपेति-तेषां विषयाणां 
स्वरूपाणां परिज्ञानात्‌ बोधात्‌ सर्वंदा प्रत्यावर्तत मुनिर्गृहस्यरच व्यावर्तेत ।।९३६।। विषयेभ्यो नात्मनः कुशल- 
मिति निवेदयति-आपाते इति- तत्काले भवितिसमये युन्दरारभ्भैः सुन्दरो मनोहर आरम्भः आदिर्येषां ते 
तथाभूतैः । विपाके फरकाले विरसक्रियेः बिरसा अमनोज्ञा दुःखदा क्रिया येषां तैः तथाभूतैः अन्ते दुर्गतिद्रानदीरः 
विषैर्ना गररुरिव विषयैः ग्रस्ते व्याकु आत्मनि कुतः कुशलं भद्रं स्यात्‌ ।९३७। ब्रनविदुद्धये व्रतिकः कि 
त्यजेत्‌, आह--दुरिचन्तनमिति-- व्रती व्रतानि अआहिसादीनि सन्ति अस्येति ब्रती । ब्रतवियु्चर्थं ब्रतानां 
विदुद्धघर्थम्‌ उत्कर्षप्रापणार्थं । मनोवाक्कायसंश्रयं मनः चित्तं, वाक्‌ भाषणं, कायः शरीरम्‌ एषां संभरयः अवलम्बनं 
यस्य तथाभतं । द्रिचन्तनं {इसाद्यध्यवसायः तत्‌ मनःसंश्रयं नाचरेत्‌ त्यजेदित्य्थः। दरारापं वाक्संश्रयम्‌ असत्य- 
निन्दाकलहादिदोषयुकतं दर्म्गषणं नाचरेत्‌ । दुर्व्यापारं च कायसंश्चयं देहाधारं परस्त्रौसंमोगादिकं नाचरेत्‌ ।॥९३८।। 
कि नाम ब्रतपालनमित्याह--अमङ्ेति-अभङ्कः व्रतस्य अविकलं प्रतिपालनम्‌ । अतिचारः व्रतस्य देशमङ्कत्‌ 
कियतोऽशस्य रक्षणाच्च अतिचारो भवति । न अतिचारोऽनतिचारः व्रतस्य बाह्य,म्यन्तराभ्याम्‌ अङ्खाम्यां रक्षणम्‌ 
अनत्तिचारः। यध्रा अहटिसात्रतसंरक्षणे कोपं न करोति, पराणिवधवबन्धनं न करोति, दयाहीनद्च न भवति । गृहीतेषु 
व्रतेषु भङ्खम्‌ अकृत्वा, अतिचारपरिहारं च कत्वा शश्वत्‌ भाजनम तंषु व्रतेषु रक्षणं पालनं क्रियते तत्‌ ब्रतपालनं 
मवेत ॥९३९॥। यमनियमेषु यत्नकर्तव्यतामुपदिशति--वेराग्येति-- यमेषु इति यमेषु अहिसासत्यास्तेयन्रह्य- 
चर्यापररि ग्रहा यमाः । यच्छति नियच्छति इन्द्रियभ्राममनेनेति यमः । नियमेषु बाह्याभ्यन्तरशौचतपःस्वाध्याय- 
प्रणिधानानि नियमाः । एतेषु नित्यं यललैः कर्तग्यः । एतेषां पालनं सदा कर्तव्यमिति मावः । नित्यं वैरास्यभावना 
कर्तव्या । ये विषयाः दष्टाः ये च श्रुताः ये बानुभृतास्तेम्यो निवृत्ततृष्णस्य व्रतिनः मनसो वशीकरणं तस्यैव 
संज्ञा नाम वैराग्यमित्ति। तस्य नित्यं भात्रना अभ्यासः करणीयः । नित्यं तत्त्वविचिन्तनं कर्तव्यम्‌ । क्रि नाम 
तस्वविचिन्तनम्‌ । प्रत्यक्षेण इन्द्रियानिनद्दियप्रत्यक्षेण, अनुमानेन, आगमेन च जिनकयितेन ये अनुभूताः ज्ञता; 
जीवादिपदार्थसार्थाः ते विषया यस्याः एतादुश्ली या असंप्रमोषस्वमावा दृढधारणासंस्कारनाता स्मृतिः 
` स्मरणं तक्वान॒चिन्तनं तस्मिन्नित्यं यत्नः कर्तव्यः । एतैः कारणे््र॑तपालनं निर्दोषं मवति ॥९४०॥। 
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[प्र ३३ & [इत्येष इति--हे .क्षितिपतीहवर, क्ित्याः पृथ्व्याः पतयः स्वामिनः क्षितिपतयः भूपाः तेषाम्‌ 
ईव रः राजराजः तत्संबोषनं हे क्षितिपतीर्वर, इति पूकेक्तिप्रकारेण गृहिणां घमं; प्रोक्तः (सुदत्तसूरिणा) है क्षिति- 
परतीइवर, मृलोत्तरगुणाध्रयः मूलगुणाः अष्टावि्चतिः आवचेङक्यादयः ! उत्तरगुणाश्च चतुर्ौतिलक्षणास्ते आश्रयः 


` ६५ 
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आधारो यस्य स यतीनां धर्म॑; श्रुतात्‌ भाचाराङ्खाज्लेयः ज्ञातव्यः ॥९४१॥ इत्थमिति--एवं पूर्वोक्तरीत्या । 
तदर्भकयुगाचरणप्रचारं तौ च तौ अर्भक्रौ बालकौ च तदर्भकरौ । तयो्युगं युगलं तस्य आचरणस्य दे शयत्याचारस्य 
कषल्लकक्षुल्लिका चारस्य प्रचारो यत्र । एतादुचं मुनेः सुदत्ताचार्यात्‌ द्वितयधर्मकथावतारं द्वितययोधर्भयोः कथाया 
अवतारो यत्रतं श्रुत्वा, सा देवता चण्डमारोनामा। प्न नृपतिः मारिदत्तः । स च पौरलोकः मारिदत्तनृपतिप्रजाजनः। 
मवमाववत्तेः भवो देवमवो मनुष्यरभवकश्च, भावः तत्तद्गतियोग्यमावाः परिणामाः तेषां वृत्तिः प्रवृत्तिः तस्या 
उचितं योग्यं धर्म जग्राह ग्रहणं चक्रार ॥९४२॥ मुनिकुमारयुगरमिति--अमयशचिनामा क्षुल्लकः अभयमति- 
नाम्नो क्षुर्ककिति मृनिकरु मारयुगलं प्रोक्तम्‌ । तत्क्रमेण व्यतिक्रान्तव्रारकारं यापितकूमारकालं सत्‌ चारित्रम्‌ 
आचर्य प्रतिपाल्य, कथंमूतं तत्‌ । सुवेति--घुधाञ्चना देवाः तेपां वरम स्वर्गः सर अधिरुह्यते येन तत्‌ चारितं 
सुधाशनवेदमाधि रोहणम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ यत्िविरतीत्यादि यतिरमुनिः विरतिरार्या तयोकेषौ नग्नता, एकशाटक- 
धारित्वं च । भाषितं भापासमित्तिपालनम्‌ । एतयोरनत्पा बहवो ये विकल्पा भेदाः स एव प्रासादः सौधः 
तदुपरि कलशारोपणमिव चारित्रम्‌ अतिचिरं दीघंकालम्‌ आचय प्रतिपाल्य । एेशानस्वर्भम्‌ अवापदिति निवेदयति 
्रन्थक्रारः। तदच्था--अभयरुचिरिति-स मुनिकुमारोऽभयरुचिः सानुजः अनुजा कधुभगिनी अभयमतिः तया 
सहितः । तत्र देवीवनरहसि देन्या वनं देवोवनं तच्चामकेम्‌ अरण्यं तस्य रहः विजनप्रदेशस्तत्र । प्रायम्‌ उपवासं 
कृत्वा 1 एेशानकत्पं द्विती यस्वर्गम्‌ अवापत्‌ प्राप्तः । मारदत्तोऽपि भूपः राजा धृतेति-धृतं पाकितं यत्तिपति- 
वृत्तं मुनीन्द्रचरणं येन स तथाभूतः सन्‌ तथेव अभय्ररुचिरिव स्वर्गलक्ष्मीविकासं सुरलोकरमासुखम्‌ अमजत्‌ 
प्राप्तः ।1९४३॥ रत्नद्रयेतेति--रल्नयोर्यं सम्यग्दर्शनसम्यग्जञानयुगरःमति भावः तेन समलंकृतेति समलंकृता 
विभूषिता चित्तवृत्तिः मनोज्यापारो यस्याः । सा चण्डमारीति देवताऽपि गणिनो महं घुदत्ताचार्यस्य पूजाम्‌ 
आरचय्य प्रविधाय । द्रीपान्तरेति-~भन्ये क्लीपाः द्वीपान्तराणि घातकीपुष्करार्धनन्दोरवरादयः । चुनगादच दिवो 
नाकस्य स्वर्भस्यं नगाः पर्वताः पञ्चमेरवरच तेपां जातं समूहः तस्य यानि जिनेन्द्रसदयानि जिनालयाः तान्‌ वन्दते 
इति वन्दास्वन्दनश्चीखा तस्या भावः बन्दनक्षीकता तया अनुमतः मान्यः युक्तः यः कामः अभिकराषः तत्ने परायणा 
तत्परा अभूत्‌ अभवत्‌ ॥९४४।। ध्यानेति--सिद्धगिरौ तन्नामके पर्वते रेवानद्यास्तीरे पर्चिम मागे सिद्धवरकूट- 
पवते स मुनिः मुनिभिर्यतिभिः सह्‌ वर्तते इति समुनिः सुदत्ताह्यः सुदत्ताभिधानः सूरिः सम्यक्‌, देवत्वा्यभिलाष- 
रहितं निर्दोषं ध्यानं विधाय छान्तवनाम्नि सप्तमे कपे स्वगे सवेति-सकेषाम्‌ अमराणाम्‌ प्रामणोः अग्रणीः सुरो 
देवः अजायत । ये च अन्ये यद्योमतिप्रभृतयः यक्चोमतिनृपादयः तेऽपि प्रक्लृप्तव्रताः समाचरितचरिताः। 
सुकृतिभिः पृुण्यवद्धिजनेः सुरेदच संकीत्यमानश्चियः बर्ण्यमानत्रिभवाः त्रिदशेश्वराः सुरपतयः संजाताः ससभवन्‌ 
॥॥ ९४५} कृतग्रन्धनिर्वहिः सोमदेवसरिरन्त्यमङ्गलमाह-ज यस्विति-जिनोवितिसुधारसः जिनवचनामृतरसः 
यः जगदानन्दस्यन्दी जगतः आनन्दस्य स्यन्दः क्लवणं यत्र अस्ति तथाभूतः जयति सर्वोत्रपंण वतते 1 तदनु 
तदन्तरं सतां सज्जनानां कामारयामः अभिलाषोयानं फलसंगमेः स्वर्गादिफललाभैः जयतात्‌ उत्कषं समदि 
परप्तुतात्‌ । त्ततर्च तदनन्तरं कवितादेवी सरस्वती, कविता कितर्वा दावत्‌ सततं जयतात्‌ । यदाश्यात्‌ यस्याः 
कवितदेन्याः साहाय्यमवलस्ब्य मम हयं कृतिमतिः कृतिकरणसमर्था मतिः बुद्धिः कृती कविः तस्य मतिवबुंद्धिः वा 
जगत्त्रयभूषणां सूक्ति सूते त्रिखोकालङ्कारां सूक्तिं सुमाषितं सूते जनयति ॥९४६॥ अभिधानेति--अभिधा- 
तानां शब्दानां निधाने अक्षयनिधिभृते । यशोधरमहाराजचरिते कथंभूते यशरितिरुकनामनि यशस्तिककास्ये । 
सतां मत्तिः सत्पुरुषाणां मतिः बुद्धिः स्तात्‌ सततं प्रवर्तताम्‌ । एतद्यशो धरमहाराजचरितं सन्तः निजकर्णाति्धि 
सन्ततम्‌ कुर्वन्त्विति भावः ।1९४७॥। एतच्चरितस्य पठनं कुर्वतः यशः प्रसरतु कवित्तारहस्यमद्रां च लमतामित्ति 
कविराशास्ते--एतामिति--अनुपूर्वेशः आचार्यपरम्पराम्‌ अनुमृत्य एताम्‌ अष्टसदहुल्ीम्‌ अष्टसहल्लीति अपरनाम- 
घेयां कृति विमृशन्‌ छती घन्यः कविकविता रहस्यमुद्रां कविता एव स्त्री तस्याः रहस्यं भोगः तस्य मुद्राम्‌ अनुज्ञा 
तथा च कवितायाः गृढतत्त्वस्य मुद्रा प्रत्ययम्‌ अवाप्नुयात्‌ । जासमुद्रगं च यशः रमेत ॥९४८॥। ग्रन्थसमाप्तौ 
निजगुपरम्परां कथयत्ति कविः--श्रीमानिति-- सदैव सततं श्रौमान्‌ जागमचातुर्यरोमा एव श्रीः प्रा यस्यास्ति | 
स श्रोमान्‌ संघतिलकः देवसंघस्य भूषणम्‌ यशःपूर्वकः देवः अस्ति । यश्लोदेवाभिधः सूरिः देवसंधस्य भूषणं 
अस्तीति भावः । तस्य यशोदेवपूरेः सद्गुणनिधिः सन्तश्च ते गुणाः तेषां निधिः निधानभुतः श्रीनेमिदेवाह्वयः 
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श्रीनैमिदेवाभिधः रिष्यः बभूव । तस्य नेमिदेवस्य शिष्यः सोमदेवः अभृत्‌ 1 कथंभूतस्य नेमिदेवस्य ` आदचर्य- 
तपःस्थितेः आङ्चयंकारिणी तपःस्थितिस्तपोमर्यादा यस्य । पुनः कथंभूतस्य महावादिनां त्रिनवतेऽतुः महान्तो 
वादिनः अन्यदर्शन महापण्डिताः । तेषां त्रिनवतः जेतुः सोमदेव इति यः शिष्यः इह गङ्गधारायाम्‌ अभूत्‌ । तस्य 
एष यदस्लिकचम्पूरनाम कान्यक्रनः अस्ति ।।९४९।। अस्य यशस्तिलकस्य कान्यस्य पुस्तकलेलनं रच्छुकेन छेखकेन 
कृतमिति स्वयं ॐेखक एव तित्रेदयति--विद्याविनोदेति- विद्याया विनोदः छोखा सर एव वनं तेन वासितं 
सुगन्धोकृतं हृत्‌ हृदयमेव शुको यस्य तेन रच्छकेन तन्नामवता रच्छुकेन यरोधरस्य यश्चोधरचरितस्य पुस्तं पुस्तकम्‌ 
कथंभूतम्‌ विलुसरि्किपि विलसन्तो रोभभाना सुन्दरा कपिः अक्षरविन्यासो यस्मिन्‌ तत्‌ । कथंभूतस्य यशोधरस्य 
श्री सोमदेवरचितस्य, पुनः कथंभूतस्य । सल्छोकमान्ये ति--खन्तश्च ते रोकाङ्च सञ्जनाः तेषां मान्यः । 
मादृता या गुणरत्नानां मही तस्या घरस्य पर्वतस्य ॥९५०॥ अपि च । रच्छकलेखकस्य प्रशंसापरोऽयं इलोकः 
यस्ये ति--यस्य रच्छुकस्य अक्षरावलिः अक्षरपङ्विततिः सधीरविलोचनाभिः चञ्चलनयनाभिः रमाभिः मदन. 
रास्नङेखनेषु आकादुक्ष्यते अभिरष्यते । विवेकिषु जनेषु तस्मै रच्छकाय कः नाम सज्जनः ठेखकरिखाम्णिना- 
मधेयं छेखकचूडारत्नति पदं न॒ यच्छति अपि तु यच्छत्येव । अयं रच्छको लेखकः कविक्तमकालमेवा भवदिति 
विज्ञायते इछोकेनानेन ॥९५१॥ शकनृपेति--शलकन्‌पः सातवाहनस्तस्य यः कालः उत्पत्तिस्मयः, तस्य अती- 
तानि यानि संवत्सराणां वर्षाणां शतानि, कति । अष्टौ तेपुगतेषु पुनः कथंमृतेषु एकाशश्ीत्यधिकेपु गतेपु यातेषु 
( अङ्कतः ८८१ ) इदं काव्यं निर्मापितमिति । कस्मिन्‌ संवत्सरे मासे तिथाविति कथयति, सिद्धा्थ॑सं वत्स रान्तगत- 
चैत्रमासमदनत्रयोदश्याम्‌ । गङ्कवरायां नगर्याम्‌ इदं काव्यं विनिर्मापितम्‌ । कथंमूतायां श्रौमद्वागराजप्रवर्धमान- 
वसुधारायां श्रौमतो राज्यलक्ष्मीवतो वागराजस्य नृपस्य प्रवधंमाना वसुषारा धनधारा यस्याम्‌ । अयं वागराजः 
कस्य पुत्र इति कथ्यते । कृष्ण राजस्य सामन्तचूडामणेः अरिकेसरिणः प्रथमपुत्रः आसीत्‌ 1 कष्णराजेन पाण्ड्य - 
सिहख-चोखचेरमप्रभृतयो महीपतयः जिताः, मेल्याटचां च तस्य राज्यप्रभावः प्रवर्धमान आसीत्‌ । अयं अरि- 
केसरी चाद्ुक्यवंशजन्मामृत्‌ । संप्राप्तपञ्चमहाशब्दानां महासामन्तानाम्‌ अधिपतिरभदत्‌ । 


इत्ति सकलताक्रिकलोकचूडामणेः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः रिष्येण सद्योऽनवद्यगपद्यनिद्याधरचक्रवति- 
` ्िखण्डमण्डनोभवनच्चरणकमलेन श्रीसोमदेवसूरिणा विरचिते यशोधरमहाराजचरितें 
यशस्तिककापरनाभ्ति महाकाव्ये घर्मामतव्षमहोत्सवो 
नाम अष्टमः माक्वासः ॥८॥ 


वणः पदमिति-- वर्णः ककाराद्यक्षरम्‌, पदं चब्दः, वाक्यविधिः घुप्‌तिडन्तचयो वक्यं तस्य विधिः 
व्रिधानं रचना, समासः समसनं समासः पदयोः पदानां वा एकपदीकरणं समासः । चिङ्गं स्त्रीपुनपुसकं लिङ्गम्‌ 
क्रिया क्रियापदम्‌ । कारकं कर्मकरणादि । अन्यतन्त्रम्‌ अन्यशास्त्राणां विषयाः प्रसंगेन समागताः । छन्दः 
वृत्तानि । रसः श्बृद्धारादयः, अलक्रिया उपमानरूपकादयः । अर्थः काव्यकथाविषयः } नायकचरित्रम्‌ । 
रोकस्थितिः लोकानाम्‌ आचारः इति अत्र चतुर्दल विषयाः स्थुः 11९५२।॥ अब्दे इति--अस्य श्छोकस्य 
विमर्शे कृते सति कविना यः कान्यरचनाकालः शकनुपकालातीतादिवाक्ये दशितः तेन सह विरोधः प्रतिभाति 
अतः अयं इशोकः ' कवेर्नास्ति इति मे मतिः। तथा चापरोऽत्र विमर्शः कन्ये पूर्णतां नीते पुनः वर्णः 
पदं वाक्यमिति इरोक्टेखनम्‌ अब्दे इति दरोकलेखनं च सयुक्तिकं न प्रतिभाति । अत्तः अन्येन केनापि 
एतच्छलोकयुम्मं रचितं स्यादिति मनसि विकल्प उत्पद्यते 1 तथा च सटिप्पणपुस्तकेषु अब्दे इत्तिइरोकोऽपि 
न वर्तते। अतोऽस्य शखोरस्याभिप्रायो न व्यक्तोकरतः इति ज्ञेयम्‌ । श्रुनसागराचार्येरङृतटौकस्य अस्य 
यश्स्तिककाख्यकान्थांशस्य यथामति टीका विहिता । अत्र टीकायां व्याकरणाद्यनभिज्ञतया मत्तो बहवो 
दोषाः जाता इति मन्ये तान्‌ संशोध्य पाठकास्तं काव्यांशं पठन्तु इति निवेद्यते ॥ 


जिनदासेन पाइवं नाथतनूज्ञेन फडकुर्त्युपाह्ययेन । 
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मोगोलिकनामसूवी परिचयसदिता 


अंग ( पष्ठ ५३ ) ~ वर्तमान विहा रप्रदेशचके भागलपुर, सुगेर भादि जिरे । 
अमरावती प° ७२, ८६ - 


अयोध्या ( पुर ५६, १७८; १७९, १८८ ) ~ उपाक्षकाध्ययनके आवे कत्पमे अयोध्याको कोरारू देके 
मध्यमे बतलाया हं ( कोक्षरदेलमध्यायाममयोध्यायां परि ) । श्रुतसागरसूरिकी टोक्रामे कोशलको 
विनोत्तापुर तथा अयोध्याको विनीता बत्तलछायाहं। वर्तमानम उत्तरप्रदेहके फजावाद जिलेके 
निकट अयोध्या नामको नगरी ह| 

भव्रन्ती मण्डर ( पुऽ १४२, १५५ ) - इस देशकी राजधानी उज्जयिनी नगरी थी । 


अहिच्छत्र ( पु ८४ ) ~ सोमदेवने इसे पंचाखुदेशमें बतखाया है तथा उसे पारवनाथ मगवान्‌के यशसे 
प्रकाित च्खि है । अहिच्छमें ही भगवान्‌ पाश्वनाथ पर कमठने घोर उपसग कियाथा बौर 
उन्दँ केवलज्ञानकौ प्राप्ति हुई थी । वतमानमें उत्तरप्रदेरके ब्रेखी भिलेमें रामनगर नामक 
गाव ही पुराना अहिच्छत्र नगर था। 

दन्दकच्छडेदा ( प० ५९ ) उपासकाध्ययनके नौर्वे कल्पके अनुपार रीरकपुर नगर, जिसे मायापुरी भी कहते 
ये, इन्द्रकच्छरेरमे था। रौरुकपुर बौद्धग्रन्थोका रौरुक जान पड़ताहै जो सौवीर देदाकी 
राजधानी धा ओर कच्छको खाडोमें व्यापारका प्रमुख केन्द्र था । 

उञ्जयिनी ( पुर ९५ ) ~ वर्तमान मध्यप्रदेशमे भोपाल ओर इन्दौरके मध्यमे स्थित नगरी । 

उक्ता मथुरा ( प० ६२, ६३ ) - दक्षिण मथुरा या मदुरासे भेद दिखलानेके लिए ही उत्तरप्रदेशमे 
स्थित मथ॒राको उत्तरमथुरा कहा ह । ` उपासकाध्ययनके १७-१८बें कत्पोमे सोमदेवने मथुराके 
प्रसिद्ध जेन स्तुपकी. स्थापनाको कथा दीह भओरल्खिाहं किं गाज भी दस स्तूपको देव. 
निर्मित कहा जाताह। सन्‌ १८८९-९०मे मथुराके , बाहुर गोवर्धन रोडकरे पासमे स्थित 
कंकाली टी. उक्त प्राचीन जेन स्तुपके अवरोष प्राप्त हए थे । चौदहवीं शताब्दोके जिनप्रभ 
सूरिरचित रीर्थकल्पमे भी उक्त जैन स्तूपका वर्णन रहै । किन्तु सोमदरवने उसको स्थापनाकी 
जो कथादी ह वहु तीर्थक्रत्पसे बिलक्रुक भिन्न ह ।- जिनप्रभ सूरिसे सोमदेव लगभग चार शताब्दी 
पूवं हए है ओर इसलिए उन्होने सम्मवतया स्तूपके स्थापनाको प्राचोनतम क्थादीहं। 
ईसाकौ दूसरी शताब्दीमें भी उस स्तुपको देवनिित कहा जाता. था; क्योकि कंकाली 
टीलेसे प्राप्त तीर्थकर अरनाथकी एक खड्गा्न मूर्तिके नीचे अंकित सिलारेखमें भी “स्तूपे देव- 
निर्मिते अंकित ह । इस शिकारेखपर अंकित ७९ संवत्‌ कुदान वंच राजा' वासुदेवके कालका 
सूचक ह अतः ७९ + ७८ = १५७ ईभ्मे भौ यह स्तुप इतना प्राचीन माना जाताया किं 
उसे देवनिमित - कहा जाता था । सोमदेवके अनुसार इसकी स्थापना वेच्क्रुमारनेकी थो] 
सोभदेवके उल्खेखसे एसा प्रतीत होता है किं सोमदेवके समयमे यह स्तुप वतमान था । कंकाली 
टीकते प्राप्त पाद्वंनाथकी एक प्रतिमापर संवत्‌ १०३६ (९८० ई० } अंक्ति है | बकः 
उस प्रतिमाकी स्थापना सोमदेवक समयमे हई थी । < ५. 
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एकचच्छपुर पु० १३० 

एकानसीपुर ( पृ १४२ ) - सोमदेवने इसे अवन्तिमण्डलं बतलाया है 1 टौका-टिप्पणकारने इसका 
अर्थं उजञ्जयिनौ नगरी किया ह। 

करहाटदेश ( पुऽ ४४ ) ~ महाराष्ट प्रदेराके सतारा जिर कोहना भौर कृष्णा नदीके संगमपर स्थित 
है । सोमदेवने करहाटको एक सौभाग्यश्ाखी देश बतलाया है ओौर उसमें स्थित एक विचाल 
गोशाखाका सुन्दर वर्णन कियादहै। 

काकन्दीपुरी ( प° १४०,२०८,२०९ ) ~ सोमदेवने काकन्दीको एक बहत बड़ा व्यापारी केन्द्र बतलाया है । 
ओर उसे नौवें तीर्थकर पुष्पदन्तके जन्मकल्याणकसे पवित्र बतखाया ह । वर्तमानमें गोरखपुर 
(.उ० प्र० ) से ३९ मीलपर एन० ई० रेत्वेके नौनखार स्टेशनसे तोन मीरु जो खुखुन्दू गांव 
है उसे पुष्पदन्तका जन्म^स्थान माना जाता ह । 

कासिपिद्य ( प° २०५ ) ~ इते पंचाल्देशमें बतलाया है । गंगा ओर यमुनाके बीचके प्रदेशको पंचारदेश्च 
कहते थे । वर्तमानमें उत्तरप्रदेशके फरूखाबाद जिलेमें काम्पिल्य नामक गाव है । 


कारीदास्रकानन ( पु० ८४ ) ~ सोमदेवने अहिच्छत्रमे जलवाहिनी नदोके तटके निकट कारीदास नामक 
वनका उल्लेख किया है । 

काशीदेश ( १० १९४ ) - वाराणसी नगरीके आसपास्षका प्रदेश 

किन्नरगीतनगर पु० ५५ 

करजां गरू ( पु° २९.९८, १७७ ) - यह्‌ कुड देशका एक भाग धा । उसौमें हस्तिनापुर नामका नमर या) 


शामपुर ( पु ४६,५० ) ~ चीनौ यात्री युवानच्वांगके अनुसार कुशाग्रपुर मगधका केन्द्र तथा पुरानी 

राजधानी थी । वहां एक प्रकार्की सुगन्धित घास होती थी उसौके कारण उसका नाम 

कुशाग्रपुर पड़ाथा। सोमदेवने भौ कुशाग्रपुरको मग देशम बतलाया है 1 हेमचच्ाचार्यके 

चिषष्टिशाका पुरुष चरितमे सुरक्षित परमभ्पराके अनुसार प्रसेनजित कुशाग्रपुरका राजाथा। 

कुशाग्रपुरमे कूगात्तार आग लगनेके कारण प्रसेनजितं यह आज्ञादी थी किं जिसके धरमें 

ग पायी जायेगी वहु नगरसे निकार दिया जायेगा } एक दिन राजमहर्मे जाग पायी जानेसे 

प्रसेनजितनें कुशामग्रपुरको त्याग दिया । 

कैरास ( पव॑त ) पु० ५२। 

कोसरूदेश ( पु° ५६ ) इसकी राजघानो अयोध्या थी । 

कोदाम्बीदेश् ८ पु० १५८,१६४ ) - अलहाबादसे लगभग तीस र< यमुनाके तटपर कोसम नामक गाव 
है उसे दही प्रचीन कौशाम्बी माना जाता है । कौशाम्बौ वस्सदेशकी राजधानी धी । भरुत्तस्रायर 
सूरिने अप्रनी टीकामे लिखा है करि वत्सदे्मं कौशाम्बी नगदी गोपाचकर ( श्वाक्ियिर ) से 
गब्यूत्तिपर है । यदि गव्यूतिसे दो कोसया चार मीर ख्या जाताहै तो कौच्याम्बो ग्ाञ्यिरसे 
१७९६ मोरके छगमभग होती है । दोर निकायके महासुदस्सन सुत्तंतमं कौशाम्बीको महानगरोमें 
गिनाया दह्‌ । । 

गिरिक्ुटपत्तन - पृ० १८१ 

गौणमण्डरू ( प० ७२ ) ~ पूर्वदेशमें बतलाया है । यह बंगाङ्े था । 

चम्पापुरी ( पु० ५३ ) - अंग देशंकी प्राचौन राजधानी, विहार प्रदम भागचल्पुरकं पस हं । 

जनपद ( पृ० ३९) ^ जनपद देशक्रो राजघानो भूमितिखछकपुर, थी । सम्मत्रतया जनपद देशा कुखदेशकं 
निकट था, क्योकि कथामे बतङाया ह्वै किदो मित्र भूमितिल्कपुरते हस्तिनायपूर माते हें! 

जम्बू द्वीप - पु५ २३९। 

६८ 
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जख्वाहिनौ नदी ( प° ८४ ) ~ यह्‌ अदिच्छवके निकट बहती थी । इपोके तटपर कालोदास् नामक 
महात्रन था } 

डहाखा ( पु° १८१ ) - डदहरामण्डरूमे स्वस्तिपुरी नामक नगरी थी । 

तामिति ( पृ० ७२) - इसे पृवंदेशम़े गौणमण्डर्मे बत्तछाया ह । बंगारके मिदनापुर जिम आधुनिक 
तमलृक नामक स्थान प्राचीन तामर्प्तिथा। 

दक्षिणमश्ुरा ( पु ६२.७० } ~ दक्षिणकी मदुरा नगरीको दक्षिण मथुरा कहते थे । म्थुराका ही अपभ्रंश 
मदुरा प्रतीत होता हुं। 

द्ण्डकःरण्य ( पृ० ४४) ~ सोमदेवने दण्डकारण्यको करहाट देशशके परिचमी भागमें बतरायाहै। ओौर 
करहाट देश महाराष्ट प्रदेशके सतारा जिकेमें कृष्णा भौर कोना नदियोके संगमपर "था । 

नन्दीदवरद्वीप पृ० ४३। 

नाभिगिरि ( पृ० ८५ ) ~ मगवदेशके सोपारपुर नगरके पास यह पर्वत बतलाया हँ । 

पञ्चदीरपुर ८ प्‌० ७६,८० ) मगधदेशकौ राजगुही नगरीका अपरनाम था । पाच पर्वतोसे धिरा होनेके कारण 
उसे पञ्चशेलपुर कहते ये । आज भी उसे पंचपहाडी कहते हैँ । 

पन्चारदेश्च ~ गंगा जौर्‌ यमुनाके बोचका प्रदेश पंचाङुथा। मोटे तौरपर 'उत्तरप्रदेशके वरेखी, बदाये, 
फरूखाबाद ओर इनसे सम्बद्ध जि पं चार्‌ देश कहलाते थे । 

पद्यावतीपुर ( १० १६४ ) ~ रिष्पणके अनुसार उञ्जयिनीका अपर नाम 1 

पश्चिनाखेट ( पु० १९८ ) - एकं नगरका नाम था। 

पादीुत्र ( प° ६४,७२्‌ ) ~ सोमदेवने इसे सुराष्टदेशमें बतखाया है । 

पराण्ड्यमण्डलर ( पृ० ६२} ~ दक्षिणके तमभि परदेशक्रा भाग। इसको राजधानी मदूरा थौ । 

7दनपुर ( प° १७७ } ~ यह अदमक देशकी राजधघानो थी । पुराने हैदराबाद राज्यके निजामात्राद जिलेमे 
गोदावरीको सहायक नदीपर स्थितः आधुनिक बोधन ही प्राचीन पोदनपुर था। सोमदेवने 
पोदनप्‌रको रम्यक देशमे बताया है । 

प्रयागदेश ( प्‌० १६७ ) ~ वर्तमान इलाहावादके पासका प्रदेश सम्भवतया प्रयाग देश कहा जाता था । 
जसे वाराणसीके पासके प्रदेशको काशी देच कहते थे । 

फेनमाङिनी ( प० ८८ ) ~ एक नदी । 

बलछवाहुनषुर पु ० ८६ } 

मावपुर पृ० ८७ । 

सीमवन ( १० ५७ ) ~ शलंपुरके निकट मोमवन नामक महावन था । 

भूमितिरूकपुर ( पृ०३९ ) ~ सोमदेवने इसे जनपददेशमें बतलाया हं ॥ 

मगधदेश ( पु० ४६,४७,७६.८५.,१७८ ) ~ इसकी राजधानी राजगृही यौ जो वर्तमानमें विहार प्रदेशमें हे । 

मधुरा ( प° ८९.९१ ) ~ देखो उत्तर मथुरा । 

मर्याचछ पु० ५५ ` 


कः 


मिथिरूाषुरी ( १० ४७,१०० } -- सोमदेवने मिधिरपुरौको मगघदेक्षमे बतलामा ह । वर्तमानम विहार ' 
मदश्म दरभगाके पास मिथिला नामक नगरी ह| 


मो गोलिक नाम सची ५२६ 


रौर्कषुर ( प० ५९ ) इसका दघरा नाम मायापुरी था । सोमदेवने इसे इन्द्रकच्छ देशम बतलाया है । 
वरूमीपुरा ( पृ० १३१ ) ~ यह सौराष्ट्र देशके मेतृकोक्ी राजघानी थौ । मावनगरसे उत्तर परिचममें 
लगभग बोस मीरुपर (वलः तामसे उसके अवदोष मिखते हं । 


वाराणसी ( पु० २३,१९४ ) - कारौदेशमें स्थित वाराणसी नगरी, जो भाज भी प्रसिद्ध नगरहं। 
विजयपुर ( ८० ५० ) ~ यह्‌ मध्यप्रदेरामे था । 
विशाखा ( १० ९५.१५७ ) ~ उञ्जयिनीका एक नाम । 


शंखपुर ( पु० ५६) ~ सम्भवतया यह्‌ अयोध्यासे अधिकं दुर नहीं था। वयोकिं कथामे ल्खिाहंकि 
अनन्तमतीको चंखप्रके निकट स्थित पर्वतके पास छोड़ा गया था मौर वहसि उसे एक वणिक्‌ 
अयोध्या ङे आयाथा। 


सिप्रा ( पृ० १५५ ) ~ सिप्रा नदी अवन्ति देशमे उज्जयिनीके निकट बहती हँ । 
सिरीषम्रास ( पृ० १५५ ) ~ भवन्तिदेशमं सिप्रा नदीके निकटका एक गाव । 


सिहपुर ८ प० १६७,१६९ ) - यह प्रयागदेशमे था । चीनी यात्री ुवान््वांगने भी िहपुरका उल्लेख 
कियाद) 


सुराष्टदेश ( प० ७२ ) ~ वर्तमान सौराष्टृपरदेश जिसे काठियावाड भौ कहते हँ । 

सुबणद्वीप ( प० १६९ ) - वर्तमानमें इसे सुमात्रा कहते हँ । 

सोपारपुर ( प० ८५ ) ~ सोमदेवने इसे मगधदेशमें बतलाया हँ । 

सौमनसवन - १० ५१। 

स्वस्तिमतीपुरी ( १० १८१ ) ~ सोमदेवने इसे उहाराम बताया हं । चेदिराज्यको उहाा कहते थे । 
ह स्तिनागपुर ~ प° ३९.९८,९९,१००.,१०१,१७७ । 

हिमवत्‌ ( पव॑त ) - पु० ५२। 

हेमपुर - प° ८६। 
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